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प्रकाशकाय 


पर्थन्य और अतराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वान, अप्रतिम विभूति महापद्ित गहल साकत्याउन वे 
जीवन और लेलन - उनके विराट व्यक्तित्व एवं वहुआयामी कृतित्व वो जानने पहचानने या 
वुनियारी माथन है उनकी आत्मकथा-उनकरी लिखीं मेरी जीवन-यात्रा' । 

गहन साकृत्यायन साधु थे, वाद्ध भिश्नु थे, यायावा थे, इतिहसबार थार पुरातन्ववता थ, 
नाटककार और कधाकार थे और थे जुझारू स्वतत्रता-गेनानी, किसान-नता, जन उन के प्रि् 
नेता | उनके अनन्य मित्र भदत आनंद कौसल्याग्रन के शब्दों में, “उन्होंने जब जा कड़े सोचा, 
जब जो कुषठठ माना. वहीं लिखा, निर्भय होकर लिखा। चितन के स्तर पर राहुल जाडभा भा 
न किसी साम्प्रदाद्िक विनार-सरणी से वँध रह ज्ौर ने संगठन सरणा से | वह 'साथु ने बल जमान' 
जाति के माधु पुरुष थ |” 

इस साधु पुरुष, विनक्षण लेखक के वाइमय के इस प्रथम सण्ड की दतुथ॑ शिद्व मे हे, 
मेरी जीवन यात्रा' का पाचवा भाग-] जनवरी 95] से 9 अप्रेञ 956 तक की जीवन वा 
तेखा-जो खा | राहुल जो के रचना-लोक - दर्शन, इतिहास से लेकर राजनीतिक आ£ समाज विल्ञान, 
धर्म, कोश और शाध्र - का बेबाक ब्योरा । साथ हीं, 0 अप्रेल 956 मे मृत्यु पर्यन्त तक उनवी 
अदाय कर्म शक्ति का डायरी और पत्रों के आधार पर उनका विंदधी गलने। कमला साृत्यायन 
द्वारा प्रग्तुत तथ्यपरक सस्मरणात्मक जीवन वृूनात - जीवन-यात्रा का छठा भाग | 

गरनलजी के प्राशभिक जीवन के चित्र नहीं मिलते | 'राहल सग्रहालय' में उपल्ब्ध चित्रा 
में से कुष्ठ चुने हुए चित्र विभिन्न खण्दी की विभिन्‍न जिल्दों में दिये गये है। 

प्रकाशन में जहाँ जो भी च्रुटियाँ रह गयी है, उनदी लिए हम हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं। 
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राहुल जी अपन परिवार-कऋमली साकृत्यायन, जया और जेता क॑ साथ (90) 
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'बेडे की तरह पार उतरने के लिए मैने विचारो को स्वीकार 
किया, न कि सिर पर उठाये-उठाये फिरने के निए ॥' 


| 
नई साहित्य-योजना 


यह वा गयाना भा ये ४ 7] जाट या डा सना में, एक राठ का दा लारीखा मे रसा गया ह | अब ॥950 
के आहइम भार के थे वा प्रगा रथ |०05] के आदिम शाड़ में हम थ। नववर्ष की हमार यहां कार्ट महिमा 
नहीं है। हमारा वध या के आय यलानिक है शा जाट वा विशारर बसह से आराभ हाोहा है। अमृत्सर 
में झा राज शा शे वह कमी आन्श होने या नाम नहीं लेती ग। सिर टस्सलिन से काम नहीं चल रहा 
गा खाताए व] नह) रन पैन थर + पा; थार वार पनिसिलिन ता। बह हा चल हा रहा था, लेकिन 
स्सवे, कर कला वन वी कम रद झा था दादंशगा कयियां पर जिगात जिराह दकियनी काय्पथारा 
लाया । ।9१%| में / पे उ4ठ्म कर आया ही तायन प्रशा-क पद्ररज में शान 5 तब भा। टग्मिनां भाषा 
या कोश था वा पट पं एड भाव जन एए था कि उोकायनी भाषा साहत्य # रनना मारताकरण के 
लिए नहीं यौय हस्तामाकशण हा छा आए में शास्नके 7४ हे । दापएपूर जार गाजय र'श मे यहिल फाग्मी 
साकार 7 «० गयवावा रटा फह्शा मार भाधावाज कद बाण मार रे गत थ। मया जाए >पन <गेवन 
के ॥७३ ३ न थे ७4 व लगासऋ भी फार्सी ॥ पड़ने ये बाड़ रस धर आदउशार नहीं प्रात थ। इस पर 
दन्शन प्रा! भाणा दा? वपनीं राणा में ।तगाना नर एा। रगाहिझ एस लागा श जिए था जा फाग्मा से 
पररिसिति थे। रथ ॥व्यर को भाया में मा छठ शै ४ हान तहगरददा मं तन शा ऋाया फारसा व आब्द 
आ गये मे हमाय माया व में गत 4 समा शिह4 जब्य। से पहिल हनश था हन्दया कश जाग 
था। याज डोज वा आया के रखा एडश ववे नढह्या व दान में ८४ वहाना को माण था। गाजवण्डा 
श्लाबव में तलग कारन भादा आा वार गे पर में महा वएज्जा की सब्दनर के हिल भरन हान फ दातेण 
६ पर्लि वह्मनी जोर पि+4 | सता जनरायवारए। शा वएएण साजयवर वहमउनगर आदि को रियासर 
कायम हट। दिस्‍्तोीं था अशन हब प॥ह़ 2 ॥ ॥ीझेगे उपाल 6 व ये ठोाए वफ्सर थार पललन भी 
इलरी भारह को और हो थी; ४ वार जनक सन्‍्जान हिह्ती वालती जी नाता झाझा एस सम यह की 
जमनग में 7क परतिवुनल भी नहीं गहों हारी | पर 43 वन्‍नावाल हां यहाँ ॥ से 7झ थ। रस्यारा थापा फाग्सी 
हिने प्रा भी भआयिव रुयोावहार मां माया फैत्ही शा ॥। ससा या पर दाउस्सना नाम दिया रा | 

दक्षिणी कवि उर्वारण ने नहीं हराम 7) गत ॥म प्रचार फयार सेझे आर्मय थे। दए जनकायि 
भी हे होगे, लिन सनकी कतिएां संरक्षित रा " "। मारर के मेसजमान "सा स्लां में पहन से पहिले 
पजाब में ढेद आत्गहियां हक साज ॥र था थ। उशं पारसी साथ पणागे जलिशित शासन भाषा रही। 
फिर दिऋली मे राजधानी आने पर दिगस्‍ली हो माया बताई (शहदा। पायी पे अधिव बनाए सम्बन्त रखती 
थी। पजाव मे आनयाल अपने साध उसेयीं अमर लाए ॥5प रचछान वारुया पर छाश बार ज) फिर इकिसिनी 
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के रूप में दक्षिण गई। रा 
कमना देहरादून म॑ परीक्षा देकर कनिम्पोंग गईं। महादेव भाई साथ गये। मसूरी में अब मैं और मातबरसिह 


रह गये। 'दक्खिनी काव्यधारा' क॑ काम में में लगा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को बनाकर दी हुई योजना 
को अब कार्यरूप में परिणत करना था। महादेव भाई आ गये थे, लेकिन उनकी वाहुपीर ऐसी थी कि तुलसी 
बाबा के 'हनुमान वाहुक' क॑ पाठ का भी कोई असर नहीं हो सकता था । नागार्जुनजी के पत्र से कभी मालृम 
होता था 'आयेगे', कभी 'नहीं आयग'। दूसरे परिचितों पर भी नजर दौडाई, लेकिन अभी किसी के आने का 
निश्चय नहीं था। वर्धा भी लिख दिया धा कि जो मिले. उन्हें भेजे। 

'हर्न-कैलफ' को लिये अभी छः महीने भी नहीं हुए थे कि मनसाराम कहने लगे, यह तो अपर्याप्त है। 
सचमुच ही तीन बड़े-बढ हॉल, जिनमें से दो को हो शयनकक्ष बनाया जा सकता है, केसे पर्याप्त हो सदाते 
थे। आये गये क॑ लिए कोई जगह हो नहों थी। कभी कोसता . धरती और आसमान का इतना अधिक अपव्यय 
किसी ने नहीं किया होगा। आसमान के अपव्यय से तो इसे ऐसा वना दिया गया है कि सर्दी हटाई ही नहीं 
जा सकती | इतनी ही जगह में आठ कमरे अच्छी तरह वन सकते थे, ओर इतनी ही छत आर दीवार से ठोमजिला 
करके इसक॑ सालह कमरे हो सकते थे। किस बेवकूफ ने एसा बँगला वनवाया ” लेकिन बेवझूफ कहना गलत 
होगा. क्योंकि वनवानंवाले को यहाँ जाईे नहीं बिताने थ॑। इसका मल बंगला ऊपर का 'हेन हिल' था, जिसका 
एक-7क अगुल जमीन और आसमान का बहुत टीक तोर से इस्तमाल किया ग्या था। उमम 8 नहान कोप्टक, 
8 डेसिंग-रूम, उतने ही शयनकक्ष और दो व वे भोजन और वैठक के कमरे थ। सम्भव हे, टडस मह्साना 
के पान और नृत्य-धर के तोर पर इस्तेमाल क्रिया जाता हो। कल्पना दाइती थीं, यदि यह 30 हजार मे विऊ 
जाये, तो .स-पन्द्र हजार और लग्गकर 'हर्न हिल' को ले ल। उस समय हर्न हिल! के लि 40-50 हृण्गर 
की वात करना गुस्ताखी थी. लेकिन आज यदि उससे आधा भी कोर्ट देने के लिए तयार हा ता मालिक खुशी खुशी 
बेचने के लिए तेयार हों जाएगे। ह 

8 जनवरी को अभी भी कितनी ही जगहों पर वरफ थी। डेढ़-दों इंच वरफ पढ़ तो छायादार जगहा मे 
बह दमस-पन्द्रह दिन तक गलने का नाम नहीं लेती। सर्दी जोर की जनवरी आर आधी फरवरी तक ही यहाँ 
रहती है। लालवड़ादुर शास्त्री की कृपा से आज वन्द्रक का लाइमेन्स आ गया। माचवर्जी ने श्र केंसरवानी 
की सलाह उद्धृत करते हुए लिखा कि मधुमेछ्वाले के लिए जाई में हिमालय अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने हो 
हिमालय को बारहों महीने के लिए चुना था, और यदि कलम चलाना हैं तो पुरतका का सुभाता यहा है, जिन्हे 
यहाँ से साथ नहीं ले जाया जा सकता | 

9 जनवरी को सैर के लिए निकला। उस वक्त ऐसे निकलने का मतलब था, लण्दोर किशनसिह के घर 
तक जाना। यहाँ से चार्लविल होटल के फाटक तक बर्फ मिलती गई। कही-कही गली हुई सवाई होटल के 
पास तक उसकी कटी-फटी सफंद चादर दिखाई पड़ी। पहिला हाल्ट डा सत्यकतु के यर्शा हुआ। आगे बर्ढे 
नकडी की म्ीमा क॑ वाद फिर कहीं-कहीं धांदी वरफ मिली | एक जगड़ उस पर फिसनकर एक तझेण गिए 
पढ़ा | जाड़े में वरफवाले शहरों के लिए यह आम वात है, इसीलिए” दखनेवाने ज्यादा हँसते नहीं । 

सभाओ और सम्मेलनों क॑ लिए निमंत्रण देनेवाले क्या जानते हैं कि मगरी छोड़ने में क्या ४! | मुसीवतें 

हैं ? गौरलपुर, देवरिया, आगरा, इलाड़ाबाद, रीवा से निमत्रण आए हुए थ, न आने क॑ लिए क्षमा-प्रार्थमा भेजनी 
पड़ी। (2 जनवरी तक फ्लश काम करने लगा था, और सफाई के इस आधुनिकतम तरीक॑ और हार्थामुँह धोने 
की वेसिन से घर का मूल्य बढ़ा मालूम होता था। बराठल अधिक थे, जिसक॑ कारण सर्दी बढ़ी हुई क्षी। कमरे 
के भीतर अग्नि के स्थान पर आग जलाने से धुआओँ चिमनी से वाहर न जा कमरे में फैन जाता था विजली 
की एक अँगीठी मँगाई, लेकिन एक तो उसकी आँछ बिल्कुल एक फुट ही तक जाती थी, और दूसईं उस पर 
खर्च भी ज्यादा पड़ता धा। 6 जनवरी को सबेरे बादन से घिग्र आसमान था, दिन-भर वर्षा होती रही। वर्षा 
और हवा तापमान को गिराने का काम करते हैं। जब तापमान 33 डिग्री से नीचे चना जाता है, तो जलवर्षा 
हिमवर्षा में परिणत हो जाती है| रात॑ की ऐसा ही हुआ । दिन-भर आग जलाकर हम घर के भीतर बैठे गोवासी 
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के 'सैफुलमूलक' और “तूतीनामा' को पढ़ते, उनका सक्षेप करते रहें। गोवासी तुलमीठास का ठरूण समसामयिक 
था, और शाहजहाँ क॑ ममय तक जीता रहा। 

]7 के सबेरे काफी बरफ दिखलाई पद रही थी, लेकिन जान पड़ता है रात में ही तापमान कुछ ऊपर 
उठ गया, इसलिए वह्े कही-कही कट-र्ंट गई थधी। वरफ टंखने का आनन्द तब होता है, जब सारी भ्रमि वृक्षा 
की डालियाँ ही नहीं, उनके एक-एक प्ले और घर के हाते की कॉटिदार जालिया का एक-एक तार रुपझल 
वरफ से मढ़ जाएँ। आज वह आनन्द नहीं मिला। ।॥9 की रात का बरफ ने कुछ मन से काम किया। सबेरे 
चारी ओर वही थी। इस जाई की यह चौथी और सबसे बडी हिमवर्पा थी-दा इच मोटी रही होगी। सारे 
वृक्ष-वनम्पति बरफ की रूई से दँके-से टीख पढ़ते थ। शाखाओं म॑ डिमतुल लिपटा था, जो सामने के श्मिताल 
क॑ प्तो और देवदार की शामख्बाआ में वहत मनोहर टीख रहा था। दिन में आकाश निर्मल था। सूर्य अपनी 
किरणों द्वाग शिमप्रड़ार करने लगा। वहुत सी बरफ दिन भर में गल गर्ड, शाम का फिर वर्षा हो रही थी, लकिन 
तापमान के अनुकुल न होने से वह हिम नहीं, वल्कि हिमशर्करा (बजरी) के रूप में गिर रही थी। 

फ्लश आदि का 2530 रुपये का बिल आया। यदि पढ़िल मालम हाता कि डेढ़ हजार से अधिक 
आएगा, ता न करत । पर अब तो करा चूके थे। सव लेखा शाखा करन पर 'हर्न-क्निफ' पर 20 हजार लग 
चुक । 

औआश ही प्रयाग विश्वविद्यालय के अध्यापक ने कोशास्वी की खुडाई क॑ बारे में कुछ लिखा, और साथ 
में व्राद्या शिलालेग का फोटो भी भजा, जा उस जगह मिला था, जहाँ पर घाषिताराम था। पालि परम्परा हमारे 
टतिहास पर कितना रान्‍चा प्रकाश डालती है, इसका यह प्रमाण था। पानि त्रिपिटक पदढत, उस समय के 
टतिहास, भगाल भौर सामाजिक तत्व की आर मंग ध्यान विशेष तौर से आकृष्ट हुआ था। मैंन पुस्तकों पर 
निशान वनाकर सकते लगाये, आर निशाना को कापिया मे जमा भी किया। लकिन देश-दुनिया की घुमक्कडी 
और दसर भी किलन ही काम कैसे समय दे सकते थे, कि मैं इन पर लिखता। “वुद्धचर्या' में इनका कुछ 
उपयाग जरूर किया कोशाम्वी लथा जतवन क बारे मे स्वतन्त्र लेख भी लिखें। साचा ' उत्पत्स्यते तु मम कोर्प़प 
समानधर्मा" आर उसके लिए बहल हतिजार करने की जरूरत नहीं पढ़ी। थ्री भरतमसिह उपाध्याय ने यह काम 
किया । 

तीन चार दिन से प्रतीक्षा हा रही थी, आखिर 2। जनवर' के अँधरा हात कमलाजी और महादेव भाई 
आए | कल लखनऊ म॑ उन्हें गाडी नहीं मिली थी | महादव भाई कलिम्पोग नहीं गए, वह सिलीगुडी ही क॑ आसपास 
रह गए। कप्युनिस्टां को पहाड़ की पुलिस देखना पसन्द नहीं करती। मालम हुआ कनिम्पोग में तिब्बत के 
लोग भर गए है, कोई बँगला खाली नहीं है। ल्हासा में कम्युनिस्ट पहुँच गए हैं और सरकार उनकी है। पिछले 
32-34 वर्षों से कम्युनिस्टों के खिलाफ लिब्बत में धुअधार प्रचार हो रहा था, बतलाया जाता था : कपम्युनिस्ट 
राक्षस हैं, वह धर्म और मानवता के शत्र हैं। इसलिए घबराहट के मार यदि तिब्बत के कुछ धनी लोग भागकर 
कल्िग्पाग आ जाएँ, तो क्या आश्चर्य ? पर, वहाँ के सवदसे बड़े भ्रूमिपति सुरखग-परिवार के न आने पर यह 
निश्चय ही धा कि यह भय और आतंक बहूत दिनों तक नहीं रहेगा। 

अभी तक घर सूना-सना मालूम होती ४ अब वह भरा-भरा दीखने लगा। कमना ने घर का इन्टिजाम 
सैंभाल लिया | 

23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिवस था। उनके भक्तो ने हालमेन होटल में एक छोटी-सी उत्सव-सभा 
बुलाई। सभापति मुझे बनना पड़ा। 8-0 वक्‍ताओ ने थद्धाजलि अर्पित की, लेकिन उनमें से कितनो ने इसके 
ही बहाने कांग्रेसी शासन पर अपने दिल का बुखार उतारा। वर्तमान अच्छा भी हो तो भी वह सन्तोष नहीं 
देता, और जब वह बहुत-सी चिन्ताओ का वाहक हो, तो असन्तोष अधिक बढ़ जाए, यह स्वाभाविक है। 

महादेव भाई साहित्य-योजना में काम करने के लिए तैयार हो गए | 25 जनवरी को श्री हरिश्चन्द्र पुष्प 
भी सत्यथुग का रेमिंगटन का टाहप-राइटर लिये पहुँच गए। उसी से उन्हे काम करना था. और उस पर उनका 
हाथ भी बैठा हुआ था। 
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आदमी देखने के लिए बहुत वर्षों तक रहे, तो न विश्वास करने लायक बाते सामने आती हैं। मैंने अपने 
सामने नगे खेलते बच्चों को सारे सिर से सफेद देखा । 20 साल पहिले मैंने महादेव भाई और उनक॑ दो हमजोलियों 
बैजनाथसिंह विनोद और धावले को कलककत्ते में देखा था, उस समय बिल्कुल कच्चे तरुण थे। महादेव भाई 
अब शरीर और मन से भी बुढ़ापे की तरफ पैर बढ़ाते दीख पड़ रहे हैं। मानसिक बुढापा तब होता है, जब 
आदमी तकिया-कलाम इस्तेमाल करने लगता है, बात करने में सिर्फ अपनी; धुन का ख्याल करता हुआ श्रौता 
के मन की पर्वाह नहीं करता | 

आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी-बुरी या उभय भिन्‍न होती है, जिसमे बाहरी सम्पर्क मुख्य कारण है। 
यह सम्पर्क चाहे आँखों से हो, कानों से या लिखे हुए पत्रों से हो। समाज तो ऐसा बना हुआ है कि जिसमें 
कोई निश्चिन्त नहीं रह सकता | 3। जनवरी को बालोंगज से एक तरल तरुण आए। इग्लेण्ड में |4-5 वर्ष 
तक रहे | पढकर वही के स्कूल में अध्यापक हो गए | अच्छी तरह गुजर रही थी। वहाँ का जीवन-स्तर (स्टेण्डर्ड) 
तो ऊँचा है ही. यटि काम मिलें तो छः-सात सौ रुपये से कम का क्या होगा ? देश का स्वतन्त्र हुआ सुनकर 
दौड़ पडे | यहाँ आने पर नून-तेल-लकडी की भीषण ममस्या सामने आई। पत्नी भी सुशिक्षिता थी। सोचा अध्यापन 
का तजर्बा है, इसलिए दोनों व्यक्ति छोटे बच्चों के लिए आश्रम स्कूल खोल दे। बालोंगज में ।$ सो रुपये 
वार्षिक पर बहुत वढ़ा वैंगला मित्र गया। बाजार से द्रर जाने के लिए तैयार रहे, तो मसूरी में वँगले मिट्टी 
के भाव मिल रहें है। एक महल जेसे बँगले के बारे में उसके मालिक कह रहे थे . यदि कोई सस्था उसका 
इस्तेमाल करना चाहे, तो मैं बिना किराये उसे दे सकता हूँ।, खैर, बानगिज में उनका स्कूल खुला। कुल 28 
बच्चे थे। इतने में खर्च क्या निकलता ? घर की प्ूँजी भी उसी में चली गई। सर्दी थी, दरवाजा बन्द करके 
आग जाकर उसके पास वेठे हम दोनों बात कर रहे थे। उनकी मैं क्या सहायता कर सकता था ? लेकिन, 
किसी क॑ कप्ट को सहानुभूति के साथ सुनना भी एक वी सहायता है। 

3। जनवरी को श्री महंन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य भी आ गए। वेचार राजस्थान के रहनवाले थ। जाड का? 
थे बम्बई या मैदान के दूसरे शहरा मं। प सुखनालजी के माथ वर्षा रह थे, और उसी समय से मर परिचित 
थे। अब यहाँ के जाडो में तव आए, जबकि बरफ पड़ रही थी। । फरवरी को भी वढ़ पढ़ती रही, 2 फरवरी 
को वह डेढ़-दो इच धरती को ढॉक हुई थी। यह इस साल की पॉचवी हिमवर्षा थी। जब तक अत्यधिक सर्दी 
या गर्मी का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जाए, तब तक उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता | महन्द्रजी और हरिश्चन्द्रजी 
को सबसे पहिले गरम कपड़ों के बनवाने की फिकर पडी। 7 फरवरी को कम्पनी वाग की ओर टहलने गए | 
कम्पनी बाग तक वरफ खतम नही हुई थी। वहाँ से डाॉँडा पार कर 'मानव भारती' गए। यह भाग देहगदन 
की ओर पड़ता है, जहाँ बरफ ज्यादा समय तक नहीं टिकती। डा. दुर्गाप्रसाट पाण्डे ने लडके-लडकियों की इस 
संस्था की कई वर्ष पहिले देहरादून में स्थापित किया था। वहों ठहरकर बाहर कई सो एकड जगल की जमीन 
भी एक पहाड़ी पर ले ली धी। जाने क॑ लिए सड़क भी बनवाई। पर, मानव-भारती को “विश्व-भारती' का 
रूप दैने के लिए लाखो की इमारत की जरूरत थी, और प्रतिवर्ष लाखों का खर्च भी चाहिए था। सपना देखनेवाले 
इसी तरह देखते हैं, उनमें मे किसी का स्वप्न चरितार्थ होता है, किसी का सपना ही भर रह जाह्ला है। डा 
पाण्डे पैदा हुए आग जिले मे, विदेश म॑ शिक्षा प्राप्त कर वहाँ,मसे प्रेरणा नी, और यहाँ पर काम आर्प किया | 
जब अंग्रेज भारत झ्रोइकर जाने लगे और सिर्फ उनके लिए बनी शिक्षण-सस्थाएँ उठने लगी, तो ऊकी खाली 
इमारतों का सस्ते किराये पर मिलना बिल्कुन मामूली बात थी। पादरियों क॑ स्कूल की यह विशाल ईमारत उन्हें 
सस्ते किराये में मिल गई, औऱ,पराण्डजी ने अपनी सस्था को देहरादून से मसूरी में स्थानान्तरित किर दिया। 
इस समय उसमें 80-85 छात्र-छात्राएँ थी, एफ, ए. हक की पदाई थी। शिक्षा का तल ऊँचा रखने के लिए 
उत्ती परिमाण और गुणवाले अध्यापक-अध्याषिकाओं को रखा था। खर्च क॑ मारे परेशान थे। अगले३साज् छात्रों 
हु बूंख्य[ और कम हो गई, नेकिन पाण्डेजी धूनी रमा चुके थे, नगे 7हे। अब कुछ अनुकून पत्विस्थिति पैदा 
है।तेटित चिट्टा दूर हो यह वात नहीं। वस्तुतः ऐसी संस्थाएँ उच्च-मध्य-वर्ग क॑ वत्र पर चलती हैं, जिनकी 

और जो हैं भी वह यूरॉपियन स्कूलों में अपने लड़कों को भेजना।चाहते हैं। 38 भारतीय 
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सस्कृति से अधिक यूरोपीय संस्कृति पसन्द है, और भारतीय भाषा से अधिक अग्रेजी भाषा, क्योंकि वह कंन्ट्रीय 
सरकार की नौकरियों मे अपने लड़को को भेजना चाहते हैं। 

मसूरी में आठ मील लम्बे और दो-दाई मील चोढडे क्षेत्र में प्रति रात्रि दीपमाला जलती ठीख पढ़ती है। 
जगलो में भी खम्भों पर बिजली क॑ दीपक सारी रात जलते रहत॑ हैं। यह किसलिए ? क्‍या इनमे विजली खर्च 
नहीं होती ? उस बिजली का खर्च क्‍या नागरिकों को देना नहीं पडता ? आधी रात के वाद इन' जंगलों म 
कौन जाता-आता है, जो वहाँ अख़ण्ड दीवाली जलती है। जाड़ो में जब यहाँ कोई आदमी का प्रत नहीं रह 
जाता, उस समय किसके लिए यह टीपावली ? सोचता था ॥2 बजे रात के बाद यदि विजली वन्द कर दी 
जाती, तो हजारों की बचत होती। जाडी में यदि कितनी ही लाइनों को वन्द्र कर दिया जाता, ठो यह पैसा 
बचता | उस समय तो म्युनिशस्िपैलिटी का इन्तिजाम जन निवाचित लोगों के डाथ में नहीं था, यह वहाना था। 
नेकिन, जन-निर्वाचित नगरपालिका के आने पर कितनी ही बार यह बात उनके सामने रखी गई, लेकिन किसी 
के कान पर जु तक नहीं रंगी। उन्हें खर्च बढ़ाना पसन्द है, कम करना नहीं। 

मसूरी की स्थिति 95] के आरम्भ में जो थी, आज फरवरी 956 में वढ़ और भी बुरी हा गई हे | 
उम वक्त की स्थिति भी यहाँ के लोगो के लिए चिन्ताजनक थी। ग्रीप्म की इन विलासपुरियों की बुनियाद मध्यम 
वर्ग की समृद्धि और सम्पन्नता पर निर्भर है। उनकी आर्थिक स्थिति की यह थर्मासीटर है। जब इनकी हालत 
बुरी ही भो समझना चाहिए, कि मध्यम वर्ग बुरी स्थिति मे हे और जब इनम चहल पहल हां, तो समझना 
चाहिए, कि मध्यम वर्ग की स्थिति बहतर है। वर्षों से आदमी का मुँह ने दस्वे अच्छे अच्छे बैंगलों, उनके टिनो 
और फर्नीचर को टूटते देशका ख्याल आता था, कि क्‍या कभी इनके दिन लोटग। पीछक्ष अक्सर मसरीवाले 
सवाल करत थे ता मुझ यही जवाब सुझता था. कि तभी जब भारत समाजवादी होगा। 

हमारे बेंगले से दो ही बंगला का पार ऋरने पर बिद़ला निवास हें। राजसी प्रासाद है। किसी अग्रेज का 
'हमिटज' के नाम से विशाल विलास-भवन था उसी का यह नया नामकरण है। वैंगला मिट्टी के मोल भले 
है। मिला हो, लकिन उसका फिर सँवारन और सुथारन में डढ़ लाख रुपये लगे। टेकेटार साहव का 47 हजार 
अभी वाकी है, जिसवे लिए वह रा रह थे। बढ़ा का कर्ण देना या कर्ज पर काम करना भी कवाहट मोल 
नना है| 

हमारी साहित्य-याजना में काम करनेवाले सभी लोग नहां आए धे। लेकिन, दिक्कते सामने आने लगी । 
कुछ लोग समझते थ कि हम वतन के लिए काम कर रह है, काम के लिए नहीं। हमारा यह ख्याल था कि 
वेतन तो चाहिए, पर काम का स्थाल होना छाहिए। अभी काम करत महीने भी नहीं हुए कि वेतन बढ़ाने 
का सवाल उठा। यह भी कि हम तो दो बेटे काम किया करते थ। सोचने लगा : क्या मुसीबत पाली ? भला 
पाँच घटे भी दिन म॑ काम नहीं हा, ता क्या बनेगा ? उनकी दृष्टि से देख, तो कुछ और बाते भी सोचने की 
है| यदि शहर मे रहते हो एक दो डयूशन मिल जात, उससे कुछ आमदनी बंद जाती, लेकिन यहाँ जगन मे 
उसकी क्‍या आशा हो सकती थी ? यहाँ मनोविनोद के भी साधन नहीं थ। जादो में सनेमा वन्द रहते, ओर 
गर्मियों मे भी दो तीन मील उनके लिए जाना पदता। मिलन जुलनवाले अर्थात्‌ बात करनेवाले भी मुश्किल ही 
से कभी आते, और जाडो म॑ तो वह भी नहीं! कझ्ठ समय बाद काम करने के लिए और वन्धु भी आए-विनोदजी, 
कुमठेकर और मेरे मित्र रवामी सत्यस्वरूपजी | सबसे शिकायत नहीं हां सकती थी, लेकिन एक गाडी में जुते 
सभी धोद जब एक तरह हाकत लगाते हें, तभी गादी टीक से चलती है। अगर उनमे एक भी हडताल करने 
के लिए तैयार हो, तो फिर काम आगे नहीं बंढ़ता। हमारे एक सहकारी तो काम की बहुतायत का रोना दा. 
मत्यकंतु के पास भी राते थे। कहते थे : “वर्धा मे नो में सिर्फ दो घटा काम करता और 22 घटा आराम 
करता था। वर्धा में हम छुट्टियाँ भी मिलती थी, यहाँ तो मुट्ठी भी नहीं है। हम तो भारी शोषक के हाथ मे 
पड़ गए।” मुझे कभी स्वप्न मे भी ख्याल नहीं था कि यह उपनाम मुझे मिलेगा। नागार्जुनजी भी ॥5 मार्च 
तक चले आए । जिनका पहिले ही से हमारा सम्बन्ध था, वह तो उसी तरह काम करने को तैयार थे; पर सधाल 
था टोनी के काम का। 
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अभी तक पहिले लिखकर टाइप करने के लिए मैं पुस्तके या लेख देता धा। ।5 फरवरी को टाइपराइटर 
पर बोलकर लिखवाया। सोचने लगा : हाथ से लिखने की जहमत क्यो उठाई जाए, जबकि उस समय को 
बचाया जा सकता है, ऐसे तीन या चार कापियाँ भी कार्बन से निकाली जा सकती हैं। लेकिन, जरूरत उतनी 
नहीं पड़ी, दो कापियाँ काफी थी। लिखकर टाइप किये या बोलकर टागउप किये दोनों को ही एक बार 
देखना जरूरी था, इसलिए गलती होने की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। कितने ही दिनों तक सोचता धा, 
वायर-रेकार्डर मे बोलकर रेकार्ड करवा लूँ। जब मालूम हुआ, कि उसको उतारते वक्‍त धीमी गति से नहीं चलाया 
जा सकता, तो शार्टहैन्ड (द्रतलेखन) में लिखना और फिर टाइप करना बेकार का झगड़ा मालूम हुआ, और वह 
ख्याल छोड देना पडा | इस नये तजर्वे ने एक दिशा खोल दी, जिससे मेरे काम की गति ज्यादा बढ़ गई, इसमें 
सन्देह नहीं | 

साहित्य-योजना मे काम करने क॑ लिए आनेवाले बन्धुओ का गुजारा इस बंगले में नहीं हो सकता था, 
इसलिए आसपास के किसी दूसरे बैँंगले को लेना जरूरी था। 'हर्न लॉज' की बातचीत की, तो बूढ़े लेडली पुराने 
युग के किराए से जरा भी कम करने के लिए तैयार नहीं थ। पुत्र जान लेडली चाहते थे, लेकिन बाप के विरुद्ध 
कैसे जात॑ ? अन्त में 'हर्न हिल' की तरफ ध्यान गया। वह कई सालो से बेमरग्मत था, और फर्नीचर भी प्रग 
होगा, इसमे सन्देह था। इन्ही कारणो से वह्य उतने किराए में मिला, जितना देने के लिए हम तैयार थे। मोल भाव 
करने के वाद ॥5 सौ रूपये वार्षिक पर 'हर्न हिल' मिला | सरकारी रेट के अनुसार इसका 35 सौं रुपया किराया 
था। मार्च के अन्त तक हमारे साथी 'हर्न-किलिफ' में ही किसी तरह गुजारा करते रढे। 

देहराटून ठहहरा और दून दो शब्दा से मिलकर बना हे। ट्रन दो पह़ाड़ो के बीच की ट्रोणी, दोना-सी भमि 
को कहते हैं। यह बहुत पुराना शब्द है, यह इसी से मालूम है कि रूसी म भी यही शब्द जगा से उच्चारण-भद 
सें दोलिना द्वोणा) कहा जाता है। हिमालय और सिवालिक के बीच जर्श अन्तर है, वहां ऐसी टन कितनी ही 
मिलती हैं, इसी टून क॑ पड़ोस में जमुना पार किया दून है, और आगे भी कर्ड दून है। दृन के नाम से यह 
भूमि बहुत पहिले से प्रसिद्ध थी। खास नाम क्या था, इसका पता नहीं। फिर औरगजेब के शासनकाल में एक 
तेगबह्मदुर के चचा गुरु रामराय गद्ठी सें वंचित होकर ओरगजेब की मिफारिश के माध गढ़वाल (श्रीनगर) क॑ 
राजा की इस भूमि में आए। यहाँ देरा (डरा) डाला और उम्र बस्ती का नाम ढेरा पद गया। आज भी पुराने 
लोग देहरादून नहीं, बल्कि नगर का नाम सिर्फ देरा कहते हें। गुरु गमराय का गद़वान क॑ राजा ने कुछ गाँव 
दिए, जिनका उस समय कोर्ड अधिक मृल्य नहीं था। गुरु रामगय क देर॑ को टरवार कहते धे। आज भी उसका 
वष्ट नाम प्रचलित हे। गुरु नानक की परम्परा उनके पूत्र श्रीचन्द्र और उनके शिप्य के द्वारा दो धाराओं मे 
चल्नी । श्रीचन्दर साधु और घुमक़्कद थे। उनके शिष्य उदासी सत के नाम से आज प्रसिद्ध है। गुरु नानक के 
गृहस्थ शिष्य की परम्परा में आगे क॑ नो गुरु हुए, जो सिक्रख के नाम से मशडर है। गृरू रामराय ने अपना 
उत्तराधिकारी एक उदासी साधु को बनाया, इसलिए देहरादन का गुरु रामगय का दरवार उदासी मठ बन गया। 
मार्च (चित) के महीने मे गुरु रामगाय क॑ दरवार में झण्डे का मेला होता है। 50-60 हाथ का एक विशाल लठ्ा 
झण्डे का दण्ड है। इस पर उस दिन एक नया झ्नण्डा ही नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि सारे लटठे को कीमती 
रेशमी कपड़ी से मंद दिया जाता है। यह झण्डा हर साल नया लगाया जाता है, इसी समय बडा मेज्ञा लगता 
है। तीन-चार दिन तक ख़ब चहल-पहल रहती है। 27 भार्च को महादेव भाई और कमला उसे देखने गये। 
मुझे ऐसे मेरी और तमाशों के देखने का पहिले ही से शौक कम है, या उन्हीं को देखने का शौक शैखता हैँ 
ज़िनक बारे में कुछ लिखना होता है। मै भी इस मौक पर एकं बार वहाँ गया। 






मंसूरी में नीकर की भी बढ़ी तकलीफ़ है। सीजन के वक्‍त सारे पढ़ाद से लोग काम (व के लिए चले 
आते हैं, ल्रेकिन सीजन के बाद उनका मिलना मुश्किल है। परम्परा चली आईं है, जिसकं अनुसार देहरादून 
से यहाँ का वेतन दूना होता है। अंग्रेजों ने यह परम्परा कायम की, क्योंकि वेतन देते वक्‍त इंग्लैण्ड का ख्याल 


उनके दिमाग में रहता था। अब परम्परा बँध गई, तो वह ट्रटे कैसे ? हमने मातबरसिंड को भोजन+ और 35 
रुपये पर नौकर रखा था, लेकिन वह उतने से संतुष्ट नहीं था। और 40 रुपये देने की स्थिति में! हम नहीं 
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थ। कितनी ही बार ऐसी नौबत आ जाती थी, कि हमे नौकर छोड़कर अपने ही हाथों सात काम करने के 
बारे में सोचना पड़ता था। वेतन न बढ़ाने पर मातबरसिष्ट से ह्वाथ धोना पडा | सब मिलाकर उसका काम अधिक 
सतोषजनक था। उसके बाद तो कइ्यों क॑ साथ तजर्वा करना पढ़ा। 

भूत-साग-सब्जी पैदा करने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था, जिसमें सबसे वी वाधा दोनों जाति के बन्दर 
थे । इस समय ख्याल आया कि यदि एक कुत्ता रख ले, तो वढ़ बन्दरों को भगाया करेंगा। किशनसिंह से कहा | 
एक बार वह एक भोटिया कुत्ते के बच्चे को ढिलवाने लगे। लेने में ढर तो लग रहा था, क्योकि भोटिया कुने 
अपने मालिक को छोइकर कसी को काटे बिना नहीं छोड़ते। उनके स्वभाव में जगलीपन ज्यादा होता है, शरीर 
पर रीछ की तरड़ वढ-बढ़े वाल होते हैं, जिनको साफ़ रखना भी आसान काम नहीं है। मैं एक बच्चे को लेने 
के लिए कुठ-कुछ तैयार भी हो गया, लेकिन निशचय करने के पहिले वह छाथ से चला गया। फिर किशनसिह 
ने अपने मित्र ईसाई कसाई की अलसेसियन कृतिया के वच्चा को टीक किया | 2 अप्रेल को मैं गया, तो उन्होंने 
दोनों वद्यों को सामने कर दिया। दोनों एक ही तरह हटटे-कटलटे थे। मैने एक को लेकर अपने भैले में डाल 
लिया | चार हफ्ते का बच्चा वड़ा ही कितना होता है। वह मार्च में किसी समय पैदा हुआ होगा। झोले में 
लिय हा सत्यकंतु के यहाँ आया, वर्ह़ा जब पिल्‍ले की वात हुई, तो उन्होंने प्रा, ले आए या नहीं ? वह इतना 
छोटा था, झोल मे दिखाई नहीं पदता था। घर पर लाए तो कमला खाँव-खाँव करके दौडी। क्‍यों लाणे इसे, 
हम यहाँ महीं रहने देगे। अब मैं किस मुह से उसे लाटाने जाता ” किशनसिढ कं मित्र ने विना पैसे के दिया 
था, आर बड़ अछ्ठ माँ बाप और नसल का वच्चा था, इसका लोभ भी था। मैने कड़ा, “आओ डम सुलह कर 
ले। में इसे लाया हैं। जो अपराध हुआ सो हुआ। अब तुम इसका नाम रख दो, यह तुम्हारा काम है।” यह 
में कह दूँ, कि कमला ने अलसेसियन कुत्ते के बारे मं एक वार अपनी सम्मति प्रकट कर दी थी। गुस्से में 
ही उन्हान कहा, “भत' नाम रहे । बस, उसका नास भूत ही पद गया। कुछ महीनों में वह समझने लगा, कि 
मेरा श्री नाम है। तव तक उसे कमला की दया-दृष्टि भी मिल गई। उन्होंने नाम वदलने की कोशिश भी की, 
लेकिन अब भूत किसी द्रूसर नाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। किसी शिष्ट मित्र को जब मै 
नाम पर आपनि करने की सम्भावना देखता, तो कह देता-'असली नाम तो भूतनाथ है, इसी का सक्षेप भरत 
है । भूत पहिले तो यहा तग करता था, क्याकि जहाँ नहीं चाहता, वहीं पेशाव-पाखाना कर देशा। उसके लिए 
लकदी का वक्स नहाने के कमरे में रब दिया। धीरे-शीर वह रात को उसमें रहने लगा। फिर यह भी समझ 
गया कि पाखाना जहां तहाँ नहीं करना चाहिए, और उसने ताथरूम को ही अपना भी पाखाना समझ लिया। 
'किलदर' के पदोसी कना के प्रेमी थ। उन्होंन भी भूत को देखकर पसन्द क्या और उस सिखलाने-पढ़ाने के 
समय की वात भी बहललाएँ। उन्होंने कहा था, नो महीने के पहिले सिखाई पढ़ाई हो जानी चाहिए । मुझे सुनने 
में आया, नी महीने वाद । इसलिए भतनाथ अपनी शिक्षा के लिए प्रकृति पर हो निर्भर रह सर्के। अलसेसियन 
कुल पचीसों तरह की यात करना सीरत जाते है, उस यह सीख नहीं पाए। हमने पहिल कुछ समय तक दूध 
पर रकबा। फिर उसके साथ रोटी भी खिलाने लग, फिर रोटी टाल देने लगे। खांसी दखकर एक मित्र ने कहा. 
कि कुत्ते को नमक नहीं खिलाना चाहिए। फिर अलानों दाल मिलने लगी। अलोनी दाल और रोटी अब भी 
भूत का प्रधान भोजन है। हफ्ते में दो बार रोश्त मिल जादा है। दूसरे अलसरेसियन पालनेवाले अचरज करते 
हैं, वह़ गेज दानो समय गाश्त देते है। 

वन्दरों की समस्या भूट न हन नहीं क।। क्योंकि बन्द आने पर वह एक जमात के पीछे भौंकने के 
लिए दूर घने जाते हैं, तब तक दूसरी जमात आकर काम वना नलेती। रात क॑ वक्त वह घर के बाहर से रखवाली 
नहीं कर सकते, क्योंकि वाहर रात क॑ स्वामी बेर होते है। अलसेसियन, विशेषकर हमारा भूत भेड़िये क॑ बराबर 
है। टो अलसेसियन मिलकर बघरें को भगा सकं, इसी ख्याल से एक सरदार साह्य ने अपनी जोडी को वेंगले 
के बाहर रख रखा था। बधेरा आया। दोनो झपटे। बघेरें ने एक को बुरी तरह से घायल किया, और दूसरे 
को मुँह में दबा चम्पत हो गया। वधेश आखिर पचानन हे, उसके चारो पजो के नख भी जबर्दस्त हथियार 
हैं, हात की टादों के लिए तो कहना ही क्या ? कुनों क॑ पास ढादे ही भर है, सो भी बाघ या बचधेरे जितने 
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मजबूत नहीं। अँधेरा होने से पहिले ही चिन्ता हो जाती है कि भूत को मकान के भीतर किया जाए। दिन 
में मकान के बाहर, रात को मकान के भीतर भूत के खिलाफ आने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती । 
भूत ने एक-दो आदमियो को ही काटा है, और सिर्फ ऐसो ही को जिन्होंने कि भागने की कोशिश की | एक 
आदमी भागकर पेड पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चढ़ नहीं पाया। भूत ने उसके गरम पतलून 
को फाड दिया, 25 रुपये दण्ड देने पडे। इधर 955 के जाडो मे इस मोडल्ले में चोरियाँ हुई थी, और ऐसा 
मौका हुआ कि कमला और नौकर ही बच्चो के साथ घर मे रह गये थे। उस समय भूत ही था, जिसकी कारण 
किसी चोर की इधर झाँकने की हिम्मत नहीं हुई। यह निश्चय ही था कि यदि कोई अजनबी रात को इधर 
पैर बढ़ाना चाहता, तो भूत उसे फाड़े बिना नहीं छोड़ता। 

| अप्रेल से राष्ट्रभाषावाल साथी 'हर्न हिल' मे चले गए। खाना अलग वनाने के प्रबन्ध ने रसोइये की 
चिन्ता पैदा की। उस समय अभी मसूरी की हालत इतनी विगड़ी नहीं थी. इसलिए इस मोहल्ले मे भी लोगों 
ने खाने का होटल खोलने की हिम्मत की थी। 30 रुपये मासिक पर खाना मिलने लगा, और ]॥ अप्रेल से 
नागार्जुन, हरिश्चन्द्र और महंन्द्रजी वहाँ भोजन करने लगे। 

किशनसिह मे हमारी ज्यादा आत्मीयता थी। चोट लगने से वह लैँँगडे हो गये थे। उनक॑ लिए चलना 
मुश्किल था। फिर उनके घर में हमारा घर चार मील पड़ता था, इसलिए इच्छा रहते हुए भी वह कभी ही 
कभी आ पाते थे। 8 अप्रेन का रविवार का दिन था, अब एक दिन वाजार बन्द रहता था, इसलिए इतवार 
को छुट्टी रहती थी। उस दिन अपनी पत्नी ओर लड़क॑ क॑ साथ मेरे निमन्त्रण पर वह आए। गोश्त और तिब्वती 
चाय भी अपने साथ लाय थे, भाष में पका गोश्त का समोसा (मोमा) बना | हम सभी उसके बड़े प्रेमी थ। 
साथ मे मक्खन डालकर तिब्वती चाय भी पी । साढ़े 4 बजे तक उनका परिवार यही रहा, बातचीत और हँसी रृशी 
में वह टिग बीता। उनसे यह मालूम हुआ, कि मसरी से जितने भाटिया लोग अब कं दिल्‍ली गए, उनके पीछ 
पुलिस पडा, और कहा-तुम पर्मिट (अनुज्ञा-पत्र) ले लौ। उन्हे जबर्दस्ती फोटो क॑ साथ पर्मिट दे भी दिया गया । 
इसका अर्थ यह था, कि किशनसिह् और उनक दूसरे साथी अब भारत के नागरिक नहीं हैं, वढ़ तिब्बत (चीन) 
के नागरिक हैं और भारत सरकार ने उन पर कृपा करके कुछ समय रहने के लिए अनुर्मात दी है। इससे उनके 
भीतर घबराहट पैठा होनी ही चाहिए | मुझसे कहा। मैंने इसके सम्बन्ध में डा केसकर को चिट्ठी लिखी। उस 
समय वह विदेश-विभाग कं उपमत्री थे। मैंने बतलाया, यदि तिव्बती चेहर-मोहरे को दखकर आप उन्हें भारतीय 
नागरिक मानने के लिए नही तैयार है, तो आसाम म॑ लद्ठाख तक लाख से अधिक लोग ऐसे होगे, जिन्हे भारतीय 
नागरिकता से खारिज करना डोगा। मसरी के ये लोग तीन-तीन चार चार पीदी से यहीं के निवासी हैं। कभी 
इनके माँ-बाप तिब्बत से आए होगे, पर इनका जन्म-कर्म तो मस्‌री में हुआ। किशनसिद जेसे आदमी का तो 
तिब्बत से कोई सम्बन्ध ही नहीं, वह तो कनोर के रहनेवाले है। इस चिटूठी का असर हुआ, और पीछे यरावालों 
की कठिनाइयों दूर हो गई। 

3 अप्रेल को पिछले तजर्वे के आधार पर मालुम हुआ कक मटर छोदकर सभी साग सब्जियों में हम असफल 
रहे। आगे समय पर बोई राई, टमाटर और एक-दो ओर साग अछ्छ हा | 

कलकत्ता में जाने पर एक वार साहित्याचार्य ५ भगवानदन शाम्त्री राकंश ने 'कामायनी' के अप्रने सस्कृत 
पद्चानुवाद के तीन छपे परिच्छेदो की एक प्रति दी थी। उसे पढ़न पर मुझ नकद लाभ यह हुआ, मैंने कवि 
प्रताद का लोहा माना। उन्हे आधुनिक हिन्दी का ही सवस बड़ा कवि नहीं बल्कि अपने देश की मह्लैन्‌ कवियों 
की पाती में सम्मान के साथ बैठनवाला स्वीकार किया | मैंने गाकेशजी को लिखा कि सारी ्् अनुवाद 
कर डालो | वह एक-एक परिच्छेद का अनुवाद करक॑ मेरे पास भेजते गये, और धीरे-धीरे सारा अज्रंवाद तैयार 
हो गया-इतना अच्छा अनुवाद जो मूल से किसी बात में भी कम सुन्दर नहीं था| मैंने सोचा, याटि थह पुस्तक 
छष जाये, तो भारत की और भाषाओं के विद्वान समझंगे कि आधुनिक हिन्दी मे कितने उच्चकोटि की कविता 
हो रही है। असमिया, बगला, उड़िया, तेलुगु, तामिल, मनयालम, कन्नड्ठ, मराठी, गुजराती सभी भ्राधाओं के 
परच्चकोष्टि के साहित्यकार और पारखी संस्कृत के ज्ञाता होते हैं। इसको देखकर आधुनिक डिन्‍्दी ब्ाहित्य का 


24 / राहुल-वाइमय-4.4 : जीवन-यात्रा 


वे मूल्यांकन करेंगे । ऐसी पुस्तक के छपाने में हमारी सस्थाएँ जरूर आगे आएँगी, यह मुझे विश्वास है। राष्ट्रभाषा 
प्रचार समिति. से बातचीत की, उन्होंने स्वीकृति दे दी। पर उसके एकाध पृष्ट 'रष्ट्रभारती' में छपकर रह गये। 
आनन्दजी ने दिलाई की, नहीं तो वह प्रकाशित हो चुकी होती । साहित्य सम्मेलन ने मेंगाया, लेकिन तब उसका 
प्रबन्ध आदाता (रिसीवर) क॑ हाथ में चला गया था, इसलिए वहाँ 'भी कुछ नहीं हो मका। राकंशजी से भी ज्यादा 
मुझ छटपटाहट है कि वह पुस्तक अच्छे रूप में प्रकाशित ड़ोकर विद्वानों के सामने आ जाये । कभी-कभी राकेशजी 
अपनी पुरोहिती के पैसे को लगाकर छाप डालना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, पुस्तक की छपाई-सफाई अच्छी 
होनी चाहिए | भेस का भी महातम होता है। भेस बनाना अधिक पैसा माँगता है। मालम नहीं, सस्कृत 'कामायनी' 
कब प्रकाशित हो सकंगी। 

बडी साध से तिब्बत से उतारकर लाया, 'प्रमाणवार्तिकभाष्यम्‌' 5-6 वर्षों से कई घरो को देखकर निराश 
ही पढ़ा हुआ था। डर लगता था, इसे कीडे न खा जाएँ। बिहार रिसर्च सोसायटी न॑ जरा-सी इच्छा प्रकट की, 
]4 अप्रेल का मैंने उसे उसके पास भेज दिया। पर वहां भी उसका उद्धार नहीं हुआ। यह पुण्य जायमवाल 
इन्स्टिट्यूट को लटना था, जबकि उसके संचालक डा अल्तेकर ने उसक प्रकाशित करने का वीडा 
उठाया | 

चार्लविल के फाटक क॑ पास एक प्राइमरी स्कूल है. जिसक॑ द्वितीय अध्यापक की स्थिति देखनेवाले को 
भी देखी कर देती है। पत्नी लेकर पूरे एक टर्जन का परिवार है, और वेतन महँगाई-भत्ता लेकर 60-65 रुपया 
मासिक | आजकल कं जमाने में वह कैसे परिवार की गाददी चलाते हैं, यह सोचने में भी सिर चकराता है। 
मास्टरजी न फाज मे भी नोकरी की थी। सोचा था, लोटन पर उनका दर्जा बढ़ जाएगा, लेकिन आकर मसैकन्ड 
मारटर ही रहे। उन्हाने हमा ओट हौस में रहने के लिए हुगह माँगी। वालक नन्‍हों का पास रहना चिन्ता की 
बात जरूर थी लक्रिन उनकी स्थिति का ख्याल आया। हमने उन्हें जगह दे दी। पीछे 'हर्न हिल' के ले लेने 
पर यहाँ से वहाँ जोर अधिक अच्छी जगह थी, इसलिए वहाँ प्रवन्ध कर दिया। 

में ममूरी ओर उसक भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के निवासियों क शब्दचित्र कहानियों क॑ रूप में लिखकर “मधुपुरी' 
क नाम से छठपानेवाला था, इसी वीच इसी नाम में किसी की कविता निकल गई, इसलिए वढ़ 2] कड़ानियाँ 
'वहुरगी मुपुरी' के नाम से प्रकाशित हुई । उनम कल्पना कम और वास्तविकता अधिक है। उनके पढने में 
यदि कार्ड समझे, कि वह़ किसी एक व्यक्ति का जीवन चरित्र है, तो विल्कुल गनत होगा। कई व्यक्तियों के 
जीवन और समस्याओं का लेकर एक एक कहानां तेयार की रई है। किसी को किसी व्यक्ति पर कहानी को 
घटाने का मौका न मिले. इसके लिए नामों ओर स्थानां का कान्पट नाम दिये गए हैं। 

हमारे साहित्य कर्मिया की ममस्या सुलझती नहीं दीखती थी। सभी नहीं, लेकिन कुछ काम करने में कम 
समय दते थे, ओर कुछ तो उस भी बार करने मे खत्तम कर देना चाहत थ। इधर कुछ पुस्तकों के अनुवाद 
के साथ-साथ 30-35 हजार आब्ठा का राष्ट्रभापा कोश वेयार किया ग्या। आशा रकक्‍्खी गई थी कि इन्ही 
शब्दों को प्राइशशिक भाषाआ ओर तीन चार विदेशी भाषाओं के पर्याय के साथ कई कोशो के रूप में छाप 
दिया जायेगा। वर्धा में छपाई में उसी तरह की दिलाई देखन में आ रही थी जैसी परिभाषा-कोशों के 
मम्बन्धो-सम्मेलन म हुई थी । इस दिक्कत को दूर करने क॑ लिए 23 अप्रल को नागार्जुन वर्धा के लिए रवाना 
हो गए। 

कमला को विशारद परीक्षा मे खूब ना/ मिले, अग्रेजी मे 77 में से 66 था। पालि के परीक्षक नये 
थे, उन्होंने समझा कि साहित्य सम्मेलन की परीक्षा देनेवाल छात्रों की भी शुद्ध सस्कृत या पानि के विद्यार्थियों 
जैसी योग्यता होनी चाहिए। उनन्‍्होंन कुछ नम्बरों से कमला को फेल कर दिया। इर तो लगने लगा था कि 
शायद उनका एक साल बरवबाद गया। थोढ़े से नम्बरों से फेल करना उचित नहीं था, जबकि दूसरे विषयों में 
उन्हें बहुत अधिक नम्बर मिले थे। पास हो गई, आगे का रास्ता खुल गया, इसकी हमे बहुत खुशी हुई । 

24 अप्रैल को कुमठेकरजी आए | डा. सत्यकंतु से उनक॑ बारे में काफी मालूम हो गया था। देश की 
आजादी में कोई अवसर ऐसा नहीं आया, जिसे उन्होंने जेल में गए बिना जाने दिया हो। जेल में भी उनका 
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अखण्ड सत्याग्रह रहता था। जेलवालो से अनवन रहती, जिसके लिए बड़ी यातना सहनी पड़ती | डाक्टर साहब 
नैनीताल की बात बतला रहे थे, न जाने किस वात पर कोई आदमी उन्हें पीटने लगा, और उन्होने सच्चे सत्याग्रही 
की तरह उसे क्षमा कर दिया। उनकी मातृभाषा मराठी थी, हिन्दी का भी काफी ज्ञान था, और पैदा हुए थे 
कर्नाटक मे, इसलिए कन्‍नंड़ भी उनके लिए अपनी भाषा थी। हम कन्‍नड और मराठी से कुछ सर्वोत्कृष्ट 
उपन्यासो का हिन्दी में अनुवाद कराना चाहते थ। इस काम के लिए वह उपयुक्त व्यक्ति थे। उन्होने एक 
अन्यन्त सुन्दर कन्‍नद्र उपन्यास का अनुवाद किया भी। काम में सुस्ती के लिए उनकी शिकायत नहीं की जा 
सकती थी। 
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2 
बदरी-केदार में 


गहवाल का में बहत कुछ लिख चुका धा। श्मालय परिचय सम्बन्धी हरेक ग्रन्थ में अपनी यात्रा का भी एक 
अपशयाय ना चाहता था। इससे जर्शा प्स्लक की मनारणकता बढ़ जाती वर्शां ना ऑक्द और जानकारी भी 
शामिल #केे या सभीटा हाता | मालम हआ यात्रा मे आनवाल का हेज आदि का हन्जम्शन लक्र प्रमाण पत्र 
साथ रखना जरूरो है। नगरपालिका के डा माथुर ने इन्जक्शन दे प्रमाण पत्र भी दे दिया। 2 मई का में अकला 
यहा से इस यात्रा के लिए रवाना हुआ। यहाँ या दह्सदटून से सामान द्वाने और रसाई बनाने के लि! आदमी 
ते लिया होता तो अच्छा रहहा। पर साला उधर यात्रा में आठमी मिलने में दिक्‍कत नहीं होगी। उस दिन 
]। यह अयलजी के घर पर पहना | रिवाल्वर का भी लाइसन्स मिलन गया था इसलिए एक सज्जन से छाटी सी 
रिवाह्वर ररीदी | वन्द्रक वो तरह टसम भी मंन जल्दी कीो। जिस राइफल का सवा दा सौ रुपया दिया था, 
यह दो सो से भा कम में मित्र हाती। जिस रिवान्चर का हमन ॥2$ मे फरींदा था वह दहरादून द्कानों मे 
00 सपये 7 आन मे मित्र रही थी। सर यह ता हमेशा की बला हे लक्नि मरी फ़िनासफी यह कहती है 
कि जा पेसा सर्च हा चूका उसका काई मन्य नहीं आर 7 चीज परीद ली उसझा दाम दूसरे दिन आधा 
हो जागा है| 

ऋषिकेश-3 मई का क्धिकंशवाली बस पकटों। मई वा महीना था। दून कापी एरम जगह है। दाईववाला 
होत | बज क्रधिक्श पहंचा। पराव मिनय क्षत्र आर काली ऊमलीवाला क्षत्र इगना का नाम ।90 से ही जानता 
था। उस समय वा फ्िकेश तरल के मीतर दस तीस मामलों घर को बस्ती थी आर अब वह एक अच्छा ासा 
कृस्या वन गया था जहाँ वार भी थे बढ़ वद मकान भा रद थे बिजली भी लग गई थी। 

मैं पणाव सिन्‍य क्षय में गया। इसकी इसतारते बहले दूर *क फेली थी जिनम यात्रिया के अतिरिक गौआ 
के भी गहन का स्थान था। द। लेने के लिए कट मकाना वी गोशाला बनानी ही पदली। आफिस मे नाम धाम 
लिखाकर एक काठरी में रहने मे लिए भेऊझ दिया गया। द्रमरी वार आफिस मे मझ् जाननेवाल एक सज्जन 
मिल गये ओर जिनस सनकर मरी कदर व शई ओर एक अन्छ वे भरे में सामान रखवा दिया गया। क्षिकश 
मच्छुत/ की मृमि है। कमरे के भीलर गर्मी वहह थीं, इसलिए मे छत पर साया। बन्दरा से और नहीं होता 
तो जूता या जा भी चीज़ हाथ मे लए वही ले भाग्त इसलिए जूते को दरी के नीचे छिपाना पड़ा। 

कुछ ठण्डा हो जाने पर उस दिन घूमन निकला। इरा इस्माइन सा क॑ एक भक्त मिल गये। उन्होंने 
भ्क्तराज जयदयाल गोयन्का के गीताभवन की महिमा गाई लैकिन वह दर और गगापार था इसलिए वहाँ 
तक नहीं जा सका। गजा लागा की जब तपी थी ता राजगसिहासन तक हो जपने का सीमित न रखकर वह 
राजर्धि भी बनते थ। आजकल मठों की तपी है इसलिए यदि वह संठर्थषि बने, तो अचरज क्‍या ' 
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जहाँ प्राइवेट बसे चलती हैं, वहाँ यात्रियों की तकलीफ का ख्याल नहीं किया जाता, और ज्यादा-से-ज्यादा 
मुसाफिरों के घुसेडने की कोशिश की जाती है। बदरी-केदार की यात्रा शुरू हो गई थी, इसलिए भारत के भिन्न-भिन्न 
स्थानो के लोग ऊपर की ओर जा रहे थे। शाम को मैंने ऊपरी दर्जे के टिकट के लिए नाम दर्ज करवाया 
था, लेकिन अगले दिन चढते वक्‍त निचले दर्जे का टिकट मिला। जब तक स्थान मिल जाए, तब तक इसकी 
शिकायत करने मे पाप लगता है। एक मढ़ासी बुढ़िया मुझसे भी बुरी हालत में बैठी थी। मैंने अपना स्थान 
उसे दे दिया और उसकी जगह बैठ गया। बदरी-केढार के जाडो का ख्याल था, इसलिए ओढ़ना बिछौना काफी 
ले लिया था. हालाँकि वह बेकार का तरददुद ही साबित हुआ, क्योकि एक कम्बल से अधिक सर्दी दोनो धामों 
ही में होती है, और वहाँ पण्डो की कृपा से जितना चाहे उतना ओदना-बिछौना मिल सकता है। 

यात्रियों मे बगाली पुरुषों और महिलाओ की सख्या काफी थी | हमारी बस बीच में कई जगह थोडी-थोडी 
देर के लिए ठहरती देवप्रयाग म॑ भागीरथी के इस पार जाकर खड़ी हुई। यहाँ कुछ लाग उतरे, इसलिए अपने 
दर्जे में जगह मिल गई। डेढ़ घटा और चलने के बाद कीर्तिनगर पहुँच गए। धूप और गर्मी क॑ बारे में क्या 
कहना ? यहाँ से अलकनन्दा क पुल पार तीन मील के करीब चलकर श्रीनगर में दूसरी बस मिलनेवाली थी। 
बहुत-सी हरिजन कन्याएँ सामान दोने के लिए आई। मैंने दो पर अपना सामान रखा। नदी पार होते ही मुँह 
सूखने लगा, प्यास क॑ मारे बेचैन था, काफी दूर जाने पर पानी पीने को मिला। “गढ़वाल” लिख चुका था, इसलिए 
बहुत-सी वाते मालूम थी, जिनमे यह भी कि 9वी सदी क॑ अन्त के महाप्रलय से कमलेश्वर बच गया, बाकी 
सब पुराने मन्दिर और ध्वसावशंष शेष रह गए | इसी ख्याल से कमलेश्वर मे रास्ते से हटकर गया | यहाँ ।।वी 2वी 
शताब्दी की सूर्य की मूर्ति मिली | श्रीनगर में घुसने से पहिले सडक को बेरकर स्वास्थ्य विभाग क॑ आदमी खड़े 
थे। हैजे का टीका हमने मस्री मे लगवा निया था, लेकिन इस वक्त बकस मे दँद़्न मे प्रमाण पत्र नहीं मिला | 
मजबूर हआ, दूसरी वार इन्जक्शन लगवाने और नया प्रमाण पत्र लेने के लिए। श्रीनगर बाजार म पहुँचा। यह 
महाप्रनथ के वाद का बसा नया बाजार था यह कहन की आवश्यकता नहीं। मजदूरों ने थी खटगसिह क॑ 
होटल में पहुँचा दिया । रात भर क लिए में वही ठहर गया। अगल दिन (5 मई) वस पोन दा वज मिलनेवाली 
थी, इसलिए इतने ममय म यहाँ की देखने की चीजे देख लनी थी। प्राचीन काई चीज ता थी नहीं। सदक 
के किनारे दोनो तरफ दूर तक बाजार चला गया था। श्री बुकन्दी लालजी से मालम हुआ था, कि कलाकार 
भोलाराम (740-833) के वशज यहाँ रहते हैं। भोजनाराम के पुत्र ज्वालाराम भी चित्रकार थे, लंकिन उनके 
पुत्र तेजराम चित्रकार नहीं रहे। तेजराम के पुत्र आत्माराम चित्रकार थे, जो पीछ पागल हो गए। उनक॑ इस 
पागलपन में मडान्‌ कलाकार की कुछ कृतियाँ भी नष्ट हां गईं | भोलाराम क प्रपत्र और तेजराम क पत्र बालकराम 
अभी जीवित थे। यह सवत ॥924 (867 ई ) के कार्तिक महीने में पैदा हुए और अब 84 वर्ष के थे। अपन 
बड़े बेटे बैजनाथ को इन्होंने लखनऊ के आर्ट स्कुल में थ्री असितकुमार ढालदार क॑ पास चित्रविद्या सीखन के 
लिए भंजा थआ। पाँच-चार साल वहाँ रहे, लेकिन कलाकार के घर म॑ पैठा हाने से कोर्ड कलाकार नहीं होता | 
ठोक-पीटकर वैद्यगज बनाने का प्रयत्न करना बेकार है। बालकराम के बैजनाथ, रामनाथ, नारायणप्रमाद तीन 
पुत्र थे; और आत्माराम के पुत्र फतेराम (जन्म सवत्‌ ॥928, सन 87] ई ) जीवित थे फतेराम क॑ पुत्र मदनमाहन 
और उनके पुत्र ब्रजमोहन लाल और मनमोहन लाल थे। कुछ थोडे-से चित्र अब भी घर में बच रहे थे, जिन्हें 
उन्होने दिखाया । 

बस पकडने से पहिले यही से सारी यात्रा के लिए आदमी लेना था। खडगसिह ने डेढ़ 'गु प्रातदिन 
और खाने पर बलबह्मदुर नामक एक तरुण नेपाली को ठीक 'कर दिया। उसके दुबले पतले शरी7|कों देखकर 
डर लगा, कि वह एक मन सामान लेकर चल भी सकेगा। पता लगा, कि उसकी हड्डियाँ लोहे 
से ही मेहनत करते, वोझा दोते-ओोते आदमी का शरीर क्‍या नहीं हो सकता। 

रुद्प्रयाग 5 बजे पहुँचा। छाता नहीं था, जिसकी धूप और वर्षा दोनों क॑ लिए जरूरत थी। रास्ते में 
ठहरने की जगह पर कभी-कभी मोमबसी की भी जरूरत होती, इसलिए प्यारेनाल की दकान से दोनों चीजें 
खरीद तीं। अलकमदा पार भी दूकाने हैं, यहीं से मोटर की सडक ऊपर॑ की ओर जाती हैं। पा भी कितने 
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हैं। बचपन 


ही मकान, धर्मशालाएँ और द्कानें हैं। प्रज्माचश्षु स्वामी सच्चिदानद क॑ वारे में बहुत सुना था, इसलिए उनके 
दर्शन के लिए गया। दर्शन का प्रत्यक्ष फल टिकने क॑ लिए स्थान मिलना था, इसे कहने की जरूरत नहीं। स्वामी 
सच्चिदानन्द ने यहाँ पर लड़कों के लिए हाईस्कूल और लड़कियों के लिए भी स्कूल बनवाया, इसके लिए उनका 
जीवन सार्वजनिक उपयोगिता का जीवन है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। इसे देख यदि मैंने उन्हें अपने 
प्रति रूखा पाया, तो इससे मुझे कोई खेद नहीं हो सकता था। रात-भर रहना था, सवेरे यहाँ से चल देना धा | 
अगर आर्ट होते, तो उनकी आप-वीती सुनता और उसे लेखनबद्ध करता। न्‍ 

6 मई (रविवार) सबेरे उठकर चला । किसी सवारी का सहारा तो था नहीं, इसलिए उठने-बैठने में स्वतन्त्र 
था | रास्ते मे शक जगह कला और पपीता मित्र रहा था | एक मन ने कहा, ले लो; दूसरे ने कढ़ा, ये तो जगह-जगह 
मिलेंगे, इतने सबेरे लेने की जख्यत क्‍या ? दूसरे मन की वात गलत मालम हुई । यहाँ लोगो को फल कं लगाने 
का शौक नहीं है, औंर शायद उनके गाहक भी ज्यादा नहीं हैं। 7 बजे छः मील से ऊपर चलकर रामपुर चट्टी 
पहुँच । उससे पहिले तिलवदा में खेतों में कत्यरी-काल 9वी-॥0वीं सदी के दो छोटे-छोटे मन्दिर देखे | मुख्य मन्दिर 
विलीन हो गया, यह उसक पारश्श्व पर थे। किसी तरह की मूर्ति नहीं थी। रामपुर में भी एक छोटे-से नए मन्दिर 
मे मयूर पर चढ्ी कार्तिकेय की मूर्ति ओर एक-दसरी भी द्विभुज मूर्ति कत्यूरी-काल की धीं। बूढ़े लोग रुहेलो 
के आक्रमण और मन्दिरों-मृर्तियों के ध्वम की बाते अब 'भी याद करते हैं। दलनतग में भी एक मन्दिर और 
कुछ मूर्तियों की वात वतलाई गई, कड्म गया कि इसे तोड़ने में रहेले कामयाव नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने 
उनके ऊपर भौवरें छोड़ दिए। 

आज |] मील चलकर अश्रगस्त्य मुनि में रात को टहरना था, लेकिन बलबहादुर वहाँ से आगे चल पडा 
था। मन्दिर मे अष्ट्धातु की द्विभुज मूर्ति थी। सन्देह्ठ होता है, शायद सर्य की मूर्ति हो, जिस पर पीछे धातु 
का भद्ठा चेहग लगा दिया गया। वाहर बागवाले छोटे मन्दिर क॑ दाहिने गवाक्ष में हरग्गैरी की एक सुन्दर मूर्ति 
दीवार में चिपकाई हुई थीं। यहाँ मन्‍्दठाकिनी क किनारे काफी बडा मैठान है। उसे खाली रखना आश्चर्य की 
वात मालम हाती थी, लकिन देवताओं के काप का भाजन कौन वनना चाड़ेगा ? टो मील पर नदी पार सिल्ला 
गि था, जहाँ में नहीं जा सका। लागो से मालूम हुआ, वहाँ दो वड़े और कुठ्ठ छोटे-छोटे प्राचीन कत्यूरी-काल 
के) मन्दिर हैं। टिटियां का प्रकोप इस साल पहाड़ों में भी हआ था। यहाँ उनसे कोर्ट नुकसान नहीं हुआ, इसलिए 
मनो घी और अनाज स्वाह्य करवाया जा रहा था। 

रात का एक छाटी सी चढट्टी सोदी से ठहर गाए। 4] वग पहिले मैने इधर की यात्रा की थी। उस वक्त 
का स्मरण बहुत धूमिल सा था। तो भी यह तो मालूम था. कि तब से चढ्ठियो की सख्या बहुत बढ़ गई है, 
और हरेक चढड़ी में घर भी अधिक बन गए हैं। आसपास के गाँववालों ने जहाँ भी सदक के किनारे अपने 
नजदीक और अनुकूल स्थान पाया, वहाँ एकमजिला या टा-मजिला मकान खड़ा कर दिया. कुछ अपने घर का 
आटा-चावल घी आर कुछ बाहर स लेकर दकान खोल टी। इनके कारण यात्रियों को बहुत आराम है। यदि 
कोई अपने साथ एक कावल ओर झोले में थोदी-मी चीजे ले+र चल पद तो उसे खाने-पीने, सोने-बैठने की 
कार्ड तकलीफ नहीं हो सकती, वस पास में पसा होना चाहिए। लेकिन, आदमी जाने या अनजाने खुद अपने 
लिए परेशानी पैठा कर लेता। मुझे इतना सामान ले चलन की जरूरत नहीं थी। किसी दूसरे यात्री का साथ 
कर नेता, तो खाना बनाने की भी मुश्किल नहीं होती। आज दो पति-पत्नी पश्चिमी पजाब के मिले। पत्नी 
के ऊपर दस सेर घी भरा टिन रखा था, पुरुष ने भी अपने साथ काफी सामान उठाया था। कह रहे थ, क्या 
मालूम यहाँ शुद्ध घी मिलेगा या नहीं, इसलिए अपने साध लाया हूँ। शाम को सबेरे की यात्रा के लिए वह 
साग-परौठा भी बना लेते थे। उनकी यात्रा मानो घर की तरह हो रही थी। लेकिन, घी के बारे मे इतना ध्यान 
देना और बेचारी दुबली-पतली स्त्री के ऊपर बोझा लाद देना कहाँ तक की अक्लमन्दी थी, जबकि आज के 
जमाने में आप घी क॑ शुद्ध होने पर तभी विश्वास करते हैं, जबकि वह अपने घर की गाय-भेंस का हो। 

7 मई को 5 बजे सबेरे चला। भिरी में ठहरना चाहता था, लेकिन कुण्ड से चंदाई की बात सुनकर सोचा, 
वहाँ आज पहुँच जाना चाहिए, ताकि सबेरे ही गुप्तकाशी की चढाई की जा सके। भिरी मन्दाकिनी के बाएँ 
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तरफ है। यहाँ भीमसेन की मूर्ति बिल्कुल नई और भट्दी है, किन्तु पास में डेढ़ फुट ऊँची कत्यूरी-काल की 
विष्णु-मूर्ति भी है। केदारखण्ड ईसवी-सन्‌ के आरम्भ से ही अपनी पवित्रता को स्थापित कर चुका था, इसलिए 
यहाँ जगह-जगह पुराने अवशेष मिले है। लोहे का झूला पार कर रास्ता मनन्‍्दाकिनी के दाहिने तट से चलने 
लगा | कुण्ड चढ़ी 2। मील पर पडी। आजकल यहाँ कोई कुण्ड नहीं दिखाई देता, हो सकता है किसी समय 
कुण्ड रहा हो, जिसे मन्दाकिनी समेट ले गई हो। साढ़े 9 बजे ही चट्टी पर पहुँच गए। बलबहादुर ने खाना 
बनाया, मैने स्नान किया | दां दिन के ही तजर्बे ने बतला दिया, कि सबेरे जल्दी चलो, चार-पाँच घटों की मंजिल 
मार 9-0 बजे किसी घड़ी पर ठहर करके खाना खा, आराम करो। जब ध्रप अपनी तेजी कम कर दे, तो 
तीन-चार बजे के करीब फिर आगे दो तीन घटे चलो | कुण्ड मे मक्खियाँ बहुत थी | प्रायः हरेक चड़ी में मक्खियो 
की शिकायत धी। सचमृच चटाइया और विस्तरों को वढ़ मक्खी का चादर बना डालती थी। 
मवा 3 बजे आगे बढ़ें। फिर इढ़ मील की चढाई शुरू हुई। हर जगह की चढ़ाइयों में यहाँ घोड़े मित्र 
जाते हैं। चदाई समाप्त हाने पर ऊपर से मन्दाकिनी पार ऊखीमठ की बस्ती नजर आ रही थी। 
गुप्तकाशी-यह नाम पीठ का दिया हुआ है। इस तरह के नकली काशी ओर प्रयाग पिछले सी इंढ सौ 
सालो में इस भ्रम में बहुत बने। आखिर उनक॑ कारण कुछ्ठ पूजा चढ़ावा चढ़ ही जाता है, इसलिए जाल बनाने 
में लोग क्यों पीछे रह ? कई पण्डे भी हमारे पीछे पहे। इसके लिए उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। आधुनिक 
टनिया में सभी जगह गाईड (पिथ-प्रदशैक) की आवश्यकता होती है, य भी उसी तरह के हे। उनको दिए पैस 
गादड का पारिश्रमिक समझ लेना चाहि!। बाजार के नाम पर ठीस ट्रकाने सडक की दोनों तरफ थी, जिनकी 
ऊपरी मजिनल यात्रियों के ठहरने के काम में आती थी। यहाँ लालटन और दूसरी भी चीजे विक रही थी, जिसमे 
जान पडता था, इन द्कानों का उपयाग स्थानीय लोग भी करते हें। प्रधान मन्दिर में गया। पानी की नली 
से दो धाराएँ कुण्ड म गिर रहीं थी। प्रधान मन्दिर के साथ एक छोटा मन्दिर भी था। बगल के आंसारे में 
'पाण्डवो' की मूर्तियाँ थी, जिनमे एक सुन्दर मरर्ति का खण्डित भाग भी था। मुख्य मन्दिर की बगल में विष्णु 
और शिव की मूर्तियाँ 'गगा-जमुना' बनी हुई थी। शिव की मूर्ति चतुर्भुज है, अर्थात प्राचीन पाशपतों की । 
पण्डो क॑ प्रछने पर मेने कहा, कि उसी को पण्डा बना सकता हैं, जा सबस अधिक वृद्ध हो, और जो 
सवस अधिक बाते जानता हा। 78 वर्ष के पण्ठा काशीनाशरजी (कदार पुत्र) में यह गुण घंटे । वह लुवानी गाँव 
के रहनेवाले थे। उन्हीं को मेने अपना पण्डा बनाया। उनकी स्मृति को देखकर मैं ठग रह गया। आजमगढ़ 
जिले क॑ कितने ही गाँवों के नाम यह बतला रहे थे, यह वी वाल नहीं थी। पर कनोर क॑ जब एक दर्मन 
से अधिक गाँवों के नाम उन्होंने बतलाए, तो सांचने लगा , कि इस उमर ने क्‍यों यादढदाधघ्त पर असर नहीं 
डाला | उन्होंने बतलाया, रहेले यहाँ से आगे मरता तक गए थे, जहाँ शकर भगवान ने उन पर पत्थर गिराना 
शुरू किया, और वह लौट आए । गुप्तकाशी में आयुर्वेदिक औषधालय, 30 दृकाने और 20 के करीब दूसरे 
घर हैं। यहाँ का मन्दिर कंदारनाथ मन्दिर के अधीन था, और केदार-बदरी की सम्मिलित प्रबन्ध-समिति इसकी 
देखरेख करती थी। | 
गुप्तकाशी में कुछ और फोटो लेने थे, इसलिए दसरे दिन साढ़े ॥0 बजे तक वहीं ठहगना पड़ा। केठारनाथ 
पाएंड ब्राह्मण है, पर किसी न क्षत्रियों खखशों) की लडकी ब्याड़ने के कारण उनके ब्राह्मण होने पर सन्देह प्रकट 
करत हुए लिख मारा । मुकदमा हुआ, जिसमे नेखक को जुरमाना हुआ । सच्चाई वादी और रा दोनो के 
विचारों के बींच में थी। कंदारनाथ के पढ़े ब्राह्मण न होते, तो सारे हिन्दुस्तान के लोगो ने भाँग नही खाई थी, 
जो उनका पैर पूजते। प्राचीनकानल में ब्राद्मण अव्राद्मणों की लडकियों से ब्याह कर लेते थ, और सन्तामे 
शुद्ध ब्राह्मण कही जाती थीं। यह नियम यहाँ पर हाल तक माना जाता रहा, जबकि भारत कें दिसरे भागों मे 
हा बहुत पहिले छोड़ टिया गया। कहा जा सकता है, कंदारनाथ के पंढे अभी हाल तक प्राचीन धर्म के माननेवाले 
| 
हा साढ़े ।0 बजे हम वहाँ से निकले। अधिकतर मामूली उतराई उतरते एक मील पर नाल चड्डी पहुँचे। 
| भी प्राचीन मन्दिर है, जिसे रुहेलों की टुकड़ियों ने ध्वस्त किया था। पंडा कुमाई जोशी थे। पीछे की और 
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वाएँ कोने के छोटे मन्दिर के दरवाज पर कन्यरी लिपि में छाटा सा लेख था। उसी काल की दसरी लक्ष्मीनारायण 
और हरगौरीं मर्तियाँ भी मन्दिर में मौजुट थी। द्वार पर उस व्यक्ति की मर्ति थी, जिसके पैसे से मग्दिर वना 
धा। 

आगे मस्ता आया। गृप्तकाशी में सुन चुका था कि रहला पर यहीं पत्थर पड़े ओर वे यहाँ से जान 
लेकर नीचे की ओर भागे। पर मसता के गीह ब्राह्मण नारायण दत्त न वतलाया कि मुसलमान (रुडेले) लूटत पाटते 
कंदारनाथ तक गये थे। इसका सबृत कंदारनाथ की दटों फूटी मरर्तियाँ भी दे रही थी। मस्ता से आगे चलकर 
भत पहुँचे, जो साहित्यिक रुचि क पुरुष प्‌ विशालमणि का निवास है। इन्हान ही पदों क बारे में कुछ लिग्ब 
दिया था, जिस पर मुकट्ठमा चला था। जान पदता है, भत मन्दाकिनी-उपत्यका का क्रिसी समय बहुत महत्वप्रर्ण 
स्थान था। यही शायद उपत्यका का राजा रहता था। यहां बहत-से पुरान मन्दिर थ, ट्रटी-फुटी मूर्तियाँ भी कितनी 
ही पद्दी थी। विशालमणिजी ने कारलीमटठ की महिसा बललाई। लोटत वक्त आकर सव जगहा का दवन की 
वात कढ़कर में आग चला। 

तीन मील चलन पर मर्वण्दा आया। मैंख्यण्डा (महघिस्तण्ड) इस इलाक का प्राना नाम लेकिन बस्ती 
कार विशप्रता नहीं र्पती। इस पढ़ी का नाम अब भी मेलण्दा ह। रास्त मे एक छोटे से मन्दिर में खवण्डित 
मुर्तिया का दर लगा हुआ था। बहते सी हलकी फुलकी मर्दिया को लोग जरूर उठा के ले गए होगे | देर मे 
हर और गोरी की स्ण्टिल मर्ति अलग अलर आर बड़ी सन्दर थी। जान पदता था, कलाकार की सन्नी पत्थर 
पर नहीं शएय मझखन पर पद रही थी। मर्ति नही अशरग के चित्र सी मालम हा रही थी। यह किसी भी 
ग्यश्गयिम की शाभा बद्ा सकती था। यहाँ अरक्षित स्थान में रहने पर इसके उंद जान का डर था। काल पत्थर 
की गणेश शिय आर देवी की भी मर्तियाँ थी। पहिली मति शायद छटी सातवीं सठी की हा। 

फाश चढ़ी पर जाकर रात के लिए हम टहरे रा । 

तिरजुगीनारायण-० मर का सवर 5 वेज चल । पाच माल पर रामप्र आया यहीं प्राटराश किया। चाय, 
का मिलाटया भने उन दार्श ासानां से मिल जात थे। रामपर से दढ़ मील आग जान पर कदारनाथ का 
गस्ता छोटना पढ़ा। यही तिरजगी का रास्ता अलग होता है। कलकना के किसी भक्त न सात हजार रुपया 
लगाकर एक मोल का रास्ता बनता पस्थर लगवा दिया। चढ़ाई था। हलिखजुर्गी दा मील रह रुया था, जब दो 
रुपए पर घादा मिल गया। थाड का मालिक शिल्पक्रार था! “जी ने हरिजन नाम पीठ दिया। इससे पहिले 
ही पहाड़ में यह उत्पादित वर्ग अपन को शिल्पकार कहने ले था। बाईवाल ने बड़ा हर्ष प्रकट करते हुए 
कहा-"'हम लागा ने गनठ ले लिया ।” जनऊ लगना आजकल के जमान में वहत मुश्किल नहीं धा, नकिन अकिचन 
से किचन बनना टी खीर था। सादू नी वेज तिरजगी पहुँच। स्थान की ऊँचाई 7,000 फुट ता अवश्य होगी | 
टिंदिदर्या फरवरी मे यहाँ भी पहुंची। लाश बतला रह थ कि जगला में अब भी वह डेरा डाले शिशु-पालन 
कर रही हैं । 

तिरजगी मे पहिल विष्णु की प्रवानता धी। मन्दिर के याहर दीवार के पास रहला द्वारा ख़ण्दित दें 
हाथ लम्बी शेषशायी की मूर्ति ऑर दा खद विष्णु है जिनम एक लक्ष्मी सहित है। पुराने शैषशायी की और 
भी तीन मूर्तियाँ दखन म आई। यह ।वी-2वीा सदी से अधिक पू्रानों नहीं मालूम होती। यहाँ क॑ कुण्ड में 
मॉप रहते हैं, जो चमत्कार माना जता है। पर मझे नागठवा न द./न नहीं दिया। गगोत्री की यात्रा करनेवाने 
ऊपर-ऊपर क पहाड़ा से हाकर यहां आकर निकलत है। |90 म मैने इस रास्ते को पार किया था। बलबहादुर 
भोजन बनाने लगा, ओर में डेढ़ बजे तक घूमता या विथाम करता रहा। दो मील से थोडा अधिक उसी रास्ते 
लौट कर टाहिने मुद हमने कदार की सड़क पकड़ी । नी की धार हक उठराई, फिर झला पार करके अधिकता 
चढ़ाई रही | एक जगह 6000 फट ऊँचाई लिखी हुई थी, गौरीकुण्ड 7,000 फुट के करीब ऊँचा हांगा। 

गौरीकुण्ड-साढे 4 वजे हम गीरीकुण्द पहुँच गए, और तप्तकुण्ड के पास ही धर्मशाना में उतरे। सर्द मुल्को 
में तप्तकुण्ड अगर मिल जाए, तो उसमे नहाये बिना कैसे रहा जा सकता है। लेकिन इस तप्तकुण्ड का पानी 
जरूरत से अधिक गरम था। ठण्डी धार लाकर डाल टी गई होती, तो गर्मी कुछ कम हो जाती। लेकिन, ऐसा 
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गरम नहीं है कि छाले पड़े । शरीर के तापमान से ज्यादा गरम होने के कारण पहिले उसमे घुसने पर मालूम 
होता था कि शरीर जल जाएगा। लेकिन दूसरे आदमी को नहाते देखकर आदमी समझ सकता है कि ऐसी 
बात नहीं है। अब न जाने कितने दिनो बाद फिर अच्छी तरह स्नान करने का मौका मिले, इसलिए मैं गोरी 
के कुण्ड मे स्नान करने से अपने को रोक नहीं सका। मन्दिर में कुछ मूर्तियोँ थी। रास्ते मे सिरकटे गणेश 
और लूली गौरी को देख चुका था। ।8वी सदी कं मध्य से पहिले आने पर यहाँ कितने ही भव्य मन्दिर और 
मूर्तियोँ देखने में आती हैं। 

केदारनाथ (,760 फुट)-शाम को मैंने सात रुपये में कंदारनाथ के लिए घोड़ा ठीक कर लिया था । 
लेकिन, सवेरे घोडेवाले को यह किराया कम मालूम हुआ, या अधिक ग्राहक आ गए, इसलिए उसने किराया 
बढ़ाना चाह़ा। मैं पैदल ही चल पडा। वैसे होता तो 5 बज चला होता, लेकिन घोड़े की प्रतीक्षा ने एक घटा 
टेर कर दी। चढाई का रास्ता था, लेकिन कही चढाई बहुत कम ही थी। चार मील क॑ करीब जाने पर रामबाढ़ा 
चट्टी मिली, जहाँ से केदारनाथ तीन मीन रह जाता है। निश्चय हुआ, यही राटी पानी कर लिया जाए, फिर 
आग चल्रा जाए। साढ़े 9 वज तक खाना-पीना समाप्त कर फिर बलवहादुर के साथ मैं आगे बढ़ा। चढ़ाई 
कठिन नहीं थी. लकिन हम 0-)। हजार फुट से ऊपर चल रह थे, जिसके कारण हवा क्षीण थी, और साँस 
अधिक फूलती थी। वलवहादुर को पहिले ही मेने कहा था, एक डडा ले ला, लेकिन वड़ इसे अपनी जवानी 
का अपमान समझता था। इस क्षीण हवा में डडे का गुण उस मालूम हुआ। खुकुरी नेपाली का अभिन्न अग 
है, लक्नि बनवहादुर क पास वह नहीं थी। बड़े वृक्षा की भूमि हम पीछे छोड़ आय थे. लेकिन इडे लायक 
झादियाँ यहां मौजूद थी। बनवहादर ने हसरत-भरी निगाह से उनकी तरफ कुछ दर देखा । फिर उसके अवचेतन 
ने वतला दिया कि कभी हमार लोगों के पास धातु का नाम नही था। फिर क्‍या था “ एक तीखा पत्थर उठाकर 
उससे झाडी से दण्डा काट लिया। दानों तरफ काट फिर वह अपने कला-प्रम का परिचय देत छिलका भी उतारने 
लगा। मैं तो डरने लगा, शायद अब यह सारे डंडे का छीलकर हीं यहाँ से चलगा, पर उसने एक बिना ही 
छीलकर रहने दिया। हमार पूर्वज इससे अच्छे पत्थरा का इस्तेमाल करत थ। चकमक फ्लिट) कड़ाई में धातु 
क॑ वाद दूसरा नम्वर रखता था, यहाँ वलवह़ादुर न साधारण पत्थर का इस्तमाल किया, जिसे आज से तीन 
लाख वर्ष पहिले जावा-मानव कस्ता रहा हाग। 

सादे ।2 बजे कंदारनाथ पहुँँच। आधा मील पहिल से वरफ पर चलना पढ़ा था। पूरी में अब 'भी जार्ााँ तहाँ 
काफी बरफ थी। हम पौन ॥2.000 फुट की ऊँचाई पर पहुँच गये थ। मई क शुरू हो जान पर भी यहाँ अभी 
हिमकाल था। काशीनाथ शर्मा ने चिट्ठी दी थी। हम उनक पृत्र न डाकखान के ऊपर अपने मकान के एक 
अच्छे कमरे में जगह ही। थकावट मालूम होती थीं, जा एक बट्या साने से दूर हो गई। आते वक्त आकाश 
निरञ्र था, पर अपराह्न में इधर अक्सर बादला के छा जाने का डर रहता था। पुरी में घृमका देखा। एक 
नवदुर्गा की गद्दी में 'खडमस्फोट' कई मूर्तियाँ पड़ी थी। कंदारमन्दिर क॑ पीछे ठाहिने कोने में मन्दिर कमेटी के 
इन्नार्ज रहते थे, उनसे बात हुई। उन्रराखण्ड विद्यापीठ क शास्त्रीजी भी मिले। उन्हें मेगा नाम नहीं मालूम था, 
पर परिचय प्राप्त करने क॑ लिए काफी बाते थी। उनके जब मालूम हुआ, कि मैं ऐतिहासिक सामग्री का जिन्नासु 
हैँ, तो बडी उत्सुकता से मेरी सहायता करने के लिए तेयार डो गए | बतलाया, कि तुगनाथ में धातु और पत्थर 
की दो बुद्ध-मूर्तियाँ हैं। कंदारनाथ के गावल /महन्त) कर्नाटक के जगम (पराशुपत) साधु ० इससे पह़िले तमिल 


जगम भी रहा करते ध। ।90 में मुझे यहाँ दो महीने के करीव रहना प्ठा। काली के उम्र क्षेत्र को, 
और हो सके तो उस कोठरी का देखने की इच्छा हुई | पहिले यह पाँच-सात कोटरियों की दोमजिला धर्मशाला 
थी, अब तो व एक विशाल भव्य इमारत बन गई थी। यह भी मालूम हुआ, कि से कुछ ऊपर 


वह स्थान भी “खोज निकाना' गया है, जर्हाँ शकराचार्य को तढुणाई मे ही पाशुपतों क॑ हाथ से विषपान करके 
मरना पड़ा था। वहाँ एक लिग छोड़ और कोई द्मारत नहीं है। 

शाम ही को तै हो गया कि यात्रियों के आने के पहिले ही मैं मन्दिर मे जा वहाँ की भीतरी चीजें देख 
लूँ। 7 बजे सुपरिण्टेण्डेन्ट साहब ने मेरे मन्दिर में ले जाने का अ्रबन्ध कर दिया था। बाहर बड़ा जगमोहन, 
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उसके भीतर एक छोटी-सी मड़प और फिर गर्भ था। गर्भगृष्ठ में पत्थर के चार खम्मे थे। इन्ही के बीच मे 
जो भेंसे की पीठ की तरह की एक पुरानी चट्टान थी, जिसे देखकर लोगो ने कल्पना की कि जब पाण्डव 
शकर के दर्शन करने के लिए यहाँ आये, तो कुलघाती परापियों को दर्शन देने की इच्छा न रखते शकर भैंसो 
के झुण्ड में छिप गए। भैंसे शाम को घर की ओर लौटने लगी, उस वक्त भीम ने दोनों पर्वतों पर अपना पेर 
रख दिया। शकर पैर क॑ नीचे से कैसे निकलते। बड़े धर्ममकट म पढे। इससे बचने के लिए वह धरती मे 
डुबकी मारने लगे। मुँह-पैर सब धरती में डूब गया, सिर्फ पीठ रह गई। पाण्डवों ने पहचान लिया। वहीं पीठ 
यहाँ पत्थर के रूप मे अब मौजूद है। 

भीतर सर्दी बहुत थी, इतना कड़ना काफी नहीं होगा। मन्दिर शाने के कारण जता पड़न के जा नहीं सकते 
थे, और पैरा का मानों बरफ काट रही थी। पुजारी ने काबल दे दिया, जिससे थोडी-सी मदद मिली । शास्त्रीजी 
पहिले ही कुछ खोज खाज कर चुक॑ थे, और वतल्ा दिया, दीवार पर यहाँ शिनानेख हैं। शिनालेख थे, लेकिन 
केटाग्नाथ के ऊपर घी मलते समय हाथ साफ करने के लिए टीवार पर पाठ देत, जिसकं कारण शताब्ठटियों 
की मी की मोर्टी तह ने अक्षरा का दाँक दिया था। गरम पानी आया, लक्नि जब तक ब्रुश न हो, तब तक 
उसका साफ करना मश्किल था। झुम्ठ सफाई करन से ॥।वीं ।2वीं अहाब्ठा की लिपि में 'रज टेवः के 5 इति' 
लिखा मिला। कमार्फ के प्रथम कमिश्नर ट्रल ने लिखा था मन्दिर नया वना हे। जान पडता है उसके समय 
([820 ई के आसपास) में कुछ ही पहिले पृकाप से ट्ट मन्दिर वी मर्म्मर हुई थी. जिससे उसने समझा कि 
मन्दिर अभी बना हें। दीवार प्र॒रानी हैं, टुटा होगा ला ऊपर का कुछ भाएण। दीवाग के ये शिलालेग्व बतला 
रह थे कि मन्दिर ।2वी सदी से इधर का नहीं हागा। उस वात की गवाही बाहर के जगमाइन मे रखी मूर्तियाँ 
भी दे रही थी। गर्भ क वाहरी मदप मे भी चाकार बड़ वह चार खग्भ थे। यहाँ के गवाक्षों में आठ मूर्तियाँ 
राबी थी, जिनमें पाँच करीव तीन हाथ वीं, सभी परानी थी, और जिनक प्रत्यक्ष चिन्हों पर न विश्वास कर 
लोगो ने उन्हें द्रौपदी, यूथधिष्टिर आदि का नाम दे रपा है। मन्दिर के बाहर अश्वाइल तगवाल के अधीन ईशान 
मन्दिर है। वहाँ एक पत्थर पर दा परक्तिया का खडित लग दस्पा। कमार्ऊ गढ़वाल का यह सबसे पुराना लेख 
है, जा गुप्ता ब्राह्मी ओर तिब्वती (उःमठ) लिपिया से ज्यादा मिलन्ग जुलता है। नवददूर्ू् मन्टिर में वेष्णवी-सहित 
पाचि मातृकाए थीं, अथति दो लात थीं। यह भा ।वा ।2वीं सठी से इथर की नहीं हो सकती। जो कुछ 
टदग्या, उससे मालूम हुआ कि डोथा सदी मे भा यहा काई मन्दिर था. आर उस समय भी पराशुपतों के लिए 
यह मह्त्वप्रर्ग स्थान रहा | मन्दिर के भीतर क्दारनाव का; ठदिय्य विणह् है, जान पडता है, वह कोई प्राकृतिक 
शिला थी, जिसके एक किनारे से नीच हया काफी पल का 4हग पानो गिरन की आवाण से लग्ता है। गुप्तकाल 
मे भव्य मन्दिर राशा छाग्ग। फिर ॥वीं ।24थी सठी में दिसा ने नय विशान मन्दिर को बनवाया, जिसकों ॥9वीं 
सठी के आरश्म में भुकम्प ने क्षति पहुँचाई और उसका जाौणद्धार किये ए्या। मन्दिर बभव सम्पन्न रहा होगा। 
हो सकता है, अकबर के समय में रृका्दिरयाँ यहाँ तक पहुंची ह। ]74]-42 ई मे महल तो जरूर यहाँ पहचे। 
उन्होंने यहाँ की मर्तिया का त्ॉोशा, वन का जुझा। यदि वाह की मूलियाँ रही होगी ता उन्हें उन्हाने ग्लाकर 
टरव के रूप में बच दिया! 

सादे 9 बज हम कदारनाथ से चाल। उतरा था जार चलन का अध्यास था हो गया था इसनिए पैर 
जल्दी - जल्दी बढ रह थे। गौरीकुणड मे ढ़ घटा रह सगान पॉन से निवृल हुए | यहाँ लक्ष्मीनारायण और हूग्गोरी 
की ख्ण्डित पत्थर की मृर्तियाँ देस्पी। २ डर में छोटी वश चार वात मतिण भी हे। 

कालीमठ-उस टिन 5 वह #म रामपुर पहुँच राह का वहीं हहर रु । (]2 मई) 5 बजे फिर चले। पाँच 
मील चलकर फाटा में दाद पी, और प्योग में म-्यान्ह भाजन करने की वात वलबह़ादुर को बतलाकर मैं आगे 
चल पढ़ा। मेने स्वण्डा मे मरतिंया का दर्शन करने के वाई सहक के किनारे बैठकर जूता बनानेवाले शिल्पकारों 
में वांतचचीत की। सरकार न आीनगर में ्प्पल-जुता बनाना सिखाने का सकल खोला है. जिसमे सीखनेवालो 
को छात्रवृत्ति भी दी जाता है। उनसे मैन उसमे फायदा उठाने की बात कही, तो उनके जवाब की सुनकर 
मुझे अपनी ही भडामशाही पर अफसोस हुआ। वह कह रहं थे, चप्पल और बूट बनाना हम जानते हैं। उन्होंने 
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अपने बनाए जूते को दिखलाकर इसे प्रमाणित किया। हमारे लड़के अपने घर में यह सब सीख सकते हैं। असल 
में हमारी दिक्कत है अच्छे सिझे हुए चमड़े का सस्ते में पाना। हम कानपुर का चमष्ठा मँगाते हैं। एक्र जूते 
में सात-आठ रुपया चमड़े ही का निकल जाता है, हमारी मज़्री नहीं पड़ती। चमडा सिझाने का ढदग सिखाया 
जाए, तो ठीक । 

यात्रा में चीजों के भावों का कोई टीक ठिकाना नहीं धा। आम तौर से यह समझना चाहिए, कि जितना 
ऊपर जाएँ, उतना ही दाम बढ़ता है। पर व्योग चढट्टी थोड़ी ही दूर पर टो खण्डो मे विभकत है। ऊपरी व्योग 
में ]। आना सेर आलू मिल रहा था और निचले व्योग में सवा रुपया सेर | हमे अफसोस हुआ कि हम ऊपरी 
चढ्टी पर ही क्‍यों नहीं भोजन से निपट लिये। वलबहादर ने भात और आलू की तरकारी बनाई। दाल में खामसा 
समय अधिक लगता, इसलिए दोपहर के लिए हम उसे वेकार समझते थे। आलू की तरकारी बिना प्याज-लहसुन 
की क्‍या अच्छी वन सकती है. पर यहाँ धर्मधुरन्धरों की चलती है, इसलिए कोई दूकानदार घर में चाष्ट खाता 
हो, लेकिन दूकान पर प्याज-लहसुन नहीं रखता। 

जाते वक्‍त जुरानी में नारायणमिह का फलो का वगीचा देखा था। वड़ पचि ही फर्लाग नीचे था, वहाँ 
गए। अगूर, मालटा, नारगी, सेव कई तरह के फन लगे हुए थ। यदि पर्क फलो के वेचन का भी इन्तिजाम 
होता. तो कितना अच्छा होता ? नारायणसिह पेन्शनर ओवरसियर हैं। गाँव में कही दूसरी जगह रहते थे। बाग 
में माली था। पता लगा, कि इसस ऊपर सरकार ने फला की एक नर्सरी कायम की है, और अक्कन के पूरे 
लोगों ने नर्सरी ऐसी जगह काप्म की हे; जहाँ पानी नहीं है। ये लाग चले है ट्स भूमि को फलो से मालामाल 
करने ? दफ्तग्शारी से कोई आशा नहीं हो सकती | 

साढ़े बारह बज हम भत पहुँचे । चाहते थे, विशालमणिजी तुरन्त कानीमठ से चले, जहाँ की अदभुत मूर्तियों 
का वर्गन करके उन्होंने मुझ बावला बना दिया था। नेकिन सस्कृत का पण्डित क्‍या, यदि तड़ाक फडाक तैयार 
हो जाए। दो 7टे तो रानियों को सिगार करने में लगता होगा। वेकरार था, लेकिन क्या करता ? भत की 
मूर्तियों को भी दखा। नीचे एक पत्थर की सुन्दर वावदी मिली, जिसको पत्थरों से पाट दिया गया था, नहीं 
तो अब 'भी उसमे पानी होता | यहाँ दूर तक बहुत कुछ समतल-सी भूमि हैं। पहाड़ में ऐसी जगह का राजधानी 
के लिए चुना जाना स्वाभाविक था, और उसी काल के अवशंष यह मन्दिर और वावड़ी है। बावड़ी की टीवार 
में ।4वीं सदी की लिपि में भयहरनाथ जोगी सिध“लिखा हुआ था। और नीचे नवलिग कंदार का ध्वस दिखलाया, 
जिसमें टीपधारिणी सवा विने की एक धातु की मूर्ति थी। कुछ और भी भट्ठी मर्तियाँ थी, भक्त स्त्री पुरुष भी 
शामिल थे। धातु की मूर्ति को गाँववाले दर क॑ मारे नहीं हटाते, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक धूप और वर्षा 
बदश्ति करने के लिए यहाँ पद्दी रहेगी, इसकी कम आशा है। शायद उसके व्च रहने का कारण सुन्दर ने होना 
भी है। उतराई उतरते मन्दाकिनी के पुल पर पहुँचे। उसे पार कर सवा मील क॑ करीब चढ़ार्ट चदनी पदी, 
फिर कुछ उतराई उतरकर कालीगगा के किनारे कानीमट पहुँचे। किसी समय यह पाशुपतों का केन्द्र था। मुख्य 
मन्दिर के बाहर कत्यूरी लिपि में एक ।8 पक्तियों का 20 इच नम्बा, ॥0 इच चोदा शिलालेख था। यदि 
विशालमणिजी ने देर न की होती, तो हम अच्छे समय पर पहुँचते और फोटो ले सकते थे। लेकिन अब सूर्यास्त 
हो गया धा। कुछ फोटो लिये। शिनालेख की कुछ पक्तियाँ थीं - 

“ऊँ।। सध्यासमाधि घटिताजलित: स्वपाणौ कृष्णे सर्कषि युम''क्षिणास: शर्वस्य त“स्वकर सस्थित त॑ 
।) संघित्र (॥) दयितयेव मगृहीतकंशः |। ठक्षोदभवा तझमपास्य शिर प्रस्तुत शर्व्व"पतिमवाप्य “ (4) 
गृह्गाप्ता महारुद्रामिधार।/4) वालएवाभवत स्वामी सर्व्वसग्रामकद्त्र: रुद्मून ।।कलिका । ला 50 [47 
संग्रामकीर्ति: प्राकृत कवयो ॥5 कर्नु कुंद्ध कीः पार्याण' ” 

लिपि कत्यूरियों की थ्री। जिस राजा का यह़ शिलालेख था, वह रुद्र का पिता था, कप्यूरियों का प्राप्त 
अभिलेत्रीं में हस नाम का कोर्ट राजा नहीं मिलता है। हो सकता है, वढ़ पैेत का ही राजा रहा श्र 

गौरी मन्दिर में 40 हच' लम्बी, 24 इंच चौड़ी हर-गौरी की अत्यन्त सुन्दर पाधाण मूर्ति थी, जिसे इखकर 
मैं आश्वर्यचकित रह गया। शिव चतुर्भज थे, गौरी द्विभुज, नीचे गणेश और मथूरारूद्र कार्तिकंय थे। दाता की 
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भी मूर्ति साथ में उत्कीर्ण थी। अखडित इतनी सुन्दर हर-गौरी की मूर्ति शायद भारतवर्ष में कहीं न हो। भारत 
की यह अनमोल कलानिधि एक ऐसे कोने में पढ़ी है, जहाँ केदारनाथ क॑ जानेवाले हर साल के हजारों यात्रियों 
में कोई जाने क॑ लिए तैयार नहीं होता। मुझे इस बात का वड़ा अफसोस था कि प्रकाश क॑ अभाव कं कारण 
में उसका फोटो नहीं ले सका। 

हर-गौरी क॑ अतिरिक्त सरस्वती और लक्ष्मी के भी यहाँ मन्दिर हैं। लक्ष्मी के मन्दिर में ही उक्त शिलालेख 
लगा हुआ था। बाहर खुले में कत्यूरी-काल की वहुत मी ख़ण्डित मूर्तियाँ थी। मुखलिग एक मुँहवाला, तीन 
मुँहोावाला, चार मुंहोवाला) ओर शिश्न लिग। इसे पाशुपता का प्रमुख स्थान वबतला रहे थ। गढवान-कुमाऊँ क्या. 
पश्चिमी नेपाल तक के अधिकाश लोग ख़श है, जिनम॑ ब्राह्मण और क्षत्री दोनों शामिल हैं। वर्तमान शताब्दी 
मे ख़श नाम अपमानजनक समझा जाने लगा, इसलिए लोगों ने अपने को ख़श कहने से इन्कार कर दिया, 
और अब सभी अपने को राजप्रत बतलाते हैं। यहाँ खशा की प्रधाओं म अपनी लड़की को देवचेली वनाकर 
देवता को अर्पित करना भी था| इस शताब्दी में भी दवचलियाँ बनती थी, और अभी कुछ ही साल हुए, आखिरी 
टेवचली मरी । देवचेलियाँ जिस घर में रहती थी, उस घर का भी विशालमणिजी न दिखलाया। जातीय अपमान 
समझकर देवता के प्रकांप का भय रहते भी इस प्रथा का बन्द कर दिया ग्या। मढ़ास की तरह यहाँ देवदासी-प्रथा 
निर्षंध का कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । विशालर्मागजी दुभागी ब्राह्मण है । शायद गरगादी और 
खश दाना ब्राह्मणों के बीच में हाथ-पैर फैलाने के कारण यह नाम दिया गया। उमी शाम लोटकर बेत आते 
हाए मरे दिल में स्याल आ रहा था, यह अदभुत मर्ति बच्च गई ! शायद लागा ने इस कही छिपा दिया, ओर 
एसा करके उन्हाने महान काम किया, इसमें सन्देह नहीं। 

ऊषीमठ-3 मई को सवा 5 बजे हम दोनों चले। विशालमणिर्जी भी नाला तक पहुँचाने आए। ज्यते 
वक्‍त हमने ख्याल नहीं किया था, लेकिन अब देखा, नाला मन्दिर की दीवार पर संद़क के किनारे एक छाटा सा 
शिलास्तूप है। वोद्ध-धर्म का इतना ज्वलन्त अवशेष ओर टृसरा कुमार्ऊ-गदबाल में देखने को नहीं मिला | 
छाटे मन्दिर के चार पक्तियां के लेख को पढ़ने की काशिश की. पर उसक लिए कुछ समय की आवश्यकता 
थी। लेख में शांके ।98 (मन ॥276 ई.) का उल्लेख था। 9 क॑ अक क बारे मे निश्चित नहीं था। इममे 
'सरस्वती प्रसादेन घटिता प्रतिमा सुभा' लिखा था। सरस्वती प्रमाद क्‍या मूर्तिकार था ? 

नाला से आग बड़े, तो उत्तराखण्ड विद्यापीठ आया। वर्हा क प्रिसिपल एक मढासी सज्जन थ। विद्यालय 
में इस वक्त झुड्ढी थी, लेकिन रन्‍्हाने बतलाया, कि विद्यापीट इस इलाक में शिक्षा क प्रचार में क्या कर रहा 
है। पल पार कर चढ़ाई शुरू हुई । 8 बजे हम ऊर्पीमठ पहुंच गए | बदरीनाथ प्रवन्ध समिति के सहायक सचिव 
वहगुनाजी और कदारनाथ के राबल यहां पर थे, दोना का इसका अफसास रहा, कि वह इस ससय कंदारनाथ 
में नहीं थे | यहाँ की चीज रावलजी न दिलाई | एक ताम पत्र संवते 868 (सन्‌ ।8] ई.) का गीर्बाण युद्ध विक्रम 
शाह के समय का था, जिसमे रामदास थापा की मां के डान का उल्लेख था। "शार्क ।79 (सन्‌ 797 ई) 
ताम्र-पत्र म॑ं माघ कृष्ण ।4 साम रणवहादुर साह “ कनिष्ठ पत्न्य श्रीकातवती टव्या निजभदविक्रमार्ित ऊृूर्मचल"' 
लिखते हुए किसी ढटान का उल्लेख किया गया धा। ये दोना लेख इस भूभाग पर गोरखा शासन के अवशिष्ट 
चिह्न थे। 

यहाँ की पुरानी वहियों और अभिलेखों से उस समय के आर्थिक और सामाझिक जीवन का काफी पता 
लग सकता हे। उन्हें मै चलते चलते नहीं 5'॥ सकता था। वह तो अनुसन्धान का विधय है। उषा का सम्बन्ध 
क्या इस मठ से जोडा गया ? पाण्डवों से सम्बन्ध होना गढ़वाल के लिए स्वाभाविक था। पाशुपतों का गढ़ 
होने से उसकी भी गुजाइश है, लेकिन उषा तो न तीन म॑ हे न तेरह म। उपषा-मन्दिर के वराडे में कई मूर्तियाँ 
थी, जिनमे नटगाज भी थे। एक जगह दो पापाण-सूर्य की म॒र्तियां आमने सामने थी, भीतर शिवलिंग, ऊपर मुख़लिंग 
था। मूर्तियों में दाद्ववाल एक राजा की मूर्ति थी, जिसके बीच में दादी-जटाधारी पाशुपताचार्य और पास में 
राजकुमार और राजकुमारी की मूर्तियाँ थी। यह पिछले कत्यूरी-काल की हो सकती हैं। ऊषीमठ भी प्राचीन 
स्थान है। 
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भोजन करने के बाद 3 बजे हम वहाँ से चले। बलबहादुर अब बहुत धीरे-धीरे चलन रहा था। श्रीनगर 
में उसे भोजन के साथ डेढ रुपया रोज काफी मालूम हुआ, लेकिन अब वह अपने भाइयो को उससे चौगुना-पँचगुना 
कमाते देख रहा था। एक जगह तो घटो इतिजार करना पड़ा, सन्देह होने लगा, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं 
गया। किसी तरह ग्वालियावगढ पहुँचे और रात के लिए वही ठहर गए। रमणीय स्थान था। इससे पहिले की 
चड्टी पर पानी का बहुत दाला था, और यहाँ एक स्वच्छ जन की नदी बह रही थी, जिसकी धारा हमारे ठहरने 
के' स्थान के पीछे से पचककी चलाने के लिए जा रही थी। 

तुंगनाथ-]4 मई को 5 बजे घोड़े पर चले। चढ़ाई नदी पार करते ही शुरू हो जाती धी। ऐसे स्थान 
पर घोड़े का मिलना यात्री के लिए वरठान है, और जो नहीं लेता, वह कितनी ही बार पछताता भी है। 
वाणियाँ-कुण्दी तक पहुँचते पहुँचते घोड़ा थक गया, और उसे वही छोड देना पडा। साढ़े 9 रुपये में तुगनाथ 
के लिए साढ़े चार हजार मे ।2 हजार फुट की ऊँचाई पर पहुँचानेवाला दूसरा घोड़ा मिल गया। नदी के इस 
पार आते ही पहादइ हरा-भरा धा। वाणियाँ कुण्डी तो बरफ पडने की जगह में थी। यहाँ खरश्‌ और तून के 
वृक्ष अधिक थे। इस पढ़ाड़ी में गाव अधिक नहीं हैं, लेकिन जगलो के कारण पशुपाल चराने के सुभीते से इधर 
झोपडियाँ लगाकर वस जाते हैं। उन्हीं मे से कुछ ने चट्टियो मे अपनी दूकाने भी खोल ली हैं। चटिटयों के 
कितने ही घर उजाड थे। दूकानों से लोगो को मालामाल हाते देख दूसरों को भी हिरस हुई और जरूरत से 
अधिक द्रकाने वॉध ली। फिर कुछ को निराश होकर अपन घर छोड़ने पड़े, जिनकी दीवारे अभी भी खडी थी। 
' वनस्पतियां म॑ धीरे-धीरे परिवर्तन होने लगा, और हम तुगनाथ के पहिले ऐसे स्थान में पहुँले, जहाँ झाडियाँ भी 
ख़तम होकर घास ही रह गई थी। ॥0 बज हम तुगनाथ पहुँच। बरफ कही-कही थी। तुगनाथ से अधिक ऊँची 
जगह पर कोई हिन्दू मन्दिर नहीं है। यहाँ की पुरानी खण्डित मूर्तियाँ बतला रही थी, कि यह पुराना स्थान 
है। मन्दिर में शिवलिंग है, जिसके पीछे पदमासनस्थ कुण्दलथारी भक्तमूर्ति है। उसके पास पॉच-छ इच की धातु 
की भूमिस्पश मुद्रा में बुद्धमर्ति है। तुगनाथ हिमालय के गर्भ में हे, उसके उत्त की ओर हिम-शिखरग की पत्तियाँ 
चली गई है, और नीचे हजारों पहाड़ माना हिम शिखरों की ओर ध्यान लगाए एकटक टेख रहे है। यहाँ में 
बहुत दूर तक का दृश्य दिखाई पड़ता है। बदरीनाथ क॑ सभी यात्री यहाँ नहीं आते, इसलिए बस्ती छोटी-सी 
है। लकड़ी दर से लानी पडती है अतणव महँगी होती है, सर्दी भी अधिक है। रोटी बनाकर खाने से पूडी खाने 
में ही सुभीता है, जो तीन रुपये सेर मिल रही थी। भोजन करके ।] बजे हम उतरने लगे। उतराई-ही उतराई 
उस चट्टी तक रही, जहाँ सीधा रास्ता आकर मित्र जाता है। कुछ देर प्रतीक्षा करने पर वलबहादुर आए। 
पौने तीन मील चलने पर पॉगरबासा मिला। चेस्टनट को पहाइ में पॉगर कहते हैं। यहाँ जगलो में इसके पेड़ 
मिलते हैं, इसीलिए यह नाम दिया गया। पॉगर के अतिरिक्त खरशू और कंने भी यहाँ बहुत हैं। हरियाली के 
कारण बहुत रमणीय स्थान है। रात के लिए हम यही ठहर गए | 

अगले दिन (5 मई) फिर 5 बजे चल | गगनचुम्बी वृक्षा के घने जगल के बीच से मण्ठल चटटी तक 
उतराई का रास्ता था। डाकर्बंगला कुछ ऊपर ही रह गया. और चद्ढी नीचे मैदान-सी बहुत चौडी उपत्यका में 
थी । यहाँ भी टीका क॑ ठेखने ओर लगाने के लिए डाक्टर का कैम्प था, लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं थी। 
थीडी देर प्रत्तीक्षा करने पर बलबहादुर आया और उसे टीका लगवाना पड़ा। इधर भी टिट्ठियों ने आक्र फसल 
की काफी नुकसान पहुँचाया था! चापी नदी पार करक॑ उसकं दूसरे किनारे से नीचे की ओर चले,.और फिर 
एक बाँही पार करके पह़ाड के नीचे पहुँचे। जगह साढ़े चार मीन के करीब होगी। घोड़ा मिला, | ब्वीर चाहते 
तो वह बदरीनाथ तक साथ चल मकता था, लेकिन उमर वक्त यह ख्याल नहीं आया। चढ़ाई चढ़ ३ गोपेश्वर 
पहुँचे | 

गोषेश्वर-यह मन्दिर केदारनाथ जैसा ही विशान है। छठी और बारहवीं सदी के अभिलेख हा, हैं प्राचीनता 
और महिमा को बतलाते हैं। मन्दिर क॑ सभामण्डप को पीछे बनवाया गया। ख़ण्डित मुर्तियाँ एक *चौतरे पर 
रस्ली थीं, और कितनी ही दूसरी जगहों में भी बिखरी थीं। चतुर्भुखलिंग और शिश्नलिंग बतला रहे थे कि यह 
पाशुपतों का स्थान रहा। पुराने ंग की बूटधारी सूर्य की मूर्ति भी मन्दिर के भीतर मित्री। विशाल 'त्रिशूल पर 
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अशोकचल्ल, क्राचल्ल क॑ अतिरिक्त तीन पनियों का ब्राह्यी का भी एक लेख था, जो दक्षिणी ब्राह्मी से ज्यादा 
मिलता है। 

हमे खाना खाना था। वलबहादुर ने अब अपनी सुस्ती का रहस्य खोला-“में डेट रूपया रोज में नहीं 
रहेगा ।” पहिले बतलाया होता, तो उस घोड़े को बदरीनाथ के लिए ले लिये होते। भोजनापरान्त कुछ विथाम 
करक॑ 2 बजे चलने। समतल-सा रास्ता था, डेढ़ घटे में चमोली पहुँच गए। चमाोली से बलवहादुर को छोड़ना 
था । धर्मशालएँ भरी हुई थी, कही जगह नहीं थी, इसलिए रात को वहाँ रहना भी मुश्किल था। सोचा, बेकार 
का सामान जो लादे फिर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। उस यहीं किसी के पास पटक दे, और एक कम्बल 
तथा पोटफैल में कुछ चीजे भरकर चल दे। अस्पताल क॑ कम्पौंडर श्री जीवानन्द सुन्दरियाल से यो ही भेट हो 
गई । उन्होंने सामान अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। वलवहादुर को ॥॥ दिन क लिए मेंने पच्चीस रुपया 
दे दिया । सोचा, अगली चटटी (मठ) में सिर रखने के लिए कार्ड जगह मिल ही जाएगी, इसलिए वहाँ से लम्बा 
डग बढ़ाते चल पड़ा | मठ में दृृकानदार भलेमानुस मिला, उसने मरे लिए सामान का दाम लेकर राटी बनाकर 
देना स्वीकार कर लिया। यही वामा क उठयसिलह पाल मिल गए। शिक्षित तरुण, और नीती घाटा क॑ रहनेवाले 
होन से तिब्बत के सोटागर भी थे। उन्हाने शायद मरी काई पुस्तक पढ़ी थी। उनक मित्र का घर आगे सडक 
पर था। उन्होंने कड़ा-वह जरूर कोई घोड़ा ठीक कर देंगे। सवेरे सादे 4 बजे ही मै उनके मित्र के पास पहुँचा, 
उन्हें पीठ फेंरते ही कल की बात भूल हुए पाया। लकिन, अब मेरे पैर खुल गए थे, सामान से भी पिण्ड छुड़ा 
लिया था, दसलिए ऊनी चादर कन्धे पर रखे, लाठी में पोटफेल और कनन्‍्धे पर कैमरा टॉगे चल पडा। हिम्मत 
हारने की क्या जरूरत, में बदरीनाथ तक चल सकता था। आग मसीयासाई की चटटी मिली | टूकानठार के चूल्हे 
म चाय खोल रहीं थी। म॑ पीन क लिए बेट गया। यह आपक निए अच्छी नहीं होगी, कहते उसने नर्ई चाय 
बना के पिलाई। उसने बतलाया, कि आग हाट गांव का पुल आएगा, वहाँ कंदाग्ठत्त की दृकान है। उनके 
पास घोड़ा हैं। वह किराये पर मिल जाएगा। चमाली से कल मेँ दो मील आया था और सीयासाई से पाँच 
मील और आन पर कदारदल मिल | घोड़ा भी ]7 मील तक (जाशी मठ) के लिए ठीक कर लिया। यहाँ से 
अब रास्ता अलकनन्दा स बाएँ था। कंदारठन्त के भाई वाचस्पति घोड़े के साथ चनले। 

वह मसूरी में रसाइया रह चुक थे। भला इतना सुभीता कहाँ मित्र सकता था। मेन सोचा, अब बदरीनाध 
तक इनको साथ ल चलना हागा, और क्षमाली लौटकर ही छोड़ना है। मठ से ।5 मील और घोडा लेने की 
जगह से ॥0 मील और चलकर पातालगग् चट्टी में गा।। यहाँ । वज से 2 बज॑ तक ठहरकर भोजन किया। 
वाचम्पति वाणी क पति चाह न हो, लकिन चूल्ही के पति अवश्य थे। एक ही सामग्री किसी के हाथ में पडकर 
गावर हो जाती है और किसी के हाथ में अमृत । वाचस्पतिजी भोजन वनान लगे, और मै जरा-सा इधर-उधर 
घूमने गया। वही नागपुर के श्री हृपिकेश शर्मा की पत्नी मिल गई। उनके साथ आठ-नौ नागपुर के शिक्षित 
ओर सुसस्कृत पुरुष और महिलाएँ थी। वाचस्पति ने स्वादिष्ट भोजन खिलाकर तृप्त कर दिया था, नही तो 
शर्माजी का आग्रह अपने दल क॑ साथ चलन का था। प<, में एक-एक दिन में बीस-वीस तीस-तीस मील की 
मजिल मार रहा था, और उस मण्डली क॑ साथ चीटी की चाल चलना पडता। मसूरी से जितना समय नियत 
करके आया था, उम्से अधिक देना नहीं चाहता था। 

जोशीमठ- अधिकतर रास्ता चढ़ाई का था, पर पैदल चलना नहीं था, घोड़ा तथा वाचस्पति दोनो फुर्तीले 
धे। इन दोनो के मप्ताथ तो मन करता था, एक मर्तबे हिमालय की लम्बी दौड़ लगाई जाए। 6 बजे जोशीमठ 
पहुँचे। वाचस्पतिजी को खाना बनाने और घोड़े का इतिजाम करने के लिए छोड दिया, और अपने यहाँ के 
प्राचीन मन्दिरों-नरसिह्, वासुदंव, नवदुर्ग-को देखने गया। जोशीमठ, ज्योतिर्मण का बिगड़ा रूप बतलाया जाता 
है, लेकिन इन दोनो नामों से इतिहास की कुजी नहीं खुलती। इतना मालूम है कि ज्योतिर्मठ में शकराचार्य 
ने अपना एक प्रश्चान मठ स्थापित किया था, जहाँ गही पर शकराचार्य भी होते थे। वह परम्परा 8वी सदी 
तक आई, और अन्तिम सन्‍्यासी के न रहने पर मलाबार के ब्राह्मण रसोइए को ही रावल के नाम से महन्त 
बना दिया गया। यही रिवाज आज तक चला आता है। जोशीमठ प्रतापी कत्यूरियों की राजधानी थी, जो एक 
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समय सयुकत गढ़वाल कुमारऊँ क॑ शासक थे। राजधानी और राजप्रासाद के कोई अवशेष नही मिलते, पर मन्दिर 
उस समय के इतिहास की गवाही देते हैं। रात हो जाने से मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सका । यह भी मालूम 
हुआ कि अधिकारी लोग बदरीनाथ चले गए है। 

बदरीनाथ- अगले दिन (]7 मई) को साढ़े 4 बजे ही हम रवाना हुए। दो मीन नीचे धौली और अलकनन्दा 
के सगम पर विष्णुप्रयाग है। वहाँ तक उतराई थी, जिसमे घोड़े पर चढ़ने की जरूरत नहीं पडी। दस मील 
और चनकर हम पाण्डुकेश्वर आ गए। पाण्दुकेश्वर के दो पाषाण मन्दिर कत्यूरी काल के चिन्ह हैं। वे अपनी 
मूर्तियों और मन्दिर की शैली से विशेष महत्त्व रखते हैं। एक मन्दिर गुम्बद की तरह की छतवाला है, जो अधिक 
पुराना है। इसमे पत्थर की मूर्ति है, और दूमरे मे धातु की विष्णुमूर्ति। पहाड मे भी मैदान की तरह खण्डित 
मूर्तियों को गगा मे फेक देने का रवाज है, इसलिए न जाने कितनी मूर्तियाँ अलकनन्दा मे पडी भावी गवेषकों 
की प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ एक गणेश की भी खण्दित मूर्ति देखी। कोई शैव-चिन्ह मालूम नहीं हुआ | लक्षण 
से मालूम होता है, पास के खतो में भी पुरानी वस्ती के चिन्ह मिलेगे। पाण्डुकेश्वर मे काफी दूकाने है। विष्णुप्रयाग 
से इधर ऐसी जगह में हम आ गए थे, जिसको आल की भ्रूमि कह सकते है। चाहे आज से सो वर्ष ही पहिले 
शिकारी विल्सन ने इधर आलू का प्रचार किया, लेकिन आलू स्वयं कहता है, “यह पूर्वजन्म की मैरी मातृभमि 
है।" इसीलिए वह बहुत और बड़ा-बड़ा होता है। और इसीलिए सस्ता भी बहुत है। दुकान पर मसालेदार खड़े 
पीले-पीले आलू सजे देखकर मुँह मे पानी आने लगता। अधिक पैदा होने से आलू का अपमान करना मुझे अपराध 
मालूम होता लगता है। अभी सवेरा ही था, इसलिए भोजन यहाँ नहीं किया, लेकिन आलू हमने खाया । लामबगढ 
होते वदरीनाथ पहुँचने की अन्तिम चट्टी हनुमान चट्टी मिली। वृक्षों के स्थान से ऊपर थी, ओर इसलिए नकडी 
बदी म॑ंहगी थी। बेवकूफ ही यहाँ तीन रुपया सेर पूड्ठी छोड़कर सवा ढो रुपया सैरवाले आट से कच्ची रसोई 
बैनाने की कशिश करेगे। वाचस्पतिजी को भोजन नहीं बनाना था। भोजन करके कुछ देर विश्राम क्या, और 
द्वाई बजे ऑन्तिम पाँच मील की यात्रा के लिए हम चल पड़े। साँस फुलानवाली चढाई थी. लेकिन मैं मजबूत 
घोदद की पीठ पर था। पज्ाब-मिन्ध क्षेत्र के मैनेजर ने बुत आग्रहपूर्वक अपने यहाँ की शाखा में ठहरने के 
लिए चिट्ठी लिख दी थीं। बदढरीनाथपुरी से पहिले ही और अलकनन्‍दा के वाई तरफ सडक पर क्षेत्र मिला । 
घिट॒ठी पाते ही कर्मचारियां ने बदी आवभगत की, और एक अच्छ स्थान में आसन लगवाकर चाय और गरम 
कपडे का इनिजाम कर दिया | पजाब-सिन्ध क्षेत्र पश्चिमी पंजाबी और सिन्धी भक्त थनिका की सम्मिलित सस्था 
है, जिसकी स्थापना इस शताब्दी के आरम्भ होने से कुछ पहिले ही हो गई थी। समय बीतने के साथ इसक 
दाताओं की मख्या बढ़ी, ओर क्रष्रिकेश में एक छोटा-सा मुहल्ल्ता हीं इसके मकानों का बन गया। विभाजन 
के बाद वे दाता मृखल पत्त की तरह अपनी जन्मभ्मि से उदकर बिखर गए। अब वह इस स्थिति में नहीं थे 
कि क्षेत्र की पहिले की तरह उदारता से सहायता करते। लेकिन तो भी जो कुछ होता है, वे करते हैं। यहाँ 
के 'भकतजी बड़े हीं मधुर स्वभाव क॑ मिलने | 

वाचस्पति को छोडकर मैं मील-भर पर अवस्थित पुरी में गया। अभी दो-ढाई घटा दिन धा। चाहा कोई 
गाइड की नई पुस्तक ले लुँ। गोविन्दप्रमाढ नौटियाल की किताबों और शिलाजीत की द्रकान पर पहुँचा। नाम 
सुनते ही मालूम हुआ, हम वर्षों से बिछुड़े मिले। उन्होंने अपनी पथ-प्रदर्शिका के नए सस्करण की ४ दी। 
वहॉँ से मन्दिर के सेक्रेटरी श्री पुरुषोत्तम बगवाडी के पास गया। मेरे नाम को सुनते ही वह जल्दी-जैल्दी कोठे 
पर से नीचे उतर आए, और कहा-आप मील-भर दूर नहीं ठहर सकते, यहाँ हमारे अतिधि-मवन मै ठहरना 
होगा। मैंने कहा, घोड़े का लौटना है। उन्होंने कड़ा-उसको लौटा देंगे, हम द्रसरा घोषा देगे। बदरीनार्थ से इतनी 
जल्दी जाने की मेरी भी इच्छा नहीं थीं। अतिथि-भवन बड़ा साफ-मुथरा नया मकान था। उसके सब्षैसे अच्छे 
कमरे मैं हमे ठहराया गया | अगले दिन (8 फरवरी) को रुपया टेकर वाचस्पति को छुट्टी दे दी। भोजनाॉबदर्र 
की भौजनशालना से आता। गंगासिह दृर्यिल ने बदरीनाथ की जो कारस्तानी बतलाई थी, उसका प्रश्नाण मिल 
गया, जब जासंमती चायल का 'भात सामने आया। वंदरीनाथ का दर्शन करना जरूरी था, क्योंकि ैकैतने ही 
लोग लिख चुके थे, मूर्ति बुद्ध की है। दर्शन के लिए सबसे उपयुक्त समय सबेरे का बतलाया गया; जब॑ कि 
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मूर्ति को नग्न करके स्नान कराया जाता है। 

वगवाडीजी ने गगासिह दुरियाल को हमारा पथ-प्रदर्शक बना दिया। दुरियाल लोग बदरीनाथ के चार मुख्य 
मुख्वियों मे से हैं। दूसरे तीन है-माणा के मारझा, जौशीमठ के जोशियाल और डिमरी पुजारी ब्राह्मण । सबस 
ऊपर मलाबार का नम्बदरी रावल होता हैँ। 

उस दिन टोपहर बाद गगासिद्ठ को लिये मैं बसुधघारा की ओर चला। अमसनी लक्ष्य माणा गाँव जाने का 
था, पर माणा के सामने का पुल झूनले पर लकडी की पटरियों को बैठाकर दुरुस्त नहीं किया गया' था | गगामिह, 
प्रझन॒ पर मारछा ओर दसर दुरियाल लोग उसी बात को दोड़राते थ-बदरीनाथ भोट देश के थ्ोलिंग मठ के 
देवता थे। भोटियों के भ्रक्षाभक्ष्य खाने से असतुष्ट होकर वड़ मन्दिर के दीवाल में छेद करक॑ निकल भागे। 
भोटिया ने पीछा किया। मानाधुरा के पास उन्हें बहुत नजदीक आया दखकर बदरीनाथ ने अगिन-ज्वाला की 
दीवार ख़दी कर दी। लामा उससे भी पीछे नहीं हट, उनकी दादी मैछझ जल गई। तभी से तिब्वती लोगों के 
मुंह पर टाढी-मेंछ का अभाव सा होता है। हाथ में पड़ना निश्चित देखकर बदरीनाथ पास में चरती चैंवरियों 
की पँँछ में छिप गए। इस कृपा क॑ लिए उन्होंने वरदान दिया कि चौरी की पूँछ आज में पवित्र समझी जाएगी। 
फिर वह इस स्थान में आए। यहाँ उस समय शिव पार्वती रहते थे। बदरीनाथ को यह जगह पसन्द्र आई और 
दखल करने की सांचने लग। शिव क त्रिशुन के सामने टनकी केसे चलती, इसलिए बल की जगड़ छल का 
गस्ता स्वीकार किया। दूरियाना का गाँव बावणी पास ही में पडता हे। वहाँ अब भी वह शिला मोजद है, 
झिस ॥र सद्योजात शिशु का रूप लकर बदरीनाथ क्या क्या-हाँ करने लग। शिव-पार्वती टहलने के लिए निकले। 
पार्वती को वच्च को एकान्ट मे पड़ा देखकर दया आ गई, उस उठाना चाह़ा। अन्तर्ज्ञनी शकर ने मना किया, 
जकिन पार्वती अपन वात्मल्य की पीदा बर्दाश्त करन के लिए तैयार नहीं हुई, उठाकर ले आई। मन्दिर में 
राय दिया। दाना प्राणी तप्तकण्द म॑ स्नान करन गए । लाटकर आए ठा दरवाजा बन्द था। कितना ही खटस्वयाएँ, 
लेकिन भीतर स काई जवाव नहीं दे रहा था । पार्ववी चिल्लाने और झुँझलाने लगी | शकर ने मुस्कुगकर कहा-'मेंन 
कहा न, दुनिया मे बहुत छल प्रपच है।” पार्वती के कान लाल हो गए | शकर ने शान्त करत हुए कहा-“शान्ति, 
शान्ति, दुनिया वहत लम्वी चादी है। झगड़ा मत करा, चला हम दूसरी जगह अपना घर वसाएँग !” पार्वती ने 
कश-' मे इसका बदला बिना लिय नहीं जा सकतीं। तप्नऋण्द के पानी को वर्फ से ठण्डा कर देती हूँ, जिसम 
इस शैतान को यहां की सर्दी म॑ गरम गरम पानी नहाने का ने मिले /” शकर ने कहा-“इसस इसका बुरा नहीं 
होगा, बचार लाग नाहक वष्ट पाएंगे ।” लंबिन गरी कुछ थां किए बिना जान के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होने 
शाप दिया- अब से इस भमि मे चावल नहीं होगा । दस छृआर फूट के ऊपर चावल ? दाना प्राणी नीचे उत्रते 
जब काचनगगा नाम वा सूस्‍ख्य नाल पर से गूज़र, ता ठसा-लोग पीठ पर वोझा लाद हुए जा रहे है। पार्वती 
न प्रछा-“क्या लें जा रहे हा ” लागा ने कहा-' भगवान के लिए बासमती चावल ।" शकर न मुस्क॒रा दिया। 
पार्वती के कलज मे छरी चुभ गई। उनका शाप भी व्यर्थ गया। यहाँ चावल नहीं, तो टूसरी जगह से बासमती 
चावल आ रहा है ! 

गस्‍ते मे सदकफ्त क आसपास दा चार घर मिले। से मारछा लाग थधे। उन्होंने अपने खेतो मे घर बना निरध॑ 
थे। नवम्बर मे अप्रल तक छ महीने यह भ्रमि वर्फ से दकी रहती हैं। इस समय मारछा लोग अपने पशुओं 
और प्राणियां को लेकर शताब्टियां के “रिचित स्थानों म॑ नीचे चने जाते है। फिर आकर खेत तैयार करते, 
उसमे जौ की या आल की फसल बोलते हे। माणा के सामन मातामूर्ति तक हम गए। मातामूर्ति की छोटी-सी 
मंदी हाल ही में किसी ने वनवाई थी, और उमम एक दरिद्र-मी मूर्ति वैटा टी धी। यही बाबा बदरीनाथ की 
माता हैं। कलयुगी पृत्र माता का क्‍या सम्मान करे. जबकि उनक॑ देवता भी अपनी माता को जगल मे भूखी 
तपस्या करने के लिए बेठान स॑ बाज नहीं आते। वहाँ से नौटकर शाम को पण्डा-पचायत ने चाय-पार्टी के 
साथ राहुल साकृत्यायन को मान-पत्र दिया। नास्तिक राहुल और आस्तिकता की रोटी खानेवाले बदरीनाथ के 
पण्डे, कैसा विरोधियों का समागाम ? पर, सस्कृति धर्म के ऊपर है, इसी का यह सबूत था। राशन और कण्ट्रोल 
का जमाना था, वहाँ चाय-पार्टी में जितने लोग जमा हो गए थे, वे कण्ट्रोल की सख्या से कही अधिक थे। 
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फिर यहाँ केवल चाय-पार्टी नही थी, बल्कि इतना अधिक पकाना था कि इसे भोज पार्टी कह सकते हैं। यह 
हमारे देश की सरहद के एक छोर के अन्तिम अस्थायी नगर में हो रही थी। इससे यह भी पता लगता था 
कि तरुण पण्डा-सन्तान कितनी आगे बढी है। 

!9 मई को निर्वाण दर्शन करना था। सबेरे 7 बजे के करीब मैं मदिर में पहुँच गया। मन्दिर के तीन 
खण्ड है। सबसे पीछे गर्भगृह, उसके बाद छोटा-सा मण्डप, उसके बाद कुछ अधिक बड़ा मण्डप। गर्भगृह में 
नम्बूदरी रावन और उनक सहायक डिमरी पुजारी को छोड और कोई नहीं जा सकता, न कोई मूर्ति को हाथ 
लगा सकता। मध्य-मण्डप मे द्वार से सटकर मैं खड़ा हुआ। मूर्ति वहाँ से तीन-चार फुट से अधिक दूर नहीं 
होगी । बगवाडीजी की हिदायत के अनुसार दिये की टेम भी खूब बढ़ा दी गई थी। मैं वहाँ से मूर्ति को अच्छी 
तरह देख मकता था। स्नान कराने के लिए मूर्ति नगी कर दी गई थी। इसी को निर्वाण दर्शन कहते है। मूर्ति 
काले पत्थर की थी। आँख, नाक, मुँह लिये एक बड़ा-सा पत्थर का खण्ड, मालूम होता है, किसी ने तगशकर 
निकाल दिया है। लेकिन इसे तराशा नहीं कहना चाहिए, शायद हथौदे से जान बूझकर तोड़ा गया या पत्थरों 
में फंकले यह हिस्सा निकल गया। बाएँ हाथ की भी एक तह पत्थर की निकल गई थी। पद्मासनस्थ मूर्ति 
के इस हाथ की हथेली पैरो पर थी। दाड़िने हाथ से अधिक पत्थर निकला था, जो भ्रमिस्पर्श मुद्रा मे मालम 
होता था । मूर्ति पद्मासनस्थ भूमिस्पर्श मुठ्रायुकत बुद्ध की है, इसमें मुझे कोई सन्‍्दह नहीं । रावलजी ने पीछे बतलाया 
कि छाती पर जनेऊ की रखा हे। इसमें जैन मूर्ति होने का भी सन्देह हट गया, क्‍योंकि वह प्राय दिगम्वर 
होती हैं। एकाश-चँचर पहन बुद्धमृ्ति के चीवर का रूप जनेऊ-जैसा मालूम होता हे, यह साभी जानते हैं। पास 
में और भी कई मूर्तियाँ थी, जिसमें नारठजी की धातुमर्ति भी वुद्धम्मर्ति मालूम हाती थी। रावल न बतलाया 
कि पीठासन में कुछ रेखाएँ हें, जा फुल, पन्ते या अक्षर हो सकत॑ हैं। पुराने रावत ने और भी समर्थन किया। 
2] मई क' उन्होंने कहा-“'इस मूर्ति के बुद्धम्रर्ति होने में मुझे कोई मन्देह नहीं हे। मेने सारनाथ और द्रसरी 
जगहों मे ऐसी मूर्तियाँ देगी हैं।” उन्होंने यह भी कह़ा-) नीचे अलकनन्दा के साथ सटे हुए नारद कुण्द में 
और भी मृत्तियों हैं। शरद के महीनों में धार के क्षीण हो जाने पर नारद कुश्ड अलग, पर चट्टान से दका 
रह जाता है, अतः अन्धकारावृन रहता है ! मुझे लोगो ने बतुलाया था कि मुँह में तेल भरकर कुलला करने 
से वहाँ प्रकाश अधिक हो जाता है, और मूर्त्तियों दिखलाई पड़ती हैं ! मैंने वैसा ही किया और पानी म॑ पड़ी 
हुई कितनी ही मूर्तियाँ देखी । 2 बदरीनाथ की मूर्ति बुद्ध की है, वह पदमासनस्थ है, बाहों और मुंह का कितना 
ही पत्थर निकल गया है। छाती पर जनेऊ की भाँति रेखा, मिर के पिछले वचे हुए भाग में केश मालूम होत॑ 
हैं। 3. मैं समझता हूँ कि प्राचीन वढरीनाथमरर्ति क॑ नप्ट होने पर पहिले से फंकी बुद्ध-मर्ति लाकर उसकी जगह 
रख दी गई। 4 मूर्तिकला की दृष्टि से अख़ण्ड रहते समय मूर्ति बहुत सुन्दर रही होंगी। 

कल्पना दौड लगाती कहने लगी : हिमालय पर से तिब्वत के शासन के उठने के ममय जा खूनी संघर्ष 
हुआ था. उसमे तिब्बतवालों का विशेष पक्षपात होने से वौद्ध विहार और मूर्तियां भी जी के साथ घुन बन गई | 
इस प्रकार 9वी या 0वीं शताब्दी में यहाँ के विहार की यह बुद्ध-मूर्ति और दूसरी मूर्तियाँ खण्डित हो या यो 
ही अंग-भंग हो नारठकुण्ड में पहुँच गई। नारदकुण्ड रूपकुण्ड की लाशों की तरह ऐसी मूर्तियों का सग्रहालय 
बन गया | बुद्ध-मूर्ति पर धातु या पत्थर की बदरीनाथ की मूर्ति स्थापित कर दी गई । ॥74। 7 में रुहेले 








आए | उन्होंने मन्दिर के धन को लूटा, और मूर्तियों को गला या तोंड फोड़कर पानी में फेक दिया। पुढ्ाने मन्दिर 
का फिर जीर्णद्धार करने की इच्छा हुई। स्थापना करने क॑ लिए नाग्दकुण्ड से यह ख़ण्डित बुद्ध-मर्तिं हाथ लग 
गई | उसे कुछ समय तक तप्तकुण्ड के ऊपर रखा गया। फिर गदवाल के राजा ने उसके लिए मन्दिर 


बनवा दिया, जहाँ वह स्थापित हुई। 

तच्राय पीकर कलकत्ता क॑ डाक्टर हिमांशु घोष और गगासिह दुरियाल क॑ साथ मैं अलकनन्दा पहँ हो ऊपर 
की तरफ माणा गाँव को चला। अभी नीचे से बहुत कम ही लोग आए थे। कुछ स्त्रियाँ इसी सम॥ पीठ पर 
सामान था बच्चे को लिये अपने धरों को नौट रही थीं। यह भारत का अन्तिम गाँव माणा काफी बडा है। 
ढाई साल से ऊपर हो गए भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन यहाँवालो को कोई चीज अगर नई दिल्ललाई देती 
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है, ती यही कि पहिले ही से घरों के टोटा रखनेवाले इस गाव को अपने कुछ घर पुलिस चौकी रखने के 
लिए देने पड़े। दारोगा साहब भी मिले, जो असाधारण तौर से मोट थे। भला पड़ाडी जगह के लिए यह शरीर 
उपयुक्त था ? माणा क॑ बाद दूसरा गाँव तिब्बत अर्थात्‌ चीन गणराज्य में पडता था, इसलिए यहाँ पर भारत 
सरकार सजग रहना चाहती है। सरदार पणिक्कर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि चीन का समर्थन करने 
के सम्बन्ध में भारतीय सरकार दो दलों में बैंट गई थी-सरदार पटेल, राजाजी तथा पुराने नौकरशाह् समझौते 
के विरुद्ध थे, वह समझते थे, कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा। पर, नेडरूजी पक्ष में थे। उनर-प्रदेश क॑ 
मन्त्री अब मुख्यमन्त्री बाबू सम्पू्णनिन्‍द उत्तर के पड़ोसी से वहुत चिन्तित थे, इसलिए वह भी सीमा के मजबूत 
करने के पक्ष में थे। माणा गाँव के आगे अनकनन्दा पर एक स्वाभाविक पुल है, जिसे भीमसेन का पुल कहते 
हैं। कहते है, आगे एक ओर भी इसी तरह का पुल है। सभी माणावाले बदरीनाथ को तिवब्वतवानों का देवता 
मानते है, जिससे यही सिद्ध होता है, कि वर्तमान बदरीनाथ में किसी समय एक अच्छा-खासा वौद्ध विहार था, 
जिसका सम्बन्ध तिब्बत क॑ थोलिंग मठ से धा। अब भी दोनों मन्दिरों का सम्बन्ध है, और दोनों एक-दूसरे 
क॑ पास भेट भेजते हैं। तिब्बत का यह पश्चिमी भाग शताब्दियों से डाकुओं का शिकारगाड़ रहा | लेकिन, माणा 
जेसे हमारे व्यापारी उसक॑ कारण अपने व्यापार को नहीं छोड सकते ध। इसक॑ लिए हथियारबन्द होकर जाना 
पदता था। कम्युनिस्ट अभी-अभी आए थे, इसलिए अभी डाक ओ को उच्छिन्न नहीं किया जा सका था। एकाघ 
ही वर्षा वाद माणावालों को अपने साथ वन्द्रक ले जाने की जरूरत नहीं पढ़ेगी, ले जाने पर भी उसे सीमान्त 
पर चीनी 'कीौर चौकी पर रख देना पढगा, पर उस वक्त तो बन्द्कों की बदी आवश्यकता थी। माणावाले 5 
वन्द्रके चाहते थे, लेकिन हमारी काठ की सरकारी मशीनरी अपन दंग से ही चलती है. उसे किसी के जान-माल 
की क्या परवहि ? किसी तरह की उठारता दिखलान पर एक बड़े सिद्धान्त की अवहेलना करनी पदती-भागत 
की जनता से यहाँ की सरकार का जैसा खतरा पहिले था, जान पढ़ता है, उसे वर्तमान सरकार भी वैसा ही 
समझती है, इसलिए! जनता का वह निहत्था काक रखना चाहती हे, और अग्र॑जां के हथियार-कानून में जरा 
भी दिलाई करने के लिए तेयार नहीं है। 

». माणा से लोटकर मास्याह भाजन मेन सिन्ध-पजाव क्षत्र मे भगतजी के यहाँ किया। उन्हें कष्ट हाता, यदि 
उनके आतिध्य को छोदकर अतिथिशाला में आ जाता। यहा सभी चीज महंगी थी। आटा द्वाई रुपये सेर से 
क्या कम होगा। दूसरी भी चीफ जो चमाली से माटर से उतर या ग़र्॒‌दह (अलमोदा) से खच्चरों पर होकर यहाँ 
आती थी, भादे के मारे बहुत महंगी हा जाती थी। निश्चय ही उडद्वर्तों के लिए यह कठिन समय था। जितने 
रुपये में पढ़िले वह सो का भाजन ठट सकते थे, उतने में अब वीस का भी नहीं दे सकते। फिर सिन्ध-पजाब-द्षेत्र 
तो ऐसे दाताओं का था, जिनके नींद उज़द चुक है। 

लौटकर वदरीनाथ के पुराने कागज-पत्र देखने की इच्छा प्रकट की। जान पढ़ा, अधिकाश कागज-पत्र 
जोशीमट में है। बगवादीजी मे कहने पर मालूम हआ, कि वहों उसका दर है। यहाँ हमे |7वी सदी की बहियाँ 
मिल्ली । इनमें चीजा का भाव ही नहीं, बल्कि कभी-कभी किसी मुकदमे में रावन का दिया फैसला भी दर्ज था। 
उस समय दास-प्रथा थी। हो सकता है, दास दासियों के क्रय विक्रय का भी इसमें जिक्र हो। गोरखा-शासन 
के पहिले और उसके समय के भी कागज-पत्र मिलेंगे, जिनसे गढ़वाल के इतिहास पर प्रकाश पथ सकता है। 
हमारे विश्वविधालयों में हर साल डाक्टरों क॑ निकालने की होड लगी हुई है, जिनमे अधिकांश “हलदी न जाने 
फिटकरी, रंग चोखा आए” के अनुसार झटपट पी-एच. डी. या डी लिटू बन जाना चाहते हैं। क्या उनमें से 
कुछ को जोशीमठ के अभिलेखो, केदारनाथ-बदरीनाथ के पण्डो की बहियों के अनुमन्धान में नहीं लगाया जा 
सकता ? मैंने बगवादीजी को वहुट कहा, कि अक्तूबर में नारद-कुदद के भीतर की मूर्तियों की जाँच-पड़ताल 
होनी चाहिए, पर अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ | 

मन्दिर का घोड़ा और घोड़ो की तरह काम न होने से घास चरने के लिए थबयाबान में छोड दिया गया 
था। यहाँ घोड़े कभी-कभी महीनों जंगली घोडों का जीवन बिताते है। शाम ही गगासिंह को ताकीद कर दी 
गई थी, कि बड़े सबेरे हीं घोड़े को ले आना। 
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20 मई के सवेरे गगासिह दुरियाल घोड़ा लेने गए। मैंने सोचा था 7 बजे चल पड़ेंगे, पर हमे बदरीनाथ 
से निकलने मे बहुत देर लगी। बगवाडीजी हर तरह की सहायता देने को तैयार थे। दो ही दिन में यहाँ कितने 
ही मित्र बन गए थे, जिनके वियोग का म॑ंन पर असर होना ही था। सिन्ध-पजाब-क्षेत्र में भोजन करके हम 
वहाँ से ।! बजे रवाना हुए । उतराई-ही-उतराई थी, जिसके लिए पैर तैयार थे | सूखी काचनगगा पार कर हनुमान 
चटटी छोड़ जल्दी हरियाली देखने के लिए उतावले हो विनायक चटूटी पर पहुँचे। गगासिद्ठ पीछे रह गये थे, 
इसलिए भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पडी। यही माणावाले कुछ लोग मिल गए। वह कहने लगे, हजारों वर्षो से 
ढारा और भेड-बकरियों को लेकर हम गर्मियों मे अपने गॉव में आते और जाड़ो म॑ नीचे चमोली और आगे 
चले जाते है। पहिले कभी वहाँ जगल रहे होगे, जिससे हमारे पशुओं को चरने का आराम था। उस ममय 
बाझा दोने के लिए मोटरे नहीं आई थी, अब तो सिवाय वहाँवाले लोगो की गाली सुनने के हमे कोई लाभ 
नही हे। हमारे पशु किसी के खेत में चले जाएँ, तो सिरफुटीवल हो, और जगल में जाएँ, ता झगदा। आखिर 
दरियाल लोग भी तो नीचे नहीं जाते। वह विनायक, पाण्दुकश्वर में ही अपना जाडा बिता देते हैं। उन्होने 
विनायक कं सामने के देवदार और दूसरे जगलो को दिखलाकर कहा, कि सरकार यही हमें भूमि दे दे, और 
हम अपने लिए जाईो का गाँव बसा ले। यह बिल्कुल उचित माँग थी, और जनहित का हृदय म॑ रखनेवाली 
मगकार के लिए यह करना अनिवार्य था। पर, हमारी सरकार की मशीनरी मे किसी को समझने की शक्ति 
हे, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। पाँच वर्ष बाद भी आज माणावाले उसी चिन्ता में झल रहे है। 

पाण्दुकेश्वर में जगा ही ठहरकर कुछ फोटो लिये, जिसमे माणा की एक मारछा सुन्दरी कपड़ा बुनती भी 
थी। नीती और माणा दाना ही मोन्‌-ख्मेर या किरात जाति के लोगो की बस्तियाँ हे। यह लाग तोलछा और 
मारछा दो जातियो में विभक्त हे। तालछा एक तरह की गढ़वाली बोलत हे, ओर मारा दुभाषिया है। वह 
तोलाश की भी भाषा बालत हें और अपनी भाषा में। मारछा-भाषा किरात-भाषा हैं। पानी का वह 'ती' कहते 
हैं। माणा से आगे का एक निर्जन पडाव तीपानी क नाम स॑ मशहूर है, अर्थात्‌ एक ही अर्थ के ढा भाषाओं 
के शब्द को जोड़ दिया गया है। पानी क लिए ती शब्द चम्बा के लाइल से लेकर आसाम के नागा लागो 
तक में मिलता है। किरात लाग मगोलायित थे, यद्यपि उनकी भाषा का चीनी ओर तिव्वती भाषा से बहुत 
टूर का सम्बन्ध है, लेकिन इनक मुखा पर हल्की-सी मगोलियत छाप देखकर लोग उन्हे तिब्बती समझने की 
गलती करते हें, ये तिब्वती नहीं हैं, यह मारठझा लागो की भाषा बतलाती है। मारछानियाँ सजते वक्‍त पैरो 
तक लटकती एक ओदनी लगाती हैं, जिसका सिर के सामन का भाग कमख़ाब या दूसरी तरह से बहुत अलकृत 
रहता है । जान पडता है, यह उनका बहुत पुराना भेस है। शायद कत्यूरी रानि्यां चादर म इस तरह का सिगार 
करती थी, अथवा तिब्बत की ग़नियाँ। 

हम पौने 5 बजे घाट चटटी पहुँच गए। आगे अच्छी चट्टी द्र मिलती, और जोशी मठ छः ही मील 
था, जहाँ ठढ़रना मुश्किल था, इसलिए रात को घाट ही में ठहर गए। आज घोड़े पर कही चढ़ने की जरूरत 
महसूस नहीं हुई | रात को उसको खिलाने के लिए दस-बारह रुपये की घास आई, जो भी आसानी से न मिलती, 
यदि गगासिह कहीं से उसका जुगाड़ न कर लाते। घाट चट्टी से थोडा ही ऊपर अलकनन्दा को पार करने 
क॑ त्रिए एक पुल बना हुआ है, जिसको पार कर हेमकुण्ड ओर फ्लावर वेली (पुष्प उपत्यका) क्वा रास्ता जाता 
है। फ्लावर वेली बरसात के दिनों मे हजारों तरह के फूलों का उद्यान बन जाती है 420 इसकी ख्ब्वाति अब भारत 
से बाहर भी पहुँच चुकी है। हेमकुण्ड बड़े ही रमणीक स्थान मे एक प्राकृतिक सरोवर है। सिक्ख भक्त 
ने इसे देखकर ग्रन्थ साहब से वाणी निकानकर साबित कर दिया, कि दसमेश गुरु गोविन्दर्सिक्ल ने पिछले जन्म 
में यहाँ तपस्या की थी। चनो, सिक्खों का भी हिमालय में एक सुन्दर तीर्थ स्थापित हो गा, नहीं तो यह 
बड़ी कंगी रह जाती। जैनों को भी कोई स्थान दूँढना चाहिए'। तीर्थयात्रा के बढ़ाने लोगों का ब्राकृतिक सौन्दर्य 
से स्नेह होता है, उनमें यात्रा के लिए साहस उत्पन्न होता है। हेमकुण्ड यहाँ से 2 मील बतजाया जाता था, 
अर्थात उतना ही जितना बदरीनाथ | 

जोशीमट-2। मई को सोमवार का दिन था। जोशीमठ में कुछ काम भी था, खासकर ग्वल वासुदेय से 
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मिलना था, और आज ही आगे बढ़ जाना था। हम 5 बजे ही चल पढ़े। विष्णुप्रयाग तक पैदल चलकर धौलीगंगा 
पार जोशीमठ की चढ़ार्ड शुरू हुई | घोड़ा काम आया | धौलीगगा नीतीघृरा से आती है, और अलकनन्दा माणाघुग 
से | घुरा यहाँ डॉडा (जोत, पास, कोतल) को कहते हैं, अर्थात्‌ जहाँ पर सबसे नीचा समझकर किसी पह़ाद के 
रीढ़ को पार किया जाता है। इन दोनों घुरों को पार कर तिब्वत में जाने का रास्ता है। दोनों नदियों के खोल 
की दूरी और दोनों की धाराओं के देखने पर यह कहना मुश्किल हो जाता है, कि इनमें से कौन गंगा की मुख्य 
धार है। आजकल तो अलकनन्दा ही को माना जाता है। अलक कंश का नहीं, बल्कि क॒वेर की अलका का 
सक्षिप्त रूप है। और नन्‍्दा ननन्‍्द अर्थात्‌ ननद का। पार्वती, गौरी अपने नैहर में नन्‍्दा के नाम से हीं प्रसिद्ध 
थीं, इसलिए उन्हें नन्दादेवी कहा जाता है। इनके नाम से प्रसिद्ध गढवाल-कुमार्ऊ की सीमा पर अवस्थित शिखर 
आजकन भारत का सर्वोच्च शिसर है। कैलाश के पास कहीं कुबेर की अलकापुरी थीं। अलकनन्ठा की उपत्यका 
में वदरीनाथ का मन्दिर है, जो पहिले बौद्ध विहार था। यही पाण्डकेश्वर के प्राचीन मन्दिर भी हैं, जिन्हें वौद्ध 
नहीं कड़ा जा सकता। धौली की उपत्यका में जोशीमट से कुठ ही मीनो ऊपर तपोवन है, जहाँ गरम पानी 
का कुण्ड और रुहैलों द्वारा ध्वस्त परित्यक्त कुछ पुराने समय के मन्ठिर 'वी है। कन्यूरियों के अभिलेखों में तपोवन 
और बटरीनाथ का उल्लेग आया, जो इसके लिए भी हो सकता है। भविष्य वटरी की कल्पना शायट भरत 
वटरी के ख्याल से ही इसके साथ जोडी गई। यह बदरी धौली की उपत्यका में है, इसलिए प्रादीन एसिहासिक 
सामग्री क॑ विचार से धौली का महत्व कम नहीं है । 

जोशीमठट में पढ़िले मैने नरसिह्ठ और दूसरी कत्यूरी काल की मूर्तियों और मन्दिरों को देखा। 4] वर्ष 
पहिले की यात्रा से ख्याल आता था, यहाँ और अधिक मर्तियाँ उस समय मैने देखी थी। रावल साहव ने भी 
हम यात का समर्थन किया। जान पढ़ता है, पुरानी मूर्तियों के प्रमी या सीढठागर यहाँ पहुँचत और चुपक से 
आरक्षित मर्तियों को खिसकाह गए। उन्होंने बतलाया कि मैन यहाँ पहिले एक सूर्य की ख़ण्दित मूर्ति देखी थीं. 
पर वढ़ अब नहीं मिलती। रूहेला के आकर मूर्तियों की खण्ित करने की बात पर श्रद्धालु हृदय जल्दी विश्वास 
करना नहीं चाहता, क्योंकि हससे देवता की दिव्य शक्ति पर बट्टा लगता है. लेकिन, कही भी देवता की 
मूर्ति ग्यण्डित होने पर वह वंद़टा तो लगेगा ही। सोमनाथ की मर्ति खण्डित हुई, विश्वनाथ की मर्तिं ग्वण्डित 
हई, उज्जैन के महाकाल की भी वहीं हालत हुई, फिर बटटा लगने से कहाँ तक उन्हें बा सकते डे ? देवगओं 
की खुद की यहीं मर्जी होगी। रावलजी ने बतलाया कि तपोवन की मूर्तियाँ खण्डित है, किन्तु जोशीमठ की 
उपलब्ध मूर्तियाँ प्रायः स्वण्डित नहीं है। इसकी व्याख्या यही डा सकती है कि पुजारियों ने रंढहेलो को काफी 
रुपया या मूर्तियों को स्पा दिया होगा। रावलजी ने यह भी वतलाया कि धोनिग से प्रतिवर्ष चिट॒टी आती 
है, जिसमें बदरीनाथ को “अपना टेवता' लिखा रहता है। 

जोशीमठ के इलाक॑ में सरकार की ओर से फल उगाहने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। अपने ही 
लोगों ने सेव, नारगी और दूसरे फल पेढा किये है। उनके स्वाठ और आकार से मालूम होता है, कि यह 
फलो क॑ लिए अनुकूल स्थान है। लेकिन, सवात्र है दुलाई का। जब तक जोशीमठ या उसके नीचे तक मोटर 
की सडक नहीं आ जाती, तव तक इस विषय में कोई प्रगति नहीं हो सकती। रास्ते में मुझ एक सज्जन मिल 
गए। उन्होंने पिछले साल क॑ कुछ सेव खाने को दते हुए कहा-हम अधिक दिनो तक इन्हें सुरक्षित रखने की 
विधि नहीं जानते। अगर भुईघरे ख़ोद करके उनमें जादो की बरफ जमा कर दी जाए, तो फलो को सुरक्षित 
रखने की समस्या नहीं रह जाती। नेकिन, यह खर्चीली चीज है, जिसे साधारण गृहस्थ कैसे वर्दाश्ठ कर मकता 
है ? बेहतर यही होगा, कि मोटरे यहाँ आ जाएँ और उसी दिन यह फल कोटद्वार और अगले दिन दिल्ली 
पहुँच जाएँ | 

जोशीमठ के शंकराचार्य की गद्टी दो-ढाई सौ वर्ष तक सूनी रही । बहुत पहिले कत्यूरियों कं समय यहाँ 
शकराचार्य नहीं, बल्कि पाशूपतो का पता लगता है। कत्यूरी राजा 'परममाहेश्वर' थे, इसलिए शकराचार्य के 
समय यहाँ कोई उनका बड़ा मठ कायम हुआ होगा, यह सदिग्ध बात है। हाँ. कत्यूरियो के बाद पाशुपत्तों की 
प्रधानता को शंकराचार्य के मतानुयायियों ने छीन लिया। उसी समय तपोवन या बदरीनाथ का बढरी मन्दिर 
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इनके हाथ मे आ गया। फिर, जैसा कि बतलाया, 8वीं सदी में गद्दीधर सन्‍्यासी के मरने पर नम्बूदरी ब्राह्मण 
को गढ़वान के राजा ने गही पर बैठा दिया। इधर तीन दिशाओं में शंकराचार्य के तीन बड़े-बड़े मठों के रहते 
उत्तर को शून्य देखकर वेदान्तियों को यह बात खटकती थी। भारत धर्ममहाममण्डल के स्वामी ज्ञानानन्द ने इसके 
उद्धार का उपक्रम किया, और अपने शिष्य स्वामी दयानन्द को शकराचार्य बनाना चाहा। लेकिन, शकराचार्य 
की शारदा, गोवर्धन, शृगेरी मठो के गद्दीधर दण्डी सन्यासी होते हैं, और ज्ञानानन्द तथा उनके शिष्य शायद 
बाकायदा अदण्डी सनन्‍्यासी भी नहीं थे, इसलिए बाकि तीनो शकराचार्यों का समर्थन उन्हे प्राप्त नहीं हो सकता 
था। कुछ भी हो, सवाल उठानेवाले स्वामी ज्ञानानन्द ही थे। जब अन्तिम निर्णय का समय आया, तो उत्तर 
के ही एक दण्डी का पक्ष दृढ़ मालूम हुआ, और गोरखपुर के पक्तिपावन सरजूपारी कुल के एक विद्वान्‌ और 
अच्छे अर्थों में चलते-पुर्जे महापुरुष को यह गट्डठी मिल्री। सूनी गद्दी थी, नये शकराचार्य को सारा प्रबन्ध करना 
था और इसमे शक नहीं, उन्होंन सनी गद्दी को अच्छी तरह आबाद कर दिया। जोशीमठ में पीठ बन गया, 
नेकिन यहाँ रहकर मठ का पोषण और सवर्धन नहीं हो सकता था, इसलिए ज्योतिष पीठ के शकराचार्य को 
अधिकतर वाहर रहना पढता। 

जोशीमठ से चलकर हम खनोटी चट्टी में आए। यहाँ दूकानदार के घर के पास हरी हरी प्याज देखी । 
मैंने कहा-तुम्हारे यहाँ सामान लेकर भोजन हम तभी करेगे, जब प्याज में से हमे कुछ दो। देने में क्या उजुर 
हो सकता था ? आखिर सभी थधर्मध्वजी नीचे के यात्री पास में प्याज के खेत के बारे में जानते ही होगे, कि 
इसने अपने खाने के लिए इसे लगा रखा है। यात्रियों का रोब सचमुच ही उत्तराखण्ड पर इतना पडा है, कि 
कुछ महीनों के लिए लोग मास-मछली तो क्‍या, प्याज-लहसुन से भी अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। हालाँकि 
क्रषियों ने दोनों हाथ उठा-उटठाकर घाषणा की है-“उन्तरे मास भोजनम्‌” | वह समय दूर नही हे, जब प्याज-लहसुन 
ही _ही सुलभ हो जाएँगे, बल्कि इन चट़िटयों मे अण्ढे और आमलेट भी मिलने लगंगे, पका-पकाया मास और 
मछली तैयार मिलेगी। लेकिन, हमारी पीदी को तों अभी उन दिनों को हसरत की निगाह से ही देखना है। 
दूकानदार ने बहुत बढ़िया चावल दिया था, और कितने ही दिनों बाद प्याज डालकर गगासिह ने आन की 
जो तरकारी बनाई थी, वह तो स्वर्गीय व्यजन-सी मालूम होती थी। 

भोजन और विश्राम क॑ वाद हम गरुड चट्टी पहुँचे। अभी दिन था, किन्तु यात्रियों की भीड़ थी। देर 
से पहुँचने पर गत की टिकान का मिलना मुश्किल होता, इसलिए यही ठहर गए। आज 2। मीन चलकर आये 
थे। अब चमोली ॥3 मील रह गई थी। 

22 को सबेरे सादे 4 वज ही चल पड़े। घोड़े पर चढ़े ही हाट के पुल को पार किया। हाट इधर के 
पहाड़ी में ग़ाजधानी या बढ़े नगर का पर्याय है। यहाँ का पुराना कत्यूरी-कालका मन्दिर उसका समर्थन कर 
रहा था | हाट कोई वडा गाँव नही है| मठ में पहुँचकर हमने चाय पी, और साढ़े 9 बजे चमोली में सीधे अम्पतान 
में गए। मुझसे मिलने के लिए सुन्दरियालजी से डा. विश्वास कम उत्सुक नही थे। उन्होंने कोशिश की कि तुरन्त 
फ्ुटनेवाली बल मिल जाए, लेकिन उसमे कोर्ई स्थान खाली नही था। मध्याद्द भोजन के लिए डा. विश्वास अपने 
बैंगले में ले गये। मैं सर्वभक्षी और डा विश्वास मछली के प्रेमी थे। वह अफसोस कर रहे थे यहाँ कोई खाने 
की अच्छी चीज नहीं मिलती, यद्यपि मोटर का अइडा है। चमोली में मछली दुर्लभ थी, और यहाँ से कुछ ही 
मील पर गोहना के महासरोवर में लाखों रोह खानेवालो की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन, डा. क्श्वास का भोजन 
कम स्वादिष्ट नही था, और जिस प्रेम के साथ वह सामने रखा गया था, उसने उसे और भी मीठा कर दिया 
था | अच्छे चावल का भात और आनू-प्याज की तरकारी थी। खाकर विश्राम किया | निश्चय था. कि 3 बजेवाली 
बस में जगह मित्र जाएगी। 

आजकल बदरीनाथ से लौटे यात्रियों की वड़ी भीड़ थी। हम बस में बैठ गये, ३. छ& के: | ही को उसमें 
जगह नही मित्री | नन्दप्रंयाग और कर्णप्रयाग होते रुद्रप्रयाग पहुँचे, जहाँ हमारी परिचित सड़क मिल गई । 
रास्ते में एक जगह मोटर कुछ खराब हुई, तो भी साढ़े 9 बजे हम श्रीनगर पहुँच गए। खौ्टूगसिंह अड्डे पर 
मौजूद थे, और उनके यहाँ गमागरम भोजन 'भी तैयार था, लेकिन जिनके साथ 8: थंटे हम' बस पर चढ़कर 
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आए थे, उनका भी हमारे ऊपर हक हो गया था। उन्होंने कहा, आज ही कीर्तिनगर चले चनलें। उन्हीं की बात 
माननी पड़ी। सामान ढोने के लिए आदमी मिल गया, और सारे बस के यात्री चाँदनी रात में अलकनन्दा की 
ओर चले। पुल पार कर कीर्तिनगर में मोटर क॑ अड्डे पर किसी पड़ के नीचे हम सो गए। 

23 को सबेरे 5 बजे ऋषिकंश का टिकट मिला सूर्योदय से पढ़िले ही बस रवाना हुई। कीर्तिनगर से 
ऋषिकंश, और चमोली से कोठगढ़ की मड़के प्राइवेट बसवालों क॑ हाथ में हैं। उनक॑ लिए मुसाफिर कोई कीमत 
नहीं रखते । इससे यात्रियों को बहुत कष्ट होता है। सारे भारतवर्ष के यात्री जिस रास्ते चलते हो, वहाँ सबसे 
पहिले सरकारी रोडवेज की बसे चलनी चाहिए, किन्तु बस के मालिक ऊपर प्रभाव डालते हैं, और यह काम 
होने नहीं पाता। दो बसों में होड लग गई थी। एक तेज चलती भी नहीं धी, और रास्ता भी नहीं छोडती 
थी। दूसरी उससे आगे बदने क॑ लिए फॉँड बधि थी। दोनो की होड में हमे धुल फॉकनी पड रही थी। रास्ते 
में व्यासी चटूटी पर दोनो ओर की बसे ठहरी। घटा-भर विशधाम मिला। यहाँ रोटी-तरकारी, प्री-तरकारी मिल 
जाती है। समय भी उसी का था, इसलिए सभी ख़ान में लग गए। हमारी बस में सभी तीर्थयात्री महिलाएँ 
धर्म कमाने के लिए चली थीं, लेकिन दो थड्दी क॑ मेले में न जाने उनके किम स्वार्थ को ठेस लगी, कि वह 
सार रास्ते वागयुद्ध करती आई। 

सादे ।। बजे ऋषिकंश पहुँचा। देहरादून का टिकट भी मिल गया, और बस भी तैयार धी। दोपहर की 
धप स्वोपदी की मज्जा का पिघला रही थी। जल्‍दी से जल्दी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन ड्राइवर को 
इसकी पर्बाह नहीं थी। वह साढ़े 2 बजे यहाँ से चला और दो घटे में 27 मील चलकर मैं देहरादून पहुँचा | 
प. गयाप्रभाद शुक्ल के घर पर पहुँचा। गर्मी क॑ मारे बडा परेशान था, लेकिन साहित्य-सघ में भाषण देना स्वीकार 
कर लिया था, जिसके लिए दो दिन यहाँ रहना जरूरी था। अपनी बैवकृफी पर पछताता रहा। शुक्लजी से 
यह मुनकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई, कि कमला विशारद पास हो गर्ड | 

24 को दिन में कुछ वर्षा हो गई, इसलिए तापमान थोड़ा नीचे उतर गया। फिल्‍म धोने के लिए दिये, 
अधिकांश अच्छे आए। 

24 मई को साथी मह्मृद को ईदूँद़ने निकाला। उनके पिता का वँगला एक बार देख चुका था, लेकिन 
यह बहुत वर्षा पहिले की बात थी। खेर, किसी तरह ॥2 सरकुलर रोड में पहुँचा। महमूद को टाइफाडड हो 
गया था। वेचारी रशीदा सालो से कैंसर के रोग से पीडिठ थी पीछे उसी में उन्हें अपना प्राण खाना पढ्ा। 
दाना मिले । बतलाया-अब हम यही रहना चाहते हैं। पैतृक गृढ़ में महमूद की वहन नेत्र-चिकित्सा का अस्पताल 
खोलने जा रही थी। उनकी कोटी में तो शरणार्थियों ने नही दखन किया, किन्तु बाहरी घर में वह बैठ गए, 
जिनका हटाना मुश्किल था| महमृद ने ता धन और तुरन्त यश कमाने का रास्ता उसी वक्त छोड़ दिया, जबकि 
वह कम्युनिस्ट बने । किसी समय वह जवाहरलान कं प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। उस रास्ते से वह आज कहीं दूसरी 
जगह पहुँच गए होते। परन्तु, उन्‍हें गरीवों का दुख टूर करने में शामिन होकर उसे हटाने का प्रयत्न करना 
था । डा. रशीद जहाँ भी अनुकूल पत्नी मिली थी। दोनो की जोदी को जीवन-भर एक साथ रहना चाहिए धा। 
भारत में कैंसर को अच्छा होत न देखकर महमृद रशीदा को मास्कों ले गये, लेकिन वहाँ से अपनी आशाओ 
पर पानी फेरकर अकंले लोटना पड़ा। ऐसे तपस्वी से मिलने की किसको इच्छा नहीं होगी ? 

25 मई को मध्याह्न-भौजन पे. हरिनारायण मिश्र क॑ यहाँ हुआ। मिश्रजी का दर्शन पहिले-पहिल 943 
में हुआ था | तब वह यहाँ के डी. ए. वी कालेज में अध्यापक धे। अब सेवाविरत और बूढ़े हो गए थे। उनका 
सारा जीवन अध्ययन, अध्यापन और शिकार का रहा है। अध्ययन अब भी जारी था। पुस्तकों का बहुत सग्रह 
धा। दोनों ही कनौजिया हैं, जिनकी वंशावलि में निरालाजी के अनुसार मास-भोजन विहित लिखा हुआ है। 
शुक्लजी हैं, जो वंशावलि की बात मानने से इन्कार करते हैं, मिश्रजी हैं, जिनके बल पर अब भी कान्यकुब्जों 
की ध्वजा फहरा रहीं है। हर बार देहरादून जाने पर मिश्रजी का आग्रह कान्यकुब्जन भोजन के लिए होता। 
लेकिन मैं शुक्लाइनजी के भोजन से कैसे इन्कार कर राकता था। निरामिष होने पर भी, सच कहता हूँ, स्वाद 
में वह कम नहीं होता । यदि मैं अधिक खाकर हर बार पेट पर हाथ सहलाते घर छोड़ता हूँ, तो इसमें शुक्लजी 
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या शुक्नाइनजी का दोष नहीं है। स्वाद ही ऐसा होता है, कि दो कौर कम करने की जगष्ठ दो कौर और 
पेट मे चला जाता है। पर, मिश्रजी के आग्रह को भी ठुकरा नहीं सकता | और मास तैयार कराने में वह कायस्थ 
या मुसलमान भाइयों का कान काटते हैं। कहते हैं-हमारे बाप-ढादो ने भी तो सैकड़ों पीढियो से यह भोजन 
किया है। 

शाम को जुगमन्दर म्युनिसिपर्ण हॉल में हिन्दी साहित्य समिति की बैठक का सभापतित्व करना पड़ा। 
नगर क 50 चुने हुए साहित्य प्रेमी नर-नारी मौजूद थे। स्थानीय 23 साहित्यकारों को समिति ने “सम्मान-पत्र' 
दिया। मैंने भी उन्हे बधाई दी। गोष्ठी को देखने से मालूम हुआ कि देहरादून में साहित्यिको की सख्या कम 
नहीं है । यह जानकर दुख हुआ कि उनकी मिलन-सस्था साहित्य ससद्‌ मृत्तप्राय है। मिलनी के बाद जलपान 
का इन्तिजाम था। 

मसूरी-25 को सवा 8 बजे स्टेशन से मसूरी की बस पकडी। सीजन का समय था, इसलिए बसे बहुत 
जा रहीं थी, किन्तु मसरीवालां का सताष नहीं। कहते थे-“इस साल यात्रियो की सख्या कम है। लोग छोटे-बड़े 
होटला म ठहरत है, वँगन खाली पड़े है। इनमे राजा या धनी लोग नहीं है। इसलिए हमारी चीजे ज्यादा बिकती 
नहीं । ' उनकी शिकायत माकून थी। 

2 मई को हमने मसरी छादी थी, और 26 मई को वहाँ पहुँच रहे थे। पौने ।0 बजे बस किक्रेग पहुँची, 
और सामान भारवाहक की पीठ पर रखकर ॥। बजे घर पहुँचा। कमला के विशारद पास करने का समाचार 
पहिले ही मिल गया धा। इश्चर कई दिन से उनकी नकसीर फूट रही थी। भुक्तभोगियों ने इसका अच्छे से अच्छा 
उपचार बतलाया, लेकिन कमला उसे करने क लिए कभी तैयार नही हुईं। जब नाक से खून बहता, तब याद 
आतौ | कमला के चचेरे भाई मगल 8 मई को ही यहाँ पहुँच गए। मालूम हुआ कि महादेव भाई का दुबारा 
आप शन हुआ हे। 26 दिन की डाक पदी हुई थी, उससे भी भुगतना था। 
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ठे 
पहिला सैलानी मोसिम 


गष्ट्रभापा प्रचार समिति के साहित्य योजना का काम चल रहा था। डा. सस्यकंत 'फेंच स्वयं शिक्षक' लिख चुके 
थे। शीलाजी जीद के उपन्यास का 'संकरा द्वार! के नाम से अनुवाद कर चुकी थरी। मारीशस के माथव वाजपेयी 
गया रोज़ोँ के प्रसिद्ध उपस्यास "जान क्रिस्तोफ' का अनुवाद करने के लिए तैयार थ। माथव मारीशस में पैठा 
हुए थर. जाहाँ अग्रेजी और फ़च दोनों बोलचाल की भाषाएँ है। उनका हिन्दी पर भी पूरा अधिकार था। आशा 
वैध रही थीं, कि हम दस साल में वीस अच्छी-अच्छी पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी को दे सकंगे। लेकिन, सभी 
वाले अनुझल नहीं थी। कष्ट सहकारी गरियार बैल बने हुए थे, तो भी गडी आगे निकन सकती थी, पर छापने 
की दिक्कत साहित्य सम्मेनन की तरह ही यहाँ भी पेश हुई। हसी को देखकर शीलाजी न अपने अनुवादिट 
उपन्यास को स्वय प्रकाशित करने का निश्चय किया। 

इस साल कमला का टी परीक्षाओं की तेयारी करनी थीं-साहित्यरत्न प्रथम वर्ष और एफ. ए । मैंने अभी 
से पुस्तका को टैस्यन के लिए उतर देना शुरू किया। 

जून का महीना शुरू हीं हानवाला था। मगूरी-देहता में 2७ जून को वर्षा का आरम्भ समझा जाता है। 
हमने अपनी क्यारिया में पीरा, सेम, फरासवीन आदि तरकारियों के वीज वो दिए। आनू से थाशा की थी. 
लेकिन पिछले तजर्बे ने उसमे असफल सिद्ध किया। बैंक में उधार क॑ छ सौ रुपयों को निकाल देने पर अब 
06 मो रह गए थे, यह चिन्ता की बात थी। उधार लेना मेरे जीवन के सिद्धात के विरुद्ध है। अब मिलनेवाले 
लोग आन लगे। 29 को प. हरिनागयण मिश्र आये। साहित्य की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं में उनकी रुचि तो 
है ही, साथ ही वढ़ उर्दू के शायर भी है और फारसी का उनका अध्ययन बहुत गम्भीर है। 

3] मई की गत को खूब वर्षा हुई। सवेरे मालूम होता था, ठर्षा शुरू हो गई। इस साल यद्यपि वर्षा 
पहले आरम्भ हुई, तो भी इसे मीसिम का आरम्भ नहीं कहा जा सकता। और कामों क॑ साथ पत्र-पत्रिकाओं 
के आग्रड्लों को प्रा करने क॑ लिए कुछ लेख लिख देना मेरे लिए आवश्गक था, इससे कुछ पैसे भी मिल जाते 
थे, जो खाली खीसे के लिए कम आकर्षण ना' रखते थे। लेकिन, लेख अधिकतर में ऐसे ही लिखता हैं, 
जो किसी पुस्तक के अग बननवाले हों। बदरीनाध केदारनाथ पर दो लेख लिखे। 

2 जून को श्री मुकुन्दीलालजी (बैरिस्टर) आये। वह बराबर यहाँ नहीं रहते, लेकिन उनकी अग्रेज-पत्नी 
अपनी चारपाई धरे पृत्र-पृत्रियों को लेकर सारी गर्मी-बरसात यही बिताने के लिए आ जाती धी। उस समय 
वह बरेली से दो-तीन बार जरूर आते है, और हर यात्रा में वह मेरे ऊपर कृपा किये बिना नहीं रहते । पति-पत्नी 
को कुत्तों का बहुत शौक था। एक उनके पास ग्रेटडेन कुतिया वड़ी सुन्दर थी, दूसरे भी कई जात के कुत्ते 
थे, वह भी गर्मी बिताने के लिए यहाँ आते थे। पिछली बार कुत्ते का जिक्र आया था। वह कह रहे थे, हम 
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कुत्ते का बच्चा दे सकते है, लेकिन अब तो भूतनाथ इस घर में प्रतिष्ठित हो चुके थे और कमला का स्नेह 
भी उन्हे मिलन चुका धा। उनके आ जाने पर फिर घंटा-दो-घंटा साहित्य और कला के ऊपर बात चलते समय 
बीतते देर नहीं लगती। 

3 जून को स्वामी सत्यस्वरूप जी आए। हमारी योजना में सस्कृत हिन्दी और हिन्दी-हिन्दी कोश भी थे। 
कहने पर वह उसमे सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। स्वामी सत्यस्वरूप जी पजाब के शास्त्री और बी. 
ए. होकर अपनी विद्या से सतुष्ट न हो बनारस गए, और एक युग से वहाँ रहकर उन्होने न्याय, वेदान्त और 
दूसरे दर्शनों का अध्ययन किया ज्ञान की पिपासा के साथ-साथ उनमे विचारों की उदारता है, और विद्या लिये 
कुछ करना चाहते हैं। मैं भी इसके लिए उत्सुक हूँ, कि उनके ज्ञान का कुछ उपयोग होना चाहिए । वैसे अध्यापक 
क॑ तौर पर वह उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विधा लिखकर यदि कागज पर उतरे, तो और भी उपकारक 
हो सकती है। 

पैसे के पानी को सखते देखकर चिन्ता मुझे भी होती है, क्योकि आत्मसम्मान को मैं अपना सबसे बड़ा 
धन समझता हूँ. वल्कि कहना चाहिए, उसे प्राणो से भी अधिक मूल्यवान मानता हूँ। मैं किसी तरह मन को 
समझाता हूँ। कमला ऐसी स्थिति मे घबडाने लगती। उनका घबडना उचित भी है, क्योकि घर और अतिधियों 
का सत्कार उन्हें चलाना पदता है। मुझे यह देखने के लिए भी फुरसत नहीं, कि किस चीज की जरूरत है, 
और क्‍या खर्च हो रहा है। बहुत बार कोशिश की, कि खर्च पर नियत्रण किया जाए, नंकिन महीने में पॉच 
सौ रुपये से कम होने की नौबत नहीं आती। सोचता था, जब पहिली वार तिब्बत गया था, तो बीस रुपये 
महीने में भी काम चला लेता धा। पीछे सौ रुपया भी पर्याप्त माच्रम होता था। लेकिन, आज का पॉँच सौ 
भी तो द्वितीय विश्व-युद्ध के पहिले का सवा सौ रुपया ही है। लेकिन, ऐसा समझ लेने से क्या अभाव की 
पर्ति हो सकती है ? 

कुमठेकर जी अब काम कर रहे थे। काम करनेवाले तो आ गये थे, लेकिन जब देखा कि नागार्जुन जी 
के वर्धा जाने पर भी अभी तक सिर्फ एक फार्म छपा है, तो हिम्मत छूटने लगी। नागार्जुन जी ने लिखा धा-एक 
कम्पोजीटर है और प्रूफ रीडर है ही नहीं। यदि राष्ट्रभाषा का प्रेस नागपुर में होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती । 
अधिक काम होने पर दूसरे प्रेस मे दिया जा सकता" था। प्रेस की कोर्ट मशीन ब्िगड़ने पर वहाँ मिरत्री मिल 
जाता | कम्पीजीटर और प्रूफ-रीडर बेकार फिर रहे थे, इसलिए उनके मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने 
आनन्दजी को कहा भी-समिति कं दूसरे विभाग हिन्दी नगर क॑ लिए काफी हैं, प्रेम को उठाकर नागपुर ले 
जाइए । लेकिन, आदमी को सब चीजों को आँखों क॑ सामने देखने का लालच होता है। 

ऊपर की कोटी /'हर्न हिल”) में बहुत कमरे खाली थे, यदि कुछ और माहित्य-प्रेमी मित्र भी आकर वहाँ 
रहें, तो क्या हर्ज था। बनारस क॑ उदय प्रताप कालेज क॑ अध्यापक श्री मोतीसिह आए। फिर श्री कन्हैयालाल 
प्रभाकरजी भी आ गए । इस तरह धीरे-धीर हमारा यह मोड़लला माहित्यिकों का मोहल्ला-सा जाने पड़ने लगा। 

'कुमाऊ' और “गढवान' को मैंने अधिकतर हाथ से लिखा था। कमला और मगल उनको टाइप करने 
में लगे | कमला का आलिवेत्ती पर हाथ बैठा हुआ था, किन्तु कितने ही महीनों से अभ्यास छुट गया था। मंगल 
रेमिंगटन के इस हिन्दी टाइपराइटर से अधभ्यस्त नहीं थे, तो भी 6 जन को उन्होंने पाँच पृष्ठ टाइप किया। 

बैंक-हिसाव को देखकर जो चिन्ता हो रही थी, वह साल-भर के लिए दूर हुई, ज॑व किताब महल ने 
मार्च )95] तक की रायहूटी में 4362 का हिसाव भेजा । 

हिन्टी का लेखक ठहरा, और उसी के लिए एके तरह से अपना सारा समय दे ४ | राजगोपालाचारी 
ने मत्री के तौर पर वक्तव्य दिया कि शासकीय सेवाओं में हिन्दी की परीक्षा अनियार्य नहीं है। महादेव भाई 
इससे बहुत खुश थे। वह समझते थे, हिन्दी को ही यह स्थान क्‍यों दिया जाए ? पर ह्रिनदी के अनिवार्य न 
होने का मतलब था, अंग्रेजी का अपनी जगह से जग भी टस से मस न होना। अंग्रेजी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से किसी तरह का समर्थन प्राप्त हो, मैं इसे देखने के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजी; की इस अनियार्यता 
के कारण नौकरियों पर कुछ लोगों का एकाधिपत्य होता जा रहा है, यह भी सहन करने की बात नहीं थी | 
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यह तो मैं पसन्द करता था कि किसी भी राज्य की विधान-सभा की स्वीकृति के बिना हिन्दी को उसके लिए 
मान्य नहीं क्ररना चाहिए। प्रदेश के भीतर अपनी भाषा छोड़कर हिन्दी का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए । 
लेकिन, अन्तर्प्रान्तीय, केन्द्र और प्रान्तों तथा देश और विदेश क॑ साथ क॑ कारोबार में हिन्दी को क्‍यों न स्थान 
दिया जाए ? क्‍यों वहाँ अग्रेजी जमी रहे ? 

0 जून को श्रीमती सत्यवती मल्लिक अपने पुत्र और भाँजे के साथ आईं। मसूरी उनके लिए नई चीत 
नहीं थी, लेकिन 'हर्न-क्लफ' जरूर था। सत्यवती जी कलाकार महिला हैं। हिन्दी की लेखिका, और सुष॒मामयी 
कश्मीर की नगरी श्रीनगर की कन्या हैं। दूसरे पुरुष-स्त्री भी 'हर्न-क्लिफ' के दरवाजे पर खड़े होकर जब साम्ने 
हिमालय की धवल शिखर पंक्तियों और उनके नीचे तह पर तह चढद्ती पर्वतमालाओं को देखते तो कवि बनने 
की कोशिश करते, मेरे चुनाव की बड़ी प्रशंसा करते | हालांकि चुनाव करते समय मैंने इसका ख्याल नहीं विया 
था। 

खूबानियाँ फली हुई थी। यहाँ वह जून में फलती हैं। और निचली जगड़ों में मर्द में। यहाँ तो साधारण- 
सी ख़ूबानियाँ के ही वृक्ष हैं, जिनके फलों में एक तरह का कसैलापन आठा है। विशेष खूबानियाँ विल्कुल 
मीठी, बहुत वड़ी और देखने में कमनीय कलेवरवाली होती हैं। लेकिन, उन्हे भी आदमी साल में एक-दो 
दिन से अधिक नहीं शवा सकत्ता, मन ऊब जाता है। कहाँ आम, जिससे फैट भरे और जी न भरे, और कहाँ 
उसस उलटी ख़बानी। भूत ने खबानियाँ देखी, तो खब हप ड़प करके पेट भग। इसके वाद खूब के करता 
रह्म । 

॥। जन को किशनमिह कं यहाँ मोमों खाने और तिब्वती चाय पीने की दावत थी। चार मील जाना 
पदता था। लेकिन, वहाँ जाने में मेरा मन कभी नहीं हिचकता था। जाकर तिब्वती लोगों में उनकी भाषा में 
वातचीत करने का मौका मिलता, फिर उनसे तिब्बत क॑ बारे में कितनी ही बाते मालूम होतीं। मोमो की शौकीन 
मरी ही तरह कमला भी है। कलिम्पोग मे बहुत-से चीनी और तिब्वती रेस्तोर्रा हैं, जिनमे यह कई तरह की 
बना करती। कमला ने बचपन से ही उन्हें खाया था। पर, मेरी यह धारणा गलत है कि सभी मास पसन्द 
करनेवाले आदमी मोमों के जरूर दिलदादा होगे। वहाँ एक सोगपों (मगोल) गेश (पढित) भी मिले, जिन्होंने भी 
कुछ बाते बतलाई। 

विनोदजी को अब यहाँ रहना पसन्द नहीं आ रहा धा। एक तो उनका स्वास्थ्य टीक नहीं था, दूसरे 
बढ़ जन्मजात नेता थ, इस जगल के कालापानी में रहना कंत पसन्द आता ? 

कानपुर के साथी सतोष कपूर आए। उन्होंने वतलाया-“पुरुषोत्तमजी अपने साधना प्रेस को बढ़ाना चाहते 
हैं। उसमे एक लाख रुपये पहिले ही लग चुके है। प्रकाशन को भी हाथ में लेना चाहते हैं, पर प्रेस का कोई 
प्रबन्धक नहीं मिलता |” मैंने कहा-“विमलाजी क्यों नहीं इस काम को हाथ में लेती। इबल एमए. की वुद्धि 
बेकार रहने से क्‍या लाभ ? काम काम को सिखलाता हैं, संभाल ले ।” दरअसल अखाड़े से वाहर रहकर पहलवानी 
पेच बतलाना बहुत आसान है। शायद अपने मन्थे पढ़ती, तो मैं भी वगले झाँकता। 

3 जून को कमला की नकसीर फिर फूटी। खून क॑ गिरने से चिन्तित धी, और मुझे उन पर झुँझलाहट 
आती थी। कहता-“ऐसा व्यक्त नहीं देखा। अपनी 'भनार्द के लिए भी बुद्धि से सोचने को तैयार नहीं हाती | 
डाक्टर ने दवा दी है, उसे भी जैसे ही खून वन्द हुआ. छोड़ दिया , दाक्टर कहते डै-केल्सियम और विटामिन 
की कमी है। पर, उन्हें लेने के लिए तैयार ॥ही। आश्चर्य और दुःख होता है। जीवन-भर के लिए अपाहिज 
बनने का यह रास्ता है, लेकिन कौन ममझावे ? वजन आठ पौड घटकर सौ पौंड रह गया है। मिरदर्द की 
शिकायत बराबर रहती है। 

कमला निरटिंग, सिलाई, कढ़ाई अच्छा जानती है। घर में सिलाई की मशीन हो तो बहुत-से सुभीते रहते 
हैं। सिंगर की मशीन हल्की और अच्छी होती है, लेकिन दाम दूना, इसलिए हमने स्वदेशी 'उपा' 224 रुपये 
में मैंगया ली। 

वैध रामरक्ष पाठक छपरा से मेरे परिचित थे। उस समय वह पतले दुबले स्कूल छोड़कर असहयोग में 
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काम करनेवाले 6 -7 वर्ष के लड़के थे। कितने ही समय तक वह राजनीति में काम करते रहे, लेकिन लम्बी 
जिन्दगी के लिए कोई स्थायी सहारा भी दूँढने की आवश्यकता थी। फिर आयुर्वेद पदकर वैद्य हुए । अपने अध्ययन 
को जारी रखा, पुस्तके लिखी । इस समय वह बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज के प्रिसिपल थे | इतनी तरक्की देखकर 
मुझे खुशी होनी ही चाहिए थी। 

कमला दो-दो परीक्षाओ क॑ लिए तैयार नही हो रही थीं। कह रही थी, इस साल साहित्यरत्न प्रथम खण्ड 
ही दूँगी। मैं सोचता था, साहित्यरत्न की परीक्षा हो जाने के बाद तीन महीने और मिलेगे, जिसमे एफ. ए. की 
तैयारी हो सकती है। प्रढ़ाई को जल्दी जल्दी समाप्त करना मैं जरूरी समझता था, क्योकि भविष्य का क्‍या 
पता ? 

फलो के देखने से मई का महीना भी बहुत प्यारा है। बिहार मे उम समय लीचियों पकती हैं। पर, जून 
तो महीनों का राजा है, क्योंकि इसी समय फलो का राजा आम उत्तरी भारत मे आने लगता है। भैया ने अमृतसर 
से 22 जून को आमो का टोकरा भेजा। मंसूरी मे भी आम दुर्लभ नहीं होते। हर तरह के आम और फल 
यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दाम इतना बढ़-चढ़कर होता है कि मालूम होता है, हम आम नहीं रुपया ख़ा रहे 
है। खरीदने मे हाथ भी सकोच से उठता है। यदि टोकरा बाड़र से आ जाता, तो आम का भोज होने | 
अब कुछ महीनों तक आम्र-उपासना होगी, इसका उछाह मन में पैदा होने लगा। 

मैंने कमला को लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दो कहानियाँ लिखी, और पत्रों मे भेजा, लेकिन 
सम्पादकों ने लौटा दिया। बड़े प्रयत्न करने पर वह लिखने के लिए राजी हुई थी, और “मर मुडाते ही ओले 
पड़े ।" उनके उत्साह पर घड़ों पानी पड़ गया। मैने बहुत समझाया कि हर लेखक को ऐसी स्थिति से गुजरना 
पदता है, लेकिन मेरे कहने से क्‍या होता है ? उन्हे तब तक विश्वास नहीं हुआ, जब तक कि उनकी एक 
कहानी “नया समाज' में छप नहीं गई। अब (956 ई ) तक उन्होने आठ कहानियाँ लिखी हैं, और आठो अच्छे 
पत्रो मे छपी हैं। इन कहानिया में मेरा बहुत हल्का-सा हाथ है, जो धीरे धीर॑ कम होता गया है। उनमें कहानी 
लिखने की और निबन्ध लिखने की भी प्रतिभा है। लेकिन, सबसे बडा दोष है आलस्यथ | कलम पकडने में नानी 
मर जाती है। 

श्री रामरक्ष पाठक छपरा क॑ डा. शिवदास सर के साथ* मसूरी आए थ। एक से अधिक बार मिलने आए | 
रामरक्ष को मैंने बच्चा-सा देखा था, फिर जवान भी | डा. सूर की जवानी का चेहरा ही मुझे याद आता। वह 
छपरा मे ढाक्टरी प्रेक्टिस अब कम ही करते हैं। उनके पिता लक्खी बाबू की दवाइयों की छपरा की बडी 
प्रसिद्ध द्कान थी। बड़े भाई गुहा बाबू देश-सेवा के किसी काम में पीछे रहनेवाले नहीं थे। डा सूर के चेहरे 
पर अब बुढ़ापे की छाप थी, और सबसे अधिक डायबेटीज का प्रभाव दिखाई पडा। वह इस समय मुझसे तीन 
वर्ष बड़े थे। 

अब मेहमान रोज और अतवार को विशेष तौर से आने लगे। अधिकतर हमें चाय का प्रबन्ध करना 
पडता | स्वागत-सम्मान तथा चायपान और भोजन कराने में कितना आनन्द आता, किन्तु खाद्य-सामग्री दुर्लभ 
और महार्घ हों गई थी। इस समय यदि कोई मेहमान कहता, कि मैं चाय नहीं पीता, तो मैं बढ़े समत भाव 
से और दूसरे के भावों पर बिना ठेस पहुँचाए कहता-“आजकल के अतिथि का चाय न पीना महापाप है। इस 
युग में कोई भी गृहस्थ इसी के द्वारा आसानी से अतिथि-सेवा कर॑ सकता है। अतिथि-सैवा हमारी १० बपौती 
है, उससे वंचित करनेवाला आदमी पाप का भागी जरूर होगा। घर मे चाय मत पीजिए, चाय । व्यसन भी 
लगाना ठीक नही, लेकिन बाहर जाने पर अगर कोई एक प्याल्रा चाय दे, तो उसके पीने में उजुर मूँत कीजिए !" 
मालूम नहीं, इस व्याख्यान का कितनों क॑ ऊपर असर पडा। क्‍ 

सम्रिति के साहित्य का काम अब उत्साहज़नक नहीं रह गया धा। जीद के उपन्यास “ला पौँवा' ('सैंकरा 
द्वार) के बारे में किसी ने आनन्दजी को मम्मति दी, कि बड़ अश्लीन है। हट हो गई। यदि डे नेखक को 
दुनिया की चोटी का उपन्यासकार मानने में उज़ुर नहीं हुआ, तो यह पीन-मेख निकाली गई। मैं सोचने लगा, 
क्यों खामखाह की यह बला मोल ली ? जितनी ही जल्दी वह टले, उत्तना ही अच्छा। 
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25 को जोधपुर के खैरवा की जागीरदारनी ठाकुरानी गुलाबकुमारी के यहाँ भोजन करने गए। वड़ ]75 
रुपया मासिक पर कमरे लेकर सटे पलटन में रहती थीं। अपनी मोटर में आई थीं। सांध मे मुसाहिब, तीन-चार 
नौकर-नौकरानियाँ भी थीं। भोजन सामिष और माग्वाइ कं ठाकुरों-सा बहुत स्वादिष्ट था। मैं सोच रहा था, 
रियासतें गईं, जागीरें भी अब जा ही रही हैं। पुगनी आमदनी अब नहीं रहेगी। फिर यह खर्च उठाना क्‍या 
आफत मोल लेना नहीं ? लेकिन, आदमी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचकर तुरन्त ही अपने को उसके 
अनुसार नहीं बना सकता । ह 

शुक्लजी ने बनारस से लेँगड़े आमों का पारसल भेजा, जो 27 जून को मिला। बनारस क॑ साथ अपना 
पक्षपात ठहरा ही और दुनिया भी लैँगडों का लोहा मानती है, इसलिए शुक्लजी को रोम-रोम से धन्यवाद दिया। 

हिन्दी की कहानी पत्रिका 'माया' ने कोई कृति देने के लिए लिखा था । मैंने कहा-मध्य-एसिया के ताजिक 
उपन्यासकार ऐनी के “अदीना' को मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने एक अक में चित्र महित उसे छापने का 
वचन दिया। वह जून के अंक में छप भी गया। कुछ चित्र तो मूल ताजिक पुस्तक के थे, लेकिन कुछ चित्रकार 
ने अपनी कल्पना से बनाए थे, जो अनुरूप नहीं थे। प्रेस का मुँह तो 'अदीना' ने टेख लिया, नेकिन पुस्तकाकार 
प्रकाशित होने की नौबत अब (]956-57 में) आ रही है। 

29 जून को विनोदजी गए । अब ऐसा मालूम हो रहा था, स्वामी सन्‍्यस्वरूपजी, कुमठेकरजी और हरिश्चन्द्रजी 
ही यहाँ रह जाएँगे। 

मसूरी की अवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही धी। पिछले साल के कितने ही दृकानदार चले गए। 
कुछ दूकाने बन्द हो गई, लेकिन अधिकाश मे नए फेंसनेवाले आ जाते थे। एक को असफल भागते देखकर 
टूसरा भाग्य-परीक्षा से कैसे बाज आ सकता था ? 2 जुलाई को टहलते हुए लण्दौर तक गया। पुरुषोत्तमजी 
की दूकान बन्द देखी। उनकी तरफ से हरप्रसाठजी काम कर रहे थे, जिनसे मालिक को सतोष नहीं था। वैसे 
पुरुषोत्तमजी बढ़े अच्छे आदमी थे। कालेज में पढ़े हुए थे, इसे तो दोष नहीं कह सकते | पर उनके पास देहरादून 
और मसूरी मे दो-दो जगह नाह़े की दूकानें थी। लड़ाई के समय और पीछे लोडेवालों ने दोनों हाथों नफा बटोरकर 
अपने को मालामाल कर दिया, लेकिन पुरुषोत्तमजी श्र, कि उन्हें समुन्दर में घोधे भी नहीं हाथ आए | इस समय 
दृकान बन्द रहना अच्छा नहीं था। पर, एक ही दो साल बाद उन्हें दूकान को बिल्कूल बन्द कर देना पडा। 
फिर व्यवसाय से भी हट गए, और कही नौकरी करनी णडी। दूसरे दूकानदार मुशीरामजी कह रहे थे, कि 
हम तो अपनी पूँजी खा क॑ जी रहे है। अपन मास को गल्म गनाकर आदमी कितन दिनों तक जीवन धारण 
करेगा ? कबाड़िया अपने लिए रो रहे थे। पहिले की तरह अब साहेब लोगों के दँगलो की चीजे बेचने को 
नहीं मिलती। जो मिलती है, उनके खरीदार नहीं। एक अच्छा कारीगर-बढई फनो की टोकरी रख के बैठा 
हुआ था। कह रहा थधा-“क्या करे ? किसी तरह तो पेट तो भरना है। काम नहीं मिल रहा था, इसलिए फल 
बेच रहा हूँ।” मसूरी क॑ ऊपर अन्धकार का एक गहरा पर्दा पढ़ता दिखाई दे रहा था। लौटते वक्त पं. गोविन्द 
मालवीय से भी थोदी देर बातचीत हुई । 

3 जुलार्ड को स्वामी सत्यस्वरूपजी सस्कृत-हिन्दी कौश का काम कर रहे थे। कुमठेकरजी कनन्‍्नड़ के एक 
उपन्यास का अनुवाद और हरिश्चन्द्रजी ठाइप कर रहें ध। 

किशोरी भाई जेल में थे। वहाँ से स्वास्थ्य खराब होकर पटना अस्पतान में पड़े थे। यहाँ कुछ भीड़ थी, 
तो भी आने के लिए लिख दिया। 5 जुला३ को वह आए। आशा थी, यहाँ उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य 
होगा, लेकिन 3 दिन रहने पर भी वह वैसे ही रहे। उनके शरीर पर कभी चर्बी नहीं बढ़ी । जो आदमी दौड 
में चैग्पियन बनने लायक हो, कसरत और शारीरिक परिश्रम करने का आदी हो, उसके शरीर में चर्बी कैसे 
बढ़ सकती है ? उनके मन में जैसा ही साहस, उसी कं अनुकूल उनका स्वस्थ शरीर था। देखने से ही मालूम 
होता था, कि उनका रोबाँ-रोवाँ नाच रहा है। जीवन के सभी अंगों में उन्होंने अपने साहस और निर्भीकता 
का परिचय दिया था। प्रढ़ाई छोड़कर कांग्रेस मे शामिल हुए। मुजफ्फरपुर के सबसे कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता 
के रूप में वह हमारे सामने आए | कांग्रेस को जब उन्होंने देखा, कि इससे बेडा पार नहीं होगा, तो मार्क्सवाद 
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का अध्ययन किया, कम्युनिस्ट बने, एक बडे नेता से वह साधारण स्वयं-सेवक बनने के लिए तैयार हो गए। 
अपने खानदानवालों और घरवालों की कुछ भी पर्वाह न करके उन्होंने अपनी स्त्री को उस समय पर्दे से बाहर 
किया, जबकि बिहार मे कोई आदमी उसका नाम भी नही ले सकता था। पर्दे से बाहर ही नहीं किया, बल्कि 
उसे काम करने लायक बनाया। अफसोस, तरुणाई में ही वह साथ छोड़ गई। किशोरी भाई तब से बराबर 
अपनी धुन में लगे हुए हैं। उनका शरीर इतना दुर्बल साबित होगा, इसकी मुझे कभी आशा नहीं थी। पर, 
अब शरीर भी और साथ-साथ मन भी अपने को निर्बल साबित कर रहे थे | अब की जेल में रहते उनके आदर्श 
उद्देश्य के ऊपर जो जबर्दस्त प्रहार हुए, उनकी प्रतिकिया के कारण उनका मन भी अस्वस्थ हो गया। पहाड़ 
के किनारे पर चलते उनको डर लगता था, मैं गिर पदूँगा। मन की स्थिति शरीर की व्याधि से भी ज्यादा 
बुरी होती है। व्याधि की औषधि का चमत्कारिक लाभ भी देखा जाता है, लेकिन आधि दुष्चिकित्स्य है। उनका 
मन लगा रहे, इसके लिए “भागों नहीं बदलो” के नये सस्करण की कापी तैयार करते मैं उन्हे सुनाता। हफ्ता 
बीत गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 7 जुलाई को स्वामी सत्यस्वरूपजी के साथ वह टहलने गए, एक 
जगह बेहोश होने लगे। जल्दी-जल्दी रिक्शे पर बैठाकर उन्हे डाक्टर के पास पहुँचाया गया। उसके बाद किशोरी 
भाई ने कहा : बिहार ही जाना अच्छा है। वड़ों पार्टी के काम में शायद मन बहल जाए। 8 जुलाई को मगल 
के साथ उन्हें पटना भेज दिया। 

॥6 जुलाई को भैया (स्वामी हरिशरणानन्द), भाभी (जानकी देवी) अपनी छोटी बहिन के साथ पहुँच गईं। 
अब की उन्होंने 'लक्समौट” मे ही रहने का निश्चय किया था। वैसे वह पहिला सीजन बिताकर बरसात मे 
आया करते थे। उस समय हमारे यहाँ भी भीड़ नहीं रहती, पर उनको कुल्हडी में ही रहने में आराम रहता। 
चीजे पास मे मित्र जाती। यह भी कहते थे-“इससे आना-जाना भी होता रहेगा ।” टहलने के वह शौकीन हैं। 
सचमुच 70 के पास पहुँचने पर भी उनके वाल-भर सफेद हैं, पर चलते हैं ऑघधी की तरह । किसी काम के 
करने में उन्‍हें आलस्य छू नहीं गया। 

पिछले साल प्रेस को दढ़रादून लगाने की बात हुई थी। एकाध घर भी देखे गए थे। लेकिन, भैया की 
व्यावहारिक वृद्धि ने बतला दिया, कि उसके लिए उपयुक्त स्थान देहरादून नही, बल्कि दिल्ली है। यदि किसी 
कारण काम न भी चला और उसे बन्द करना पडा, तो पैसा, लौटने मे ढेर नहीं होगी। भाभीजी देहरादून को 
पसन्द करती थी, मैं भी इस ख्याल से नर्जदीक चाहता था, कि अगर मेरी पुस्तके छपेगी, तो प्रूफ के देखने 
में दिक्कत नहीं होगी। वह तुले हुए थे-प्रेस को बढ़ाएँगे, मोनो टाइप लाऐएँगे, बडी मशीन भी आ जाएगी। 

बुढठापे मे आमतौर से दाँतों मे दोष पैदा हो जाता है। मैं तो समझता हूँ, यदि उस समय दॉत न रहे, 
तो अच्छा। अक्सर उनमे दर्द हो जाता, उनके बीच में खाने की चीजे घुसकर कीटाणुओ को जन्म देती हैं, 
जो अन्त में पायरिया के कारण बनते हैं। पायरिया बडी बुरी चीज है। अपने लिए नहीं, बल्कि जिससे बात 
की जाए उसको भी उसकी दुर्गन्‍न्ध आती है। मुझे एक वृद्ध का अनुभव था। 70 वर्ष के बाद भी उनकी बत्तीसी 
बनी हुई धी। इसका वह अभिमान कर सकते थे, नेकिन मुँह से दो हाथ दूर भी इतनी गध आती, कि बात 
करना असह्य हो जाता | शायद उनको न मालूम होती हो | मेरे मुँह से कुछ गध आ रही थी | भैया ने कहां-पायरिया 
है। वृद्ध मित्र का ख्याल आने लगा। भैया ने कहा-कोई चिन्ता नहीं। फिनाइल के सत्‌ लेसोल की सींक मे 
#ई लपेटकर दाँतों के बीच हफ्ते में एक बार लगा देमे से दो-तीन हफ्ते मे ठीक हो जाएगा। भैश्ना वैद्य हैं, 
लैकिन कूपमंडूक वैद्य नहीं। चिकित्साशास्त्र मे जो भी नया आविष्कार होता है, उसके बारे में पत्रों या 
पुस्तकों में जो देखते हैं, उसे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। प्रयाग के विज्ञान के वड़ जन्म से ही हैं, और 
शायद उसका कोई भी अक ऐसा नहीं होगा, जिसे उन्होंने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा हो। उसकी नैया जब डगमगाने 
लगीं, तो कितने ही वर्षों तक उसे भैया ने अपने खर्च से चनाया। वह इसके पक्षपाती हैं, कि हक अं -सम्बन्धी 
आधुनिक आविष्कारों से वैद्यो को नाभ उठाना चाहिए, और आयुर्वेद की चिकित्सा-पद्धति और | के 
निर्माण तथा विश्लेषण के बारे में साइन्स का उसी तरह उपयोग करना' चाहिए, जैसे एलोपेथी के कक्टर लोग 
करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विचारों में भी वह अति आधुनिक हैं। समाजवाद-साम्यवाद' पर उनका 
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अटल विश्वास है। कभी-कभी कह देते धे-“चिन्ता की क्या जरूरत है, दस वर्ष में तो साम्यवाद आ ही जाएगा ।” 
मैं भी घुमक्कड़ी के लिए जब पहिले-पहिल निकला, तो यह श्लोक हमेशा जीभ पर रहता था-“का चिंता मम 
जीवने थदि हरिरविश्वग्परों गीयते |” 

अब तिब्बत कम्युनिस्ट चीन का अंग बन गया था | शान्तिपूर्वक ही तिब्बत ने चीन से अपने सहस्राब्दियों 
के पुराने सम्बन्ध को फिर से स्थापित कर लिया था। दिल्ली के कप्युनिस्ट-विरोधियों को चीं-चपड़ करने की 
आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि यह सब काम शान्तिमय तरीके से हुआ। शान्तिमय तरीके से ही. इसका होना 
मैं भी वांछनीय समझता था। क्योकि तिब्बत में भारतीय, चीनी तथा अपने देश की हजारों सांस्कृतिक अनमोल 
निधियाँ सुरक्षित रखी हैं। ल्हासा का महान और तिब्बत का सर्व प्राचीन बौद्ध-विहार “जो-खंड' सातवीं सदी 
के मध्य में बना। आज भी वहाँ वह पुरानी शताब्दियाँ मालूम होती हैं, जो आज भी हमारें सामने बैठी हुई 
हैं। दो दर्जन के करीब वहाँ के बिल्चर पुरानी सामग्रियो के अद्भुत सग्रहालय हैं। लडाई होती, तो उन्हे क्षति 
होती, जिनकी पूर्ति कभी नहीं हो सक्कत्ी थी। फिर हजारों घर उजडते, आदमियो के प्राण जाते, दोनों देशों 
में पारस्परिक घृणा का सचार होता, जो कितने ही समय तक चलता रहता। यह सब देखते हुए शान्तिपूर्ण 
चीन और तिब्बत के सम्बन्ध का स्थापित होना वांछनीय था । मैंने 'म्वागत नवीन चीन” नाम से एक लेख पहिले 
लिखा, और अब “हमारा पडोसी चीन' लिखकर अपने भाइयो को वतलाना चाहा, कि चीन हमारा हमेशा के 
लिए पड़ोसी है, उससे भय खाने की जरूरत नही, बल्कि उसके सामने मित्रता का हाथ वढ़ाना चाहिए | सौभाग्य 
से क्रम्युनिस्ट चीन क॑ विरोधियों का बल कम हो गया, और हमारे दोनों देशों में गहरा भाईचारा स्थापित हो 
गया | 

महेन्द्र आचार्य यहाँ के माहित्य-विभाग के काम से हटने क॑ बाद मद्रास पहुँच गए। वहाँ से उनका पत्र 
आया। भूल-चूक के लिए क्षमा माँगने का शिष्टाचार दिखाते हुए उन्होंने कुमटेकर को दढोगी और क्या-क्या 
लिखा | कुमठेकर वस्तुतः एक बड़े साधु हृदय के पुरुष थे, और सहिष्णुता में तो पृथिवी को मात करते हैं, 
यह पहिले ही मैं लिख चुका हूँ। सबके लिए उनका हृदय और जेब खुले रहते हैं। ऐसे आदमी को पैसो की 
हमेशा दिक्कत रहेगी, और न पैसे रहने पर भी वह गुजारा कर लेगा, इसमे सदेह नहीं। उसे ढोंगी कैसे कह 
सकते हैं ? वधह्तुतः महेन्द्रजी का स्वभाव पुराने सस्कृत पण्डितों की तरह का था, जिसमें कभी-कभी बच्चों का- 
सा भोनलापन दिखाई पड़ता था। वह उदयपुर हैँ अपने साथ शुद्ध घी कनस्तर भरकर लाए थे। मैं देखता था, 
उनके साथी उसे उडाने के लिए तैयार थे, और महेन्द्रजी उसे जोगा करकं॑ कलयुग के अन्त तक ले जाना चाहते 
थे। महँन्द्रजी की इसमे हार हुई। पैसे में भी वह सेंभल-सँभलकर खर्च करते थे। सचमुच ही हम सबको आश्चर्य 
हुआ, जब मालूम हुआ कि उन्होंने कुमठेकर को सौ या अधिक रुपया उधार दे दिया है। यार लोग मजाक 
करते, इसलिए यह काम दोनों में चुपचाप हुआ था। कुमठेकर के मेहमान आ गए। आतिथध्य में उन्होने साखर्ची 
दिखलाई | फिर पैसा कहाँ रहता ? महीने मे पौने दो सौ की ही तो आमदनी थी। चलते वक्त महेन्द्रजी अपना 
पैसा न पा सके, और शायद दो-एक बार चिट्ठी लिखी, तो भी उनका पैसा लौट नहीं सका। इसीनिए बेघारें 
कुमठेकर दढोंगी हो गए थे। कुमठेकरजी पीछे भी कई महीनो यहाँ रहे | सागवाले का भी रुपया बाकी था, अखबार 
बाले का भी। चलते वक्‍त नहीं चुका पाए। ऐसे “आत्पद्रव्येषु लोष्ठवत्‌” माननेवाले मस्त-मौला यदि “परद्रव्येषु 
लोष्ठवत्‌” (दूसरे के धन को भी डला) समझे, तो उनको दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, अखबारवाले के लिए हमें 
बढ़ा दुःख हुआ, क्योकि बेचारा दूसरे एजेट से अखबारों को लेकर मीलो का चक्कर लगाकर रोज कोठियों 
में उन्हें बॉटता था, उसे ये रुपये दंड भरने पड़े। कुमठेकर बड़े सीधे-सादे स्वभाव के थे, और मैस भी वैसा 
ही था। हमारे यहाँ काम करनेवालों में विनोद ही शेरवानी और जवाहरशाही पायजामे के पक्षपाती थे. नहीं तो 
बाकी लोग उसकी कोई पर्वाह नहीं करते थे। नीचे से अधिक सर्दी तो यहाँ थी ही। कुमठेकरजी को कपड़ा 
बनवाना प्रड़ा। वह भी गरम शेरवानी-पायजामा बनवा लाए। अब वह अधिक सभ्य और शिष्ट मालूम होते 
थे, इसमें सन्देह नहीं। जेलो की भूख-हड़तालों और पिटाइयों ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था, 
पेट की बड़ी शिकायत रहती थी, बहुधा पावरोटी और दूध पर गुजारा करते थे। दूध गरम करने के लिए चुल्हे 
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को जलाने की जगह बिजली की अँगीठी में आसानी धी। वह उसका ही इस्तेमाल करते थे। दूसरे साथी सिर्फ 
रोशनी के लिए बिजली जलाते थे; बिजली के बिल में समान पैसे के भागी होते थे, इसीलिए यह उन्हें पसन्द 
नहीं था। वह कह सकते थे, कुमठेकर क्यो चूल्हे की बिजली का अलग पैसा नहीं देते ? मैं बतला चुका हूँ, 
कि कुमठेकर न धोखा देने के लिए किसी का पैसा अपने ऊपर रखना चाहते थे, और न घही चाहते थे, कि 
मेरा खर्च दूसरे बर्दाश्त करे। लेकिन अपने हृदय की उदारता की दवा कहाँ से लाते ? 

हर्न-क्लिफ' मसूरी के एक छोर का सबसे अन्तिम बँगला था, यह मैं बतला चुका हूँ। यह छोर जमुना 
की ओर धथा। इधर मील-डेढ मील पर पहाडी गाँव आ जाते थे। इसलिए वहाँ की चीजे हमारे लिए सुलभ 
होती थी। जिस वक्‍त गाँवों मे साग-सब्जी तैयार रहती, उस वक्‍त हमे आधे दाम पर ताजी सब्जी मिल जाती | 
बनिये किसानो को चौथाई दाम भी देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मै बहुत चाहता था, कि कलिम्पोग, 
दार्जिलिंग, नैनीताल की तरह यहाँ भी हफ्ते में दो दिन हाट लगे, जिसमे गाँववालों की चीजे उपभोक्ता सीधे 
खरीद सके | नई नगरपालिका के चुने जाने पर आशा हुई थी कि इस दिशा में कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कुछ 
भी नहीं किया। जमुना की मछलियाँ भी अक्सर गॉववाले लाते थे, और दो रुपए सेर की जगह रुपए सेर 
में मिल जाती धी। यद्यपि यहॉ की मशहूर मछली महासिर शायद ही कभी आती, पर दूसरी मछलियाँ अच्छी 
और काफी बडी होती। मछली मुझे मास से कम स्वादिष्ट नहीं मालूम होती, पर जाने क्यो अपने यहाँ बनी 
मछली में वह स्वाद नहीं आता, जो कि बचपन में छोटी-छोटी मछलियों मे मिलता था । जाडे के दिनों मे गाँववाले 
कभी-कभी जगनली मुर्गे भी मारकर लाते थे। शास्त्रों ने ग्राम्य-कुक्कुट को अभक्ष्य कहा और अर्ण्य-कुक्कुट 
को भक्ष्य। मैं ग्राम्य-कुक्कुट को ग्राम्य शूकर-सा ही भक्ष्य मानता हूँ। पर, ऋषियों की बात से भी इन्कार नहीं 
करता, और अरण्य-कुक्कुट और शूकर को परम पवित्र भक्ष्य स्वीकार करता हैं। 

ए कन्हैयानाल मिश्र प्रभाकर भी अब की गर्मियों में यहीं “हर्न हिल” मे रहे। प्रभाकरजी के साथ मेरी 
देखादेखी 938 की है। मैं रूस से लौटते सहारनपुर मे यो ही उतर गया। शहर को देखना, और यहाँ की 
कौरवी भाषा के सुनने का आनन्द लेना चाहता था। अचानक मिश्रजी से भेट हुई और एक दो दिन उनका 
अतिथि भी रहा | उनकी कनम मुझे बडी प्रिय मालूम होती है। छोटे-छोटे वाक्यों और छोटी-छोटी घटनाओ 
को लेकर वड़ इतना अच्छा लिखते है कि दिल खुश हो जाता है। शिकायत यही रहती है कि इतना कम क्यो 
लिखते हैं। 'नया जीवन” का वर्षो से वह सम्पादन कर रहे हैं। किस तरह उसक॑ बोझे को बर्दाश्त करते हैं, 
यह वहीं बतला सकते हैं, क्योकि “नया जीवन” एक कस्बे से निकलता है, और उसका प्रचार बहुत सीमित 
है। प्रभाकरजी की भाषा सीखी हुई भाषा नहीं है। हिन्दी की मूल भाषा कौरवी है, और यही प्रभाकरजी की 
मातृभाषा है। उन्हें इतना ही करना पड़ता है कि नोकभाषा के उन उच्चारणों और शब्दों को हटा दे, जिन्हें 
साहित्यिक हिन्दी ने मजूर नहीं किया। मैं ममझता हूँ, साहित्यिक हिन्दी को इतना अधिकार कभी नहीं होना 
चाहिए कि वह्ठ हिन्दी का उसक मत्र खोत से सम्वन्ध-विच्छेद करा दे । जिनकी मूल हिन्दी मातृभाषा है, उन्हें 
मनमाने नियमों को मानने से इन्कार कर देना चाहिए। मिश्रजी, विष्णु प्रभाकगर्जी और दूसरे कौरवी क्षेत्र के 
लेखकों से मैं वराबर यही कहता रहों कि आप अपनी कहानियों, उपन्यासों और लेखों में लोकभाषा की पुट 
दीजिए, ताकि हमारी भाषा में अधिक लोच आए | मिश्र के साथ विद्यावती कौसल भी आई थी, जिर्बकी कविताएँ 
अक्सर “नया जीवन” मे निकलना करती थीं। मेरा जीवन तो घडी की तरह चलता है। खुलकर समझ व्यय करने 
में यदि उदारता से काम लूँ, तो काम रुक जाए, तो भी शाम का एकाध घंटा और अतवार ध समय 
मैं अपना नहीं समझता। उसी समय अपने यहाँ आए हुए साहित्यिक मित्रो से बातचीत होती 

950 में श्री परमानन्द पोद्दार ने मेरी कितनी ही पुस्तकों के एक ससकरण पर 25 हजार अग्रिम 
दिया | मुझे क्या मालूम था कि यह अग्रिम जी का जंजाल साबित होगा। इन्कम-टेकक्‍्स आफिसर;ने इसको भी 
वास्तविक आय के साथ जोड़कर उसे 29 हजार बना दिया, और फिर डटकर पाँच हजार सुपर-ढ्ैक्स लगाया । 
मैंने समझाने की कोशिश की कि यह आमदनी वब्याज-रहित ऋण है, आमदनी नहीं है। लेकिन, इन्कम-टेक्स 
अफसर ने इसे नहीं माना। अन्त में यह मामला रेवेन्यू-बोर्ड के पास गया। एक-डेढ़ साल तो यही जान पड़ता 
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था कि इसे भुगतना ही पड़ेगा, पर रायल्टी के अग्निम के ऐसे औरों के भी ज्नगड़े थे। पीछे इसे ऋण मानकर 
मेरी छुट्टी. हुई अग्रिम के लिए मुझे पछताना ही पड़ा। सौचता था, यदि अग्रिम न दिया होता तो मकान भी 
नहीं ले सकता और मसूरी में जहाँ चाहता वहाँ सस्ता मकान मिलना मुश्किल नहीं था। जब चाहता तब मसूरी 
भी छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा सकता था। मकान लेने से यह लाभ जरूर हुआ कि धीरे-धीरे चार हजार 
के करीब पुस्तकें जमा हो गई, और उनसे मैं लाभ उठाता रहा। पर अब जब मसूरी छोड़ने का इरादा हो रहा 
है, तो मकान में लगे आधे दाम को लौटा पाने को भी मैं गनीमत समझता हूँ। 

हमारे मकान के ऊपर दो ही हाथ पर अच्छी नासपातियों क॑ दो-तीन वृक्ष हैं। अंग्रेजों ने अपने जंगलों 
के बनाते वक्त यहाँ फलों के उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया था। 'हरन हिल” में नासपाती, खूबानी, आडू 
आदि के बहुत-से वृक्ष लगे हुए थे, लेकिन प्रथम विश्व-युद्ध क॑ बाद से ही मसूरी की ओर साढ़ेसाती सनीचर 
ने कदम बढ़ाना शुरू किया था। दूसरी विलासपुरियों से मसूरी की यह विशेषता थी कि यहाँ अंग्रेजों ने ख़ुद 
अपने लिए बँगले बनवाये थे, नैनीताल में उनकी योजना के अनुसार भारतीयों ने बँगले बनाये थे। अपने लिए 
बनाए बगलों में वह सब बात का पूरा ध्यान रखते थ, इमीलिए फल-फूल पैठा करने का अच्छा प्रबन्ध किया 
था| प्रथम विश्व-युद्ध के समाप्त होने के वाद ही बहुत-से और वँगनों की तरह 'हर्न हिल' भी अंग्रेजों के हाथ 
से भारतीयों के हाथ में चला गया। कुछ दिनों यह जिन्‍्द के राजा क॑ हाथ में रहा, फिर टेहरी ने ले लिया। 
किसी को यहाँ क॑ बगीचों की ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं थी। उपेक्षित वृक्ष धीरे-धीरे सुखने लगे और 
मेरे यहाँ आने के समय अपने हाते में एक नासपाती और एक आदू का वृक्ष रह गया। नासपाती कठ-नासपाती 
थी, जिसका चटनी ही की तरढ उपयोग किया जा सकता है, यदि हनुमानजी की सेना उन्हें बकस दे-सौ भूत 
के रहते भी वह बकसने के लिए तैयार नहीं थी। जरा-सा पलक मारते ही वह्ठ पचासों की संख्या में आती 
और चुटकी बजाते-बजाते फलों को साफ कर जाती | इसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि नासपाती 
हमारें काम की नहीं थी। लेकिन, दो ही हाथ हमारी सीमा से बाहर की नासपातियाँ अच्छी जाति की मीटी 
नाखें थीं। कोई उनकी खोज-ख़बर नहीं लेता, ना फाले बनाता, न खाद डालता। तब भी ये मेवेदार वृक्ष हर 
साल फलो से लदते। कोई फलों का रखनेवाना नहीं था। भूत के मारे कभी-कभी पकने क॑ समय तक आधे 
रह जाते, और फिर आसपास क॑ लड़कों क॑ काम आते | 

'मध्य-एसिया का इतिहास” लिखने का संकल्प पाँच-छः वर्षों से था। ग्रथ बड़ा था, इसलिए भी उसके 
लिखने का काम आसानी से शुरू नहीं किया जा सकता धा। | अगस्त को उसके लिखने में हाथ लगाया। 
952 तक सारी पुस्तक खत्म कर डाली। ॥953 के शुरू में प्रेस में भी चली गई, लेकिन 956 तक उसकी 
एक जिल्द ही निकल पाई। 

बन्दूक इस ख्याल से भी ली धी, कि रात-विरात कोई जगली जानवर आए तो उस पर इस्तेमाल कर 
लें, और एकान्त देख चोरों को भी आने की हिम्मत न हो। लंगूर फौज बहुत तंग करती तो गोली दागता, 
लेकिन शिकार मे सफलता कभी नहीं हुई । 

मसूरी में आकर मै जरूरत से अधिक एकान्‍्तप्रेमी हो गया। चाहता धा कि पहाड़ से नीचे उतरूँ ही नहीं । 
इसमें कारण डायबेटीज और उसके लिए इंजेक्शन का स्टरोग था। जरा-से घाव को दो महीने से अधिक सेना 
पड़ा । इससे यह करना जरूरी धा। इसीलिए केन्द्र के भिन्‍न-भिन्‍न मत्रालयों ने परिभाषा के लिए जो कमेटियाँ 
बनी थीं, उनकी सदस्यता से मैंने इस्तीफा « दिया। संसद ने भी एक कमेटी बनाई, जिसका सदस्य मुझे भी 
बनाया गया था, जिसके लिए 7 अगस्त को मैंने अस्वीकृति दे दी। इससे इस्तीफा न देता, पर हमारी कमेटी 
में जो परिभाषाएँ बनाई जातीं, उनको अंतिम रूप देनेवाले विद्वान ऐसे आदमी थे, जिनको मैं, और कोई भी 
अधिकारी नहीं समझता था। 

भूत अब पाँच महीने से ऊपर का हो गया था। मैंने मिस पोसंग की बात का उल्टा अर्थ लगाकर यही 
समझा था, कि नौ महीने का हो जाने पर उसके सिखाने-पढ़ाने की कोशिश करनी होगी। भूत अपने-आप ही 
सीख-पढ़ रहा था। वह पत्थरों को मुँह से उठा-उठाकर लाता और फेंकने के लिए आग्रह करता, ताकि वह 
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फिर उठाकर लाए | यदि न फेके, तो बच्चों की तरह हठ करके चिल्लाता | पत्थर लाओ' कहने पर वह पत्थर 
भी लेने जाता। अलसेसियन कुत्तों का यढ़ स्वभाव है, वह पत्थर मुँह मे दाबे फिरते हैं। भूत पीछे चार-चार 
सेर के पत्थर को लेकर इधर से उधर घूमता, और कभी-कभी एक लम्बे पत्थर को लेकर ऐसे चलता, कि 
मालूम होता, मुँह मे सिगार दबाए जा रहा है। 

बिहार सरकार ने पालि-प्रतिष्ठान कायम किया, जिसकी समिति में मेरा भी नाम था। यह नालन्दा की 
पुनःस्थापना का उपक्रम था। मकान के अभाव के कारण पहिले राजगिरि में उसे खोला गया, पीछे नालन्दा 
में लाया गया। नालन्दा के पुनशत्थान का स्वप्न एक बार मैंने बढ़े जोर से देखा धा। मेरे मित्र भिक्षु जगदीश 
कश्यप इस प्रतिष्ठान के सचालक थे। स्वप्न को जागृत ठेखते मुझे प्रसन्‍नता जरूर हो रही थी, पर उतनी 
मात्रा मे नहीं। कारण मैं अब समझने लगा था कि कोई भी अनुसन्धान या अध्ययन-अध्यापन की बड़ी संस्था 
जगल में नहीं फल-फूल सकती। जगल में उसे शहर के तन तक आने के लिए करोडो रुपए चाहिएँ, जिसमे 
कि उसके आसपास नगर बस जाए | तब भी इससे खाने-पीने और शिक्षित ममाज को ही सुविधा मिलेगी, अनुसन्धान 
के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, वह वहाँ वर्षों जमा नहीं हो पाएँगे। नालन्दा को उस स्थिति मे पहुँचाने 
की अभी कल्पना भी नहीं हो सकती। सौ-पचास विद्यार्थी और बीस पचास हजार पुस्तकों से क्या काम बन 
सकता है ? यद्यपि पटना में सस्था के होने पर उसे प्राचीन स्थान का महत्व नहीं मिलता, लेकिन वहाँ अच्छा 
पुस्तकालय है, अच्छा म्युजियम हे, वदी सख्या में कालेजो क॑ विद्यार्थी और अध्यापक हैं, मबसे सहायता मिलती 
है। धाबन्दा के निए तभी आशा हो सकती है, जब कि वर्श कृषि कालेज, वटर्नरी कालेज जैसे दूसरे भी कई 
बड़े-बड़े विद्या-सस्थान बन जाएँ, और विद्यार्थियो और अध्यापकों की मख्या हजारों तक पहुँच जाए | 

थी सदानन्द महता भारतीय सर्वे विभाग में काम करते थे। उम समय विभाग का एक भाग मसरी में 
गहता शा। पीछे अक्कल के अन्धों ने उसे देहराद्न मे वदल दिया। मसरीवालों को सौ-दों सौ आदमियों के 
रहने से जो थोडी बहुत आमदनी होती थी, वह बन्द हो गईं। मसूरी की समस्या है वर्षों से रघाली और तेजी 
से उजइते बेंगनों की रक्षा कैसे की जाए ? यहाँ के लोगो की जीविका का खोत कैसे सूखने न पाए ? इसके 
लिए जरूरी था, कि दिल्ली के कुछ बड़े-बड़े ठफ्तरों को यहाँ भेज दिया जाता। प्रान्तीय मन्त्रियों ने भी जोर 
लगाया, कंन्द्रीय मत्रियों ने भी आश्वासन दिया, पर कोई विभाग वर्हा से हटने के लिए तैयार नहीं हुआ । मन्स्री 
हमारे पुराने नौकरशाहो क॑ हाथ की कटठपुतली-भर हैं। अधिकतर कठपुतली होने लायक ही हैं, उनमे ऐसी योग्यता 
नही, कि अपने विभाग के शामन-सूत्र को संभाल सक॑ या उसकी बारीकियों को जान सके । आधुनिक ज्ञान-विज्ञान 
से जिसका छत्तीस का सम्बन्ध हे, उसके हाथ में सारे भारत की शिक्षा की बागडोर है। जिसे मालूम नहीं, चिकित्सा- 
विज्ञान किस चिड़िया का नाम है, उसे 40 करोड़ लोगो क॑ स्वास्थ्य की बागड़ोर दे टी गई है। इसी तरह सभी 
जगह गूँगे-बावल भरे हुए हैं। फिर क्‍या वह खाक नौकरशाह्ये पर अकुश रख सकेंगे। अन्धो की लाठी वही 
तो हैं। मन्त्री यदि किसी विभाग क॑ कार्यालय को मसूरी या शिमला भेजना चाहते हैं, तो नीचे के खुर्राट नौकरशाह 
उसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों न करे, जब कि वे जानते हैं, कि दिल्‍ली में रहने पर हम मत्रियों के दरबार 
में सलामी दे सकेगे, उन पर प्रभाव डाल सकेगे, और उसके जरिए अपना लोक-परलोक वनाएँगे-अर्थात्‌ अपनी 
भी जल्दी तरक्की करेंगे ओर अपनी अगली पौध के लिए अच्छी नौकरियाँ दिला सकेगे। , 

सदानन्द मेहता इतिहास के एम. ए. थे। पत्रकारिता और रूसी भाषा में भी डिप्लोमा यु | मैं जानता 
था, सर्वे विभाग ने पिछली शताब्दी क॑ मध्य से हमारे वहुतु-से देशभाइयो को तिब्बत और मर्धा-एसिया की 
और भेजकर वहाँ से भूगोल और दूसरी बातो की जानकारी प्राप्त की। जिन लोगों ने अपने को जोखिम 
में डान सब काम किया, उनकी कोई पूछ नहीं, और अंग्रेजों ने सबका श्रेय आप लेना चाहा। ट की खोज 
लगानेचाले थे अद्भुत मेधावी राधानाथ सरकार। यदि उस्त शिखर का नया नाम रखना भी थाई तो तधानाथ 
शिखर होना चाहिए था, लेकिन वह एवरेस्ट के नाम से मशहूर हुआ जो कि उसस्ते पहिले ही ह्रर्वें विभाग से 
प्रेश्शनन लेकर विलायंत चला गया था। किशनसिंह, नैंनसिंह, किन थांब जैसे बहादुरों ने वह लारी सामग्री जमा 
की, जिससे तिथ्बत और मध्य-एसिया का शुद्ध नक्शा बन सका | पर, अंग्रेज उनको भुला देना चाहते थे | घुमक्कड़ 
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होने से ये मेरे सगे बन्धु थे, इसलिए मैं चाहता था, कि उनका काम दुनिया के साबने आए, और उन्होंने जो 
मूल डायरियाँ तथा दूसरी चीजे सर्वे विभाग को दी थीं, उर्कें कीडों का भक्ष्य बनने से पहिले ही प्रकाश में लाया 
जाए। इसीलिए मैंने चाहा कि मेहताजी इस काम को लें, और इस अनुसन्धान पर पी-एच. डी. करे। उन्होंने 
उस काम को स्वीकार किया। बहुत सी टिक्कते रास्ते में आई। अन्त में आगरा विश्वविद्यालय ने मेरे अधीन 
उन्हे अनुसन्धान करने का काम सौंपा। पर सर्वे विभाग या किसी सरकारी विभाग के ऊपर क॑ अफसर कब 
चाहते हैं, कि जो काम वे न कर सकें उसे कोई दूसरा करे। वे कदम-कदम पर बाधा डालते रहे ।'मुझे मालूम 
हुआ कि किशनसिह-नेनसिह आदि की डायरियों ठफ्तर क॑ किमी कोने में फेंकी पडी हैं। मैंने इसके बारे में 
राष्ट्रपति को लिखा। उन्होने विभाग को लिखा। डा शान्तिस्वरूप भटनागर को आग लग गई। चाड़े उन्होंने 
कभी उन डायरियों के बारे में सुना भो न हो, पर वह और नीचे के नौकरशाह कैसे यह पसन्द करते कि एक 
ऐरा-गैरा नत्यू-लैरा उनके कर्त्तव्य की ओर अँगुली उठाये। भटनागर कं पत्र का मैंने मुँहतोड़ जवाब देने की 
जरूरत नहीं समझी, लेकिन यह्ट जानकर मुझे खुशी हुई कि वे डायरियाँ देड़गादून से मँगाकर दिल्‍ली के कंन्द्रीय 
आलेख-भडार (आकंडिव) में रख दी गई। 

]3 अगस्त (95।) को माधवजी ने 'जान क्रिस्तोफ' के एक अध्याय का फ्रंच से हिन्दी में अनुवाद करके 
भेजा | अनुवाद बहुत सुन्दर था, और माधव इस काम क॑ लिए उपयुक्त तरुण थे। नेकिन, मेरे लिए हाथ मलने 
के सिवा और करने को क्या था ? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की योजना का काम जिस दिलाई से हो रहा था, 
उसके कारण मैं निराश हो चुका था। यदि समिति की सहायता और तत्परता मित्री होती, तो रोम्याँ रोलों की 
यह अमर कृति ही नहीं, बल्कि और भी कितनी ही कृतियाँ हिन्दी मे आ गई होती । ह 

4 अगस्त को श्री मुकुन्दीलालजी आए । वह कला-समालोचक, इतिहासज्ञ और लेखक तो हैं ही, साथ 
ही वह सिद्धहस्त शिकारी भी है। उम्र 60 से ऊपर होने पर भी उनका हाथ कभी-कभी बन्दूक पकड़ने क॑ लिए 
फड़क उठता है। शिकारी बनने की तीव्र आकाक्षा मुझे कभी नहीं हुई, लेकिन शिकार-यात्राओं को मैं हमेशा 
बड़े चाव से पढ़ता था। उम वक्‍त मन मचलने भी लगता, और नहीं तो किसी के साथ एक रात मचान पर 
बैठ लेना ही सही। ऐसे अवसर आए भी, पर मैं उनसे लाभ नहीं उठा सका। शिकार की पुस्तकों को पढने 
में जो आनन्द लेता है, उसे यदि किसी शिकारी क॑ मुँह से बाते सुनने का मौका मिले, तो वड़ भी रुचिकर 
होता है। मुकुन्दीनालजी गढ़वाल के अपने एक शिकार की वात सुना रहे थे। वर और उनके एक साधी बचेरे 
के पीछे गए। मुकुन्दीनालजजी की गोली से बधेरा घायल होकः एक झाडी में चला गया। उनकी खाली बन्दूक ' 
लिये वे झ्ञाडी के पास पहुँचे । उन्हे आशा थी कि साथी की बन्दूक भरी हुई है। इसी बीच बुरी तरह, से घायल 
बघेरे ने झपट्टा मार उनकी टॉग पकड़ ली। साथी प्राण लेकर भागा। घायल बचघेरे और निहत्थे आदमी का 

पक शुरू हुआ | ये बन्दक क॑ कुन्दों से उसे मारते, और उसने इनकी टाँग को चबाना शुरू किया। मनुष्य जीतता 

या श्वापद ? कितने ही मिनटो तक संदिग्ध लड़ाई दोनो की होती रही। बघेरा बहुत अधिक घायन था. 
इसलिए कुन्दों की मार से उसका काम समाप्त हो गया। जब तक प्राण सकट में था, तब तक होश-हवास 
दुरुस्त थे। बघेरा मास और हद्दिडयों को काट रहा धा, लेकिन उसकी ओर उनका ख्याल नहीं था। वह सिर्फ 
इतना ही सौच रहे थे, प्राण सबसे अधिक मूल्यवान्‌ है, उसे किसी तरह बचाना चाहिए। बधेरे के मरने के 
बाद वे बेहोश हो गए। पैर की कई हडिडरों टूट गई थी। अस्पटान में कितने ही दिनों तक जीवन-मरण के 
बीच में पड़े रहे। अन्त में प्राण बच गया। पैरो में बघेरे के चबाने का निशान अब भी पूरी तौर से दिखाई 
देता है, पर लैगड़े बनने की नौबत नहीं आई। 

5 अगस्त ॥95] को अग्रेजों को गए चार साल हो गये। उस दिन विशेष आयोजन किया गया था। 
गाँधी चौक में मुझे झंडा फहराना था। अगस्त वर्षा का समय है, इस समय किसी समारोह का अच्छी तरह 
होना मुश्किल है। इम्र साल उस दिन वर्षा नहीं हुई। लोग काफी सख्या में शामिल हुए। टौन हॉल में भी सभा 

| 
ही प्रकाशक के बारे में लेखकों की शिकायत निर्मूल नहीं होती, और शायद प्रकाशकों की शिकायत को भी 
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सदा निर्मूल नही कहा जा सकता। पर, लेखक भिक्षु न होने पर भी अपनी मजूरी पाने के लिए हाथ के नीचे 
हाथ रखने के लिए मजबूर है, और प्रकाशक हाथ के ऊपर हाथ । इसका वह बहुधा दुरुपयोग भी करता है | 

देहरादून मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का परीक्षा-केन्द्र था। इस साल कमला साहित्यरत्न प्रथम खण्ड, हरिश्चन्द्र 
विशारद और मगल प्रथमा का वहीं फार्म भरने के लिए गये। तीनो ने परीक्षा दी। हिन्दी मे कमजोर होने के 
कारण मगल उत्तीर्ण नही हो सके, बाकी सभी सफल रहे । 

एक दिन यो ही मैं अपना पासपोर्ट दूँढने लगा। मैं अच्छी तरह जानता था, कि चमड़े की थैली मे रखकर 
उसे सूटकेस मे सेंभाल रक्ख़ा है। एक बकस दूँढा, दूसरा बक्स दूँढा, लेकिन कही उसका पता नही लगा। फ़िर 
भी मुझे दूसरा ख्याल नहीं आया, और यही समझा कि कही पडा होगा। लेकिन पडा हो तब मिले न। फिर 
लडाई क॑ दिनो मे पासपोर्ट के गुम होने का ख्याल आया। अग्रेजो ने अपने खुफियावालों को अधिकार दे रखा 
था कि चाहे जैसे हो, वह अपना काम बनाएँ। उनके हाथ मे बिके लोग नीच से नीच काम कर सकते थे। 
विश्वासघात तो उनका पेशा था। एक तरुण, जो अभी स्थाई खुफिया का आदमी भी नहीं बन पाया था, अपने 
सम्बन्धी के घर म आने लगा, जहाँ मेरा पासपोर्ट ओर कुछ और चीजे वकक्‍स में रहती। वह वहाँ से उसे निकाल 
ले गया। दूसरी चीजों क॑ उसके निकालने का अगर पता न लगा होता, ता शायद मुझे मालूम ही न होता, 
कि यह उस आदमी की कारस्तानी थी। अब मुझे उसी बात का ख्याल आया | अग्रेज चले गये, लेकिन उनके 
जानशीनो के लिए मैं पहिले ही जैसा खतरनाक था। कलिम्पोग मे भी खुफिया पीछे लगी थी, सारी चिटिठयाँ 
सेसर होती | हमारे रसोइये को खरीदकर उसे देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। जान पड़ता है, किसी 
समय वहीं पासपोर्ट गुम कर दिया गया। मसूरी में भी खुफिया की तदेही उसी तरह थी। जब कृपनानी तक 
खुफिया की शिकायत करते हैं और सरकार की लाडली अपने महाप्रभुओ के इस विश्वासपात्र व्यक्ति को भी 
छोडन के लिए तैयार नहीं, तो मुझे शिकायत करने का क्‍या अधिकार ? 

दहरादन फार्म भरने तीनों गये। बाकी दोनो के ऊपर गदहपचीसी ने जोर मारा और वह पैदल पर्वत-यात्रा 
करते, एक दिन पहिले ही मसूरी पहुँच गए। जानते, कि पहाडइ की मोटर की सवारी में कमला की हालत बुरी 
हो जाती है, खाली पेट रहने पर पित्त निकलने लगती है। लेकिन, अकेला छांडकर वह चले आए । अगले दिन 
दोपहर को कमला परशान परशान मांटर के अड़डे पर उतरी और ]| बज़ वर्षा म॑ भीगती हुई पहुँची । 

24 अगस्त को वर्धा से बुरी खबरे आने लगी। आनन्दजी कुछ साल पहिले ही समिति छोड़ने की बात 
कर रहे थे, उनके रोक रखने में मरा बड़ा ढाथ था। अब वहाँ दो दल बन गये। एक पक्ष उनके पीछे हाथ 
धोकर पड़ा। मुझे ख्याल आने लगा, क्यों मैंने उन्हें पहिले ही समिति से हटने नहीं दिया । मैं सोचता धा-समिति 
को इतनी बडी बनाने मे जिसका हाथ है, उसक द्वारा साहित्य-निर्माण में भी भारी काम हो सकता है, इसीलिए 
वैसा न करने दिया। अब पछता रहा था। दूसरे कामों में लगे हुए भी आनन्दजी ने अपनी लेखनी को ताक 
पर नही रखा, यह इसी से मालूम है, कि उन्होंने जातक जैसे महान ग्रथ का पालि से हिन्दी में सात जिल्दो 
में अनुवाद करक॑ हिन्दी के भण्डार को 'भरा। वे और भी पुस्तके समय समय पर लिखते रढहे। समिति में न 
रहने पर वे देश-विदेश घूमकर भी बडा कार्य कर सकते (जो समिति से हटने के बाद वह कर हहे हैं)। यह 
घाटे का सवात्र नही था। दोनों पक्षो मे मेरे मित्र थे। मैं किसी का पक्ष ले इस सघर्ष मे एक ज़्रफ कैसे हो 
सकता था ? मेरी इस तटस्थता का कुछ मित्र पसन्द नहीं करते थे। असल में यह संघर्ष इतना,उग्र न होता, 
यटि समिति से कुछ आदमियों को निकालने का प्रयास आनन्दजी ने न किया होता। जो समिति को दस वर्ष 
से चला रहा हो और जिसे वहाँ जमी हुई भिन्न-भिन्न विचारीवाली मण्डली से काम लेने का शक $ हो, उसके 
सामने मैं अपनी राय क्‍या दे सकता था ? मैं समझता था, दोष-गुण किसमें नहीं होते। पर, लिए किसी 
को काम से निकालना अर्थात्‌ रोजी से वचित करना अच्छा नहीं है। 

इधर सम्मेलन में भी संघर्ष उग्र हो गया था। जहाँ 40 -50 हजार विधार्थी परीक्षाओं बा हों, वहाँ 
पादय-पुसल्तको मे अपनी पुस्तकों का लगना बड़े लाभ की चीज है, हजारों-लाखो का वारा-न्याराँ है। सरकारी 
टेक्स्ट-बुक-कमेटियो मे जो धूस का बाजार गरम दिखाई देता है, उसका कारण भी यही लाभ है। जहाँ गुड़ 
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हो, वहाँ चीटियाँ जरूर आती हैं। इसीलिए सम्मेलन की परीक्षाओ के ऊपर प्रकाशक भनभनाने लगे। धीरे-धीरे 
उन्होंने सम्मेलन पर अपना अधिकार जमा लिया, और अब वे नग्न नृत्य करना चाहते थे। दूसरे उसके विरोध 
पर उतारू हुए । सम्मेलन की नियमावली के संशोधन करने की इसलिए भी जरूरत थी कि उस पर व्यवसायियों 
का प्रभुत्व न जमने पाये, और विद्वान साहित्यकार ही उसक॑ भाग्य-निर्णायक हो | लेकिन, टडनजी की दीर्घसूत्रता 
को कया कहा जाए ? जब समय था, तब उन्होने दिलाई की, अब मुकहमेबाजी शुरू हो गई। सम्मेलन को 
इबने का डर नही, तो उसके काम के बिगड़ने का डर तो जरूर हो गया। पिछले पाँच वर्ष ऐसे थे, जब कि 
हिन्दी की परिभाषाओं के साथ-साथ साहित्य-निर्माण का बड़ा काम किया जा सकता था, लेकिन, मुकह्मेबाजी 
ने उसे ठप्प कर दिया, और रिसीवर (आदाता) बैठकर राख के नीचे आग को बचाये रखने की कोशिश करता 
रहा | 

25 अगस्त को मन कुछ आकाश की ओर उडने और कहने लगा- “इृदय-तरग तो सदा ही उड़ता रहता 
है। कभी उसकी तरगे ऊपर उठती हैं कभी नीचे। कभी गति तीव्र होती है, कभी धीमी। आज धीमी गति 
रही, न अधिक ऊपर, न अधिक नीचे उठी । ये तरगे व्यक्तिगत कारणों से भी होती हैं और समष्टिगत कारणों 
से भी ।” 

26 अगस्त को एक मगोन प्रौद्ध आए, जो आज से ३५ 35 वर्ष पहिले अपनी जन्मभूमि को छोड़कर तिब्बत 
चले आए थे। वर्हा वर्षो रहकर तिब्बती साहित्य पढ़ते रहे। उनके साथ उनकी एक छोटी लडकी भी थी। 
बाह्य .मतोलिया के एक छोटे मोटे राजा के मत्री-पुत्र थे। रूसी क्राति के वाद उसका असर मगालिया पर पड़ा | 
मुखे बातिर (सुखबहादर) के नेतृत्व में मगोल जनता ने अपने स्वेच्छाचारी सामन्‍्तों के खिलाफ विद्रोह किया । 
इसी समय यह अपने स्वामि पुत्र क॑ साथ मगोत्िया से भाग । दोनो घोड़े पर चढकर बडी मुश्किल से सिक्याग 
पहुँचे और फिर महीनों बाद ल्हासा आए | दोनों कुछ दिनों तक पढ़ते रहे। इन्होने तात्रिक शास्त्रों और विधियों 
का अध्ययन किया, फिर भारत चले आए। भारत में तिब्बती लामा तात्रिकों की बडी प्रसिद्धि है। धीरे-धीरे 
यह पटियाला के राजा के पास पहुँचे और वर्-्न ताब्रिक राजगुरु बन गए। राजा को जितना ही स्त्रियों और 
कुत्तो का शौक था, उतना ही तत्र मत्र का भी। आय से अधिक खर्च का परिणाम चिन्ता होता ही है, और 
उस चिन्ता को दूर करने के लिए राजा ने मन्त्र तन्‍्त्र की शरण लेनी चाही। हमारे मित्र वहाँ राजगुरु बनकर 
कई वर्ष गहें। अच्छा बैँगला मिला था, नौकर चाकर भी थे और मासिक वेतन भी निश्चित था। जब महाराजा 
मरे, तो उनक उत्तराधिकारी ने पिता की सभी शोकीनी की चांजो को हटाया। मगौन तात्रिक लामा भी घर 
से बेघर और बेरोजगार हुए। 5 20 हजार रुपये उनके पास थे। मसूरी मे लण्ढौर बाजार के तिब्बती चोगों 
को वह जानते थे। यही चले आए । सीध॑-सादे लोग इनसे पूजा-पाठ भी करवाते ध। चाहिए धा, उस रुपये 
से कोई स्थायी काम करत | पर, मो नहीं हुआ | एक तरुणी न दिल चुरा निया | “वृद्धस्थ तरुणी भार्या प्राणेभ्योपि 
गरीयमि”, वह प्रेम मे पागल थे, लेकिन तरुगी वृद्ध कं प्रेम में पागल क्‍यों हो ? दूसरा नौजवान बीच में पड़ा 
और खाने-उडाने से जो लटा-पटा बच रहा था, उसे लेकर स्त्री भाग गई । लडकी भी छोड गई। नून-तेल-लकडी 
की जोगाड करने में बहाल थे। दो-दो चार-चार आने की सूई, धागा, छुरी-कैंची जैसी चीजे लेकर सडक पर 
बैठ जाते, और उससे जो आमदनी होती, उसी पर गुजारा करते थे। जाड़ो में दिल्ली मे चले जाते, वहाँ भी 
वही बात। मैंने उनसे कहा : “तिब्बत धले जाइये। वर्हा गाँवों में नणे स्कूल खुल रहे हैं, आपकी पढ़ाने का 
काम मिल जाएगा |" लेकिन, दूध का जला छाछ को भी फ्रेंककर पीता है। वह समझते थे, कम्युनिस्टो से जान 
बचाकर मैं मंगोलिया से भागा था, फिर तिब्बत के कग्युनिस्टो के पास जाऊँ, तो कही सूद-दर-सूद सहित बदला 
वे न ले। यहाँ रहते हिन्दी भी वह कामचलाऊ सीख गए, कुछ पढ़ भी लेते। पर, इतना ज्ञान नही था, कि 
उससे साहित्यिक सहायता का काम कर सकते | पटना, नालन्दा और दूसरी जगहो से मुझे मित्रो ने किसी तिब्बती 
अध्यापक के भेजने के लिए कहा था। मैंने चाहा कि वह यहाँ लग जाएँ। पर, उन्होंने आधे मन से ही कोशिश 
की। 

3] अगस्त को कमला की पहिली कहानी 'नया समाज' मे छपी देखी। लेखिका को अपार हर्ष हो, तो 
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इसमें आश्चर्य क्‍या, ज्वकि पहिले एक जगह से उनकी कहानी लौट आईं थी। 'नया समाज” हिन्दी की सर्वोच्च 
पत्रिकाओं मे है। मुझे यह प्रमनन्‍न्‍ता हुई, कि अब कमला का हाथ खुलेगा, और लिखने के लिए तैयार होगी । 
हाथ खुला | उन्‍होंने अब तक आठ नौ कहानियाँ लिखकर छपवाई हैं। उनकी भाषा और लेखन-शैली मे सशोधन 
करने की गुजाइश कम-से-कम होती गर्ड, पर दीर्घसूत्रता का कोई इलाज नहीं मिला। बरसात मे हमारे बेंगले 
के सामने की विस्तृत पर्वतश्रणियाँ हरियाली से ईंक जाती, जो जाड़ा शुरू होते ही नगी होकर तिब्बती पहाड़ियों 
जैसी बन जाती। दाहिनी ओर पर्वत पार्श्व-वृक्षों से दँके होते है। पहाडो मे जिस तरफ धूप अधिक समय तक 
ठहरती है, उधर नमी की कमी के कारण जगल नहीं उग पाते, और दूसरी तरफ नमी के कारण छायाढार जगल 
रहते हैं। इस नियम को अधिक वर्षावाले पष्ठाहो पर लागू नहीं किया जा सकता। 
घी यत्र की तरह जीवन चलता रहे, यह अच्छी बात तो नहीं मालूम होती। पर, यदि निश्चित किये 
हुए काम म समय इस तरह बीते, तो उससे सन्‍्तोष हांता है। मेरे घटे अपने आप काम के बीच से सरकते 
जाते | हफ्त॑ म॑ सिर्फ रविवार का आना मालूम होता था, क्योकि उस दिन काम को स्थगित रखकर मित्रो के 
साथ मिलना-जुलना होता। वाकी छः दिनो के जाने का पता ही नहीं लगता। दिन बौतते सप्ताह, सप्ताह बीतते 
महीने, महीने बीतत वर्ष इसी तरह समय चला जाता है। “कल जो हमारे लिए तरुण थे, आज वे वृद्ध भी 
नही ठीख पहढत, और उनकी स्मृति मात्र बच रही है। पर, यह तो जीवन का नियम है।” 
॥5 सितम्बर को साथी महमूद जफर ओर डा रशीदा जहाँ आई। मै समझता था वे ठहरेगे। रशीदा का 
मुझसे बडी शिकायत थी। कहती थी-“में आकर झगडूँगी।" पर आध घटा ही रह करके चले गाए। झगड़ा यही 
करना था कि मुझ वह उर्दू का विरोधी समझती थी। रशीदा स्वय उर्दू की अच्छी नखिका थी । हिन्दी का विरोध 
करने पर मुझे जिस तरह क्षोभ होगा, वैसा ही क्षोभ करने का उन्‍्ह भी अधिकार था, पर में अपने को उर्द 
का विरोधी नहीं पाता। इतिहास ने हिन्दी को एक दूसरा रूप दिया, जिसमे देशी भाषाओं को निकालकर 
अरबी फारसी के शब्दों को भरा गया। पर, अब तो वह इतिहास की बात है। भाषा बन चुकी, और उसमे 
गालिव-जैसी प्रतिभाओं ने अनमोल रचनाएँ रचीं। यह निधि हमारी है। उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है| 
मैं नही चाहता कि पुरानी, नई या आगे की उर्दू की कृतियों से हमे वचित होना पड़े । उनकी रक्षा होनी चाहिए । 
उर्दू को वृद्धि और विकास करने का मोका मिलना चाहिएँ । हाँ, यह मैं जरूर चाहता हैँ कि उर्दू के निर्विवाद 
प्रचार क॑ लिए, अधिक-सै-अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए यह जरूरी है कि वह नागरी में भी छपे। राज्य 
भाषा, सो भी फारसी अक्षरों में, बनाने का आग्रह वही किया जाए, जिस इलाक या प्रदेश के अधिकाश लोग 
उसे चाहते हो, नहीं तो खामखा का वैमनस्य पैदा होगा, जो उर्द क॑ लिए भी अनिष्टकर होगा। शशीदा जहाँ 
की कितनी बाते याद आती हैं। जब समय से पहिले ही इस प्रतिभाशालिनी महिला क॑ चल बसने का ख्याल 
आता है, तो बहुत दुख होता है। वह झगड़ा करने के लिए फिर नहीं आई। महमूद उनके प्राणो को बचाने 
के लिए मास्कों ले गए, जहाँ से वह अकंने लौटे | 
मसूरी में दो सीजन सिलानियों के मौसिम) होते हैं। एक, मई-जन का वर्षा शुरू होने तक एक या डेढ़ 
महीने मे, कभी उससे भी पहिले खतम हो जाता है; दूसरा, अक्तूबर मे वर्षा के बाद प्रायः एक महीने का होता 
है। मसूरीवालों को अपने नगर की अवस्था दिन-पर-दिन बिगडते देशकर चिन्ता होनी स्वाभाविक है। वे हर 
तरफ हाथ-पैर मारते हैं। अक्तूबर के मौसिम को अधिक भीड-भाड का करने के निए महोत्सव ( प्‌ करने 
का रवाज चन पड़ा है, जिसमे दस-बीस हजार स्वाहा कर देने के सिवाय और लाभ तो देखने मैं नहीं आता। 
अबकी सात्र फेल्टिवन के उद्घाटन क॑ लिए उत्तर-प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री गोविंदवल्लभ पन्‍त (आए। स्वागत 
के लिए चार-पाँच द्वार बनाये गए थे। भाषण हुए। इससे मसूरी की नैया मँवर से बाहर नहीं सकती । 
उसके निकलने का एक ही रास्ता है, चार-पाँच-हजार कर्मचारियोगले दिल्ली के कुछ ह0:388 ६ लाये जाएँ। 
वहाँ ऐसे दफ्तर हैं, जिनको दिल्‍ली में रहने की कोई जरूरत नहीं। शाम को माल रोड पर किताब घर से कुल्डी 
तक हा गुलजार जरूर मालूम होने लगता था। अधिकाश सैलानी पजाबी थे। बीच-बीच में कुछ विहारी, बंगाली 
भी दीख पड़ते थे। 
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30 सितम्बर को रविवार था। पहिले सीजन मे तो कम ही, लकिन दूसरे सीजन में कभी-कभी देहरादून 
वाले भी पिकनिक के लिए मसूरी पहुँच जाते हैं। आज प. गयाप्रसाद शुक्न क॑ साथ डी. ए. वी. कालेज के 
27 छात्र आए। कम्पनी बाग में सवा 9 बजे वन-गोष्टी चली। कुछ लड़कों ने अपनी कविताएँ पदी, एक 
को छोडकर बाकी को निरी तुकबन्दी भी नहीं कह सकते थे। तुकबन्दी क॑ लिए भी तो कुछ छन्‍्द और द्रसरी 
बातें सीखने की जरूरत होती है, जिसकी हमारे तरुण जरूगत नहीं समझते। अगर साहित्य उनका विषय है, 
तब तो कुछ पढने के लिए मिल जाता है, नहीं तो स्वयम्पू कवि अपनी धुन में चाहे जो भी गाये, उन्हे सफलता 
की आशा नहीं हो सकती | उसके वाद लड़को के प्रश्नों का उत्तर मुझ देना पडा | दौपहर तक गोप्टी बढ़े आनन्द 
से चलती रही। फिर हम घर लौट आए। साथ में भेया, भाभीजी ओर शुक्लजी क॑ साथ कुछ और तरुण भी 
थे। लोगो को अपनी ओर खींचने क॑ लिए घुडटौद करन का भी आरश्म इस साल हुआ। स्युनिसिपैलिटी से 
बाहर और हमारी कोटी के नीचे आधे मील पर अग्रेजा न लग्वा-चौडा मैदान पोलो के लिए बनवाया धा। वह़ 
खानी पडा था। उसी में घुददोद कराई गई। सोचा, क्या जाने इसी से मसूरी का भाग्य लौटे। उस साल पहिला 
इतिजाम था, इसलिए अच्छे घोड़े नहीं मिल सके, ओर यही के किराये पर चलनेवाले लद॒द घोडो को दौडाया 
गया। घुड़दौड़ में पैसे लगानवाले भी निकल आए। यद्यपि उनकी सख्या इतनी नहीं थी, कि वह घुड़दौड का 
आश्रय बन जात। हमारे ऊपर खाली "हर्न हिल' कोर्टी से थालों मैदान दिखाई पदता था, इसलिए हम यही 
से उसे देख सकते थ, यद्यपि आवाज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। घुडढोद होने जा रही है, जूआ होगा, 
टसके विशेध में आज स्वर नगर में जुलंस भी निकाला ग्या। हैसका यह लाभ तो था कि अनजाने लोगो को 
भी घुडदीड का पत्ता लग गया। पर, जुलस मे उत्साह नहीं दीख पता था, न उसमें अधिक आदमी थे। मसूरी 
अग्रेजा क शासन काल में भी कुछ सालो से स्यनिसिपल कमेटी से वच्चित थी. उसके रोज बरोज के काम का 
प्रबन्ध सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करता था। सर्वेशर्वा देहरादून के दिग्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अग्रेजों के समय 
से ही नीकरशाही की ऐसी परम्परा है, कि वह़ जनता से कार्ट आत्मीयता नहीं स्थापित कर सकती । इस परम्परा 
को कांग्रेसी सरकार ने भी कायम रखा। 
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4 
दूसरा जाड़ा 


अग्रेजो क जाने क॑ वाद हान॑वाले पहिले चुनाव का समय आया। सविधान बनाने से पहिले ऐसी बाते कही 
गई थी, जिससे मालूम होता था, कि हमारा शासन नीचे से ऊपर तक नलोकतात्रिक होगा। बीसियो वर्ष से काग्रस 
ने भी घोषणा दाहगई थी. कि हमार प्रदेश भाषावार बनेगे। लेकिन, शासन क॑ अपने हाथ में आने पर और 
काग्रेस क॑ संगठन के आचूद भ्रष्टाचार में डूब जाने के बाद नेताआ का मालूम हाने लगा, कि इतनी लोकतत्रता 
हमारे हक में अच्छी नहीं होगी। पहिले प्रान्ता क॑ राज्यपालों को लाक-निर्वाचित होने की बात कही गई थी, 
लेकिन मविधान बनाते वक्त इसको हटाकर राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार का पुत्र बना दिया गया। अब ससद 
पार्लियामेंट) क॑ एक भवन (राज्य-सभा) को भी निर्वाचन से वचित कर दिया गया, और उसकी जगह ससद 
के लोक-सभा के मसदस्या को उसे चुनने का अधिकार दिया गया। जनता की राय को तभी ससद या विधानसभा 
ठीक तरह से प्रकट करनेवाली कही जा सकती है, यदिः पार्टियों को मिले वोटों क॑ अनुसार उनक सदस्य माने 
जाएँ | ऐसा होने पर निश्चय डी काग्रेस गर्वेसर्वा नहीं बन सकती | इसीलिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त 
नहीं माना गया। 

मसरी में भी चुनाव की ध्रूम मचनेवाली थी। कुछ मित्रो ने मुझसे कहा कि हम लोग आपको पार्लियामेंट 
में भेजना चाहते है। मैंने कहा, में खड़ा होना नहीं चाहता। मैं तो वोटर भी नहीं हैँ। वोटर होने के लिए उस 
स्थान में छः महीने रहने की शर्त थी, और मैं मसरी में अभी तीन महीने से आया था। 3 अक्तूबर को यह 
भी पता लगा, कि अब सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी गाँधी टोपी को लाल रग में गे लिया है। कांग्रेस क॑ भ्रष्टाचार 
और उम्रक॑ प्रति लोगो में जो दुर्भाव पाया जाता था, उससे कितनी ही पार्टियाँ और दूसरे लोग समझने लगे, 
कि काग्रेस की नैेया तो अब इवंगी ही, इसलिए हमे उसके साथ लगे रहने की जरूरत नहीं। सोशलिस्ट पार्टी 
चुनाव कं मैदान में आई। काग्रेसवाल अपने उम्मीदवार सब जगह खड़े कर रहे थे, सोशलिस्ट भी नहीं चाहते 
थे, कि उनके उम्मीदवार किसी चुनाव-क्षेत्र मे न रहे। यदि सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट ब्रार्टी से समझौता 
किया होता, तो इसमे शक नहीं, कि प्रूर्वी उत्तर-प्रदेश के अधिकाश चुनावन्षेत्रों मे काग्रेस की सफलता नहीं 
मिली होती। पर, जाने या अनज्ञन सोशलिस्ट पार्टी ने मानो समाजवाद को भारत में न आह देने की प्रतिज्ञा 
कर रखी' है। 

हार होने में कोई सन्देष् नहीं रह गया, तो जर्मनी ने हथियार डाल दिया। जापान हि वीक शर्त वही 
करने के लिए तैयार धा। उस समय अमेरिका ने जापान के दी नगरों पर परमाणु-बम फ्रेंकिकर प्रेँजीवाद के 
आतताईपन का प्रमाण दिया | निरीह मनुष्यों को इस तरह मारने का प्रयोजन केवल यही था, कि रूस अमेरिका 
की थैलीशाही के एकाधिपत्य को दुनिया क॑ ऊपर कायम होने में बाधा न डाने। अब तक वह उसी को लेकर 
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बढ़-बढ़कर गालः.बजाता, सारे रूस की सीमा क॑ ऊपर पहुँचकर लडाई क॑ लिए ताल ठोक रहा था। यह सब 
होते भी 60 करोड़ आवादी का चीन देखते-देखते अमेरिका क॑ हाथ से निकल गया। सोवियत के नेताओं ने 
इमसे पहिले ही कह दिया था, कि परमाणु वम पर अब अमेरिका की इजारादारी नहीं है। पर, अमेरिका इसे 
मानने के लिए कैसे तैयार होता ? दुनिया की सारी जोक अमेरिका के परमाणु व्‌ क॑ ऊपर नजर गड़ाए हुई 
थी वह़"ममझी थी, कि इसी के कारण अमेरिका आज दुनिया का सबसे वड़ा शक्तिशाली देश है। अगर उन्हें 
मालूम हो जाए, कि' रूस भी इस हथियार में पीछे नहीं है, तो उनकी हिम्मत टूट जाती। अमेरिका अब तक 
इन्कार करता रहा। लैकिन, अक्तृवर के पहिले सप्ताह में रूस ने नहीं, वल्कि अमेरिका ने घोषित किया, कि 
सोवियत रूस में दूसरे परमाणु बम का विस्फोट हुआ | 

हिन्दी-7 अक्तूबर को खुरजा डिग्री कालेज के प्रिसिपल श्री पी. डी. गुप्त आए। वे आगगा विश्वविद्यालय 
के प्रभावशाली स्तम्भों और योग्य प्रिंसिपलों में है। कोई हिन्दी भाषाभाषी जब अग्रेजी में बोलने का आग्रह 
करता है, तो मुझे न जाने कैसा मालूम होता है। वह कह रहे थे, “विद्यार्थियों के अनुशासन-भग करने मे विद्यार्थी 
ही केवन दोषी नहीं है।” हरेक योग्य अध्यापक यही कढ़ेगा। यदि वह अपने विद्यार्थियों को दुधर्मृंढ़ा बच्चा 
नहीं मानता और विद्यार्थियों कं भावों का भी आदर करना जनता है, तो उसे कभी विद्यार्थियों के अनुशासन-भग 
को देखने का अवसर नहीं मिलेगा। वड़ कह रहें थे, विद्या की योग्यता विद्यार्थियों में कम होती जा रही है। 
साथ ही यह भी वतना रहे थे, कि अग्रेजी की योग्यता की कमी जिस तरह तेजी से गिरती जा रही है, उसके 
कारण वैध हानि होगी। हिन्दी के उच्च शिक्षा का माध्यम होना गुप्ता साहेव अभी दूर की वात, या वाखछनीय 
नहीं समझते थे। अध्यापक और विद्यार्थी हिन्दी पुस्तका ओर हिन्दी भाषा का इस्तेमाल अधिकाधिक कर रहे 
थे। इसे छटाना अब साभव नहीं था। उनको अफसोस था कि अग्रेजी के शिक्षा-माध्यम होने पर सारे भारत 
पे जो उच्च-शिक्षा की एकता देखी जाती है, वह़ हिन्दी के कारण भग हो जाएगी। 

शायद फर्टिवल के सम्बन्ध में ही मसरी में कवि सम्मेलन भी किया गया। लेकिन, जिनके पास पैसा 
था, वह ऐसे सम्मेलन के प्रेमी नहीं थे। दूसरों ने कह दिया : वुला नो । वहुत-मे कवि यहाँ पहुँच गए। लेकिन, 
यहाँ सम्मेलन दे स्थान का न कोई प्रवन्ध था, न खाने पीने का। वेचारे कवियों को वैरग लौटना पडा। श्री 
सत्यन्टजी (वद्रीपुर) इस फजीहत के वारे में वतला रहे थे। 

हिन्दी के बारे में नेहरूजी कहते है : वह कटिन नश डनी चाहिए। वास्तविक वात तो यह है कि वह 
चाहते है, बिना पढ़े लिखे बोलचाल से जितना उनका ज्ञान है, उसा को हिन्दी भाषा मान लिया जाए। 7 अक्तूबर 
को रैडियों पर वह बोल रहे थे, जिसमे निम्न शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था-वाकयात, दिमाग, वाकया, 
हादसा, यकीनन, सदमा, मौक, गायव इन्सानियत, जजवा, क्श्मकश, खतरनाक, गलत तरीक॑, गनत नतीजे, 
जलसे, इजहार, ख़ालात आदि । हिन्दीवाल इन शब्दों को नहीं इस्तेमाल करते और ये शब्द यकीनन जनसाधारण 
की समझ के बाहर के है। हिन्दी पे भी रन्‍्हे समझने में असमर्थ हैं। इस पर नेह्ररूजी का फतवा है, हिन्दी 
गलत रास्ते पर जा रही है। पहिले उन्होंने भी मौलाना के साथ उर्दू का पक्ष लिया था, अब हिन्दी क॑ मंजूर 
हो जाने पर चाहते है, कि हिन्दी उर्द का रूप ले। 

उसी दिन मालूम हुआ, पाकिस्तान के प्रथानमन्त्री लियाकत अजो को किसी ने गोली मार दी। मरते वक्त 
उनके मुँह से निकला धा-"पाकिस्तान की खु ' हिफाजत करेगा” जिन्‍ना और लियाकत अली दोनो पाकिस्तान 
के सर्वेसर्वा थ. और दोनो ही विदेशी थे। पाकिस्तान की सरकार मे शरणार्थी मुसलमान छा गए, पूर्वी पाकिस्तान 
में पंजाबियों को छूट मित्री। इसके लिए लोगों के मन मे ईर्ष्या हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। इस समय ख्वाजा 
नजीमुद्दीन पाकिस्तान के गवर्नर-जेनग्ल थे। अधिकार गवर्नर-जेनरल के हाथ में नही, बल्कि प्रधानमंत्री के हाथ 
में होता है, यह समझकर नजीमुद्दीन अपनी गद्दी से नीचे खिसकक आए, और रातों-रात प्रधानमंत्री बन गए। 
पाकिस्‍्तान में स्थिति बाबर डॉवाडोल रही, और ऊपर से अमेरिका का पंजा उस पर मजबूत होता गया। भारत 
में भी भ्रष्टाचार, और कमणोरियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान से मुकाबिला करने पर वे कुछ नहीं हैं। 

॥2 अक्तूबर को किशनसिद् ने मोमो का भोज दिया। हम दोनो अपने मन का ख्याल करके यही समझते 
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थे, कि मास खानेबाला हरेक आदमी इसे पसन्द करेगा। भैया को भी साथ ले गये। लेकिन उन्हे पसन्द नहीं 
आया | वहाँ से मलिगार गए। मलिगार मसूरी का सबसे पहिला पक्का मकान है, यद्यपि यह कहना ठीक नहीं 
है, क्योंकि सवा सौ वर्ष पहिले जिन दीवारों को बनाया गया था, वही अब भी मौजूद हैं। इसमे कई दर्जन 
कमरे हैं, और स्थान ऐसी जगह है, जहाँ से दूर दूर का दृश्य दिखाई पढ़ता है। सर्वे विभाग का एक दफ्तर 
मसूरी मे रहता था, जिसके कर्मी यहाँ पर भरे हुए थे। मेहताजी सपरिवार यही थे। उनके यहाँ हम चाय पीने 
गए थे। चाय पीने का समय नहीं था, तो भी उन्होंने तैयारी कर रखी थी। वहाँ से 5 बजे लौटकर भैया के 
यहाँ दुबारा चाय पी। 

2] अक्तूबर (अतवार) मंहमानों के आने का दिन धा। पहले एक तिब्बती गेश (पड़ित) आये । वह हिन्दी 
नाममात्र जानत थे। फिर भैया भाभी ओर मेहताजी आये। पीछे मरठवाली शक्रुन्तलाजी के साथ उनक॑ सम्बन्धी 
मुरादाबाद क॑ एक तरुण साह आय॑। मैंने अपनी जीवनी म॑ मुरादाबाद जान ओर वहाँ पर एक साहजी के यहाँ 
रहने का जिक्र करते निखा था, कि उन्हाने दस दरियाई कमडल रख रखे थे, और चाहते थे, कि नौ और 
साधु मिल जाएँ ता दसवों बनकर में घर से निकलूँ। यह सख्या दो से कभी अधिक नहीं हुई। कोई घुमक्कड़ 
दूसरों के आने की प्रतीभ्रा म महीनों या वर्षों उनके पास क्‍यों रहता ? आखिर म॑ मंद़कों की तुलाई ही सिद्ध 
हुई होगी, जैसा कि मेंने कुछ सप्ताह रहकर वहाँ से स्विसक कर किया। तरुण न बतलाया, कि वह मेर ही 
चचेरे परदादा थे। मुझे मालूम था, कि साहु की माँ ओर छोटे भाई ने मुझे खिसकन क लिए बहुत प्रेरित किया 
धा। तरुण ने यह भी बतलाया, कि वह तो नहीं रह, लेकिन मेरे परढादा अब भी जीवित हैं, वृन्दावन-वास 
करते है। 

22 अक्तूबर का भेया ओर भाभीजी की विदाई की चाय थी। उस दिन हम लक्समौट” गये। बरसात 
के महीने हमारे वहुत हँसी ग्युशी से गुजरते थे, क्योकि जून या जुलाई म॑ आकर भेया और भाभीजीं अक्तूबर 
में टहाँ से लोटत थ। अब फिर अगले साल उनसे मुलाकात होनवाली धी। 

28 अक्तृवरवान रविवार को तरुण शिव शर्मा एक बव्रजवासी सगीतज्ञ तरुण को लेकर आये। सगीतज्ञ 
के यीधे सादे रूप का देखकर मालूम होता था, कोई गँवार हांगा। पर भेस से भूल नहीं करनी चाहिए, इसका 
मुझे काफी तजर्वा धा। तरुण एफ ए तक पढ़ा हुआ श्ा। सगीत उसकी व्वानदानी विधा थी, इसलिए उसे 
मन लगाकर सीखा था। यहाँ व्रजवासी डाक्टर भादुरी क॑ साथ अब की गर्मियाँ बितान चला आया था, और 
कुछ कथा-वार्ता करके खर्च चला लेता था। सगीत से मेरा द्वेष नहीं हे, यद्यपि रूढ्िग्रस्त सगीत को मैं पसन्द 
नहीं करता। मैं यह भी चाहता हूँ, कि हमारे सगीत की स्वर-लिपि अन्‍्तराष्ट्रीय होनी चाहिए | यूरोपीय नौटेशन 
(स्वर-लिपि) आज सारे विश्व में चल रही है। सारे यूरोप, सारे अमेरिका, एमिया के भी सभी देश और जापान 
उसको ही अपनाए हुए हें। हमारे सगीत को बाहरवाले इस नोटशन द्वार आसानी से समझ सकते हैं। जिस 
तरह सारी दुनिया का एक संघ, एक नाप-तौल होने से सबका सुभीता है, और अपनी डे ईट की अलग मस्जिद 
बनाना हानिकारक है; उसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय नोव्शन क वायकाट करन की सांचना हानिकर और बेकार है, 
क्योकि आखिर उसे अपनाना ही पड़गा। यूरोपीय नोटेशन में यह भी लाभ है, कि ब्रेड ग्राफ या फोटो-जैसा 
है। देखने मात्र से किसी राग की कौन राग से कितनी समानता और कितनी अममानता है, यह मालूम हो 
जाता है। शिक्षित तरुण का देखकर मैंने कहा, कि. सगीत का तुलनात्मक अध्ययन करो 20 लोकगीतो का 
भी सग्रह करके उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय स्वरलिपि में बद्ध करो। सगीत घुमक्कड़ के लिए स्वावलम्बी बनाने का बहुत 
भारी साधन है, इसका उदाहरण वह तरुण स्वयं था। वह भारत में कितनी ही जगहों में घूमां हुआ था, और 
सगीत-बल पर ही। 

पैसा कम ही रह गया था। जो अग्रिम लिया था, उसमें 20 हजार मकान और हैक पर ही खर्च हो 
गये थे, बाकी भी उड चुका था। खर्च के घटाने के लिए सोचता-रसोइये को हटा दे, हाथ से खाना 
बना लिया करे। पर, उनके साथ बरतन माँजने का भी प्रश्न उठ ख़ड़ा होता था, जिसके लिए नीचे के शहर 
की तरह कुछ घटे काम करनेवाले नौकर - नौकरानियाँ यहाँ नहीं मिल सकते थे। 
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30 अक्तूबर को दीवाली थी। मैंने तो मसूरी की कोई दीवानी नहीं देखी। एक आदमी की घर देखने 
की भी जरूरत पड़ती धी। कमला और लोगो के साथ जरूर चली जाया करती | आदमी को त्यौंहारों की बद्दी 
आवश्यकता होती है | दुःखी जीवन में भी उनके कारण जरा देर के लिए मरसता आ जाती है । मसरी क॑ दकानदार 
बैचारे अपना ही मास खाकर जी रहे थे, तो भी उन्होंने भी अपनी दूकाने सजाई थी। हमारे आसपास भी पॉच-छ 
दूकानदार हैं, जिन्होंने भी लक्ष्मी के आवाहन की कोशिश की । 

श्री कृष्णप्रसाद दर इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस के वस्तुतः विधाता थे। उन्होंने ही एक छाॉटे-से प्रेम को 
बढ़ाकर उसे एक बहुत बड़े प्रेस का रूप दिया, और सबसे बड़ा काम जो किया, वह था, छपाई-मसफार्द में नॉ 
जर्नल प्रेसों का भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रेसो मे हों जाना । 933 से ही मेरी पुस्तके वहाँ छपने लगी थी | छपाई-सफाई 
के साथ जिस मुस्तैदी स॑ वह काम करते थे, उसके कारण मैं उनका बहुत प्रशसक हूँ । कोई भी वर्धिष्णु व्यवसाय 
अधिकाधिक पूँजी की माँग करता है। व्यावसायिक उन्नति का डी एकमात्र देखनेवाला वह पुरुष टुसरे पहल 
को नहीं देखता। लॉ जर्नल प्रस में मशीनों और काम का वढ़न का परिणाम यह हुआ, कि वह पैसेवानों के 
हाथ में चला गया, तो भी उन्होंने दर साहब की योग्यता का दर्मकर उन्हें मेनेजर के पद पर रखा। प्रेस ने 
अपना प्रकाशन भी आरम्भ करना चाहा। दर साहब न मुझे पुस्तक देन के लिए लिखा, अग्रिम भी दिया और 
मैने “गढ़वाल', “'कुमाऊ', 'टक्खिनी हिन्दी-काव्यधाग' तीन पुस्तकों को देना स्वीकार किया। 'गढवान' को वह 
छाप सके, 'कुमाऊ मोना में पच्च हो चुका था। उसी वक्त मालिका को ढर साहब की जरूरत नहीं रह गई 
और उन्होंन उन्हें हटा दिया। 

नवम्बर में भूत सात महीने का हो रहा था। दिन में सर आटा ओर हफ्ते में ठो दिन आधा-आधा सेर 
गोश्त उसे मिलता । अभी वह लम्बा छरहरा था। ख़ब इधर उधर टोडता था। उसको क्‍या पता था, कि दंभ 
मे अन्न का किनना कष्ट है ? 

3 नवम्बर तक सर्दी आ गई, और कंवल दापहर को ही उसका पता नहीं लगता। नोकर चला गया था 
और कमला को भोजन ही नहीं बनाना पड़ता था, वल्कि वरतन भी मलना पड़ता था। कमला का अपनी परीक्षा 
की तेयारी भी करनी थीं। 

श्रीमती मोहिनी जुत्शी-मोहिनीजी बहुत ही सुसस्क्त-साहित्यिक महिला हें। कश्मीरी पण्डितो क॑ परिवार 
में अमृतसर में पैदा हुई, और ब्याहीं गई लखनऊ के इजीनियर मुनीश्वरनाथ जुत्शी के साथ। मोहिनीजी के 
दादा-परदादा अफगानिस्तान में बड़े ऊँचे पढे पर थे। जब उनव अमीर का जमाना बिगड़ा तो वह भी आकर 
अमृतसर में रहने लगे। उनकी परदादी फारसी बोलती थी। भारतर्पष में अग्रेजी का रवाज 9वीं सदी क॑ चौथ 
पाद में हो चला था। जौ राजसेवा को अपना पुश्तैनी पेशा मानते थे, वे पहिले ही से अपने बच्चो को अग्रेजी 
पढ़ाने लगे। यद्यपि लद़कियों के लिए उतनी अग्रेजी की मॉग नहीं थी, लेकिन 20वी सठी के आरभ में पैठा 
हुई मोहिनीजी को अग्रेजी मैट्रिक पास करने का मौका मिला, और उसके बाद अध्ययन उनके लिए व्यसन वन 
गया। अग्रेजी क॑ साथ उर्दू से भी उनका शौक था, उर्दू कविता कहने लगी। उनके कविगुरु प. ब्रज॒मोहन दत्तात्रेय 
'कैफ़ी' थे और उनकी कविता को मैं टौन हॉल की सभा में सभापति रहते सुन चुका था। वह 4 नवम्बर को 
और भी सुनने की मैंने इच्छा प्रकट की। जुत्सी माहव बहुत दिनो तक गारखुपर में डिस्ट्रिक्ट-इजीनियर रहे, 
अब अवसर प्राप्त थ। पति पत्नी दोनों की रचि एक तरह की नहीं थी, लेकिन दोनो में सोहाद वहुह था! 
जुत्शी साहब हरेक वात में बे उठार विचार रखत॑ है। दोनों क॑ तीन पृत्रिया और तीन पुत्र हैं। इस दग्पत्ग 
को व्यावहारिक ज्ञान कितना है, यह इसी से मालूम होगा. कि उन्होंने अपनी मन्तानो का उच्च शिक्षा ठिनात 
हुए कला की ओर नही, बल्कि साइस की ओर वढ़ाया। एक लड़का डाक्टर होकर इग्लैड पढ़ने गया, और 
वही प्रेक्टिस करते विवाह करके बस गया। अग्रेज बहू के लिए सास के दिल में वैसा ही स्नेह है, जैसा किसी 
कश्मीरी लड़की के लिए देता । एक लड़का बाप की तरह इजीनियर और तीसरा रसायन की इजीनियरिंग करके 
अमेरिका सतात-आठ वर्षों तक रहा। पहिले तो जान पड़ता था. कि वह अमेरिका से नहीं लौटेगा। इसके लिए 
मोहिनीजी को बहुत चिन्ता रहती थी। तीनो लडकियों को उन्होंने डाक्टर बनाया। दो ने कश्मीरियों में बाहर 
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अपना ब्याह किया, पिता-माता का उन्हे पूरी तौर से आशीर्वाद मिल्रा । ऐसे सुसंस्कृत दम्पती से परिचय और 
सम्पर्क होना बडी प्रसन्‍नता की बात है, इसे कहने की जरूरत नहीं। एक साल सीजन में वे नहीं आए, तो 
हर रविवार को उनका अभाव खटकता था। 

हर साल की तरह अब के साल भी 7 नवम्बर को रूसी-क्रान्ति का महोत्सव आया। रेडियो द्वारा मैं 
भी उस महोत्सव में शामिल हुआ | यह महोत्मव सिर्फ रूसियों और सोवियत की दूसरी जातियो के लिए नहीं, 
बल्कि सारी दुनिया के श्रमजीवियो का महान्‌ पर्व है। साम्यवाद पहिले-पड़िल साकार रूप में पृथ्वी पर रूस 
में ही अवतीर्ण हुआ। आज वह दुनिया में अकेत्रा नही है। पूर्वी यूरोप मार्क्स के बतलाएं पथ पर चलकर 
सुख और समृद्धि की ओर तेजी से वढ़ रहा है। युगो का पिछडा महान्‌ चीन भी अब उनसे कदम से कदम 
मिलाकर चल रहा है। भारत को अग्रेजों से शासन लिये चार वर्ष हो गये। यहाँ काग्रेस ने नैया को भ्रष्टाचार 
फे दलदल में फैसाकर लोगो को परेशान कर रखा है, जबकि दो ही वर्ष में चीन कहाँ से कहाँ चला गया। 

कुललू-नाहुल के सीमान्त पर जास्कर, जम्मू-कश्मीर का एक भाग है, जहाँ के लोग लद्दाख की तरह तिब्बती 
भाषा और बोद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जोमा देकोरों ने हगरी से आकर यही वर्षो रहते तिब्वती पदी। तिब्बती 
भाषिया क॑ साथ मेरी विशेष आत्मीयता है। लाहुन क॑ ठाकुर मगलचन्द और डा भगवानसिष्ठ ने अपने पत्र 
में लिखा, कि जास्कर के लोग घास खा रहें है। पाकिस्तानी एक बार उनके भीतर घुस आए थे, जहाँ से वे 
भगा दिए गए, लेकिन जास्करियों की कोई खोज-खबर लेनेवाला नहीं हे। अपने पुराने सम्पर्क के कारण राष्ट्रपति 
हो जाने के वाद भी राजेन्द्र बाबू के पास ऐसी तकलीफो को चिद्ठी द्वारा पहुँचाने से मैं वाज नहीं आता था। 
मेने उन्हें लिखा। जवाब से मालूम हुआ, कि सहायता भेज दी गई है। लेकिन सरकारी सड़ायता को बीच में 
उड़ा लेनेवालो की संख्या कम नहीं होती । 

रूस से आए अब चार वर्ष हो गए थे। कई बार अपने मन में भी आया और मित्रो ने भी कहा, कि 
इस य।था को लिख डाले। अन्त में 2 नवम्बर को मेने 'रूस म पच्चीस मास' को लिखना शुरू किया। यह 
।944 के अन्त से ॥947 के अन्त तक की यात्रा थी, ओर उसके निख नेने कं बाद मुझे इच्छा नहीं हुई, कि 
तृतीय जीवन यात्रा म उस काल का भी शामिल करूँ। 

कई दिनो अपन हाथ स॑ भोजन बनाने ओर वरतन साफ करन कं वाद कहने पर पदोंसिन बरैठिन धिवबिन) 
ने भोजन बनाना स्वीकार किया। मातबरसिढ से वद़ अच्छा भोजन बनाती थी। इससे कमला का पढ़ने की 
फुरसत मिली | 

नवम्वर के मध्य तक सफंदे की पत्तियाँ गिर गर्ड थी, और वे सूखे पेड से दिखाई देने लगे। चैस्टनट 
(पॉगर) और नासपाती की पनिर्या पीली पढे गई थी, कुछ दूसरे वृक्षों क॑ पन्ने कलेजी रग के हो गए थे। एक 
बिना गध का सफंद फूल था, जिसे मैंने बेडया फूल नाम रख दिया था, क्योकि कहीं डाल दिया जाए, तो वहाँ 
से हटने का नाम नहीं लेता | हमने एक जगह उसके लिए स्थान छोड दिया था, और केवडे के तरह के पनोंवाला 
यह पौधा हर साल वहाँ झुरमुट वधिकर खड़ा हो जाता | जाडो में सबसे पहिले यह सूखता और बसत में सबसे 
पहिले हरा होने लगता। वैसे इसक सफेद छोड़कर और भी रंग के फूल सुगन्‍्धी न होने पर भी गुलदस्ते की 
शोभा बदाते हैं। 

।8 नवम्वर को श्री सत्यप्रकाश रतृड आए | कई वर्षों से उन्होंने मसूरी से एक साप्ताहिक पत्र 'हिमाचल' 
निकाल रखा है। वैसे मसरी से तीन अग्रेजी पत्र न जाने कितने वर्षों से निकल रहें हैं। >> कोई खरीदार 
है, इसका भी पता नहीं। पर मसरी के स्टोर और अग्रेजी देग क॑ द्रकानढारों को अपने अस्तित्व#का पता हरेक 
बैंगले तक पहुँचाना जरूरी है, यह काम ये अग्रेजी पत्र करते हैं, जिसके कारण उन्हें विज्ञापन मिल जाते हैं। 
यहाँ के सैलानी अधिकतर काले चमड़ेवाले अग्रेज हांते हैं। अग्रेजो क॑ नौ वर्ष जाने के बाद आज भी मसूरी 
की सइकों में जितनी अग्रेजी बोली जाती है, शायद उतनी अग्रेजों के समय में भी नहीं बोली जाती होगी। 
आज जितनी लिप्सटिक और पौड़र का खर्च यहाँ हे, उतना अंग्रेजा क॑ समय में भी नहीं रह होगा। ऊपर 
से देश का देर काजन भी हमारी सुन्दरियों को चाहिए। ऐसे सैलानियां को हिन्दी 'हिमाधल' की क्‍या 
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जरूरत ? मुझे यही समझ में नहीं आता था, कि रतूडीजी कैसे इसे चला रहे हैं। कभी वह किसी के यहाँ नौकरी 
करते, और पेट काटकर आठ पृष्ठ के 'हिमाचल” को निकाल देते। अध्यापक रहकर भी उन्होंने ऐसा किया । 
जब इस तरह आदमी जुटा हुआ हो, तो 'डिमाचल” क्‍यों नहीं निकलता। कभी-कभी कुछ हफ्तों या महीनों क 
लिए वह अस्त भी हो जाता, पर फिर प्रकट जरूर होता | उसमे मसरी की ही ख़बरें नहीं रहती, बल्कि टेहरी गदवाल 
की खबरें भी होती, इसलिए वाहर उसके कुछ ग्राहक थे | जब यहाँ उसका चलना मुश्किल हो गया, तो रट्डीजी 
उसे ऋधिकंश ले गए। वहाँ शायद अधिक अनुकुल परिस्थिति है, और अब भी वड़ निकल रहा. है। 

राजेन्द्र बाबू क॑ प्राइवेट सेक्रेटरी श्री चक्रधर शरण के पत्र से मालूम हुआ, कि राष्ट्रपति ने जास्कर-सम्बन्धी 
मेरे पत्र को अपने पत्र के साथ प्रधानमत्री के पाम भेज दिया है। चक्रधर शरण तब से राज॑न्द्र बाव की छाया 
की तरह से रहे, जब वह बिहार में अर्धनग्न फकीर की तरह काग्रेस के कामों में दिन-रात लगे रहते थे यद्यपि 
सभी जानते ध, कि ग़ाजन्द्र बाव में असाधारण प्रतिभा और त्याग है, पर, वढ़ भारत क॑ प्रथम गप्ट्रपति हांगे, 
इसका किसको पता था ? राजेन्द्र बाब्‌ ने जिसको एक बार अपना लिया, वह सदा क॑ लिए उनका हो गया। 
मुझ इस समय याद आते थे मथुरा वबाव, जो असहयाग म॑ वकालत छाडकर पीछे राजेन्द्र बाव के साथ हो गए, 
और चक्रधर बाव्‌ की तरह वरावर उनके साथ रहें। लेकिन मथुरा बाव, न भारत को स्वतन्त्र देस्व सकं, न 
अपने 'बाब' को इस महान पद पर आसीन। उस टिन झव राजेन्द्र वाव का प्रथम राष्ट्रपति होना निश्चित हो 
चुका था, उसी समय एक दिन पार्लियामेन्ट भवन में एकाएक राजेन्द्र वाब के साथ चक्रधर बाव से मुलाकात 
हो गर्ड। उन्होंने पहिले ही की तरह पैर छूकर मुझे प्रणाम किया। में इसे नहीं पसन्द करता, लेकिन, किसी 
का हाथ कंसे गकता ! भावी गष्ट्रपति के प्राटवट सक्रटरी होने के बाद भी उनकी सरलता और सौजन्यता 
इस बात से स्पष्ट थधी। चक्रधर वाब के बारे में इतना कहने की इसलिए भी आवश्यकता पी. कि धाड़े ही 
समय तक वह राष्ट्रपति के सहायक रह सके। फिर उनका मस्तिष्क बिगह गया। आज वह काके (रॉची।) के 
पागलखान म हैं। वहाँ राबन॑ के सिवा अच्छी लरह रहने का काई दूसग स्थान नहीं रहा था। मनुष्य का मस्तिष्क 
उसके जीवन के लिए कितनी मल्यवान्‌ निधि हें। 

'झस में पच्चीस मास' के लिखान के समय यह र्याल आया, कि 933 से 936 तक की कितनी ही 
यात्राएँ जा बिना लिमी पदी है, उन्हें भी लिखवा देना चाहिए । 'मरी जीवन-यात्रा' के तीन भागो में मैंने जन्म 
स॑ 63 वर्ष परगा करने हक की बात लिखी है। घुमक्कडी ठ«न॑ के समय की यात्राओं को में छोड नहीं सकठा 
था, उनमे से कितनां को मैं पहिल ही लिस चुका था। 'रूस » पच्चीस मास' को छोड़कर बाकी यात्राओं का 
सक्षेप मैं इस पुस्तक में दे रहा हैँ, जिसके कारण पुनरुक्ति भी हुई है। 

22 नवग्वर की डायरी में मेने लिखा “2050 रुपये बैंक मे रह गए हैं, जिनमे से 500 उदयनारायण 
पांडे को भेजने है, फिर ।550 ही रह जाते है।” अभी तक मै दूसरा के मन से आर्थिक पीडाओं को देखता 
था, क्योंकि मे अजगरी वृनि म॑ रहता धा, न अपना कोर्ट घर था, न अपना परिवार | अतिधि बनाने के लिए 
दशश और विदेश म मैकड़ा गृहपति तेयार थे, इसलिए मुझे नून ता-लकदी की फिकर नहीं हो सकती धी। यात्राओं 
और शोध-कार्य क लिए पैसा की जरूरत जरूर थी, लकिन उनके अभाव में काम में अददचन होती, तो उन्हें 
कुछ दिना छोड़ ढेने म॑ं भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब वह़ बात नहीं थी। मैं गृहपति था, गृह्पति के 
हरेक कर्तव्य का पालन करना चाहटा था। खासकर, अतिधि-सत्कार म॑ तो मुझे बडा आनन्द और सन्‍्तोष आता 
था। समझता था, मैने जीवन भर जो आतिथ्य पाया है, उसका थोडा सा बदला इस रूप में दे रहा है -अतिधिक्रण 
से उक्रण होने का यह मार्ग हे। सबसे अधिक चिन्ता इसकी होती थी कि गर्मियों में कही ऐसी स्थिति न हो 
जाए कि “'तृगानि भमिरृदक वाकचतुर्थी! सत्कार का मेरे पास साधन रह जाये। 

25 नवम्बर को दिन भर बादल रहा | कल रात और आज की वर्षा ने धरती को ऊपर-ऊपर से भिगो- 
भर दिया। नातंपाती की पत्तियाँ अरुणवर्ण हो गईं, और दूसरे साग कितने ही सूख गए। गाँठ गोभी, राई. 
बन्दगोभी, पहाड़ी मटर पर जाड़े का कोई बस नहीं चलता। ये बरफ में दककर भी फिर हरे-हरे निकल आते 
हैं। मिर्च के पत्ते निम्न तापमान में सूल जाते, टमाटर उससे भी कमजोर है। इन दोनों की जही को अगर 


मेरी जीवन-यात्रा-5 / 67 


हिमीभूत न होने दिया जाये, तो अगले वसन्‍्त में फिर इनमें हरे पत्ते निकल आते हैं। 

रूस मे पच्चीस मास' 26 नवम्बर को समाप्त हो गया। बीकानेर के प्रकाशन के पास उसके कुछ भाग 
छपने के लिए भेज भी दिये। मेरी पुस्तको से अधिक दाम होने की शिकायत अनेक पाठको को है। 
लेकिन, बीकानेर के प्रकाशन ने दाम रखने में हद कर दी। पुस्तक का दाम पाँच रुपये से अधिक हर्गिज 
नही होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आठ रुपये रखा। बेबस लेखक बेचारा क्‍या करे। दाम सस्ता रखने के 
लिए स्वय प्रकाशक बनना और भी आफत मोल लेना है, यह तीन प्रुस्तको को स्वय प्रकाशित करके मैंने देख 
लिया | 

27 नबम्बर को मालूम हुआ, कि भैया (स्वामी हरिशरणानन्द) ने 49 हजार में दिल्‍ली फैज बाजार (दरियागज) 
म जमीन खरीद ली, जिसका अर्थ है जमीन लेने मे 55 हजार तक पहुँच गए होगे। फिर जमीन लेने से ही 
तो काम नहीं होता, मकान बनाने के लिए उससे भी अधिक ही रुपया चाहिए। दिल्‍ली मे और ऐसे मौके पर 
मकान बनाना कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता, भैया की इस दूरदर्शिता का मैं कायल था। 

पहाड़ी दीवाली-पहाड मे विशेषकर गढ़वाल और उसके पश्चिमवाले हिमालय मे दीवाली उसी दिन नहीं 
होती, जिस दिन सारा भारत उसे मनाता है। हमारी दीवाली 30 अक्तूबर को हुई थी, जबकि पह़ाडी दीवाली 
29 नवम्बर को हुई। हमसे सबसे नजदीक का गाँव कण्डी था, जो यहाँ स दो मील के करीब होगा। उस दिन 
भोजन करक॑ हम कण्डी गॉव की ओर चले। सारा रास्ता उतराई का था। हरी का घर गॉव से काफी पहिले 
ही पडता था। वे हमारे यहाँ दूध और साग-सब्जी दिया करते थे। उनके घर पहुँचने पर देखा कि वह पीकर 
भूत बने हुए है। घरवाले दूसरे भी उतने मस्त नहीं थे। शायद सोचा-शाम क॑ करीब आने पर पान का समय 
होता है। पर हरि ने सोचा-शुभस्य शीघ्रम्‌। तो भी उन्होंने अपनी लुटपुटाती जीभ और लटपटाते हाथो से हमारा 
स्वागत-सत्कार किया। यहाँ से और भी काफी नीचे उतरकर हम उस छोटी नदी के किनारे पहुँचे, जो कम्पनी 
बाग और चडालगढी के एक पार्श्व का पानी अपने साथ ले जाकर अन्त मे केम्पटी फाल बनकर गिरती-पड़ती 
जमुना की शाख्त्रा में जा मिलती है। पानी पार कर थोडी-सी चढाई में खेतों के बीच, लेकिन पड़ाड की बॉहो 
पर कडी गाव आया। 50-60 घर थे, जिनमे 20 के करीब ब्राह्मणो और उतने ही ख़शो और हरिजनो के थे । 
आज दीवाली कं दिन कडी गाँव का क्या पूछना ? “मधु वाुता ऋतायते” की बात चरितार्थ हो रही थी। हवा 
में भी मध्य की सुगध उड़ रही थी। गाँव में एक जगड़ लोग ढोल पर नाच रहे थे। हमारा धोबी नन्द्र दोल 
बजाने में अव्वन था, यह देखकर हमे भी गर्व हुआ। आज सब घरों के दरवाज खुने हुए थे, जहाँ भी पहुँच 
जाइए, मधु /मद्य) का कटोरा सामने हाजिर था। मैं अपने को अभागा समझता था। नन्‍न्दू खूब पीकर ताल-सुर 
के साथ ढोल पीट रहा था। नाच के लिए वाद्य अत्यावश्यक है, और उसे हरेक आदमी नहीं बजा सकता, इसलिए 
उत्त दिन नन्दू की बडी कदर थी। पहाड़ में खश और मैदानी दो तरह की सस्कृति है। ऊँची नाकवाले अपने 
को बडा समझ मेदानी सस्कृति को अपनाते हैं। उनकी देखादेखी खश भी उसे मानने के लिए मजबूर हैं, लेकिन 
कंडी गाव और मसूरी के इन पहाड़ो के दूसरे गाँव जौनपुर इलाके पड़ते हैं-जमुना के इस पार जौनपुर और 
उप्त पार जौनसार है। दोनों के ऊपर जमुना के दोनो किनारे खाई का इलाका है। खाई मे एक बड़ी पर्वतमाला 
को पार करके कनौर (किन्नर देश) म जाया जा सकता है। किन्नर की सीमा तिब्बत स॑ .मिल्रती है। 
जीनपुर-जौनसार-खाई-कनौर-तिब्बत ये सभी पाण्डव-विवाहवाले देश हैं। जौनपुर और जौनसार इबमें मैदान से 
सबसे नजदीक पड़ते हैं। पाँचों पाण्डवो का अपनी एक पत्नी द्रौपदी से कैसे गुजर होता होगा, ० यहाँ आँखों 
देखा जा सकता है। पॉचो पाण्डव द्रौपदी के अतिरिक्त और भी पत्नी रखने के लिए स्वतत्र थे, जौ यहाँ बहुत 
कम सम्भव है। जहा पाण्डव-विवाह चल रहा हो, वहाँ खशो का पुराना रीति-रवाज सबसे अधिक होगा, 
यह आसानी से समझा जा सकता है। गाँव से बाहर क॑ खेतों में होली जली। लोगो को क्या फ्सा कि नीचे 
होली और दीवाली में चार महीने का अन्तर होता है। इन्होंने होली-दीवाली दोनो एक ही साथ कर ली! हमारी 
दीवालीवाले समय पहाड़ में फसल काटने की भारी भीड़ रहती है, इसजिए वह समय निर्दधन्द त्यौक्लीर नहीं मना 
सकते | शायद इसीलिए यहाँवाले- उस दिन दीवाली नहीं मनाते । 
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होली भी रात को नहीं, दिन-दोपहर को जली | उसके लिए लोगों ने घास और लकइी पहिले से ही जमा 
कर रखी थी। जलाकर लोग गाते-बजाते-नाचते गाँव की तरफ लौटे। गाँव के बीच में रखे घास क॑ प्रले से 
लोग रस्सा बटने में लगे हुए ध। आज और कल यहाँ रस्साकशी होगी, जिसमें एक तरफ स्त्रि्या होगी और 
दूसरी तरफ पुरुष | यह जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हर सान जीते। स्त्रियों की सहायता के लिए उनकी लड़कियाँ 
और शायद दामाद भी सहायता करते हैं। कह रहे थे, दो साल से पुरुष विजयी हो रहे हैं। ग़स्माकशी रात 
को होनेवाली थी, तब तक हम रह नहीं सकते थे, न अगले दिन ही आनेवाले थे। यहाँ क॑ सभी लोग लम्बी पतली 
नाकवाले और गोरे थे | शुद्ध खशमुद्रा यहाँ दीख पडती थी। कभी-कभी मूँछोवाले आदमी भी टेखने में आ जाते 
थे। सवा 3 बज गए। देखा, कटे हुए एक खेत में ।0-2 तरुणियाँ और लड़कियाँ नाच रही डें। नाच बहुत 
कुछ किन्नरों जैसा ही था। वह सूयस्ति के समय जमता। हमारे रहते-रहते सख्या कुछ ओर बढ़ी, पर पूरे जांश 
के साथ अभी नाच-गाना शुरू नहीं हुआ। स्त्रियों पाती स खडी होकर हाथ म डाथ मिलाये नाच रही थी। 
चाहे किसी जात क॑ खश स्त्री-पुरुष हो-ब्राह्मण भी - सभी मध्य पीकर नाचने-गाने का आनन्द लेते हैं। कदी 
गाँव पर्वतीय द्रोणी के नीचे है, जिसके चारो तरफ ऊँचे-ऊँचे पहाड खडे हैं। दिन क॑ बीतने के साथ सब जगह 
नीरवता छाती जा रही थी, और उसमे गानवालों के कठ म॑ निकले गीत की प्रतिध्वनि चारो ओर छा रहीं थी। 
आज से ढाई हजार वर्ष पहिले मेढान में भी यही सरमों रहा होगा। साढ़े 3 ढजार वर्ष पहिले सप्तसिन्धु के 
आर्य सोम (भाँग) पीकर इसी तरह अपना मनोविनोद करते होगे। कितनी प्राचीन स्मृतियां इस नृत्य के साथ 
बँधी हैं । 

। दिसम्बर को साहित्य-सम्मेनन द्वारा प्रकाशित 30 पुस्तके आई | कुछ ता महा रही थी। अनाडी लोगों 
को भारत के इतिहास और भूगोल को लिखने का शौक चरयि, तो वह कूडा-कर्कट छोड और क्‍या लिख सकते 
हैं | 

दिमम्बर के शुरू होते ही जाड ने काफी प्रगति कर ली थी। दिन म अधिकतम ताप 50 डिग्री पर था, 
अर्थात्‌ हमारे शरीर क॑ तापमान से 44-45 डिग्री नीचे । पर अभी वर्फ बनने के लिए 7 डिग्री और नीरने उतरने 
की जरूरत थी. जो रात को किसी समय भी हो जाता था। मिस पासग अपने मकान 'किलदेर' क॑ बेचने की 
चिन्ता मे थी, कोई गाहक नहीं मिलता था। किसी समय इस मकान के 60 हजार मिल रहे थे। उस वक्त उन्हें 
क्या पता था कि मस्री को आज का दिन देखना पड़ेगा। व** बहिन 70 के पास पहुँच रही थीं, शरीर से 
बहुत कमजोर और द्ृदय से और भी दुर्बल थी, जिसके कारण बहुत चिन्ता थी। 

चौधरी ने दो काफी बड़े खेतों मे कई सालो से खेती करनी शुरू की थी। वह खाली पड़े हुए थे। हमारे 
पासवाला खेत 'अरान हौस' के साथ सम्बद्ध था, जिसकी मालकिन मिसज किदवाई एक अग्रेज महिला थी। 
इसमे कुछ फलदार और कुछ शौकीनी क वृक्ष नगे हुए थे। चौधरी कई सान जोत चुकं, तब मिसेज किदवाई 
ने उन्हे बेदखल करना चाहा। लेकिन अब चौधरी का उस पर ऊानूनी हक हो गया। वह अधिकतर मटर और 
बन्दगोभी उगाते। ये चीज ऐसे समय पैदा होती, जब इनका नीचे अभाव हाता, इसलिए अच्छे दाम पर विक 
जाती। आजकल वह बन्दगोभी बेच रहे थे। 

हमारे हेपी वेली की पुलिस चौकी के दीवान (राइटर कान्स्टव*। श्री कुजजी साहित्यिक रुचि रखनेवाले 
तथा अपनी गढ़वाली भाषा के कवि थे। वह अक्सर हमारे यहाँ आकर पुस्तक और अखबारों को पदने क॑ 
लिए ले जाते। उस दिन बतला रहे थे, “आजकल चुनावों की धूम है। टेहरी राजा का नामिनेशन पेपर रह 
हो गया, लेकिन माँ श्री कमलेन्दुमती का नहीं, इसलिए वही बेटे की जगह पर खड़ी हैं। छोटा लद॒का और 
कितने ही पुराने दरबारी भी काग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव के लिए खड हैं।" आखिर टेहरी जिले 
के चुनाव में काग्रेस का एक भी आदमी नहीं चुना गया। राजकुमार, राजमाता और उनके दरबारी ही बाजी 
प्रार ले गये। यह क्‍यों ? जनता ने क्‍या भलाई काग्रेसी शासन मे देखी थी कि वह उसके उम्मीदवारों को बोट 
देती ? छपरा में एकमा के चुनाव क्षेत्र से श्री अखिलानन्द सिह स्वतन्त्र खड़े हुए थे। काप्रेस की ओर से मेरे 
पुराने सहकारी लक्ष्मी-नारायणसिह लड रहे थे। अखिला ने समझा, चुनाव-क्षेत्र छोटा है, साइकिल से एक छोर 
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से दूसरे छोर का तीन चक्कर एक दिन में लग सकता है, काग्रेस बदनाम है, इसलिए मैं चुन लिया जाऊँगा। 
पर, असफल रहे। 

4 दिसम्बर को ल्हासा से श्री त्रिरत्नमान साहु का पत्र आया। यह पढ़कर मेरे हृदय को भारी धक्का 
लगा, कि एक मास पहिले गेशे गेम्दोन छोमफेल (सघधर्मवर्धन) का देहान्त हो गया। एकाएक मुँह से 
निकला-“हसरत उन गुचों पर है। जो बिन खिले मुरझा गए ।" प्रथम श्रेणी के चित्रकार, प्रथम श्रेणी के तिब्बती 
भाषा क॑ कवि, बौद्ध-दर्शन के अच्छे पण्डित धर्मबर्धन तभी हो चुके थे, जब 934 में वह मेरे साथ पहिली 
बार तिब्बत से भारत आए + इसके बाद वह दस-बारह वर्ष तक भारत ही में भिन्‍न-भिन्‍न जगहों पर रहे । अग्रेजी 
की योग्यता काफी हासिन कर ली, और सबसे बढकर बात यह कि दृष्टिकोण आधुनिक और वैज्ञानिक हो 
गया, इतिहास और सामाजिक-आर्थिक-समस्याओ के बारे में भी। मर॑ घनिष्ठ सम्पर्क मे आने के कारण वह 
मार्क्सवाद-समाजवाद की ओर झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में इन विचारों को रखा। दो-तीन साल पहिले 
वह़ अपने देश लौटने के लिए तिब्बत गए। वह तिब्बत के सबसे उत्तरी भाग अम्दां के रहनेवाले थ। विद्या 
के प्रेम ने उनसे आराम और सम्मान का जीवन छुडवाया। बचपन में ढी वह अवतारी लामा मानकर एक मठ 
के महन्त बना दिये गए थे, नेकिन जब देखा कि उससे विद्यार्जन में रुकावट होती है, तो सब छोड-छाडकर 
लहासा मे आ वहाँ के डपुग विशर के सबसे बड़े तथा तिब्बत क भी मह़ानतम विद्वान गेशे शरव के विदार्थी 
हो गए। गेशे शेरब चाग-कार्ड शंक के दरबार में सम्मानित थे, लेकिन वह सबसे पहिले कम्युनिस्टों की ओर 
होनेवालों में थ। अब इस तरुण विद्यार्थी कं काम का समय आया जबकि चीन और तिब्बत लाल डो गए | 
अब गेशे की लेखनी और दिमाग अपनी करामात दिखाने क॑ लिए उन्मुक्त थ। लेकिन, वह पहिले ही चल बस | 

मसूरी मे एक तरफ ता यह पुकार थी, जिसके माथ मन्त्री लोग भी कम-से कम जवानी सहानुभूति ठिखलाना 
चाहते ॥, कंन्द्रीय सरकार क॑ कुछ आफिस यहाँ पर स्थानान्तरित कर दिये जाएँ, पर काम उलटा हो रहा था। 
सर्वे विभाग के सौ-ठों सौ आठमी जो अपने आफिस के साथ यहाँ रह रहे थे, अब उन्हें भी देड़रादून भेजा 
जा रहा था। श्री सदानन्द मेहता ने अपनी पत्नी के साथ 6 दिसम्बर का आकर यह ममाचार दिया। मसूरी 
का जादा कुछ लड़कों के लिए भले अच्छा नहीं हो, लेकिन यदि पढ़ाइ का एलाउस दिया जाता, तो वह भी 
यहाँ रहने के लिए तैयार हो जात। वेसा करने की जगह आफिस देड़राद्रन जाकर लण्ढदोर बाजार कं दूकानदारों 
के दुर्भाग्य का कारण बना। 

बादल ही जल-वर्पा करत ईं। वहीं तापमान क॑ अधिक नीचे होने पर हिम-वर्षा करने लगते है। टेखत देखते 
हमे वादला की गतिविधि क॑ विशेष परिणाम मालूम होने लगे थ। हमार नीचे की ओर जमुना की शाखा अलग 
बहती थी, जिसके गस्त हाकर कभी-कभी बादल ऊपर को चंद़त। जाथपुर की ठाकुरानी का नौकर दुर्गा तो 
इन बादलों को दखकर अचरज करता-“दुनिया में बादन ऊपर से आत है, ओर यहाँ नीचे स |” वह नहीं जानता 
था, कि में स्वय साढ 6 हजार फुट की ऊँचार्ई पर हैँ। ऊपर कम्पनी बाग के साथ खड़ा चडालगढ़ी का पहाड़ 
है, जिसके परले पार देहरादून की उपत्यका है। यदि नीच नलगर से और ऊपर चडहालगढ़ी के आनेंवाले बादल 
टकराते, तो वर्षा जरूरत होती। बादन अभी बहत कम ही कभी-कभी दिखाई पढ़ते ध। रात को सर्टी बहुत 


हो रही है, इसका पता सबरें चोधरी क॑ घर की &ए का पाले से सफंद हुई देखकर भी | 
दिसम्वर मे मसरी में सैलानियों का कहीं पता न था। यहाँ क॑ वहत-से द्रकानदार भी दृकाने बन्द 
कर नीचे चले गए थे, इसलिए रविवार के दिन यहाँ स्थायी* रहनेवाले मित्रा म॑ से ही कोई आरता। 9 दिसम्बर 


को डा. सत्यकंतु और शीलाजी आईं; प्रो भारतभूषण भी अपने घनानदर कालेज कं दूसरे कक ऐई पक जोशीजी 
के साथ आएं। कमला ने स्वागत के लिए हलवा और विशेष तौर से फलाड़ारी कबाब | विस्कुट तो 
सदा हाजिर रहता ही था। सेलानियों का मौसिम नहीं था, इसलिए थोबिन को कपड़े धोने की क्विकर नहीं थी, 
और वह रसोइदारिन बन गई थी। भारतभूषणजी कमला को अंग्रेजी पढ़ा दिया करते थे। उनका परीक्षाओं का 
तंजर्वा था, इसलिए उनकी पढ़ाई मुझसे कही अच्छी होती, अग्रेजी कविता तो मेरे लिए सूखी मालूम होती। 

यात्रा के पन्ने! के नाम से मेरी छूटी हुई यात्राएँ इस वक्‍त लिपिबद्ध हो रही थीं। राष्ट्रभाषा प्रथार समिति 
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में काम करनेवाले साथी अभी यहीं थे। पता लगा, सम्मेलन के सभापति ने मुकदमा कर दिया है, और समिति 
बैंक से पैसा नहीं निकाल सकती। साथियों को चिन्ता हो रही थी, क्योंकि उनका वेतन नहीं आया था और 
आगे भी उन्हे पैसो की जरूरत थी। आपसी झगड़े के कारण होते हुए काम को ठप्प करना कभी उचित नहीं। 

'गढ़वाल', 'कुमाऊँ लिख लेने के बाद मुझे ख्यान आया, दार्जेलिंग और कुमाऊँ के बीच के नेपाल को 
भी लिख डालना चाहिए। उसमे हाथ लगाते हुए मेने अपने कुछ नेपाली मित्रों को बतनाया, कि नई सामग्री 
के सग्रह के लिए मैं इसी जाड़े नेपाल आ रहा हूँ। श्री धर्मरत्न यमि के पिता महिला साहु ह्हासा में मुशिदशा 
प्रधान कर्मी थे। एक धनादय पिता की सन्‍्तान होते, पिता की उदारता क॑ कारण निर्धनता के दिन उन्हें देखने 
पढ़े, और यहाँ वड़ आकर मुनीम हो गए थे। उनक॑ विचार बढ़े ही उदार थे, और मेरे लिए तो वह हर तरह 
की महायता देने के लिए हर वक्‍त तैयार रहते थे। एक बार आत्मसम्मान को ठेस लगी, और उन्होंने पिस्तौल 
से अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उनकं पुत्र धर्मरत्न को मैं उसी समय से जानता था, जवकि वह लडकं 
थे। किसी आदमी को सयाने होने पर भी “'धरै पाछिलो नाम' अनुचित है। धर्मरत्नजी को बचपन से संघर्ष करना 
पडा था, और पदढने-लिखन का अवसर नहीं मिला था। जो कुछ पढ़ें थे, उसस और अपने तजर्वे के बल पर 
नेपाल के स्वतन्त्रता-आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया, वर्षों जल में रह। इस समय उन्हें उच्च शिक्षा-प्राप्त साथी 
मिल गए, जिनक॑ धर्मरत्नजी विद्यार्थी वन गए। अपने ज्ञान को उन्होंने बहुत बढाया । इस समय वह नेपाल 
सरकार के उप मन्त्री (थन विभाग) थे। उन्होंने लिखा, कि नपाल जरूर आवे, जो भी सहायता मुझसे हो सकंगी. 
मे कुर्ता । 

]9 दिमम्वर को जम्मू-कश्मीर युनिवर्सिटी न व्याख्यान देने के लिए निमत्रित किया। पहिला जमाना होता, 
तो खुशी से स्वीकार कर लेता, लेकिन अब हा मरी में मेंने क्षेत्रमन्‍न्यास ले रखा था, और यहाँ से अनिवार्य 
होने पर ही मैं बाहर निकलता, इसलिए इन्कार करना पडा। 

20 दिमम्बर को हमारे सामने एक नई परिस्थिति उपस्थित हुई। एक साथी भूख डडइताल करने जा रहे 
थे। उन्होंने अपने एक मित्र को अपने चौक॑ में महीनों भोजन कराया। भोजन की दीजो का ठाम उन्हें मिलता 
था, और मित्र उनकी पढ़ाई में पूरी तौर से उनको सहायता दे रहे थे। किसी कारण दोनों में अनबन हो गई। 
एक ने कहा, रसोई बनाने का पन्‍न्द्रह रुपया मासिक, डेंढ़ ूपया मासिक बर्तन का किराया आदि मिलाकर 35 
रुपया हमारा होता हे। उनके मित्र पैसों के लिए मक्खीद नहीं थे। वह बड़े उदार थ, और अपने पैसे से 
एक विधार्थी को कालेज म॑ पदा रहे थे। लेकिन, जब मूँछो का सवाल हो जाए, तो दूसगी तरफ भी वह तन 
जाती हैं। भूख हदताल करनेवाले तरुण को वात कहते-कहते आस भरते और गला हूुँधते देखा. तो मुझे बहुत 
दुःय हुआ। दूसरे मित्र भी इसको कैसे बर्दाश्त करते ” खेर, बात रफा-दफा हो गई। 

वेतन की अनिश्चितता थी लेकिन 20 दिमम्बर को ही दिसम्बर का वेतन आ गया, तो सवन सन्तोय 
की सॉस ली। दिसम्बर के साथ अब साहित्य-निर्माण कार्यलिय को यहाँ से वनन्‍्द्र करने का निश्चय हो गया। 
तजर्बा बहुत अच्छा नहीं रहा, उमम कारण यही था, कि कृष्ठ हाथ का काम करना नहीं, बात बनाना अधिक 
पसन्द करते थधे। 28 दिसम्बर को अब 'हर्न हिल' (ऊपर की कोटी) खाली हो जानेवाली थी। 

मालूम होता था, युगा वाद 2] दिसम्बर को भगवती भाई का पत्र आया। श्री भगवतीप्रसाद मुसाफिर 
विधालय आगरा कं मेरे सहपाठी थे | हम लोग साथ सपने देखा करते भौर वैडिक धर्म क॑ प्रचार क॑ लिए बदी-बडी 
योजनाएँ बनात्ते थे। मुसाफिर विद्यालय के बाद एक उपदेशक विद्यालय खोलने के लिए मुझे जालौन जिले में 
जाना पडा। उसके लिए भगवती भाई पहिले ही वहाँ पहुँचे धे।! अब हम दोनों वर्षों से अलग थे। हमारे रास्तों 
में भी अन्तर आ गया था, पर रनेह और परानी स्मृति पहिले ही जेसी मधुर थी। उन्हें अभी मालम हुआ कि 
मैं मसूरी मे रहता हूँ। 

समय-समय पर मनुष्य की वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो जाती हैं, यध्चपि उसके जिम्मेवार अधिकतर बाह्य कारण 
ही होते है। “मानसिक जगत के भी झोक॑ होते है, जो कभी हर्ष बढाते है, कभी अवसाद। जैसे (कोई) अत्यन्त 
प्रशान्त सागर दुर्लभ है, वैसे ही विचारवान्‌ पुरुष हृदय-वीचि-रहित नहीं हो सकता। मानव अजब पशु है। पशु 
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होते भी उससे भिन्‍न है। भिन्‍न होने के कारण ही उसके अनुभव-हर्षात्मक या विषादात्मक-बहुत तीव्र होते 
हैं।' 

24 दिसम्बर को आनन्दजी शाम को सूर्यास्त के समय जल्दी-जल्दी मे आए | अगले ही दिन उन्हे चला 
जाना था| समिति के झगडो मे समिति की कार्यकारिणी ने आनन्दजी का समर्थन किया था, पर अब वह निश्चय 
कर चुके थे, कि उसका मत्रीपद छोड देगे। अगले दिन वह । बजे चले भी गए। 

उसी दिन जामिया मिलिया के प्रोफेसर फारुकी के साथ हमारे पिछले साल के तरुण मित्र चौहान आए, 
जिन्होंने विलायत से लौटकर यहाँ बच्चो के लिए स्कूल खोला था। आजकल वे जामिया मे अग्रेजी पढ़ा रहे 
थे। कह रहे थे : पिछले साल हमे कितने ही दिन खाने के भी लाले पड गए थे - एक शाम खाते, तो दूसरे 
शाम भूखा रहना पडा | इग्लैण्ड मे मजे से अध्यापकी कर रहे थे। स्वतन्त्र भारत में बडी-बडी उमगे लेकर आए 
थे। खैर, अब उनको काम मिल गया था। 

उनके तरुण मित्र मुसलमान होते भी जामिया और आधुनिक समय के ख्याल से मुझे नवीन विचारोवाले 
मालूम हुए। उर्दू लिपि और उर्दू भाषा का पक्षपात होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है। कुछ भेट करने का 
सवाल आया, तो मैंने अपनी 'वोल्गा से गगा' के उर्दू अनुवाद की एक कापी दे दी। मुझे उसका न पहिले 
और न लिखते समय ही ख्याल आया था। अगले साल मालूम हुआ, कि उस तरुण अध्यापक ने अकबरकानीन 
कड़ानी 'सुरैया' जब पढी, तो उन्हे बहुत गुस्सा आया-एक मुसलमान लडकी का हिन्दू के साथ ब्याह ? अक्षतव्य 
अपराध | उन्होने अपना गुस्सा पुस्तक को फाडकर उतारा। सचमुच यह अविश्वसनीय बात थी। मैंने इस्लाम 
को नीचा दिखाने के लिए यह नहीं लिखा धा। मुसलमान तो पहिले ही से लाखो की तादाद में हिन्दू लडकियों 
से ब्याह करते आए थे, पर उससे हमारी सामाजिक समस्या नहीं सुलझी। वह तभी मुलझ मकती थी, जब 
डिन्दू-मुसलमान दोनों परस्पर ब्याह करते और अकबर की बेगमों की तरह स्त्री को अपने धर्म में रहने की 
पूरी स्४१न्‍त्रता रहती। 

समाचार सुनने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनो के रेडियो कई वर्षों से सुनता हैँ। दूसरे प्रोग्रामो 
के सुनने के लिए समय निकालना मुश्किल है, पर कभी-कभी वह मिल जाने पर लोक-गीतो या लोक-भाषा 
के प्रोग्राम को सुनना पसन्द करता हूँ। लोक-गीतो मे गजब की लबड धौं-धौं देखने मे आती है। मालूम नहीं 
रेडियो के प्रोग्राम बनानेवाले कौन-से लोग हैं ? न भाषा की शुद्धता का ख्याल किया जाता है, न लोक गीतो 
के साथ जिस बाजे को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी ओर ध्यान दिया जाता है। मितार, इगराज, मारगी, 
तबना सभी बाजे उनके माथ बजते हुए श्रोता क॑ सिर में पीड़ा पैदा करते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? दुनिया 
में कही भी ऐसा अन्याय नहीं किया जाता, और नोक गीतो को लाक-वाद्यों क॑ साथ ही गाया जाता है। रूम, 
चीन या किमी भी दूसरे देश में यही देखा जाता है। बाज वक्‍त तो कोई आधुनिक नौमिखिया कवि नकली 
नोक-गीत बनाकर दे देता है। एक बार “स्टेट्समेन' में एक समालोचक ने लखनऊ के ऐसे प्रोग्राम की बडी 
तीव्र आलोचना की थी। 

30 दिसघ्बर को कमना मगलजी के साथ परीक्षा देने देहरादन गई। “साहित्य-रत्न' के पास हो जाने की 
आशा थी, उन्हे एफ ए. की परीक्षा की तैयारी करनें के लिए तीन महीने थे। 

3। दिसम्बर को समाप्त होनेवाले सन्‌ 95] के काम का लेखा जोखा निष्न-प्रकार रहा : ) गढ़वाल' 
(2) 'कुमाऊँ (3) 'अदीना' (4) रस में पच्चीस मास” (5) “यात्रा के पन्‍ने! (6) 'तृदखोर की मौत, (7) 'तिव्बत 
में तीसरी बार को लिखकर समाप्त किया। सब मिलाकर 2500 पृष्ठ हुए। अगले साल के लिए भी उतने 
ही पृष्ठो के लिखने का मकल्प किया। 
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। जनवरी को धूप थी। दिन में सर्दी नहीं थी. पर, शाम को बहुत बढ़ गई। न जाने क्‍यों, मसूरी में शाम 
को सर्दी ज्यादा मालूम होती है और सबेरे को कम | हालाँकि नीचे इसे उल्टा देखा जाता है। उस टिन कमला 
के साथ मैं बाजार गया। कुल्हडी से भी काम चन सकता था, लेकिन लण्दौर के मित्रो से मिलने का लोभ 
रोकना हमारे बस को बात नहीं थी। जाने पर मालूम हुआ, किशनसिह बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे। 
पेट में भारी दर्द था। दो ही तीन दिन पहिले यहाँ से दिल्ली गये। लण्ढौर की दूकाने उतनी बन्द नहीं थीं, 
लेकिन लाइब्रेरी और कुल्हडी की बहुत कम खुली थी। गुड आठ आना सेर सुनकर विश्वास करने को मन 
नहीं करता था। कुछ ही पहिले हम 2-4 आने में ले गए थ। कॉफी के लिए गुड की चासनी मुझे अच्छी 
लगती है। 

बाजार के लिए निकलने पर शायद ही कभी 7-8 बज रात से पहिले घर लौटना पडता। 

2 जनवरी को सबेरे उठकर देखा, तो सारी भूमि (बरफ की) बजरी से ढेंकी हुई है। ये फुटकियों वज् 
की तरह कड्टी नही. बल्कि मुलायम होती हैं। जब तापमान प०प्त नीचे नहीं गिरता, तो पानी बजरी बनकर 
धरती पर उतरता है। दिन-भर आकाश वादला से घिरा था और हवा तेज रही। कर्ड बार बजरी भी पड़ी। 
वराड़े में तापमान 40 डिग्री था, बाहर तो वह अवश्य हिमबिन्दु के पास रहा होगा। आज निखने-पढ़ने से छुट्टी 
थ्री। मकान में लकडी जलाकर स्वामी सत्यस्वरूपजी के साथ बाते करते रहे। मुन्द साज बज रहा हो और 
नाचनेवाला नाचे नहीं, तो यह साज का अपव्यय है। उसी तरह यदि लकडी की आग जल रही हो और उसमे 
आनू या सकरकन्द भूनकर खाया न जाए, ता जान पडता है आग अकारथ जा रही हे। कभी अपने साधु-जीवन 
का ख्याल आता धा। प्रशसा करने का मन करता। साथु जीवन यदि घुमक्कड़ी का जीवन हो, तो वह बड़ा 
ही मधुर और आकर्षक होता है। लेकिन, अब उसके लिए परिस्थिति प्रतिकूल होती जा रही है। हमारे युग 
प्र साधु को कोई सरो-सामान की जरूरत नहीं थी, भारत मे कही बश विचर सकता था। हमारा तजर्बा ताजा 
नहीं था, तो भी मालूम होता था, उसमें कठिना३याँ पैदा हो गई हैं। पर, मुझे विश्वास है, घुमक्कड हर परिस्थिति 
में अपने लिए रास्ता निकाल सकता है। मेरी नवतरुणाई में मिले वृद्ध घुमक्कड साधु अपने समय का जब 
बर्णन करते, तो मालूम होता, कि उस वक्त और भी स्वच्छन्दता और स्वतन्त्रता थी। 

कमला को एफ. ए. की परीक्षा देनी थी, जिसके लिए तीन महीने भी नहीं रह गए थे। जब उनको परीक्षा 
की पुस्तकों से विमुख देखता, तो मुझे झुँझललाहट आती, और उनकी अव्यवस्थित-चित्तता के लिए कुढ़ने लगता। 
वह न अपनी अकल से काम करना जानती, न दूसरे की बात ही मानतीं। यह 'मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त' वाली 
वात थी। कमला को स्वयं इसकी चिन्ता होनी चाहिए थी। इस तरह के कुढ़ने को दबाने में मुझे काफी वर्षों 
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बाद सफलता मिली, जब कि देखा, वह किसी परीक्षा में फेल होने का नाम नही लेती। पर परीक्षा के दिन 
जब नजदीक आते तो वह अपने एक-एक मिनट का इस्तेमाल करती | कालेज के विद्यार्थी भी तो ऐसे ही करते 
हैं, और परीक्षा के अन्तिम घडियो में किताबों पर घोटा लगाते है। 

जीवन की पहेली पर नजर दौडाते हुए सोच रहा था-“जीवन के हर एक क्षण के मधुर होने के लिए 
बहुत-सी बातो की आवश्यकता है, जिनमे सबका एकत्रित होना कठिन है। इसीलिए जीवन कड़वा-मीठा होता 
है। भौतिक सामग्रियाँ तो साधक-बाधक होती ही हैं, मानव के पारस्परिक सम्बन्ध भी इसमे भारी कारण होते 
हैं!” 

मेरे पास एक राइफल और एक पिस्तौल का लाइसेस था, साथ ही रेडियो का भी लाइसेन्स वर्ष के अन्त 
में बदलवाना पड़ता था। रेडियो के लाइसेन्स में कोई दिक्कत नहीं होती। डाकख़ाने में गए, पुराना लाइसेन्स 
टिखलाया, ।5 रुपये दाखिल किए और नया लाइसेन्स ले आए। लेकिन हथियार का लाइसेन्स बदलवाना भारी 
सिरदर्द मोल लेना था। उसे मव डिवीजनल-मजिस्ट्रेट ही बदल सकता धा। आफिस म॑ चलान लिखवाओ, फिर 
सरकारी बैंक में घटो जाकर प्रतीक्षा करके पैसा दो, फिर इस रमीद का लकर बाकायदा दरखास्त लिख क्यू 
में एस. डी एम साहब के सामने रखकर क्य मे प्रतीक्षा कर। ओर कही ऐसे एस डी. एम. हुए, जो हफ्ते 
में एक दिन मसूरी के लिए देना भी ब्रा मानते है ओर हर शनिवार कौ वहाँ पहुँचने पर इन्तिजार करने के 
बाद टेलीफोन पर खबर देते है, कि अब की बार साहब नहीं आएँगे तो दिमाग की कैफियत के बारे में क्या 
कहना ? क्या इसके लिए भी उसी तरह की आसानी नहीं पैदा की जा सकती थी, जैसे रेडियो लाइसेन्स 
की ? माना, सरकार के लिए यह उससे कही अधिक खतरनाक चीज है, और इसीलिए सरकार की ओर से 
बडी सावधानी बरती जाती है। लेकिन, रुपया लेकर एस. डी एम साहब ही इसको आसानी से कर सकते 
थे, तीन जगह दौडाने की क्‍या जरूरत ? 4 फर्वरी को हमने स्वामी सत्यम्वरूपजी को हथियार देकर भेजा, 
तो मालूम हुआ, दूसरे के हाथ से हथियार भेजना कानून क॑ खिलाफ है। खुद गये। दरखास्त पर स्टाम्प लगाना 
जरूरी था, लेकिन स्टाम्पफरोश के पास म्टाम्प ही नहीं था| खैर, उसे लगाने का जिम्मा क्लर्क ने ले लिया। 

श्री भरतसिह उपाध्याय द्वारा लिखित 'पालि साहित्य का इतिडास” (सम्मेलन से प्रकाशित) मेरे पास आया । 
अगली पीदी अपने को अयोग्य नहीं साबित कर रही है, यह उसका उठाड़रण था। हिन्दी भाषियों में पालि 
की ओर विशेष ध्यान देनेवाला मैं पहिना आदमी था। मुझे कितनी अडचनों का सामना करना पढ़ा था, इसे 
जीवन-यात्रा के दूसरे भाग क॑ पदनेवाले अच्छी तरह से जान सकते हैं। मेरे आरम्भ करते समय पानि का विशाल 
वाइमय बिल्कुल अपरिचित-सा था। 'धम्मपद” को छोड़ और किमी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ था, 
और न इस विशान साहित्य में क्या-क्या है, इसे जानने का हिन्दी में कोई साथन था। मैने, फिर आनन्दजी 
ने और बाद में भिक्षु जगदीश काश्यप ने हिन्दी को पानि-साहित्य के अनुवादों से समृद्ध किया। लेकिन, अभी 
यह काम पूरा नहीं हुआ है। उपाध्याय भरतसिह्हजी ने इस पुस्तक को लिखकर हिन्दीवाला के सामने रखा, 
कि पालि-साहित्य में क्या कुछ है, और क्‍यों हमे उसका अवगाहन करना चाहिए। भरतजी ने एक और भी 
महत्वपूर्ण ग्रथ अपने पी. एच. डी की धमिस के रूप में लिखा, जिसमें उन्होंने पालि जिपिटक और उसकी 
अट्ठकथाओ में आई भौगोलिक और सामाजिक सामग्री का पूर्ण तौर से विश्लेषण किया। हमारे इतिहास और 
प्राचीन भूगोल पर प्रालि वाइमय बहुत जगह मौलिक प्रकाश डालता है, जिसके जाने बिना विड्वान भी गलती 
कर बैठते हैं। 

जनवरी में मेरी दिनचर्या थी-सवा 7 बज उठकर शौचादि से निवृत होना, थोडा-सा 2450 हे कर चाय पाना | 
फिर कंमला को !! बज़े तक पढ़ाना-लिखाना, उसके बाद अपना स्वाध्याय या मशोधन | भोजन । से डेढ़ बजे 
तक, फिर डाक और पत्र-पत्रिकाओं का पढ़ना, साढ़े 4-5 बजे संध्या की चाय और फिर ६ 4464 लिखी पुस्तकों 
को दोहराना, शाम को साढ़े 8 बजे भोजन, कुछ पढना-पढ़ाना या लिखना । 9 बजे रेडियो से सुनना, 
फिर घंटों-दों घटा पढ़कर ।। बजे के आसपास सो जाना। 

जनवरी के दूसरे सप्ताह में पहुँचते-पहुँचते देश में हुए चुनावों के परिणाम निकलने लगें। अब तक के 
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निकले परिणामों से मालूम हुआ, कि काग्रेम का सभी जगह वहुमत हे। हैदराबाद, ट्रावनकोर और मद्रास जैसे 
कुछ प्रान्ती में वामपर्थी, विशेषकर कम्युनिस्ट भी काफी संख्या में आये हैं। पहिले दक्षिण ही के निर्वाचन-परिणाम 
निकले । फरवरी में उत्तरी भारत के भी परिणाम निकले। उनतर प्रदेश और बिहार में काग्रेस की भारी विजय 
हुई, और दोनो प्रान्तों से एक भी कम्युनिस्ट नहीं चुना गया। पूर्वी उन्तर-प्रदेश से तो शायद ही कोई काग्रेसी 
चुना जाता, यदि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मिल जाते। पर सोशलिस्टी ने तो कसम खा ली है, कि चाहे कुषठ 
भी हो जाये, हम कग्युनिस्टों के साथ मिलकर नहीं काम करगे। मेरे अपने जिले के एक चुनाव-द्षत्र से मेरे 
घनिष्ट मित्र स्वामी सत्यानन्द काग्रेस की ओर मे विजयी हुए लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। उम्मीदवारों 
में सबसे अधिक वोट उन्हें मित्रे थे, इसलिए वह चुने गये, लेकिन सारे दिये हुए वोटों में जितना प्रतिशत वोट 
उन्हें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसलिए जमानत जब्त करानी पढी | आजमगढ़ से श्री झारखण्ड राय 
चुने गए, जो अब वहाँ के कम्थुनिस्ट नेता है। दक्षिण में कप्युनिस्ट काफी प्रभाव रखते हैं, यह उनकी निवर्चिन 
की सफलताओ से मालम होता है, पर उन में उनका प्रभाव इतना कम क्‍यों है, यह उनके और देश के दूसरे 
हितैधियों के भी सोचने की वात है। यह निश्चय ही है कि भारत का सुखी भविष्य कप्युनिज्म पर निर्भर 
करता है, चीन का कम्युनिस्ट होना भी यही वतला रहा है। जव हम अपने देश की छोटी-से बढ़ी हरेक समस्या 
को, सभी भ्रप्टाचार और कूडा कर्कटी को देखत हे, तब भी यही मानना पड़ता है, कि कप्युनिज़्म ही इसकी 
एकमात्र दवा है। शिक्षित और विचारशील जनता के मनाभाव को देखते हैं, तो सभी किसी न किसी समय 
कम्युनिज्म की ओर टकटकी लगाए ठीख पड़ते हैं। इसलिए कम्युनिस्टो क प्रभाव के बढ़ने में सभी की दिलचस्पी 
है। उत्तर में सिर्फ नगरो तक रहना और गाँवों मे एकाथ जिलो को छोडकर कप्युनिस्टो की निष्क्रियता कैसे 
हटेगी ? वस्तुट' उनमे एक तरह की पथाई सकीर्णता दिखलाई पड़ती है। वे अपने विचारों और मित्र-मढली 
की एक खोल बनाकर उसी के भीटर रहने में सहाघ कर लेते है। उन्हें जनसाधारण और गॉवों में घुसना है, 
जिस तरह अग्रेजा के विरुद्ध कांग्रेस का आन्दालन घुसा। पथाचार्य या पथ-चेले बनने से यह सफलता नहीं 
मिल सकती | जिस तरह हड्दियाँ मास के भीतर अपन का सछिपाकर अभिन्‍न हो जाती है, उसी तरह उन्हें जनसाधारण 
से अभिन्‍न बनना हैं। हाँ, ह्टी की हरह ही. मास वनकर वह जनगण क दाँचे को सँभाल नहीं सकते। भाषा, 
साहित्य, सस्कृति के बारे में भी वे गहराई क॑ साथ ठीक तोर से विचार नहीं करते. जैसा कि रूस या चीन 
में किया गया हे। इसके लिए विरोधी उन्हें भाषा-साहित्य रण्कति का शत्रु कहकर लोगों में भ्रम और सन्देह 
पैदा करते हैं। दक्षिण म उत्तर की अपेक्षा कम्पनिस्ट बहुत अधिक जनसाधारण के भीतर घुल-मिन गए। जनता 
की भाषा, उनकी लोक-कला, उनके दुःख-सुख सवमे अभिरन होकर शामिल हो गए। उत्तर में अभी जनता की 
अपनी भाषाओ-मैथिली, भोजपुरी, मगही, छत्तीसग्दी, वुन्देनखण्डी, मालवी, राजस्थानी, ब्रज. कौरवी, गढवाली, 
कमाऊँनी, अवधी-के सहार लोगों के इृदय के भोतर घुसने का प्रयत्न नहीं किया गया, उन्होंने इन लोक-भाषाओ 
में अपना साहित्य नहीं तैयार किया। जब तक इस तरह क साहित्य को लोगों में पाट नहीं दिया जाता, जब 
तक यहाँ की लोक कला और नोक-गीतो का पूरा होर से अपनाया नहीं जाता, तब तक लोगों की आकाक्षा 
रहते हुए भी काम्युनिस्ट उन पर अपना प्रभाव परी हौर से फैला नहीं सकते । 

चुनाव में असल में वामपक्षियों के आपस के झगड़े और साणे वोटरों ने काग्रेस को जिताया। शायद ही 
कही आधे बोटर बोट देने गये हो। अधिक 7 ने 'कोउ नृप होउ' का अनुसरण किया, और काग्रेस सरकार से 
पलनेवाले सारे अपने अनुयायियों के स्ताथ वोट दने पहुंच गए। 

23 जनवरी को नेपाल मे फिर एक क्रान्ति होने की खबर आई। राणाशाही को हटाकर एक दूसरी तानाशाही 
ने उसका स्थान लिया। जनसाधारण का हित न होते देखकर डा. कं. आई. सिंह ने हथियार रखने से इन्कार 
कर दिया। समझौते के बहाने उन्हें पकड़कर काठमाण्दू की जेल में डाल दिया गया। जेलो के रक्षक तो मंत्री 
और अधिराज नहीं होते, साधारण गरीबों के लक ही बन्दृक लेकर पहरा देते हैं, जिन्हे प्रभावित करना मुश्किल 
नहीं। के. आई. सिह ने उन्हें प्रभावित किया और रक्षियों ने स्‍्वय जेल से बाहर आने में उनकी मदद की। 
उन्होंने राणाओं को छोड सर्वदली सरकार कायम करने की माँग की। थोडे-से आदमियों को लेकर वह चाहते, 
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तो काठमाण्डू पर अपने अधिकार को कुछ दिनो और कुछ महीनों तक कायम कर सकते थे, लेकिन व्यर्थ की 
खून-खराबी को पसन्द नहीं किया। वह अपने कुछ साधियो के साथ तिब्बत की ओर चलें गये। अब नेपाली 
सरकार को खुलकर वामपक्षियो को दबाने का मौका मिला। कोइराला मन्त्रिमडल ने 25 जनवरी को नेपाल 
कप्युनिस्ट पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। नेपाली मन्त्रिमडल नेहरू को अपना आदर्श मानता है, और 
छोटे कोईराला तो नेहरू की तरह अपनी शेरवानी मे लाल गुलाब भी लगाते हैं। 

रसोइये की दिक्कत हमारे सामने बनी ही रही | डा सत्यकेतु के यहाँ टेहरी का मुसलमान लड़का इस्माईल 
खाना बनाता था। वह आने के लिए तेयार था, लेकिन कमला पसन्द नहीं करती थी। कह रही थीं-भाभीजी 
(जानकी देवी) आएँगी, तो उनके लिए खाना कैसे बनेगा ? पीछे भी एक मर्तबे एक मुसलमान रसोइया कम 
तनखाह पर मिल रहा था, वह तैयार था, कि उसका नाम कोई सिंह रख दिया जाए। मेहमानों को इसका 
क्या पता होता । आखिर हमारे मेहमानो को अच्छी तरह मालूम है कि हम सबक॑ हाथ का खाते है। जो हमारे 
हाथ का पानी पीना चाहता है, वढ़ यह जान करके पीता है इससे हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। फिर हमे ऐसे 
नौकर को रखने में क्यो एतराज होना चाहिए ? 

जाडो मे मसूरी आना भाभीजी के लिए असाधारण बात थी। उनकी घिट्ठी आ चुकी थी, और अभी 
मगलजी मोटर-अड्डे पर जाने की तैयारी ही कर रहे थे, कि 3। जनवरी को भाभीजी आ पहुँची। रसोड़या 
नहीं था, इसलिए मेहमान बनकर आई भाभीजी को कमला की रसोई में शामिल होना पडा। भाभीजी को इस 
यात्रा का यह फायदा हुआ, कि उन्होने जीवन मे पहिली बार 4 फरवरी को चारों ओर बरफ की सफेद चादर 
फैली देखी | पत्तो-पत्तो में बरफ मी हुई थी। बरफ बहुत मोटी नहीं थी, इसलिए दोपहर तक बहुत कुछ पिघल 
गई! खूब सर्दी थी। आग जलाकर उसके पास बैठे बाते करते समय काटना पडा। नो दिन रहने के बाद 8 
तारीख को भाभीजी यहाँ से गई। 

अब अपना वजन 64 पौंड देखकर कुछ प्रसन्नता हुई, क्योकि मैं बहुत समय से साथ रखता था 60 
पौंड पर पहुँचने की। वजन कम करने में डायबेटीज ने महायता दी थी, इसमे शक नहीं, और इसलिए उससे 
, उतनी प्रसन्‍नता भी नहीं हो सकती थी। पिछले सान्र के घाव से शिक्षा लेकर अब मैं इन्सुलिन का भक्त हो 
गया था। अपने इन्सुलिन लेने पर उसे जॉघ ही मे लिया जा सकता, जहाँ गुठली भी बन जाती थी। इसके 
सिया कोई चारा नहीं था, कि इन्सुनिन लेने का काम कमला स्वय अपने हाथ में ले। 

गाजियाबाद के श्री राधामोहन भटनागर एक विचित्र धुन के आदमी हैं। पति-पत्नी दोनों घर मे हैं, आटे 
की कुछ विजली की चक्कियाँ हैं, जिनसे खर्च क॑ लिए काफी पैमा आ जाता है। पत्नी अपने राम भजन में 
रहती हैं और पति के शौक को पसन्द नहीं करतीं | पति को शौक है, दर्शन-सम्बन्धी संस्कृत के ग्रन्थों को दूँढ-दूँढकर 
जमा करना। कही छपी किसी पुध्तक को बतलाइए, वह पैसा खर्च करके उसे मँगाने के लिए तैयार है। मुझसे 
भी उन्होने पुस्तकों के नाम माँगे, मैंने कुछ नाम बतलाये भी। पिछले 5-20 वर्षों से वह इस काम में लगे 
हुए हैं। दर्शन-सम्बन्धी सस्कृत और उनके अनुवाद तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों की उनक॑ पास हजारों पुस्तके जमा हो 
गई हैं। जिन पुस्तको को जमा कर रहे हैं, उनमे क्या लिखा हुआ है, इसे जानने की उन्हें पर्कह नहीं। वह 
यह भी चाहते हैं, कि दर्शन का अध्ययन किया जाए। उत्तके लिए लोग सुख-सुविधा के साथ कहीं रहे और 


पुस्तकों का उपयोग करे। उन्होंने देहरादून में जमीन ले ली, पीछे उस पर एक मकान भी जिसमे 
पुस्तकों के रखने के कमरे के अतिरिक्त कुछ रहने के भी कमरे हैं। अभी मकान नहीं बना ४5 मैंने कहा 
धाँ-“जमीन को बेच दीजिए। मसूरी में बना-बनाया सम्ता बहुत अच्छा बैँगला आपको मिल । उसमे 


पुस्तकालय खोलवाइये | दर्शन की पुस्तकी के पदनेवाले बहुत लोग आपको नहीं मिलेंगे । जो लोग मिल 
सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहने का प्रबन्ध हो जाने पर मसूरी भी अनुकूल होगी।” पर भटनाबरजी को यह 
बात पसन्द नहीं आई। उनकी धुन का मैं प्रशसक हूँ। 

25 फरवरी को एक ज्योतिषाचार्य तरुण (हरिहर पाड़े) का लम्बा पत्र मिला। वह मेरे सगोत्री और एक 
जिले के ही नही, बल्कि मेरी अपनी सगी बूआ की ननद के पुत्र थे। उनकी माँ को मैंने छोटी उमर में देखा 
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था। तरुण ने अपने जीवन की आकांक्षाओं क॑ बारे में उस पत्र में लिखा था। उनके खानदान में पुरोहिती नहीं, 
गुरुआई होती आई है-लोग उनसे मंत्र-दीक्षा लेते थे। उनके चचा एक सफल जोतिसी थे, अर्थात्‌ उनकी 
भविष्यवाणियों पर लोगों को विश्वास धा। इसी कारण हरिहर पाडे भी बनारस संस्कृत कालेज से ज्योतिषाचार्य 
हुए | फलित भाखने के लिए आचार्य होने की जरूरत नहीं थी। बुद्धिवादी होने से उनका फलित ज्योतिष पर 
से विश्वास हट गया था। सम्भव है अपने सगोत्री और सम्बन्धी होने के कारण मेरी पुस्तकों को भी कुछ चाव 
से पढ़ा हो। अब वह गुरुआई और जोतिसाई बेमन से करते थे। 94 में पैदा हुए, अर्थात्‌ इस 'समय 38 
वर्ष के हो चुके थे। उत्तरी भारत में काफी घूमे थे। लम्बी चिट्री बतला रही थी, कि उनमें लिखने की शक्ति 
और प्रतिभा है। मुझसे कुछ पथ-प्रदर्शन माँगा था | मैने लिखा, भारतीय ज्योतिष-गणित शास्त्र का एक नवीनतम 
इतिहास लिख डालो | वे बंगला और मराठी में भी इस विषय के ग्रन्थों को पढ़ चुके थे, इसलिए वे इस काम 
क॑ अधिकारी भी थे। लेकिन, ज्ञान और अधिकारिता पर्याप्त नहीं है। किसी को लाठी के हाथ किसी काम 
में जोड़ा नहीं जा सकता। जब अपने भीतर आग लतरगती है, तभी मनुष्य कठिन-से-कठिन काम करने का बीड़ा 
उठाता है। हरिहर पाड़े के दो-तीन और पत्र आए, इसक॑ बाद चुप हो गए। दर्शन के एक-दूसरे विद्वान को-जो 
ब्राह्मण और बौद्ध दोनों दर्शनों के जानकार हैं-मैंने आग्रहपर्वक तिब्बती 'भांधा पढ़कर उसमें अनुवादित बौद्ध 
ग्रन्थों के अध्ययन से अपने लिए नया कार्यक्षेत्र बनाने कं ॥लए कहा, लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। 

पाकिस्तान के बनने के साथ ही मुस्लिम लीग क॑ नेता पूर्वी पाकिस्तान में बंगला को दबाकर उर्दू को 
लादने क॑ लिए तुले हुए थे। चार-साढ़े चार वर्षों तक आग भीतर-भीतर सुलगती रही। 952 कं फरवरी के 
चौथे सप्ताह में वह भभक उठी। मुसलमान अपनी बगला भाषा को अपनी ही भूमि से उच्छिन्न देखने के लिए 
तैयार नहीं थे। आन्दोलन ने जोर पकडा। सरकार ने गोलियाँ बरसाकर उसे दबाना चाहा। 8 आदमी ढाका 
में अपनी मातृ-भाषा क॑ लिए बलि चढ़े। मुस्लिमलीगी शासकों ने अपने पैरों में अपने हाथ से कुल्हाड़ा मारा। 
हाल में संविधान बनते समय किसी को यह पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू के 
समकक्ष बगला क्‍यों बनाई जा रही है ? उस दिन की कुर्बनियाँ बेकार नहीं गईं। आज शहीदों के दिन वहाँ 
सरकारी छुट्टी रहती है, लोग बड़े सम्मान से उन वीरों को याद करते हैं। 

तजर्बा करते 5 मार्च को मालूम हो गया कि कमला इंजेक्शन देना पूरी तौर से सीख गईं। पहिले उनका 
हाथ कॉँपता था, हिम्मत नहीं होती थी। आज्क्ल के जमाने 4 ?जेक्शन देना हरेक स्त्री-पुरुष को सीख लेना 
चाहिए । कितनी ही दवाइयाँ हैं, जो इंजेक्शन द्वारा तुरन्त असर करती हैं, और जिनका उपयोग घर-घर होने 
लगा है। हरेक इंजेक्शन के लिए डाक्टर पर निर्भर रहना खर्चीली और बेकार की बात है। 

बम्बई से डा. जगदीशचन्द्र जैन का पत्र आया, कि मैं 23 मार्च को चीन के लिए रवाना हो रहा हूँ। 
मैंने साधुवाद और समर्थन करते कहा, कि वहाँ जाकर बडा संस्कृत-चीनी चीनी-संस्कृत कोश तैयार करें। दो 
साल रहकर डा. जैन भारत लौटे। बडी उमर में चीनी लोगो में रहकर भाषा तो सीखी जा सकती है, लेकिन 
हरेक शब्द के लिए नियत अक्षर हजारों की तादाद में सीखना अपने बूते की बात नहीं रह जाती | डा. जैन 
की पुत्री चक्रेश अपने पिता से अधिक भाषा और अक्षर सीखकर वहाँ से लौटीं। डा. जैन के चीन जाने के 
समाचार कं सुनने के बाद ही ॥2 मार्च को डा. अल्तेकर का पत्र मित्रा, जिसमें उन्होंने लिखा था, कि 
“प्रमाणवार्तिकभाष्य के छपाने का प्रबन्ध हिन्दू रनिवर्सिटी प्रेस मे हो गदा ।” मैं भाष्य के अपने जीवन में प्रकाशित 
होने से निराश हो गया था, इसलिए यह समाचार मेरी प्रसन्‍नता का भारी कारण था। बड़ी तत्परता से छपकर 
'प्रमाणवार्तिकभाष्य' 954 में निकल भी गया। 

]5 तारीख को एक बहुत पुराने मित्र के पत्र को पाकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई। 95 में मैं मिर्जापुर जिले 
के अहरीरा कस्बे में श्री रामखेलावनसिंह के घर में एक महीने बिल्कुल घर की तरह रहा था। उस समय 
रामखेलावनजी आर्यसमाज के कर्मठ सदस्य और अध्ययनशील तरुण थे। उनके घर में रहते समय मुझे “चन्द्रकान्ता' 
और “जासूस' के पढ़ने का मौका मित्रा था। रामखेलावनजी एक आदर्शवादी तरुण थे। उनके पिता ने अपने 
सभी निरवलम्ब सम्बन्धियों को अपने साथ रखा था। तम्बाकू और दूसरा रोजगार खूब चलता था, इसलिए 
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वह भार नही थे। पर, 95 मे अब रोजगार बहुत मन्दा हो गया था, सिर्फ बेर के ख़मीर के साथ बने तम्बाकू 
का व्यापार ही अवलम्ब रह गया था। इतना बोझ बर्दाश्त करना उनके सामर्थ्य से बाहर की बात थी, लेकिन 
रामखेलावनजी कह रहे थे-“जब तक दम है तब तक उन्हें निरवलम्ब नहीं करूँगा।” उनका बहुत-सा रुपया 
कर्ज मे फेंसा हुआ था, जिसे देने का लोग नाम नही लेते थे। आज 37 वर्षों बाद उन्हीं “श्री रामखेलावनसिंह 
मौनसप्रहरी इन्द्रकवि' का पत्र पाकर बडी प्रसन्नता हुई। अब वह बृद्ध थे। मैंने अपनी जीवन-यात्रा के प्रथम 
भाग में उनके बारे मे जो अपने उदगार प्रकट किए थे, वह उनकी आँखों के सामने से गुजरा। उस समय 
मैं केदारनाथ था, इसलिए उन्हे मुश्किल से ही समझ मे आया होगा, कि उसी व्यक्ति का नाम अब राहुल है। 
नेकिन अहरोरा का नाम और कान स्पष्ट था। बहुत दिन हो जाने के कारण मैं उनका नाम भूल गया था। 

॥6 मार्च को सबेरे से 2 बजे तक बजरी पडती रही। दोपहर तक डेढ-दो इच मोटी चादर बिछ गई। 
इसी समय बादल फट गया और सूर्य की तेज किरणे बजरी को पिघलाने लगी। रात को भी कुछ बादल और 
बरफ पड़ती रही | ॥7 तारीख को हाते मे बरफ पडी हुई थी। दक्षिण की तरफ से पहाडो पर वृक्षों के सफेद-सफेद 
पने भी दिखाई पद रहे थे। लेकिन, शाम या अगले टिन तक बरफ के रहन के लिए बहुत मोटी तह की जरूरत 
थी, जो नहीं थी। मार्च में तो जाडे का मौसम भी नहीं रह जाता, इसलिए इन जाडो का यह अन्तिम हिमपात 
धा। 

कमला की एफ ए की परीक्षा का केन्द्र यही घनानन्द इन्टर कालेज था। वहाँ सबेरे पहुँचने की जरूरत 
थी, घर से जाने में दो-ढाई मील पडता, इसलिए ]8 को अगले तीन दिनो क॑ लिए वह शीलाजी क॑ यहाँ चली 
गई । में भी साथ गया, अब थोडी भी चढाई चढ़ने पर धकावट मालूम हांती थी। खासकर यदि बात करने 
में मन भूला न हो। मार्च के महीने मे लोग अपने लिए बँगलो या कमरों का रिजर्व कराने लगते हैं। हेपी 
वेली क्लब के बारे में मिसेज मेकलौद कह रही थी, कि अभी तक एक भी कमरे के लिए कोई माँग नहीं 
आई, 

हान के चुनाव के बारे में मैं निम्न न्प्किर्षों पर पहुँचा धा- 

. अधिक जनता सुप्त है, जिसमे प्रतिगामियों को ल'भ हुआ | 

, प्रगतिशील दहला न आपस में लड़कर सच॑तन ननता के वाटा का बॉँट दिया। 

, हिन्दी-क्षेत्र म वामपक्षी दल केवल शिक्षितों और शहरियाँ म है। 

, उत्तर-प्रदश, विशेषकर उसका प्रर्वी धगग वामपश्षियों के अधिक अनुकून था। 

, सोशलिस्ट अपन को प्रगतिशीलता और समाजवाद का इजारेंद्रार मानते हैं। उनके कथन पर प्रजीपति 
कितना विश्वास करते हैं, यह इसी स मालूम है, कि स्वार्थ और विचार म प्रतिगामियों ने भी उनका पन्‍न्‍ला 
पकडा और वोटों का रुपये से खरीदने से भी बाज नहीं आए। 

6. सोशनिस्टो की कम्युनिस्ट-विरोध की यही अन्धी नीति रही, तो वे समाजवाद क॑ नहीं, बल्कि शीषकों 
के समर्थक रहेगे। 

7. नेहरू के वादे थोथे हैं। जहाँ तक देश के भीतर समाजवाद का सम्बन्ध है वह प्रतिगामियों के अगुवा 
छोड़कर और कुछ नहीं हैं। 

8. आज के जमाने में चीन के साथ सहानूभूति प्रगतिशीनता की कसौटी है। 

9. अमेरिकन साप्राज्यवाद विश्व की जनता का और उमकी प्रगति का सबसे बढ़ा शत्रु है। यह उसने 
हिरोशिमा पर अणुबम, कोरिया और चीन पर कीटाणु बम ओर ईगन की जनता की तदे पार्टी क्को खूनी हाथो 
ध्यंस करक॑ दिखला दिया है। 

0. अपने पैरों पर चलना और सभी प्रगतिशीनी और वामपक्षियों का संयुक्त मोर्चा,यडा एकमात्र रास्ता 
हमारे देश के लिए आगे बढ़ने का है। 

24 मार्च को परीक्षा देकर कमला घर चली आईं। तीनों प्रश्नपत्र सन्तोषजनक हुए हैं। हैमको अफसोत्त 
हो रहा था, कि विशारद की परीक्षा से लाभ उठाकर क्यो एक विषय को छोड़ दिया। वह सभी विषयों को 
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लेकर आसानी से पास हो जातीं। पर उस वक्‍त तो परीक्षा में बैठने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। 

उसी दिन अदालत का समन मिला। साहित्य सम्मेलन पर प. जयचन्दजी ने मुकदमा कर टिया था, और 
मैं भी उसकी स्थायी समिति का मेम्बर था, इसलिए यह समन था। मेंगी दृष्टि में यड़ काम किसी भी सम्माननीय 
साहित्यकार के लिए बिल्कुल अयुक्त था। क्‍या उनको और कुछ काम नहीं रहा, कि सम्मेनन को मुकदमेवाजी 
का अखाड़ा बनाने में अपने अगुवा बने ? 

शिवकुमार शर्मा एक साहसी तरुण हैं। पढने मे भी अच्छे रहे । यह '“साहित्यरत्न' की परीक्षा' से मालूम 
था। लिखने की शक्ति भी विकलित कर सकते है। लेकिन अधिक जोश आदमी के सोचने की गहराई को 
कुछ कम कर देता है। अब वह यात्रा पर' निकलनेवाने थे। चाहते थे, सभी हिन्दी के मुख्य-मुख्य पत्रों को 
यह सुचित कर दे, कि शिवकुमार शर्मा यात्रा पर निकल रहें हैं। मैंने समझाया, ऐसे पत्रों का स्थान सम्पादकों 
की रहद्दी की टोकरी होगा। पत्रों की सिफारिश द्वारा परिचय नहीं प्राप्त करना चाहिए, और न वह हो सकता 
है। अपनी लेखनी से ही परिचय करने की इच्छा रखनी चाहिए। दो-चार लेख अगर दो-चार पत्रों की रही 
की टोकरी में जाएँ, तो उसकी पर्वाह नहीं करनी चाहिए। लेख की एक कापी अपने पास रहे और दूसरी को 
पत्रों में मेजकर भाग्य परीक्षा करनी चाहिए । अनेक पत्रों के यहाँ यदि उसकी वढ़ी गति हो, तो सम्पादकों को 
नहीं अपने को दोष देना चाहिए, और आगे अपने को सुरन की कोशिश करनी चाहिए। 

भैया और भाभीजी का लगातार तकाजा आ रहा था कि अमृतसर आ जाएँ। मेरे साथ जाने का मतलब 
था, कम दी क्षति | सोभाग्य से थैया के अमृतसर के मित्र मास्टर ज्ञानीरीम आ गए थे, और इन्ही क॑ साथ 
कमला देहरादून से 26 को अमृतसर गट। मार्च का अन्त नीचे के लिए कोई सुखद मौसिम नहीं होता। 

मित्र या किसी भी सन्निकट के सम्पर्क रखनवाले को कर्ज देना मेरी नीति क॑ खिलाफ है। अगर देना 
ही हो, तो पाने के लिए नहीं देना चाहिए। 3| मार्च का एक परिचित ने कुछ रुपये कर्ज माँगि। अव्वन तो 
तुरन्त ख्याल आया, कि इसका मतलब संग्बन्ध विगादना होगा। लेकिन, इस समय तो मालकिन ही घर में 
नहीं थी, कि उनको देने के लिए सिफारिश करता । 

3 अप्रेन को मुगेर कालेज के इतिहास कं प्रो राधाकृषाा चोधरी की चिट्ठी क॑ साथ एक पुराने शिनालेख 
का फोटो आया। यह शर्त लिपि में था, जो उत्तरी भारत के अतिरिक्त जावा में भी मिली है। मैंने लिखा, 
अभी तक इसकी वर्णमाला पढ़ी नहीं गई #। टसका कारण ७ यह भी रहा, कि अभिलेख कुछ ही अक्षरों 
के मिले थे, यह अभिलेख बढ़ा है, इसलिए कोशिश करें, हा ४"थद आप पद सकं। इस लिपि म॑ द्वितीया के 
चन्द्र की तरह की शिरोरेखाएँ, वल्कि शंख की आऊूति वनानवाने अक्षर हांते है। हमारे देश में पिछले सौ सालो 
से पुरातत्वीय अनुसन्धान का काम हा रहा है, और पिछला आधी शताब्दी तक तो वड़ ज्यादा तत्परता से हुआ। 
पर, अभी देश की पुरगातान्विक सामग्री का शटाश भो आविप्कृत नहीं हुआ। जिस देश की सस्कृति और इतिहास 
जितना ही पुराना होता है, उसकी पुरातात्विक सामंगी भा उतनी हीं मात्रा में अधिक, और ज्मीन के भीतर 
ज्यादा दूर तक छिपी होती है। पूर्वगामियों ने पूरातात्विक क्षेत्र का पथ प्रदर्शन मात्र किया है। अभी बहुत-सी 
उपलब्धियाँ करने को बाकी हैं। हमार तरुण विद्वानों मं इसकी तरफ रुचि है, यह जानकर खुशी हुई। उन्हें 
साधनों की शिकायत करते हाथ पर हाथ रखकर बेठना नहीं चाहिए। एक-एक बूँद से तालाब भरता है, फिर 
तालाब अपने भक्तों को अपने आप ही ईद; जता है। 

8 अप्रेल को कंमला क साथ बाजार गए। वे कल ही अमृतसर से लौटी थी। नण्दीर में किशनसिह से 
मुलाकात हुई। बीमार होते दिल्‍ली गए थे, वहाँ बीमारा और बदी | अभी भी दुबले थे। जाने पर “कहाँ उठावे 
कहाँ बैठावे' में वह पढ़ जाते और चाय पीकर जाने का आग्रह तो कितनी ही वार मानना पड़ता। चार हाथ 
थौडी और दस-बारह हाथ लम्बी जगह धी, जिसको उन्होंने तीन कोठरियों में बाँट रखा धा। बाहर की कोठरी 
(ओसारा) दूकान का काम देती थी, बीच की गोदाम का और पीछे की रसोई थी। पति-पत्नी और लड़का तीन 
प्राणी इसी में गुजर कर रहे थे। जीविका का साधन जुटाने में दोनो को रात-दिन दा करना पड़ता है। पत्नी 
तिथ्वत और चीन के कुछ क्यूरियो के सामान लेकर बड़े होटलों में घूमती | किे पैर से मजबूर थे, इसलिए 
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दूकान पर बैठे रहते। लडके को पढाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमे न उसके लिए रुचि थी और न 
दिमाग था । 

60वें बर्ष की पूर्ति-9 अप्रेल 893 (वैशाख अष्टमी, रविवार, सवत्‌ 950) को मेरा जन्म हुआ था। आज 
(9 अप्रेल 952 मे) मेरा 60वाँ जन्मदिवस था। कितने ही जन्मदिवस उस वक्त हुए, जब मुझे होश नहीं था। 
होश आने और आत्मनिर्भर हो जाने के बाद मुझे कभी ख़्याल नहीं आया कि जन्मदिवस का भी कोई महत्व 
है। न कभी किसी मित्र ने ही इसका ख्याल दिलाया। हमारे जैसे कुलो मे, जिसके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती 
का वरदहस्त नही, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पडती। ये अमीरो के चोचले हैं, इसे मैं मानता हूँ। कमला 
ने जब इसका जिक्र किया, तो मैंने कहा-जैसे 59 जन्मदिन बीते, वैसे ही 60वे को भी बीत जाने दो। लेकिन 
उन्होंने एक न मानी, और 9 अप्रेल (बुध) को उसे मनाने का निश्चय कर लिया। मैं रविवार को छुट्टी रखा 
करता हूँ, उस दिन काम के दिन भी छुट्टी मनाई। दोपहर बाद एक छोटी-सी पार्टी हुई, जिसमें श्री सदानन्द 
मेहता और श्री शिव शर्मा के अतिरिक्त शीलाजीं, डा. सत्यकेतु और उनके दोनो छोटे बच्चे आये। पहिली बार 
जन्मदिन मनाना विचित्र-सा मालूम हुआ। 

अप्रेल का महीना नीचे गर्मी का है, यहाँ उसे जाड़े का अन्त कहा जा सकता है। शिवकुमार यही से 
ही अपनी घुमक्कडी पर जानेवाले थे । 

इधर इन्सुलिन अधिक नियमपूर्वक लेने लगा, जिसके कारण वजन का बढ़ना मुझे प्रिय नहीं था। लेकिन, 
प्यास और पेशाब का कम होना, तथा दिमागी खुमार का मिटना प्रसन्‍नता की बात थी। 

कमला पढने में अच्छा दिमाग रखती हैं, लिखने की भी उनमे शक्ति है। दोनो कामो में आलस्य है, 
ऐसी राय देना अच्छा नहीं होगा। यही कहना चाहिए, अभी भीतर मे जबर्दस्त प्रेरणा या बेकरारी उन्हें नहीं 
होती | मैं भी पढने-लिखने मे बहुत अच्छा था लेकिन किसी के कहने पर चलकर मेहनत करने क॑ लिए तैयार 
नही "पता था। जब जिज्ञासा प्रबन हुई, तो स्वय नीद हराम करने लगी, और कितनी ही बार किताब पकडे 
या लिखते यह भी नहीं मालूम हुआ, कि अब भिनसार हो रहा है। पढ़ने-लिखने के अतिरिक्त सुई-बुनाई-कढ़ाई 
के काम में भी उनका बहुत द्वर तक प्रवेश है। बाज वक्‍त परीक्षा के लिए तैयारी का काम छोडकर, वह उसमे 
लग जातीं। तीसरा गुण उनमे हैं सगीत के लिएं बहुत सुन्दर कठ और जल्‍दी से किसी भी गीत को अपने 
गले से उतारना। उनकी बडी इच्छा थी, कि मैं कोई साज सीखूँ। हमारा मकान यदि शहर क॑ नजदीक होता, 
तो दस-पन्द्रह रुपया मासिक पर कोर्ड उत्साही सिखाने के लिए मिल जाता । मसूरी जिस वर्ग के लोगों के लिए 
है, उसकी लडकियों के लिए गायन, वादन और नृत्य आज अनिवार्य चीज समझी जाती है। योग्य या धनी 
वर मिलने में ये गुण सहायक होते हैं। कितनी ही शताब्दियों तक ये ललित कलाएँ उच्च और मध्य वर्ग में 
उपेक्षित रहीं। अब पश्चिम के सम्पर्क मे आने के बाद लोगो का ध्यान उनकी ओर गया। पश्चिम के सम्पर्क 
में जो जितना ही पहिले आया, उसने उतना ही पहिले इन्हे अपनाया। हिन्दी क्षत्रवाले इसमे सबसे पीछे रहे। 
हाँ, सामन्‍्त वर्ग ने इसका पूरी तौर से बायकाट नहीं किया। मसूरी में इसीलिए कुछ सगीत के उस्ताद रहते 
हैं। और लोगो की तरह आज उन्हें भी बडी शिकायत थी, अब हमारे कदरदान नहीं रहे। कदरद्ान अधिकतर 
निम्न मध्यम-वर्ग के शिक्षित थे, जो आर्थिक सकट के शिकार हो रहे थे। हम रोज-रोज तो उस्ताद को तीन-चार 
मील दूर बुला नहीं सकते थे, इसलिए 40 रुपये मासिक पर मगल, वृहस्पति और शनिवार को उन्होंने सिखाना 
शुरू किया। साज में वायलिन को पसन्द किया गया | देशी वाद्यो में सितार या वीणा जिल तरह अधिक सम्माननीय 
और कलात्मक माने जाते हैं, वहीं बात विदेशी वाद्यो मे इस' हल्के-से बाजे की है। साथ ही इसजै यह भी एक 
खूबी बतलाई जाती है, कि इसमें यूरोपीय और भारतीय दोनों के सगीत को उतारा जा ,र्क है। इस कला 
से मुझे आनन्द न आता हो, यह बात नहीं है। पर, सगीत के लिए मुझे कट नहीं मिला, उसी कारण 
मुझे गाने की रुचि नहीं हुई। संगीत के राग-रागिनियों की पहचान के बारे मे तो यही कहना चौहिए, कि भ्रैंस 
के आगे बीन बजाना | लेकिन, जब घर में सगीत-सिखाई होने लगी, हो वर्बस उसे सुनना पड़ता ४ उस्ताद चाहते 
थे अपने ढंग से सिखाना, जिसका अर्थ था जगल में भटकने के लिए छोड़ देना। हल जानते थे, कि ज्यादा 
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महीनों तक हम खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सबसे आवश्यक चीजों की और ध्यान देना चाहिए | 
इसके लिए मुझे प्रयत्न करना पढ़ा। बंगला और डिन्‍्दी में छपी संगीत सीखने की कुछ पुस्तकें मैँगाई जिनसे 
पता लगा, कि दस टाटे मूल हैं, बाकी राग-रागिनियाँ उनक ही विस्तार हैं। दो-चार बैठकों के बाद मैंने कहा, 
पहिले इन दसों ठाटों को सिख्वाइये। उस्ताद ने वेमन से इसे स्वीकार किया। दो-चार दिनों के बाद उस्ताद 
न कड़ा-गाने की इच्छा तो कोई भी कर सकता है, उनमें से किरनो को उसके अठा करने की शक्ति भी हो 
सकती है। पर, मधुर कद और हरेक टयून को जल्दी पकद लना सवर्के बस की बात नहीं है। कमला को 
यह सर्टीफिकेट उस्ताद ने दिया, जो भी सुनते है, वह इसको मानने क॑ लिए तैयार हैं। सगीत क॑ गहन भेदों 
को वह वैज्ञानिक तौर से अच्छी तरह पहचान सकता है, लकिन यर्र भी उनके भीतर से दवाव होना चाहिए | 
वह दो महीना तक वायलिन और सगात सीखती रही। 20-02 ठाट के अतिरिक्त 0-]2 और राग-रागिनियों 
का ज्ञान किया। वायलिन पर भी हाथ बेठ गया। यदि चाहती, तग स्वयं इसको आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन 
वायलिन को तो एक तरह से उन्होंने बन्द्र करके राब दिया। गुनगनान का शौक पुराना है, इसलिए गाहे-बगाहे 
गा लेती है, वह भी अधिकतर सिनेमा के गानों कों। अब थी उनकी इच्छा है, कि वाद्य और सगीत के लिए 
और समय लगाकर कुछ सौरखे। दस जशल का निवास सहप्द् इस विषय मे प्रतिकृल मिद्ध हुआ। 

2 अप्रन का हमार महल मे एक पागल कना भागरा आया। उसने दो-तीन आदठमियों के साध हमारे 
पहोसी लैडली साहव वी भैस वो भी काट खाया। मृहह्ल का सबसे वर्दी जात का कुना हमारा भ्रतनाथ है, 
पर मशंवूतों हथा शरीर होना में चोथरी का टाएगर बड़ा ह। हथा वेलो का शर रतिलाला का कुत्ता गच्चू है, 
जिसके सारे शरीर में ही नही चहर पर भा बद बाल है। शहशर हा था भूठ, किसी से भी भिदने के लिए 
वह हर बन्त तेदार रहता है। प्रलिंददा को देगातले हो अपन पिछले परो से मिट्टी फेकते ललकारता है-“हिश्मत 
है तो आ ज्यओ।” कभी उस अग्यादे से भागर नहीं दंगा गद्या। धतनाथ भिंद जाते हैं, लेकिन बढे-बड़े पत्थरों 
का द्ोत-दात उनको ठाट थिस गए है, उयबधि गशय वा सृर ऊँसी तेज हैं। ह्सलिए लड़ने में वह किसी को 
भी लोड लोहान कर सकता है। पागल बने से भी वह लगन के लिए तैयार हो गंध गया। इर हो गया. कही 
गब्यू भी उसके परदचिह्न पर ने चल | लक्नि लावे बाला के कारण दांत भीतर तक नहीं घुसे। उसको दवाई 
से थो दिया गया। हमारे पतासी नन्‍्द थोवी के होथ में भी पागल कुने ने मुँह लगा दिया था, लेकिन दाँत 
नहीं गठ्ा। उसे स्पिरिट लगा डी। सारे महत्ल में बालक टो गद' » किवदर्तियाँ सुनी जाने लगी, कि उसने शहर 
के कई आदमियों को काटा है। ॥3 अप्रेल को साद्द ”? वह सबर वह हमारे फाटक के पास से होते ऊपर 
की और जाता दिखाई पथ | उसको इस तरह छोदना शितकर नहीँ था। तरुण जान लेइली अपनी बन्दूक और 
मगल को लिये पीछे पढे। वा जंगल ये गासते को ओर भागा जा रहा थधा। एक जगह जान ने बन्दूक चलाई, 
लेकिन कारतूस मे आग नहीं लगी। कना एकराएक पीछ को आर मुद्ा। पतली पगडडी थी। कुत्ते ने लेडली 
के पैरों में ढात गद्दाये, तीना संकरे रास्ह से नीचे दस पन्द्ह कदम लुदककर झादी से जा रुके। कुला फिर 
भागा और ये दोनों आदमी भा पीछे पी गए। पागल कत वा काटना भयकर चीज है। जगन से कहाँ-कहाँ 
पूमते फिर वह चार्नविनन होटल के फाटक एर जब पहुंचा ता लाशों ने उसे मार डाला। पता लगा, लण्दौर 
की ओर भी किसी पागल कून ने बहुतों को काटा था, उस भी आए ही मारा गद्य था। 

डाक्टर को वलाठा ग्या। उन्‍होंने लेदली ही भेस की बदन की आशा नहीं प्रकट की, तो भी उसको 
कई इजेक्शन दिए गए । उगन का काटने का हमे वहन अफसोस हआ। वह बड़े ही मिलनसार और उदार तरुण 
हैं, साथ ही अपने बढ़े पिता की एक्रमात्र सतान। इर््प्शन दिए गए, महीने वाद जब घाव भर गया और कोई 
दूसरा लक्षण नहीं प्रकट हुआ, तो बरसात की थोदी सी आशका के होते भी सबको सतोपष हुआ। पागल कुते 
पागल गीदड के काटने से भी हो जाते है। हमें भी अपने भरत की चिन्ता होने लगी। आखिर उसे क्‍या पता 
है, कौन कुत्ता या सिया₹ पागल है ओर कौन नहीं। 7ही ख्ैरियत है कि बघेरे के डर के मारे हम सूयस्ति 
के बाद भूत को बाहर रहने नहीं देते, ओर सियार अधिकतर रात को ही निकलते हैं । 

श्री ब्रिरत्नमान साहू (नेपाल) के पृत्र प्रत्येकमान ल्हासा में बहुत सालो से रहते थ। उनकी चिट्ठी जब-तब 
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आ जाया करती थी। पिता ने पढ़ाने की बहुत कोशिश की थी, वह उसके लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन 
पढने की भौँ कुल में परम्परा चाहिये, बल्कि कहना चाहिये कि परिवार का वातावरण विद्या का विरोधी नहीं 
होना चाहिए। नेपाल के नेवार व्यापारियों मे विधा को अनावश्यक माना जाता है। लिखना-पढना और हिसाब 
कर लेना इतने ही भर की उनको आवश्यकता होती है। तिब्बत क॑ व्यापारियों को तो सबसे आवश्यक जो 
चीज है, वह है तिब्बत से जीवित सम्पर्क स्थापित करके वहाँ की भाषा और रीति-रवाजों कौ समझना । इसीलिए 
वहाँ इनक॑ लड़के अधिक दीख पड़ते है। जब पढने का समय बीत जाता है, फिर पढ़ने मे समय और श्रम 
लगाना सम्भव नहीं होता। 22 अप्रेल को ल्हासा से प्रत्येकमानजी का पत्र आया, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ 
के पुराने निहित स्वार्थ कम्युनिस्टो के आगमन को हल्के दिल से ले रहे है, और कम्युनिस्टों के नरम बर्ताव 
को उनकी कमजोरी समझकर आशा रखते है, कि तग होने पर वह तिब्बत छोड के चले जाएँगे। यह भी मालूम 
हो रहा था कि भूमि-सुधार क॑ लिए वहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है। बहुजन का अपनी तरफ जल्दी खीचने 
के लिए यह आवश्यक था कि अर्ध-दास किसानो की ओर सबसे पहिले ध्यान दिया जाता। ऊपर से देखने 
से यह शिधिलता या देरी अवाछनीय मालूम होती है, नेकिन कम्युनिस्ट अपने और अपनी शक्ति पर विश्वास 
करते है। वे जिस तरह शान्ति क॑ साथ तिब्बत मे प्रविष्ट हुए, उमी तरह वहाँ के लोगों को साथ लेकर आगे 
बदना चाहते हैं। उन्होने सबसे पहिले ध्यान दो चीजां पर दिया। यातायात के लिए मोटर-सडक के द्वारा तिब्बत 
को चीन से मिला देना और कृपि-फार्मो द्वारा किसानों को ऑखो दिखलाना, कि नये ढंग से क्रषि की उपज 
और भिन्‍न-भिन्‍न साग-सब्जियों ओर अनाज को कितना अधिक पैदा क्या जा सकता है। 

जाग्रत अवस्था में मनुष्य बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क रखता है। स्वप्न की अवस्था के लिए बाह्य जगत का 
सम्पर्क आवश्यक नहीं है। उसके लिए मन क॑ ऊपर जोवन-भर के जो अनुभवा के चित्र अकित है, वड़ी वाह्य 
जगत का स्थान लेते है। स्वप्नो के द्वारा भविष्यवाणां की बात पर मुझे विश्वास नहीं और न दूसरे तौर से 
महत्व देना। स्वप्न मे भी वे कभी कभी मनोरजन और मनस्तोष का काम दत है। बहुत साल पढ़िले तिव्बत 
में एक वार मैंने स्वप्न में देखा था, कि डिनाग और धर्मकीर्ति क॑ नष्ट समझ जानेवाने म्रल सम्कृत ग्रथ मुझे 
सपने में मिल गये। उस समय मुझे उनका ही ख्याल बराबर वना रहता था। 27 अप्रेन की रात को स्वप्न 
मे जायसवालजी को देखा। वड़ कुर्सी घर उसी मेज के सहारे वैठे थ, जहाँ वह लिखने-पदन का काम करते 
थे। मेज कमरे के भीतर और कुछ खुली-मी जगह में थी। मेरे पहुँचने ही मुस्कुगकर मिले। लेकिन, बात नहीं 
हो पाई । मालूम होता था, वह इम्लेण्ड में थे, बुलाने पर मैं उनके पास गया था। पुरानी मधुर स्मृतियाँ जिस 
रूप मे भी आए, आनन्दटायक होती हैं। स्वप्न, शायद मनीषियों तक ही सीमित नहीं है, यह तो इसी से मालूम 
था, कि हम कभी-कभी भत को सांते-सोते भूकते देखते थे, अर्थात्‌ वह़ भी स्वप्न देख रहा था। 

28 अप्रेल कमला क॑ लिए बडी प्रसन्‍नता का दिन था, क्योंकि 'नया समाज' में उनकी कहानी 'बेचारी 
सरस' छापने के लिए मंजर कर ली गई। कहानी पहिले-पड़िल छपकर आने पर उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। 

प्रकाशक सबसे चलती पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए लालायित रहते हैं, लेखक का भी उधर झुकाव 
होना स्वाभाविक है। पर, मैं कभी किसी की फर्माइश पर पुस्तक लिखने का आठी नहीं हूँ। मेरे एक प्रकाशक 
ने रसायन पर पुस्तक लिखने क॑ लिए कहा। शारद वह टेक्स्ट बुक के तौर पर उसे लिखक़ाना चाहते थे। 
मेरे मन में पहिले ही प्रतिक्रिया हुई। रसायत तो मेरा विषय नहीं रहा। उन्होंने देखा था, मैंत्रे अपनी विश्व 
की रूपरेखा' में स्मायन की बाते कहीं हैं, इसलिए उस पर लिख भी सकता हूँ। मैंने उन्हें नि्रैश किया। एक 
दूसरे प्रकाशक ने भारतीय मस्कृति क॑ ऊपर उसी ख्यान से प्रस्तक लिखने के लिए कहा, लेक्जि अपना विषय 
होने पर भी पाद्य-पुस्तक का ख्याल आते ही लेखनी ने चलने से इन्कार कर दिया। 

श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री मेरें बहुत दिनों के परिचित थे। तब वह कलिम्पोग के मिशन हॉईस्कूल में पढ़ाते 
धे। किशोरी भाई के सादू होने से भी उनक॑ साथ घनिष्ठता थी। बम्बई में भी वह मिले थे, और अब बीकानेर 
में शार्टूल पद्निक स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। उन्होंने राजपूताना युनिवर्सिटी से पी-एश्चे. डी. के लिए 
अनुसन्धान करने में मुझे धुपरवाइजर बनने के लिए कहा। मैंने स्वीकार कर लिया। वह कुछ समय उन्होंने 
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दिया, लेकिन इसके लिए जितनी तन्मयता चाहिए, उसके लिए वह तेयार नहीं थे। जिसके कारण काम पूरा 
नहीं कर सके। 6 मई को उसी के मसम्वन्ध में वह मस्‌री आये। 

मई महीने में मित्रा के आने क॑ बारे में चिट्ठियाँ मिलने लगी। धूपनाथजी ने आन के बारे मे लिखते हाए 
बतलाया धा-अब गाँव अतरसन में राशन की दृकान खुल गई है। अनाज क बारे में हुपरा बहुत दिना से 
स्वावलम्बी नहीं है। उतनी घनी आबादी भारत म॑ शायद ही किसी जिल की हा। छपरा क लाखो आदमी दश 
के दूसरे शड़रों मं जाकर रोजी कमाते हैं, हजार न विहार क कम घनी आबादीवान जिलों म जाकर खेती 
शुरू कर दी | 

[5 मई को ठाकुरानी गुलाबकुमारी आई। पिछल साल वह प्रर राज़सी ठाठ सम आकर स्टेपल्टन हाटल 
में उतरी थी। अपनी मोटर थी, साथ म आध दर्जन क करीब नौकर चाकर ओर मुसाहिब थे। अब की कंवल 
एक नौकर और एक लड़की के साथ आई थीं। नय भारत मे रियासता आर वहाँ के जागीरदारों पर जो प्रभाव 
पड़ रहा था, उसका ही यह उदाहरण था। जा सामन्त “त ते पव पसारिय, जती लॉबी सौर” इस वाक्य को 
जल्दी समझने म॑ समर्थ हांग, वे अधिक अच्छे रहगे। 

निर्वाचन से पहिले पिछड़ी जातिया मे कुछ सृगवगह्ट हुई थी, विशेषकर विहार ओर उत्तर प्रदश में वे 
बड़ी जाति के शासन से ऊबकर विद्राह करन की बात कर रह थ। छत अछत दाना प्रकार की पिछडी जातियाँ 
मिनकर आबादी की 70-80 सेकड़े हैं। उनके सतर्क हा जान पर यह निश्चय ही ह, कि लॉकतन्त्र में 
“ब्रा॥४॥ 4 नी वाला” के. अगुवापन के लिए कार्ड सम्भावना नहीं रह जाती। पर, बदी झातियाँ या उनम भी 
मुट्ठी भर सामन्‍्त अपन संख्या वल पर हजारा वर्ष सं देश के सार वेभव क॑ स्वामी हाते, इन्हीं शोपिटं और 
पीडिता का हथियार बनाकर अपना काम बनात आय है। काग्रंस के “ब्राह्मण क्षत्री लाल ' पचायतों के चुनाव 
क॑ वक्त घबरा गये थ उनक पेग क॑ नीचे से धरती खिसकती सी मालूम हुई थी। उस समय वे शायद भूल 
गये थ, कि शत्रु की शक्ति को शत्रु का छूट से धता बताया जा सकता है। चुनाव क॑ समय उन्होंने ऐसा ही 
किया। शोषित नेतहाआ में मे जिनका अधिक प्रभावशाली दखा उन्हें काग्रेस का टिकट दे दिया। वे वैल की 
जोडी की जय मनान लगे। चनाव के बाद दा चार को पार्लियामटरी सेक्रेटरी बना देन-भर से उनका काम निकल 
गया | 

तीसरे हफ्ते में थी धृूपनाथसिह आ गय । अब हमारी कु? ग में बहार थी । धूपनाथजी का मेर साथ सौहार्द्र 
तीस वर्ष से ऊपर का है, जिसका उल्लस जीयन यात्रा म ज०ह-जगह हुआ है। उनकी सच्चाई और सरलता 
सोने में मृगध है। 

में अपने मे समझता था कि हरक समझदार आदमी वृद्धि के मामने मिर झुकाने के लिए मजबूर होगा, 
लेकिन तजर्व न बतलाया, कि दुर्याधन क॑ नाम से मशहूर वाक्य ठीक है-“"जानामि धर्म न च में प्रवृन्िः, जानाम्यधर्म 
न थम निवृत्ति |” बुद्धि के मूल्य का जानते हुए भी बदि उमकी सम्मति ठुकरान क॑ लिए आदमी तैयार हो 
जाता हे, तो इसी निष्कर्ष पर एहचना पइता है। बुद्धि जिस वक्त कान में कुछ धीमे-धीमे बात करना चाहती 
हैं, उसी वक्त दिमाग में झटका लगता है, ओर आदमी वृद्धि को निराश करके दूसरी ओर दौड पडता है। दुनिया 
में सभी आदमियों में कंवल गुण ही गुण नहीं हात, कुछ दोष भी ढोते हैं। अगर उनक॑ दोषो ही को देखा 
जाए, तो आदमी की जीवन यात्रा कठिन हो "येगी। अपने मित्रों को सख्या बढ़ाना जरूरी है। यदि जरा-जरा 
से दोषो क॑ लिए “अय न, अय न” कहते हुए सबका प्रत्याख्यान किया जाये, तो आदमी अकेला रह जायेगा। 
लेकिन, किसी का हाथ पकदकर रास्ते पर चलाया नहीं जा सकता। मनुष्य को समाज में पैदा होने पर भी 
बहुत बातों में अपने आप पर छोड दिया गया हैं। ठाकरे खाकर वह अपने आप ही सँभलता है। 

रियासतों का विल्यन हुआ। वहाँ क॑ राजाआ ओर सामन्‍्तों के शताब्दियो नही सहस्राब्दियों से चले आते 
जीवन की समाप्ति ३हुत नजदीक है, ओर उसकी ममाप्ति के साथ ऐतिहासिको और समाजशास्त्रियो मे ही 
नहीं, बल्कि दूसरे भी पाठकों के लिए सामन्ती युग क॑ बारे में जानने के सारे साधन नष्ट हो जाएँगे। मेरा 
ख्याल कितने ही दिनो से हो रहा था, कि सामन्‍्ती जीवन को लिपियद्ध करना चाहिये। अपने मित्रों से इधर 
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कुछ वर्षों से कहता रहा । हाँ भरनेवाले ता मिले, लेकिन करनेवाले कोई नहीं दीख पढ़। मेने सोचा इसे अपने 
हाथ से ही करना चाहिए, और 26 मई को “राजस्थानी रनिवास' के लिखन म॑ हाथ लगाया जो वस्तुत' अभी-अभी 
हमारे सामन॑ खतम होते समाज का काल्पनिक नही, वास्तविक चित्र हे। 

30 मई को साहित्याचार्य श्री बलभद्र ठाकुर आये। चाय पीते समय दुकान पर अपना पोटफ॑ल छाड आये 
थे, नौटकर जाने पर वह मिल गया। उन्हें पहाड़ की ईमानदारी पर जरूरत स अधिक विश्वास हा गया। किसी 
समय जरूर पहाड़ मे ईमानदारी का राज्य था, पर जबसे जीवन संघर्ष बद्ाा उचित श्रम करने पर पेट भरने 
का टिकाना नहीं रहा, तब से पह़ाड़िया ने भी मैदानियो का रास्ता पकडा। 

3। मई को परीक्षा परिणाम निकल आया। कमला एफ ए पास हा गई एक विषय छोड़न का अब 
अफसोम कर रही थी। 

अब सैलानी खूब दिखनाई पड रह थ। हमार देश म आधुनिकता अब असर्यपश्याओं हक में फैल गई 
है, बल्कि कहना चाहिए, भोग के सारे साधन सुलभ होने के कारण उनम आधुनिकता के तजी स फेलने की 
सम्भावना ओर भी अधिक थी। ग़जस्थान की रानियाँ ओर राजक॒मारियाँ अपना राजायानी में भल ही असूर्यपश्या 
हा, भल ही वहाँ काले सीसे लगी बन्द मांटर में उन्हें बाहर जाना पदता हो जिन मसरी के माल पा उन्हें 
देखकर कोई कह नहीं सकता, कि ये पर्द की रानियाँ है। एक तरुण राना िसका केश कट चका है कभी 
सिर खोले पतलून पहन घूमती दिखाई पइती तो कभी घाघरा लुगदी पहन। उनका अपन राजस्थायो ननिह्ाल 
का और यूरोपियन साज-सज्जा का अभिमान है। 

2 जून को पृथिवीगज और राजकप्रर का नाम सुन करके हम आवारा फिल्‍म दमन गए। अभा उसकी 
विदेशा म ख्याति नहीं हुई थी ता भी मैन लिखा था- “अब तक दरा भारतीय फिमा में अछ्ण है श्सम सन्‍ह 
नहीं। “व दृष्टि स अच्छा कहना पड़ेगा। अधिकतर फिल्मा से मझ निगश ही लाटना पदता है इसलिए भी 
आवार' का देखकर सतोष हुआ था। नॉटत समय वर्षा और आल पद | यपां के मार ता हम थार एए | 
स्टण्डर्दड क॑ पास रिक्शा लिया। रॉधी चौक तक आते जाते रिक्शवाल भी जब पथ हो राए! आर आग चनना 
उनक लिए सम्भव नहीं हुआ। मिनलजी के स्टार मे पहुँच। चाय पिवाकर हा “नहाने सताध नशे किया या क 
भोजन भी कराया। सादे ॥0 बज वहाँ में पैदल रवाना हुए आर ।। बज के याद घर पर पहुँच | 

जून म रूस म॑ पच्चीस मास” का वीकानर मे प्रफ आन लगा। पुरतका के लिखने मे मुझ जितना आनंद 
आता है, उससे कहीं अधिक आनंद उनक प्रफ दखने म॑ आता है। पुस्तया का लियना माना उनवा रर्भ मे 
आना है, और प्रकाशित हाना जन्म लेना। आठमी इससे अपने परिथम का समझता हेै। 

9 जून को स्वामी सत्यस्वरूपजी आए | हमार लिए अब स्थान की समस्या थी। वस्तुत एक ही ता लग्बा सा 
कमरा है, जिसमे विभाजन करक हमने दो वना लिया है। और मंहमान को उसमे रहने के लिए कहने में सकाच 
मालूम होता है, लकिन स्वामीजी और वलभद्रजी ने उम पसन्द किया। 

अतिथियाँ से भरे माधुआ क॑ मठों का मैंने यर्षा दा है। वह सड़जीवन तथा साथ सवा मुझे हमंशा बहुत 
पसन्द आई। अतिधियां का समागम और उनकी सेवा मरे लिए लालसा की चीज है। लकिन, यर्हा टग्य रहा 
था, अपना मकान लेने पर भी उनका राबन के लिए स्थान देना सम्भव नहीं था। धपनाथजी एक महीने के 
बाद 0 जन का गए । गर्मिया में उन्हें काम स छूट्टी रहती हैं, लकिन वर्षा के आरप्म हात ही ख़ती के काम 
को देखना पढ़ता है। वह छपरा के अपने गाँव अतरसन में न रहकर भागलपुर में खेती बारी कौरत हैं। काम 
में उनका मन भी लग जाता है, और माथ ही जीविका की चिन्ता भी नहीं रहती। 

डा किरणकुमारी गुप्ता अपन भतीजे प्रां प्रताप क॑ साथ आई। उन्‍्हान ऑर मैंने भी सांचा था, कि साहित्यिक 
कार्यो के बारे में कुछ काम होगा। खामकर उन्होंने 'अग्रवाल विवाह प्रथा लिखने का जो काम अपन हाथ में 
लिया थां, विवाह सम्बन्धी सैकड़ों गीत जमा कर लिये थे, उसके कारण मैं और भी सड़योग देन के लिए उत्सुक 
था, लेकिन आने क॑ दिन हीं प्रो प्रताप को जार का बुखार आ गया। यदि पहाड़ मे आकर अप्रनी या अपने 
साथी को वीमारी का सामना करना पड़े, तो सारा मजा किगकिरा हो जाहा हेै। फिर नीचे लौटने की ही इच्छा 
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बलवती होती है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा और शुश्रुपा का अधिक यसुभीता रहता है। 

॥। जून का श्री गयाप्रसाद शुकलजी, प्रिसिपल कालीप्रसाद भटनागर की पत्नी के साथ आए। प्रिसिपल 
भटनागर हमार प्रदेश के जाने-माने शिक्षा विशपन्न तथा यहाँ मे सवसे- वर्ड, कानपुर के डी. ए वी कालेज के 
प्रिसिपल थे। (इन पक्तियों के लिखने के समय अब वह आगरा युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हैं।| प्रिसिपल 
भटनागर उदार विचार क आर्यममाजी हैं जिसका मतलब हें धर्म के वहुत भीतर घुसकर माथापच्ची करने 
से दिमाग का अलग रखना। लेकिन, उनकी उस कमी को उनकी पत्नी प्रा करती हैं। वह योग अरैर आत्मवाद 
क पीठ मीरा है। सचमुच वह मीरा ही है, क्योकि यीर्तन में वह वाज वक्त तन्‍्मय हा जाती हैं। गुरू में अपार 
थद्धा रखती है। साभाग्य से उन्हें एक महिला सिद्धा मिल गर्ट थी लकिन ज्यन पहता ह “घर का जोगी जोगिना, 
आन गांव का सिद्ध ' को कथा चरितायर्थ हुई। हाथ में आन से अधिक पान की इच्छा रखती है। कानपुर मे 
रहते वाल शिक्षा के लिए कछ समय दतोीं। गमिया आर वरसात मे वर्षा से पहाड़ की आठी हा गई, मसरी 
आ जाया करती थी। काल का एुट्टिया का अधिझ समय प्रासपल साहव भी यहीं वितात थे। उन्हे एक दर्जन 
वर्ष से अधिक किराए के बैंगला में रहत हा गए। प्रिसिपल साहब उससे सतुप्ट थे। श्रीमती भटनागर की इड्थर 
?जछा हान लगी, कि अपना वबँगला हाना चाहिए, जिस अपनी रूचि के फूला से सजाया जाए, अपनी रुचि कं 
अनुसार बनाण जाए। मन अपन पड़ासों 'कल्डर वेगल को दिखलादा। उन्हें वहत पसन्द आया। एसे बँगल 
क कानपुर मे होन पर ता 25 हजार रूपये मुँह दिखाई दना पदती 8। कितन ही समय तक यही मालम होता 
था ति किर्डर! की स्वामिनी वहां हागी। झाक मे अच्छा या बुग जा काम हा जाता है, वह हा जाता है, 
टर होने में चीज के गण हा नहीं टाघ भा माजम हात है फ़िर वह काम नहीं हां पाता । में सांचकर कहता 
हैं. कि मकान का ने लग्ग श्रीमती भटनाएर ने आन्‍्छठा ही किया। 

थी भारत्भप्ण्श का टेस साल दयाह हआ। उस समय मास्टर विश्वम्भरदयालजी भी यहां पर थे। ब्याह 
होकर नहीं नई वह आई आा। ॥2 जन को हसन भी वहाँ पहच | मसूरी मे माजद बढ़त से इष्ट मित्र चाय-पार्टी 
मे जमा थे | वह एजार थी गे आजकल के 7मान के लिए कार्ट असाधारण बात नहीं थी | मास्टर विश्वग्भरदयात्र 
भा खुश थ। 

ना मिलनवालां में ।3 जान का प्रयाग के डा वपिलदव व्यास आए। वह मसरी के लिए नए नहीं थे। 
मेर आन से पहिल कट साला तक तोशः बढ़ हमार उपरवारए काटी की वगल मे हर्न ली' मे टहरा करते थे। 
प्रयाग के मालवीय शान के आरण चाह डाक्टर हो या वक्तार, अपन साहित्य आर समस्कृति की ओर कुछ रुचि 
डोती है। व्यासजा हर साल आत 'हर्न लौ' में नहीं ठहरत जहाँ भा ठहर हमारे यहाँ दर्शन देने की कृपा जरूर 
करते #। 

॥5 जन का स्वामी सत्यस्व्रूप»! के साथ पहलाड गजरात) के 70 वर्ष के एक सेठ आए। वह तीर्थ-व्रत 
और परापकार मे क्राफी सन रच करत है आर विद्या से भी शोक र्बत ह। बातचीत हाने पर मेने सलाह 
दी, कि दान पुण्य के पान्रा में साधआ के आशमा का हो हरी, बल्कि साहित्यिका के आश्रमों का भी ख्याल 
रखना ज्ाहिए। मुझ मालूम होता था किरदैेर रारीदकर उसे साहित्यिवां का आश्रम बना दिया जाए। यह 
कहने म॑ मरा क्‍या विगदता था, यद्यपि में जानता था के कान में वात डालने और उस पर हूँ है करने का 
यह अर्थ नहीं, कि वह काम हो ही ज्ञाएगा। 

यहाँ से 0 अप्रल का ही शिवकुमार घु+क्क्रही के लिए निकले । दाई महीने बाद 20 जून का वह जमुनोत्री, 
गगौग्नी, केदार-बठरी होकर लोटे | अपनी यात्रा का यिवरण बड़े उत्साह से सुना रहे थे। यद्पि वे घिसी पगइडियाँ 
है, लेकिन घुमक्कडी जीवन के क ख सीखन क॑ लिए यह नीचे की रेल की यात्रा से कही अधिक उपयुक्त 
है। उनसे बात हो रही थी तभी हमारे दार्शनिक श्री रामचन्द्रसिह भी आ गए। वह भारतीय दर्शन और धर्म-निरपेक्ष 
दिव्य जीवन के प्रचार की थुन में है। सारी याजना, कह लीजिए सस्था भी, उनकी जब में चलती है। चाहे 
वह व्यावहारिक न हो, किन्‍्त जसे शुद्ध, सरल और भटकती अदभुत प्रतिभा के हटठय से बाते निकल रही थी, 
उन्हे कौन सुनना नहीं चाहगा ” शाम को अपनी पत्नी सहित सन्येन्द्रजी (बदरीपुर) भी आए। सत्येन्द्रजी और 
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उनकी पत्नी के प्रति हमारी विशेष आत्मीयता है। यह ऐसे दग्पती हैं, जिनके आदर और स्नेह पाने में हम 
दोनों एकमत हैं। इतने मित्रों के समागम से आज का शुक्रवार महोत्सव का दिन मालूम होता था। शिवकुमारजी 
अब मानसरोवर जाने का सकल्प और बलभद्रजी भी साथ देने की बात कर रहे थे। 

डा. सत्यकेतु के ज्येष्ठ पुत्र श्री विश्वरजन ने एम. ए. छोड़कर एल-एन. बी. ले लिया | अबके साल उन्होंने 
प्रथम श्रेणी मे उसे पास किया । लेकिन वकालत की परीक्षा वस्तुतः युनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि कचहरी में होती 
है, जहां सबसे अधिक प्रतियोगिता है, और मश्किल से 0 प्रतिशत वकील निश्चिन्त जीवन विताने में सफल 
होते है। 

पंडित हरनारायण मिश्र देहरादून से आए । वृद्ध साहित्य-प्रेमी हैं। पढ्ा बहुत, और मौखिक तौर से उसका 
उपयोग भी बहुत किया, लेकिन उनकी नेखनी हमेशा सकोची रही है। उनके फारसी के ज्ञान को देखकर मैंने 
कहा, आप एक 'पारसी काव्यधारा' लिख डाले | पहिले हिचकिचाए लेकिन जब मैने बतलाया, कि मैं भी आपको 
सहयोग देने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने उस काम को अपने हाथ में लिया। कुछ महीनों तक तो मालूम हुआ, 
कि हिन्दी की यह कमी पूरी हा जाएगी, और विश्य के एक उन्नत साहिन्य की कृतियाँ हिन्दी में आ जाएँगी। 
मैने उन्हे वतलाया था, मूल को भी नागरी अक्षरों में बाए पृष्ठ पर रखे और हिन्दी अनुवाद उसके सामने दाहिने 
पर। मिश्रजी दायबेटीज के पुराने मरीज थे। अब आँख भी जवाब दने लगी। आदमियों को देख सकते थे। 
किताब का पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया, फिर 'पारसी काव्यधाग”' का ख्याल छोडना पढा। कभी-कभी 
ख्यान आता है, क्‍या उसे भी मुझ करना होगा। मैने 'सस्कृत काव्यधारा' लिखने के लिए दूसरे मित्रों को कहा 
धा। जब कोई नहीं आया, तो स्वयं ही उसे करना पडा। 'पालि काव्यधारा' और 'प्राकृत काव्यधारा' के बारे 
में भी दूसरे मित्रो को वर्षों मे कह रखा है, लेकिन अभी कोई सुगबुगा नहीं रहा है। पहिले वे दोनो हो जाएँ, 
तभी 'पारसी काव्यधारा' को हाथ में लिया जा सकता हे। जीवन चाहिए, काम की कमी नहीं है। 

जून के साथ अच्छे-अच्छे आम आने लगे। और मसरी में महँगे भले ही हो, लेकिन वे बिल्कुल सुलभ 
है। 25 जून को थी पुरुषोत्तम कपूर (कानपुर) का भिजवाया लखनऊ से दसहरी का पार्सन आया। अतिथियों 
के साथ आम का इस कऋतु में भोज हो जाना मामूली बात थी। अधिक प्रेम से आम्रसेवा करने के लिए ॥0 
बजे दिन का समय हमें ज्यादा अनुकूल मालूम होता है।. 

26 जून को गुजरात की रानी बेरिया आईं। प्रौद़ और वृद्ध अवस्था में सामन्‍त लोगों की धर्म की ओर 
विशेष भक्ति होती है। स्वामी मसत्यस्वरूप और उनके गुरु स्वामी गगेश्वरानन्द का उनसे परिचय था। धर्म की 
मेरी निरपेक्षता भी धर्माचार्या और धार्मिको की उपेक्षा का पात्र नहीं वनती। रानी साहिवा का कुछ परिचय 
मिला था। उनकी नतनी हमारे विहार क॑ दुमराँव के महाराज की पुत्री थी। वह बचपन से ही अपग है, सब 
तरह़ की दवाइयां की, नेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अब महात्माओं की आशा है। वृद्धा शिक्षिता है। 
गुज़रात क॑ राजवशों का गजस्थान के राजवशों में वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, दानों की भाषाएँ भी बहुत नजदीक 
हैं, इसलिए गुजरात के अन्तःपुरों में हिन्दी का प्रवेश कोई असाधारण बात नहीं डै। उन्होंने चाय छोड रखी 
थी, सयोग से हमारे यहाँ कॉफी मोजद थी। 

ठाकुरानी गुलाबकुमारी भी अभी हमारे बैंगल में ही ठहरी थीं। लेडली क॑ “अर्टेन' क॑ बाई में बातचीत 
हुई | बृढ्े नेडली युग क॑ भाई से एक पेसा कम करने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन किराये पर न लगने 
के कारण उन्होंने आधे 'अर्टेन' को साढ़े तीन सौं रुपया साल पर दे दिया। मसुरी के मकान साल-भैर के किराये 
पर ही उठते हैं, आप चाहे बारहों महीने रहे या दो महीने। 

30 जून को महीने का अन्त था। इसी दिन हमारे दो घुमक्कड़ शिवशर्मा और बलभद्र॒जी पाण्डवों के 
रास्ते पर पैर बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। पाण्डब बल्कि हिमश्रेणियो के पार नहीं पहुँचे थे, जबकि हमारे दोनों 
तरुण घुमक्कड़ उसके पार कैलाश-मानसरोवर का थावा बोलने जा रहे थे। बूढ़ा पहलवान जिस 'तरह अखाड़े 
के किनारे बैठकर ढाव-पेच सिखलाता है, वैसी ही मुझस भी आशा रखी जाती है। मैं इसके बारे में 'घुमक्कड़ 
शास्त्र' लिख चुका हूँ। मेरे कहने के अनुसार दोनों घुमक्कड़ों ने किसी कुनी का सहारा न लेकर अपने शरीर 
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के बल पर यात्रा करने का निश्चय किया। आवश्यक चीजे उन्होंने झोला में भरकर अपनी पीठ पर रखीं। 
शिवकुमार की पीठ पर 30 सेर से क्‍या कम वोझा होगा। ठाकुर महाशय के लिए उसका दो-तिडाई ही काफी 
था । यात्रा की प्रगति क॑ लिए आगे की प्रतीक्षा न करने के वास्ते यही लिग् देता हँ। दानो यहाँ से पढ़ाद ही पदाद 
पैदल धरासू गए, जहाँ वे ऋषिकंश होकर मोटर से भी जा सकते थे। उत्तर काशी, हर्सिन होते भारत के अन्तिम 
गाँव नैलग पहुँचे। कभी नेलग तिब्वत का अन्तिम गवि माना जाता था, यही नहीं, वल्कि उससे 20-25 मील 
और इधर के जगलो पर तिब्वतवालो का दावा था। जेस शान्तिपर्ण रीति से कम्युनिस्ट तिब्बत म्‌ चले आए, 
तो हमारी भी सीमा शाल्तिपूर्ण रीति से नेलग और उसके आग के डॉड तक पहुँच गई। कम्यूनिज्म क॑ कीटणु 
उधर से भारत की ओर न बढ़े, इसक लिए सरकार ने वहाँ पुलिस वैठा दी। दानो घुमक्कड़ों को वर्हा रोक 
लिया गया, और बेतार से वातचीत होने लगी, यह ख्याल करके, कि यदि अधिकारियों की अनुकूल सम्मति 
आ गईं, तों आगे जाने की इजाजत दे ठी जाएगी। शायद एक हफ्ते तक वे वहीं रूक॑ रहे, कोई जवाब नहीं 
आया | दोनो ही चाहते, तो किसी मिनिस्टर का प्रमाणपत्र ले सकते थे, किन्‍्त अभी तक एंसा होता टेखा नहीं 
गया था। निराश होकर शिवकमार ने निश्चय किया * हम ये हथकदी-वेदी लगा वन्‍्दी वनाकर ता रखे नहीं 
है, रात का हम निकल भाग। यह मेटानी या हमार पहाड़ों का इलाका नहीं था जहाँ पगददियों को पक्दकर 
कुछ मील पर दूसरा गवि मिल सकता था। वीसिया मील तह वहाँ ने कोई गाँव मिला, न पढ़ा पर वृसश्ष-वनस्पति 
थी । भटककर आदमी कहाँ ज्यत्ग, इसका भी पता नहीं। साभारय से मानसगावर हा आया एक नतरण साथु 
उन्हें मिल गया, जो भी पुलिस के कारण गतिरुद्ध था। वह टीक से पथ प्रदर्शन करगा इसकी तो सम्भावना 
नहीं थीं, क्याोंक एक बार हो आया आदमी ज़्यादा से-ज्यादा पडशाववाल थालिंग या कसी दूसरे पदाववाले गाँव 
को जान सकता था, वर्हा पहचने से पहिले बयावान मे दूसरी पगडडियाँ मिल सकती थी, जो गाँवो की तरफ 
नहीं, बल्कि किसी चरागाह को ओर ले जाती। रास्ते में आठमी के मिलन की सम्भावना क्रम थी, और मिलने 
पर भी तिब्यतों भाषा दाना में स॑ किसी को नहां मालम थी। ता भी दाना ने साहस से काम लिया। आधी 
गत के बाद एक दिन वे भार निकल । यह मालम ही था, कि कास्सटेवन उनका पीछा करने के लिए नहीं 
आ सकते औऑर यदि आना भी चाहत तो तव तक वे ।5-]6 मील द्रर चल गा हात। वैसे ही हआ। शिवकुमार 
थौलिंग गए, कलाश दस्वा मानसरावर की भी परिक्रमा की | पुरट तकलाखर) पहच, तभी उन्हें कम्युनिस्ट सैनिक 
मिल | कह रह थे वहाँ कार्ट प्रृद्ध ता करनवाला नहीं था। कायनिस्ट सेनिका न उन्हे वी खातिर से चाय 
पिलाई, आर व काफी प्रभावित हाकर वहाँ मे लोटे। 

टो साल रहते अब 'हर्न कलिफ' के दाप भी मालूम होने लग। सोचन लगा, नाहक हमने 20 हजार से 
ऊपर इस बंगले पर खर्च किा। “अर्टेन' की तरह का काई बँगला चार पाच सौ रुपये साल मं मिल जाता। 
मन कहने लगा, यठि यह विक जाए, तो वही करें। मकान के ख॑ँटे से चैंथन क प्रति पहिले-पहिले दुर्भाव पेंदा 
हुआ । 

2 जुलाई का दिल्‍ली की जामिया मिल्िया के कुछ छोट लडऊझ अपन दो अध्यापकों के साथ आए। कुछ 
लड़क॑ ल्हासा के मुसलमान धे, और वहाँ क॑ पेरे परिचितों को जानते थे। टिब्यती भाषा बोलन से उन्होंने अधिक 
आत्मीयता महसूस की। हूहासा के मुसलमान सभी जगह पुणने विद्यारोवानले मसलमानों की तरह धर्म के मामले 
मे बढ कटठर होते हे। बोद्धा की लडकी ब्याहन क लिए हमेशा उ धृक रहते है, लॉकेन मजाल क्या कि कोई 
बीड्ध उनकी लडकी ले जाए। उनके लिए «द्ध धर्म और विहार तथा उनका साहित्य काफिरों की चीज है, 
लेकिन वहाँ उनकी सख्या दाल म॑ नमक के बरावर है। चाहते है, कि हमारे लड़क॑ पक्के मुसलमान हो, इसके 
वास्ते उपयुक्त सस्था देवबन्द हों सकती थी, जहाँ अरबी भाषा और इस्लामी टर्शन का अध्ययन- अध्यापन होता 
है। लेकिन, लहासा के मुसलमान व्यापारी हैं, उन्हें भारत मे आना-जाना पता है। अग्रेजी के महत्व को समझते 
हैं, इसीलिए वे अपने लड़कों को जामिया मिल्रिया में भेजे हुए थे। लडको म से कुछ अब समझने की भी शक्ति 
रखते थे। एक लड़का बड़े गौर से सामने टैंगी माओ-त्से-तुग की तस्वीर को देख रहा था। मार्क्स और लेनिन 
से उसका परिचय नहीं था। पर यह जानता था, कि अब ल्हासा की सडको पर अध्यक्ष माओ की जय बोली 
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जा रही है। मैंने कहा, अरबी पढ़ना तुम्हारे लिए धार्मिक उपयोग की चीज है, किन्तु नये तिब्बत में उर्दू और 
अग्रेजी की उतनी उपयोगिता नहीं है, जितनी कि तिब्बती भाषा की। वहाँ का सागा काम तिब्वती में हो रहा 
है, यह उसे मालूम था। लेकिन, अभी उसके पिता प्राने युग के थे। 

'राजस्थानी रनिवास” पर हमारी कलम निय्रमपर्षक्त चल रही थी, और उसके लिखे हुए को दोहराते भी 
जा रहे थे। 

मकान को लेते वक्त मैंने गलती की थी, जो उसे अपने नाम लिया था, ययपि में जानता था, कि कमला 
उसकी मालकिन हैं। अब उस गलती को सुधारने की जरूरत थी। 3। जुलाई को मुझ बढ़ा सन्‍्तोष हुआ, जब 
श्री विश्वरजनजी की सहायता से दानपत्र रजिस्टरी कमला के नाम हो गई। दो तान सौ के बरबाद होने का 
सवान रहा. बैंगले पर तो कर्ड हजार वरबाद कर चुके थे। 

ग्जिस्टरी के बाद हम बाजार से नौट रहे थे, तभी रास्ते में कमला देहरादन से लौटती मिली। कह रखी 
थी, गर्मी के मारे जान निकल रही थी। बडी मुश्किल स मोटर के अट्ट तक अपने को रोककर लाई जहाँ के 
हो गई। 'नेपाल' लिखने की कन्पना मन में चुलबुला रही थी। वह अपने साथ पर्सिवल लेटन के न॑पाल' की 
दो जिल्दों को ले आईं थी। मैन सोच लिया, कि अब 'नेपाल' में हाथ लगाना हां शाग्ग भार साथ ही जनवरी 
953 में नेपाल-यात्रा भी करनी होगी। 

5 जुलाई को 'प्रमाणवार्तिकभाष्य' का पहिला प्रफ आया। मैंठ से निकला_कफ ट्रा खूढ़ा खुदा करके । 
]6-7 वर्ष बाद इस ग्रन्थ का और मेग सौभाग्य खुला । 

उसी दिन शायद उसी डाक से वनारस से एक करुणाज्नक चि6द्री एक तझण कहानाकार की मिली | 
उनकी पचासों कहड़ानियाँ पत्र पत्रिकाओं में ठप चुकी थी, पाठक उन्हें पसन्द्र करत थे। उनवा अपने और अपने 
सम्बन्धियों कं छोट-से परिवार का चलाना मुस्कित था। आज यदि आधा पट खा लत, ता कल मी चिन्ता 
दिल का सुखाने लगतीं, भट्ट वर्ग के होने के कारण उसके साथ हाँ 'सम्भावितरद चाकीलिंग मरणादलिरिव्यित | 
वह अपमान की जिन्दगी को जीना केसे पसन्द्र कर सकत थे कहानियों 4 लिए यार प्रशाशक पैसा दने 
के लिए तैयार नहीं था। प्रकाशक भा तभी किसा परतक का प्रकाशित करन के लिए तदार होता # थज उसे 
विश्वास होता है, कि यह पुस्तक विकगी। नये लगखक पर वह केसे विश्वास करे सकता #_ मंग सिफारिश 
को प्रकाशक रहीं की टोकरी में डाल देगा, यह मुझ विश्वास हों था, लकिन अपन तर्ण समा का निरशापूर्ण 
पत्र लिख्यना उचित नहीं था। 

9 जुलाई को पटना से आमा का पार्मल श्री वारेन्द्रती न पजा। चार-पॉँच ही खराब हुए, किन्‍्त वे उतने 
मीठे नहीं थे। उस दिन उत्तरकाशी से लिखा वबलभद्जी का भी 4 जुलाई का पत्र मिला, जिससे मालम हुआ. 
कि वे गगोत्री की ओर रवाना होनेवाले हैं। शिवकमारण का उसमे उल्लेख ने होने से मेने यहीं समझ लिया, 
कि शायद दोनों का मन नहीं मिला। अगले दिन शिवकरुमारजी की चिट्ठी आर्ट, उन्होंने एक दिन पहिले लिखा 
धा। मालूम हुआ, धरास्‌ पहुँचन मे उन्हें चार दिन लगे। सचमुच ये ज्यादा थ। में एक दिन और दा घट मे 
उत्तराशी से मसरी पहुँचा था। शिवकमार वोझा भी अधिक उठा सकते थे, चलने में उनके पैर फुर्तीले थे। 
मैथिन पण्डित ने कभी पीठ पर वोझा नहीं उठाया था। शिवकुमार भी अभ्यस्त नहीं थे। टोना की काठी में 
अन्तर था। एक जुए में एक तेज और एक गरिणार बैल वॉध दिये जाएँ, ता तह बेल की जो हालत 
होती है, वही शिवकुमार की थीं। वह कुदते होगे : ठाकुर महाशय भी हमारे पर्स से पेर मिलाकर क्‍या नहीं 
चलते ? । 
पिछले साल में वरसात के दिनो मे पैरों में नीचे लाल-लाल दाग-से निकल आते थे। मेंस छित में काम 
करने का रोज का नियम चलता धा। बरसात कं दिनो में छोटे-छोटे की बहुत हो जात थे, छ्िनक काटने 
में ये लाल चित्ते निकलते थे। यदि खुजलाता, तो पक जाते, मैं उससे बचता था। डर लगता था, कहीं ये ज्यादा 
बढ़ न जाएँ। खुजली भी जोर की होती थी। 3॥ जुनाई को इसके लिए पेनिसिलिन का इजेक्शन लिया। 

स्थामी सत्यस्वरूपजी भी दो तरुण घुमक्कडों की बात में प्रकर एक्र बार ख्याल करने लगे, कि मैं भी 
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चलूँ, लेकिन उनके मनोरथ ज्याठा बलवान्‌ नहीं हुए | पहिले ही वतला चुका हूँ, कि वह भारतीय दर्शन, विशेषकर 
न्यायशास्त्र के अच्छे विद्वान हैं, साथ ही ग्रेजुएट होने से आधुनिक बातों का भी काफी परिज्ञान रखते हैं। किसी 
भी विद्या अर्जित किए पुरुष को अपने ज्ञान का फल अगली पीढ़ी को देना मैं अनिवार्य समझता हूँ, इसी को 
पुराने जमाने में ऋषि-क्रण से उक्रण होना कहा जाता था। में इधर स्वामीजी को बगबर जोर देता रहा : आप 
'गगेश उपाध्याय” की 'तत्वचिन्तामणि' को हिन्दी में करें। टीका नहीं, वल्कि ऐसा अनुवाद, जिसमें वह स्वतंत्र 
ग्रन्थ मालूम हो। 'तत्वचिन्तामाणि' न्याय का सर्वशष्ट ग्रन्थ है| गगश उपाध्याय नव्य-न्याय क॑ विधाता हैं। उनकी 
लकीरों पर ही आज क॑ विद्वान चलन के लिए वास्य है। 'तत्वचिन्तार्माण! दो-ढाई सौ पृष्ठ का ग्रन्थ है, लेकिन 
उसकी एक -+ाक पक्ति में एक एक पृष्णट नहीं, वल्कि एक एक पुस्तिकाएँ सन्निविष्ट हैं। सारी पुस्तक के एक-दो 
देन पन्‍नो को प्रदकर आज लोग महान नेयायिव वन जाते हे। उन पन्‍नो को छोड़कर बहुतो ने सारे ग्रन्थ 
को कभी अखों से देखा भी नहीं। हस ग्रन्थ में उम्ह महान टार्शनिक ने ]2वी सदी तक कं भारतीय दर्शन 
को अपनी देनो के साथ रुख दिया है। हमार दर्शन के विकास को इसे जाने विना समझा नहीं जा सकता | 
मेने थी इसके कुछ ही पृष्ठ पढ़े है। ग्रन्थ कटिन है, यह मे मानता हँ। लेकिन, साथन-सम्पन्न प्ररूप यदि उसमें 
पद जाए, तो यह कार्य अमसाध्य नहीं ह। स्वामा सत्ण स्व्रूय साथन सम्पन्न ह वर्ष लगे, और इसके साथ 
ही देश के न्याय के बह बड़े विद्वानों का भी घम-घमकर पहद्योग लेना पदेगा। स्वामीजी के लिए भारत में 
चारों खँट परम आना मामली वात है। मेने कहा, पहिले प्रकराग, उपप्रकरश आदि के साथ मूल की एक शुद्ध 
कापी तैयार कीजि!। बेहतर होगा, यदि यड़ मल ठप जाए। ऋत्वचिन्तामणि' को छपे और प्रस्तक के ख़तम 
7 बहुत वर्ष हो गा हं। फिर टेसका एक सावारण हार से अनुवाद कीजिए, जहाँ समझने की दिक्कत है 
वश मल ही को रेप दाौजिए | दबारा फिर सारे को डोहशाट़ा! और णिलना साफ हो सके, उतना साफ कीजिए | 
फिर पण्डितों से भी सहाशता लाॉडजिणा। स्वामौ्ी ने प्रयत्न करके देखा, तो हत्वचिस्तामणि' की अनेक टीकाएँ 

नटीकाएं मूट्रित या अमद्ित मिली, जिनमें कष्ट मलानसारिणी है। यादें टन सबकी सहायता ली जाए, और 
पांच छः वर्ष खर्च किये जाएँ, तो 'लत्वादस्तार्माण' का अनयाद क्रदों नहीं हो सकता ? हाँ, इसके लिए अपने 
पर और साथ ही हिन्दी पर भी विश्वास होना हाहिए ! खगर किसी को यह ख्याल है, कि दर्शन के उच्च ग्रन्थ 
को लोग हमेशा सस्क्रत ही में पढ़ते रहण, तो देह रस वाम को नहों कर सका। पर, जगासा सोचने प्र 
हो यह यातह साफ मालुम होने लाएी, कि जब गाहन्स की उन शिक्षा, पश्चिमी हंगल और काट के उच्च दर्शन 

म्दी दारा हमारे विश्वविद्यालया में पशय ज्याएण, भा हत्याद लामाणा को क्यो नहीं लोग हिन्दी में पढ़ना चाहेंगे। 
किसी ने किसा को रेस महान रनन्‍च को अनशाद बरना हागा, फिर आप हो कया ने हाथ लगा ? 


मेरी जीवन-यात्रा-5 / 89 


0 
मजदूर-संघ में 


नोग वेकार झूठ फ़्या बालत हैं ? एक दिन एक व्यक्ति श्रगाव पीकर आए। मुँह स॑ शराब की गध आ रही 
थी, वालन-चालने पर भी उसका असर था। मैन शराव कभी नहीं पी और इस रकाई का कायम रखना चाहता 
हूँ, इसलिए मैंने उसम हाथ कभी नहीं लगाया। लकिन में शराब पीने का पाप नहीं समझता, न पीनवाल का 
दुराचारी मानता हैं। आखिर मेन भाग तो कभी पी ही थी। उसका भी नशा होता है। आदमी अधिक पीने 
पर सुध-बुध भी खो बैठता हे। मेरी दृष्टि मे शव और भांग मे कोई अन्तर नहीं। अगर मात्रा की वात है, 
तो दोनों क लिए एक-मी है। अगर कोई संयमी नहीं है, तो उस दया का पात्र समझना चाहिए, घृणा का 
नहीं। लेकिन उस दिन उस व्यक्ति ने कसम खाकर कहना शुरू किया मेने शगब नहीं पी, ता तुझे जरूर बुरा 
लगा । आखिर गध तो साफ़ भद खोल रहीं थी। 

भदन्त वाधानन्द महास्थविर पढ़िले पुरुष थ, जिन्हान कुछ वात बतलान बीद्ध-ग्रन्था के प्राप्ति स्थान का 
पता दिया। तब स हमारा सम्पर्क घनिष्ठ होता गया। उर्स समय (प्रथम विश्व युद्ध क मन्य में) एक धम्मपद' 
छोड़कर और किसी बोद्ध-ग्रन्थ का हिन्दी मं अनुवाद नहीं था और न स्वतन्त्र तौर से ही एस ग्रन्थ लिखे गए 
थे जिनमे बौद्धधर्म से परिचय प्राप्त करने मे सुविधा हा। बगभाषी और वांद्ध होने से उन्हें कुछ सुभीता था। 
उन्होंने एक वगला बौद्ध मासिक पत्रिका का भी मुझ पता दिया था। में कह सकता ई, कि बौद्ध साहित्य भदार 
के दरवाजे पर पहुँचानवाल वहीं थ। इनका देहान्त होन पर मैंन “नया समाज मे उनकी जीवनी पर एक छोटा सा 
नेख लिखा। लखनऊ में उनक बनवाए बौद्ध-विहार (रिसालदार बाग) और उनकी संग्रहीत हजार पुस्तकों को 
मैं जव भी लखनऊ जाता हैँ, देखता हैं। ओर उनकी स्नेहिल मूर्ति सामन आती है। उनके शिष्य भिक्षु प्रज्ञानन्द 
ने अपने गुरु क॑ विहार की रखवाली का ही भार अपने ऊपर नहीं लिया है, बल्कि वड़ वर्शा मे बौद्ध-ग्रन्थो 
के प्रकाशन का भी काम कर रह हैं| 

किदवाई-पिल्लै-मिस्टर किदवाई आई सी एस हमार प्रदश के जिला जज थ। उन्हाने हर्न-क्लिफ' क॑ 
पास ही एक बंद बंगले (आराम हौस) का खरीटा, जा यहाँ के असाधारण बंगला म है। बैंगशा और उसके 
कमरे ही बहुत विशाल नहीं हैं, बल्कि उसमे वर्गीच के अलावा आगे पीछे काफी लम्बी-चौडी सप्तल भूमि है | 
इसे टेखकर मुझ ह्याल आता, कि जिस समय हमारे यहाँ कम्युनिस्ट ठेशों की तरह बच्चों की पर्वरिश का 
ख्याल किया जाने लगेगा ता यह उनके लिए बहुत उपयुक्त स्थान हागा। यहाँ उनक | हाकी, कवड्ठी 
खेलन के लिए वहुत जमीन है, और बंगले के आस-पास इतना वगीचा है, जो फलो और फूलों की बहुत बड़ी 
बारी हो सकता है। खैर, यह तो भावी भारत की वात है। किदवाई पेन्शन पाए या शायद बिबा पाए ही मर 
गए | उन्होंने एक अग्रेज महिला से विवाह किया था, जो गर्मी और बरसात में बराबर यहाँ आक्रर रहा करती 
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थी | बेंगले की मरम्मत करना उनकी शक्ति से बाहर की बात थी, उनके दामादों ने भी बँगले के ऊपर दावा 
कर रखा धा। मुकद्मा चला। इसलिए भी पैसा खर्च करने में सकोच करती थी। शायद किदवाई कोई बडी 
सम्पत्ति छोडकर नहीं मरे थे। किदवार्ड की एक लडकी पाकिस्तान में और एक लड़का आसाम में सरकारी नौकर 
धा | केरल के श्री पिल्‍ले अच्छे इजीनियर ध। उन्‍्हान भी एक अग्रज महिला से शादी की। उनकी एक लड़की 
किदवाई के लडक॑ से ब्याही थी। दोना सन्तान इन्दा आग्लियन ध॑ इसलिए वे एक-दूसरे को समझ सकते थे। 
दोनों समधिने एक ही बार इसी साल यहाँ आकर रही थी। उससे एक या दो साल बाद बेचारी मिसेज किदवाई 
जाड़ों में समधी के पास प्रयाग गई, और वही उनका दहान्त हा गया। लड़के को आसाम से खर्च करक॑ मसूरी 
आने की फुरमत नहीं। मिस्टर पिल्‍ने इजीनियर मलावार के नायर अर्थात ब्रद्मक्षत्र थे, जिनके यहाँ सस्कृत पढ़ना 
मामूली बात है। वर्हा क॑ नम्बृदरी ब्राह्मण शत प्रतिशत शिक्षित और प्राय मभी सस्कृतज्ञ हाते हैं। कितने ही 
नायर, नम्बूदरियों की सन्‍्तान हांते है, इसलिए पिता के खून क साथ उन्हें सस्कृत की घुड़ी मिलती है, यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं है। पेनशन के बाद पिल्‍्ले साहव इतिहास म॑ लगे हुए थे। उनका सिद्धान्त था, कि 
भारत के कोलो और द्रविद्ये क॑ मिश्रण सम आर्य पदा हुए | यही से व॑ पश्चिमी यूरोप की ओर गए । मोहनजोदडों 
की मृक लिपि का पढ़ने का ढावा कई महाप्रर८ कर रह हें, उन्हान इस पर लिखा भी है, पर पिल्ले साहब 
अभी लिखने का विचार ही कर रह हैं। व भी लिपि के कुजी पान की बात कह रहे थे, और यह भी कि 
मोहनजांददी से आज तक इतिहास वी अखण्ड परा्परा विच्छिन्न नहीं हुई उन्हांने तीन जिन्‍्दा में पुस्तक के 
लिखने का सकलल्‍प किया हे, जिनम॑ से एक जिलद अमरिका मे किमी प्रकाशक के पास चली भी गई है। 

इस ख़ब्त के लिए कुछ कहना मरे लिए बकार था। मन कहा आप इजीनियर है। पाश्चात्य वास्तुकला 
के पण्डित हात हमारी वास्तुकला पर क्‍या नहीं काई पुस्तक लिखते “ उन्होंने अपनी लिखी एक छपी पुस्तक 
मुझ दी। लेकिन आस चाटन से प्यास केसे वुझती ? 

शिव शर्मा की चिट्री नलग से आई, जिम” लिखा था कि पुलिस ने हम राक रखा है। दीं भी मालूम 
हुआ कि वर्हा उन्हाने कश हम राहनजी वी वीवी का दरपन लिब्बत जा रहे हैं। यह झूट ही नहीं था, बल्कि 
अगर पुलिस को पटा लग गया के मुझसे हजरत का सम्बन्ध है तो वह कभी सीमान्त लॉखने नहीं पाएंगे। 
बलभद्रजी की चिट्ठी अगल दिन आईं। वे नलग से बागोरी लोट आए थे और साच रहे थे, कि यदि कैलाश 
नहीं जा सकं, तो बदरगी कंद़ार होकर लोट आए। मसृरो में वर्शा ३0 इच से ज्यादा हमारी तरफ और देहरादून 
की आर क्र एक स्थान में ।20 इंच हक हाती ह जा मामली >'र्स नहीं हे। एसी वर्षा के साथ बिजली का 
क्दकना मामूली वात है। 22 हलाई की रात दा सपाधार वर्षा हो रही थी। इसी समय बड़े जोर की बिजली 
कदकी | मालूम हुआ, कि हमारी छत जमीन में दब जाएशे उसके साथ ही घर की बिजली बुझ गई। अगले 
टिन पता लगा, चार्लविल क॑ पास के एक देवदार पर बिजली गिरी है। हमार बेग्ले से भी वह देवदार दिखाई 
पढ़ता था। जान पडता था पाणद॒वर्ण का काई देय रड़ा हैं जिसकी मुद्हीन लम्बी गर्दन है, सामने फैले दो 
हाथ हिटलरी सलाम कर रह है। 24 जलाई को मैया आए! वे उसे देख आए थ। कहने लगे, उसके टुकड़े 
दूर-दृर तक फैले हुए है। 29 को मे भी जिज्ञासा पूर्ति क लिए वहाँ पहुंचा। चार्नविन क पीछे के एक बँगले 
के प्रास देवदार था। उसका र्गिरि उसी तरह छिनन हो गया था जेसा कभी इन्द्र ने वृत्र का किया होगा। तीन 
दिशाओं में वह फटा था, आग कहीं नहीं लगी थीं, चैक्िनि वितली उछ* एक तने की छान को छीलते जमीन 
में घुस गई थी। देवदार बहुत ऊँचा वृक्ष हाता है, आर बिजली पृथिवी क॑ सबसे ऊँचे स्थान पर भ्‌ विद्युत से 
मिलन करना चाहती है। पहार मे यह प्रसिद्धि है बिजली अक्मर देवदारा पर गिरती है। 

3 जुलाई को भाभीजी को दिल का दौरा आ गया। दा वरसातों में व॑ बराबर हँसती-हँसाती रही । बात बात 
मे व्यग करके मुरझाये दिल को खुश कर देन की उनक पास कला थी। उनकी तरुणाई और भी नवतरुणाई 
में परिणत हो जाती थी जब ये चुहल करती। दिल का दौरा उनकी सारी प्रसन्‍नता को अपने साथ ले गया, 
और अगले दो गर्मियों मे तो मालूम ही नहीं होता था. कि यह वही जानकीदेवी है। चेहरे पर हमेशा हवाइयाँ 
उड़ती रहतीं, किसी चीज में मन नहीं लगता। जहाँ मिनमा दखना उनके बडी चाह की बात थी, वहाँ वे उसके 
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नाम से भी डरती थी। किसी के मरने की खबर सुनाने का मतलब है उनके दिल में दौरा पैदा करना। मनुष्य 
का शरीर यत्र कितना भगर और कोमन है ! 

डा. सत्यकंत के कनिष्ठ पुत्र अमिताभ-जिसे हम बाबा कहते हैं-का 3। जुलाई को जन्मदिन था। हम 
प्रायः इस वाबवा और उसकी बहिन उधा के जन्मदिन की पार्टी में उपस्थित होते थं। बच्चो को जब एक बार 
अपने जन्मदिन की आदत हो जाती है, तो उसका अभाव उन्हे ख्बटकता है, बडी लालसा से वे उस दिन की 
प्रतीक्षा करत रहते हैँ। उस वक्त वे अपने वाल मित्रो को भी चुलाते है। बाबा की पार्टी सं हम डा. के एन. 
गेरोला क यहाँ गए। ]942 क आन्दोलन में डा गेरोला ने हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का नतृत्व किया 
था, उस सर्ष के वे प्रधान नताआ मे थे। संघर्ष के समय ही मुझ उनके बारे में मालूम हुआ था। यहाँ आकर 
मलाकात हई। बाबा की पार्टी से में उनसे मिलने गया। व॑ मसूरी के मजराो के संगठन के एक नेता थे। मै 
यहाँ रहने लगा था. वे यहाँ गर्मियों मं कुछ समय क॑ लिए आत थ। उनन्‍्होंन जार दिया, कि आप मजूर सभा 
के सभापति बन । मैं अब लेःगनो क॑ काम को छोदकर किसी दसरें काम में हाथ नहीं लगाना चाहता था, ग्मासकर 
मजरों और किसानो क॑ सगठन में हल्क॑ दिल से शामिल होना में पसन्द नहीं करता था। लक्िन, उन्होंने बाध्य 
किया | 3 अगस्त को यहाँ की मजर सभा का मैं सभापति भी चुन लिया गया, जिसकी सूचना देने उसी दिन 
मन्त्री और उप-मम्त्री में? पास आए। सभा में बोझा दानेबाल और रिक्शा के मेजर शामिल थे। दोना ही यहाँ 
बारहों महीना रहनेवाल नहीं थे। बाझा दानवाले अधिकतर नपाली थे आर रिक्‍क्शावाले गदवाली। गठवाली 
भारवाहक एक मन से अधिक बोझा उठाने में अपने का असमर्थ पात्ग ह जबकि नपाली के लिए दो मन 
बाझा उठा लेना मामली वात है। कितने हो हीन मन गे भा ऊपर उठाकर ले चलने हैं। नेपाली मरी कम 
लेने को भी तंयार थे, जबकि गठवाली अपने कम बाझ का कम मरी मे ले नहीं जा सकते थ। वर्षा की 
प्रतियोगिता क वाद बोझा टोन का काम नेपालिया के हाथ मे चला गया ऑर काम का वटबास हो रया। 
वोह्ा कंवल सेलानियों के सामान के रूप ही में नहीं होता, वल्कि खान परॉन ओर व्यापार का दूसरी चीजे भी 
उसम शामिल थी। नेपालियों में से बहुत से जादो में भी यहीं रह जाते है। मजरों के असली नंता इनमे संगठन 
करने क॑ लिए कभी पहुँचे ही नहीं। मज्रा का संगठन एक शक्ति है, जिस हथियान से दूसर बाज कस आ 
सकते थ ? मझनसे पहिले उनकी सभा के सभापति यहाँ के एक लखपति होटलपति थे, और मन्त्री कई लाग्या 
के स्वामी, यहाँ के सबंसग थनी व्यापारी। स्वैर, एक साल देखने का मने निश्चय का जलिया। 

थी टीकाराम कु हपीवली चोकी में पुलिस के राइटर कान्‍्सटेविल थे। थे साहित्य प्रमों थे, यह में पहिले 
बतला चुका हैं, साथ ही बद सरल और सज्जन पुरुष थे। रविवार का वे पुस्तका ओर पत्रिकाओं को लेन लौटाने 
जरूर आया करते थ। दूसर दिन भी उनका स्वागत था। ॥7 अगस्त को सालम हुआ, कि उनको बढला यहाँ 
से देहरादन हो गई। नाकरी-पशा आदमी एक जगह क्रेस रह सकता है, लकिन स्नहीं पुरुष का विदोग हो बुरा 
लगता ही है। एक वार चल जान पर फिर नदीं नाब संथाग की तरह कहाँ मिलना ” ऋषिकेश के एक बार 
'कुजजी' यहाँ मिलन आए | 

थी कृष्पप्रमाद दर के कारण लो जर्नल प्रम 'गदवाल' को प्रकाशित करने लगा था। 'कुमाऊ भी उसके 
पास चला गया था। में समझता था, अब हिमालय सम्बन्धी पुस्तकों क प्रकाशन की चिन्ता नहां रहीं, और वे 
अच्छी सफाई के साथ छपी । सितम्वर के पढ़िले पप्ताह़ में मालम हुआ, कि ढर साहब लॉ जैर्नल प्रेस से हट 
गए | हमारे यहाँ का प्रैजीवाद य्ररोप से पीछे आरग्भ हुआ, इसलिए इसमें वहुत अपरिपिक्वता है। जो साधारण 
व्यावसायिक ईमानदारी और उदारता यरोपवालों में टेग्वी. जाती है, उसका भी यहाँ अभाव हैं। लॉ-जर्नन को 
एक छोटे प्रस से यहत बड़े और कलापर्ण छपाई करनेवाले प्रेस के रूप में परिणत करने का श्रेंध कृष्णप्रमाटजी 
को हैं। जब उसमे आमठनी नहीं, घाटे का सवाल था, और बद्ी साथना के साथ ही आगे ैदा जा सकता 
था, उस समय यह सा काम क्ृष्णप्रयादजी ने किया। प्रेस को बहुत बड़ा देखने के स्वप्न ने हनी यह समझने 
की फुर्सत नहीं दी, करोड़पति थड़ियानों क॑ हाथ में एक बार जाने क॑ बाद फिर सखैरियत नहीं) हर साहब को 
अब सेठो ने रखने में लाभ नहीं समझा, हार्नाँकि यह बात पीछे गलत साबित हुई | क्योंकि दर साहब क॑ डटने 
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क॑ कुछ ही समय बाद प्रेम अपनी पुरानी आर्मित कीर्ति को रा बठा । यह एक ही उठाहरण नहीं है। पटना 
के अग्रेजी दैनिक 'सर्चनाइट' को खून पगीना एक करके मरली बाव न रोपा और बढाया था। पीछे पैजीपति 
मालिकों ने उनकी भी बढ़ी ढ़ालत की। मेरे लिए ता यह और भी चिन्तनीय बात थी। 'कुमार्ऊ! को मानों पर 
पच्र करक नये प्रवन्थकों ने लौटा दिया, और पत्र व्यवहार में टठनी अभद्रता का परिद्य कभी मुझे किसी प्रकाशक 
से नहीं हुआ था। दर साहव अगर रहते, तो दार्जिलिंग से जग्म क/मीर की सीमा तक के हडिमालय-सम्बनः 
मेरी लिखी हुई पुस्तक अब से पड़िल ही प्रकाशित हो गई होती । उस समय विल्कुल सम्भव था, कि मैं जम्मू-कश्मीर 
और भूटान आमसाम के हिमालय पर प्रतके लिखकर सार हिमालय का परिचय हिन्दी पाठकों के सामने रख 
सकता | 

पुस्तकों के प्रकाशन की अइयन देकर अब दिमार मे ख्याल आया, कि क्‍या न स्वय प्रकाशक बना 
जाए। कम्त से कम त्जवा करन मे क्या हर्ज ह | 

82 सितावर को शिवकमार आ पहच | उन्हान नलग के गरह थोलिग, कैलाश-मानसगोवर होते गरब्याग 
और आअत्मादाय के रास्त दिल्‍ला जान की अपना सारी थात्रा का बात बतलाई। कछ गम्भीरता की कमी तो जरूर 
ह लेकिन इस तझाण के साहश की प्रशंसा कि बिना नहीं रहा जा सकत्ग। उन्हाने आर किसी यात्रा के वारे 
में सलाह मांगी, मेने कहा अच्माटशा णिलि की सामा से घसझर सारे नेपाल में होते दा्िलिंग निकल जाओ। 

मितावर के अन्त में दूसरा सेलानों साजन आरगभ शा जाता ह। 30 सतग्वर का स्वामी सत्यटवजी और 
था ममरमस्द्रालालजा से मलायात हईई। स्थामाउ्ण को दशाकर हमेशा मझ उनका बनारसवाला रूप ओर “सरस्वती' 
पे प्रकाशित हानवाल उन शर्रीओदयिके यात्रा सावन्यी व छाद आल #। विन्ा जाने उनके यात्रा-सग्बन्धी 
नशा ने मझ प्ररणा दा यह कहे हो अनचिर नहां हागा। हस प्रकार में अपन को उनका क्रशी मानत्ग हूँ। 
जब कभी पी बट हाटा है हटा मझ उनकी वाह सनने में बता आनन्द आरा हे। वर्षा स वे आंग्वों से वच्ित 
ह किन्‍ते आवाज मे अब भा या झाफक् ह। 

फिसी कृति का आराभ र॒पपि क्रमण हाटा ह किन्‍्त होगा ह अभाव से ही । इसका उदाहरण मेरा ऐतिहासिक 
उपन्यास 'विस्मृत थाया' है जा कि हैसी साल (956। प्रशाशित 5आ। 95। में नरेन्द्र यश ने अपनी ओर 
मुझ आऊृप्ट किया। फिर रख्याल मे आन ह्ूगा कि एस महान धमयक्द का लकर कोई उपन्यास लिखना चाहिए । 
उपन्यास लिग्बन से पहिल ३0 रिलग्बर का मन समउक्द नरन्‍ट्र # एक लख लिखा। दो वर्ष और लगे, उसे 
ग्पस्यास के झप में क्रारर पर उतरने में। रा. हयानों नियास का भी आरभभ इसी तरह अभाव से हआ। 
मसरी आने से पहिल यदि मोड बड़लता कि अप्प टस विपय रे यभी प्रस्तक लिखेग, तो में मानने के लिए 
तयार न हाता। अब बह गथ तथार हो गया था जार दी वे हिन्दुस्तान साप्ताहिक ने धारावाहिक रूप 
से उस निकालने के लि लिया था। 

मजुर सभा मे सभापति होए। रा रसके लिए झेठ झरगा भा जुगरी थधा। मरा की सबसे बडी शिकायत 
यह थी कि उन्हें बस्सात में बाहर मे'गना पन्‍ल्ग है आर रिक्शा के रखने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ 
आथानों पर टिन के घर के बनाने झो आव"दय्ता थीं , हम ते तोत आदमियां के साध उस समय को नगरपालिका 
के मुख्याधिकारी तिवारीजी से मिन्न गथे। जभी सरगए ने स्यनिसिपषन कमेटी को बसवस्ति करके प्रबन्ध अपने 
डाधथ मे ले रा था ओर प्रवन्ध एप थाग्य हि. यलस्टर के हाथ में दे दिया था। वैस सर्वेगर्वा देहरादून के 
डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट थे मझरा थी शिकायत हमन रखी दह भो बतलाया कि इन इन स्थालो पर रिक्शाशेड बनने 
चाहिएँ | हमारे मन्‍्त्री और उप मन्ती भी बोच मे वाता वा बतला रह थ। मरी वे वह इज्जत करने के लिए 
तेयार थे, क्योंकि में प्रसिदद व्यसि था, पर हुब हमार मन्त्रा और उप-मन्त्री को उन्होंने मूर्ख कह डाला तो 
मुझे बहुत बुरा लगा। मझे डर लगा, मेरे साथी भी कह जबाब न दे वैटे । लेकिन उन्होंने । बड़े जब्त से काम 
लिया। नौकरशाही में यह बह बुराई # कि वहा जस भोर स्वामी दो ही वर्ग है। अपने से ऊपर के अफसर 
या भन्त्री स्वामी हैं। उनकी चरण धलि सिर पर रखना नोकरशाह अपना धर्म समझता है। जब से अग्रेज गये 
हैं तथ से तो सचमुच ही चरण धूलि ली जाने लगी है। जो स्वामी नहीं और ममान वर्ग के नहीं हैं, वे सभी 
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दास हैं। उनके साथ उसी तरह का बर्ताव होना चाहिये। भला ये लोग जनता के साथ आत्मीयता कैसे स्थापित 
कर सकते हैं ! जान पड़ता है, इस सारे सड़े ढाँचे को उखाड़ फेंकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। 

वैसे भेयाजी अक्तूबर के अन्त तक रहा करते थे, लेकिन अब के सान भाभीजी की मानसिक दशा के 
कारण रहने की इच्छा नहीं हुई, और वह 23 सितम्बर को ही यहाँ से अमृतसर चले गये। उस दिन हम भी 
विदाई देने के लिए गये थे। शकराचार्य का जलूस निकल रहा था। जोशीमठ के शकराचार्य अब की वर्षावास 
में यही रहे। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ ज्ञान ही का नही, अज्ञान का भी विस्तार होता है; प्रकाश का 
नही, मूढ़ता का भी प्रसार होता है। शिक्षा का स्तर ऊँचा होने के साथ यह आवश्यक हो जाता है। मुझे मालूम 
है, जब मैं पहिली बार घुमक्कडी के लिए निकलकर मुरादाबाद पहुँचा था, तो वहाँ पाठकजी के सुपुत्र ने मेरे 
साथी देहाती अनपढ़ साधु को बडी तुच्छ दृष्टि से देखा था, और उसे डरा-धमकाकर भगा दिया था। किन्तु 
वही किसी आधुनिक शिक्षित साधु के सामने साष्टाग पढने के लिए तैयार थ। शकराचार्य अग्रेजी के विद्वान्‌ 
नही थे, लेकिन सस्कृत के अच्छे पण्डित थे, और बोलने-चालने का ढंग भी उन्हें मालूम था। उनके पास दिल्ली 
से अपनी कार पर लोग सत्सग के लिए आते थे। आई. सी. एस. पुरुष कं बारे में तो नहीं, लेकिन आई. 
सी. एस स्त्री क॑ आने क॑ बारे में जानता हूँ। ऐसे ब्रह्मलीन पुरुष विलासपुरी में क्यों आते हैं, उनक॑ लिए तो 
तपोभूमियाँ और तपःप्रतत पुरियाँ उपयुक्त होती। पर भक्त ही भगवान्‌ का नहीं दँढ़ते, बल्कि भगवान भी भक्तों 
को दूँदढा करते हैं। वे पहिले हेपी वेली के ही एक बड़े बैंगले मे रहते थे। किरायेटार आ जाने पर मालिक 
ने उन्हे बाहर के घर में रख दिया। यह अपमानजनक बात थी, लेकिन पैसे का सवान था। फिर वह कुल्हडी 
में एक राजा साहब के बँगले में चले गए। उनके साथ 2-44 आदमियां को मण्डनीं ग़हती थी। व्याख्यान 
के लिए लौड-स्पीकर लगाया जाता था। कुछ चढावा चढ़ाने पर इन्कार होने स लोग समझते थे कि वह किसी 
से कुछ नहीं लेते, लेकिन इसका मतलब यही था कि वह दस-बीस रुपयों को लेना आवश्यक नहीं समझते थे। 
यहाँ से जाने के बाद सहारनपुर में 70-80 हजार की उनके यहाँ चोरी हो गई। दाई से पेट थोड़े ही छिपता 
है। 24 घटे साथ रहनेवाले भक्तों ने सोचा होगा, इतना रुपया उनके पास गहने की जरूरत नहीं, इसलिए वह 
हल्का करके चले गए। पुलिस ने किसी को पकडा या नहीं, यह नहीं मालूम । हा, यह़ पता लगा कि दिल्‍ली 
में जाने पर किसी भक्त ने मैसूर से चन्दन का सिहासन बनवाकर उन्हें अर्पित किया था। जगदगुरु का चौमासा 
ख़तम हो रहा था, और उम्री विदाई के लिए यह जलूस निकाला गया था। जगह-जगढ़ तारण बदनवार लगे। 
लोगों ने आरती उतारी। 

सीजन-भर हमारे यहाँ बच्चू काम करता रहा। पहिली जगह जिन लोगो के यहा काम किया, उनकी 
सिफारिशी चिट्टियाँ उसके पास थी, और हमारे 'किलेडर'वाले पड़ोमी ने भी उसकी तारीफ करते हुए यह बतलाया 
था कि वह हमारे नौकर का सम्बन्धी है। यदि रसोइया हरिजन हो, तो एक विशेष मानसिक आनन्द मिलता 
है। मैंने उसे रख लिया। खाना अच्छा बनाता था, मुस्तैद भी था। कमला ने भण्डार भी उसी को सुपुर्द कर 
दिया था। 24 सितम्बर को मालूम हुआ, वह भाग गया। देखा जाने लगा, तो मालूम हुआ कि टिन के दूध 
और खाने की दूसरी चीजें सब गायब हैं। कुछ बरतन भी लापता हैं। दो अच्छी-अच्छी कद्रेरियाँ एक बार 
गायब हो गई थी, तो उसने लण्दौर से आये एक तिब्बती मित्र की लडकी पर लाठन लगाया था। क्या-क्या 
दीजें उसने गायब कीं, इसका पता उसी दिन नहीं मालूम हो सका। पास-पडोस में प्ठने पर भालूम हुआ कि 
वह यहाँ से आटा-चावल-आलू बराबर ने जाकर बेचा करता था। ?जाई-दरी हमारे यहाँ से गायब धी। चौकीदार 
कल्याणसिह से मालूम हुआ कि उनसे कुछ रुपया उधार ले गया और रतिलाना ने भी गम उधार देने की 
बात की। भिक्खू लाला से मालूम हुआ कि वह रात को ॥0 बजे यहाँ आया था। अन्त में यही भी पता लगा 
कि यह “होलीवुडड' के चौकीदारी की बीवी को भी भगा ले गया। चौकीदार ने बहुत दीड़-धूप कौ, लेकिन बच्चू 
कहाँ से हाथ आता ? 

डा. किरणकुमारी गुप्ता के पति श्री बाबूनाल गुप्त एम. ए. ही रह गये थे। सचमुच ही पति के लिए 
विधा में अपनी पत्नी से एक सीढ़ी नीचे रहना अपमान की बात थी, और गुप्तजी पत्नी से बुद्धि में कमजोर 
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नहीं थे। उन्होंने अपने पी-एच. डी. का विषय “लका में भारतीय' लिया। वड्ठ हल्के दिल से अपने निबन्ध में 
नहीं जुटे, जैसा कि आजकल अक्सर देखा जाता हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने क॑ लिए वष्ट लंका भी गये | 
मैंने उनको कुछ परामर्श दिया धा। अब उन्हें अपनी थीमिस पेश करनी थी, उससे पहिले मुझे भी दिखनाकर 
सुधार करना चाहते थे। मैं भी एक परीक्षक था। 30 सितगबर को वह आये, और उनके निबन्ध को देखकर 
कुछ सुझाव दिये । 

अब की छोटे सीजन के मिलनेवालो में डा हेमचन्द्र जोशी और छपरा क॑ वकील बाबू शिवप्रतापजी थे। 
बाबू शिवप्रसाद असबयोग के जमाने मे तरुण थे, और उन्होंने आन्दोलन में कार्य किया था। देशभक्त मज़रुल 
हक के गाँव के पास रहनेवाले होने से वह उनके बनिष्ठ सम्बन्ध में आये थे, और हिन्दू-मुस्निम सांस्कृतिक 
सम्बन्ध में बहुत उदार दृष्टि रखते थ। उर्दू पढ़ना विहार में बहुत कम देखा जाता है, और शिवप्रताप बाबू 
को उसका भी परिचय था। उनसे विद्यार के बारे में बाते मालूम हुईं। वह तरुण चेहरा मुझे याद आता था, 
जो व॒ुढाप में परिवर्तित हो गया था। " 

'किल्डेर बेचने के लिए प्रसग बहिन वहुत चिन्तित थी। जाडा सिर पर आ रहा था। जाडे से बढ़ी बहन 
के लिए बढ़ा डर था। श्रीमती मोहिनी जुत्शी 5 अक्तूबर को आईं, तो उनसे भी मैंने वात की। मैं 'किल्डेर' 
का आनरैरी एजेन्ट बन गया था। उसमे स्वार्थ यहीं था कि कोई अच्छा पदोसी आकर बस जाये। 25 हजार 
में वह मिल सकता था। जुत्शी ढग्पती ने उसे देखा, उन्हें भी पसन्द आया। मैंने कहा, ऊपर-नीचे चार परिवारों 
के लिए. अलग अलग सूट हैं, अगर साद छः हजार रुपया लगाने क॑ लिए चार व्यक्ति तैयार हो जायें, तो इसे 
मुफ्त ही समझि!। लेकिन साझे मे रहना अभी हमारे यहाँ पसन्द नहीं किया जाता। साझे में रहने क॑ लिए 
एक दूसरे के साध जिस सहिए्णुता का वर्ताव करना चाहिए, उसे हमने सीखा नहीं। 9 अक्तूबर को श्रीमती 
भटनागर ने बातचीत करके 24 हजार पर “किल्डर' को लेना ते कर लिया। हमने समझा, श्रीमती भटनागर 
ओर प्रिसिपल कालिकाप्रसाद अब हमारे पढ़ोसी वन जाएंगे, लेकिन निश्चित करके भी वात पूरी नहीं हो सकी | 
उस सीजन में प्रायः पूरे समय जुत्शी परिवार यही रहा, और गविवार को उनक॑ दर्शन जरूर हुआ करते थे। 
मोहिनीजी शायरा ही नहीं है, वल्कि कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने अपनी कई कहानियों सुनाई विचार 
आधुनिक और बड़े उठार थे। कहानिया सभी स्त्रियों की समस्याओं को लेकर थी, और उनकी हमेशा कोशिश 
रही कि अपनी हीरोइन के ऊपर पाठक की कृपा को आकृष्ट न कि था जाए, बल्कि आत्मगौरव और आत्मावलम्बन 
क्र लिए किये गए प्रयन्न की पाठक दाद दे। जुल्शीजी इन्जीनियर हैं। कह रहे थे कि मुझे थोडी-सी जमीन 
मिल जाये तो मैं पाँच-छ' हज्यर में उसी पर एक छोटा-सा सापः सुथरा बेंगला खड़ा कर दूँगा ।-ठेवदार की लकड़ियों 
की अधिकता के साध बने बैँँगले का में बड़ा प्रशशाक हैँ। कलाकार रोयरिक के नगर-आश्रम में एक ऐसे ही 
बँगले मे रहा था, जहाँ देवदार की भीनी-भोनी संगन्‍्ध उसके दरो-दीवार सं आकर चित्त को प्रसन्‍न रखती थी। 

)5 अक्तूबर को प्रभा वहिन आ गई। सरदार पृथिवीसिढ् का हाल-चाल वतलाया। अन्धेरी (बम्बई) में 
एक बालिका विधालय में वे अध्यापिका थौ। वहाँ से वह्ठत-सी लड़कियों को सैर कराने के लिए लाई थीं। 
उनसे मालूम हुआ, कि सरठार चीन गये हुए है। उन्हें उम्ी दिन मसूरो देखकर लौट जाना धा। मैं भी उनके 
साथ लण्दौर के आखिरी मकान मलिगार तक गया, फिर वललभ होटल तक पहुँचाकर लौट आया। 

]7 अक्तूबर को माचवेजी, मधु, शरद, "बा और टूना के साथ आए। बाबा (असंग) कभी अपने नाम 
को अचिगा कहता था, अब वह शुद्ध बोलने लगा था। मराठी ओर हिन्दी दोनों पर अधिकार था। अचिंगा 
कहने को वह आत्मगौरव पर प्रहार मानता धा। उसका स्थान लेने के लिए बहिन टूना तैयार धी। मधु-माचवेजी 
के भतीजे-इलाहाबाद युनिवर्सिटी मे साइन्स के अच्छे विद्यार्थी थे, अब वे दिल्ली की अनुसन्धानशाला में काम 
कर रहे थे। वे कुछ ही दिनों के लिए मसूरी आये थे। हमारे घर में बच्चों से चहल-पहल होने लगी। 

प्रकाशन खोलने का आरम्भ हमने “राजस्थानी रनिवास' से करने का निश्चय किया। श्री विश्वरंजन अपने 
प्रकाशन के काम ते लखनऊ जा रहे थे, उन्हें आठ सौ रुपये का डाफ्ट नेशनल हेरल्ड प्रेस के लिए दे दिया। 
दो हजार से अधिक इस पुस्तक पर लगे। उसक बाद “वोल्गा से गगा' के अंग्रेजी अनुवाद को भी हमने छपवाया, 
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अन्त में तीसरी पुस्तक, 'बहुरगी मधुपुरी' प्रकाशित हुई। प्रकाशन में मैं सफल नहीं हो सकता था, क्योकि उसके 
लिए पूरा समय नहीं दे सकता था। प्रकाशन करने से भी बढ़कर विक्रय का प्रबन्ध करना धा। जब तक एक 
दर्जन पुस्तक॑ न हो, तब तक अपना सफरी एजेंट रखना मुश्किल है। सफरी एजेट हमने रखा, उन्हे कुछ अग्रिम 
दिया, और अफसोस यड़ कि डा. सत्यकेतु से भी अपने विश्वास पर अग्रिम दिलवाया। वह खा-पीकर बैठ गए। 

9 अक्तूबर के रयिवार को मोौहिनीजी के साथ उनकी सहपाटिनी सत्या गुप्ता आई। उन्होंने तीन चार 
साल पहिले एम ए किया था. स्वास्थ्य खराब था। कहने लगी, मुझे कोई काम बतलाइये। वह सद्यारनपुर के 
तीतरों गाँव की धी। परिवार दादा के समय से आर्यस्रमाजी था, जो नोककला के लिए हानिकारक बात थी। 
तो भी मैने कहा, आप कोरवी लोक-गीतों और लोक-कथाओं को जमा करे। यदि हजार जमा करके ना सके, 
तो में कुछ ओर बतलाउग। मेंन इस तरह का परामर्श कितनां का दिया हागा, इसलिए मुझे कैसे विश्वास 
हो सकता था, मत्याजी उस बात को मीरियसली लेगी। 

20 अक्तूबर का पकिग से डा जगदीशचन्द्र झेन का पत्र आया। व वर्हा युनिवर्मिटी मे हिन्दी पढ़ाने 
गए थे। अभी चीन का सारा ध्यान आर्थिक समस्याओं का ढ़ल करने में लगा धा। इस समय सास्कृतिक तथा 
वैज्ञानिक अनुसन्धान-मम्बन्धी कामों में प्रा ध्यान देने के लिए उसके पास फर्सत कहाँ थी। उन्हान लिया था, 
यहाँ अभी अनुसन्धान का वातावरण नहीं हैे। वह इस विचार से गए थे, कि यदि अनुकूल हां, तो अपने सारे 
परिवार को वहाँ वुला लग, साथ मे अपनी बढ़ी लड़की को ही ले गाए थ। 

॥7 नवम्बर तक अब सर्दी बढ़ गई थी। कऋतु-परिवर्तन का असर पढ़ा और नाक जुकाम के साथ पक्की सी 
मालम हाती थी। जय भी घाव या फोड का सन्दह हा ता तुरन्त उसका तरफ स्यान दना चाहिए, यह में सीख 
गया धा। पनिभिलिन ला नाक बन मे भी दर होत्ग था और टड्ी में भा एक जगह मसाव था। पनिर्लिलिन 
और इन्मुलिन लते चारपाई पर पड़ रहना आवश्यक था। 20 तारीख से हा कुछ आराम मालम हान लग। 

मसूरी में श्री भटनागर नायव तहसालदार थे। बई भले आदमां थ। नायब-तहसीलदार भर्ती हाए आर शब 
एकाथ साल में नायव तहसीलदार के पढे से ही पन्शन लनवाल थ। उनका लड़की शकन्तला एक स्कूल मे पद्ातो 
थी । भटनागरजी वाद क॑ जिए काई काम दूं रह थ। बुद्राप के साथ जीवन की निश्चिन्तता हमार देश में, 
बल्कि किसी भी प्रैजीवादी देश मे असग्भव है। पन्शन के बाद वह केभा किसी एजट के यहाँ नाकरी करते 
रहे, और कभी किमी क प्राइवेट सेक्रेटरी बन। चिसता के भारी भार को एकाथ हो साल बाद मृत्य ने उतार 
दिया, उनकी पत्नी ओर पूत्री निगालम्व हा गईं। 

एक धनादय तकूण विधवा के बारे मे मालम हुआ कि वह अपने संझातीय एक डाक्टर में ब्याह करना 
चाहती है, जिसक बच्च ओर दूसरी पत्नी मौजद है। उतना वहा कदम तान चार महाने के परिचय से ही उन्हाने 
उठाने का निश्चय किया था। मुझ इसक लिए बहत खद हआ। लाखा की संम्पनि की आज़ वह मालकिन 
हैं। नवीन सम्वन्ध स्थापित होते हो उनके दादादा को माझा मिल जाए, जा उन्हें फूटी आंधो दावना नहीं 
चाहते | उनकी बनिष्ट परिचिता ने भा टस अनुभव किया आर मेने भी उपर ढकर उनसे कहा कि उन्हें समझावे, 
कम-से-कम छ. महीन के लिए झके जाए ॥क आर उदाहरण हम लागरा के सामने था, जबकि एक डाक्टा 
महिला ने दूसर ऐसे ही डाक्टर से ब्याह किया। आज जिन्दगां घर उस पझनाना पढ़ रहा हे। झ्ञाज के समाज 
में तो स्त्रियों हाथ-पेर बॉयकर पुरुषा के सामने पटक दी रई है। बड़ी खुशा हुई, जब मामा हुआ कि उक्त 
तरुणी ने अपने ख्याल का वदल दिया। अब अपने समाज की सवा में लगी हुई ह | 

चार्नविल हाटल हमार वैंगल से इंढ दा फर्लाग पर ही है। सवाय और चार्लविल दोनों 
होटल हैं, जिनमे सौ-सों कमर है। चार्लीवल को यह भी अभधिमान है, कि पत्रम जार्ज के 
बैठने के समय उनकी रानी यहां कुठ दिनो रही थी। अग्रेजो कं शासनकाल में उस कमर को हु रखा जाता 
था, और वर्शाँ राजा-गनी की तस्वीर विराजती थी | ऐसे होटल में डाकखान का रहना जरूरी था | चार्नवि् 
का डाकखाना वारहा महीने रहता, लेकिन अब कितने हीं वर्षों सं उपे | अप्रेन को खोलकर /॥ अक्तबर को 
बन्द कर दिया जाता था। मैंने झकख़ाने के अधिकारियां स लिखा-पढ़ीं की, तो ऊपर से जवाब आया, घाटे 


के बहुत बड़े 
' में गहीं पर 
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को यदि आम पूरा करने क॑ लिए तैयार हो, ता हम खोल सकते है। इसका अर्थ यही था, कि हम खोलना 
नही चाहते। पुस्तकों के प्रूफ बराबर आते थ। 'प्रमाणवार्तिकभाप्य' क कई फार्मो का प्रफ आया, जिसे मैंने 
अपने रसोइया खुशहाल क॑ हाथा डालने क॑ लिए भज दिया। वह चार्नविेल के डाकखाने के लेटर-बक्स में डाल 
आया | प्रेमवाले कितने ही दिनो तक इन्तिजार करते रहे, फिर लिखा। खुशहाल से पूछने पर मानम हुआ, कि 
वह् यहाँ के लेटर वक्‍स में डाल आया, जो । अप्रेन ।953 का ही खलेगा। बड़ पोस्टमास्टर के पास कहा 
उन्होंने आदमी भेजकर उसे निकलवाया | 

3 दिसम्बर को मालम हुआ, कि प रामदिहिन मिश्र अब नहीं रहे, | टिसम्बर को उनका टेहान्त हो गया। 
68 वर्ष क॑ आयु की मृत्यु अकान मृत्यु नहीं डाती, किन्‍ति वह अब भा कार्यविर्त नहीं हुए थे। सस्कत के 
विद्वान और हाईस्कूल क॑ अध्यापक से यह आशा नहीं की 57 सकती था, कि वह व्यवसाय की वहीं कल्पना 
करगे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध क समय हा पुरतक लिखने आर फिर प्रकाशन का काम हाथ मे ले लिया। 
आज वह पटना के सबसे बढ़ प्रकाशक हा गगा। उन्हान अपन संस्कृत साहित्य के गम्भीर ज्ञान का लाभ हिन्दी 
वालो का दने के लिए कई प्म्तक लिखी जा हमा थाद रहगी। मेगा भा ठा पस्ग्को के एक सस्करण का 
उन्होंने प्रकाशित किया था। उनमे आर उनके सूपत्र टलेकमार मिथ से सठा मरी आत्मीयता रहाँ। 7क एक 
करके पिक्र आमा का डेपकना हा होता है, किल्‍त छठी शझालिया कुछ समय तक जरूर ग्यटकती हैं। 

8 दिसम्बर की फीजी के लानाठास का निद्रा आाई। वह | दिसस्वर का डाली हुई थी। उपनिवेशों में 
बस भारी के घनिष्ट संग्पर्म में आन वो मरी हमेशा आशाओ्षा रही, ऊिसकी पूर्ति कभी नहीं हा सकी, और 
अब तो शायद उसकी तमादा मी लगे गई ह। ता भा झबे कभा कार्ट एसा अवसर मिलता है, ला में सम्पर्क 
स्थापित करने से बाज नहां आत। इनके पास मेने वद्ध अपना क्तिव भजा आर उन्हान भी वहाँ के कुछ 
प्रकाशन भज। उनसे मालूम होता था कि फ्राशा में हमार लागा ने अपना विशय्वप स्थान वना लिया हें। वहाँ 
आध के करीब सरयया उनकी ह। कला चवनक >> गए हमार माजपरां और अबली क्षत्र के भार्ट अपनी तीसरी 

2 मे सभ्य आर समसस्कृत वन दाख रह है। उनके साथ अधिक गाविर सम्बन्ध स्थापित करने की जरूरत 
है| वैस भारत के स्वतन्त होने के बाद हमारा सरकार के प्रोहिनिवि रस दिशा मे कुछ काम कर रह है। अग्रेज 
उपनिवशका न अपने आरश्मिक झोवन पर बहार सन्दर उपन्यास आर कहानियाँ लिग्या, हमारे लोग भी वैसा 
क्यों नहीं करत ” डा बाबूलाल गुप्ता न लवा मे पारतीयां के <. मे अपना महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। मैंन उन्हे 
गुझाव दिया था, कि आप ही लिए के लिए उणैनवशा में भारताद ले और इस पर एक बड़ा ग्रन्थ लिखे। 
वेसे हमार लोगा का ध्यान इस तरफ जाएगा झसर लामन एप जल्दी ज्ञना चाहिए, ताकि बहत सी अभी भी 
उपलब्ध मामग्री नष्ट न हां णाए। 

।2 दिसम्वर का सावान में बाव बेजनाथप्रसाद कसा जिवाह के सावन्ध में द5हरादन आकर हमार पास 
भा आए। 70 वर्ष क हा गए थ, नविन मझ ना वह बस हाँ मालूम हात थ जगा वांस वर्ष पहिले दस्ा 
था। आर्यसमाज के विहार में यह अगदत थे आर सीवान छपरा) में उन्हाने डी ए यी हाईस्कूल खालकर 
उसे डिग्री कालेझ तक पहचा दिया। उनझा शायन तपाम5 ह। सभा उनका सम्मान करत हैं। पजाब से प्रौद 
आर्यसमाजियों का दादा रखने को बामारी लग्ग वह विहार में वजनाथ बाव तक पहुँच गई। डाढी परे सफेद 
है। हुबले वह हमेशा ही रह, लॉकन स्वास्थ 4. जजझ्ाया कभी नहां हुई । दर तक छपरा और सीवान के बारे 
मे वात होती रही। मालम हुआ, दो साल से छपरा जिले में यह दृसग दिंयी कालेज चल रह है। तीन सा 
से ऊपर लड़क॑ है, अभी भा दा हजार रुपया मासिक का घाटा लग रहा है। बतला रह थ कि आर्थिक कठिनाइयां 
भयकर रूप से लोगो को पॉडित कर रहीं हैं, प्रन और हकेती आम हो गई है, जिसके कारण सम्पन्न लॉग 
गाँवों को छोड़कर शहरा मे आ रहे है। 

नोक-भाषाओं ओ* लाक साहित्य की ओर विश॑प रुचि के कारण कही थी इस विषय में यदि कोई काम 
होता हो, तो मैं उससे प्रसन्‍न ही नहीं होता बल्कि भरसक प्रोत्साहन और सहायता देना भी चाहता हूँ। हिन्दी क्षेत्र 
की सभी लोक-भाषाओं क॑ प्रेमी इसे जानते है, और वह बरावर अपनी कृतियों ओर कठिनाइयों को मेरे पास 
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भेजते हैं। श्री रामनारायण, उपाध्याय ने नीमाडी लोक-गीतों का एक सग्रह ॥7 दिसम्बर को मेरे पास भैजा। 
अभी अच्छे प्रकाशक ऐसी कृतियों को छापने के लिए तैयार नही हैं, इसलिए अच्छी छपाई न होने की शिकायत 
नहीं करनी चाहिए । उपाध्यायजी के संगृहीत गीत बहुत सुन्दर थे। मैं उन्हे पढ़ गया। देखा मारू (पति, प्रियतम) 
बन्ना-बन्नी (दुल्हा-दुल्हन) आदि कितने ही उसके शब्द कौरवी-हरियानी और मारवाडी से मिलते हैं। जिस तरह 
पचालत्ी या मध्यदेशीय भाषा नैनीताल की तराई से लेकर मध्यदेश मे मराठी और छत्तीसगदी की सीमा तक 
फैल गई, वैसे ही उसकी पश्चिमी पड़ौसी कौरवी स्थानीय परिवर्तनों क॑ साथ राजम्थानी-मालवी होते नीमाडी 
तक चली गई। वस्तुतः नीमाडी और मालवी एक ही भाषा है। इसका सबूत इस सग्रह़ के निम्न वाक्यों से 
मालूम होता है 

“बनी म्हारों देस मालवो, मुलुक नेमाइ गावडा को छे रिनवास।” कौरवी है, हरियानी में से 
मारवाडी-मालवी-निमाडी में छे हो गया है। 

]8 दिसम्बर को नागरी प्रचारिणी सभा के मन्त्री ने सुचित किया कि मभा ने मुझे 'वाचस्पत्यमदस्य' निर्वाचित 
किया | लिखा : “शिरोधार्य है।" 

कमला ने इस माल साहित्यरत्न की परीक्षा का फार्म भरा था। परीक्षा देने के लिए 25 दिसम्बर को वष्ठ 
देहरादून गई और वहाँ से 3। दिसम्बर को लौटी। वह हमेशा ही परीक्षा देने के बाद निराशा प्रकट करती थी, 
पर लिखने और समझने की शक्ति उनमे है। परीक्षक अपने दूसरे हजारों परीक्षार्थियों क स्तर को देखकर पास फेल 
करता है, इसलिए मुझे पास होने में मन्देष् नहीं था। 

26 दिसम्बर को छाती में हल्का-हल्का दर्द जब तब मालूम हाने लगा। सर्दी के कारण होगा। सोचने 
लगा, यदि लोमडी की छान का गर्म जाकेट इस्तेमाल करे, तो शायद दर्द कम हा। दा तीन दिन तक दर्द रहा 
इसके बाद बन्द हो गया। आदमी को सिर पर रहते समय ही राग याद आता हे। 

राजस्थान में राजपूत जगली सुअर के मास को बहुत पसन्द करत हैं। हमारे पूर्वी उनरप्रदेश और विहार 
में तो इसे वैसे ही अभक्ष्य समझते हैं, जैसे गाँव के सूअर को। राजस्थान में राजा और ठाकुर जगनी सूअरो 
का शिकार दूसरे को करने नही देते थे। इसलिए उनके लिए वह़ बहुत युलभ थ। ठाकुगनी गुलावकुमारी ने 
29 दिसम्बर को आठ-दस सेर सूअर के साटे भेजे | उनके कहने से मालूम होता था कि वष्ट कनस्तर का कनस्तर 
भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह ख्याल नही किया था कि रियासतो और जागीरो क॑ उठने क॑ बाद लोग 
जगली सूअरो के शिकार से बाज नहीं आएंगे। खेतों के चर जाने पर 'भी पहिले दण्डे के भय से हाथ नहीं 
उठाते थे। सचमुच ही एक-दो साल बाद सूअगों का उच्छेद-सा हो गया और 'शुकर मार्दव” मिलना मुश्किल 
हो गया । 

साल का अन्तिम दिन 3] दिसम्बर था। कमना देहरादून से भीगती हुई आईं। आज साल का लेखा-जोखा 
किया । “यात्रा के पन्‍ने” और “रूस में पच्चीस मास” छपकर निकल गये। “राजस्थानी रनिवास' छ्रप चुकी है, 
प्रेस से बाहर आने की देर है। इस मालत्र के ग्रथ लिखे हैं-(0) मध्य एसिया का इतिहास-2, (2) गदवाल, 
(3) नेपाल। डेढ़ हजार पृष्ठ लिखना असतोषजनक नहीं कहा जा सकता। 

नेपाल' में प्राप्य सामग्री को इस्तेमाल कर चुका था, और चाहता था, नेपाल जाने से पहिले उसे पुस्तकाकार 
बना ले। इसमें भी सफलता हुई थी। ह 

इस साल आर्थिक कटिनाइयों के सामना करने की सम्भावना थी, लेकिन सब मिलाकर नौ हजार से कुछ 
ऊपर आमदनी हुई। जमा करना तो मैंने सीखा नहीं है। प्रकाशन हाथ में लेने से खर्च को गया | 

ढाम्पत्य जीवन के बारे में आचार्य गोवर्धन (]00 ई.) ने कितना सुन्दर लिखा है- 

“निष्कारणापराध निष्कारणकलहरोषपरितोषम ! 
सामान्यमरणजीवनसुखदुःखम्‌ जयति दाम्पत्यम्‌ ।” 

[जिसमें अकारण अपराध, अकारण कनह-राोष-परितोष हैं । एक साथ मरण, जीवन, सुख-दुर्श्धवाला दाम्पत्य 
(जीवन) जिंदाबाद |] 
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कमला और मेरे स्वभाव में अन्तर है, बल्कि विरोध भी है। जहाँ बुद्धि के पीछे आँख मैँटकर जाने के 
लिए तैयार हैं, वहाँ कमला उसको धता बताती हैं। इस पर मुझे आश्चर्य होता है। उन्हे मुझ पर आश्चर्य होता 
है कि मैं क्यो नही समझ पाता। लेकिन, आचार्य के कहने के अनुसार रोष के परितोष मे बदलने में देर नहीं 
होती । 
आचार्य ने एक और भी बात बतलाई है, जो उनके समय में उचित मानी जाती थी, जबकि स्त्री का 
समानता का कोई विशेष न बोध था, न समाज में उसका स्थान था- 
“गृहिणीगुणेषु गणिता विनयः मंवा विधेयतेति गुणा. । 
मानः प्रभुता वाम्य विभूषण वामनयनानाम ।” 
[गृहिणी के गुणों में नम्नता, सेवा और आज्ञाकारिता-ये गुण गिने गए है। सुनयनाओं के मान, प्रभुता 
और मोंटर्य को भूषण कश गया हे |] 
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हट 


नेपाल में 


।953 का पहिला दिन आया। सबरे देखा आकाश घने बादलों से ठका हुआ है। दोपहर तक वर्षा होती रही 
और तापमान नीचे गिरता गया। फिर वजरी पढ़ी और अत में हिम ने गिरकर सारे भ्रभाग को दॉक दिया। 
सर्दी कल से ही वहुत थी, आर कमरे को आग जलाकर गरम किया गया था। अगले दिन और भी अधिक 
बाफ दिखाई पढी। पिछले दो सालो में इतनी वरफ नहीं पड़ी थी। दो-तोन इन्च से कम मोटी क्‍या होगी ? 
सवेरे वरफ का बड़ा सुन्दर दृश्य था। पत्ते-पत्ते और बाढ़ की लौहजालियाँ रुपहली हो गई थी। जब तक यह 
दृश्य परी से बाहर से कोई देखने के लिए आए, तब तक गायव हो जाता है। क्याकि पतली वरफ 7-8 
वर्ज के वाद पनो को नहीं मढ़ रह सकती। दर से वृक्ष दस्बने में सामान्यतः सटे मालूम होत हैं, लेकिन ऐसे 
समय बरफ पीछे आकर हरक वक्ष को अलग-अलग कर देती है। मसरी में रहने का डिमदर्शन एक आनंद है। 

4 जनवरी को हमने सवेरे मसरी से देढ़गादन जा, शुक्लजी के यहाँ भोजन किया। यहाँ सर्दी कम थी। 
फोटो के लिए रूछ फिल्‍म खरीद और एकाथ और चीजे। गत का 7 वे लखनऊ की रेल पकडी | डब्बे में 
अकंले सवारी करनंवाल के खनन होने की ख़बर अखबारों में निकली थी। कमला ने आग्रह किया कि पहिले 
दर्ज में न चले। दूसर दर्ज मे रात को सोना मिले या न मिले, यह भी भय धा। खैर, हमे सोने के लिए जगह 
मिल गई। अगले दिन सवेरे पाने 9 वे गादी लखनऊ स्टेशन पहुँची। उतरकर श्रीमती प्रकाशवतीजी के यहाँ 
जा. चाय पीकर वुद्ध विहार गा। अकस्माल स्मृति सान्‍्याल से मुनाकात हो गई। आजकल वह नैनीताल में 
पढ़ रही थी, और अभी बर आर्ट थी। भाजन के बाद नेशनल्न हेरत्ड प्रेस में 'वोल्गा टू गण' की दो हजार 

प्रतियां छापने के लिए कागज का दाम दे दिया। श्री श्यामसुन्दर थीवास्तव ने प्रेस दिखनाया। छपाई की इतनी 
अपट इेट मशीन शायट ही कियों प्रेस में हांगी। आश्चर्य होता था, फिर यह प्रेम क्‍यों लस्टम पस्टम चल रहा 
ह्। । 

पटना-रात को ही हमने गादी पकी और 6 जनवरी के 7 वजे पटना पहुंच गए। वीरेनजी, अद्भुतजी 
स्टेशन ही पर मिल गए। टठहरने का प्रबन्ध वीरेन्द्रजी के यहाँ हुआ धा। पत्रों मे निकल जाने के कारण कितने 
ही इप्ट मित्र आए. लकिन व्याख्यान देने का नेपाल से लौटने के वाद ही निश्चय किया था। नेपाल विमान 
से जाना था, जो राज-सेज नही जाता था, हमे वढ़ गुरुवार को ही मिलनेवाला था। 

7 तारीख का भोजन अदभुत शिवचन्दजी के यहाँ हुआ | शिवचन्दजी को वचपन ही से मैं जानता हूँ। 
उनके पिता आचार्य कपिलदेव शर्मा का असहयोग के समय से ही मेरा घनिष्ट परिचय रहा है। उनके घर में 
स्त्रियाँ तक ही नहीं, बल्कि काम करनेवाली नौकरानी भी संस्कृत बॉलती | घर में संस्कृत बोलमै का प्रण था | 
एक तरफ वह लौट चलो गृहां मानव की ओर” मनांवृत्ति का परिचय देते, दूसरी और ब्राह्मण-ब्राह्मणी अपने 
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हाथ से अपने घर के पाखाने को साफ करते। शिवचन्दरजी ने सगज॒पारियों से बाहर बगाली लठकी से ब्याह 
किया, लेकिन इसको कपिलदेवजी ने बुरा नहीं माना। शिवचन्दजी घासखोर हैं, यद्यपि उनक॑ यहाँ सैकड़ों पीदियो 
से मांस खाया जाता रहा। लेकिन पत्नी मासखोर कुल म॑ पैदा हुई। उस दिन मछली के कई प्रकार के व्यजन 
तैयार किये गये थे। नलिनजी और दूसरे साहित्यिक भी शामित्र हो गए धे। वह छोटा-मोटा भोज बन गया 
था। 

भोजन के बाद म्युजियम गया। क्यूरेटर शर साहब मिला । अपने लाए संग्रह को देखा और ,नई चीजे 
जो इधर संगृहीत हुई, उन्हे भी। फिर नीचे जायसवान प्रतिप्टान में दा. अल्तेकर क॑ पास गया। डा. अल्तेकर 
विद्वान भी और बे चुस्त भी हैं। सचमुच ही जो आदमी कंबल वेतन क॑ लिए काम करता है, उसमें चुस्ती 
कहाँ से आ सकती है ? डा. अल्तेकर वरावर अनुसन्धान में लग रहते है। भारतीय सिक्‍को के बारे में उनसे 

बडा मर्मज्ञ आज कोर्ड नहीं है। तिब्बत से तालपत्रों क॑ फोटो ॥6-7 वर्षों से यहाँ आकर पड़ हुए थे, अब 

वह उनकं प्रकाशित कराने क॑ प्रयत्न में है। मेरे द्वारा सम्पादित 'प्रमाणवार्तिकभाष्य' का तो बहुत-सा भाग छप 
भी चुका है। चाय पीने के लिए वह अपने घर पर ले गा। अल्तकर साहब को इस बात का अफसोस था, 
कि विहार में सस्कृत की ओर युनिवर्मिटी के विद्यार्थी ध्यान नही दे रहे हैं। विहार के पण्डितों की महिमा सारे 
भारत में मशहूर है-प्राचीन काल में ही नहीं, अवचिीन का में भी। पिछले पचास वर्षों मे यहाँ के हर जिले 
में सैकड़ों सस्कृत के विद्यालय खोले गए। मिथिला में हो शायद ही कोई ब्राह्मण-ग्राम होगा, जिसमे संस्कृत 
पाठशालप न हो। अब हिन्दी द्वारा उच्च शिक्षा का द्वार खुल जाने और कितने ही सुभीतों कं कारण एक-एक 
जिले में दो-दो, तीन-तीन डिग्री कालेजों के होने से कालेजो की पढ़ाई की ओर उन विद्यार्थियों और उनके 
अभिभावकों का ध्यान गया है, जो मस्कृत विद्यालयों तक ही अपनी शिक्षा को मीमित रखते थे। इसक॑ कारण 
मम्कृत के परीक्षार्थियों की कमी हुई हे। सचमुच ही यह बडी समस्या हमारे सामने है, कि पुरानी परिपाटी के 
मस्कृत के गम्भीर विद्वाना की परम्परा को कैसे उच्खछिन्न होने से बचाया जाए । 

है जनवरी का चाय पीकर हवाई भ्रद्दे पर पहुँच। काटमाएंट्ू से खबर आई, कि अभी वहाँ के अड्डे पर 
कुहरा हैं। जब तक वहाँ से कुहरा हट न जाए, ठव ठक विमान कैसे उदता ? कुछ ढेर इतिजार करना पडा। 
फिर विमान उढ़ा। गगा को पार करते समय ही हिमानय के शिखर दिखाई देने लगे। फिर छपरा के भीतर 
से होते गढक पार हम चा्पारन के ऊपर पहुंचे । चौरस भुमि क्रो पार करके नीचे तराई के जगल और फिर 
चुरिया (सिवालिक पर्वत श्रेणी) आ गई। जगल पिछल सौ सा+! में बहुत कट गया है, लेकिन अब भी उसके 
अवशिष्ट भाग को देखने पर कजली वन की कड़ावठ याद आती। विमान नीचे के स्थानों को देखकर ही आगे 
बढ़ता है। नेपाल उपत्यका का पानी वागमती बहा ले जाती है, थोडी देर में विमान उसके ऊपर से उदने लगा। 
मेरी नजर हिमशिखरों पर थी। टाड़िनी ओर निरभ्र आकाश में उनकी निर्मल छटा आँखो के सामने थी, बाई 
और कुछ धुध थी। उत्तर की ओर प्र्व-पश्चिम तक हिमशणियाँ चली गई थी. इनके ही परले पार निब्बत है। 
दक्षिण जाकर एक हिमथणी दक्षिण की ओर मुंद्द जाती है, रिसमें ही धोलागिरि का उच्च शिखर है। 

नेपाल-गिरिं मेखला को लघिकर अब विमान उपत्यका के ऊपर उड़ रहा धा। यहाँ दृश्य अपना खास 
आकर्षण रखता था । भाटगाउं, पाटन, काठमाणएद के नग-, अनंक गाव और वीच-बीच में बागमती तथा उसकी 
सहायक नदियों की धाराएँ दीख पद रही थी। अई पर पहुँचने में दर नहीं लगी। पटना से चलकर 55 मिनट 
बाद हम नेपाल की धरती पर उतर गए। अ<£ पर ही थी जनकलाल शर्मा, थी भर्मरत्न यमि, उनके चचा श्री 
मानदास और दूसरे मित्र मिले। नपानल मे प्रवेश करना पहिले बहुत मुश्किल बात थी। सिर्फ शिवरात्रि के दिन 
एक हफ्ते के लिए छूट मिलती, नहीं तो राणाशाही ने ऐसी कडाई कर रखी थी, कि कोई भारतीय घुस नहीं 
सकता था। हाँ, अग्रेजो के लिए कोई उतनी रुकावट नहीं थी, सिर्फ ख़बर दे हेना काफी समझा जाता था। 
राणाशाही के उठने का एक लाभ तो यही है, कि आप अपने जिले के किसी मजिस्ट्रेट की दस्तखत मुहर के 
साथ अपना फोटो बनवा ले, और बेख़टक॑ साल के किसी समय नेपाल चले जाएँ। हमारे सामान को कस्टम 
(जकात) बालों ने देखा, और छुट्टी मिन गई। कार पर पहिले जनकलालजी के घर पर गये। वही भोजन का 
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इन्तिजाम था। ठहरने के लिए श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने पुतली सड़क पर अवस्थित अपने बैंगले को 
दे दिया था। बेंगला साफ-सुथरा था, किन्तु हम तो यहाँ नेपाल सम्बन्धी सामग्री जमा करने के लिए आए थे, 
जिसके लिए लोगो से अधिक मिलने-जुलने की आवश्यकता थी। यह बैँगला मुख्य शहर से दूर था। 

शाम को टहलने के लिए निकले | मानदासजी के यहाँ गये, फिर भाज्रत्न साहु के यहाँ। उसी दिन जगर्तत्न 
साहु से भी मिल आए। 

9 जनवरी को शुक्रवार था। आकाश बादलो से ढँका हुआ था। आधी रात से सर्दी बढती और सबेरे 
अधिक हो जाती थी। मसूरी मे इससे उलटा है, शाम को बढकर आधी रात के बाद वह कम हो जाती है। 
मसरी में हमारा घर साढ़े छः हजार फुट पर था, और यह नगर चार हजार फुट पर है। तो भी बादल-वर्षा 
के कारण सर्दी मस्‌री जितनी मालूम होती थी। 

प्रफ साथ ले आए ध। उस भी जलौटाना था। इसक लिए भारतीय दूतावास के डाकखाने में गए, जो 
ठहरन क स्थान से काफी दूर था। राणाशाही के जमाने में नेपाल-उपत्यका की दुर्नभ समतल भ्रमि का एक 
बड़ा भाग राणाओ के महल और बाग-बगीचे के रूप में परिणत हो गया। रनिवास क॑ लिए जेल की तरह 
ऊँची चहारदीवारी का घिरावा आवश्यक था, इसलिए उनके महलो से नगर के सौंदर्य को बड़्डा ही लगा। 
नारायणहिड़ी महन एक शताब्दी तक श्रीहीन पडा था। इस बीच पृथ्वीनारायण की सनन्‍्तान कंवल गुड़िया राजा 
बने रहे। अब शक्ति राजा त्रिभुवन के हाथ में थी, इसलिए वहाँ बहुत चढलल-पहल दिखलाई देती थी। नेपाल 
में माटर छाडइ और कोई सवारी नहीं हे। सडक॑ 'भी इतनी ख़राब है, कि घोड़े के तागे या साइकल-रिक्श का 
चलना मुश्किल है। फिर राणाशाही के समय की परम्परा हे, कि सामान्य जन शासक जाति के सामन सवारी 
पर न निकले। जनकलालजी हमारे पथ-प्रदर्शक थे। घूमते-घामते माहिला गुरु श्री हेमराज शर्मा के यहाँ पहुँचे । 
में कम्युनिस्ट विचार रखता हैँ, यह उनका मालम था और मुझे भी मालूम था, कि वह परम निरकुश सामन्तवाद 
के मरमर्थक डे। तो भी सस्कृत भारतीय सस्कृति, तत्सम्बन्धी अनुमधान ऐसी चीजे थी, जिनके कारण हम मे 
।9 वर्ष से घनिष्टता स्थापित हा गई। सबसे पिछली बार जब मिले थे, तो माहिला गुरु शासन के एक सवल 
स्तम्भ और प्रभावशाली राज्गुरु थे। अब राणा चले गए, इसलिए वह पानी के बाहर मछली जैसे थे। आयु 
का उनक ऊपर पूरा प्रभाव था। पहिले ही की तरह खुले दिल से बड़े प्रेम से मिले। दो तीन घटा साहित्य 
और अनुसधान की चर्चा चलती रही। 

धर्मरत्नजी आकर अपने घर ले गए, जी शहर के भीतर था। यहाँ हमे मिलने-जुलन में अधिक अनुकूलता 
धी, इसलिए अगले दिन से हम यहीं चले आए | उनक॑ पेतृक घर को सरकार ने राजनीतिक अपराध के कारण 
जब्त कर लिया था, जा अभी तक नहीं लौटा था। उन्होंने किमी का अर्धपरित्यक्त-सा तिमजिला बहुत बड़ा 
घर खरीद निया था, जिससे वड़ सन्तुष्ट नहीं थे और उसी हाते में अपने लिए बँगला बनवा रहे थे। उसी 
टिन साहु धर्ममान के सहकारी 83 वर्ष के बढ मिले। अखों से कम सुझता था। सड़क पर चलत वक्‍त मालुम 
होता था कि ककाल चलन रहा है। पुराने युग के अवशेष थे। उनमे कितनी ही बात मालूम हो सकती थी, 
लेकिन इस उमर में स्मृति भी तो धाखा द॑ती है। उस दिन नाटककार श्री बरालकृष्ण सम और दूसरे कितने 
ही भद्रजन मिलने आए। 

0 जनवरी को मैं ओर कमला, जनकलालजी और दूसरों के साथ देवपाटन गए। यह उस मुहल्ले का 
नाम है, जिसमे भारतविख्यात पशुपति का मन्दिर है। यद्यपि बस्ती सटी चल्नी गई है, लेकिन क्विसी समय यह 
काठमाण्दू से अलग नगर था। यही प्राचीनकाल मे नेपानः की राजधानी रहा। ॥4वीं सदी के मध्य में बगाल 
के मुसलमान शाह ने तिरहुत की राजधानी समरीनगढ़ का ध्यस्त करके नेपाल पर चढाई की थी, जिसे छिपाने 
की वराबर कोशिश की जाती रही, यह हम बतला आए हैं। पशुपति मुख़लिग के रूप में हैं, क्र्थात्‌ वह उस 
काल से पूज्य रहते आए हैं, जबकि पाशुपत धर्म उत्तरी भारत में सर्वत्र फैना हुआ था। मुस्लिम आक्रमण के 
समय पशुपत्ति मन्दिर को लूटा गया, मूर्ति को ख़ण्डित किया गया! यह ख़डित मूर्ति अब भी [सड़क पर एक 
जगह पड़ी हुई थी। पहिले यह पात्त के कैलास 'ध्वसावशेष' पर थी, जिसे पशुपति क॑ पुजारी ने उठवाकर यहाँ 
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सड़क क॑ किनारे रखवा दिया। मुखलिग, शिश्नलिग यहाँ काफी हैं। सारा देवपाटन मुहल्ला अपने धरातल 
और अन्तस्तल में पिछले दो ढ़जार वर्षों की ऐतिहासिक सामग्री छुपाये हुए है। किसी समय इसका भी भाग्य 
खुलेगा । 

आज महाकवि देवकोटा क॑ दर्शन हुए | वह बहुत बातो में निगना से मिलते-जुलते हैं, यद्यपि इतने नहीं 
कि उन्हें अप्रकृतिस्‍्थ कहा जा सके। निरानाजी आजकल कितने ही दिनों से अब अग्रेजी में बात करते हैं। 
देवकोटाजी अपना एक बड़ा नाटक अग्रेजी पद्च में लिख रहे थे, जिसके कितने ही अशो को उन्होंने सुनाया | 
उनका अग्रेजी पर अधिकार है। पर अपनी भाषा छोदकर अग्रेजी मे कविता करने से क्‍या मतलब, जब कि 
यह निश्चित है, कि अग्रेज अमरिकन नहीं है, उनकी कृतियों की पूछ इग्लैण्ड-अमेरिका में होनी मुश्किल है। 
लेकिन धुन है। हाँ, उन्होंने नेपाली भाषा के उपयोग न करने की कसम नहीं खाई है, और वह उसमे बराबर 
लिखते रहते हैं। गधघ-पद्च, नाटक, निवन्ध, खण्डकाव्य, मह़ाकाव्य सवमे उनकी लेखनी निरवाध साधिकार चलती 
है। मस्तमौला हैं। कागजों पर कविता उतार रहें है, फिर कोई लड़का खेलने आया, तो कागज को उसे दे 
दिया या स्वयं ही फाडकर फेंक दिया। फिर दुबारा लिखते है। उनकी कितनी ही कविताएँ नष्ट हो चुकी हैं। 
मैने तरुण मित्रो से कहा-इनकी रक्षा की कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए | 

फिर बालचन्द्र शर्मा से मिलते और कुछ जगहों में गए। भोजन वहीं नेपाल की एक महिला नेता श्रीमती 
प्रभादेवी के यहाँ हुआ। नेपाली भोजन में मुझ एक विचित्र रस मिलता हे। एक बार किसी भोजन कं साथ 
आदमी का जब पक्षपात हो जाता है, तो वह कम होन का नाम नहीं लेता, निरामिष भोजन भी मधुर मालूम 
होता ह। दाल, भात और कितनी ही तरह की सब्जियाँ सभी नेपाली महिला क हाथ में पहुँचकर अमृतरस में 
टूय जाती हैं। राणाशाही क॑ खिलाफ संघर्ष करनेवालों म नपाल-उपत्यका की महिलाएँ भी शामिल हुई. उन्होंने 
तरह-तरह से अपमान ओर कष्ट महेँ। प्रभादवी उनमे से एक थी। 

सरकार ने किसानो की अवस्था वैहुतर बनाने के लिए 'भ्रूमि सुधार कमीशन बनाया। मेरे स्वागत में उसकी 
तरफ से हिमालय होटल म॑ चाय पार्टी का प्रवन्ध था। 3 वज हम वहाँ पहचे | नगरी के 25-30 गणमान्य पुरुष 
मोजद थे। वहढ़ भूमि सुधार क वार म॑ मर विद्यारों का जानना चाहते थ, जिसे मैंने वबतलाया | वहाँ से उठते उठते 
अँधरा हो गया। हमारा सामान पड़िले यमि जी के घर पर चला गया था, इसलिए हम वहाँ चले गए। रात 
क॑ ॥0 बजे तक गाष्ठी चलती रहीं। नपाल में मरी पुस्तक पढ़ी जाती हे। मे खतरनाक आदमी था, तब भी 
छिप कर यहाँ क॑ जो तरुण मेरे पास पहुँचत थ, अब वह पराड़ हो चुके थ। 

नेपाल राणाशाही क॑ जए से मक्त ता हुआ लेकिन इस वक्त एक विचित्र परिस्थिति में था। राणाओ और 
उनके जैसे स्वार्थवालों की रक्षा क लिए गोरखा दल कायम हुआ, जिंसक पास अब भी बहुत पैसा और पुराने 
लग्गू-भग्गू हैं। गणा और घिराज के आपस मे «याह़ सम्बन्ध होते रह है, जिनके कारण घिराज कभी पसन्द 
नहीं कर सकते. कि राणा कोदी क॑ तीन हो जाएँ। वाकी कई दल है, जो सभी राजशक्ति कंवल अपने हाथ 
में रखना चाहते ढै। विश्वेश्वरप्रसाइ कोहराना एक समय सबसे शक्तिशाली मन्त्री रहे। घिराज से खटण्ट हो 
गई | उन्हें हटाकर उनक॑ बे भाई मावृकाप्रसाद कोडराला को आगे बढ़ाया। दोनो भाइयों का वैमनस्थ इतना 
गहरा हे, कि वह कभी मिल सके, इसमें सन्देह है। प्रजा परिषद, राष्ट्रीय काग्रेस आदि कुछ और पार्टियाँ भी 
इसी तरह अलग अलग दपली अलग अलग राग वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी गैरकानूनी घोषित है, किन्तु लोगों 
का उसकी ओर अधिक झ्रुकाव है। यह तो ५ से मालूम होगा, कि कुछ द्विनो बाद उपत्यका की नगरपालिका 
के चुनाव में उन्ही को अधिक वोट मिले। नेपाल की उन्तरी सीमा पर तिब्बत में कम्युनिस्ट जो नवराष्ट्र की 
रचना कर रहे हैं, उसका प्रभाव नेपाल पर पढ़ेगा, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। यह भी ठीक है, कि भाग्तीय 
सरकार चाहे कम्युनिस्ट चीन के साथ कितना भी सदभाव रखती हो, नहीं चाह़ेगी, कि लोग उससे प्रेरणा लें। 
राजा प्रिभुवन थार पीढ़ी से नजरवन्द बन्दी रहे। उन्होंने आज की दुनिया देखी नहीं. इसलिए भविष्य का पथ 
उनके लिए साफ नहीं है। बंधे हुए हाथो को खुला देखकर उन्हें चारो तरफ मारना, यही काम है। 

भादगाएँ में-)2 जनवरी को जीप से बनेपा तक हमे जाना था, लेकिन साढ़े 9 बजे तक जब वह नहीं 
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आई. तो टुडीखेल क॑ अड्डे से आने-जान कं ]4 रुपये में एक टेक्सी ली। कमला, मेरे सिवा पाँच और मित्र 
साथ थे। रास्ते मे ठमी गाँव मिला, जो अपने मेहनती किसानो के लिए प्रसिद्ध है। आजकल का कृषि-विज्ञान 
इन्हे क्या सिखला सकता है ? यह अग॒ल-अगुल जमीन को ब्रेकार नहीं रहने देते। काठमाण्डू साग-सब्जी बैचने 
जाते है। वहाँ कही कूडा-कर्कट या पागवाना पड़ा देखते है, तो उसे उठा ले जाते हैं। नवार किसान को खेती 
करते समय पाखाने से विल्कुल परहेज नहीं। इस बात में वह चीनी और जापानी किसान जैसे हैं। 

सादे ॥0 बजे हम भादगाउँ पहुँचे। वाहर क॑ पक्के पोखरे पर मोटर खड़ी कर दी। पोखरे का तन आसपास 
में ऊँचा हे, उसमे काफी पानी है, लैकिन साफ रखने की कोशिश नही की गई है। उसके किनारे बीसियो तिब्बती 
स्त्री-पुरुप डेरा डाले बैठ हुए थे। जाट के दिनों मे वह चीजों के क्रय विक्रय के लिए नेपाल आया करते हैं। 
वह इतना ही जानत थ, कि व्शासा म मर्पा (लाल) आ गये हे। दो वर्ष हो गए, अब भी उन्होने कम्युनिस्टो 
के किसा काम का अपनो आरा नहीं दसबा। 

भादगाई उपल्यका तान महानंगगा में सबसे छाटा है, लक्तिन पिछले काल मे यही प्रधान राजधानी रहा। 
नान्यदव की सस्तान जब मेंदानी राज्य ओर गजधानी सेमरोनगढ़ की मुसलमाना के छाथ मे चले जाने पर भागने 
के लिए महूबर हुई, ता वह पहिले यही आई। फिर राजा न अपने तीन लड़का में राज्य को बॉट दिया, जिसके 
कारण कान्तिपुर (काठमाद) पाटन और भादगाई-तीन राजधानिरयाँ हां गर्ड। तीनो ही नगरों के निवासी नेवार 
आपणजीवी हैं। आजकल यातायात की सुविथा के कारण अधिकतर लाग काठमाण्ड से चीजे खरीदना चाहते 
है, इसलिए व्यापार व्यवसाद में उसी की प्रधानता है। गजघधानी के प्रराने अयशयों को देखने हम शहर में गए। 
पहिले ही से लोगो को पता था। एक जगह भोजन का प्रवन्ध हुआ। भादगाउ अपने जुजुधौ राजदही) के लिए 
मशहर है। छिछले चादे वरतन मे ठटही हुमाई जाती हे, जो श्रक्का वन जाती है। कुठ़ मीठा भी मिला दंते 
हें । काठमाण्ट्वाले भी जुजथों बनान की काशिश करत हें, लेकिन उसमें भादगाउँ जैसा स्वाद नहीं होता । नपाल 
उपत्यकः का प्रधान भोजन भात है। हमार लिए भात-दहीं के साथ भेंस का मास भी था। भंस का मास दा तीन 
जातिद, को छोड यहाँ के सभी लाग खात हे, और वड़ वाजार में उसी तरह खुला बिकता हे, जैसे बकरे का 
मांस। शायद अधिक अच्छा तरह से गलाकर बनाया गया होता, ता अच्छा लगता। वह चिमड़ा बहत था। 
पर, जुजुधों क सामने उसकी क्या पृष्ठ होती ? जुज़ुधों जितना चाहे उतना खा सकते। 

भाजनोपरान्त यहाँ का राजमहल टेखन गाए। सुवर्णडार यहाँ की अदभुत कृति है। पिछले भूकम्प ने पुराने 
निशानिया का नहीं मिटाया। अब भी राजप्रासाद, तलजु मन्दिर आदि यधापूर्व थे। कितनों की दीवारों में चित्र 
थे । 

लोगो के सामने व्याख्यान नहीं दिया पर खाने के समय गाष्टी हा गई। सब देखने के वाद 4 बजे हम 
मोटर के अंडे यर चले आआ। टेफ्सी उस बींच में एक से अधिक बार काठमाण्द हां आई थीं। सवा 4 बजे 
हम उस पर बवेठकर 5 वेज अपने डरबाज पर उतर गए। 

थी वालचन्द्र शर्मा न नेपाली मे नपाल का संबस अच्छा इतिहास लिखा हे, जिसस मैंने भी काफी लाभ 
उठाया धा। उनस प्रवचन मे भा बातचीत हैेड। अगल दिन और शाम का तो 5 बज से 9 बजे तक उनसे 
ही। सन्‍्मग होता रहा। मेने अपन लिख इतिहास के छुछ ही भागों को सुनाया। 

धिगज ने काग्रसी मत्रिमदल का तोड़कर सलाहकारा का शासन स्थापित किया था। जिनमे है-लेकर एक 
ही केंसरशमशर को यांग्य और कार्यतन्पर कड़ा जा सकता थधा। एक मत्री को शगब पीकर रहना और 
2 बजे दिन से पहिले सोकर उठने से फुर्सत नहीं थी। इनकी अयोग्यता और दुःशासन के फल दे अधिष्ठाता 
को भागना पड़ेगा, इसमें क्या सन्देह् है ? 

4 जनवरी की शाम को हमारे रहने क॑ स्थान से धोडी दूर पर साहित्यकारों की 8: जसम श्रा 
बाबूराम आचार्य, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, वालचन्द्र शर्मा, भीमनिधि तिवारी, रि , कैदारनाथ 
व्यथित, महानन्द सापकोटा, चित्रधर उपासक आदि सभी महान्‌ साहित्यकार उपस्थित थे | गोष्टी तीन घंटे तक 
रही | कवियों ने कविताएँ मुनाईं, स्मजी ने अपने नाटक का कुछ भाग बड़ नाटकीय दंग से ढोहराया। मैंने 
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भी अन्त में कुछ कहा। गॉष्टी में मुझ मालूम ही नहीं हो रहा था, कि मैं किसी पराई भाषा कं साहित्यिकों 
में बैठा हैं। सचमुच ही भाषा और साहित्य के तौर पर नेपाली हमारे हिन्दी-क्षेत्र की अनेक भाषाओं में एक 
है। चाम्या तक फैली हिमालय की भाषाओं से उसका घनिष्ट संग्वन्ध है। इस एक गोष्टी से नेपाली साहित्य 
की प्रगति का पता लग गया। उस दिन दोपढर का भाजन कम्पोडर चन्द्रभानजी कं यहाँ हुआ, जिसमे सुअर 
का स्वादिष्ट भोजन भी सम्मिलित था। चन्द्रभानजी को राष्ट्रीय आन्दोलन क॑ समय बहुत कष्ट उठाना पडा 
धा। 

अवकी मैं ऐसे समय नेपाल में आया था, जब आसमान बार वार बादलों से घिरा रहता, बुँदाबॉदी भी 
होती रहती थी। यमि जी के डाते में जितनी खाली जमीन थी, सब खेत बनी हुई थी। ऐसी उगाऊ भ्रूमि को 
कैसे छोड़ा जा सकता धा, जबकि कोई किसान उस अच्छी मालगुजारी पर लेने के लिए तैयार धा। नेपाल मे 
खाद डालने की और बहुत ध्यान दिया जात्ग है, साथ ही किसान हर वक्त हाथ में कुदाल लिये ख़ड्य रहता 
हैं। वीज भी शताब्दिया से उन्होंन अच्छ पदा किय है, ओर पानी की भी दिक्कत नहीं है। हमारे हछाते में दो-दो 
तीन-तीन सर के गोभी के फूल लग थ॑, जिन्हे यहाँ बद्य नहीं माना जाता। मली तो यहाँ दस-दस सेर की काट 
कर विक रही थी। 

।5 तारीख का मध्याश्न भोजन श्री कलानाथ अधिवाग क॑ यहाँ हुआ। कलानाथ मेकमिलन कम्पनी में 
अच्छे वेतन पर नपाली प्रकाशन के अधिकारी थ। स्वतन्त्र नेपाल की सेवा करनी चाहिए, यद़ ख्याल करके 
नोकरा छोड़कर चले आय | वामपक्षी विचारों को रखत है, ओर मो बे-मौक हर जुगह वक्तम में भिद जाने 
के लिए तयार रहत ह। संगीत का घर भर का प्रम है। लाक-गीतठ बढ़े सुन्दर ढंग से गाते हैं, और रचते भी 
है | यदि वह जोक गीतों के संग्रह में लगते, तो वढा काम करते, पर इसके महत्व को समझ नहीं पाते। आधे 
टर्जन बच्चे और दाना प्राणियां का खर्च ऐसी वेकारी में भारी सकट का कारण था। भोजन के बाद भी 3 
बहू तक हम यही रह। वन्चा न गीत युनाय॑! उनकी बहिन किशोरीजी वी सुकण्टी हे, और नेपान रेडियो 
पर गाया करती हैं। उन्हान भी अपने गीत सुनाये। मधुर संगीत का आनन्द लेते हए भी बीच-बीच में मेरे 
हटय मे टीग उठती थीं जब ख्याल करता कि हतन बद परिवार की कुछ भी पर्वाह ने करे यह तरुण अपने 
निश्चिन्त जीवन का छोड़कर यहाँ चला आदा | 

आज शाम का मसास्कृतिक सव में जाकर भाषण दना ए-। मर पुराने मित्र डा दिल्लीरमण रगमी अध्यक्ष 
थे। पहिले माहिला गुरुजी भी कुछ बोल। 

दसरे कामों के साथ-साथ मेरा ध्यान बराबर अपनी प्स्तक के लिए नये ऑकड़े और नई सामग्री लेने 
की और था, यमि जी का मकान अब अखड़ गाप्टी स्थल बन गया था। लिखने-पढने का मौका नहीं मिलता 
था. ट्सक लिए मुझ अफसोस नहीं था। 

!6 जनवरी को मसस्कृत छात्रा की सभा में बानना था। राणाओं के संघर्ष के समय यहाँ के सस्कृत छात्रों 
ने बडी हिम्मत का परिचय दिया था। में उनका सभा में जानहा चाहता था, लकिन वह दो घटा देर से आए, 
और उधर कन्या-मन्दिर का प्रोग्राम सिर पर आ गया था। मम्कृठ छात्रों में जाने से इन्कार करना पड़ा, जिसका 
उन्हें दुःख होना ही चाहिए था, पर मेरा क्या क्सूर ? हा, उस समय इस इन्कार का अधिक अफसोस हुआ, 
जयकि मालूम हुआ, कि कन्या-मन्दिर में सभा नहीं होनवाली है। 

]7 जनवरी का मध्याह्द भाजन थ्री माध+जी के यहाँ हुआ। माधवजी मारिशिस में पैदा हुए। फिर भारत 
में आकर उन्होंने युनविसिंटी की शिक्षा समाप्त की। “आज' क सम्पादकीय विभाग में बड़ी योग्यता से काम 
कर रहे थे। मारिशस को उनकी जरूरत धी. लंकिन वह भारत से नेपाल चले आए। फ्रेच, अंग्रेजी और हिन्दी 
तीनो पर उनका अधिकार था। यहाँ कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, तिर्फ ट्यूशन का भरोसा था। ब्याह कर 
लिया था, और एक शिशु पुत्री भी आ गई थी। मै तो उनसे कहता था; छोड़ो मारिशस में जाकर काम करो। 

]8 जनवरी को म्यूजियम देखने गए। श्री चन्द्रभान मास्के कलाकार हैं, और राणाशाही की जेलो में व्षों 
रह चुके हैं। वही इसके क्यूरेटर थे। पिछली बार इसे देखा था, तब से अब सामग्री बहुत अधिक है। उसे 
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अच्छी तरह व्यवस्थित करके रखा भी गया है। लेकिन, नेपाल के लिए ये अनुरूप नहीं है, जहाँ कि प्राचीन 
वस्तुओ का भदड्दार भरा पड़ा है। किसी अग्रेज ने लिखा था, यहाँ मकानों से अधिक मन्दिर हैं और लोगी से 
अधिक मूर्तियाँ। इन मूर्तियों मे बहुत-सी ख़डित जगह-जगह चौरस्तो, गलियों और खेतो में पड़ी हुई हैं। इनमे 
कुछ डेढ-ढेंढ़ हजार वर्ष पुरानी भी हैं। उन्हें म्युजियम में सगृहीत होना चाहिए। शिलालेखो का इतना कम सग्रह 
कर जगह-जगढ़ बरबाद होने क॑ लिए उन्हें छोड देना ख़टकता था । चित्रपटो का सग्रह अच्छा ही कहना चाहिए, 
लेकिन सबसे अधिक संग्रह पुराने हथियारों का था, जिनमे द्रव्यशाह और पृथध्वीनागायण के अपने हाथ के शस्त्र 
भी थे। 

प्युजियम से फिर किन्दु विहार गए। तिब्बत की पहिली यात्रा में यहाँ मैने अज्ञातवास किया धा। बगीचे 
के उस एकान्त मकान को दूँढा, जिसमे रात क॑ वक्त आघ घटे के लिए बाहर निकलने के सिवा मैं इस ख्याल 
से बराबर बन्द रहता, कि राणाशाही को पता न लगे, और मेरे तिब्बत जाने में बाधा न हां। पर उसे न देख 
पाया | किन्दु मे पहिले एक विहार था, अब यहाँ तीन बन गए थे। पिछले बत्तीस वर्षा में बौद्ध-धर्म की ओर 
लोगो की रुचि ज्यादा बढ़ी | तीन विहारो म॑ एक का नाम कुशीनारा है। एक विहार में एक तिबड्बती सम्माननीया 
भिक्षुणी ठहरी हुई थी। 

प्युजियम स इधर आने में परेड का बहुत बड़ा मैदान मिला, जिसक॑ एक तरफ सिपाहियों की बैरक हैं। 
भारतीय सेना क॑ अफसर नेपाली सेना को सिखाने-पढाने का काम कर रहे है। लोग शिकायत कर रहे धे-“पहिले 
के सिपाही मेहनती थे। फसन के समय जाकर घरों में काम करते थे। अब विशेषज्ञों ने उन्‍हें मिखलाया है 
कि तुम्हारा काम सिर्फ बन्द्रक चलाना और राइट-लेफ्ट करना है। इसलिए वह सुकुमार हो गये ।” हमारे कामचोर 
अफसर और दूसरा क्‍या सिखलाएंगे ? वह सिर्फ अग्रेजी सैनिका के बारे मे जानत है और उन्हीं को अपना 
आदर्श मानते हैं। उन्हे मालूम नहीं, कि चीन और रूस के पास भी भारी पलटन है, जो भयकर नडाइयां में 
तपक' विजयी होकर निकली है। वहाँ सेना का सिर्फ कवायद-परेढ तक अपने काम की इतिश्री समझने नहीं 
दिया जाता। तिब्बत में नह॒ंरां और सड़कों का जाल विछाने में सेनिक वड़ी तत्परता से काम कर रह है। 

किन्दु से स्वयभ्र गए | यह यहाँ का मबसे पवित्र और पुराना बोौद्ध-स्तप डै। लकिन गन्दगी देश्यकर तबीयत 
बिगड़ जाती है। बन्दगा ने ओर सत्यानाश कर रखा है। वहाँ स कुछ नीचे उतरकर आनन्द विहार मे गए | 
यहाँ गुरुकुल की तरह का एक विद्यालय खोला गया है, जिसमे तीन श्रेणियों में विद्यार्थी पढत है। भाजुरत्न 
साहु क॑ उत्साह और भक्ति का यह प्रमाण है। 

लौटकर घर आए। श्री बालकृष्ण शमशर क यहाँ से मोटर आई और चाय पीने के लिए उनके घर गये। 
बालकृष्ण गणा वश कं हैं। बहुत सम्भव है, यह वश मूलतः: मगर नहीं, तो खश जरूर रहा, और मगरों के 
साथ उसका सम्बन्ध भी रहा। पालपा के राजा मगर थ, जिनका ब्याह-सम्बन्ध नीचे के राजपूत घरानों में होता 
था । पुराने राणाओं कं चेहरे पर मगोल्रायित मुख-मुद्रा बतनाती है, कि उनमे मगर गुरुग जैसे किरातवशी जातियों 
का रक्‍त है। पर, प्रभुत्व प्राप्त करन क॑ बाद राणा अपने को सूर्यवशी सीसोदियों क॑ साथ सम्बन्ध जोड़े बिना 
कैसे रह सकते थे ? उन्होंने उदयपुर क॑ गणा तक दौड़ मारी-हमे अपने यश का स्वीकार कर ले। स्वीकार 
कर नेते, तो कोर्ड हर्ज नहीं धा। आखिर आज राजस्थान क॑ सर्ववशी-चन्द्रवशी, जाट ओर मराठे राजाओं से 
विवाह-सम्बन्ध करते ही हैं। राणाओं ने यध्पि ब्याहता या रखल रखने के लिए दग्वाजा खोल दिया था, पर 
अपने को श्रेष्ठ साबित करने क॑ लिए असली उन्हीं सन्तानों को मानते थे, जो राजप्रत स्थ्रियोँ से होती थी। 
समजी के पिता भी राजप्रत माता की सनन्‍्तान नहीं थे, इसलिए वह तीन-सरकार के अधिकारिब्बी की सूची में 
नहीं आ सकते थे। चाहे तीन-सरकार बनने का अधिकार न हो, पर पिता की उदारता का लॉ तो पुत्र को 
मिलता ही है। समजी के पिता भी मौजूद थे, और समजी भी अब दादा की उमर के थे। राजा-वश में इधर 
विद्या का कुछ प्रचार हुआ, पर कला और साहित्य की ओर विशेष्त प्रगति किसी ने नहीं की समजी इसके 
अपवाद हैं। उनका सारा घर कला और साहित्य का प्रेमी है। वह स्वय श्रेष्ठ नाटककार हैं उनका पुरानी 
मूर्तियों का संग्रह बहुत मुन्दर और बड़ा है, जिससे मालूम होता है, कि वर्षों से उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया 
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था । चित्रकला का भी उन्हें शीक है। चाय पीते परिवार से वातचीत करने में हमें बड़ी प्रसन्‍नता हूर्ड | 

9 को रात का भोजन श्री शिवप्रसाद रौनियार के यहाँ इन्द्र चौक मे हुआ | रौनियार नोग भोजपुरी इलाके 
के निवासी व्यापारी हैं। पुराने समय में भी इनक साथ (कारवाँ) चला करते थे, जिसे सुनकर मुझे 'शोभनायका' 
का पँवाड़ा याद आता। शिवप्रसादजी क॑ पूर्वज नेपाल के साथ कपड़े का व्यापार बहुत पुराने काल से किया 
करते धे। बैलों पर कपड़ा लादकर वह यहाँ पहुँचते और टसे बेचकर चले जाते थ। एक वार उनका कपदा 
बिका नहीं। कपड़ा लौटाकर ले जाने की जगह वह यहीं रूक गए। फिर तो एंसा हुआ, कि वह यहीं वस 
गए | आज उनकी चौथी या पाँचवीं पीट़ी चल रही है। अब देश से उनका इतना ही सम्बन्ध है-कि ब्याह़-शाटी 
करने-भर को है। शिवप्रसादजी से नहीं मालूम हुआ, लेकिन पुस्तक भड़ार, लढ़ेरियासगय कं स्वामी श्री 
रामलोचनशरण बिड़ागी से पीछे पता लगा, कि शरशाह के योग्य मत्री और पीछे हेमचन्द्र विक्रमादित्य के नाम 
से कुछ दिनो के लिए दिल्ली के सिहल्लासन पर बैठनवाले वीर का जन्म रौनियार कुल में ही हुआ। पश्चिम के 
और पूर्व के बनियों में खासकर भोजपुरी-क्षेत्र क वनियो में एक अन्तर यह है, कि जहॉ पश्चिमवाले अग्रवाल 
आदि घासाहारी होते है, वहाँ प्र्ववाले मासाहारी। शिवप्रसादजी की माँ सिवान छपरा) की थीं। उन्होंने छपरा 
के दंग का सामिपष भोजन तैयार किया था। 

2॥ जनवरी को माहिला गुरू हमारे यहाँ चले आए। यह* कोई आश्चर्य की वात नहीं थी। उनका स्नेह 
ऐसा ही मेरे ऊपर था। पर, उनका स्वास्थ्य अब बहुत राव था, ओर चेहरे पर बुढ़ापे का बहुत असर भी 
था, इसलिए मुझे यह अचक्नद्र नहीं लगा। मैं उनके पास स्वयं जानेवाना था। वह कहने लगे-कोई बात नहीं, 
बहुत दूर नहीं था, में धीरे धीरे चला आया। फिर तीन थटे तक उनसे नेपाल के इतिहास पर बातचीत होती 
रही | वह नपाल के विश्वकोश थे, इसलिए उनसे वाल करने में बद्य आनन्द आता था । मैंने अपने हिमालय-सम्बन्धी 
ग्रथों में वर्हा की जातियों के वारे में भी एक अध्याय रखा है। नेपाल के दाई-तीन सौ भिन्न-भिन्न ब्राह्मणों 
की सची भी दी है। नेपाली ब्राह्मण कुमार्ड भौर प्रर्विया-दों भागों में विभक्त हैं। मैं यही सुनता आया था, कि 
कुमाईं ब्राह्मण नोग कमार्ड से आए है। माहिला गुरु का परिवार भी कुमाई ब्राह्मण कहा जाता था। जब प्राप्य 
सामग्री का विश्लेषण किया, तो मुझे मालूम होने लगा, कि कुमाई का मतलव आजकन के कुमार्ऊँ से नहीं है, 
बल्कि पुराने ऋमाऊ से है, जिसकी सीसाएँ क्नोली और उसकी शाखाओं तक फैली थी। हो सकता है. कत्यूरियों 
के वक्त सप्तग़्ी क॑ क्षत्र में भी कुमार का शासन रहा हो! यह लोग अपने पुराने सम्बन्ध के कारण कुमाई 
कहे हाते गन होगे, जिस आजकल के भूगोल के साथ जोदक? लाग यह ख्याल करने लगे, कि यह नोग कुमाऊँ 
से आए #£। 

मेन अपना विचार माहिला गुरु से कहा। उन्होंने समर्थन करत हुए कह्ा-यड़ बिल्कुल सम्भव हो सकता 
है । 

उस दिन हनुमान टोका आदि काटमाणएंद्र के पुराने रजप्रासाद देखने गए। नपाली वाज़ार में लोगों में 
बढ़ा असताप फैला हआ था. क्‍्याकि नपाली रूपये का भाव गिरता जा रहा था। जो कभी भारतीय रुपये के 
घराबर थी, वह अब भारतीय रुपये का ।5] रुपये पर पहच गई थी-मेरे सामने ही ॥00 तक चली गई। नेपाल 
भारत से भारी परिमाण में लीज मंगाता है, जिनम से ।कतनी ही शौकीनी की होती है। जितनी मात्रा मे चीजें 
मैंगाता है, उतनी हीं मात्रा मे उतनी ही अपनी चीजे नेपाल वाहर भेज सकता, इसके ही कारण नेपाली रुपये 
का दाम गिरता गया। उस समय व्यापार 4 किसी व्यवस्था का पता ही नहीं लगता था। कस्टम से आँख 
वचाकर चीजों को मेँगाना, वे बे लोगो का चोरवाजार मे शामिल होना, ऐसी चीजें धीं, जिनक॑ कारण हालत 
दिन पर दिन बदतर होती उग रही थी। 2। जनवरी को युद्धसदक के एक भोजनालय में हम भोजन करने 
गए। दो आदमी के भोजन पर चार रुपया खर्च करना पदा, और उस भोजन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा 
सकता था। 

नेपाल-उपत्यका गोरा शासन से पहिले शुद्ध नेवार भाषा का देश था। ॥8वीं सदी के उत्तरार्ड में 
गोरजशा-शासन-राजधानी कं स्थापित होने के बाद यहाँ पश्चिमी नेपाल के लोग भी आकर बसने लगे। तो भी 
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यहाँ के बहुसंख्यक लोग नेयार भाषा बोलते हैं। जिसको हम लोग नेपाली भाषा कहते हैं, उसे वह गोरखाली 
भाषा कहते है। नेवारी भाषा का अपने को नेपाल भाषा कहना बिल्कुल उचित है, पर दोनो भाषाओं को अलग 
करने के लिए एक को नेपाल और दूसरे को नेवार भाषा कहना ठीक होगा । पर, नेवारभाषी लोग अपने अधिकार 
को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। नेवार भाषा किरात भाषा-वश से सम्बन्ध रखती है, यद्यपि उसमें संस्कृत 
के तत्सम और तदभव शब्द बहुत भारी सख्या मे मिलते हैं। इसका लिखित साहित्य भी बहुत पुराना और 
समृद्ध है। अब तो उसमे पत्र-पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, साहित्य-सृजन भी हो रहा है। नेवाल महिलाओं में अब 
भी कितनी ही ऐसी मिलेगी, जो गोरखाली भाषा नहीं समझती । 22 जनवरी को नेपाल भाषा साहित्य-सम्मेलन 
का प्रथम अधिवेशन उसी हनुमान ढोका के विशाल आँगन में हुआ, जिसमें आज से पौने दो सौ वर्ष पहिले 
वह राजभाषा क॑ तौर पर विराजमान थी। नेवार सरस्वती आज उस ऑगन में मुखरित हो रही थी। बाहर 
क॑ ऑगन के एक तरफ के फाटक से हम भीतर के एक छोटे आँगन में गए, जहाँ कोन-पर्व हुआ धा-कान्छा 
महारानी के हुकुम से जगबहादर और उसके भाइयो ने निहत्थे आदमियों क॑ साथ खून की होली यही खेली 
थी, उनका निर्मम बंध किया था। वह झरोखा भी मौजूद था, जहाँ से उस निष्ठर रानी ने हुकुम देकर इस 
वीभत्म दृश्य देखने का आनन्द प्राप्त किया था। 

नेवार भाषा का यह पहिना अधिवेशन“था, लेकिन उसके देखने से साफ पता लगता था, कि नेवारभाषियों 
में सास्कृतिक परिपक्वता हे । 

पटना क थी कीर्तिराज ढाक्वा मेरे बहुत पुराने कृपालु मित्र है। प्रथम तिब्बत-यात्रा में मैं छिपषकर नेपाल 
से वहाँ गया था, ओर महीन॑-भर से अधिक की यात्रा करने के बाद शिगर्च म॑ उनके घर पर ठहरा। इन्हीं 
से मैंने अपना रहस्य बतलाया। कीर्तिराज उस वक्‍त तरुण थे, नेकिन अब वृद्ध, 30-32 वर्ष बीत भी तो चुक॑ 
थे। ढाक्वा तिब्बत से व्यापार करनेवाले नेपालियों मे बहुत धनी और मम्मानित माने जात थे। कीर्तिराजजी 
ने मे”! बडी सहायता की थी, और यदि मै टशील्हुन्पो मे रहना चाहता, तो उनका घर मेरा स्वागत करने के 
लिए हाजिर था। उन्होंने अपने घर में भोजन करने को बुलाया। 23 जनवरी को हम उनके साथ मोटर पर 
चने! रास्ते में वह वृक्ष देखा, जिस पर लटकाकर शहीद शुक्रराज शास्त्री को गोली मारी गई थी। वृक्ष को 
काटना राणाशाही भूल गई, लोगो ने उसे भिन्दूर से टीक रखा था। 

बादल खुलने का नाम नहीं लेता था. सर्दी की शिकायत ज्यादा मैं नहीं कर मकता था, क्योकि मसरी 
की सर्दी का अभ्यासी था। जिम तरह नेवार किसान अपनी भ्रमि के एक एक अगुल का मूल्य वसुल करना 
चाहता है, वैसे ही नेपाली गृहस्थ अपने घर के एक-एक अगुल अवकाश को बेकार नहीं जाने देना चाहते। 
जितनी ऊँचाई में हमारे दो-मजिला मकान होते हैं, उतने में वढाँ चौमजिला बन जाते हैं। हमारे हर्न-किलिफ' 
के वँगले की ऊँचाई में तो यह चौमजिला घर बनाते, और उस्त समय विशेषकर जाड़ो मे झह अधिक आरमदेड़ 
होता, क्योंकि थोद्दीती भी आग जलाने से उमके भीतर की हवा गरम हो जाती। हाँ, यह शिकायत जरूर 
होती, कि मेरे जैसे आठमी को हर दरवाजे में सिर बचाने की कोशिश करनी पढ़ती । बाहर से मकानों को देखने 
से चाहे वह कितने ही साधारण-स मालूम होते, गलियाँ और ऑगन गन्दे दिखाई पड़ते, किन्तु भीतर वह अच्छे 
साफ और सुन्दर सजे हुए होते। पाटन के कितने ही व्यापारियों का सम्बन्ध तिब्बत से है। उनके कमरों के 
सजाने में तिब्बत की चीजों का उपयोग किया जाता है। पाटन अपने पुराने मन्दिरों के लिए काटठमाण्ड से 
कम प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि धातु के बर्तनों और मूर्तियों के बारे में वह आगे है। काठमाण्डू झौर पाटन के 
बीच में सिर्फ बागमती का अन्तर है, जिसे कहीं भी आप षार कर सकते हैं। मोटर के लिए रु के पुल से 
ही गुजरना पड़ेगा, जो धापाथली में पडता है। पाटन भी नेपाल के तीन राजाओं में एक की रॉजिधानी रहा। 
वहाँ का महेन्द्र विहार बहुत सम्मानीय देवालय है। इसका सम्बन्ध सिद्ध मफेन्द्र से नाहक जोड़ा गब्ा है। वस्तुतः 
यह बोधिसत्व अवनोकितेश्वर का विहार है। पाटन के राजाओ को मन्दिरों और महनों के बनाने का बड़ा शौक 
था| कृष्ण मन्दिर को तो नीचे देश के नमूने पर पत्थर का शिखरदार बनाया गया है। वैसे नेपाल के मन्दिरों 
की अपनी विशेष शैली है, जो यहाँ से तिथ्वत-चीन होते जापन तक चली गई है। उनमें लकड़ी का इस्तेमाल 
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ज्यादा होता है, जिसके कारण 'मृकम्प को भा वह अधिक सहन कर सकते है। कमला ने कुछ वर्तन खरीदे । 
चाय पीने क॑ लिए फिर हम कोर्तियाजजी के घर पर गा। नाच उपन्यका में वर्षा हुई, नेकिन नेपाल-उपत्यका 
को घेरनेवाले पहाद छः-सात हजार फुट से भा ईॉचे है! उन पर वरफ पढ़ गई थी। उपत्यका में शायद ही 
कभी बरफ पड़ती हो। घर लोटने पर मालूम हआ, था विश्वश्वर्प्रसाद काडगला आए थ। 

24 जनवरी को सराफ़ो ने हडताल कर दी। नपाली रुपये का भाव उतना अनिश्चितत हो गया था, यह 
इसी से मालूम होगा, कि एक दिन म तीन-चार रूपये का अन्तर पड गया था। भला ऐसी स्थिति में कौन 
सिक्कों के विनिमय का काम करने की हिम्मत करता। 

उस दिन 4 बजे थी विश्वेश्वरप्रयाद कोट्गला अपनी माटर लकर आए। उनके साथ कवि लक्ष्मीप्रसाद 
देवकोटा के घर पर गए। विश्वश्वरप्रसाद नपानी सिद्धहस्त लेखक हैं, यद्यपि राजनीति इस तरफ बढ़ने के लिए 
उन्हें समय नहीं दती। देलकाटा का देस्वकर ता मुझ बार वार निगलाजी याद आते थ्रे-वेसा ही अकृत्रिम सौहार्द्र 
और वैसी ही काच्य प्रतिभा । अभी उनकी आयु 44 वर्ष की थी। उनका तरुण पुत्र छात्र ही में मरा था, जिसका 
भारा रझ हृदय पर पढ़ा था। यह उस मैँह पर आन ढना नहीं चाहते थे। कितने ही दिनो तक वह “नेपाली 
भाषा प्रकाोशिनी समिति! मे सा रूपये मासिक पर नौकरों करत रह। वकालत के साथ पटना युनिवर्सिटी के 
वह ग्रजाट श्र, तो भी बह एसा स्थिति में ये। खेद भी वह अपनी कृतियों की सुरक्षा को परवाह नहीं करते । 
।वर्तते फाइल भ्रुलत उन्हें दर नहीं लगती। उनका 26 प्रस्तक समिति की उपक्षा से नष्ट हो गई। प्रमेथ्ियेस 
का उन्होने नपाजी भाषा मे भा लिखा ह। एक बार 0-3 सर्ग लिख चुक थ, जो नप्ट हो गए। अब फिर 
पस दवारा लिख रश थ। खाता के बीच मे एक मकान मे बह संपरिवार रह रह थे। अब की नपाल-यात्रा में 
सवंस अधिक जिस द्योक्‍्ल ने आकृष्ट किया, व# महाझ्वे टवकाट थे। 

25 जनवरी को भाजनापरान्त जनकलालणं वे साथ में वोड़ा चला। काटमसाण्द और देवपाटन से अलग 
स्थान में नेपाल का यह सवस वेद बाद्ध स्ट्प है, झा आय मे भी बहुत पूराना हे। इसकी महिमा तिब्बत और 
मगालिया तक फलों हुई है। नझठीर हों समझा था लॉकैन चलत-चलते मालूम हुआ, कि चार मील से कम 
न हागा। इस विशाल सरतृप वी परिक्रमा व चारा आर दमजिल टिमजिले बर है, जिनके निचल भाग में टूकानदार 
औआर उपरल भाग मे तीथशानों डहरत है। उगटा शान से आश्कल वहत से तिब्वती लोग आए हुए थे। चिनिया 
लामा के पास गए। प्रथम स्ल्यित यात्रा मे :्नक पिन से भः हट थी, और इनक ही एक घर में दुकक्‍्पानामा 
के साथ लिव्वत जान का लालसा गे ग्य्शापुृ-वक्र मेने न“ग्वन्जं ग्यीकार की थी। उस समय टुडे तरुण थ। 
न्‍्नक पिता चीनी थ लकिन यहा भार उन्हान निश्वताी रवग्री मे ब्याह किया। कितने ही वर्षा बाद मिले थे, 
इसलिए लामा का पहचानन मे कद ढरे हु्‌३। वृष हो गा थ-विलासी जीवन आर शराब की छूट जो थी। 
लोग कहे रहे थ-खब धन कमाया है। व दर बट बमन से वान करते रहे। उनसे पता लगा, कि साकया 
के फुनछोक महल के मेर कृपाल लामा अब नहां रह। उनके बाढ़ दालमा प्रासाद के लामा गद्दी पर बैठे | तिंब्बत 
के तीर्थयात्रियों मे मालम #7आ, कि उन्हें अपन साथ पंसा लाने मे कोई रूकावंट नहीं हे, पिछले साल से भी 
इस साल अधिक यात्री आए ह#। लाल गनिस अभी सभी सीमान्टा डॉडा पर नहीं पहुँच है। जागीरदारी पर 
अभी हाथ नहीं लगाया ह किससे पराठशालाए हुगह जगह शावों मे खोली ज्ग रही है| 

बौद्धा की परिक्रमा करक वहा से सा£ ' बजे घर लाट आए | उस दिन डा रेगमी के यहाँ चाय पानी 
थी, लेकिन भूल गए। ह 

96 जनवरी का सिह दरबार गए। चन्द्रभमशर ने कई कराद लगाकर इस विशाल महल को बनवाया 
था। पहिले यहाँ जनसाधाराग मी पहुँच कहाँ हो सकती थीं ” अब सचिवानय है, जिसके ठफ्तर उसके कमरों 
में हैं। सचिवालय रो कृठ सूचनाएं लना चाहता था। पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी अब भी वही नर शमशैर 
थे, जो अपनी क्रूरता क॑ लिए राणा शासन में छुख्यार थे। इसी से माल्रूम हो रहा था, कि शासन में कितना 
कम परिवर्तन हुआ है। सलाहकारों में जेनतल कसर शमशर सबसे अधिक प्रभावशाली, कार्य-दक्ष और मेरे एर्व 
परिचित भी थे। उनसे मिलन के लिए गया, तो वहाँ इतनी भीड़ थी, कि आशा नहीं थी, बातचीत हो सकेगी । 


मेरी जीवन यात्रा-5 / 09 


देर होते देख मै वहाँ से लौट पडा । किसी आदमी ने सूचना दी। उन्होंने आदमी दौड़ाया, और इसके बाद स्वय 
दौड़े-दीडे आए | मुझसे दो-चार साल बड़े ही होंगे। मुझे अफसोस हुआ | खड़े-खड़े बातचीत की और 3। तारीख 
को दस बजे उनके घर पर आने का वचन दिया। इन्सपेक्टर साहब तो नहीं आए, किन्तु डिप्टी इन्सपेक्टर 
जेनरल जनरल आफिस मे मिले। बिना यहाँ से अनुज्ञा-पत्र (राहदानी) क॑ लिए विमान का टिकट नहीं मिलेगा, 
इसीलिए हम वहाँ जाने को मजबूर थे। 

सिह दरबार का इससे अच्छा उपयोग क्‍या हो सकता है। कितने ही बड़े-बड़े हॉल देख, गैलरी देखने 
गए | विशाल हॉल है, जिसमे तरह-तरह के चित्र लगे हुए हैं-शिकार के चित्रों की बहुतायत है। सभी आधुनिक 
ढंग के हैं। इसी शाला में राणा तानाशाह अपने अग्रेज अतिथियों और प्रभुओं का स्वागत किया करते थे। 
नेपाल पत्थरों का देश है, लेकिन इस विशाल महल के बनाने में ईटों को ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वास्तुकला 
की दृष्टि से यह यूगेपीय इमारतों की अन्धी नकन है, जिसमे नेपानीयता का प्ररी तौर से बायकाट किया गया 
है। वहाँ से रेडियो स्टेशन गए। रेडियो की मशीन नेपाली काग्रेस ने अपने संघर्ष क॑ दिनो में कही से प्राप्त 
की, वही काम कर रही थीं। 

बाहर निकलकर हम जगवड़ादुर के घर को देखने चले। यह मुहल्ला धापाथली कहा जाता है। पुराने 
महल को दूँढ निकालने में काफी दर हुई। अब वह सूना है, और गिरने की तैयारी कर रहा है। इसी के हाते 
में शरणार्थी अवध की बेग्म और नाना की रानी की हवेलियाँ थी, जा अब गिर चुकी हैं। वहाँ म॑ बाहर निकलने 
पर एक और पुराना महन मिला, उतना पुराना नहीं जितना जगबहादुर का। हम उसके बारे में जानना चाहते 
थे, उसी समय एक प्रौद पुरुष निकले। वही उस समय इस महल में रहते थे। नाम मसूरी शमशेर मालूम हुआ | 
देव शमशेर बड़े ही भने प्रधानमन्त्री थे, लेकिन भनमनसाहत के कारण ही उन्‍्ह जल्दी पद छोड़कर नेपाल से 
भागना पदा, और उनका स्थान उनके चलते-पुर्ज अनुज चन्द्र शमशेर ने लिया। देव शमशर ने मसरी में अपने 
लिए मह 4 बनवाया था | वहीं पैठा होने क॑ कारण पुत्र का नाम मसूरी शमशेर रखा गया। कान्वेन्ट और यूरोपियन 
स्कूल के पद्े हुए थे। वह साहित्य और सस्कृति को अग्रेजी में ही जानते थे। न उन्हें नेपाली साहित्य से कोई 
मतलब था न हिन्दी साहित्य से। हॉ, यह सुनकर उन्हें कौतृहन हुआ, कि मै भी मसूरी में रहता हैँ। लेखक 
जानकर उन्होने पूछा-आप तो राणाओं क॑ खिलाफ लिखेगे। मैने कहा-हाँ, किन्तु देव शमशेर के खिलाफ नहीं। 

वहाँ से टैंडी खल, धरहरा होते कल की भूल-चूक को माफ कराने के लिए डा दिल्लीरमण रेगमी के 
घर पर पहुँचा। सौभाग्य से वड़ मित्र गय॑। देर तक उनसे नेपाल की राजनीति पर बात होती रही। उन्होंने 
अपनी लिखी पुस्तक भी दी। लौटते वक्त सड़क पर शखासुर की यात्रा निकल रही थी। सभी जगह जनता 
तमाश की प्रेमी होती है, नपाल क॑ नागरिक उसमें विशेष रूचि रखते है, यह जरूर है। 

27 जनवरी को धरृप-छांह रही। 0 बजे तक हम अपने स्थान ही पर थ। अधिकतर भोजन बाहर ही 
करना पड़ता था, लेकिन सवेरे का जलपान यमि जी क॑ यहाँ होता थधा। स्वयम्प्र के पीछे स्वामी ईश्वानन्दजी 
का आश्रम सरस्वती अखाडंा था। ईश्वानन्दजी शिक्षित, सुमसस्कृत और जनसेवी पुरुष हैं। स्वयम्भू पर्वत के पीछे 
की और ही यहड़ सरस्वती अखाड़ा पुराने समय से चला आया धा। यही भोजन हुआ, देर तक बातचीत होती 
रही | यहाँ से वह पहादही अश दिखाई पडता था, जहाँ होकर भारत से नेपाल मोटर सडक आनेकाली है। दूर 
तक खेत ही खेत थे। वस्तुतः नेपाल-उपत्यका कृषि क॑ लिए बहुत ही उपयुक्त भूमि है। वर्षा बहुत होती है 
इसलिए सिंचाई के लिए पानी की जलनिधियाँ पहाड़ों मे बनानी मुश्किल नहीं हैं। लोग हमेशा ; मेहनती रहे 
हैं, नेकिन उस मेहनत का पारिश्रमिक उनको नहीं मित्रता रहा। नेपाली शिल्पी अपने काम में ब्वैड़े दक्ष थे। 
उन्होंने उस छ्थाति को गँवाया नहीं है, जो कि किसी समय चीन तक पहुँची हुई थी। एक बड़े सैंहु से नेपाल 
मुक्त हुआ, लेकिन अभी उसे कहाँ जाना है, इसका पता भी नहीं है। बतला रहे थे, यहाँ से पाँच दिन में चितौन 
पहुँच सकते हैं। नेपाल का पुगना गसस्‍्ता इधर ही से भिख्लननाठोरी होकर जाता था। भिखनाठोरी कै पास अब 
भी रमपुरवा में दो अशाक-स्तम्भ मौजूद हैं, जो शायद उसी की साक्षी दे रहे हैं। वहाँ से लौटते वक्ता आनन्दकुटी 
विद्यापीठ में फिर गयें। 30-35 'नड़को ने स्वगात किया, यहीं चायपान हुआ | 
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शाम को 5 बजे माहिला गुरु की अध्यक्षता में “नेपाली शिक्षा परिषद” की सभा में मैने शिक्षा पर भाषण 
दिया। मेरे भाषा-सम्बन्धी विचारों के लिए गलतफ़ड़मी होने की गुजाइश न रहे, इसलिए भाषा-नीति क॑ वारे 
में मैंने विशेष तौर से कहते हुए बतलाया, कि सारे नेपाल में नेपाली (गोरखाली) भाषा का वहीं स्थान है और 
रहेगा, जो कि भारत में हिन्दी का। पर, नेपाल वहुभाधिक देश है। यहाँ के लोगों को यदि जल्दी से जल्दी 
साक्ष और शिक्षित करना है, ता प्रारश्मिक शिक्षा का माध्यम उनकी भाषाओं को रखना होगा। नेवार भाषा 
का अपना पुराना लिखित साहित्य है। उसमें बच्चों के लिए पाठावली तैयार करना मुश्किल नहीं हैं। पर, गुरुग, 
मगर आदि उन भाषाओं को भी नागरी लिपि में शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, जो अभी तक लिखी नहीं 
गई है। कुछ लोगो का ख्याल था, कि मैं नेपाली भाषा का पक्ष कमजोर करूँगा, लेकिन मैंने कमजोर करने 
की बात तो दूर, इसे और सवल करते हुए कहा, कि जिस राष्ट्र में बहुत सी भाषाएँ है, वर्हा एक सम्मिलित 
भाषा की अत्यन्त आवश्यकता है, और सौभाग्य से नेपाल में वह भाषा पह़िले ही से मौजद है। इसलिए उसे 
हमें छोड़ना नहीं है। नेपाल अपना विश्वविद्यालय कायम करे, जिसमे उच्च शिक्षा का माध्यम नेपाली हो | माहिला 
गुरु ने भी अन्त में अपने भाषण में मेरे विचारों मे सहमते प्रकट की। 'नया नेपाल' ने भाषा के सम्बन्ध में 
कुछ गलत सलत बाते लिख डाली थी. जिसके कारण उस दिन मुझ अपने विचारों को और स्पष्ट करने की 
जरूरत पड़ी । 

28 जनवरी का मध्यान्ह भोजन थी गणेशमानजी के यहाँ हआ। स्वतन्त्रता-आन्दोलन में राणाशाही के 
खिलाक गणशमानजी ने बदी हिम्मत के साथ लोहा लिया, उन्हे कप्ट भी वहत झलना पड़ा था। काग्रेस मत्रिमएडल 
मे वह एक मन्त्री थ। मुझ उन लोगों की वात सच्ची नहीं मालूम हुई, जो उन्हें मस्तिप्क्टीन तोता बतलाना 
चाहत थे। बोलने और समझनेवाले आदमी थे। कह रहे ध-“गणा-नेहरू-त्रिभुवन के तिकड़म में पहकर कांग्रेस 
मत्रिमएणडल अपने कार्य मे सफल नहीं हुआ। नेहरू ओर उनके प्रतिनिधि चमन्ट्रेश्वरसिह यहाँ किसी भी प्रगतिशील 
कदम उठाने का विरोध करते थ।” राणा नजरबन्दी से निकलते ही धिराज को वाहर की हवा लगी और वह 
गुलठर उदाने लगे। राणा साल में 88 हजार खर्च क॑े लिए देते थ। प्रधम अन्तरिम सरकार ने उसे छः लाख 
कर दिया। मातृ॒का मन्त्रिमएणइल ने दस लाख दिया। अब नेहख्शाही सलाहकारों की कृपा से वीस लाख से ऊपर 
सालाना उन्हें मिल रहा है। मोहन शमशर 80 लाख से ऊपर की सोने-चाँदी की सम्पनि नेपाल से बाहर ले 
जा रहे धे। हमने उसे रोका। नेहरू ने दबाव डाला, और हम उल्नेड़ देना पढ़ा | सरकार के खर्च से बने सिनेमा 
को, जिसे राणाशाही ने भी वैसे ही रखा था, और जिसका दाम छः लागब देने के लिए लोग तैयार थ-धिराज 
ने अपने कृपापात्र को पहिले दें लाख पर बेचने की बात कहीं आर पीछे एक तरह मुफ्त ही दे दिया। जहाँ 
के विधाता स्वयं शराब-मिगरंट ओर दसरी चीजा को कस्टम ने देकर देश के भीतर लाकर नोग्बाजार में देने 
के लिए तैयार हैं, वर्श क्या आशा हो सकती है ? सचमुच नेपाल के शासन की भीतरी स्थिति की जो वाते 
उस ठिन माल्रम हुई, उससे नेपाल के किसी हिंतेषी को खेद हुए बिना नहों रह सकता। 

गणेशमान का परिवार नेपाल राज्य क वढे-वर्ड पदों पर रहा, सामन्तशाहां जीवन में उनका बचपन वीता। 
नेपाल में शराव पीना आम चीज है। ब्राह्मणों में भी कितने ही उसे पीते ६। ठेवी और शक्ति के उपासक होने 
से उनको इसका बहाना भो मिल जाता है। पुराने जमाने की शराव की सुराहिया और छोटे-छोटे चंधक उन्होंने 
दिखाये । मेरे साधियों म उसके आनन्द लेनेवाल भी कुछ थे। चॉदी-सान की सुराहियों में सुन्दर हदल और पतली 
लम्बी टोटी लगी धी। चप्क साधारण लोगो के कॉसे के और उच्च वर्ग के चॉंदी-सोने के होते ध। बहुत ऊपर 
से पतली धार प्याल में छोडी जाती, जिसके कारण उसमे फेन उाड़ल आता। इसी फेनिल मदिरा को लोग पीते 
हैं 

29 जनेंवरी को दीपडर बाद मैं अपने पुराने सहायक धर्ममान साहु क॑ घर गया। यहाँ और ऋहासा में 
धर्ममान साहु कं घर में जब-जब मैं गया, घर की तरह वहाँ स्वागत हुआ। साहु अब नहीं थ। उनके योग्य 
मझले पृत्र झानमान साहु भी जवानी में ही चल बसे। बडे पुत्र त्रिरत्नमान और छोटे पुत्र पूर्णणान आजकल 
लहासा में थे। उनकी दूसरी पीढ़ी के कुछ तरुण घर में थे। उनकी बहुएँ तो मुझ अच्छी तरह जानती थीं, क्योकि 
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नेपाल में कभी-कभी महीनों मैं उनका अतिधि रहा, और खिलाने-पिलाने का भार उन्हीं के ऊपर था। ज्ञानमान 
साहु की बहू ने बड़ी खिन्‍न होकर शिकायत की, आप हमेशा हमारे यहाँ उतरते थे, अबकी बार क्‍यों नहीं आये | 
मैंने अपना दोष स्वीकार किया। लेकिन, मैं जानता था, त्रिरत्नमान दोनों भाई यहाँ नहीं हैं, इसलिए नहीं आया | 
पहिले मिठाई के साथ तिब्वती चाय और स्वादिष्ट ग्यधुक (चीनी सूप) आया। उसी से पेट भर गया। यदि 
मालूम होता, कि मोमों भी खानीं पड़ेगी, तो उन्हे कम लिया होता। मोमों को 2 बजे पर टाल दिया। सबसे 
ऊपरी मंजिल पर छोटी-सी छत को दिखलाया गया. जहाँ धर्ममान साहु बैठकर ध्यान-पूजा किया करते थे। 
यह छटी मंजिल से ऊपर है, और आसपास कं घरों की छतें नीची मालूम होती थीं। यहाँ से सड़क-शहर का 
टूर-टूर का नजारा देखने में आता। 

धर्ममान साहु ने अपने परिश्रम से अपने को तिब्बत के नेपाली व्यापारियों में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। उठदारता 
तथा दान-पुण्य में तो उनका कोई मुकाबिलो नहीं कर सकता था। तिब्बत के बड़े-बड़े लामा या अफसर यहीं 
उनके घर में ठहरा करते थ। उनकी उदारता और दानशीलता ने ही आगे उनकी कोठी को आज छठे नम्बर 
पर ही नहीं रहने दिया। मूल पूजी से लाख रुपये उन्होंने विहारों की मरम्मत और दूसरे धार्मिक कामों में लगा 
दिये। कुछ कर्मचारियों ने भी धोखा दिया. जिससे कोटी को सँभालना मुश्किल हो गया। परिवार में आधे दर्जन 
से अधिक लड़क॑ है, जिनमें से चार काम करने लायक हैं। प्रत्यकमान तिब्बत में ही रहते हैं, एक मेट्रिक पास 
भी है। बहू ने बड़े दुःख से कहा, “अब बैँटवारा करने जा रहे हैं, आप समझाडाए ।” उनके घर में मेरी बात 
चलती थी, इसी विश्वास पर उन्होंन यह कहा। नेकिन, संयुक्त परिवार में यह दिन आता ही है। अभी हमारे 
व्यवसायियों ने यह नहों ममझा है, कि चूल्के का वेंटवारा करना चाहिए, व्यवमाय और पजी का नहीं। वस्तुतः 
जिसमें किसी कं दिल में सन्देढ़ न पैठा हो. उस ठरह व्यवसाय चलाने का गुर भी नहीं माल्रम है, जिसके कारण 
झगढ़ पैटा होने लगते हैं। कितनी ही जगह बैंटवार का कारण स्त्रियों का कलढड़ ही होता है, लेकिन यहां स्त्री 
बैँटवा के विरुद्ध धी। बदो के विलास और आलस्य ने भी कारबार को धक्का लगाया। 

मैंने यहाँ की भाषाओं को देख करके अपने नंवार मित्रों के सामने भी कहां-नेवार भाषा भी उसी किरात 
भाषा की शाखा डै, जिसकी शाखाएँ गुरुग, मगर, सुनवार, तमग, याखा लिग्बू, राई ही नहीं, वल्कि नेपाल से 
बाहर पश्चिम में चम्वा-कुल्लु की लाहुली, कुल्लू की मलाणी, कनौर, गढ़वाल की मारछा, कुमार के राजकिरात 
और पूर्व में सिकिम के लेप्चा और आगे आसाम क॑ नागा होते दूर तक कम्बोज तक फैले लोगों की भाषा 
है। यह बात एक शिक्षित भद्रपुरुष को पसन्द न आई। किरात शब्द वस्तुतः: संस्कृत में बहुत पिछड़े लोगों के 
लिए इस्तेमाल होता है, जो पूर्वी नेपाल में रहते हैं। पर कोई जाति सैकड़ों वर्षों से यदि पिछड़ी चली आई 
हैं, तो भविष्य में भी वह ऐसी ही रहेगी, यह मानना गलत है। एक देश की रहनेवाली सभी जातियों को आज 
के युग में एक-से सांस्कृतिक और आर्थिक स्तन पर आना अनिवार्य #ै। मैंने कहा, किरात शब्द को छोड़िये, 
आजकल के नृतत्त्ववत्ता जिसे मोन-स्मेर जाति कहते हैं, उसी की यह शाखा है, जिसमे कस्वोज़ और थाई (स्थामी) 
जैसे जातियाँ भी हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग आज किगत भाषा बालते हैं, वह सबके सब मूलतः 
किरात थ। कितनी ही बार दूसरी जगह्ीं से आई जातियाँ नये स्थान में बहुसंस्यकों में रहकर उन्हीं की भाषा 
अपना लेती हैं। इसलिए यहाँ के नवार ब्राद्मणां, क्षत्रियों क॑ हजारों परिवार मधेस से आये, इसे मानने में किसी 
को आपत्ति नहीं है, और ऐतिहासिक काल में आज से तीन ही चार सौ वर्ष पहिले ऐसे बहत-मी लोग आए 
इसका प्रमाण मौजूद है। आज सभी नेवार नोगों की आँखों पर जो धोड़ी-बहत मंगोलायित छापूँ है, वह उसी 
रक्त-सम्मिश्रण के कारण है। 

3। जनवरी नेपाल-प्रवास का अन्तिम दिन था। उस दिन हम जेनरल कंसर शमशर से ॥0 बज उनके 
महल में मिलने गए। पहिले भी में इस महल में आ चुका था, और जेनरल ने बड़े स्नेह और सप्मान के साथ 
अपने पुस्तकालय को दिखलाया था। यह राजनीति और सैनिक विधा में विशेष रुचि रखते है॥ इन विषयों 
पर सैकड़ों अंग्रेजी पुस्तकों का इस पुस्तकालय में बहुत अच्छा संग्रह है। दसरी रुचि उनकी प्राचीबर हस्तलिखित 
ग्रन्थों क॑ संग्रह की है। उनके पास सैकड़ों तालपोधियाँ हैं। यद्यपि उनका महल आधुनिक दंग,पर ईंट और 
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सीमेन्ट का बना है, जिसमें कम-से-कम लकडी लगाई गर्ड है, तो भी आग लगने कं डर से इन अनर्घ प्राचीन 
पुस्तकों को अग्निरक्षित लौड़े की आलमारियों में ररबा है। जेनरल कंसर राजा त्रिभुवन क॑ बह़नोई हैं। पहिली 
पत्नी का देहान्त हो चुका है, जिससे उनका एक पुत्र है। दूसरी रानी तरुणी थी, जिनके दो बच्चे और एक 
बच्ची थी। उन्होंने अपने परिवार से भेंट कराया। मेने दग्पती और वच्ची का फोटो लेना चाहा, उन्होंने उसे 
भी खुशी से लेने दिया। यद्यपि केसर शमशर चन्द्र शमशर के संदीर्थकालव्यापी तानाशाही में पले, और उसी 
में बूढ़े हुए। अपन पिता क॑ महान वैभव में करो क॑ स्वामी बने, पर इतना अध्ययनशील व्यक्ति नये जमाने 
की गति से अपरिचित नहीं रह सकता था। शायद इनकी चली होती, तो राणा-वश का उस तरह से अन्त 
नहीं हुआ होता, जैसा कि हुआ। उनसे व दो भाई-माहन ,श_मअर और वर शमशर-थे, जिनसे बवर यथा 
नाम तथा गृण थे। वे दुर्योधन की तरह कहते थ- 'सक्यश” ने टात्व्य बिना युद्धन केशव” (ह कृष्ण, युद्ध के 
विना सई की नोक-भर भी जमीन मे नहीं देँगा।। राणाशाही शासन के जाने के वाद भी कंसर शमणशर का प्रभाव 
नहीं घटा, यह उनके मुधर बिचारा के कारण ही है। सलाहकार सरकार में वही एक तरह सर्वेसर्वा है। त्रिभुवन 
में न शासन की योग्यत्ग है, न अच्छी बुरी सलाह मे विवक करने की वृद्धि । कंसर शमशर उस समय भी मेरे 
साथ सीहार्ट प्रकट करने में पीछे नहीं रहे, जबकि में नेपाल मे वी सन्देश की दृष्टि से देखा जाता धा। 62 
वर्ष के हो चुके हैं. इसलिए फिर मलाकात हान की कथा आशा हो सकती है ? 

वहाँ स॒ लौटकर माहिला गुरू से विदाई लेने गया। व हा ओर पक फल है, स्वास्थ्य भी जवाब दे चुका 
है। जिंदा: के रामय वे बाट से भी प्रकट करते थे, कि अब फिर मुलाकात नहीं हो सकंगी। नेपाल में सस्कृत 
विद्या ओर सास्कृलिक ज्ञान क थे अदभत भदार थ। राजनीतिक विचारों में अपने स्वामी (राणाशाही) के विरुद्ध 
वह जाकर वहाँ कैसे रह सकते थे ? किनदे आर बातों मे वे वे उठार थे। में परम नास्तिक और वह परम 
आस्तिक थ। मैं कम्यनिस्ट आर वह सामन्लवादी हब भा मिलन पर कार्ट कढ़ नहीं सकता था, कि किसी तरद 
का मतभद रख हें। वढा लटका जिस पिछला बार मेन ॥0-2 वर्ष की उमर में देखा था ओर फोटो लिया 
था, अब वह छा फुट का जवान संस्कृत मे साहित्याचार काके वीं. ए की परीक्षा ठेनेवाला था। छोटा लडका 
वी ए काक वाबई मे रहत पिला से विलायन जान की आज्ञा माँग रहा धा। यह उसका शिष्टाचार था, नहीं 
नो जहाज पर बैठकर उस हस्लेए>ड या अमेरिका जाने में ज्द्य" रूकावट हो सकता थी ? पिता के लिए आज्ञा 
देना मुश्किल धा, वयोकि यह राजगझ का व डहरा, रागा अ पविराज दोनो वश को कई पीढ़ियों से ये मन्त्र 
देते आए थ्र। नेपाल मे ठुआाछ्त जोर जात पल का ठझदार बघहां वश रहा हे। विलायत जाने पर क्‍या वह 
इन बातो का विचार कर सकेगा . जार संवस मस्किल हो यह थीं, कि अभी वह अविवाहित था। वहाँ जाकर 
यदि मेम व्याह लावा, हा पिश्वदान से महरूम होना पदता। चिस्टिति थे, लेकिन जानते थ. कि आजकन के 
जमाने में पत्न उग भा पकों यो हरह संदान बट का उबने से नहीं रोका जा सकता। 

भोजनोपरानत दजपाटन की आऋ झयवाग्ध्वा मे गए, जहा नेपाल गारखाली) साहित्य-सम्मेनन का 
अधिवेशन हो रहा था । यहां पास में वह बाग है, जिसम थिरझ रणवहादर आकर अक्सर रहा करते थ। रणवहादुर 
ने एक तिरहती विदाशिलना ब्राग्रण हमग वान्तिमतला पर मंण्य शंकर उस पर सर्वमस्व निछावर किया। उसे पटरानी 
ही नहीं बनाया, बल्कि उसी को सन्‍तान आज वे धिरज है। यह प्र लोम विवाह था, जिसके कारण सन्‍्तान 
को हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण क्षत्री *% नेचले वर्ग में जाना चाहिए था. लेकिन “समरध' का कौन ऐसा 
कर सकता था। वैसे कौन सा राजवश द्रध का धुला है ? आजकल मौजूद भारत क॑ महाराजाओं में एक के 
पिता सन्‍्तान उत्पन्न करने में असमर्थ थे, उन्होंने इस काम के लिए एक स्वस्थ मुसलमान तरुण को अपने 
यहाँ रस्या। मिस सीसोदिया वश से धिराज-वश अपना साम्वन्ध जोइता है, उसमे स्वयं पहिले एक अन्य जातीय 
विधवा पटरानी हुई थी। पुराने गोत्रोच्चार से कोई फायदा नहीं। जहाँ तक आज का सम्बन्ध है, इन पुराने 
सम्बन्ध के कारण किमी का हक़का पानी बन्द नहीं झिया जा सकता। चाहे कलियुग कहिये या आधुनिक युग, 
अब तो सारा भारत एक वर्ण होने जा रहा है-सबकी रोटी वेटी एक होनी शुरू हो गई है। शायद इस शताब्दी 
के बाद यह भेद रूद़िवादियों के बेहदापन का सबृत मात्र रह जाएगा। 
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सम्मेलन खुली जगह मे॑ हो रहा था, जो मैदान-सा नही, बल्कि एक स्वाभाविक सूखे तालाब जैसा मालूम 
होता था। नर-नारी काफी सख्या में वहाँ मौजूद थे। निबन्ध, कविता-पाठ, कथा कहानी-पाठ, सगीत और नृत्य 
सभी प्रोग्राम मं थ। नेपाल म॑ कुछ बाती में सदा मुक्त वातावरण रहा। पर्दा तो वहाँ के लोग जानत॑ ही नहीं 
थे, और हाल में हुए नारी नवजागरण कं कारण भी स्त्रियां काफी आगे बढ़ी थी। कमना की कुछ कहानियों 
हिन्दी पत्रों मे छप चुकी थी इसलिए वह़ अपने अधिकार से वहाँ उपस्थित थी। श्री बालकृष्ण शर्मा और दूसरे 
मित्रों ने आवाज दी महापण्डितानी भी कुछ सुनाएँ। लकिन, महापण्डितानीजी की हिम्मत नहीं हुई। 

मम्मलन से हम अन्तिम बार पशुपति क दर्शन को गए। हमार दर्शन का मतलब है एतिहामिक वस्तुओं 
का थद्धा भक्ति से अवलोकन, उनका फाटो और उनक बारे में कुछ नांट लेना। पशुपति मन्दिर का सामने से 
फोटा फाटक क भीतर घुसकर ही लिया जा सकता है और यह मना था। एसी जगह पर कैसे काम लगा 
चाहिए इसका मुझ तजर्बा था इसलिए वर्शा के रक्षक के नहीं करने से पहिले हीं मेने रोलफ्लैक्स को टिक 
कर टिया फ़िर मलमानुस को तरह मेन अजान हाने का बहाना करक छड़ी ल ली। नंपाल उपत्यका को और 
विशेषकर टवपाटन की शा“्डत मूार्तया म यद्यपि दसवी शताब्दी क बाद की ज्याटा है पर कुछ उनमे गुप्तकाल 
ओर उसक ठतरन्त बाद को भा है। बागमती क घाट पर प्राय पुरुष प्रमाण बद्ध की एक राण्दित प्रतिमा बहुत 
पुरानी ह। ज्नकलालजी न वतलाया कि परल पार एक लखब सहित पुरानी म्रर्ति ख्बतां में पद्दी है। हम पुल 
से पार हो नी के किनार किनार उधर गएा। किनारे से ऊपर खेत में चलत समय बी बदबू आने लगी। 
इधर उधर दाय रह थे कहाँ से रथ आ रहाँ हैं। ठाया, जिस खत की मं से होकर हम चल रहे है, उसमे 
ही कृपक दम्पती बालटी मे भार पायान का हाथ से बड़ इत्मीनान से थादा थादी जगह पर रख रह है। किसान 
का एमा ही हाना चाहिए। मन जापानी क्साना का एसा ही दा । यदि एस किसान हमार भारत क गाँवा 
में हाते ता गाव इतने गन्द न हांत कि भीतर घुसत वक्‍त नाक पर रूमाल रायनी पड़ती। मूर्ति क॑ पास गए। 
वह विक्रम की तथा लिन्‍्छावि शासनकाल की (छठी-सावती शताब्दी) को थी। इसका उल्लस्य कसी विद्वान 
ने नहीं किया था| नपाल मे एमी अनुल्लिग्यित बहुत सी मूर्तियाँ और एतिहासिक चौज हो सकती है नप्राल उपत्यका 
क॑ बाहर सप्तगण की आर करनाजाौं का उपन्यका भा सास्कृतिक कन्द्र रही ह यहाँ का अनुसन्धान ता एक 
तरह अभा हुआ हां नहीं ह। एक वार श्री ज्नकलाल शर्मा कुछ दिना के लिए यहां जाकर कछ वात और 
अभिनख जमा करक लाए थे। जनकलाल शमा जन्म जात इतिहास आर पुरातत्व के अन्वंधक हैँ। व्याकरणतीर्थ 
होन से सस्कृत पर उनका अधिकार है, और साहित्यरत्न' होने से हिन्दी के साहित्य प्र भी। उन्हाने पुरानी 
लिपिया का स्वय परिश्रमपूर्वक साौखा है। पुरानी चीजोी के लिए उनके हठय म तीव्र जिज्ञासा है। उसी का 
यह परिणाम था कि हम दर राता में पड़ीं इस व्रिविक्रम की मर्ति का दस्पन गए । यदि उन अवसर मिला 
तो नेपाली क पुरातत्व के व कनिघम हा सकग | 

उस दिन रात्रि भाजन श्री शिवप्रगाठ गैनियार के यहाँ हु आ। परिल दिन निरामिय था आर आज सामिष। 
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| फरवरी को हमने यमि परिवार से विदाई लौ। मैने उन्हे लडबा वर्मरत्न के तौर पर टखा था। अब वह आयु 
आर जान दाना म प्राद थ। उनकी पत्नी हम ठाना के आलिश्य मे ओर भी लगी रहती थीं। घर का सारा 
क्राम उन कब्ना पडता था। कर्ट यच्चा का संधालना था। लेकिन वह साधारण चून्हा उंक्‍्कीवाली महिला नहीं 
थ्री। जब उनके पति ने जल का अपना सार बना लिया आर कोई सहारा नहीं रह गया, तो वह अपनी शिक्षा 
का बदाका अध्यापिका वन एन । झव माका आया ता वह स्वतन्त्रता की लड़ाई में भी छठने से बाज नहीं 
आईं | श्सम सन्दह नहीं उनकी वीरता प्रर्षा की वीरता से सही बढ़ चद्कर थी, क्योंकि नेपाल में क्र सामन्‍्तवाटी 
पुरुषा का शामन था | 

साढ़ आट वजे चलबर 9 व हवाई अ्ट पर पहच रए। दा चार बरतने, चिठरा और कुछ नपाल की 
सागात हमार साथ थी। कर्म के लायक काई दीज नहा थी। चार हफ्ता रहने स॑ उपत्यका के शिक्षितों ने 
नाम सुन लिया था। हनकलालजा, मानदासजी, यमिजी आर टूसर बहुत से मित्र अट्ट पर बिदाई देने आए। 
नेपाल से पटना, सेमरा, वीरगज़ आर पॉयरा-तीन जणहा का थिम + जाया करत थ। विमान चलानवाली कम्पनी 
भारतीय थधी। अभी विमान चालन का काम भारत सरकार न अपन हाथ मे नहीं लिया था, इसलिए प्रवन्ध मे 
गड़बड़ी भी थी। पहिले संमरावाला विमान आया। उसके उड़ जाने पर पटनावाला आध घंटा लट रहकर आया। 
इमी गे श्री खड़गमानगिह उतर। राणाशाहां के खिलाफ आन्दालन में भाग लेनवाला में वह एक प्रमुख व्यक्ति 
थ। आजकल सरकार के सलाश्कारा में थ। हम कु ही मिनट तक बाटचीत का सक। फिर श्री वालचन्द्र 
,र्मा, कवि कंदारनाथ व्यथित्र, थी वमरतन गमि मानदासझों थी कलानाथ अधिकारी ओर उनके परिवार से 
नमस्त का। 

नेपाल से नय आर प्रान परिचित सहृदय पुरुषों आर महिलाओ की मधुर स्मृति लकर ॥। बजकर 35 
मिनट पर हम पटना के लिए 3३। आसमान साफ था। उपत्यका अपने मोहक रूप में नीचे पड़ी हुई धी। गिरि 
परकोरट को लॉघकर बिहार की आर वढ़। बाद , नहीं था, लेकिन थ्रुन्ध बहुत धी। हराई के जगलों को पार 
कर उस भूमि में पहुँचे, जा कभी लिच्कवियों का प्रतापी गण था। वेभवशाल्री गग के उच्छिन्न होने पर मग्ध 
की परतन्त्रता स्वीकार करने की जगड्ट लिच्छुवियों ने पहाड़ में शरण लेना पसन्द किया। इस वक्‍त हम आधा 
घंटे में उनकी पुण्य नगरी के ऊपर पहुंच गए। लेकिन, उन्हें अपने परिवार और क॒ुछ्ठ स्थावर-जगम सम्पत्ति 
लेकर नेपाल पहुँचने में महीनों लगे होगे। वहाँ पहिले उन्होंने अपना शासन गण-व्यवस्था के अनुसार ही रयापित 
किया होगा। पीछे वही लिख्टवि राजवश हो गया जो कि नेपाल के प्रथम ऐतिहासिक शासक थे, और जिनके 
पुरातात्विक अवशेष उपत्यका म॑ मौजूद है। प्राचीन लिच्छवि भूमि पहिले गण्डक के पार भी कुछ रही होगी, 
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क्योंकि यह सदानीरा (गण्डक) मुक्त बहा करती, उसकी धारें बदला करती थीं। भरसक-मरौड़ा थानों के ऊपर 
से होते हुए हम गगा की विशान बालुका की ओर बढ़े, और उसे पार हो सवा ।2 बजे पटना की धरती पर 
उतरे। थी योगेन्द्र तिवारी, वीरेन्द्र बाबू, अद्भुतजी आदि वहाँ मौजूद थे। सामान लेकर योगेन्द्रजी के बँगले पर 
छज्जू बाग में पहुँचे। उनके ज्येप्ठ भाई और मेरे अभिन्‍न मित्र प गोरखनाथ त्रिवेदी छपरा से आकर इतिजार 
कर रहे थे। उनकी पत्नी यही बीमार पदी थी। 

पटना-2 फरवरी की मित्रों से मिलने निकले। पुराने साथी भाई चन्द्रमासिष्ठ रास्ते मे मिल गए। चन्द्रमासिंह 
के देखते ही तरुणो के भव्य इतिहास नजर क॑ सामने आ जाते है। लाहौर पद्यत्र में मुखबिर बनकर क्रातिकारियों 
को फॉसी दिलानेवाले देशद्रोही को बेतिया में मारकर उसके पाप का बढला चन्द्रमा भाई ने ही लिया था। उस 
समय क्रातिकारी अपने काम कं लिए पेसा जमा करन के वास्ते डाके डालते थे, लेकिन ज्यादातर सरकारी खजाने 
पर ही। चन्द्रमा भाई ने रल के खजाने पर हाथ साफ किया। चाहते थे स्टेशन मास्टर हट जाए, लेकिन उसने 
पकडना चाहा, इस पर गाली ठागनी पढी। सयोग ही समझिए जो फॉसी न मिलकर उन्हे आजन्म कालापानी 
की सजा मिली | बहुत वर्षों तक जेल में रहकर उन्हें छुट्टी मिनी। वह विचारा म॑ और आगे बढ़े। उन्हें मालूम 
हुआ कि कप्युनिज्म (मसाग्यवाद) छोड कोई द्सग रास्ता नहीं। वह कम्युनिर्ट वने तव से और वरावर मजूरों 
को सेवा में लगे हुए है। 40-42 के द्वाई वर्ष के जेल-जीवन में हम एक साथ रह । उस समय चन्द्रमा भाई 
में कितना मजाक होता धा, कितनी आत्मीयता स्थापति हुई थी ? आज 'भी उनकं प्रति वही स्नेष्ठ और सम्मान 
मेरे हृदय में था। वह पटना में नहीं रहा करते थ। यह सयोग था, जो मुनाकात हो गई। पार्टी के दूसरे साथियों 
से भी भेट की। फिर अपन जिले के श्री गारख पाणंई का गंगा स्कूल को दखन गये। वकील बनकर उनन्‍हाने 
वबकानत नहीं की, कुछ दिना तक अग्रेजी समाचार पत्र में काम किया, फिर उनका व्यान गया अमसहाय गगि 
बहरे वालका की ओर | अपने ही उनके बारे म अध्ययन किया, और अपने ही एक किराए के मकान में पटना 
म वाकर स्कूल खाल दिया। वेसरों सामानी थी, लेकिन लगन उनके पास थीं। उनका पत्नी भी सहायक हुई। 
अब यह देखकर बडी प्रसन्नता थीं, कि उन्हाने अपना पक्का घर बना लिया ह। सरकार भी स्कुल मे सहायता 
देती 8। ]942 में अभी वह तरूणाई की सीमा से पार नहीं हुए थ, आर अब उनकी तीसरी पीढ़ी सामन आ 
गई हे, दादा-ठादी के स्थान लनवाल आ मौजूद हुए है। उन्होने स्कूल दिखलाया। 

वहाँ से लौोटकर यागेन्ट्रजी के यहाँ भोजन किया। छपरा के राजनीलिक जीवन कं मित्र ब्रह्मचारी मगलठेव 
बिनिनापुरी) ने अपने सास्कृतिक विद्यापीठ के ठेखने का आग्रह किया। हम उनके साथ गगा के किनारे टकारीकी 
कोटी म गए | 30 क॑ ऊपर विद्यार्थी थे। उस समय संस्कृत बालने का नियम था, और छः सात महीने में विद्यार्थी 
उममें अच्छी प्रगति कर लेते थे। वढ़ सम्कृत क॑ प्रचार तक ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि 
चाहते थे, कि साठ आठ मान पदकर विद्यार्थी मेट्रि की परीक्षा दे दे। मैंने कहा-डसमें आप यरोपियन स्कूलों 
की कुछ अच्छी वाते ने ने। वर्ह अग्रेजी का माध्यम रखते है, जिसका हमारी भाषा से काई सम्बन्ध नहीं है | 
सस्कृत हिन्दी का जीवन खोत है। आप इसको जारी रखे। पीछे ने जान क्‍यों विद्यापीठ की इस विशेषता को 
छोड दिया गया। 

उस दिन शाम को चाय श्री मोहनलाल विश्नोई के यहाँ पी। उन्होंने आग्रहपूर्वक “नेपाल को प्रकाशित 
करने के लिए माँगा। हमने उसके कुछ भाग को नी समय दे भी दिया। यह 2 फरवरी ॥$53 की बात है 
आज ॥956 का अन्त है, तीन वर्ष हो गए, 'नेपाल' उनक पास पड़ा हे। 304 पृष्ठ केस हलक कई ने आगे बढ़ने 
का नाम लंते हैं न पीछे । लखक क्या करें ? इतनी मेहनत करके नए ऑकड़ों के साथ जिस को तैयार 
करके दिया वह ख़टाई में पड़ी हुई है। उन्हें टकस्ट बुक ओर दूसरी छृपाइयों से फुरसत नहीं कै । कोफ्त होती 
है, ख्याल आता है कब एसी स्थिति से छुटकाग मिलेगा । 

3 फ़रवरी को सम्मेलन-भवन में शिवपूजन बाबू से मिलने गये। कमला को की आने लगी। गादी अभी 
पूरी तरह से ठहरी नहीं थी, मैंने जल्दी बाहर जाकर उन्हें मुँह निकग्लने का मौका देना चाहा गाषही चल नहीं 
रही थी, पर झौक उसके साथ था। गिर गया, दाहिने घुटने में दी जगह खूब खन निकलने लेगा। बन्दर की 
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खाज और डायवेटीजवाले के घाव, दोनों ही खतरनाक हांते हैं। खैर, शिवपूजन बाबू क॑ कमरे में गया। उनसे 
धोडी देर बातचीत हुई। डायवैटीज उन्हें भी है। वह तो कभी चर्बाधारी नहीं हुए | डायवेटीज मुझे भी थी, 
लेकिन मैं उसे चिन्ता की बात नहीं समझता था, यद्यपि आज घाव के कारण वह चिन्ता की चीज हो गई 
थी। मैंने उनसे कहा, कि इन्सुलिन लीजिए और बिना परहेज के सव चीजे खाहये। आप शकर क॑ भक्त हैं, 
लेकिन क्‍या पता है, फिर दुनिया में आने का मौका मिले या न मिले, इसलिए मीठे मीठे रसगुल्लों और नुकती 
के लद॒दओं से क्‍यों अपने को वचित करें। 

डरे पर आकर पेनिसिलिन ले ली। अब तो यही ख्याल हुआ कि सीधे मसूरी चले, क्योकि इन्सुलिन 
पेनिसिलिन, सिवाजोल पौडर तथा आइन्टमेन्ट की अब एकानत आराधना कर नी थी। रास्ते में बनारस, लखनऊ 
तथा इलाहाबाद में भी आने के लिए चिट्रियाँ लिख दी थी, लेकिन वे सव प्रोग्राम छोडन पढे। पर पटना के 
प्रोग्राम को ता छाड्ा नहीं जा सकता | उस दिन शाम के सवा 4 वजे वी एन. कालेज कं विद्यार्थियों क॑ सामने 
भाषण देना पडा। अगले दिन (4 फरवरी) श्री शकुन्तलाजी मगध महिला कालेज में लडकियों के सामने भाषण 
देने क॑ लिए ले गई। पैर मोदना मुश्किल था, कार पर जान पर भी कुछ दृर चलना पढ़ा। चाय साथी चन्द्रशेखर 
सिह और उनकी पन्‍नी शकुन्ललाजी के यहाँ था। चन्द्रशखर पार्टी के मेग्वर होने से हमारे साथ घनिष्ठता रखते 
थे। युद्ध क॑ दिनो में नजरबद होकर हम एक साथ रहे थ। शआकन्तलाजी हमारे छपरा के पुराने सहकर्मी और 
मित्र नारायण वाब की पुत्रा थी. जिन्हें मं वद्यपन से हा जानता था। आज नागयण वाव्‌ की पत्नी भी यहाँ 
उपस्थित थी, जीर चन्द्रशंखर की माँ भी। पटना से छुठ्ठी ली। सबेरे 5 वज़े को गादी पकदनी थी। योगेन्द्र 
वाब ने हमें स्टेशन पहुँदाया। पजाव मेल में झिस दर्ज का टिकट था, उसमें जगह नहीं थी, इसलिए निचले 
दर्ज मे बैंठ। अधिरा ही था, झव कि टन चली। पटना और आरा के जिला के भीतर से टठौडती वह 8 बजे 
मृगलसराय पहुची | ॥0 बजे दहरादन एक्सप्रेस आया। पहशाव मल से चलते, तो आधी रात को लुकसर में पहुँचकर 
गादी बदलनी पहती, और अब पर में चोट लकर जा रहा था, इसलिए गादी को यही बदलना पसन्द किया। 
दोपडर बनारस पहुँचे | 'आऊझ' मे खबर छपी देखी, कि राहुल जी 2 बजे आ रहे हैं। और हम बनारस से आगे 
बढ़े । टेन अयोध्या फजाबाद के गस्ते चक्कर काटकर चली। साथ बेटे सज्जन रात में यात्रियों के खून और 
नुटन को वात कर रह थ। कमला सबराद | मन कडा-'दसिया हजार यात्रियों म एक टो की ऐसी नौबत आती 
है। हम क्यों वेसे अभागा में नाम लिखा ” फ्रजाबाद में करन विद्यालया की कोई अफसर महिला अपने 
बच्चे के साथ चड़ी। उनके परतिदेव गाईी पर चंढाकर जब विठा? लेन लगे ओर ट्रेन चलने को हुई ता पत्नी 
ने परतिदेव की चरण धुलि माथे पर लगाई। मेने कमला से कहा-टेग्वो / वह कितने ही बातों मे प्राचीन पथिनी 
हें, लेकिन उन्हें थी यह पसन्द नहीं आया। 

नखनऊ पहुँचते अधरा हो गया था। जगह मिल चुकी था, इसलिए भीड़ होने पर भी हमें कोई पर्वाहि 
नहीं थी। 6 फरवरी को हरद्वार में संबंग हआ। आए हरझना की गड़बड़ी क्र कारण ट्रन लेट होकर सादे 9 
बजे देहरादन पहुँची । मंहताजी सहायता के लिए स्टेशन पर मोजूट थ। शुक्‍लजी के यहाँ ठहरने का ख्याल धा 
लेकिन पैर की चोट लेकर अब एक दिन भी और रूकना पसन्द नहीं आया, और ।2 रुपये में टकक्‍्सी पर बाजार 
से कुछ चीजे खरीद हम सीध मसूरी पहुँचे। चदाई में माटर की सवारी करने पर कमला को अवश्य क॑ होती 
थी, लेकिन आज नहीं हर्ट । शायद जुकाम के एरण ब्राणशक्ति का बकार होना कारण था। 

मसूरी-कितावधर से रिक्शा लेकर चल। एक मोड पार करने पर वरफ मिलने लगी। आज दो हफ्ता 
पहिले-]6-]7 जनवरी को-वरफ पदी थी, जिसके अवशेष अब भी कई जगहां पर मिले, जो बतला रहे थे 
कि यहाँ फुट ढेढ़ फुट वरफ पड़ी होगी। घर पर पहुँचे, भूतनाथ स्वागत के लिए तैयार ध। यद्यपि मोटे नहीं 
हाए थे, पर एक महीने की गेरहाजिरी में काफी उचि-लग्वे दिखलाई दे रह थ। 

कमला पिठले साल ऋलिम्पोग हो आई थी, अब पि. जाने के लिए उत्सुक थी। मैने आग्रह देखकर कहा 
अच्छा जाओ। 

अब घाव की अच्छी तरह देखभाल करनी थी : बाएँ घुटन में कोई बात नहीं थी, लेकिन दाहिना घुटना 
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मुड नही रहा धा। इन्सुलिन और पेनिसिलिन के इन्जेक्शन रोज चलने लगे। कमला इन्जेक्शन लगाने में निपुण 
हो गई थी। लेकिन, उनके जान पर इन्जेक्शन की भी समस्या थी। इसी समय उनकी मझली बहिन के बीमार 
होन की चिट्ठी आई। उनका जाना निश्चित था। खुशहाल भी अब काम छोडना चाहता था, यह दूसरी समस्या 
थी, पर अब अपने घर में थे, इसलिए काम किसी न किसी तरह चल ही जाता। 

।5 खिवार को कमला कलिम्पोग के लिए रवाना हुईं। अकेने इतनी लम्बी यात्रा नहीं की थी, और ट्रेन 
म॑ खून और इकैती की बात मुनकर डरती भी थी, लकिन महिलाआ को पीहर बहुत प्रिय होता है। देहरादून 
में मेहताजी ने कलकनावाले मेल में बैठा दिया, और वहाँ से आने जाने म महादंव भाई तथा सेगरजी सहायता 
करने क॑ लिए तैयार थे। लकिन, जब तक कलिम्पोग पहुँचकर उन्हाने चिट्ठी नहीं लिखी, तब तक चिन्ता बनी 
ग्ही । 

!7 का ममगाईजी न अपन नडक॑ की बात बतलाई। वह काग्रम के लिए कई बार जेल गये थे। 
म्युनिसिपेलिटी के मामूली कर्मचारी थे। बडी कठिनाई से अपने इकलोते वेट का उन्होंने यहाँ के यूरांपियन स्कूल 
और पीछ दहरादन डी ए वीं कालेज में पढ़ाया। लड़का तज स्वस्थ था और गना म॑ जाना चाहता था। 
परीक्षा म उसका 2व4वाँ नम्बर आया, उस प्रवेश मिलने का हक था लकिन 24 का 34 बना दिया गया, और 
उमसक पास सूचना भी नहीं ठी। ठब्वु होता ता बात उतने ही भ गतम हो जाती लकिन लटका दिरली पहुँचा । 
आफिसवाले पकड़ गए। “गलती हा गई” कहकर उस स्थान दिया गया। अब भरती कराने मे ड़जार रुपये 
से ऊपर खर्च की जरूरत धी। इस तरह के सकट उपस्थित कर क्‍या हमारी वर्तमान व्यवस्था लोगा को जवर्दस्ती 
बईमान बनान क॑ लिए मजबूर नहीं कर रही है। 

उसी दिन महादव भाई के तार से मालूम हआ कि दोपहर के 3 वज कमला कलिम्पाग कर लिए रवाना 
हो गईं। 

20 तारीख को पुरानी और नई पीढी' पर एक लेख लिखा। में पुरानी पीदी का बहुत बाता में अयोग्य 
समझता हैं कि समस्या का हल निकालना नई पीढ़ी के ही बस की बात हे। पुरानी पीदी शरीर स ही निर्वल 
और बूढ़ी नहीं है, बल्कि मानसिक तौर से भी वह अक्षम ही है। पहिल से रष्ट्री जमा लेने के कारण फैसला 
पुरानी पीदी क हाथ में हारा है। वड़ नई पीढी को किसी तरह का सुभीता ठना नहीं चाहती है, न उसकी 
योग्यता को स्वीकार करती डे। पुरानी पीदी यह नहीं समझती कि भाग्य का फेसला करना उनक हाथ में नहीं 
है-नई पीढ़ी के ऊपर उनका फेसला लागू नहीं होगा बल्कि नई पीड़ी का फंसला पुरानी पीढ़ी पर लगेगा। 
हाँ, अधिक सचित ज्ञान पुराना क लिए कुछ मसुभीट प्रदान करता है। उनके अध्ययन ओर तजर्बे की गहराई 
नई पीढ़ी का सहल सहायता पईचा सकती है। ता भी फोसीलों क पाम बहत सीमित अधिकार हाना चाहिए। 
नई पीदी का भी हमशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी पुरानी पीदी वन जाना है, तव हम भी वही गलती 
न करे । 

23 फरवरी का अब घाव सुखता मालूम हआ, जिससे कुछ सन्तोघ हुआ | 3 मार्च को कमला भी कलिम्पोग 
में नीट आई। चिन्ता और उत्मुकता दूर हुई। अब तक घाव भी बहुत कुछ अच्छा हां गया था। फरवरी के 
अन्त में मस॒री नगरपालिका के चुनाव की धूम थी। कई सालों तक बाई का हटाकर सरकार ने अपने हाथ 
में सारा काम ने रखा था। चुनाव में होटल के मालिक कप्तान कृपाराम अध्यक्ष पद क लिए खड़े हुए थे। 
वही मसूरी काग्रेस क॑ प्रधान थे, इसलिए आर साथ ही सबसे बड़े हाटल के मालिक हाने मेँ उनकी पहुँच भी 
ऊपर तक थी, काग्रेम का टिकट उन्हीं का मिला, डालॉकि उनसे भी पूराने काग्रेस कार्यकर्ती वकील कुकरेती 
साहब मौजूद थे। उनके मुकाबिले में समाजवादी श्री रामकृष्ण वर्मा वकील। यदि कुकरेतीनी खड़े होते, तो 
निश्चय ही उनको हराना मुश्किल हो जाता। खड़े नहीं हुए । 

3 मार्च से साथी स्तालिन वैडोश थे। उनका सारा जीवन एक महान काम के लिए अर्पित था। प्रथम 
महायुद्ध में लेनिन के दाहिने हाथ होकर उन्होंने काम मेंभाला, और दूसरे में विजय प्राप्त करने का बोझ उनके 
ऊपर था। उन्होने अपने जीवन के एक-एक क्षण का मोल चुका निया था। 5 मार्च की शत के 9 बजकर 
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50 मिनट पर मास्को में उनका देह़ान्त हो गया। “ज्ञातस्य हि ध्रुवों मृत्यु““-73 वर्ष की आयु पाकर वह विदा 
हुए । उनका यशः शरीर ही नहीं, कार्य. भी सदा अमर रहेगा। मार्क्स ने जिस साम्यवाद का दर्शन दिया था 
और उसे पृथ्वी पर लाने का रास्ता बतलाया था, उसे पृथ्वी पर लाने में लेनिन सफन हुए। साम्यवादी क्रान्ति 
के लिए साधन जुटाना और उनको सफलतापर्वक इस्तेमाल करना लेनिन का महान काम था। लेकिन, साम्यवादी 
शक्ति को आर्थिक तौर मे मजबृत कर उसे फामिस्तवाद के घातक सकट से पार कराने का महान काम स्तालिन 
का था। मैं उनके समय दो वर्ष रूस में रह चुका था, वहाँ की प्रगति को मेने आँखों क॑ सामने देखा था। 
मुझे वहाँ की एक-एक बात प्रेरणादायक मालूम होती हे। पर, स्तालिन की व्यक्ति-पूजा खटकती थी। लेकिन 
उसे ज्याठा दिन तक चलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि व्यकन्तिप्रजा साम्यवाद के विरुद्ध थीं। कितने ही बढ़े 
ट्स एक दोष से स्तालिन क॑ महान काम को नगण्य नहीं कहा जा सकता। इसी समय ख्याल आया कि स्तालिन 
पर कुछ लिखँँ। पहिले लेख लिखा। उससे सतोष नहीं हुआ-ख़ास करके यह ख्याल करके हिन्दी में स्तालिन 
की कोई अच्छी जीवनी नहीं है, 'स्तालिन' को लिख दालन पर सोचा । लेनिन क॑ विना प्ररी तोर से रूसी साम्यवाद 
को समझा नहीं जा सकता। 'लगिन' भी लिखा। फिर महान टद्रप्टा मार्क्स केसे छोड़े जा सकते थे। "मार्क्स 
भी लिखा। एसिया के 60 कराद आठमियां का साग्यवाद के रास्त पर आरूद करन का जिसने महान काम 
किया, और जिसके पथ प्रदर्शन में चीन आज इस तरह #एगे बढ़ रहा है, उस माओ-स्से-तुग की जीवनी को 
कैसे छोड़ा जा सकता था ? मन इस साल ये दडारा जावनियाँ लिख डाली । अगल दो साला में 'स्तालिन', “लेनिन' 
छपकर निकल गई, टस साल 'मार्क्स' भा प्रकाशित हा गया, आर 'माओ अगले साल जरूरत निकल आएंगा। 

मुमूप॑ प्जीवाद आर उसके समर्थक आततायी अमरिकन धैलीशाह आशा लगाए बैठे ध कि स्तालिन ने 
सभी सूत्रों को अपन हाथ मे रखा हे, उनके मरते ही रूस का सारा शीराजा बिखर जाएगा। लेकिन, उन्हें उसम 
परी तोर से निराश हाना पडा। 

॥| मार्च को श्री शिवकमार दिदा अपनी पत्नी मालतीजी के साथ आए | मालतीजी की कितनी ही कहानियाँ 
पत्र पत्रिकाओं में दी थी, पर यह नहीं मालूम था, कि वह बनारस के श्रद्धेध प. रामनारायण मिश्र की नतिनी 
हैं | नाना न दोनों के वार म पत्र लिखकर मर परिचित कराया था। इस सुसस्कृत दम्पती से अनेक बार मिलने 
का मॉका मिला। दिदाजी अपने कार्य मे बे दक्ष आर निरालस ध। वह स्वय भी उर्द के कवि थे। निर्वाचन 
के बाद नगरपालिका मे जा इलवन्दी और संघर्ष पढ़ा हुआ उसका कुफल उन्हें भी भोगना पडा। कितने ही 
महीनों तक अध्यक्ष न उन्हे निल्ग्वित कर दिया। फिर बहाल हई। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अब उन्हें 
खदला (कछ्टठ) के नये नगर के संभालने का काम मिला है। आजकल की व्यवस्था में योग्यता की कदर बहुत 
कम होती है। 

!5 मार्च का यहां के तार टेलीफोन के अफसर गोतमजी आए। आदमी में बुद्धि हे। नेकिन जब ख़प्त 
हो जाए, तो बुद्धि प्री तार से अपना काम नहीं कर सकती । हस्तरेखा ओर जोतिस पर उनका विश्वास है, 
उनकं बारे में व अपने को सर्वज्ञ समझत है, यह बरी बात नहीं है। पर, वे यह नहीं देखना चाहते, कि कोई 
क्यो इन 'महान विद्याआ' को मानने से इन्कार करता हे। इसी तरह ईश्वर को भी वे लाटी के हाथ से मनवाना 
चाहते है। उन्हें कविता का भी खप्त है। ऐसे कविया को कोई केसे समझा सकता है, कि तुकबन्दी कविता 
नहीं है। आप उर्दू में भी कविता करते है ओर हिन्दी में भी और कितने ही छन्‍्दों पर अधिकार रखते हैं। 
मेरे पास उन्होंने लम्बी लावी कविताएँ लिर+ «४र कई बार भेजत हुए सीधी गाली छोदकर पूरी तौर से आशक्षेप 
किये। मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। उन्हें इसे अपनी विजय समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन उससे उन्हे 
सन्‍्तोष नहीं हुआ, और तुक्वन्दियों में वराबर पत्र भजते रहे। खैरियत यही है, कि मै उनके यहाँ से ढाई-तीन 
मील दूर रहता हूं, नहीं ता हर दूसरे-तीसरे आ धमकत। ु ली 

आजकल चाहे कैसे ही भीषण जगल में एकान्त में, आप चने जाएँ, लेकिन यदि रेडियो हो, तो दुनिया 
की गतिवियि को समझने मे दिक्कत नहीं होती । 'रर्न-किलफ' में आते ही हमने रेडियो ले लिया था। वह अच्छी 
तरह काम करता रहा। ।7 मार्च को एकाएक विगड़ गया। अभी रेडियोवाली दूकाने आई नहीं थी। मैंने स्वय 
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उसे ठीक करने का विचार क्रिया। आजकल के जमाने मे बिजली-पानी के मामूली तौर से बिगड़ जाने पर 
यदि कोई उसे सुधार नहीं सकता. ता मैं ममझता हूँ, वह आधुनिक काल का नागरिक नही है। इसी तरह रेडियो 
के बारे म॑ भी मै विचार रखता हूँ। लेनिनग्राद में रेडियो एक-दो बार बिगड़ा था, उसे ठीक करते अपने 
पड़ोसी मेजर को मैन देखा था। इसलिए हिम्मत हुई। खोला | वल्ब खराब नहीं मालूम होते थे, फिर कहाँ दोष 
है ? जॉन का भी बुला लिया था, लेकिन आख़िर में मेरे ही दिमाग ने बतलाया, कि भीतर डायन घुमानेवाला 
तार टूट गया है। तार खास तरह का लगता डे। लेकिन, मैने सोचा, कोई भी मजबूत धागा होना चाहिए । 
एक एसा धागा लेकर उसम लगा दिया और रंदियो काम करने लगा। हाँ, उसकी सई अको पर ठीक तरह 
से नहीं लगठी, उसके लिए और भी परिथिम करने की जरूरत थी। हम अन्दाज से काम लेने लगे। उस दिन 
का मरम्मत किया हमारा गंडिया आज ॥७ दिसस्‍्वर, ॥956 को भी काम कर रहा है। 

भृतनाथ बड़े हां मनमानी करना चाहते थे। अलसेसियन जेसे वडे कुत्त का पीट-पाटकर ठीक करना भी 
सम्भव नहीं हे। में कई कहानियाँ इनक वार मे सन चुका था। इंटिने पर मर ऊपर भी उसने झपट्टा मारा था, 
और कमला के ऊपर भी दा वार | में साचन लगा इसमं पिण्ड छुद़ाना चाहिए। लेकिन, कमला मानने के लिए 
ठयार नहीं थी। 

यद्यपि घुटन का घाव अच्छा हो गया धा, लकिन जब तक पपडी सही सलामत उम्बेड ने जाए, तब तक 
उसका क्या भरासा ? साते वक्‍त कसी समय असावधानी से कुछ हरे पपड़ो उस आईं। फिर चिन्ता हाने 
लगी, लकिन मैंने सावधान गहन का निश्चय कर लिया था। बीच बीच मे कुछ उठामी मन मे उठ खड़ी होती 
थी. जिसका कुछ कारण कमला की जिद भों होती थी । उनस बराबर शिकायत रहती थी कि व वृद्धि स सया 
काम नहीं लती ? में चाहता था, उनका पद्माई अविन्छिन्न रूप मे चलती रहे । जब उन्हें सार समय माजा स्वेटर 
वुनत॑ ओर रहियों सुनत ठख्तता तो बालना ही पड़ता। 60 वर्ष की अवस्था में घुसने पर जान प्रदत्त ह, जीवन 
का एक नया मोद आता ह आर आदमी समझन लगता है, कि अब हमारा समय बीत चुका। मृत्यु किसी 
समय आ जाए, इसकी मुझ परवाह नहीं थी। में समझता था, इतन साला में जा करणीय था वह कर इडाला। 
अब न मरी जरूरत दनिया का हं, न मुझे उसकी। कभी स्थाल आता, “क्या ही अच्य्या होता, यदि यहां सात 
मृत्यु आ जाता और 6]व साल के भातर। अच्ला अल्ला खेर सलल्‍्ला। न ऊधा का लेना न माथा का डना ।'' 

3। मार्च का पता लगा, कमला साहित्यरत्न को परीक्षा में पास हो गई, एक बढ़ी मंजिल प्री हो गई। 

6 अप्रन की चिटद्ठा म शान्ति भिक्षु न लिगा, में गृह्स्थ हो ग्या। स्वच्छन्द जीवन से बन्धन म आना 
में किसी का पसन्द्र नहीं करता। गूहस्थ वनने पर आदमी की काम करने की शक्रित आधी रह जाती है। शान्ति 
मिक्षु ने अब तक का सारा समय विद्या मे लगाया था। लिखन पढ़न दाना का उनम प्रतिभा है वाँद्ध साहित्य 
और दर्शन का गम्मार अध्ययन किया है, और उसी के लिए उन्हाने तिड्वती ओर चीनी पढ़ी | 

9 अप्रन मर 60व वर्ष का पूर्ति थी। पिछले साल कमला ने उसे पहिली वार मनाया था। अब की वार 
उसी दिन सबस पड़िल अमृत का वधाई का हार मिला। पिता गोवर्धन पांडे शायद 40व वर्ष का भी नहीं देख 
सक॑ | वही अवस्था पितामह जानकी पाद की भी हुई । में उनसे इयोद्ा जी चुका, इसलिए और का लोभ करना 
उचित नहीं। ।। को प्रयाग परिमल' न भी तार से बधाई दी-“जीवह लाग्य वरीस |" बधाइयाँ बुद्ाप को याद 
दिला रही थी। मुझे भी अन्तरावनोकन करने के लिए मजबूर हाना पढा। सावधान होने लगा कि बुढ़ापे की 
प्रवृत्तियाँ तो मरे भांतर नहीं आ री हे ? 

मेहर वाबा-अब की अप्रल में एक महीने के लिए डमारे ऊपर की कोटी 'हर्न हिल! में कह क मह़ानू 
सिद्ध अपनी शिष्य मण्डली क॑ साथ आकर ठहरे। मेहर बाबा का नाम जवब-तब मैंने सुना थ्‌ । नेकिन, 
सिद्धा-मशत्माओं के ऊपर न मरी आस्था रह गई थी, और न उनकी ओर आकर्षण था, इसलिएँ मेरी कोई 
जिज्ञासा भी नहीं थी। नकिन, जब वे राज टहलने के लिए हमारे फाटक के सामने से गुजरते, तो छधर नजर 
न॑ जाए, यह कैसे हो सकता था ? में अच्छी तरह जानता था, कि मेहर बावा, अरविन्द और रमर्ज महार्थ से 
किसी तरह भी कम नहीं है| यदि वे दौनों उनसे बाजी मार ले गए, तो उसका कारण यहीं था, कि वे हिन्दू 
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थे और हमारे देश में हिन्दू ही अधिक बसते हैं। भक्ति में भी यह संकीर्ण साम्प्रदायिकता है। नम्दू मेहर बाबा 
के पास काम करता था। वह बतलाता धा-४हर्न हिल' कोठी की तरफ किसी को जाने की आजा नहीं है। 
अपनी हरेक चीज को रहस्यमय बनाना भारतीय साधुओं की टेकनीक है। मेहर बाबा बाहर आते थे, सड़क 
पर भी चलते थे। लोगों से मिलने में उन्हें उतना एतराज नहीं था। हा, बीस वर्ष से उन्होंने बोलना छोड़ दिया 
था| शिष्यमण्डली में उच्च या मध्यमवर्ग क॑ वीस-वार्ईस स्त्री-पुरुष थे | अधिकाश पारसी थ, कुछ हिन्दू, अमेरिकन 
और यूरोपियन भी थे। बिना विज्ञापन के ही मसूरी में ख्याति हो गई थी। जब-तब नोग दर्शन करने 'क॑ लिए 
पहुँच भी जाते, लेकिन उन्हें निराश होना पइता। कुछ निराश हुए मुझसे शिकायत करते थ। मैं उन्हें कड़ देता, 
शाम-सवेरें वह टहहलने निकलते है, उस समय दर्शन कर लीजिये। 'किलडेर की प्रसमग सहोदराएँ मेहर वाबा 
की पद्ोसी थी। वे फाटक की सामने से रोज़ उन्हें जाते टग्बती थी। उन्होंने यह "भी टेखा था, कि मेहर बाबा 
की भक्तिनों में अमरिकन और यूरोपियन महिलाएं भी हे | क्या कोई ईसा! किसी हिन्दुस्तानी सिद्ध के पीछे-पीछे 
फिर, यह उनके लिए आश्चर्य ही नहीं अप्रसन्‍नता की भी वात था। रसोई-टारिन एक एंग्लो-इडडियन भक्तिन 
थी। उनकी आलोचना सुनकर मैन कहा-सता और सिद्धां की आलाचना नहीं करनी चाहिए | वे यह भी कहती 
थी, कि क्‍यों स्त्रियाँ ही उन्हें घेरे रहती हैं। जब वाहर घूमने निकलते थे, तो में भी ठेग्वता, छत्रधारिणी और 
दूसरी अनुचराएँ स्थ्रियाँ ही होती | उनक अपने निवास स्थान मे उख्ष-प्रवेश निषिद्ध था । इस पर भी नुकताचीनी 
होती थीं। उन्हें मालूम नहीं था, कि हमारे देश के परम सिद्ध अरविन्द एक युग से लोगों को साल में एक 
ही दो बार दर्शन देते थ। हमेशा वन्‍्द्र रहने के कारण दायवेटीज हो जाना स्वाभाविक धा। उनक॑ यहाँ चौबीस 
बट की ड्यूटी करन का साभाग्य एक महिला को ही मिला था। सिद्धों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं रह जाता। 
ब्रद्मगीन लोग परम अद्वैतवादी हात है। यदि महर बाबा के पास की महिलाओं के साथ पुरुषों का सम्पर्क कम 
रखने दिया जाता था, तो इसके कारण ईंदने की जरूरत नहीं थी। मैं मेहर बावा का पक्ष ले रहा था और 
पूसग बहनें उनकी नुकताचीनी करने पर तुली हुई थी। कड़ रही थी-मौन और एकान्तवास के इतने प्रेमी हैं, 
तो वैंगले में टेलीफोन क्यों लगवा रखा है. क्‍यों रदियों सनते हे और क्यों अखबारों को पदते हैं ? 

मेहर वाबा वो साथ एक ईरानी भी थे। उनसे फारसी में कितनी ही वार बाते होतीं। जब मैंने जिज्ञासा 
नहीं प्रकट की और न दर्शन की मरी इच्छा ही ठंग्वी, तो उनक भक्तों ने इसलैण्ड और अमेरिका में छपी बीस 
के करीब मेहर बावा-सम्बन्धी पुस्तका का दर मेरी मेज पर लगा टेया। उनसे मालूम हुआ, कि देश और विदेश 
म मेहर बाबा के कितने भकत है। एक पुस्तक को मैने ध्यान से प८. जिसमे भारतवर्ष के कोने-कोने के पागलो 
का विवरण टिया गया था, कछ के फोटों भी थ। महर वाबा ने उन सबको मभिद्ध बतलाया धा। यदि इन पागलों 
के आम पास के रहनवाले लोगा से पृष्ठा जाता, तो व भी कसम खाकर यही बात कहते। पागल एव-नार्मल 
होते हैं। यदि वे अहिसक हा, तो लोगो की आस्था उनके उपर और भी बढ़ जाती है। उनमे कोई-कोर्ट प्रतिभा 
के भी धनी होते हैं, जिसकी झलक कभौ-कभी बोलचाल मे मिल जाती है। कुछ धर्म के उन्मादी भी होते हैं। 
मेहर बावा ने इस सूची को टैयाए करक॑ एक बडा काम किया था. लेकिन विवरण अपूर्ण था। 

कमला अब अन्‍्तर्यत्नी धी। एक और बदी जिग्मेवारी हमारे ऊपर आने जा रही थी। मैं नहीं चाहता 
था, घढ़ और हाट करने जाएँ। एक बार वह गिर चुकी थी, समझाने पर मानने के लिए तैयार नहीं थीं। मई 
के प्रथम सप्ताह में सीजन का प्रभाव देखा जान लगा। हमारे पढोसी व*ल को महर बाबा खाली करके जाने 
लगे धे। उन्होंने हमारे फाटक क॑ पास आकर ।बरशंध तौर से दर्शन देने के लिए बुलाया था, मैंने भी उससे 
लाभ उठाया | हूमारे घर में अब मेहमान आन लगे ध। ।7 मई को सत्या गुप्ता आई। कौरवी लोक-गीतों और 
नोक- कह्मनियों को जमा करने की बात कहते हुए मुझे यड़ आाशा नहीं धी. कि वह इसमें लग जाएँगी। बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई, जब उन्होंन ।300 गीतो और दो मौ से ऊपर इकट्ठी की हर्ड कहानियों को दिखलाया । उनमें 
कितनी ही कला की दृष्टि से भी उत्कृष्ट थी। हाँ, उच्चारण को ठीक से लिखने की ओर जितना ध्यान देना 
चाहिए था, उत्तना उन्होंने नहीं दिया धा। उनका उत्साह भी बढ़ा था। स्त्रियों के ही पास यह निधि अधिकतर 
रहती है, और उनका संग्रह जितना आसानी से शिक्षित स्त्रियाँ कर सकती हैं, उतना पुरुष नहीं। काम को और 
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आगे बढ़ाने के लिए मैंने उन्हें सलाह देते कहा-तुम पी-एच. डी. के लिए इसी पर तैयारी करो | पीछे वह इलाहाबाद 
युनिवर्सिटी में डी. फिलू. में भरती भी हो गई। ।8 मर्ई को मेरे बिहार के एक परिचित जमीदार किसी हेप्नोटिस्ट 
का पल्‍ला पकड़कर यहाँ पहुँचे। उनके सिद्ध गुरु असाध्य बीमारियों को अपनी दिव्य शक्ति से दूर कर दिया 
करते थे। मैंने उन्हे बतलाया. हमारे पदास में भी एक दिव्य पुरुष आए हुए हैं, उनका भी दर्शन कीजिये | 

॥9 मई को जामिया के अग्रेजी के प्रोफेसर मेरे मित्र चौहान आए | उन्होंने बतलाया, पिछले साल जिस 
इतिहास-अध्यापक को मैंने 'योल्गा से गगा' (उर्दू) दी थी, उसमे मुसलमान लड़की से हिन्दू के ब्याह करने की 
बात देखकर उन्होंने उसे फाड डाला। आजकल के युग में तरुण और शिक्षित ऐसे ख्याल अपने दिमाग मे रख 
सकते है, यह आश्चर्य की वात थी। 

22 मई को वीरेन्द्र का पटना से भेजा लीचियों का पार्सल आया। लीची और आम के फलो का मीसिम 
आ गया। मई क॑ अन्त तक मसरी अब जम गई। शाम के वक्त माल रोड पर भीड़ होने लगी। व्यवसायी 
लोग अब भी सतुष्ट नहीं थे। कह रहें थे, लाग तो हैं, लेकिन पैसा नहीं खर्च कर सकते। 

थी भूटव विधालकार-वलदेवजी के वे भाई-रो कानपुर में पीछे भी भेट हुई, लेकिन मुझ उनका 9॥7 
क॑ आसपास का ही चेहरा याद आता है, जव मैं महोबा आर्यसमाज में टहरा था, और वह गुरुकुल से अभी अभी 
स्नातक होकर आये थ। दोनो भाई एक ही जगह पहाड़ पर नहीं जात, इसलिए अवकी बार बलटेवजी नहीं 
आये। 

27 मई को वैशाख्र प्र्णिमा थी। ठफ्तरों म छुठ़ी देखकर अनमान हुआ, कि शायद भारत सरकार ने बुद्ध 
जयन्ती को राष्ट्रीय छुट्टियों म॑ं गिन लिया है। 

'प्रमाणवार्तिकभाष्य। छप चुका था, अब उसकी भूमिका लिखनी थी। डा अल्तकर ने तिब्बत से लाये 
वौद्ध मस्कृत ग्रथ 'भिक्षुप्रकीर्णक' को मम्पादित करने के लिए लिखा था। मन स्वीकृति दे दी। 

श्री कन्हैयालाल सहल पिलानी से यहाँ आये। वह अपने साथ राजस्थानी लाक-गीत के गायक-पिलानी 
के एक अध्यापक तथा नोक-गीतो क॑ गायक-को लाये। मालम हुआ कि वहाँ पर लोक-गीतो के मग्रह का 
काम हो रहा है। स्वामी ने कुछ गीतो के नमने सुनाणे, जो बड़े ही करण थे। मालम हुआ, राअस्थान में भी 
निहाल्दे” गाई जाती है, और इतनी विशान है कि सारी वर्षा गाते है। यह जानकर और प्रमन्‍नता हुई कि वहाँ 
की “निहाल्दे” को उस्तादों ने नहीं छेडा है, जैसा कि कौरवी में देखा जाता है। कोरवी के उस्तादों ने “निडान्दे 
और सुल्तान! को नया रूप दिया. जिसके कारण परम्परा से कठस्थ आये गीत की विशयता बढ़त कुछ लुप्त 
गे गई। नोक-गीतो के सम्बन्ध मे राजस्थान बढ़त समृद्ध हे। कारण यही है, कि सामन्तवाद वर्ड़ा रियासतों 
के विन्नयन के समय तक बहुत कुछ अक्षुण्ण चना आया। नोक-गीग के पेशवर गायक वर्डहाँ मौजद थ, जिनका 
पोषण और सवर्धन राजस्थानी राजा और ठाकुर करते आये थे। अब वह़ हाथ उट गया है, इसलिए लोक गीतो 
की समृद्ध परम्परा के नप्ट होने का डर है। यद्यपि लोक-गीतो क॑ संग्रह की और अब ध्यान गया है, लेकिन 
उतनी निधि को जमा करके मरक्षित करने के लिए जितने धन और परिश्रम की आवश्यकता है, वह सरकार 
के इधर ध्यान देने से ही हो सकता है। 

डा. राम हमारे मुहल्ले के हैं। मैं ।950 में यहाँ आकर रहने लगा था, और उन्होंने ।946 में ही बँगला 
खरीद लिया। उनकी पत्नी कंरलीया हैं। 3] मई को उनके पास गया। बंचारे चिररोगी हैं। गर्मियों क॑ तीन-चार 
मास यहीं बिताते हैं। फरुखाबाद थर है, और प्रेक्टिस भी अच्छी है। पास में लाला कुन्दनलाल की बीवी को 
भी देखने गया। बुढ़िया के दोनो पैरों के घाव वर्षों चलते र&। साथ में ठायवेटीज भी थी, और महँ लेना छोड़कर 
सेठानी दूसरी दवाइयाँ करती रही। घाव बन्द हो गया। फिर पिडलियों में आग लग गई। दर्द के मारे बुद़िया 
कराहती | पैर तो बिल्कुल ही सृुखकर काटा हो गये थे, अब चारपाई पकड़े थीं। कह रही थी, अंब तो भगवान 
बुला नें। 

| जून को 'लनिन' लिखना शुरू किया। आज सत्येन्द्रजी आये । दोपहर को वैद्य रामरक्ष पाठक उपाध्याय, 
आचार्य यादवजी त्रीकमजी के साथ आये। चिकित्सा-चूडार्माण यादवजी का नाम उनके शिष्यों से मैं बिहार में 
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मुन चुका था। आधुनिक काल में आयुर्वेद क॑ ग्रथो के उद्धार और हमारी प्राचीन-चिकित्सा-पद्धति के प्रसार 
के लिए जितना काम यादवजी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। प्राचीन परम्परा के मर्मझ और अनुगामी 
होते हुए भी वह आधुनिक प्रवृत्तियों के अन्ध विरोधी नहीं थे। वस्तुतः आयुर्वेद की बहुत-सी मौनिक देने हैं, 
जिन्हें हमे छोडना नहीं है, और जिन पर हमारा देश गर्व कर सकता है। आधुनिक चीन का रुख इसमें अच्छा 
है। वह वैद्यो को पुरानी परिपाटी से शिक्षा देकर फिर आधुनिक पद्धति के समझने का भी प्रबन्ध करता है। 
ओऔषधियो के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने में वैद्य ओर डाक्टरों के सहयोग से आधुनिक ढग से औषधियों का 
परीक्षण मूल्याकन होता है। रोगो के निदान में भी डाक्टरों को वैद्यो की विधि से परिचित होने की प्रेरणा दी 
जाती थी। हमारे चार हजार वर्ष क॑ सास्कृतिक इतिहास में वैद्यों ने अपने परीक्षण द्वारा बहुत-से तत्व और 
औषधिर्या प्राप्त की हें, जिनमे से कुछ के गुणा को डाक्टरों ने भी स्वीकार किया है। एक वार तो हमारी 
सारी औषधियों का विश्लेषण होना चाहिए | 

4 जून को घुमक्कद शिव शर्मा क॑ पिता वैद्य श्री देवराज शर्मा आए। लडके के पीछे बावले थे। कह 
रहे थे, उसकी माँ बहुत रोती है, शिव कभी पटियाला आता भी है, तो घर नहीं आता । मैंने कहा-आप उससे 
जितना अधिक चिपकना चाहेंगे, उतना ही वढ़ दूर भागता रहेगा। ऐसा न करने पर, वड़ अपने-आप टीक रास्ते 
पर आ जाय॑ंगा। सवस अधिक ध्यान देने की वात यह #, कि आप उसकी शादी का प्रयत्न न करें। आजकल 
के युग में शादी क॑ बारे म लड़के मॉ-बाप के वचन देन का ख्याल नहीं करा करते। पीछे मैंने भी शिव शर्मा 
में कहा * बन्धन मे मत पदों, लंकिन पिता माता को शत्रु समझना बहुत बुरा है। 

सत्या गुप्ता के पिता श्री वेदमित्र जी बहुत वर्षों में एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। अभी वह प्रौद 

नहीं हां पाये थ, कि उनका पन्‍नी का दहान्त हा गया। गायत्री और सत्या दो पुत्रियाँ थी। खानदान पुराना 
आर्यसमाजी था। उन्होने धार्मिक स्वाध्याय और सत्मग में अपना समय बिताना शुरू किया, लडकियों को उच्च 
शिक्षा दिलाई। गायत्री दाक्टर हो गई आऋ सत्या एम 7 । गायत्री न एक विवाहित डाक्टर से अपनी मर्जी 
से ढयाड़ किया। पिता का यह नहीं पसन्द्र हुआ। पुत्री को जिन्दगी-भर के लिए दुःख भोगना पडा । वह चाहते 
थे, सत्या का ब्याह हो जाये, पर सत्या तेयार नहीं थी। गर्मियों में वह चार-पाच महीनों क॑ लिए मसूरी आ 
जाते थ। तीतरों (सहारनपुर) मे अपना घर था, लेकिन वहाँ गये वर्षों हो गये। ज्डईे हरद्वार या ऋषिकेश में 
बिता दते | इधर उनको हटय का रोग हो गया धा। उठ दिन मैं उन्हें देखने गया। पुत्रियो की चिन्ता उनके 
लिए बुरी है। अपनों की हार्दिक सान्त्वना ही उसे हटान मे सहांयक होती है। वेदमित्र जी आर्यममाजी हैं। 
आर्यसमाज मे ऐसे सन्त नहीं है, जो उन्हे आध्यात्मिक संतोष दे सके, इसलिए जिस किसी संत क॑ पीछे फिरते 
रहते है। मुझसे भी इसके बार मे प्राद्रा। मेन कहा-“अनीश्वरवादी नास्तिक का नुस्खा अब इस उमर में आपके 
लिए कारगर नहीं होगा। मनृष्य क मन की अलग अलग भूमिकाएँ हैं, इस भूमिका में पहुँचने के लिए आपको 
फिर से स्वाध्याय आर मनन करना होगा । और आपकी उमर 55 साल हो गई। वजन घटाने की कोशिश कीजिए ।" 
निरामियाहारिया के लिए यह ओर भी मुश्किल है. क्योंकि उनके प्रिय भोजनों में चीनी और घी की बहुतायत 
होती है, जो वजन के बढ़ान में परम सहायक होत है। वेडमित्रजी वहुत वर्षों से कम्पनियों में लगे अपने रुपये 
के काम पर ही गुजारा करत हैं, और वह उनके लिए काफी है। 

इलाडाबाद क॑ प्रो. महेशनारायण गक्‍सना प्रायः हर साल एसूरी आकर यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते 
हैं। प्रयाग से ही उनसे परिचय था। 7 जन को देर तक बात होती रही। सगीत की तरफ उनकी स्वाभाविक 
रूचि थी। एम. एस-सी प्रथम वर्ष पास किया था, लेकिन उधर जाना नहीं था, इसलिए एम. ए. पास किया। 
फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान मगीत की ओर लगाया। कितने ही दिनां तक इलाहाबाद में एक सगीत विद्यालय 
में अध्यापक रहे | अब युनिवर्मिटी मे है। एमा व्यक्ति प्राच्य और पाश्चात्य मगीत के तुलनात्मक अध्ययन के 
लिए उपयुक्त धा, और माथ ही वह हमार लोक-गोतों का भी गम्भीर अध्ययन कर सकता था। उन्होंन बतलाया, 
मैंने अपनी डी. फिल के लिए 'सत कवि और भगीत' को लिया है। यह महत्वपूर्ण विषय था। विद्यापति से 
लेकर हमारे सत कवि ही गीता क पद नहीं बनाते थे, बल्कि यह परम्परा आठवी सदी के पूर्वार्थ के आदि 
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सिद्ध सरह तक जाती है। वस्तुतः हमारा बहुत-सा सगीत जिन पदो के रूप में सुरक्षित है, वह सिद्धो और सन्‍्तों 
के ही हैं। उन्होंने अपने हरक॑ पद के साथ रागो का उल्लेख किया है। नोटेशन (स्वर-लिपि) उस समय नहीं 
थी। इन पदों के द्वारा उन रागो का आकार निश्चित करना एक महत्वपूर्ण बात है। वस्तुतः शिष्ट सगीत और 
लोक-मगीत के ऐतिहासिक अनुसन्धान का काम हमारे यहाँ नहीं के बराबर हुआ | मैने उन्हे यह भी कहा, कि 
अन्तर्गष्ट्रीय स्वर-लिपि क॑ प्रचार की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योकि अन्तर्राष्ट्रीय सगीत-समाज में इसी 
के द्वारा हम आसानी से अपनी चीजा को पहुँचा सकते हैं। 

उसी दिन शाम को स्वामी गगेश्वरानन्द जी आये। नेत्रविहीन हैं। नेत्रविहीन सभी प्रतिभाशाली हो, यह 
आवश्यक नहीं, लेकिन जो प्रतिभाशाली हाठ हैं, वह असाधारण होत हैं। प मुखलालजी भी इसके उदाहरण 
हैं। स्वामो गगध्वगनन्द जी न सस्कृत शास्त्रा का गम्भीर अध्ययन किया है। मेरा परिचय उनसे यद्यपि पीछे 
हुआ, पर नाम मै पहिले ही सुन चुका था। उन्होंने ।922 मे गया काग्रंस म॑ मरा भाषण सुना था, और उसी 
समय से परिचित थे। सस्कृत की गम्भीर विद्धना के साथ साथ उनम कूप मड्कता और सकीर्ण साग्प्रदायिकता 
नहीं है। सस्कृत विद्या क प्रसार का भी उनका ध्यान है इसका प्रमाण वनारस का उदासी सस्कृत विद्यालय 
है। अहमदाबाद में चार पाँच लाख लगवाकर उन्होंने वेदमन्दिर बनवाया । मन उनसे कह्ठा, सस्कृत के बहुत से 
ग्रंथ अप्रकाशित हैं, कितन ही प्रकाशित हाकर अब दुर्लभ हा गय॑ है। इन्ह चिरस्थायी ढाथ के कागज पर निकालना 
चाहिए । दस बीस ग्रथो तक ता आशा नहीं रखनी चाहिए, कि यह प्रकाशन स्वावलग्वी हो जायेगा, पर आग 
स्वावलम्वी होन की भी सम्भावना है। साथ ही वेदान्त के मल ग्रथों का हिन्दी में एमा अनुवाद हाना चाहिए, 
जिसमे मल का आनन्द आये, टीका न मालम हा। स्वामी सत्यस्वरूपजी उनके शिष्या मे £, गिनस साल में 
एक-दो बार मुलाकात हा जाया करती थी। अब भी में इन बातो की ओर उनका ध्यान दिलाता रहता हूँ। 

राकश जी कृत 'कामायना' का सस्कृत अनुवाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति मे झ्पन के लिए गया था। मश्न 
आशा ४ कि अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्ता मे हिन्दी के प्रभाव का मनवानवाल इस ग्रथ का प्रकाशन अब हो 
जायेगा, पर वहाँ से लौट आया। फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन से आशा हुई। महांनो पाणदलिपि वर्ड़ाँ रही । 
अब चिट्ठी आई, कि आदाता न उस प्रकाशित करन की स्वीकृति नहीं दी। आदाता वकील है, उन्हें माहित्य 
से विशेष रुचि नहीं है। फिर आदमी को सहज ही ख्याल हो सकता है, कि हिन्दी को संस्था का सस्कत के 
ग्रथ क॑ प्रकाशित करन से क्या मतलब ? घह यह केसे समझ सकत है, कि हिन्दी क॑ ग्रथरनन का सस्कृत में 
अनुवाद अहिन्दी भाषाओं क धुरंधर साहित्यिका के पास पहुँचकर अपनी आर आकृष्ट कर सकता है। हमारे 
कितने ही महान ग्रथों क अग्रजी अनुवादों ने एक विस्तृत क्षेत्र मं उनकी महिमा पहुँचाई है, यह हम टेखत 
ही हैं। 

]0 जून को 'हर्मिटज' सरकार की आर से नीलाम हुआ। यह 'हर्मिटेज' वैंगल का काटेज या कुटीर था। 
'हर्मिटिज' को विदलों ने लकर लागखा रुपया लगा उस बिडला निवास वना दिया। उस समय काटेज एक मुसलमान 
सज्जन की सम्पनि थी जा 25-30 छजार से नीच उतरन के लिए तैयार नहीं थे | विभाजन के समय वह पाकिस्तान 
भाग गये। बैंगले का सारा फर्नीचर और साम्रान लाग उठा ले गये, छत-दीवार आर दरवाज रह गये। दरवाड़ो 
को भी लोग निकालने लगे थ। चौकीदार नहीं तो कौन उनकी रक्षा कर ? नीलाम में बोली बाॉलने के लिए 
कितने ही लोग आये थे। श्री माहिनी जुत्शी भी पचि हजार तक जाने क॑ लिए तैयार थीं। डा राम' के आदमी 
ने साढ़े सात हजार तक वाली बॉली। विडना की ओर से जब आठ हजार दिया गया, तो फिरु किसी की 
हिम्मत नहीं हुई। उस दिन तो बात ते नहीं हुई, पीछे नीलाम के अफसर ने कह दिया, कि दस हज़ार से कम 
में हमें बेचने का अख्तियार नहीं है। अगने नीनाम में ढस हजार में मकान बिक गया। उस 88 5 अब भी 
मकानो की कीमत थी। पिछले दो वर्षों में वह और गिरी। बिदला-निवास से लगा होने के वड़ दम 
हजार रुपये में बिक सकता। जुत्शी जी हमारे पड़ोस में रहने के ख्याल से ही उसे ले हे थे। 

एक दिन बादल रहकर ॥4 करवरी की रात से ही वर्षा होने लगी। सबेरे भी कुछ रही, फिर दिन-भर 
खुला रहा | हवा और वर्पा मसूरी क॑ तापमान पर जल्दी प्रभाव डालते हैं। उस दिन तापमान इतना उठ गया, 
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कि एक-दो घड़ी के लिए गरम कपड़ा और कटाप पहनना पढा। अब बादल और वर्षा की सम्भावना थी। 
यदध्पि यह नियम नहीं है, कि 5 जून से वर्षा आरश्भ ही हो जाये। सर्वेवाले अपने तजर्वे से 26 जून को 
वर्षारम्भ मानते है। 

॥6 जून को “लेनिन' समाप्त हो गया। जब-तब वर्षा डो जाने से सैलानियो को घर याद आने नलगे। 
वह धड़ाधड मसूरी छोड़ने लगे। ु 

'स्तालिन', 'लेनिन' और “मार्क्स! की जीवनियों को ममाप्त करने क॑ बाद 22 जन से चौथी पुस्तक “माओ' 
में मैंने हाथ लगाया। उसी दिन उन्‍नाव के एक मुसनमान वकील साहब आए। अग्रेजों के शासनकाल में देश 
में फूट पैदा करने के लिए जो मुसलमानों को शह देत रहे, उन्हें यह समझना मुश्किल है कि नये युग में पुराने 
बिलगाव के ख्याल को सहायता नहीं ही जा सकती। उनके लिए कंवल वहीं रास्ता डै, जिसे अकबर ने चार 
शताडिटियों पहले दिखलाया था। अग्रेजों के चले -ाने के बाद ओर पुगनी मनोवृत्ति क॑ कारण देश के विभक्त 
हो जाने पर शिक्षित मुसलमाना का किकर्तव्यविमृद्ता सी आ गई है। उनमे से कितने ही निराश होकर पाकिस्तान 
भाग गए। पर, सब क्या अधिकाश भी वर्श भागकर नहीं जा सकते। जिनके भाईबन्द पाकिस्तान चले गए 
है, वह वहाँ की कठिनाइयों को जानकर अब समझने लगे है कि हमारे लिए पाकिस्तान नहीं, हिन्दुस्तान ही 
अच्छा था। यह अवस्था उन्हें सह्य नहीं होती कि उन्हें 'कोट नहीं' समझा जाए। वकीन साहब यह सब दिक्‍कते 
बतला रहे थे। मैने कहा इस्लाम को खतरे में कहना गलत नारा है। हमारे देश में सभी धर्म स्वतन्त्रतापूर्वक 
रह सके है, हमारी प्रगनी पर्षण भी इसके अनुकूल ह। पर, बिलगाव की मनांवृत्ति को हटाना पड़ेगा. और 
मुसलमानों को अपनी विशयता उतनी ही माननी हागा, जितनी ईसाई, वोद्ध, जैन या हिन्दू मानते हैं। 

आजकल याग्यटा नहीं, वल्कि ज्यति और सम्बन्ध की नौकरियों में प्रष्ठ है। प. गयाप्रसाद शुक्ल क॑ सुपत्र 
थी विश्वनाथ शक्ल ने एम ए का परीक्षा प्रथम थणां में पास की थीं। टेहरादन डी. ए वी. कालेज मे पढ़े 
और वहीं उनका घर हैं। यहाँ अध्यापकी मिलती, हो घर में रहने के कारण बहुत-से सुभीत थ। लेकिन, डी. 
४ वी कालेज मे कायस्थों का प्रभुत्व ह। कायस्थ तीसरे दर्ज का एम ए. भी विभागाध्यक्ष हो सकता है। 
अध्यापकों की जसरत था। विज्ञापन दिया जाए और कार्ट याग्यतम सावित हो, तो अपने आदमी का रास्ता 
रूके जाएगा। सबस अच्छा तरीका यह समझा गया कि उस समय यह कहकर बात टरका टी जाए कि अभी 
आदमी की जरूरत नहीं हैं। योग्य व्यक्ति अनिश्चित काल -ह प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वह किसी घाट लग 
जागि और फिर अपन आठमी का चुपके े॑ बैठा दिया जाएगा। विश्वनाथजी अपने विषय के बहुत योग्य 
धे, टमलिए उन्हें बरेली कालज म॑ काम मिल गया और "के हो दो वर्ष वाठ वह अहमटाबाद मे हिन्दी-विभाग 
के अध्यक्ष होकर चल गएा। उनके पिच प्रो गद्याप्रसाद शय्न, देहरादून में अपना मकान बना यही रहते है। 
घर छोदकर अहमदाबाद जाना विश्वनाथ को रचिकर थोड़े ही हो सकता था ? देहरादून के डी. ए. वी. कालेज 
की शिकायत क्यों की जाए, सभी जगफ यहीं वात है। सम्बन्ध या खुशामद काम करती है। खुशामद मं जो 
योग्य साबित हो. वह याग्यहमों का भा धक्का ठे आग बढ़ जाटा ड। हमारे प्रान्त क एक टुटपुजेया अर्थशास्त्री 
है, जो मन्त्री क॑ कपापात्र हान के कारण यनिवर्मिटी के विभागाध्यक्ष बन गए। ऐसे आदमियों को सम्माननीय 
गहियों पर बैठता देखकर संचमृच दिल जवर्ईस्त बगावत करने लाप्ता है। एक दूसरे तरूण को जानता हूँ। 
आई. 0. एस. मे वह हरब वियय में सब अधिक नग्वर पानेवाल तीन-चार उम्मीदवारों में धा। उसे पास 
होना चाहिए था। लेकिन नेहरूशाही ने पर्सनल्टी (व्यक्तित्व) सबसे आवश्यक चीज मानी है, जिसके लिए शायद 
300 मा, ह। पर्सनल्टी की परीक्षा कर्मी पर बैठे लोग जबानी करते है, और उनका ही फैसला आखिरी है। 
कोई भी आदमी देखकर उस तरुण को कह गकता है कि व्यक्तित्त्व में वह तरुण किसी से कम नहीं है, लेकिन 
उसको व्यक्तित््य में 0 नम्बर दिया गया। अन्येर नगरी चौपट राजा, न्याय की प्रछ कहाँ हो सकती है ? 
विधोषकर जबकि नेहरूजी इस सदिग्ध व्यक्तित्व परीक्षा क॑ भारी समर्थक है। उसी तरुण ने एक विषय पर 
पी-एच. डी. की धीतिस लिखी | बहुत अच्छी थी, यह इसी से सिद्ध है कि एक प्रकाशक ने इस ग्रन्थ को अशजी 
में प्रकाशित किया। एक यनिवर्सिटी में भोदू विभागाध्यक्ष बन गए। तरुण ने दूसरा निवनन्‍्ध लिखकर, दो साल 
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हुए, उनके पास दिया। खुशामदी दरवारी को इतनी फुरसत कहाँ ? अभी उनको शायद वाइस-चांसलर बनने 
की आशा है। इसलिए उन देवताओं को रिझाना आवश्यक है, जिनकी कृपादृष्टि से वह इस गद्दी पर पहुँच 
सकते हैं। दो वर्ष से उन्हें फुरसत नहीं हुई कि थीमिस को परीक्षको के पास भजें। एक तरफ एक तरुण के 
जीवन का सवाल है, और दूसरी तरफ इस आदमी का यह कमीनापन। “धिक व्यापक तमः।” 

24 जून को साथी यज्नदत्त शर्मा अपनी पत्नी सरलाजी के साथ आए | नौ-दस वर्ष के भीतर इतना परिवर्तन 
हो सकता है, यह मुझे विश्वास नहीं था। दस मान पहिले उन्हे दिल्‍ली मे देखा था। साथी यज्ञवत्त एक कालेज 
में प्रोफेसर थे। कम्युनिज्म ने लाखों की तरह उन्हें फकीर बनाया। अपनी योग्यता और कर्मठता को उन्होंने 
गरीबो के उद्धार में लगाया। वह दिल्ली के कप्युनिस्ट नेता हैं। उनकी पत्नी सरला गुप्ता अपन विधार्थी-जीवन 
में ही विद्यार्थयो, फिर स्त्रियों और कमेरों के सगठन में काम करने लगी थी | अब दोनों पति पत्नी है। यज्ञदत्तजी 
पहने छरहरें जवान थे, अब कुछ मोटापा आ गया है, और काले बालों में कितने ही सफेद भी दीख रहे थे। 

गर्भ परिपक्व हो रहा था। कमला को मेटर्निटी अम्पताल में ले जाने की जरूरत थी। मिश्नरियों का सेट 
मेरी अस्पताल मसरी क अच्छे अस्पतालों में है, जो हमार से नजदीक भी है। लेदी डॉवटर ने परीक्षा की। 
बतलाया, खन का दबाव कुछ कम है। विटामिन 'वी' का इन्जेक्शन देन ओर केल्सियम खान के लिए कड़ा । 

उस दिन दा. धीरेन्ट्र वर्मा, डा. विश्वेश्वरप्रमाठ और प्रिसिपल सदगुरुशरण अवस्थी से बातचीत हुई। अगले 
टिन प नरदेव शास्त्री आए। शास्त्रीजी चार मील दूर लण्ढोर में हर साल मसरी में ठहरते है, सीजन मे जरूर 
दर्शन देते है। 

30 जन को जामिया मितिया के अध्यापक डा. सलामतुल्ला अपनी पुत्री सदा के साथ आए | तीन घट 
तक भाषा और दूसरी वातों क॑ सम्बन्ध में बाते होती रही। मरे हिन्दी-प्रेम का कितने ही लोग उ् देधप समझना 
चाहते हैं। सुनी-सुनाई वातो से लोगो को विश्वास भी हो जाता है। मै उर्दू को हिन्दा समझकर उसी की तरह 
उसक साध प्रेम रखता हैं, और चाहता हैं. कि उई की अनमोल निधियाँ नागरी में मुद्रित होकर व्यापक रूप 
से पढ़ी जाएँ। मैं उर्दू लिपि का त्याग करने की भी बात नहीं करता। दा सलामवह्ला साहित्य-प्रेमी तथा उदार 
विचार रखते थे, इसलिए हम एक-दसर के भावों को समझ सकते थ। 

| जुलाई को अमृट्सर से भैया की विट्ठी आई कि भाभीजी की छोटी बहिन का 29 जून को डेड़ान्त 
हो गया। परिपूर्ण-गर्भा को बढ़ सावधान रहने की आवश्यकता हाती हे। बेचारी गिर पदी। गर्मसाव के साथ 
भीषण रक्तखाव होने लगा। अस्पताल ले गा?। चोदह घटे के भीतर मर गई। पिछली साल अपनी बड़न के 
साथ वढ़ मसूरी आई थी। उमर ही क्या थी, किन्तु मृत्य उमर प्रछकर थादे ही आती है ? नन्‍्हा बच्चा और 
एक लडकी छोड़ गई । 

मसूरी में रहते तीन वर्ष हो गए। यहाँ के सब तरह क॑ जीवन को देखते हुए मन में ख्याल आया कि 
इसकी झाँकी टूसरों को भी देनी चाहिए, इसलिए मैंने कहानियां लिखने का निश्चय किया | पहिली कहानी '“महाप्रभु' 
थी, जिसे ॥2 जुलाई को लिखा। मरी कहानियाँ प्रायः एक फार्म (6 पृष्ठ) की होती है। अधिकतर मैं एक 
बैंठक में एक कहानी समाप्त करता हूँ। 'महाप्रभ' आधुनिक काल क॑ एक धर्म क॑ दृकानदार शिरोमणि की कथा 
है। ममूरी-सम्बन्धी कहानियों को पहिले मैं 'मथुपुरी' नाम से रखना चाहता था, इसी बीच 'मप्लुपुरी' के नाम 
से किसी का काव्य निकल आया, इसलिए मुझ पुस्तक का नाम 'बहुरगी मधुपुरी' रखना पढ़ा | 2। कहानियों 
में यद्यपि एक व्यक्ति कं जीवन की छाप अधिक हो सकती है, पर उसके बनाने में अनेक व्यक्तियाँ की जीवनियों 
की लिया गया है। ह 

॥6 को बाजार गए। कुल्कडी में पता लगा, एक वृक्ष पर एक महात्मा तपस्या कर रहेहैं। बाजार से 
यह पेड़ नजदीक ही था। सचमुच ही बज क॑ वृक्ष पर गेरुआ कपड़ा दिखलाई दे रहा था। मचौन-सा वॉधकर 
मुँह दाँके कोई साधु वहाँ बैठा था| मसूरी तपोभूमि नहीं, विलासभूमि है। तपस्या करने के लिए वहाँ का सबसे 
बड़ा बाजार ही क्यों अनुकूल साबित हुआ ? कुछ लोग समझने लगे कि यह निरा भोंदू है, जो इश्न जगह आकर 
अपन पाखण्ड मे लोगों का प्रभावित करना चाहता है। लेकिन, पेड़वाबा-इसी नाम से उन्हें पुकारा आने लगा-भोदू 
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कहनेवालों को भोंदू समझते थे। बरसात का दिन था, जिसके कारण सर्दी थी बढ़ गई थी। उस समय चौवीसों 
घंटे पेड के ऊपर रहना जन-मन को अपनी और आकृष्ट करने के लिए काफी था। वह मील-दो मील दूर भी 
तपस्या करने जा सकते थे, पर यदि कहीं रीछ से भैट हो जाती, जो मसरी के आस-पास के जंगलों में रहते 
हैं, तो वेचारे की तपस्या भग हुए बिना नहीं रहती, और फिर भक्त और भक्‍्तिने उनक॑ पास कैसे पहुँच सकते 
थे ? पेडबाबा 45 जुनाई को एकाएक यहाँ वेट दिग्याई पढे। अभी तीन ही दिन हुए, कि लोगों के. दिलों में 
भक्ति अंकुरित हुई और दर्शकों की भीद होन लगी। लोग कह रहे थे, महात्मा न कुछ खाते हैं न पीते हैं, 
और हर वक्त ध्यान में लीन गहते 8 । परीन के लिए उनके भीगते कपड़ो से काफी पानी मिल सकता था, और 
खाना टेखने के लिए कौन वर्ड चौवीस घटा पहसा देता था ? प्रेदवावा अकंले नहीं आए होंगे। उनके सिद्ध 
साधक मसरी में अपना प्रोषगश कर रह होगे, यह निश्चित हीं था। हफ्ता वीतते-बीतते पंडबावा वहुत-से 
दिलमिलयकीनो को अपनी ओर खींचने में सफल हुए। आर्य्समार्जा ओर दूसरे नुकताचीनी करते रहे, लेकिन 
भक्ति की वाद में उनकी आवाज़ देव गई। पुरे महीना भर तपस्था कर लेने पर मसरी में अब किसी को इस 
महान तपस्वी के खिलाफ बॉलने की हिस्‍्मत नहीं रह गई। वह वहाँ से उत्रे। एक अच्छे मकान में ले जाकर 
ठहराये गए। अब उन्होंन कश कि भागवत की कथा होनी राहिए, ओर एक बहा यज्ञ भी। भक्तों ने हजार 
रुपये जमा कर दि।। भागवत की कथा होने लेगी। पयावा एक पेर. पर खड़े होकर उसे सुनाने लगे। कथा 
के बाद विदाई हुई। पदवावा का जलूस निकला, आर मसरी टिग्विजय करके उसके विलासियों के हृदय में 
भक्ति को गंगा बल्मकर वह यहाँ में विदा हुए। कितने ही आधुनिक दग क॑ शिक्षित ग्रेजुएट और वकीन का 
भी उनके कारण नास्तिकता के दलदल से उद्धार हआ। यह 20वीं सठी का उनरार्ध है, क्‍या भारत में यह 
सिद्ध हो पाया ? 

23 जुलाई को उ्गग्हाट (आसाम) के राजहोली शव के निवासी घृमककड़ मेघनाथ भरद्टाचार्य आये। भारत 
के वहत-से भागों में प्म दुक थ, काश्मीर हों नहीं परश्दिमों पाकिस्तान की सीमा पर भी पहुँचे। उनकी दुर्गम 
पठाडी यात्राओं को सुनकर विश्वास हो रया, कि वह आदमी प्रथम थरेणी के घखुमक्कड होने लायक है। शिक्षित 
हात भी शारीरिक परिश्रम से उनको कोई दृराव नहीं था. यह सोने में सगधी थी। 

26 जुलाई को पता लगा, कोरिया मे दुृद्ध विराम सख्खि ही गईं। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से सतुष्ट 
न होकर उत्तरी कोरिया का भी दटकी बजाने वज्ात लना क्ाह्म ॥२ उसके पिदठू सिंगमन री की ऐसी दुर्गति 
हर्ट, कि एक समय जान पढ़ा उसे भी चाग-काई शक वा तरह समुद्र में दकंल दिया जाएगा। फिर अमेरिका 
खद युद्ध में कृुदा। जब उसकी सनाएं पूरानी सीमा से उनर की आर बढ़ने लगी, तो भारत ने कहा कि एंसा 
नहीं करना चाहिए, नहीं तग चीन चप नशा रहगा। चान अपनी सीमा के ऊपर अमेरिकनों को कैसे देख सकता 
था ? चीनी स्वयंसेवक मंदान मे आयें ओर अमरिका का भागना पडढा। उसने उसे कई देशों का सम्मिलित युद्ध 
बनाया था, लेकिन यरद मे मार उग रहे थे अमेरिकन तझेण। यह डालर का व्यय नहीं था, बल्कि आदमी के 
प्राणों की आहति थीं। अमेरिकन तलाशाह नता समझते थे, कि हमारा काम डालर वरसाना होगा, और प्राणों 
की कबनी दुसरे देगे। अमारकन एनता ने दसा, उल्टा विशाथ हुआ, और अन्त में अमेरिका को विराम-सन्धि 
करनी पह्टी । ु 

बन्दूक ओर रिवान्वर का लाइसेन्स मेर में था। मरे अनुपस्थित रहने पर कमला को उनकी जरूरत 
पड़ सकती थी, इसलिए लाइसोन्स मे उन्हें भी साझीदार बनाने के लिए मेने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा। उन्होंने 
29 जुलाई को दोनो के लाससेन्स भेज दिये। साथ ही बन्दरों से साग-सब्जी की रक्षा के लिए टोपीवानी बन्दृक 
देना मंजर किया | 

है कुछ देर से भैया ओर भाभी मसूरी आ गये। पिछले साल से _भाभीजी को मानसिक रोग का 
सामना करना पढ़ रहा थो। छोटी बहिन क॑ मरन के कारण उनकी स्थिति और भी बुरी थी। जान पड़ा, दो 
साल पहिले की भाभी फिर नहीं लौटेगी। यहाँ रहते पिछले सालों की तरह फिर हमारा एक प्राणी-दो घर का 
जीवन था । हर सप्ताह कम से कम एक दिन मुझे उनके यहाँ जाना पढ़ता। 4 अगस्त को मैं लण्दौर तक 
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गया। किशनसिह बहुत दुर्बल हो गये थे, चलना-फिरना भी मुश्किल धा। हृदयशूल की बीमारी थी, जीवन से 
निराश थे। लण्ढदौर मे कुछ दूकानवाले भाग चुके थे, लेकिन दो-तीन सुनारों की दूकानें बढ़ गई थीं। पुरुषोत्तमजी 
की दूकान महीनो से बन्द पडी थी । मसूरी में कुछ का दिवाला निकलना और उनकी जगह कुछ का फिर भाग्य-परीक्षा 
के लिए आ जाना अब मामूली बात थी। 

6 अगस्त को कम्पनी बाग में वनभोज हुआ। मंगल और ठकुरानीजी के साथ हम यहाँ से कम्पनी बाग 
गये। कुल्हड़ी से भैया और भाभीजी उषा और बाबा को लेकर आये। ।2 बजे वहाँ पहुँचते ही मूसलाधार वर्षा 
होने लगी, इसलिए खुले बाग में नही, बल्कि उसके एक मकान में शरण लेनी पड़ी। तरह-तरह के पकवान 
बनकर आये थे। हमारा भोज चलता रहा। वर्षा 3 बजे खतम हुई। फिर हम वहाँ से घर लौटे। 

वृद्ध सर सीताराम गर्मियों में बराबर मसूरी आते हैं। 70 से कम उमर नहीं है, लेकिन अब भी सड़कों 
पर टहलते मिलते। आँखे जरूर ज्यादा कमजोर थी। अग्रेजो क॑ कृपा-पात्र होते भी वह देश के प्रति उदासीन 
नही थे | अध्ययन का उन्हे व्यसन है। ।5 अगस्त को टीनहाल की मीटिंग से लौटते वक्त उनसे देश की परिस्थिति 
पर बातचीत होने लगी। सभी जगह भ्रष्टाचार, सभी जगड़ बेकारी, यह चिन्ता की बात थी। कह रहे थे, इसका 
क्या हल है ? मैने कहा-कम्युनिस्टो के लिए यह कोई समस्या नहीं है। उन्हें मौका दिया जाये, तो चुटकी 
बजाते-बजाते वे उन समस्याओं को हल कर सकते है। चीन में एसा ही हुआ। पुरानी पीढ़ी ऐसी बातो को 
समझ नहीं सकती थी। लेकिन, पुराने नेताओं क॑ घरों में नये ढंग की नई पीढ़ी आ गई है, जा तस्वीर के 
दूसरे रुख को देखने के लिए मजबूर करती है। सर मीताराम के पुत्र मार्क्सवादी हैं, जिन्होंने उनके मन से 
कम-से-कम कम्युनिस्टो कं प्रति द्वेष को हटा दिया है। 

अगस्त में 'जौनसार-देहरादन' क निखने में भी मैंने हाथ लगा दिया। मन करने लगा, कि दार्जिलिंग से 
उटाये हिमालय-सम्बन्धी ग्रथो को जम्मू-कश्मीर की सीमा तक पहुँचा देना चाहिए। 

शहर से दूर रहने का अब एक बुरा फल यह टेखने में आया, कि यहाँ अस्पताल दूर है। कमला को 
न जाने किस वक्त आवश्यकता पडे। भैयाजी ने कहा, उन्हे हमारे पास रख दं। वह ]9 अगस्त्न को वहाँ चली 
गई। अभाव क॑ समय ही आदमी को आदमी का मूल्य मालूम होता है। यहाँ रहते अपने पाथी पतरें को छोड़ 
और किसी चीज की फिकर करने क्री मुझ जरूरत न॑ंही धी। 

सोवियत रूस के पास परमाणु-बम है, उसन॑ उसका विस्फोट किया है, इसकी सूचना अमेरिका ने दुनिया 
को दी। अगस्त क॑ तीसरे सप्ताह में वहाँ हाइड्रोजन बम फूटा, इसकी भी सूचना अमेरिका ने ही ठी। अमेरिका 
के लिए यह सकट की बात थी, क्योंकि वड़ अपने इन्हीं अस्त्रों के भरोसे से दुनिया में गाल बजा रहा था| 
यह यदि अमेरिका क॑ निए बुरी ख़बर थी, तो ईरान से उसे खुशखबरी भी मिली। प्रगतिशील शक्तियों को 
साथ लेकर मुसहिक ने वहाँ के से सामन्तवाद पर भयकर प्रहार किया। दुनिया क॑ सभी प्रतिगामी स़े-गले 
हितों को जीवित रखने का ठेका अमेरिका ने ले रखा है। वह ईरान में केसे बर्दाश्त कर सकता था। “ब ईरान 
का शाह राजधानी छोड़कर भाग गया, तब ता अमेरिकन थैलीशाहा के घरी में कुहगम मच गया। मुसद्दिक दल 
ने अपनी स्थिति म॑ जल्दी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लेनिन क्रान्ति के एक-एक मिनट को बहुमूल्य 
समझते थे, और उन्हीं जैम द्ररठर्शी पुरुष का यह काम धा, कि रूस में मार्क्सवाद की विजय हुई। बूढ़े मुसहिक 
मिनटो ओर सेकडो क॑ मूल्य को क्‍या समझते ? जनता क॑ मनोभाव ऐसी स्थिति में एक-एक्र क्षण में बदलते 
रहते है। वह अनिश्चित कान तक प्रतीक्षा करने क॑ निए तैयार नहीं हो सकती। बदले पर से प्रतिगामियो 
ने लाभ उठाया और शाह फिर जाकर ईरानी जनता की छाती पर कोदो ढलने के लिए हुआ | 

जब मैं मसूरी क॑ एग्लो-इडियन परिवारों को देखता हूँ, तो मुझे वह समय याद आता है, जब कि भारत 
से यूनानियों का प्रभुत्व उठ रहा था। लाखो की तादाद में यूनानी यहाँ मौजूद थे। जन्मभूमि से पीढ़ियो से 
उनका सम्बन्ध नहीं था, और अपने जाति भाइयों के शासन के कारण ही थे यूनानी होने का गर्व करते थे । 
प्रभुत्व हटने से पहिले ही भारतीय सस्कृति से ये प्रभावित हुए। उनके मिनानदर जैसा राजा तक बौद्ध हो गये। 
इस प्रकार वे सास्कृतिक तौर से भारत के दूसरे लोगीं से उतना भेद नहीं रखते थे, जितना कि ये एंग्लो-इंडियन | 
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अंग्रेजों ने इस वर्ग को जन्म दिया। अपनी सन्‍्तान होने से शिक्षा और आर्थिक तौर से उनकी सहायता की, 
लेकिन हमेशा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हुए अपने समाज में अपमानित किया। अपमान सहते हुए भी 
एग्लो-इडियन यह देखकर खुश थे, कि हम काल आठमियों पर वैसे ही धौंस जमा सकते हैं जैसे अग्रेज, और 
नौकरी तथा वेतन में भी हमे विशप सुविधाएँ मिली हें। अग्रेजो के शासन के ये जबर्टस्त समर्थक थे। इन्हें 
क्या पता था कि अग्रेजी को एक दिन 'भागना पड़ेगा, फिर हमारे अलग-धलग जीवन का इस देश में स्थान 
नहीं रहेगा। अग्रेजों के जाते ही एस्लॉ-डडियना से भगदढ़ मच गई। दक्षिणी अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, आदि अग्रेजी 
उपनिवैशौं ने उनक॑ लिए दरवाजा खोल दिया। पर, शर्त यह रखी कि रग रूप में वह अग्रेज जैसे हो | एग्लो-डडियनो 
में साँवले से लेकर यरोपियनों की तरह गोर॑ भभृक रग के नर-नारी मिलते हैं। लेकिन, इन रगो में सीमा-रेखा 
एक के परिवार म भी मिलनी मुश्किल है। जिन्हें ज़्यादा गागा रंग मिला था, वह अपनी जायटाद बेच-बाँचकर 
उपनिवेशों में चल गय। जिनका रग ख़पनेवाला नहीं था उनम से भी रिश्वत ठेकर कुछ आस्ट्रेलिया और दूसरे 
देशा में चले गये। हस गदबढी को देखकर हब वहाँ विराथ प्रकट किया गया, तो कितने ही रिश्वत में रुपया 
बरवाद कर तथा अपनी जायडद का बच करक॑ भी यही रह जाने के लिए मजबूर हुए। 

लेकिन, उनकी आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त सास्क्रतिक समस्या भी कम नहीं हे। अभी तक अग्रेजी 
उनकी मातृभाषा थी, जिसकी अग्रजी राज मे सबसे अधि) कदर थी, ओर हूमारे अन्य शासकों क कारण अब 
भी वह अक्षुएण है। एगरला टदियना के अपन विशप स्कूल ह, जिनमें कग्ब्रिज की परीक्षाएँ होती है, जिन पर 
खर्न 'नी बहुत आता है। उसका बहुह बड़ा भाग सरकार वढाश्त करती है, जिसे अब एक वर्ग विशेष के साथ 
पक्षपात होने के कारण वर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एग्ला हदियना के फ्रेक एथनी जैसे नेता यह समझने 
मे भा असमर्थ हैं, कि अग्रण् के जान पर अग्रजी की प्रभुगा नहीं रह सकतो। अग्रजी कुछ भारतीयों की मातृभाषा 
रह, वह अपना धर्म भी ईसाई रख, इसमे काट हर्ज नहीं है। हमारे देश की विविधता, वहुरगिता शोभा की 
चीज है, पर, भारतीय भाणा आर समस्कृति शा वायकाट करके यह हाना अमसम्भव है। दो हजार वर्ष पहिले 
यूनानिया न भी अपन भाषा आर वर्ण का अभ्षुण्ण रबन का प्रयत्न जरूर किया होगा, परन्तु काल और देश 
की सम्मिलित शक्ति का व कस मुकाविला कर सकत। सो प्रचास वर्ष बाद अर्थात आज से चार-पाँच पीढ़ी 
आग आनवाली एर्ला इदियन सन्‍्तान इस प्रकार वे विलगाव का कभी पसन्द नहीं करेंगे। तब क्‍या एग्लो-डइंडियनों 
की भी वही ढालत होगी, झा पूरान भारतारा गाका की ?  र्शस म क्या वे वाल के पदचिन्ह की तरह मिट 
जाएँगे ? नदियाँ अपन अस्तित्व को मिटाकर समद्र मं अभिन्न हो जाती हे, इसे कोई राक नहीं सकता। पर, 
इतिहास के विद्यार्थी शान क कारण मझ स्य्थाल हाहा है, एग्ला इंडियना की ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित करना 
चाहिए | मैंने यहाँ के हमी ओर विल्सन जग पुरान॑ परिवारा के साथ सम्पर्क स्थापित करके कुछ सामग्री जमा 
करने की भी कोशिश की है। और भी करना चाहता था, लकिन समय की शिकायत टहरी। 80 वर्ष से ऊपर 
की वुदिया से कछ बातों का पता लगाना चाहता था। मैं आज कल करता रहा, और बुढिया चल वसी। इसी 
तरह एक और 80 वर्ष में अधिक उमर के बद्व का पता लग॥।। उसके पास में भी ज्गने से असमर्थ रहा। मेरे 
पड़ोसी पूसग का एग्ल! इंडियन परिवार मलत. मसरी का नहीं है, आर वहीं बात नेइनी की भी है। बूढ़े लेडली 
से भी कितनी ही बाते मालम हा सकती धी। वह 20वां सदी क॑ प्रथम टशक ही में यहाँ आ गये थे, और 
कम से कम पचास वर्ष का मरी का डातेशस उन्हें मालूम था। शक्रिन उनसे भी में सामग्री जमा नहीं कर 
पाया | लेहली ओर उनके पत्र जान शकल सुरत में अगज़ा से कोई भेद नहीं रखते। जान को जब सचर्ष करते 
देखता हैं, ता सोचता हैं. इनक लिए आस्ट्रेलिया में जा वसना मुश्किन नहीं है | | 

बूदे लेडली से बात करन में वद आनन्द आता था। वह बड़े रोचक द्वग से पुराने जगत की बाते बतलाते 
थे । कर्मठ ता इतने थे, कि 70 वर्ष से ऊपर के हो जाने पर भी समझते थ उनका शरीर अब भी पहले ही 
जैसा हैं। अपनी फुलजारी में लग रहते, टहलने का भी उन्हें शौक था। कभी-कभी 8-9 बजे रात को मैं उन्हे 
टहल के नौठते दखता था। प्रछून पर कहते-“कमह्स बेक की तरफ से घमकर आ रहा हूँ।” जाडा अधिक 
बढ़ने पर यहाँ बृढ़ो को तफलीफ हो जाती हे। सर्द मुल्कों मे क्या होता है, उसके बारे में वही के बूढ़े जाने। 
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लेडली को जान और बारबारा जाड़ों में सर्दी बढ़ने पर देहरादून भेज दिया करते थे। 942 में कहने पर बूढ़े 
लेडली ने कहा-क्रिसमस करके जाएँगे। इस महान्‌ पर्व को अपने परिवार में बिताने की किसकी इच्छा नहीं 
होगी ? लेकिन उन्होंने गलती की। लकवा मार गया और दो-तीन दिन बेहोश रहकर चल बसे। मैं भी शव 
के साथ कंमल्स बेक की सेमेटी में गया, जहाँ उनकी पत्नी अनन्त निद्राविलीन थी। वहीं पेटी मे बन्द बूढ़े 
लेडली को भी सुला दिया गया। पादरी ने कुछ धार्मिक वचन कहे । जानवालो में मिसेज कोमरी भी थी। उनके 
पति आई. सी एस अफसर थे। जो पैसा उन्हें यहाँ मित्र रहा था, वह इग्लैंड मे भी मिलता। उनके बच्चे 
भी इग्लेंड में थे, लेकिन वह इग्लेड जाने क॑ लिए तैयार नहीं थी। पीछे आकर्षण हुआ, यहाँ का लटा-पटा बेचकर 
वह इग्लैड गई। यहाँ का जीवन कितना ही खर्चीना होने पर इग्लैड की अपेक्षा बहुत सस्ता है। 30-40 रुपया, 
और खाने पर अच्छ्रा बैरा था, जो खाना बनाता था, और फूलबाग को भी देख लेता था। अभी भी कितने 
ही इगलिशभाषी परिवार यहाँ मोजूद हैं, इसलिए मिलने-जुलने, बातचीत करने का भी सुभीता था। इग्लैंड गई, 
वहाँ के खर्चे को देखकर अँख खुली | कोर्ई नौकर नहीं रख सकती थी, पैसा प्रग नहीं पड़ता | उमर भी अपने 
हाथ से काम करन की नहीं थी। वह तरुण ब्याहता हाकर भारत म॑ आई, तबसे हमेशा नौकर उनका काम 
करता धा। मवसे बढ़कर उनक लिए इग्लेड में कठिनाई यह थी, कि चीज बहुत महँगी थी। सात-आठ महीने 
बाद वह फिर मसरी लौट आई। अपने फर्नीचर को मिठ्ठी क मोल बेचन का उन्हें अफसोस था, तो भी अब 
वह नौकर रखकर अपन वृद्धापन का इग्लेड की अपेक्षा यर्श अच्छी तरह काट सकती थी, इसका उन्हें सतोष 
था। उस दिन मिसेज कोमरी ने कहा, मरी माँ की भी यहीं कब्र है। वर्षों से वह यहाँ नहीं आई थी। पहिले 
चौकीदार रजिस्टर देखकर बतला मकता था, लेकिन अब उसका भी कोई अच्छा प्रवन्ध नहीं था। हम ठानों 
ने दूँढ़ने की कोशिश की, और अन्त म वष् कब्र मिल गई | वर्षा से किसी ने सुध नहीं ली थी। कहने लगी-“इसकी 
मैं मरम्मत करवाऊंगी |” वह मरम्मत करवा सकती है, क्योकि उनके माँ या बाप यहाँ सा रहे डे। पर, उनके 
बाद कौन इस कब्र की देखभाल करेगा ? क्‍या इससे मुर्दा जलाने की प्रथा अच्छी नहीं है ? 

॥5 अगस्त की लिखी लोला की चिट्ठी 3 सितम्बर को मिलरी। वर्षा वाद यह चिट्ठी मिली थी। तब से 
जीवन का प्रवाह किस तरफ मुड्ठ गया। ईगर अच्छी तरह पद रहा है, यह सुनकर प्रसन्नता हुर्द। पर, मेरा 
जीवन तो अब कमला और आनेवाली उसकी सतानो से बेंधु गया था। 5 मितग्बर को ईगर का जन्मदिन था, 
इसलिए 4 को मैंने बधाई का तार भेज दिया। कमला का इस पत्र के आने की बात सुनकर बहुत दुख हआ। 
बराबर उन्हें शका वनी रहती है। मैंने कहा-“मरी आवश्यकता यहाँ है। ईगर ऐसे देश में पेदा हुआ है, जहाँ 
उसकी पढ़ाई-लिखाई में कार्ड दिक्कत नहीं हो सकती | समय बीतता जाएगा। अपनी विद्या ममाप्त करके वह 
अपने योग्य काम पा लेगा। अब वह ॥5 साल का भी हो गया है। मैं यह कभी नहीं कर सकता, अपने दोनो 
बच्चो (जया उसी मितम्बर में 20 तारीख को पैदा हुई, और जेता 3। जनवरी 955 को) को छोड़ना मेरे लिए 
बिल्कुल असम्भव है ।” 

जया-9 को भैया क॑ फोन से मालूम हुआ, कि अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अगल दिन 20 को अस्पताल 
टेलीफोन किया, तो पता लगा, आज 2 बजकर 25 मिनट पर जया का जन्म हो गया। जया जब गर्भ मे थी 
तभी मैंने कह दिया था, कि लड़की होगी और उसका नाम जया रखा जाएगा। कमला इसे मानने के लिए 
तैयार नहीं थी। जेता के बारे में भी मैंने इसी तरह दृढगापूर्वक भविष्यवाणी की। वस्तुतः इस भक््यिवाणी का 
इससे अधिक कोई मूल्य नहीं था, कि मेरे लिए पुत्री भी उतनी ही अधिक प्यारी थी, | इ। शाम को 
सेंट मेरी अस्पताल में गए। मालूम हुआ, कि पृर्वाध्न में ही पीड़ा होने लगी थी, अपराध्न में वढ़ चली। 
रात को नींद लाने के लिए मार्फिया का इजेक्शन दे दिया गया। आज सबेरे पीड़ा अधिक बढ़ने लबी। मध्याध्न 
तक वह चरम सीमा में पहुची। ज्या का वजन आठ पौंड से अधिक था, इसलिए प्रसव में कुछ ३० शन करना 
पड़ा। मैंने देखा, बच्ची का सिर और चेड़ता गोल, बाल काले हैं। शिशु कुछ महीनो तक अपने चेह्ली को इतनी 
तेजी से बढलता रहता है, कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कमला पुत्र के लिए लाज्ञायित थीं। 
पर, जया के संसार में आने पर उन्हें कम सतोष नहीं हुआ | मुझे तो इसका विशेष आनन्द हुआ। क्रमला बहुत 
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कमजोर थीं, बोलने मे कठिनाई हो रही थी। अभी दस-बारह दिन उन्हे यहीं रहना था। उस दिन जया की 
आँखें बन्द थीं। 22 को भी वह उन्हें अच्छी तरह नहीं खोल रही। पाँचवे दिन से वह आँखें खोलने नगी। 
प्राय: सभी माताओं को बच्चे की अखि खोलने पर यह ख्याल होने लगता है कि वह देख रहा है। पर वस्तुतः 
दो महीने तक आँखे खुली रहने पर भी वच्चा देखता नहीं। नेत्र और प्रकाश, बाह्य लक्ष्य के दोनो साधन मौजद 
होने पर भी जब तक नेत्र का सग्बन्ध मस्तिप्क क॑ साथ टीक से स्थापित नहीं हो जाता, तब तक. बच्चा नहीं 
देखता | 

23 सितम्बर का अस्पताल से घर लोटने पर कंदारनाथ के पण्डा आए, मिले। कहने लगे, “गढ़वाल' मे 
केदारनाथ के पण्डो के वार में जो आपने लिखा है, उस पर हम लोगो को आपन्ति है। मैंने उस स्थल को 
देखा । वहाँ विशालमाणि के आक्षेप का जिक्र जरूर धा, लेकिन मैने साफ लिखा था, कि वह कधन टीक नहीं 
है। प्राचीनकाल से इतने प्रतिष्ठित कंदार्नाथधाम के तीर्थप॒राहित ब्राह्मण छोड दूसरे नहीं हो सकते | और क्‍या 
चाहिए था ? किसी के मत को खण्डन करने क लिए भी उद्धृत न किया जाए, यह अयुक्त बात थी। तो 
भी मैं नहीं चाहता था, कि किसी को दुशश् पहुँचे। इसलिए मेने कहा, प्रकाशक यटि उस अश को निकालने 
के लिए तैयार हो, ता मैं बदलने क॑ लिए प्रस्तुत हैं। पण्डागी न यह भी कहा, कि इसके लिए जो खर्चा लगेगा, 
हम ढेगे। वह प्रकाशक क॑ पास इलाहाबाद गये भी। मेन परिवर्तन के लिए चिट्ठी भी लिख दी, लेकिन वह 
उत्साह बहुत दिनो नहीं रहा आर वात यो ही रह गई। »7 सितम्वर का कदारनाथ क॑ दो और पण्डा आये। 
उनसे भी मन -वहीं बात वेललाट। 

2 अक्तूबर का कमला का अस्पताल से लाने के लिए पोन 9 वजे हम वहाँ पहुँच। अस्पताल का प्रबन्ध 
बहुत ही सन्दर था। लेडी शक्टर ओर नर्स सभी दक्षता के साथ संड़ठयता भा रखती थी। खर्च क॑ 2!2 रुपये 
बहुत नहीं थे। जया अब आखि खाल सकती थी। जन्म के समय यद्यपि जया का वजन 8 पौंड 4 औंस था, 
नेकिन फिर वह 8 ओस कम हों गया। फिर बदने लगा। अभी भैयाजी का यहाँ रहने का आग्रह था, इसनिए 
वहाँ ले गए, ओर 4 अक्तृवर को ही वह घर आ सकी। पत्नी ओर माता की स्थिति में बहुत अन्तर होता 
है, यह धीरे-धीरे मुझ मालम हआ। जब पति-पत्नी कंवल हो रहते है, तो अक्सर मतभेट क्षणिक कडवाहट 
का रूप लेता हे, पर सन्त्न इस कड़वाहट का पह़िले तो उठने नहीं देती, और उठने पर जल्दी ही दूर कर 
देती है। सन्‍्तान दाग्पत्य सस्वन्ध का जबर्दस्त सीमट है। 

मिस पूसग ने जया के लिए पहिल ही से कपद ओर खिलोन ठेयार कर रखे थ। कलेज की बीमारी 
के कारण वह अपने हात से भो बाहर नहीं निकल सकती थी. लेकिन जया की सोगात को उन्होंने बड़े प्रेम 
में भजा। जया चोवीस घट साथ रहनेवाली थी। किसी बच्च को आरम्भ स ओर इतना अधिक देखने का मुझे 
मौका नहीं मिला था, इसलिए उसकी हर चीज को में ध्यान से दखता था। रोती बढ़ जोर से थी। कमला 
बतला रही थी, कि अस्पताल म भी वह सार घर का गुजा ठेती धी। अँगुलियाँ लम्बी और पतली-पतली थी। 
मिस प्रसंग ने कहा, कलाकारिंणी होगी। अनामिका और मध्यमा का आकार विल्कुन समान था। शिशु को कष्ट 
हो रहा है, इसे जानने क बहुत ही कम साधन है। रोवे तो तकलीफ है, लेकिन इसे पहचानना मुश्किल है। 
हँसने पर सुख का भान जरूर होता है। 

माँ का द्रध पर्याप्त न होने पर पौडर «५ का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता। पर्याप्त होने पर भी 
बोतल से दृध पिलाने में फायदा है, क्योंकि उसक॑ द्वारा शिशु के भोजन पर नियत्रण किया जा सकता है। 
यदि पेट में गड़बदी है, तो दूध में पानी ज्यादा मिला दे, यह माँ के दूध क॑ साथ नहीं हो सकता। हो सकता 
है, पौडर क॑ दूध में कुछ विटामिनों की कमी है, पर उसे ऊपर से द्रथ में मिलाकर पूरा किया जा सकता है। 
3 अक्तूबर को भैयाजी ने अमृतसर से जया के लिए झूला मँगवा दिया, और उसे वराण्ड और कमरे म टॉगने 
का इंतिजाम भी कर दया, लेकिन झूले पर हमेशा नजर रखने की जरूरत धी। एक बार रस्सी कटी, झूला 
नीये आ पड़ा, गद्दी बहुत थी, इसलिए चोट नहीं आई। दो-दो महीने तक मनुष्य के बच्चे की आँखो का काम 
न देगा बतलाता है, कि वह कितना असहाय पैदा होता है। हिरन का बच्चा पैदा होते ही दौड सकता है, भैंस-गाय 


मेरी जीवन-यात्रा-$ / 3॥ 


का भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। निष्पक्ष कुक्कुट-शावक भी स्थय अण्डा तोड़कर बाहर आ अपने 
पैरा पर खडे हो सकते हैं। मनुष्य का शिशु माता-पिता के ऊपर निर्भर रहता, हाथ-पैरो पर भी काबू नहीं रखता, 
और न आँख पर ही। 

]4 अक्तूबर को जया के जन्म के उपलक्ष्य मे हितु मित्रो का एक छोटा सा भोज हुआ। 20 अक्तूबर 
को जया एक महीने की हो गई। उस वक्‍त 22 इच और वजन सादे ॥0 पौंड था। नेत्र छोड बाकी सारी 
इन्द्रियां काम कर रही थी, विशषकर स्पर्श-इन्द्रिय अधिक तीक्ष्ण थी। शायद मस्तिष्क उतना सक्रिय नही था। 
ललाट पर बहुत-से रोमा को देखकर कमला साचने लगी, कि इन्हे रगडकर निकालना चाहिए, नही तो जिन्दगी-भर 
एसे ही रह जाएगे। सातव आठवे महीन का मानव-शिशु वानर की तरह अपने सारे शरीर पर बाल रखता है। 
प्रकृति अपने ही आप उन्ह खतम कर द॑ती है। इस पर कमला का विश्वास नहीं था। पडोसिन चौकीदारिन 
ने भी बतलाया, कि मैं ता रास से मलकर अपने बच्चों के रोमों को निकाल दती हैं। पाँच बच्चों की माँ 
को काफी तजर्वा हाना ही था | खैर, कमला इतनी जबर्दस्ती रोम निकालने के पक्ष मे नहीं हुई, और वह अपने आप 
निकल भी गये। दूसरे महीन को समाप्त करत समय जया लम्बाई मे आध इच बढ़ी और वजन जैसा का तैसा 
रहा | तीसरे महीने की समाप्ति पर अब वह 25 इच की थी। पैदा हांते सारी चर्बी चेहरे पर एकत्रित हॉ जाती 
है, फिर वह वहाँ स॑ कम हॉकर सार शरीर में बढ़ने लगती है। दूसरे महीने की समाप्ति पर अब वह हॉमने 
और मुनमुनान भी लगी, चीजा का गोर से दखने लगी। अभी उसका सारा ध्यान द्रध की आर रह़ता। आहार 
मनुष्य की पहिली आवश्यकता हे, इसलिए शूश का उसके साथ विशष पक्षपात हा, यह स्वाभाविक है। जया 
बहूत समय लेती ता भी कमला न आगरा युनिवर्मिटी क बी ए का फार्म भरवा दिया। जो भी समय मिलता, 
उसमे पढ़ती रही। 

।953 के छाटे सीजन (अय्तूबर। में नगरपालिका की आर से विशष उत्सव का प्रवन्ध हुआ। वायसगय 
यद्यपि गर्मिया का वितान क लिए शिमला जात थे लकिन उनक घांद दहरादन आया करते थ। वायमराय 
के खर्च को गणराज्य बनन पर कम नहीं किया गया बल्कि उसे कई गुणा बढ़ा दिया गया। नहुरूशाही में 
खर्च का घटाना प्रताप ओर सम्मान का घटाना है। चाह॑ वढ़ रुपया लोगो क मुह के आडार और ऑपों क 
आँसुआ से बनता हा। राष्ट्रपति के प्रथम श्रणी क 40 घोड़ घुडदीड़ के लिए आए थे। इनसे अच्छा प्रदार 
किया जा सकता था, किन्तु काठ की मशौन म॑ नचक कहाँ ? व रख गए थ हेपीवैनी क्लब म॑ जूर्हां बहुत 
कम मैलानी आतं। यदि एक बार इन 40 घोड़ो को लण्दौर तक घुमा दिया जाए, तो इसमे शक नहीं, उनकी 
दौड़ दखने के लिए मारी मसरी ट्रट पड़ती | सुना गया, मिनमा तारिकाआ का भी बुलाया गया है। हजारों रुपयो 
का इस प्रकार खर्च करन से दश के लाग मसरी की आर टूट पहगे, इसकी सम्भावना कम ही थी। लेकिन, 
सरकारी मशीन रुप्रये का खर्च कर लने में ही अपन काम की इतिश्री समझती है। 

मसूरी नगरपालिका क॑ चुनाव की धूम थी। एक आर छाटे काग्रेसी उम्मीदवार थ। द्रसरी आर बाकी लोगों 
ने मिलकर जनता पार्टी बना ली थी। जनता पार्टी मे श्री शम्भनाथ वेद्य शुरू ही म निकल गए और उन्होंने 
डा. प्रकाश का म्युनिसिपैलिटी क॑ अध्यक्ष-पद क लिए ख़डा कर दिया | इससे अध्यक्ष पद के लिए कप्त्तान कृपाराम 
का पक्ष मजबूत हुआ, यद्यपि हान की भेडियाधथमान म॑ मसूरी काग्रस के सर्वेसर्वा होने के कारण वह छतने जनप्रिय 
नही थे, किन्तु, प्रतिद्द्वी एक नहीं ढा थे, जिनमे वाट वटनवाला धा। डा प्रकाश को वस्तुत यांही खड़ा कर 
दिया गया था, क्योंकि सिवाय कुछ दाँत के मरीजा के उनक़ा जाननेवाल वोटर बहुत कम थे । लेकिन, जब 
खडे हो गए, तो कितना ही हाथ सकोच करे, खीमे के कुछ हजार तो जरूर ही हवा डो जाएँगे। 5 & मती माहिनी 
जुल्शी काग्रेमी थी, वह भी काग्रसी की ओर से प्रचार में शामिन थी। मम्बरी के उम्मीदवारों मेँ? शीलाजी भी 
खड़ी थी। जैसं-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता गया, वैसे वैसे प्रचार का वेग बढ़ता गया। हमारे मोहलले 
में अधिकाश लीगी का नाम वोटर-लिस्ट में नहीं था-लेडली-परिवार भी नहीं, कुदनलाला भी नहीं, पूसग भी 
नहीं। लांग बतला रहे थे, यह जान-बूझकर किया गया है। जिसका समझा गया कि वह काग्रेस उम्मीदवार 
को वोट नहीं देगा, उसका नाम ही सूती पर आने नहीं दिया गया। हमारे पास भी उम्मीदवार/जोग पहुँचे-मैं 
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और कमला दोनों वोटर थे। 26 अक्तूबर को रविवार क॑ दिन वो2-दान था। हमारे मोहल्ले का वोस्ट-स्थान 
चार्लविल के प्राइमरी स्कूल में धा। हमने जाकर अपने-अपने वोट वहाँ दिए। कमला जिसको वोट डेना चाहती 
थीं, उसका बक्सा ही जल्दी-जल्दी में नहीं जान पाई और दसरे को दे आई। 

वोट देकर हम भैया के यहाँ चले। कचहरी में कुल्हदीवानों का वोट हो रहा था। मालम होता था, 
उत्सव का दिन है। लोग अपना काम-काज छोड़ वोट का तमाशा देख रहे थे। मोहिनीजी शिकायत कर रहीं 
धी-प्रचार में बहुत गदगी थी, कम-से कम वर्माजी से हम एसी आशा नहीं रखते थे। लेकिन, किसी भी नई 
चीज में आदमी प्रकृतिस्थ काफी अभ्यास क॑ वाद होता है। अगले दिन (29 अक्तूबर) को चुनाव का परिणाम 
निकला | वर्माजी अध्यक्ष चुन लिए गये, यह तो वोट के दिन ही मालूम हो गया था। कप्तान कृपारम कई 
हजार कं मत्थे पढ़े। दा प्रकाश तो हारन लटन के लिए ही ख़दे किये गा थ। अगल दिन सभी चुनावों के 
परिणाम निकल आए। शीलाजी भी नगरमाता बनी, वर्माजी के सहायक वकील जगन्नाथ शर्मा भी आ गए, 
जो पालिका क॑ उपाध्यक्ष वननवाले थे। जनत्ग सभा के छः उम्मीदवार चुन गए, काग्रेस के चार और स्वतन्त्र 
दो । काग्रेस सरकार ने अपने हाथ में तीन मेम्बरों के नामजद करने का भी अधिकार रखा था। वह निश्चय 
ही वैस आदमी लिय जाते, जो काग्रेस के थ। इस प्रकार सात काग्रेस के और जनता के छ. मेस्वर थे। भाग्य 
का फैसला दो स्वतन्त्र उम्मीदवारों के ढाथ में था, जिन एनतावाले अपनी ओर करने में समर्थ थे। लोगों ने 
बड़ी -वदी आशाएँ बाँधी किन्तु यह ता राजा भोज का सिहासन था, या काजन की कोठरी है। कंसा हू सयाना 
आदर्मी . शा, वहाँ स वचका निकलना मुश्किल हैं। पहिल की तरह प्रालिका में अनाप-शनाप ख्ार्च किया गया, 
उनके काल के पूरा होन पर यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि काग्रेस विरोधी ठल के कर्णधार फिर जनता 
के विश्वासपात्र हांग। 

अब कं पाला मंद्ान मे ।0 अक्तूबर का पालो भी खला गया, ओर घुददौद भी हुई। 

।| अक्तूबर को पता लगा कि ब्रिटिए, गायना के भारी वहमतवाली जगन सरकार को कम्युनिस्ट कड़का 
चर्चिल ने तोड़ दिया। चर्चिल आर इग्लड की सरकार अब अमरिका कं धर्मपृत्र थ। अमेरिका दुनिया में कही 
भी प्रगतिशील सरकार को सहन नहीं कर सकता। फिर वह जगन का अमेरिका की भूमि में क्यों ऐसा करने 
देता ? तीनां गायनों में भारतीय कुलियों ने जाकर देश को सरसब्ज किया, उन्हीं की सन्‍्ताने भारी सख्या में 
वर्श बसती है, इसलिए जगन सरकार का हाट जाना भागरदीदां के लिए विशेष वात थी। जहाँ क्रान्ति के रास्ते 
कम्युनिस्ट या प्रगतिशील शक्ति अधिकारारूद हा, वहा थली-ह जनतन्त्र के खिलाफ जाने की दुह्ाई देते हैं। 
और जहाँ तीन चौथाई नोग वाट देकर अपन मन के मृताबिक सरकार संगठित कराएँ, वहाँ कम्युनिज्म का 
लॉखिन लगा उन्हें हटाया उगता। प्रजीवाद दानव निप्टर आर निर्नज्ज है, वह किसी तरह भी अपना मतलब 
बनाना चाहता है | 

[4 अक्तूबर को जया के जन्मोपलक्ष्य में भया और भाभीजी ने अपने यहाँ चाय-पार्टी दी। पिता-माता 
को जाना ही था। दा सत्यकतु. शीलाजी और पति-सहित थी मोहिनी जुत्शी भी आई। 

आजमगद़ से थी ज्योत्स्विम्पसिह ने 'कर्मयागी' नाम से एक साप्ताहिक निकालने का निश्चय किया और 
मुझसे भी लेख चाहे। मैं चाहता था. अपने जिले से जिले क। आवाज को प्रकट करनंवाला कोई अखबार निकलने | 
मैने स्वीकार कर लिया और वचपन के सम्मरणों क॑ सम्बन्ध में न दर्जन के करीब छोटे-छोटे लेख लिखें। 
मेरे )9]5 से घनिष्ठ मित्र तथा अपने जन्म क॑ जिले क॑ निवासी स्वामी सत्यानन्द (पढ़िले बलदेव चौवे) अब 
ससार में नहीं रहे। एक-एक करके मित्रों का इस तरह चना जाना खटकता है। उनके प्रति श्रद्धा दिखलाने 
से मेरी लेखनी कैरी रुक सकती धी ? मेन उनके ऊपर 'नया समाज' में एक लेख लिखा। 

27 अक्तूबर को भाभीजी और भैया अमृतसर चले गए। हर सान की तरह अब के भी कुछ सप्ताड़ो 
के लिए उनका अध्यव ख़टकने लगा। 

हिमालय-सग्बन्धी पुस्तकों के बारे में मै यह सपझकर निश्चिन्त था, कि वे लॉ-जर्नल प्रेस से निकल जाएँगे। 
गढ़वाल' निकल चुका था, और 'कुमाऊँ' को भी मोनों पर पच कर लिया गया था। लेकिन, जैसा कि बतलाया, 
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अब दर साहब वहाँ से हटा दिये गए थे, और सेठो के अपने ढंग के लोग वहाँ भर दिये गए थे, जो सिर्फ 
यही जानते थे, कि हरेक आदमी लक्ष्मी-पात्र के सामने नाक रगड़ने के लिए बना है। मैने दर साहब के अग्रिम 
न देने की असमर्थता प्रकट करने पर पटना के प्रकाशक को '“नेपाल' दे दिया था। लॉ-जर्नल की नौकरशाही 
ने उसको बहाना बनाकर लिखा * आपने इस ग्रन्थमाला की एक पुस्तक को दूसरी जगह देकर हमारी करार 
की खिलाफवर्जी की, इसनिए हम 'कुमारऊँ' को छापने के लिए तैयार नहीं हैं। इधर-उधर सब जगह पत्र खडखडाया 
गया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। पच किये हुए ग्रन्थ को लौटा दिया गया। मैंने भी आये हुए 
अग्रिम क॑ एक हजार रुपये भेज दिए। मैं उन्हे रोक सकता था, लेकिन कौन झगड़ा मोल लेवे ? बडे सेठ के 
साथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करने का यह पहिला तजर्बा था। अभी तक दूसरों से सुनकर ही मैं कहता 
धा-“थैनीशाही तंरा बेडा गर्क हा।" और खुद थैलीशाही की करामात देग्बी। और ऐसी करामात, जिससे 
हिमालय-सम्बन्धी सभी पुस्तकों का प्रकाशन ख़टाई में पड़ गया। यदि इस प्रेस को “गढ़वाल' न दिया होता, 
तो जहाँ उसका प्रबन्ध होता, शायद वहाँ से और पुस्तके भी निकल जाती। 

3 नवष्बर को हमारा पडोसी लाइनमेन कल्याणसिह सपरिवार मसूरी से बदलकर देहरादृन भेज दिया गया। 
दो लड़के, तीन नइकियोँ और दो प्राणी खुद-सात जनो का परिवार और उन्हे मित्र रहा था महँगाई-भत्ता मिला 
करक॑ 59 रुपया मासिक । वर्षो से बेचारा हमारे फाटक के बाहर की कोठरी में रढता। अपन आसपास की 
जमीन के पत्थरों को चुनकर वहाँ उसने थोडे-से खेत बना लिये थे, जिसमे अपने खान-भर से अधिक साग सब्जी 
उगा लेता धा। इस मोहल्ले में जगल अधिक हैं, इसलिए बकरियाँ और गाय रख हुए थे, अब हरक चीज को 
उसे मिट्टी के मॉल बेचना था। ॥4-]4 रुपये मे तीन बकरियों बेची, जिनका इससे दूना तो अवश्य मिलता, 
ओसर गैया को सिर्फ ।5 रुपये मे दे डाला। सभी जानते थे, गग्ज है। कितनी क्रूरता थी, इस परिवार के 
साथ | यहाँ उसे लकदी खरीदनी नहीं थी, साग सब्जी ख़रीदनी नहीं थी। दहरादून शहर में रहत उसे अब हरेक 
चीज को खरीदना पडेगा। यहाँ गाय-बकरी से भी कुछ आमदनी हो जाती थी, वड़ भी हीला गया। महीना 
तक वह सनी कुटिया मेरा दिल दुखाने के लिए मौजूद थी। 

!0 नवम्बर को एक हृदयद्रावक खबर सुनी। प्रतिभाशाली तरुण इजीनियर वासुदंव पाण्डे 26 वर्ष की 
उमर में जीप की दुर्घटना से चल बसा। पिता गणेश पाण्डे ही ने उससे बहुत आशाएँ नहीं बॉधी थी, वल्कि 
मैं भी बहुत आशा रखता था। मिर्जापुर की तैरफ नहर के काम में नियुक्त हो उसने मुझे काम करने की अडचने 
लिखी थी। आजकल नौकरशाही में योग्यता की कहाँ पूछ है ? वहाँ तो ख़ुशामद से सब कुछ होता है। परन्तु, 
मुझे विश्वाम था, वामुदव अपनी योग्यता का सिक्का मनवाकर रहेगा। इजीनियरिग विद्या के सम्बन्ध में हिन्दी 
में बहुत कुछ करने की उसकी इच्छा थी। सभी उमग लेकर एक तरुण जीवन का अन्त हो गया। 

अध्यक्ष के चुनाव में कृपाराम हार गये। पुरुष हार का कैसे खुशी-खुशी मान लेते | पता लगा श्री रामकृष्ण 
वर्मा ने अपने किसी मुवक्किल का रुपया अदालत से बरामद करके अपने पास कुछ समय रखा। मुवक्किल 
को फोड़ा गया, मुकदमा दायर हुआ और तडाक-फडाक फैसला होकर वर्माजी मुअत्तन कर दिये गए। शहर 
में इसके विछद्ध हड़ताल की गई। 

3 नवम्बर को लेनिनग्राद से चिष्ठी और फोटो आया । उसे देखकर कमला बहुत उद्विग्न हुई | ब्रहुत रोईं। 
मैंने अपने भावों को प्रकट करते हुए कहा-“मैं कह चुका हैँ, कि जया को और तुम को मेरी आवश्यकता है। 
मैं छूस जाने की इच्छा नहीं रखता ।” लेकिन, उनकी इच्छा थी, मैं पत्र-व्यवहार करना भी त्याग दूँ।ह |! इससे 
आत्महत्या आसान नहीं है। जो पिता ईगर का प्रत्याख्यान कर सकता है, उस पर क्‍या विश्वास!किया जा 
सकता है ? जिस स»” कमला से सम्बन्ध स्थापित हुआ, उस समय क्‍या आशा थी कि रूस १४ सम्बन्ध 
स्थापित हो सकेगा ? २,ब यदि यह हुआ, तो ईगर के साथ नाता तोड़ना मानवता के ख़िलाफ है। बैंदि कमला 
यहीं चाहती हैं, तो भी कोई भयंकर कदम उठाने से पहिले दोनों माँ-वेटी का प्रबन्ध तो कर ही होगा । 

इसी सम्बन्ध में ।4 नवम्बर को मैंने अपनी डायरी में लिखा-कल से मैं अपनी नज़र में गिरःगया, सारे 
जीवन क॑ लिए। कमला का संशझना बिल्कुल ठीक है। मैंने उसकी असहाण अवस्था का फोयठा उहछाया। हाँ, 
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परोपकार, दया दिखाने और क्या-क्या बढ़ाना करक॑। वह क्‍यों मुझ पर विश्वास करने लगी ? 

हमारे मोहल्ले में मसरी का एक सबसे बड़ा होटल चार्लविल है, जिसमे सौ से ऊपर परिवारों के रहने 
का स्थान है। तरुण कालिदास उसी होटल में धोवी का काम बाप के समय से करते रहे हैं। बड़ा भाई ग्रेजुएट 
होकर पॉँच साल पहिले मर गया। कालिदास पिछले साल वी ए में फेल हो गए, इस साल फिर तैयारी कर 
रहे थे। उनके पिता रुहनख़ण्ड के ब्राह्मण 4, जिनका प्रेम धोविन तरुणी से हो गया। धोविन को वह ब्राह्मण 
नहीं बना सकें, तो स्वय धोबी बन गये। अपने कार्य में दक्ष थे। कितने ही दिनो टेकारी के राजा के मुख्य 
धोबी रहकर मसूरी से बाहर भी घूमते रहे। पीछे होटल में काम करने लगे। कालिदास जन्म से ही मसूरी से 
परिचित हैं। सीधे-सादे किन्तु सबके गाढ़े समय में काम आनंबवाल आदमी | ऐसे आदमी के मित्र भी होते हैं 
और शत्रु भी | वह ॥947 के हिन्द मुस्लिम तृफान के वारे में बतला रहे थे : 946 में लीगियो का यहाँ बहुत 
जोर था। लण्ढोर में उन्होंने कहा धा-हम सडक पर गाय कार्टेगे। बनियों को कहाँ हिम्मत थी ? उनमें से कुछ 
भाग गये। ।5 अगस्त 947 से पहिले ही पश्चिमी पजाव कं, विशेषकर लाहौर के हजारों हिन्दू भागकर चले 
आए। नीचे नगरों में मकान मिलना मुश्किल था और यहाँ मकान खाली पड़े हुए थे। वह भी मुस्लिम लीग 
के खिलाफ अपने भावों का दिखाने के लिए तेयार धे। उनक कारण मुसलमान दव गये। फोन और रेडियो 
पर उनका वराबर कान लगा रहता था। सोचते थे, लाहोर के भारत में रहने की ख़बर आयेगी और हम अपने 
घरो में लौट चलेगे। लाहौर पाकिस्तान में गया। उसके वाद ख़बर आई, पश्चिमी पजाब में हिन्दुओं का कल्ने-आम 
हो रह है। यहाँ के मुसनमाना को वह केंसे क्षमा करते ? यहाँ भी 7-8 मोत के घाट उतारे गये। राजपुर 
में सौ-देद सौ और दहरादून में उससे भी अधिक मुसलमानों की जान गई। एक ड्राइवर ने कोतवाली क॑ सामने 
वस को रख में गिरा दिया, जिससे ज्यादा आदमी मरे। खच्चरखाने में चार-पाँच मरे। सबसे ठयनीय मृत्यु 
यहाँ क॑ एक्जेक्यूटिव अफसर किदवाई की धीं। उनका सारा परिवार राष्ट्रवाटी था। उनको विश्वास था कि 
मेरे जैसे लीगियों के दुश्मन के ऊपर कौन हाथ उठायेगा ? लेकिन. उस वक्‍त तो कितनों के ऊपर पागलपन 
मवार धा। किदवाई रास्ते चलते मार दिये गए। अवसर प्राप्त आई सी. एस वृद्ध हामिद अली उस तुफान 
में भी सड़क पर टहलने से बाज नहीं आये। मसरीवालों को दर हुआ कि उन पर भी कोई हाथ छोड देगा। 
वह अपने साथ रक्षक क॑ तौर पर किसी का रखने के लिए भी तैयार नहीं थे, इसलिए उनसे 50 गज पीछे 
आदमी लगा दिये गए। बुदा सारे तफान में बेखौफ घूमहा रहा। मुसलमानों ने प्राणों से ही हाथ नहीं धोया, 
बल्कि धनी मुसलमानों का सर्वस्व लुट गया। लाखो का मा, मुसलमानों के खिलाफ जहाद बोलनेवाले नेताओं 
के घरों मे चना गया। अभी भी तीन आदमियों का नाम नोग लेते है, जो उससे पहले बिल्कुल मामूली हैसियत 
रखते थे; लेकिन तुफान के बाठ लखपति वन गये। मुसलमानों को नवाब-रामपुर के बैँगलों और दूसरी जगह 
सुरक्षित जगहों में रख दिया गया। पीछे व सशस्त्र सैनिकों की देख-रेख में बसों पर बैठाकर नीचे भेजे गये। 
उस ममय सभी बडी-बडी कोटियों में बलती मुसलमान चोकीदार थे, सदक बनाने का काम भी बलती मजदूर 
करते धे। सभी सकट में फँस गये, और फिर मसूरी को खालो करके चले गए। 

नवम्बर में 'बहुरगी मधुपुरी' की कहानियों लिखते रहे। नरेन्द्र यश क॑ ऊपर एक उपन्यास लिखने का 
विचार कितने ही महीनों से दिमाग में चक्कर काट रहा था, जिसका आरम्भ 2] नवम्बर से किया। “राजस्थानी 
रनिवास' को नेशनल हेरल्ड में छपने का भी अब प्रबन्ध हो गया। 

3] दिसम्बर को साल खतम होने लगा। लेखा-जोख़ा करने पर मालूम हुआ, कि इस साल 3000 पृष्ठ 
से अधिक पुस्तक॑ लिखी। साल बुरा नहीं था। हा, आर्थिक चिन्ता रही, जहाँ रक भविष्य का सम्बन्ध था। 
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9 
वृद्ध लेडली 


।954 के नव वर्ष के दिन वृद्ध लेडली वेडोश पद थे। पिछले पाँच-ठ दिन स उनकी तवीयन अम्वस्थ थीं। 
| जनवरी को लकवा मार गया। उनवा 78 वाँ वर्ष चल रहा था. पक फल तो थे ही, जरा सी हवा के झोक 
की जरूरत थी। जादा अधिक हाने पर देहरादन चले गए होते, तो शायद अभी और कुछ दिन जी पात। लकवे 
के बाद फिर उनका हाथ नहीं हुआ। ७ जनवरी को देडान्त हो गया और 7 को उनकी शव यात्रा हुई। 

3। जनवरी का वरफ पडढ़ी। कल रात को भी और । तारीख को ठो सारे दिन पदेती रहीं। भूमि पर 
ही नही. बल्कि वृक्षो पर भी हिमेखण्ड दिखाई पहले थे। हिमालय का एक एक अगुल वरफ से इक गया था। 
दिन-भर आग जनाकर घर के भीतर बेठे रहे। अगले दिन से आसमान साफ हो गया, थ्रप निकलने लगी और 
बरफ खुली जगहा पे गलन लगी। 3 जनवरी की शाम को महादेव भाई आये। साल में इतना अन्तर तो नहीं 
हों सकता, लेकिन वाल ज्यादा पर्क दिखाई पढ़ रहे थे। शगिर का बढ़ा वजन बतला रहा था कि अब प्रौदा 
अवस्था मे पैर काफी द्रर तक पहुँच गया हैं। 

यद्यपि हिमालय मसम्वन्धी लिखा हुई पुस्तक अभी प्रकाशित हाने का बाकी थीं, किन्‍त हमने जग्म कश्मीर 
की सीमा तक क हिमालय का लिखने का निश्चय कर लिया था, इसलिए भ्रव अन्तिम पुस्तक हिमाचल प्रदेश' 
(जानधर-खण्ड) क॑ लिखन में हाथ लगा दिया। इस साल कम्युनिस्ट दृष्टि सम जनसाथारण की भाषा में एक एक 
फार्म क॑ माढ़े तीन दर्जन पम्फ्लटा के लिखने का निश्चय किया था। 6-7 जनवरी का पहिला पम्फ्लेट “कम्युनिस्ट 
क्या चाहते हैं” लिख भी दाना । 7 तारीख से ही 'हिमाचल प्रठेश' मं भी हाथ लगाया। जादी में खुला आसमान 
और धूप अच्छी लगती है। हिमवर्षा भी बुरी नहीं लगती, लेकिन यदि कई दिनो तक बादल घिरे और वृदा-बादी 
रहे, तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ का क्या ? हवा-वादल चल, सर्दी बढ़ जाए, धूप निकल आये, तो अमन-चैन 
की वशी बजे। महादेव भाई सर्दी के फेर में पढ़। ढो दिन के लिए हरिश्चन्द्रजी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ 
आकर टिठ॒रते रहैँ। बेकार की इस सर्दी को बढश्त करने के लिए वड़े क्‍यों तैयार होते ? 

7 जनवरी को फिर जलवर्पा और हिमवर्षा का टौर शुरू हुआ। उस दिन दोपहर बाद बरफ भगरने लगी 
लेकिन जमीन ईकने नहीं पाई। सर्दी तझ डो गई। अगले दिन मैध्यास्न से डिमवृष्टि होने लगी, और भसारी जमीन 
देंक गई। [9 जनवरी को वीस-बींचे 4 वरफ था द-री पढ़ती रही, हवा भी तेज थी। 3 वजे वराण्द मे तापमान 
32 डिग्री, अर्थात्‌ हिमविन्दु से एक डिग्री नाच | 

हिम देखने के लिए कितने ही लोग नीचे से आए। हमारे दोनी कमरों से आग जली रहतौ। जया ने 
दुनिया में पहिला जाड़ा देखा। ढ़र लग रहा था, सर्दी प्रतिकूल न साबित हो, लेकिन लड़क॑ काफी बर्दाश्त कर 
लेते हैं। कमला की बहिन गगा और भाई हरिमंगल साथ के द्रसरे कमरे में आग के सामने बैठते रहते। आग 
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तापते सर्दी दूर करना दिन में बुरा नहीं होता, यदि बात करते और बीच-बीच में गरम पेय पीते रहे। गरम-गरम 
मांस-सूप बहुत प्रिय लगता है, पर शहर से दूर रहने का एक फल यड़ भी मिल रह़ा था, कि मांस अपनी इच्छा 
से सुलभ नहीं था। 

अमृतसर-भैया-भाभी के यहाँ जाड़ों में जाने की पहिले सलाड़ हो चुकी थी। सर्दी से बचने का यह अच्छा 
उपाय था। चाय पीकर हम 22 जनवरी क॑ 9 बजे घर से निकले। रास्ते में बरफ खूब पड़ी हुई थी, पेड़ों पर 
भी लदी थी, जो अब पिघलकर गिर रही थी। जान पडता था, हम चीनी क॑ मोटे दानों के ऊपर चल रहें हैं। 
टोल के पास आध फुट में अधिक मोटी वरफ थी। रिवेरा क॑ आगे तक अधिकांश सडक बरफ से टेंकी मिली | 
किताब-घर क॑ अड्डे पर कोई टेक्सी नहीं धी। किक्रंग में दो सीटे मिल्रीं। ! वजे चले | 3500 फुट तक जहा-तहाँ 
सड़क पर बरफ मिली। बतला रहे थ, कल राजपुर में भी बजरी गिरी थी, यदि दो घटे और तापमान उसी 
तरह चला जाता, ता देहरादन में भी हिमवृष्टि हो जाती | 

॥2 बज शुक्लजी के यहाँ पहुँच | भोजन तैयार था। जया और उसकी माता वहाँ शुक्लाइनजी से बातचीत 
करने लगी और में डेढ़ बटे के लिए मिश्रजी क॑ साथ सत्संग करने चला गया। अवके दिन-दिन में ही अमृतसर 
चलने का निश्चय किया। सादे 3 वज हमे अमृतसर की ट्रेन मिली । पहिले दर्जे में सीट रिजर्व थी। नीचे की 
सीट मिल गई थी। हरद्वार पहुँचते-पहचते सूर्यास्त हा गया। ०कसर में पहुँदचकर भोजन किया। मध्य रात्रि को 
भी देख रहे थे, वृष्टि जारी है, आर सर्दी ता मसरी से पीछा कर रही थी। 

टीक 7 बज गादी अमृतसर स्ट्शन पर पहुँची। भेजी मौजूद ध। ताँगे पर बैठकर 8 वजे हम उनके 
घर पर पहुँचे। उस दिन शाम का 3 बज टडहलने के लिए कग्पनी वाग गये। कितनी ही दूर तक रिक्शे पर 
चल | अमृतसर की गलियाँ भी बनारस जेसी ही हे, ओर भीड़ भी वहुत रहती हे। मसरी की सर्दी अप्रिय लग 
रहीं थी, और यहाँ की वर्दी सुहावनी। मैया का कहना था-“चार महीने जाड़ों क॑ यही बिताओ |” पर जाडा 
विताना ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता ' लिखे पढ़ बिना दिन केसे कटता, और उसकी सुविधा मसूरी 
मे ही थी। वहाँ पुस्तक थी और वहाँ मिलने जुलनेवाने भी बढ़त कम आते थ। 

24 जनवरी को 3 बजे रिक्‍्श पर छावनी गये। फिर वहाँ से पैटल कम्पनी बाग। कम्पनी बाग का अर्थ 
ही है, कि इसकी स्थापना 857 से पहिल हुई धी। चलने में अब थकावट मालूम हाती थी। अमृतसर शहर 
का कुठ भाग जल गया है। यहां हिन्दू-मुसलमानों का डटकर स्पर्ष हुआ था। मुसलमानों की सख्या कम थी, 
टसलिए उनको ज्यादा जन थन की हानि उठानी पढ़ां। अन्त # एक एक का पाकिस्तान चला जाना पडा। 
'वहीं बात उल्टी दिशा मे लाहोर में हई। जहा मसलमानों की वड़ी-वदी दुकान थी, वहाँ अब शरणार्थियों की 
छोटी-छोटी दकाने शादी थी, वे मकान हो जलकर खाक हा गए थ | हिन्दुओं न इन्हे जनाकर अपना ही नुकसान 
किया, किन्तु उस वक्त क्रिसकी अक्ल टिकान थी ? अतवार को दकाने बन्द रहती है, लेकिन शरणार्थियों की 
दुकाने उस दिन भी खली थीं। दसरी दृकानों से यहाँ चीज सस्ती मिलती थी। इसलिए गाहक अधिक आवे, 
यह स्वाभाविक था। 

3 फरवरी हक हमारी एक हो तरह वी दिनचर्या थी। छत पर एक जगह सबसे पहिले धूप आती। वही 
दरी-तलिया लग जाता, मिस पर कमला, जया, मे, भाभाजी टेट जाते। भाई साहब बीच-बीच में कोई और 
भी काम कर आते, लेकिन हम वही तब ठक बैठे रहते, जब तक कि दोपहर को धूप वहाँ से हट नहीं जाती। 
गम्भीर नाश्ता और चाय के वाद ॥0 बज माोलटा मुसम्वियों का दौर आरग्भ होता। एक पूरी टोकरी सामने 
रख टी जाती और हम तव तक काट-काटकर चूसते रहते, जब तक टोकरी साफ नहीं हो जाती। भाभी 
साहिबा परोसने में बढ़ी जवर्टस्त है। माजल नहीं कि कोई मेहमान गले तक पेट भरे और अजीर्ण लिये बिना 
वहाँ से हट जाए। भाई साहब ने मकान को अपने मन से बनवाया था, और आम भारतीय मकानों की तरह 
यहाँ भी पाखाने का स्वच्छ प्रबन्ध नहीं था। वह ख्वच्छ प्रबन्ध तब तक नहीं हो सकता, जब तक फ्लश का 
इन्तिजाम न हो। हम कुछ दिन और रहते, नेकिन कमला ने बी. ए. का फार्म भरा था, और यहाँ पढना नहीं 
हो रहा था। उधर 'बहुरगी मधुपुरी' के प्रूफ भी आने लगे धे। कमला के प्रकाशन की यह तीसरी और 
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अन्तिम पुस्तक थी। 

28 जनवरी को 4 बजे अब पुराने मित्रों से मिलने के लिए निकले। देशभगत परिवार में बाबा केसरसिंह 
मिले। यह उन वीरों में थे, जिन्होंने अमेरिका के सुखी जीवन को लात मारकर विश्व-युद्ध के समय देश के 
मुक्तियज्ञ में अपने सर्वस्व की आहुति दी थी। अंग्रेज सबको फाँसी पर लटकाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए 
बाबा केसरसिंह और उनके कितने ही साथियों को आजन्म कालापानी की सजा हुई | 79 वर्ष के हो गए थे। 
पूरा छः फुट का शरीर, लेकिन अभी भी कमर नहीं झुकी थी। चल भी लेते। उनसे मिलकर दोनों को बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई। क्या पता, यह अन्तिम मुलाकात है। उनसे मालूम हुआ, कि तीन-चार वर्ष पहिले बाबा करमसिंह 
धूत का देहान्त हो गया। वह भी अमेरिका से देश की स्वतन्त्रता के लिए आए थे। रूस में कितने ही समय 
रहकर साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त कर, वर्षों देश के जेलों में रहे । तरुणों का कितना मनोरंजन करते थे ? बाबा 
सोहनसिंह भाखना-अमेरिका में भारतीय गदर पार्टी के सस्थापक-अब भी जीवित थे। कमर उनकी पहिले ही 
टेढ़ी हो गई थी, अब चलना-फिरना भी उनके लिए मुश्किल था, और अधिकतर अपने गाँव में रहते थे। 3॥ 
जनवरी को उनके गाँव जाने का निश्चय था, किन्तु कुछ बुखार आ गया, इसलिए यात्रा स्थगित करनी पढ़ी | 
बाबा बिसाखासिंह अब भी थे, किन्तु बहुत दुर्बन। वह तो वर्षों से टी. बी. के मरीज थे। देवली केम्पवाले 
और भी साथियों से मुलाकात होती, लेकिन आजकल पेप्सू में पु्र्निवचिन हो रहा था, सारे साथी उसी में लगे 
हुए थे। 

3। जनवरी को लोक-लिखारी सभा की ओर से रिपब्लिक हॉल में मुझे भाषण देना पड़ा। साहित्य, भाषा 
और कला पर बोला। पंजाबी भाषा और पंजाबी सूबे की बात भी आई । सिर्फ लिखारी ही नहीं, नगर क॑ दूसरे 
भी शिक्षित सम्भ्रान्त वर्ग के लोग मौजूद थे। अमृतसर में इसी एक भाषण से लोगों को मेरे आने का पता 
लगा था। मैंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ में पंजाब की राजधानी बसाने जैसी बेवकूफी नहीं हो सकती । उसके 
भाग्य में उजाड़ बदा है। मृत-प्रसव इसी को कहते हैं। अमृतसर यदि सीमान्त के पास था, तो जलन्धर राजधानी 
के लिए सबसे अनुकूल नगर था। ऐतिहासिक तौर से भी वह पंजाब का सबसे पुराना नगर है, और केन्द्र में 
भी है। कुछ ही मील पर कपूरथला से एक होकर वहाँ न जमीन की दिक्कत थी, और न सरेकारी आफिसों 
या लोगों के रहने के लिए मकानों की। एक धनी पुरुष ने कहा : यही सोचकर जमीन लेकर भी मैंने वहाँ 
मकान नहीं बनाया] पंजाब के अध्यक्सायी व्यापारी भत्री प्रकार जानते हैं, कि उनके फलने-फूलने का स्थान 
कौन-सा हो सकता है ? अगर इन्हें अपने शहर को छोड़ना है, तो वह इसके लिए दिल्‍ली को ज्यादा पसन्द 
करेंगे। अमृतसर की जनसंख्या पहिले से बढी है, किन्तु घर उतने नहीं बढ़े। कोई भी स्थायी सम्पत्ति या उसका 
साधन यहाँ कायम करना लोग पसन्द नहीं करते थ। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर हजारों की तादाद 
में लोग शहर छोड़कर भाग जाते हैं, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान के सम्बन्ध के जरा-से खराब होने से हड़कम्प मच 
जाती है, तो वहाँ कौन नये कारखाने खोलेगा। पहिले अमृतसर उभय-पंजाब और कश्मीर तक के कपड़े और 
कितनी ही और चीजों का मुख्य बाजार था. अब नहीं रह गया है। इसका बुरा प्रभाव अमृतसर के बाजार 
के ऊपर पड़ा है। 

मसूरी-अमृतसर में बारह दिन रहकर 4 फरवरी को रात की गाड़ी से हम मसूरी के लिए रवाना हुए। 
जया की बाँह में चेचक का टीका लगवाया था। पहिली वार का लगाया उभड़ा नहीं, फिर दूसरी ब्वार लगवाया | 
अब वह फूल आया था, बुखार भी था। बेचारी का मुँह मुरुझा गया था। बच्चों का हँसता ही अच्छा 
लगता है। बुखार और चेचक की अवस्था मे मसूरी ले जाम की सलाह तो नहीं मिल रही गा मजबूरी 
थी। 5 फरवरी का सवेरा सहारनपुर में हुआ। रात-भर वर्षा हुई, और वह मसूरी तक ऐसी ही थी। नदियों 
की धारा बढ़ गई थी, खेतों में पानी भरा हुआ था। 9 बजे गाड़ी लुकसर पहुँची। गाड़ी ने का रूप ले 
लिया था, और सवा बजे ही देहरादून पहुँची। बहुत-से मध्य-हिमालय के पहाड़ भी हिमालय-श्रेणी बन गए थे | 
मसूरी का देहरादून की तरफ वाला भाग बहुत कम बरफ से देँका देखा जाता था, लेकिन हक वह भी ढेँका 
था। नीचे रात को जी वृष्टि हुई थी, वह यहाँ हिमवृष्टि के रूप में परिणत हो गई थी ' 
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इंढ़ बजे शुक्लजी के धर पर पहुँच गए | अब की इलाहाबाद में कुम्भ लगा था। भारत के सभी देव-महाटेव 
कुम्भ का मेला देखने और अपना दर्शन कराने वहाँ पहुँचे थे। प्रबन्ध करनेवानी पुलिस देवताओं के दरबार 
में उपस्थित हो गई, और उधर आदमियों का ऐसा रेला आया कि हजारों आदमी कुचलकर मर गए। इसकी 
ख़बर मिलने पर भी देवताओं की ढावते चलती रही । कैसा क्रूर परिह्माम ? कुम्भ मेले मे शुक्लाइनजी भी गई 
हुई थीं। कहा-“जिन्दगी का क्‍या ठिकाना। अब तो यड़ कुम्भ वारह वर्ष बाद ही आएगा।" शुक्नजी क्यो 
रोककर पाप के भागी होते ? तार पर तार खटखटा रहे थे, पर प्रयाग से कोई जवाब नहीं मिल .रहा था । 
तार खटखटानेवाले वह अकेले ही थोड़े थे ? हजारो तारों को ठीक जगह पर पहुँचाना- तारघरवालों के बस 
की बात नही थी। प्रयाग की हृदयद्रावक ख़बरें अख़बारों मे निकल गही थी, जिसे पद्कर चिन्ता और बंद गई 
थी। आज तार आया, लेकिन उसमे सकुशन वहाँ पहुँचने की बात थी। 

उस दिन घूमते-घामते कल्याणसिह की कोठरी में भी पहुँचे । बेचारे की अवस्था बडी दयनीय थी। सात 
आदमी, शहर का जीवन और रुपये दिन के दो भी नहीं। 

6 फरवरी को श्री हरिनारगायण मिश्र के यहाँ कितने ही विद्यार्थियों और अध्यापकों की गाष्टी रही | 
भोजनोपरान्त कन्या गुरुकुल में भाषण दिया। धीरे-धीरे इस संस्था ने बड़ा रूप धारण कर निया है। सौ एकड 
के करीब जमीन है, दो लाख से अधिक की इमारत है। बहुत समय पढ़ले समाज के लिए आवश्यक इस सस्था 
का निर्माण हुआ थधा। पर, स्त्री-शिक्षा के बढ़ते हुए वेग से जितना लाभ उठाना चाहिए था, उतना इसने नहीं 
उठाया | ग्रद्यपि शिक्षा की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ की गई है, नेकिन आधे मन से ही। यही 
कारण है, जो कन्या-गुरुकुल उतना उन्‍नति नहीं कर सका। डा सत्यकंतु की पुत्री उघा इस वक्‍त यहाँ पढ़ 
रही थीं। पढार्ड का लाभ उन्हें साफ दिखाई पडा। भाषा में उसने बडी तरक्की की, और पढने में भी। वजन 
काफी बढ़ गया था। नकिन, मॉ-बाप को ख्याल आया, कि आधुनिक तरुणी को जैसा होना चाहिए, वैसी वह 
नहीं हों सकेगी, इसलिए कुछ समय वाद उसे डटा लिया, यद्यपि वहाँ खर्च भी कम पड़ रहा था। 

7 को सबेरे शुक्लनाइनजी आईं। लोग बडे खुश हुए | इर होने लगा था कि वह देहरादून की जगह बैकुण्ठ 
पहुँच गई होगी | हमने पौन ।। वजे मोटर पकडी और सादे 2 बजे मसूरी अपने घर पर पहुँच गए | 4 तारीख 
की बरफ अब भी रास्ते पर पददी थी, लेकिन 2। जनवरी जितनी नही थी। 

जया को टीक॑ के कारण ज्वर था। बच्चों का करुण मटन सुनना असद्य होता है। घर पर आकर सवसे 
अधिक आराम बाथरूम का धा। इतना आधुनिकपन तो अब हमर में आ ही गया धा, कि वाधरूम कमरे की 
बगल में हो, और फ्लश का हा। डायबेटीज ने इसे आवश्यक भी बना दिया। 9 का जया का बुखार जब 
बिल्कुल हट गया, और वह हँसने लगी. तो बडी प्रसन्नता हुई। पानी में मिलाकर गाय का दूध भी पिलाया 
जा रहा धा। वह उसे हजम भी करने लगी। उसकी सभी इन्द्रियाँ अब काम कर रही थी, और तकिये के सहारे 
कुछ बैठ भी सकती थी। उठक बैठक का तो ताँता लगा देती थी। 

2 मार्च को जाडे की समाप्ति का पता लगने लगा, जब नए वृक्षों पर पन्ग्यो को कुडमलित देखा | इसमे 
हमारी नासपाती सदा पह़िले गहा करती है। 5 मार्च को उसमे लाल-लाल पत्तियाँ दीखन लगी। 8 मार्च को 
जया बैठने लगी। 'हिमाचल प्रदेश' को डिक्टेट करके टाइप कराते बहुत दूर तक हम लिख चुके थे। हिमालय 
के किसी भाग के परिचय-ग्रन्थ को हम पूरा नहीं समझ सकते, जब तऊ कि उसकी यात्रा भी उसमे सम्मिलित 
न हो जाए। इसीलिए अबके हिमाचल प्रदेश का यात्रा करनी थी। साथ में किसी के रखने की आवश्यकता 
थी। मैंने धूपनाथजी और जनकालालजी दोनो के पास को पत्र लिखा; दोनो इसके लिए तैयार थे। 

शुक्लजी की पुत्री मुकता (कमल) का ॥। मार्च को ब्याह था। 0 को मैं भी वहाँ पहुँचा। उसी दिन 
शाम को बरात आई। इकलौती लडकी का ब्याह माँ-बाप ने पूरे उत्साह के साथ करना चाहा, यद्यपि लड़के 
वाले इसे उतना पसन्द नहीं करते थे | विद्वान्‌ के घर मे विवाह हो, तो सबसे अधिक पण्डितों का आना स्वाभाविक 
था। वर कृष्णकान्त मिश्र पढ़ने में हमेशा प्रथम आते रहे, और यदि तिकडम न लगाया गया होता, तो वह 
आई. ए. एस. में आ गए होते। वह एक डिग्री कालेज मे अध्यापक थे। आशा है, ऐसे प्रतिभाशाली तरुण 
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का रास्ता सदा रुका नहीं रह सकता। श्री किशोरीदास वाजपेयी बरातियों की ओर से धे। कन्या के दादा-दादी 
भी ब्याह में शामिल हुए धे। उन्होने अपने पुत्र, पौत्र और प्रपौश्नचियो तक को देख लिया। दादी की माँ ने तो 
एक और भी पीदी देखी धी। ब्याह दिन में हुआ। यधपि पोशाक मे प्राचीनता रखने की कोशिश की गई थी, 
लेकिन वर मे कोई सकोच नहीं था, और कन्या भी उतनी छुई-मुई-सी नही हुई थी। विवाह करानेवाले पण्डितजी 
ने 'शर्मणस्यथ' जब कहा, तो हँसी आ गई। पुरोहित के लिए सस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नही। ब्याह के 
सम्बन्ध से आए थे, तब भी दो व्याख्यान देने ही पडे। कमला भी हमारे साथ ब्याह में शामिल हुई थीं। उन्हे 
उत्तरप्रदेश का प्रथम ब्याड़ देखने का मौका मिला। 

3 मार्च को हम टेक्‍्सी करके दोपहर तक मसूरी पहुँच गए। लेडली के घर तक पहुँचने मे कुछ घबराहट 
मालूम हुई । दोपहर और रात को भी कुछ नहीं ख़ाया। रात को बुखार मालूम हुआ | इस वक्‍त गौतमजी की 
लम्बी लम्बी तुकबन्दिया म फटकार आ रही थी, जिनमे बौद्ध धर्म, साम्यवाद को गालियाँ रहती थी । ऐसे आदमी 
से कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता। कुछ भी अस्वस्थता होने पर चारपाई पर पडकर पूरा विश्राम करना, 
यही मेरा नियम है। बुखार या पेट की गडबडी होने पर मै खाना भी छाड़ देता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब 
नहीं कि पढ़ना भी छांड दूँ, या आवश्यक प्रूफ आने पर उसे रख छोड़ें। अब की चारपाई पर पड़े-पड़े मैंने 
प्रेमचन्द के “गोदान' को पढ़ना शुरू किया। वर्षो पहिले उसे पढ़ा था, जिसका मन पर मस्कार भी अब नहीं 
था। समाप्त करने पर डायरी में लिखा-“अदूभुत लेखनी है। कितने गुण है ? भाषा ही को ने ले, तो देखो 
कितना कमान किया | जनता कं मुँह से निकलनेवाले शब्दों को धडल्ले से प्रयोग करते है। अनावश्यक क्लिष्ट 
शब्दों को हटाकर देहाती शब्दों का भी प्रयोग किया है। हो सकता है, उनमे कुछ ऐसे भी हो, जो हिन्दी के 
पश्चिमी क्षेत्रों मे नही बोले जात | पर, उसके लिए क्या चित्रण की एक उत्कृष्ट सामग्री को छोड अधूरा चित्र 
अकित किया जाए ? या अनावश्यक तथा अप्रयुक्त तत्सम या उर्दू क शब्दों को लिया जाए ? किसान के 
दुएशभय जीवन का इतना स्पष्ट, विम्तृत और गम्भीर चित्रण किसने किया है ? भारत म॑ तो कोई ऐसा नहीं 
हुआ ? कोई अनावश्यक पात्र नहीं है-मालती और खन्‍ना भी नहीं। इतने नाम उपन्यास में आ जाएँ, उन्हें 
अन्त से पहिले विम्मृत या मृत न बनाया जाए, यह कोई उचित मॉग नहीं है। 'गोदान' क पौत्रों मं सबका 
अपना-अपना अलग-अलग व्यक्तित्व है। ॥॒ 

!7 मार्च से बैठकर काम करना शुरू किया। 9 को कल्याणसिह आए | 'कमलमिद्ध' क॑ नाम से अधिकतर 
उनकी ही जीवनी को लेकर जो मैंने कहानी लिखी थी, वह “साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में छप चुकी थी। देहरादून 
में किसी ने पढ़ा और भॉप लिया। उसने कल्याणसिह को भी सुनाया। कल्याणसिंह कह रहे थे-“आपने सब 
बाते कैसे जान ली ?” हाँ, कुछ बाते मैंने उसमे कल्पना से लिखी थी लेकिन उसकी स्थिति के आदमी क॑ लिए 
वे बिल्कुल सम्भव थी, इसलिए तुक बैठ गई | अब नई नगर-पालिका आ गई थी | मैंने उसक॑ प्रभावशाली व्यक्तियों 
से सिफारिश की, और कल्याणमिह से मसूरी में बदल देने क॑ लिए दर्खास्त लिखवाई। 

हमारे यहाँ करीब-करीब सभी त्यौहार दो दिन होते हैं। त्यौहार दो दिन तक रहे, लोग दो दिन उत्सव 
मनाएँ, यह बुरा नहीं है। लेकिन, तिथि का निश्चित होना जरूर बुरा है। इस मोहल्ले के लोग ।9 को ही होली 
मना रहे थे, अर्थात्‌ 8 को ही उन्होंने होली जला दी। हमने अपने यहाँ 20 को होली मनाई। पकवान बने | 
कमला ने पड़ोसिनों में भी कुछ बॉँटठा | जया आज छ: मास की हो गई थी। कुछ बातों की मकल करने लगी 
थी । यद्यपि मोटी नहीं थी, पर दुबली भी नहीं कह सकते थे। 

2। मार्च को पूर्वी पाकिस्तान के साधारण निर्वाचन की खबर आई | जिस मुस्लिम ४ 8 अजेय समझ्ना 
जाता था, वष् पाकिस्तान के अधिक जनतावाले सबसे बड़े साढ़े तीन सौ में से दस भी नहीं पा सकी | 
मुख्यमन्त्री और दूसरे मस्त्री सभी चुनाव में पराजित हुए। धर्म की दोहाई देकर उन्होंने लोगों की भाषा बंगला 
को दबाना चाहा, विरोध प्रकट करने पर गोलियाँ चलवाई। सेना और सभी बड़ी-बड़ी नौकरियों यो में पजाबियों 
को शासन करने के लिए वहाँ भेज दिया गया। सात वर्षों से वर्श की जनता में जो दुर्भाव;जमा होता रहा, 
उसका ही यह प्ररिणाम था। 
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23 मार्च को आर्याने पेशवा' के चार गण हमारे यहाँ भी आए। राजा मढड़ेन्द्र प्रताप आर्यान पेशवा के 
नाम को अधिक पसन्द करते हैं। इसके यौगिक अर्थ में धर्म के पैगग्वर होने की गंध आती है, और रूढ़ि अर्थ 
में भारत के एक शक्तिशानी वंश की। आज राजा महेन्द्र प्रताप यद्यपि वुद्गाप के असर में पूरी तौर से आ 
गए हैं, और उनकी बातों से सहमत होना मुश्किल है, नेकिन, देश की आजादी के लिए जो कुर्ब्रनी उन्होंने 
की, उसको भुलाया नहीं जा सकता। प्रथम विश्वयुद्ध मे घर और राजमी भोग छोडकर बाहर निकले, तो भारत 
के स्वतन्त्र होने पर ही देश लौटे। वह्य बराबर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते रहे, आज भी ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों क॑ वह उसी तरह विरोधी हैं। तपे हुए देशभक्त के अतिरिक्त वढ़ बहुत वडे घुमक्कड़ हैं। अनेक 
बार उन्होंने पृथ्वी-परिक्रमा| की. ओर धन के वल पर नहीं। ऐसे पुरुष के सामने मेरे जैसे आदमी का सिर 
नत हो जाए, यह स्वाभाविक है। पेशवा 0 मई को दिल्‍ली 'पकडने' जा रहें थे। मुसोलिनी ने रोम पकड़ा 
था, शायद वहीं ख़्यान आयनि पेशवा के दिमाग में भी घूम रहा था। वह गए भी, लेकिन उनके साथ हजार 
की भी पलटन तो नहीं थी। वह अपन हिन्दी, अग्रेजी, उर्दू पत्रों में खब खरी-खरी वात लिखते हैं, जो कानून 
का उल्लंघन करती है। पर, सरकार उस पर चुप साथ हुए रहती हे, इसका भी उन्हें दुःख है। जेल भेजती, 
तो शायद कुछ काम आग बदता। 

कमला के भाई हरि और वहिन गंगा को यहाँ इसलिए बुलाया गया था, कि उन्हे पढने का सुभीता होगा । 
गगा का नाम स्कूल में लिखवा दिया, वह पदन भी जाया करती। हरि का नाम भी रमाडटेवी हाईस्कूल में लिखने 
के लिए प्रिसिपन मनहोंत्रा का चिट्ठी लिख दी। यह स्कूल अपने परीक्षा परिणामों की दृष्टि से मसूरी का सबसे 
अच्छा स्कूल है। हारि को यहाँ का जावन पसन्द नहीं था। घर में अवश्य उसकी दो बहने और मगल नेपाली 
भाषा बोलनवाल थ, लेकिन, बाहर वह कलिम्पोग का वातावरण नहीं पाता था। स्कूल में जाने पर अपरिचित 
और दसर भाषावाले लदक के सीथपन से दुसरे लक लाभ उठा सकते हे, किन्तु यह कोई ऐसी बात नहीं 
थी, कुछ दिनों में सब ठीक हा जाता। हरि अपन मनोभावा को किसी से कहता भी नहीं धा। हम समझते 
थे, वह पदने जा रहा ह। 

अपनी वी. ए. परीक्षा क लिए 28 मार्च का कमला जय हरि क॑ साथ देहराद्रन गई। प्रवेश-पत्र यहीं भूल 
गई था, इसलिए कमला को रवाना कर हरि लोट आया, और द्सरी बस से गया। जया की किलकारी बिना 
हमारा कमरा सना गना मालूम होता था। साथ ही यह भी ख्याल गता था कि मार्च के अन्त में अब देहरादून 
में गर्मी आ गई है, न जाने उसके ऊपर कंसी गुरती होगी ? 30 को कमला की चिट्ठी भी आई। उसमे गर्मी 
और मकिवयो-दोनों की शिकायत थीं। | अप्रेन को ॥0 वजे कमना लौटकर आयी, तब चिन्ता दूर हुई। जया 
को मच्छरों ने काट खाया था। परीक्षा के वारे म॑ निराशा नहीं थी, हाँ, इसका अफसोस जरूर था कि एफ. 
ए में सभी विषयों करा लेकर दिया हाता, तो इस साल मी सभी विषयों में परीक्षा देती और पास होने की 
परी डिग्री मिलती | 

'विस्मृत यात्री' पिले ही साल पूरा हो गया था। दिल्‍ली क "साप्ताहिक हिन्दुस्तान' ने उसे धारावाहिक 
रूप से अपने यहा प्रकाशित करने की टच्छा प्रवट की | 'हिन्दस्तान' की ग्राहक सख्या को देखते हुए हमे पसन्द 
था कि वह पुस्तकाकार छपन से पहिले यदि किसी पत्र में निकल जाए तो अच्छा है । लेकिन, ऐसे ग्रन्थों के 
माध जिस तरह की मनमानी की जाती है, वह तैखक को पसन्द नहीं आ सकती । 

2 अप्रेल का विहार राष्ट्रभाषा परिषद की ओर से डा. धर्मेन्द्र ब्रद्मचारी का पत्र आया कि परिषद ने 
'मध्य-एसिया का इतिहास' प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। कितने ही वर्षों से यह बडी साथ और मेहनत 
से लिखा हुआ ग्रंथ अधर में लटका हुआ था। प्रकाशक बह॒त चुस्त मित्रे. लेकिन प्रेस के भूतों ने उसे ऐसा 
दबोचा कि ।957 में भी दूसरे ख़द क॑ निकलने में सन्देह् है। 

हिमाचल की यात्रा के लिए धूपनाथजी और जनकलालजी दोनों तैयार थे। 5 अप्रेल को धूपनाथधजी आ 
गए, और उससे अगले दिन जनकलालजी भी। जनकलालजी जवान और पहाडी थे. साथ ही वैध्यक भी जानते 
थे , इसलिए उन्हीं को साथ ले जाना अच्छा जान पड़ा। 
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0 अप्रेल को हमने यहाँ से हिमाचल-यात्रा के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया था। तब तक 'हिमाचल 
प्रदेश की आवृत्ति करके उसे ठीक लगाने में लगे रहे। 7 तारीख को लण्दौर गए, और बड़ी लालसा से कि 
किशनसिह से मुलाकात होगी । देखा, उनकी दुकान पर ताला लगा हुआ था। माथा ठनका | वह अब तक दिल्‍ली 
में गर्मी बर्दश्ति करने के लिए नहीं रह सकते थे। फिर रामसिह की बुढिया माँ मिली। उसने बतलाया कि । 
अप्रेल ही किशनसिह दिल्‍ली मे चल बसे। कनौर में पैदा हुए, पहाडो का चक्कर काटते रहे, फिर मसूरी में 
बस गए। वह कितने सरल और मधुर थे। मसूरी मे उनका अभाव अब हमेशा हमें ख़टकेगा। बीवी को दो 
बच्चों को पालना है, बडा बहुत कम अकल रखता है, और छोटा अबोध है। किशनसिह का ख्याल करके इष्टमित्र 
कभी-कभी सहानुभूति प्रकट करेगे, लेकिन सारी विपदा तो बेचारी इस स्त्री को ही भोगना है। वह भारत के 
करोडो आदमियो म॑ एक थे, उनके अभाव को कौन याद करेगा ? पर, मैने तो किशनसिह का नजदीक से देखा 


था। मै कैसे उनको अपने जीवन-भर भुला यकता हूँ ? 
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0 
हिमाचल प्रदेश में 


नाहन-0 अप्रेल का जनकलालजी और में साथ-साथ डेढ़ बजे देहरादून के लिए रवाना हुए । उसी दिन रास्ते 
के लिए कंमरे क॑ कुछ फिल्‍म और दूसरी चीजे खरीटी, ओर अगले दिन के लिए सादे 7 रुपये में नाहन तक 
के बस के टिकट भी खरीद लिये। ठण्डी जगह रहनेवाले आदमी के लिए गर्मी वर्दश्त करना बहुत है। | 
की दौपहर को बस निकलनंवानली थी। गर्मी के मारे माथा भिन्‍ना रहा था। हिमाचल सरकार ने जो अपनी बस 
सर्विस जारी की हैं, उनमे से एक हरद्वार तक आती है। लौटते हुए उसी ने हमें लिया। उसे जमुना के किनारे 
जाकर छोडना था, नेकिन चूहदपुर बाजार में भी सवारी लेना था। चूहडपुर अब बहुत बढ़ गया था, जिसमें 
शरणार्थियों का भी काफी हाथ धा। सहमसपुर क॑ करीव के जल विभाजक से दून-उपत्यका गगा और जमुना 
के दो क्षेत्रों में बैंट गई है। सहसपुर चूह्दपुर से काफी इधर ही पडता है। चूहड़पुर से लौटकर बस जमुना 
किनारे गई। ठीक दुपहरिया का समय और अप्रेल का मध्य। वृक्ष जमुना के तट से दूर थे। घाट पर गर्मी 
का क्‍या प्रझना / भलेमानुसा से इतना भी नहीं हआ था कि ऐसे समय नाव को पहिले ही किनारे पर लगवाते। 
उसी थरूष में मुसाफिरों का बरें-मर से ऊपर पढ़ा रहना पड़ा। मेरे +पड़े लने में कोई विशेषता नहीं थी, पर 
उसी बस से आए ठाकर बड़ाओ ने जनकलालजी से मेरे बारे में पूृष्ठा। मेरे लेख नजरों के सामने से गुजरे थे, 
?मलिए नाम जानत थे। वह नाहन में को आपरेटिव इन्सपस्टर ध। उन्हाने अपन यहाँ रहने का निमत्रण दिया | 

जमुना की थार यहाँ बद्ी तज था, पर चोडी नहीं थीं। नाव को आग्पार खींचने के लिए सस्सा बैँधा 
हआ था. जिसमें प्रवाह नाव का वहा ने ले जाय । पार हुए, रास्ते में कुछ पानी में चलना पढ़ा। मोजा-पायजामा 
वालो के लिए दिक्कत थाों। जनकलालजी के लिए ओर भी मुस्किद धी, क्योंकि उनके पैरों में जवाहरशाही 
पायजामा था, जिम पिदली से ऊपर उठाना मब्किल था। ठाकुरसाहब ने 5 मील पर अवस्थित गुरु गोविन्द 
साहव क॑ रहने से पवित्र पॉविटा साहव के डाकवगल म॑ थाद विश्वाम करने क॑ लिए कह़ा। तब तक बस को 
भी सवारियाँ लेनी थी। ठाकुर साहव साथ नहीं जा रह थ, किन्तु उन्हान अपने एक आदमी को कर दिया। 
पॉविटा साहब में शरणार्थी, विशप्रकर सिक्स अधिक आ गए है. इसलिए दूकानो ने उसे कस्बे का रूप दे दिया 
है। देहरादून से नाहन 58 मील है। वसे जमुना के दानों तटो तक पहुँचती है। पाँवटा साहब से कुछ जाने 
पर फिर चढ़ाई आई, जो पाँच मील से अधिक नहीं धी। जाकर ठाकुर साहब के मकान म॑ ठहरे। थोड़ी देर 
में थी युगनकिशोर सेवल भी सहायता के लिए आ गए। शाम को बाजार मे टहलने गए। नाहन राजा की 
राजधानी और इस छोर का अच्छा नगर है। यहाँ भी वाजार में शरणार्थियों की दूकाने काफी दीख़ रही थो। 
रात को मुझे तो भोजन नहां करना था, लेकिन जब 4 आने में जनकलालजी को मास-भात मिला, तो मुझे 
सतयुग याद आने लगा। मच्छरों मक्खियों का इस मकान में पूरा इतिजाम था। खिड़कियों-दरवाजों में बारीक 
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जालियों लगी हुई थी। गर्मी की भी शिकायत नहीं थी। 

]2 अप्रेल को सबेरे नगर-परिदर्शन के लिए निकले। जगन्नाथ मन्दिर यहाँ का सबसे पुराना मन्दिर है। 
यही के बाबा बनवारीदास ने राजा को यहाँ राजधानी बनाने का उपदेश सवा 300 वर्ष पहिले दिया था। यह 
राजमान्य मन्दिर था। महन्तजी सस्कृत के पण्डित हैं। बनवारीदास इनसे दस पीढी पहिले हुए । पुराने कागज-पत्रो 
में नेपाली राजा गीर्वाण युद्धविक्रम शाह का एक दानपत्र मिला। राजा जगतप्रकाश के दिये हुए भी कुछ दानपत्र 
थे | कितने ही पुराने कागज-पत्र अदालत मे पेश थे, नही तो और भी कुछ मिलते | पता लगा, तरुण-मृता राजकुमारी 
के नाम पर महिला पुस्तकालय स्थापित है, जिसमे काफी पुस्तके हैं। नगरपालिका और जिला स्कूल इन्सपेक्टर 
ने भी सहायता देने मे बहुत सौजन्य प्रकाशित किया। राजमहल के दरवाजे पर बन्दूक लिये सिपाही पहरा दे 
रहा था, लेकिन राजा अब अधिकतर देहरादून मे रहते हैं। चाभी भी उन्हीं के पाम थी, इसलिए राजकीय सग्रह 
को नहीं देख सके। राजपुरोहित से भी सहाग्रता लेनी चाही। वह |।। बजे अभी पूजा मे थे, और कहने पर 
4 बजे बात करने के लिए बुलाया। आज का मध्याध्न भोजन मैंने भी कल के परिचित भोजनालय में किया। 
बेचारा बाबू लोगो को चटाई म॑ बैठाने मे सकोच कर रहा था। मैंने कष्ट दिया, हम तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन 
को खाने आए हैं, चटाई से कोई मतलब नही। श्री युगनकिशोर सेवल सबेर से हम लोगो के साथ साथ रहे, 
जिससे परिचय पाने मे आसानी हुई। 

एक पकक॑ तालाब (जोहड) की मिट्टी निकाली दिखाई पडी। बहुत दिनों से इसकी देखभाल नहीं हुई थी, 
इसलिए मिट्टी भर गई थी। अब पानी से भरकर यह तालाव नगर की शाभा वदढ्ाएगा | नगरपालिका की आमदनी 
डेढ़ लाख है, जिसमे एक लाख से ऊपर चुगी हांती है। इसी से नगर क॑ व्यापार-प्रधान होने का पता लगता 
है । भोजनालय का झीबर शिकायत कर रहा था, अब पहिले जैसे लाग नहीं आत॑, किसी तरह रोटी चल जाती 
है। मैंने कहहा-आजकल के जमाने में इसे भी गनीमत समझना चाहिए | 

ठाकुर बडोत्रा दोपहर से पहिले ही आ गए। वह यह पसन्द नहीं करत॑ थे कि हम उनके यहाँ ठहरे और 
भोजन भोजनालय में करे। मैंने कहा-हमे शहर में घूमकश काम करना है, यदि खाने का निर्बन्ध रहेगा, तो 
बीच मे समय देना पडेगा। नाहन से 25 मील पर ददाहु एक तहसील का मुख्य स्थान है। हमने उसे देखने 
का निश्चय कर लिया था। यहाँ से वहाँ तक बस जाती थी, इसलिए जाने मे कोई दिक्कत नहीं थी। 3 बजे 
मोटर चली। सडक पहाड़ की रीढ़ पर और कभी उतराई पर चली जा रही थी। कुछ मील तक शिमला की 
सड़क पर ही गए। सूर्यास्त हो रहा था, जब हम ददाह पहुँचे। आजकल काई मेला था, जिससे लोग लौट रहे 
थे, लेकिन अब भी नाटक देखने के लिए दो हजार के करीब लोग मौजूद थे। कुश्ती भी हुई। पह़ाड म इसका 
अच्छा शौक है। ददाहु मे हाईस्कूल भी है। बडोत्रा जी ने एक आदमी दिया था, जिसके कारण हमे ठहरने 
की दिक्कत नहीं हुई। 

रेणका जी-परशुराम की माता रंणका यहाँ से मील-डेढ मील पर हैं, और वहाँ का तालाब अत्यत दर्शनीय 
सरोवर है। 5 बजे झुटपुटे ही मे हम चल पडे | गिरी नदी रास्ते मे पडी। आरपार करने के लिए पुल नहीं। 
लोहे के तार पर ख़टोला था, जिस पर आदमी बैठ जाता, और रस्सी के महारे इस पार से उस पार कर दिया 
जाता। इतने सबेरे खटोलेवाना आदमी नहीं था और खटोला भी उस पार बँधा हुआ था। एक आदमी ने पार 
होकर उसे खोल दिया। झूला इधर खींचकर हम लोग बारी-बारी से पार हुए। रेणका एक मील से कम हीं 
था। पहिले परशुराम ताल मिल्रा, जो छोटा और जल से भी अच्छा नहीं था। इमी के किनारे बाई ओर लाल 
टिन का गिर्जे की तरह की छतवाला परशुग़म का मन्दिर है। हमने इसे लौटकर देखा। है हक हर भी नया और 
मूरत भी नई। आगे बढ़े। बड़े तालाब के पहिले ही कुछ पुराने मन्दिर मिले, और सरोवर के पास मन्दिर और 
पक्का घाट भी था। तालाब तीन मील के घेरे मे है। आसपास घेरनेवाले पहाड नीचे से ऊर्फर तक हरियाली 
से ढेँके हैं, जिससे र्मणीयता और बढ़ जाती है। विश्वास किया जाता है, कि पिता की आज्ञा पर परशुराम 
ने अपनी माँ रेणका को यहीं मार दिया था और यहीं वह इस ताल्लाब के रूप में प्रकट हुई। ऋग्वेद के ऋषि 
यामदग्न्य के बारे मे ऐसी कोई परम्परा वैदिक काल में नहीं मिलती ' पर, उससे क्‍या ? कथा पीछे गठ़ी गई 
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और उसके साथ सरोवर का चिपका दिया गया। यहाँ हर साल बहुत बडा मेत्रा लगता है। सैकड़ों दूकानें लग 
जाती हैं, और पहाड़ क॑ नर-नारी भर जाते हैं। सरोवर के छोर पर पानी में उगनेवाले वनस्पति उसकी शोभा 
को बिगाड़ रहे थे, और उसके कारण मुक्त स्नान करने में भी बाधा थी। यह सैलानियों का तीर्थ बन 
सकता है, लेकिन, उनक॑ लिए यहाँ ठहरने ओर खाने-पीने का अच्छा इन्तिजाम होना चाहिए | सरोवर के किनारे 
लेगी वनस्पति को साफ करक॑ कितनी ही नाव॑ रखी जानी चाहिएं। यह सब तभी हो सकता है, जब कि हमारे 
प्रति नर-नारी की मासिक आय सौ रुपया हो, और साथ ही काई निरक्षर न हो। पुरानी मूर्ति या दूसरी कोई 
चीज नहीं मिली, लेकिन नवी-दसवी शताब्दी तक की चीजें जरूर मिलनी चाहिएँ, यदि पूरी तौर से खोज की 
जाए | 

बस ददाहु से 8 बजे खुलनेवाली थी, इसलिए हमे जल्दी पड़ रही थी। हम पौने 8 बजे ही पहुँच गये। 
चायवाले ने चाय और अण्डा दिया। ददाहु अच्छा बाजार है, और चाय की दूकाने भी हैं, इसलिए यात्री के 
लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती | हाईस्कूल, अस्पताल, तहसील होने से भी यह महत्वपूर्ण स्थान है। बस 
चली | एक चौडी किन्तु कम पानीवाली नदी को विना पुल कं पार किया | फिर चढाई शुरू हुई | शिमला वाली 
सडक पर पहुँचे। फिर हान ही में जजकर खाक हुई टरपैंटीन की फैक्ट्री के पास से होते तीन घटे में नाहन 
पहुँच गए। आज नाहन में बाकी काम करके कन यहों से शिमना जाना था। 

।4 को सबेरे ही सेवलजी और दूसरे नये बने मित्रों के साथ घृमने निकले। महिमा लाइब्रेरी के वृद्ध 
पुस्तकालबाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा सन्‍्त न असाधारण मौजन्य दिखलाया, और बिना चाय-मिठाई के वहाँ से हटने 
की इजाजत नहीं दी। पुस्तकालय में मेरी दो दर्जन के करीब पुस्तक थी। इसी से महिला पुस्तकालय की विशेषटा 
मालूम हुई। इन पक्तियों के लिखने के समय तक नाहन मे डिग्री कालेज भी खुल गया, इसलिए पुस्तकालय 
की और वृद्धि होगी, ऐसी आशा करनी चाहिए । दोपहर का भोजन बडोत्राजी क॑ यहाँ किया। उनकी वजह 
से नाहन में किसी तरह का कष्ट नहीं होने पाया | 

शिमला-॥6 रुपय में शिमला की बस क दो टिकट लिये। पौन बजे दोपहर को हमने प्रस्थान किया। 
साद सात मील तक तो वही ग़स्ता था, जिससे हम रेणका गए थे। फिर चढाई चढ़ते बस 6000 फुट तक 
पहुंची । 26 मील जान पर मसराहों मिला | अंग्रेजी म लिखने मे यह और विसाहर रियासत का सराहन एक हो 
जाता है, और शायद मृल शब्द एक ही रहा #। यहाँ तहसांल थाना, डाकर्बगला और एक दर्जन से ऊपर 
टकाने भी हैं। हिमालय बस सर्विस का बाबू भी रहता है, जो मुपाफिरों और सामान के लिए टिकट देता है। 
वस थोड़ी देर टहरी। किसी-क्सी ने चाय पी। आगे ववागधार मिला। धार का मतलब पर्वतथ्रेणी है। यहाँ 
आलू का सरकारी फार्म धा। नैणाटिकरी में भी दो एक द्रकाने थी। मारे रास्ते में चीन और बान (ओक) के 
वक्ष ही ज्यादा दिखाई पडे। कुप्हारहिद्टी मे कालका से शिमला जानेवाली सडक मिल गई। सोलन अच्छा-खासा 
शहर है। यहाँ चाय पीकर चले, कडाघाट में अँधेरा हो गया। 88 मीन की यात्रा साढ़े सात घटे मे पूरी हुरई। 
रात्‌ को किसी परिचित का घर दँँढना पसन्द नहीं आया। रायल होटल नजदीक ही था। 6 रुपया दिन पर 
एक कमरा लेकर ठहर गए । फोन किया. तो मालूम हुआ, कि मन्त्री गौरीप्रसादजी मडी गये हुए हैं, परसो लौटेंगे । 
टूसरे मंत्री पदमदेवजी घर पर नहीं थे। उम्म रात को सो गये। सर्दी मसूरी से अधिक नहीं थी। 

5 को सबेरें चाय पीकर मॉंट प्लेजेट " कोआपरेटिव के डिप्ट।-रजिस्ट्रार पण्डित विद्यासागर शर्मा के 
यहाँ पहुँच गए । मोटर के अड्डे से उनका स्थान काफी दूर था। हिमाचल विधानसभा का भवन रास्ते में पडा । 
विधासागरजी अपने बड़े भाई को अस्पतान में देखने गये थे, लेकिन बढ़े भाई (हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष) 
पं. जयवन्त के पुत्र शिवकुमारजी वकील घर पर ही थ॑। शिक्षित सस्कृत परिवार है, हर तरह से महायता देने 
के लिए तैयार मिले। प विद्यासागरजी ने कितनी ही सूचनाएं और आँकड़े दिए। वे इतनी थी, कि और न 
भी मिलें, तो भी काम ४ल सकता था। 

05 अप्रेल हिमाचल प्रदेश के निर्माण का दिवस था, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जानेवाला था। 
हम अस्पताल में प. जयवन्तजी से भी मिले। पहिले चन्ना स्कूल के अध्यापक और वहाँ के संग्रहालय के वर्षों 
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अध्यक्ष रहे | हृदय की बीमारी से अस्पताल में पडे थे। डाक्टरों ने पूर्ण विश्राम लेने की सख्त आज्ञा दे रखी 
थी, इसलिए उनकी तरफ से कुछ न कहने पर भी हम काफी समय लेना नहीं चाहते थे। शिवकुमारजी ने आग्रह 
किया, कि होटल से हमारे घर चले | सूचनाओ को जमा करने के लिए यहाँ रहने मे सुभीता था, इसलिए लटा-पटा 
लेकर 3 बजे होटल से मोंट प्लेजेट मे चले आए। जिस वक्त हम एक रेस्‍्तोराँ मे दोपहर का भोजन कर रहे 
थे, उसी समय मसरी में मिले मगोल भिक्षु मगल मिल गए। बतला रहे थे, सारे जाडो लखनऊ में रहे। 

साढे 4 बजे बाद महोत्सव देखने गए। सचिवालय के बाहर थोडी-सी समतल जगह थी। यहीं लोग जमा 
हुए थे। नोक-गीत और लोक-नृत्य के परिदर्शन का प्रबन्ध था। लेकिन लोक-गीतो के नाम पर जब मिरासी 
और मिरासिने उसे पक्के सगीत और गजल का रूप देने लगी, तो असह्य हो उठा। लोक-कला की वहाँ कोई 
चीज नहीं थी, वाद्य भी आधुनिक थे। उसमे जो कोई अच्छी चीज थी, वह थी चम्बा के चुराही नर-नारियों 
का लोक-नृत्य, जिन्हे इस साल दिल्‍ली में गणराज्य-महोत्सव के समय भारत का प्रथम पारितोषिक मिला था। 
सत्री-पुरुषो की वेष-भूषा भी स्वाभाविक थी और वाद्य भी | गीत भी मोहक थे। 7-8 बजे तक हिमाचल धाम 
सचिवालय के प्रागण मे उत्सव देखते रहे। अभी दस लाख का हिमाचल अधूरा बना है। कॉँगडा जिले को 
इससे अलग करके पजाब में रखना अनुचित है। उसके मिलने पर इसकी संख्या दूनी हो जाएगी, और वह 
भी दूनी हो जाए, यदि गढ़वाल-कुमारऊँ को इसमे शामिल कर दिया जाए। फिर नई योजनाएँ यहाँ धडल्ले से 
चल मकेगी। 

6 अप्रेन को चाय पीकर 9 बजे बाद निकले। छोटा शिमना तक गए। अभी मसैलानी नहीं आए हैं। 
आसपास की सारी भूमि हिमाचल कं मझासू जिले में है, और आठ वर्गमील का शिमला शहर पजाब में ग़्खा 
गया है। शिमला के नीचे का कुछ पहाड़ी भाग पेप्स का है। अजब गोरखधन्धा, आज गुड़ फ्राइडे था, बहुत 
से आफि्सि बन्द थे. इसलिए सिर्फ नगर-परिदर्शन का ही काम हो सका | 

7 अप्रेन को आकाश खुला था। चाय कं बाद सबेरे निकल गए। कभी कबाड़ियो के यहाँ अच्छी-अच्छी 
पुस्तक मिल जाती थी, लेकिन अब मसरी की तरह यहाँ भी अग्रेजो के चले जाने का प्रभाव दिखाई पढ़ता 
है। दो एक काम की पुस्तके मिली, और शिमला तथा चम्बा जिले का स्कूलों मे पढ़ाये जानेवाला हिन्दी भूगोल 
भी मिल गया। प विद्यासागरजी बड़ी तन्परता से पुस्तक-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। प 
जयवन्तजी ने बीमार रहते भी बहुत-सी बाते बतलाई, और कई पत्र जिलो के हाकिमों को लिख दिए। उनसे 
भी मालूम हुआ कि चम्वा के जिला-मजिस्ट्रेट मरे परिचित नेगी ठाकुरमन हैं। 

शिवकुमार आर उनके भाई रामकुमार दोनों नई पीढ़ी क॑ उत्साही शिक्षित तरुण हैं। उनसे पता लगा कि 
हिमाचल के लोग पजाबी व्यवसायियों और टेकंदारों से कितने तग हैं। 

उसी दिन गत को 8 बजे मत्री गौरीप्रसादजी से मिलने गए। उन्होंने अपने विभाग की सामग्री ठेने से 
सहायता का वचन दिया, और प्रूगा भी किया। मैने हिमाचल के मत्रियों के पास “गढ़वाल' की एक एक प्रति 
भेजी थी, ताकि हिमाचल के बारे में कंगी पुस्तक लिखने जा रहा हूँ, इसका पता लगे। गौरीप्रमादजी ने प्राप्ति 
की सूचना दी, लेकिन मुख्यमन्त्री और शिक्षामत्री को उसकी फुरसत ही नहीं मिली। इसीलिए उनसे मिलना भी 
मैंने बेकार समझा । 

हम 8 अप्रेल को सबेरे की बस पकडनेवाले थे। पता लगा, वस साढ़े 6 बजे चल पड़ती है, और हमे 
यहीं सादे 6 बज गए थे। शिवकुमारजी और रामकुमार्जी ने बहुत कड़ा, लेकिन हमे भरोसा नहींथा। वस्तुतः 
हमे अं पर जाने की जरूरत नहीं थी, मौंट प्लेजेट से एक ही डेढ़ फर्लांग पर 03 नम्बर की पर उसे 
पकड़ना था। बसवाले को टेलीफोन भी चला गया था, इसलिए 7 बजे हमें वहाँ बस मिल गई । हमारा अगला 
लक्ष्य विलासपुर था, जो यहाँ से 53 मील पर अवस्थित था। 

विलासपुर-रास्ता बहुत सँकरा था। बहुत कुशल ड्राइवर ही इस पर मोटर चला सकता था ।लिकिन बड़ी 
सडक बनाने क॑ लिए रुपयों की बड़ी राशि की आवश्यकता होती | 35 मॉल पर घाट मिल्रा | शिव मन्दिर देखकर 
बस के रुकते ही हम उधर ठौडे। मन्दिर के आकार से प्राचीनता टपक रही थी। पुराने बेल-बूटैवाले पत्थर 
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थे, पर कोई खंडित मूर्ति नहीं मिली। खंडित मूर्तियों को नदियों में बहाने का रिवाज सारे भारत में है। खंडित 
हो जाने पर उसके दर्शन से भी पाप लग जाता है, इसलिए लोग जल्दी से जल्दी उन्हें विलोप करना चाहते 
हैं, जिसके साथ कितनी ही इतिहास की सामग्री सदा क॑ लिए लुप्त हो जाती है। 

प्राडी में दो-तीन दूकानें थीं। रोटी-दाल भी मिल रही थी। हमने भोजन किया | बिलासपुर 78 मील और 
रह गया था। आगे वह पहाड़ दालुओँ होने लगा, जिसमे विस्तृत खेत सब जगढ़ फैले हुए थे। हम शिमला 
के साढ़े 6 हजार फुट से बिलासपुर की एक हजार फुट की ऊँचाई पर पहुँच रहे थे। 2 बजकर 20 मिनट 
पर जब अड्डे पर उतरे, तो गर्मी परेशान कर रही थी। ठहरने का स्थान पूछने पर बाजार में एक होटल बतलाया 
गया, जिसका न फर्श टीक था न दरवाजा। मूँज की चारपाई जरूर थी। हम दोनों को यहाँ घूमकर अपना 
काम करना था। ऐसे अरक्षित स्थान पर सामान रखकर कैसे जाते ? लेकिन, भोजन के बारे में कोई शिकायत 
नहीं हो सकती थी। पास की सतलुज में मछलियाँ भरी हुई थी, और कस्बा इतना काफी बड़ा था कि जहाँ 
खानेवाले मिल जाते थे, इसलिए झीवर ने मछली बना रखी थी। जनकनालजी तो भात कं प्रेमी ही ठहरे, और 
मास-मछली न होने पर मैं भी भातप्रेमी बन जाता हूँ। गर्मी के मारे दिमाग परेशान था, ठंडे पानी की माँग 
थी | चीजे स्वादिष्ट थी। अच्छी तरह भोजन किया। फिर उसी धूप में छला लगाए निकले। अड्डे के पास एक 
शिखरदार मन्दिर मिला, जिसमे वहुत पुरानी कोई चीज नहीं था। पास में साधु की कुटिया देखकर अपना पुराना 
जीवन याद आने तलगा। वृढ़े बाबा अपनी आयु को नहीं वतला सकते थे, लेकिन 70 से ऊपर के तो जरूर 
रहे होगे। सारे भारत में घ्रमे हुए थे। सामने धुनी थी. गाजा ककड की चिलमे तथा एक-दो भक्त भी मौजूद 
ध। कुछ देर बैठे, परिचय बढ़ाया। हमारे होटन से यह जगह अधिक संरक्षित थी, यद्यपि यहाँ भी ताला-कुंडी 
वाली कोठरी नहीं थी, पर बावा बराबर रहते थ। 

हम और भी कुछ पुरान मन्दिरों को देख लेना चाहते थे, इसलिए नीचे की सहक पकड़े शहर से बाहर 
चले गए | सड़क के किनारे ही मन्दिरोवाला एक ल्वच्छ जनकुड मिला | नीचे सतलुज के किनारे कई और पुराने 
मन्दिर मिले। मन्दिरों से मालूम होता था कि ये पुराने हैं, लेकिन प्राचीन खंडित मूर्तियों को तो जान-बुझकर 
सतलुज में डाल दिया गया था, टसलिए वे कहाँ से मिलती ? सतलुज यहाँ काफी चौड़ी है। भाखडा के बाँध 
के पूरा हो जाने पर यह ममुद्र का रूप ले लेगी, और दोनो तरफ कई मील तक अपार जलराशि दिखाई पड़ेगी | 
उस बक्त ये सारे मन्दिर पानी के भीतर चले ज्णागें। नौटते 4८ हम ऊपर की सड़क से पुराने बाजार की 
और गये। रगनाथ मन्दिर का नाम सुनकर तुरन्त ख्याल आया, यह दक्षिण के रगनाथ क॑ नाम पर आचारी 
वैष्गव का बनाया कोई नया मन्दिर होगा, पर यह विष्णु नही शिव का और यहाँ का बहुत पुराना मन्दिर है। 
इसे वर्तमान राजवश क॑ पहिले क॑ किसी राजा ऐलदेव ने बनवाया था। यह |]वी-2वी शताब्दी से इधर का 
नहीं हो सकता। अधिकाश मूर्तियां यहाँ की भी सतलुज-लाभ कर चुकी हैं, लेकिन कुछेक अब भी मौजूद हैं, 
जो अपने समय और उन्नत कला को बतला रही थीं। 

पूछने पर लोगो ने यह भी बतलाया था, कि महाराजा साहब आनन्दचन्द आजकल यहाँ नहीं हैं। तो 
भी पुराने और नये महल को देखना था, इसलिए मैदान पार कर हम वहाँ पहुँचे। नये महल पर हथियारबन्द 
सिपाही मौजूद थे। उन्होंने भी नहीं होने की बात कही | हम देखने की उत्सुकता से महल के फाटक के भीतर 
चले गए। आदमी ने बतलाया-राजा साहब है! नाम भेजते ही वह चने आए, और स्वागत करते हुए कहने 
लगे-मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा धा। मैन मसूरी से चलने से पहिले ही बहुत जगहों पर चिट्टियाँ भेज 
दी थीं। राजा आनन्दचन्द असाधारण तौर से सुपठित और सुसस्कृत प्रौढ पुरुष हैं। अजमेर के राजकुमार 
कालेज में पढ़ते समय वह हमेशा अपने क्लास में अव्वल होते रह। राज्य की बागडोर संभालने पर उन्होंने 
प्रजा की भलाई के लिए बहुत-सी चीजे कीं, शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। पर, सात-आठ सौ वर्ष पुराने 
वंश के स्वार्थ को अपनी 'ेच्छा से कैसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते ? पटेल के डंडे ने विलयन पर हस्ताक्षर 
करने के लिए मजबूर किया, लेकिन तब भी उनकी जिद रही, कि उसे हिमाचल प्रदेश में न मिलाया जाए ! 
लियाकत में उनके पासग भी नहीं, अनेक राजा सरकार के कृपापात्र होकर मौज कर रहे हैं। यदि आनन्दचन्द 
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जरा-सा दरबारी मनोवृत्ति को स्वीकार करते तो वह भी अगली पंक्ति मे आ जाते। लेकिन, उनको अपनी योग्यता 
का अभिमान है। 

हमें कुटिया मे नहीं, राजमहल में रात बिताने के लिए मजबूर होना पडा। राजा साहब ने इस महल को 
अपनी रुचि से बनवाया था। बनाने में स्वच्छता और आराम का पूरा ख्याल किया गया था। कला में भी 
उतनी दूर तक ध्यान दिया गया था, जितनी दूर तक कि वह बहुत महँगी नहीं पड़ती। कमरे बडे-बढ़े और 
हवादार थे। सगमरमर का भी खुलकर इस्तेमाल किया गया था। सारा महल भाखड़ा सागर के गर्भ में चला 
जाएगा | लेकिन, राजा साहब को महल का पैसा जरूर मिलेगा। पहिले हमे स्नान करने की इच्छा हुई, जब 
देखा कि विलासपूर्ण स्नानागार में गरम-ठडे पानी का भी इतिजाम है। स्नान के बाद फिर घटो राजा साहब 
से बात होती रही। उन्होने अपने राज्य-सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री और दूसरी सूचनाएँ दी। 

]9 अप्रेल को सबेरे चाय पी, फिर राजा साहब की किताबो की आलमारियो को देखते रहे | 22 आलमारियों 
को देखने से मालूम हुआ कि यह पुरुष कितना विद्याव्ययनी है। आजकल के जमाने में शोभा के लिए भी 
पुस्तके जमा कर ली जाती हैं, खासकर आधुनिक सेठों के यहाँ तो अपनी शिक्षा और सस्कृति का रोब दिखलाने 
के लिए ऐसा किया जाना लाजिमी समझा जाता है। आज भी कितने ही समय तक राजा साहब से बातचीत 
होती रही | हिन्दी की तरफ उनकी कोई रुचि नहीं थी, क्योकि बचपन से ही अग्रेजी की घुट्टी मिली थी, तीव्र 
बद्धि रखते भी भविष्य को वष्ट दूर तक समझ नहीं सकते थे। तब भी उनकी पोशाक और रहन-सहन से मालूम 
होता था, वह अग्रेजियत के रोब में नहीं आए। 

।] बजे बिलासपुर क॑ डिप्टी-कमिश्नर श्री महावीरसिहजी के यहाँ गए | उन्होने बडे उत्साह् के साथ ऑकडो 
के जमा करने मे मेरी मदद की, और एक अफसर को बुलाकर सब विभागों सं आवश्यक चीजों को दिलवाने 
के लिए कहा। दोपहर की धूप में एक आफिस से दूसरे आफिस मे जाना प्रिय नहीं मालूम हुआ, पर “अर्थी 
दोष न पश्यति” | डिप्टी-कमिश्नर साहब कह रहें थे, अलग राज्य होने से सभी विभाग अलग-अलग कायम 
हैं। उनकी फाइनों पर दस्तखत करने में ही मेरा तो बहुत-सा समय लग जाता। 

2 बजे भोजन किया। राजा साहब के कृपापात्र शास्त्रीजी ने मण्डी क लिए दो टिकट भी ला दिये। 
3 बजे से कुछ पहिले ही राजा साहब से बिदाई लेते उनकी: सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की, और आशा 
की कि आप अपने ज्ञान को हिन्दी द्वारा लोगों क॑ सामने रखेगे। राजसी कार में अड्डे पर पहुँचे । 3 बज हमारी 
मोटर चल पडी। बिलासपुर क॑ आस-पास काफी समतल जमीन है। रगनाथजी का मन्दिर शह़र के सबसे ऊँचे 
स्थानों में है, पर वह भी शिखर तक भाखडा सागर में डूब जाएगा। भाखडा बॉध के बनाने में जितनी मुस्तैदी 
देखी जा रही है, उसका शताश भी बिलासपुर नगर के बारे में ख्याल नहीं। डिप्टी-कमिश्नर कष्ट रहे थे, यदि 
हमें बिजली और रोपवे पहिले से मिल जाए, तो हम समय से पहिले यहाँ की सभी चीजों को उस स्थान 
पर पहुँचा सकते हैं. जहाँ भावी बिलासपुर बसनेवाला है। पर, ऊपर के लोग बढी-बड़ी चीजों का ख्याल करते 
हैं। दिल्‍ली के महादेव की यह बात उनके सामने हर समय रहती है-“छोटी-छोटी बातों पर क्‍यों ख्याल करते 
हो?” 

बस पहाड़ के ऊपर की ओर बढ़ने लगी। गर्मी से मुँह सूख रहा धा। इसी वक्‍त खरीदी हुई नारगी याद 
आई। मालूम हुआ, जनकलालजी ने झोले के साथ उते कूटिया में ही छोड दिया। अगर वह नारेगी बाबा के 
काम आई हो, तो हमारे लिए बडी प्रसन्‍नता की बात थी | हम बिलासपुर के 6 हजार आदमी के उजैड़े आशियानों 
का ख्याल करते चारों ओर देख रहे थे। बस कई पहाड़ी ब्राहियो को पार करती रेहरा के पुत्नं पर पहुँची। 
यहाँ चट्टानों ने सतलुज की धार को सँकरी कर दिया है, उसी पर लोहे का पुल है, जो बस के लिए 3 2806 बनाया 
गया था। यह कुछ सालो बाद भाखडा सागर में डूब जाएगा। उस समय पुल और ऊपर बनाया | कुछ 
आगे बद्ने पर दूकाने मिली, साथ ही कोई पुग़ना किला भी, जो अब ध्वस्त हो रहा था। कुछ आगे बस को 
बहुत चढ़ाई-उतराई नहीं पार करनी पड़ी और 7 बजे के करीब हम पुरानी सुकेत रियासत की राजधानी सुन्दर 
नगर में पहुँच गए। रियासती लोगो की गाढी कमाई राजाओं के शौक में लगती थी, इसलिए महल भी थे 
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बँगले भी, जिन्हें यदि किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा, तो कुछ दिनों बाद गिर जाएँगे। बाजार काफी 
बड़ा है, जिसके भीतर से चलकर एक जगह बस को पानी में से चलना पड़ा, और सवा 8 बजे रात को हम 
मण्डी के मोटर-अड्डे पर पहुँच गए। मण्डी मैं कई बार आ चुका था, लेकिन विभाजन के बाद शरणार्थियों का 
जो रेला आया, उसमे उसने बाजार को दसरा ही रूप दे दिया है। कृष्णा होटल मे जाकर ठहरे। 
मण्डी-तरुण श्री सुन्दरलालजी से पहिले ही पत्र द्वारा परिचय धा। वह मिले। 20 अप्रेल को सबेरे पहिले 
डिप्टी-कमिश्नर श्री अन्तानीजी क॑ बैंगले पर गए, जो शहर से बाहर बहुत रमणीय स्थान मे था। अंग्रेज दीवान 
ने अपने लिए इसे बनवाया था, इसलिए फुलवारी बाग, सदक, अच्छे कमरे थे। अन्तानीजी ने हर तरह की 
सहायता देने के लिए कहा, और निश्चय हुआ कि साढ़े 0 वजे मैं नीचे ऑफिस मे मिलूँ। वहाँ जाने पर उन्होंने 
अपने अधिकारियों से मण्डी जिले के वार म॑ अकिड़ों को देने के लिए कह दिया। भारत में खनिज नमक की 
एकमात्र खान यहीं है। हमने चाहा, उस ठफ्तर से भी नमक की उपज आदि के बारे में बाते मालूम करें, लेकिन 
नमक-विभाग केन्द्रीय सरकार के हाथ में था और अन्तानी साहव क॑ हाथ से बाहर की बात थी। वहाँ से असिस्टेंट 
ने गुप्त रहस्य कह कुठ भी बतलाने से इन्कार कर दिया, कहा-इसक॑ लिए केन्द्रीय सरकार को लिखें । 
दोपहर का खाना खाकर कुछ देर मुन्दरलालजी और दमर॑ मित्रों से बातचीत करके फिर निकले। आज 
सबेरे के परिदर्शन में शहर के भीतर भृतनाथ के मन्दिर में हरगोरी की खण्डित पुरानी मूर्ति देख चुके थे। अब 
पुल से व्यास पार गा, जहॉँ पुरानी राजधानी थी, और अब उसकी जगह़ एक गाँव तथा बहुत-से पुराने परित्यक्त 
मन्दिर है। व्िलोकनाथ व मन्दिर मं सवत या शक 335 का शिलालेख लगा हुआ है। लेख बड़ा है। इसमें 
शक नहीं कि मण्दी का यह भाग हिन्दू काल का है। मुस्निम-काल में पहिले इसकों लूटा और ध्वस्त किया 
गया होगा। फिर सतलुज के वार" किनार राजधानी बसाई गई। बाई तरफ भी नदी के किनारे यमराज के मन्दिर 
के हाते में शिव की कुछ पुरानी मर्तियाँ है, जिससे इधर भी नगर का एक भाग पुराने काल में रहा होगा। 
शाम को 6 बजे साहित्य सदन में साहित्यकारों की एक छोटी-सी मण्डली में भाषण दिया, और 9 बजे 
चौरस्ते पर सार्वजनिक सभा में शान्ति पर बोलना पडा। अब तक मण्डी कं शिक्षितों को मेरे आने का पता 
लग चुका था। 
कुल्लू-2] अप्रेल को चाय की जगह लस्सी पीकर हिमालय सरकार की जनता-बस पर बैठ गए। इसमें 
मीट रिजर्य का कायदा नहीं था। जो पहिले आ गया, अपनी मा क॑ अनुसार बैठ जाता। मुझे ड्राइवर के पास 
जगह मिल गई थी | 7 वजे गादी चली । 44 मील पर कुल्लू था। गादी क चलते-चलते लाहुल के ठाकुर निर्मलचन्द 
अपनी पत्नी के साथ चलते मिले। मैने 933 में उन्हें देखा था, यद्यपि 937 में भी लाहुल गया धा, पर उस 
वक्त शायद मुलाकात नहीं थी। परिचय हुआ, ओर उन्होंने अपने यहाँ ठहरने का आग्रढ़ किया। कुल्लू में भी 
अब एक अफसर की सहायता मिलने का निश्चय हो जाने पर यात्रा सुफल होने की सम्भावना बढ़ गई। 26 
मील पर ओट आया। यही कुल्लू और मण्डी की सीमा मिलती थी। कुल्लू क॑ हरेक यात्री को ओट के मीठे 
बदूरे भूल नहीं सकते। यहाँ कुष्ठ दूकाने हे। दोनों ओर की लारियों को यहाँ रुकना पडता है, क्योंकि सडक 
कम चौड़ी होने से लारियोँ एक समय एक ही दिशा में चल सकती है। ओऔट से जरा-सा आगे शिमला से अनी 
होकर आनेवाली सडक मिल गई। यहाँ से ।-2 मील पर बजार है, जहाँ मोटर जाती है। मैं गलत समझता 
था मण्डी से मोटर की सदक बजार होकर जाए ?, और वहाँ डा. भगवानसिह से मिलने का मौका मिल जाएगा। 
5-20 मिनट ठहरने के बाद हमारी बस चली। बजौरा 9 मील पर मिला | यहाँ विश्वेश्वर का ऐतिहासिक 
प्रातीन मन्दिर है, लेकिन उसका देखना मैने अगले दिन के लिए छोड रखा। कुल्लू के दालपुर, सुलतानपुर, 
अखाड़ा आदि कई मुहल्ले है, जो एक-दूसरे से हटकर बसे हैं। ढालपुर पहिले पड़ता है। यहीं स्कूल, अस्पताल, 
कथहरियाँ और डाकबँगले हैं। ठाकुर निर्मलचन्द का स्थान भी यही था। कुल्लू-उपत्यका हिमालय की बहुत 
सुन्दर उपत्यकाओं में #। हिमालय के बहुत भीतर डोने के कारण चार हजार फुट ऊँची इस जगह पर भी 
बरफ पड़ती है। यह व्यास की उपत्यका सिर्फ प्राकृतिक सौन्दर्य ही के लिए अपनी विशेषता नहीं रखती, बल्कि 
अब तो यह सेबों के बाग कं रूप में परिणत हो गई है। पहिले सारे हिमालय का अध्ययन नहीं किया था, 


मेरी जीवन-यात्रा-5 / 49 


और लाहुल के बारे में इतना ही जानते थे कि वहाँ ऊपर के लोग तिब्बती बोलते हैं, और नीचे के लोग पहाड़ी 
भाषा | और अब मालूम था कि तिब्बतियों और आर्य भाषा बोलनेवाले लोगों से भी पहिले यहाँ किरात लोग 
रहते थे, जिनकी भाषा के अवशेष अब भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं | चन्द्रा और भागा लाहुल में जहाँ मिलकर चन्द्रभागा 
बन जाती हैं, उससे काफी नीचे तक लाहुल लोग किरात भाषा बोलते हैं। ठाकुर निर्मलचन्द भोट-भाषी थे, 
लेकिन वहाँ कुछ किरातभाषी लाहुली भी मिल गए, जिनसे कुछ भाषा के नमूने लिये। कुल्लू के सबसे बड़े 
' अफसर असिस्‍्टेंट-कमिश्नर से मिले। उनसे अपनी पुस्तक और आँकड़ों के बारे में बातचीत की। उन्होंने भी 
सहायता दी। टूरिस्ट ब्यूरों के इन्चार्ज ने और भी मदद की और बहुत-से आँकड़े तथा छपी सामग्री उसी दिन 
मिल गई। कुछ के कल मिलने का वचन मिला। टहलते हुए नदी (गौरी) पार सुलतानपुर गए। कुल्लू राजा 
के महल यहीं थे। शताब्दियों तक हिमालय का यह राजवंश स्वतन्त्रतापूर्वक यहाँ का शासक रहा। सिक्‍खों 
से लड पड़ा, इसलिए उन्होने राज्य को खतम कर दिया। अंग्रेजों ने जब सिक्‍खों के राज्य को अपने हाथ में 
निया, तो उन्हे कया पडी थी, कि राजा को फिर उसकी गद्दी पर बैठाते। उन्होने उसे एक जागीर दे दी। लेकिन 
कुलूत लोग अपने राजा को राजा ही मानते रहे। अग्रेज उन्हे राय भगवनसिंह भले ही कहें, लेकिन लोग उन्हें 
राजा भगवनसिंह कहते, और उनके कुँवर को टीका (युवराज) कह करके पुकारते हैं। टीका साहब का ब्याह 
नेपाल के जेनरल केसर शमशेर के अनुज कृष्ण शमशेर की लडकी से हुआ। राजा साहब ने अपने वंश के 
सम्बन्ध में उर्दू में लिखी एक ऐतिहासिक पुस्तक दिखलाई। वहाँ से कुल्लू क॑ तीसरे और सबसे बड़े बाजार 
में अखाड़ा बाजार गए। पहिले यह इतना जमा हुआ नहीं था, अब तो वहाँ बहुत दूकानें हो गई थीं। 

मनाली-22 अप्रेल को मौसम अच्छा था। हम 7 बजे चाय पीकर टेक्सी-बस से रवाना हुए | 2 मील 
पर कटराई मिली, जहाँ से व्यास पार करके हम कभी नगर में रोयरिक-निवास में गए थे। अब वह खाली 
पड़ा था, नहीं तो उसके साथ नगर के प्राचीन स्थान को भी देख लेते। पहिले कटराई में दोनों तरफ की मोटरें 
एक-दूसरे को पार करती थीं, अब कोई वैसा नियम नहीं है। ड्राइवर अपने ही समय देखकर चल देते हैं। 
]2 मील और आगे जा ।। बजे मनाली पहुँचे। वही बस 2 बजे लौटनेवाली थी। डेढ़ मील आगे वसिष्ट 
कुड का गरम पानी का चश्मा था, और उसकी प्राचीनता के बारे में लोगों ने बहुत बातें बतलाई धीं। डाइवर 
ने कहा, आप वहां से होकर आ सकते हैं। हम वहाँ से 'चन पढे। जगड़ डेढ़ मील रही होगी, और आध घटे 
से कम ही में हम वहाँ पहुँच गए। कुछ दूर तक तो लाहुल जानेवाली समतल सड़क पर गए, फिर दाहिनी 
और चढ़कर खेतों में होते वसिष्ठ कुण्ड पर पहुँचे। अच्छा-खासा गाँव है, और 7000 फुट से ऊपर होने के 
कारण बर्फानी जगह में है। यहाँ पास में देवटार के जंगन भी हैं। जौ-गहूँ के हरे-हरे खेत लहलहा रहे थ, 
जिनमें जगह-जगह स्थनकुमुदिनी फूली हुई थी। कुण्ड का जल बहुत गरम नहीं है। उसी की बगल में वसिष्ट 
की भट्दी पत्थर की मूर्ति है। उससे कुछ हटकर राम का अच्छा शिखरदार मन्दिर है। यहाँ के लोग स्त्री-पुरुष 
दोनों अधिक गोरे थे। खशों का शुद्ध नमूना इनमें मिलता था। पोशाक यहाँ वही ऊनी डोरू था, जौ चम्बा 
से टोमो (चुम्बी) उपत्यका तक देखा जाता है। सिर पर रूमाल बॉधना भी पहाड़ी स्त्रियों की अपनी विशेषता 
है। दूकान में मिश्री और गरी मित्र गई | हम लोग खाते हुए वहाँ से लौट पढे मनाली में मोटर-अड्डे पर पहुँचने 
पर अब भी समय था, और हम मांस-भात खाकर साढ़े 2 बजे गाड़ी से लौटे। मनाली कुल्लू का सबसे रमणीय 
स्थान है, और यहाँ चारों ओर सेबों के बाग तथा पहाड़ों में देवदार क॑ वन हैं। कटराई में प्रहँचने पर एक 
बार तो ख्याल आया, नगर चले चलें। फिर ख्याल छोड़ देना पड़ा। 

अखाड़ा बाजार में ही गाड़ी से उतर गए। अकस्मात्‌ पुण्यसागर मित्र गए। इधर वह 'स्पिती में स्कूल 
में अध्यापक थे। जाड़ों में वहाँ से चने आए थे। अब फिर अपने काम पर जाना चाहते थे | अभी जोत पर 
बरफ बहुत थीं, रास्ता खुला नहीं था, इसलिए स्पिती के आदमियों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुल्लू 
अपने जनाने शालीं के लिए प्रसिद्ध है। शुद्ध पशमीने का साल 50 रुपये से कम में नहीं मिलती । हमने सौगात 
के लिए 24 रुपये का एक ऊनी शाल ले लिया। आज ही हमें बिजीरा हो आना था। ड्राइवर ने बैठा लिया, 
लेकिन ढालपुर पहुँचकर पुर्जा टूट जाने का बहाना करके उतार दिया। प्राइवेट बसों में मुसाफिरों की गत बन 
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जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ सरकारी बसे चला दी हैं, और कुल्लू पंजाब सरकार का है, 
इसलिए यहाँ प्राइवेट बसों का राज्य है। पहाडी लोग पजाबियों से क्यों न नाराज हों, जब वह देखते हैं, कि 
सारे अर्थागम के साधनों को वह अपने हथियाए हुए हैं। मढकोा की बड़ी बड़ी ठेकेदारियाँ पंजाबी करते हैं, बढे-बढे 
अफसर पंजाबी हैं, दुकानें और व्यवसाय भी उन्हीं क॑ डाथ मे हैं, मोटर भी वष्टी चलाते हैं। फिर तो पहाड़ी 
केवल कुलीगिरी के लिए बनाये गए है। 

दो घंटे का समय बरबाद हुआ | फिर एक दूसरी वस विजौरा क॑ लिए मिल गई । हम साढ़े 3. बजे चलकर 
सवा 4 बजे वहाँ पहुंच गए। सड़क से विश्वेश्वर का मन्दिर दिखाई पडता है। मुस्लिम-काल में उसकी मूर्तियों 
को तोड़ा गया, लेकिन गविवालों और पुरातन्व विभाग को भी धन्यवाद देना चाहिए कि काफी मूर्तियाँ अब 
भी वहाँ मौजूद हैं। पास में हाट गाँव है, वस्तुतः मन्दिर भी उसी से सम्बन्ध राबता है। कुमाऊँ-गढ़वान के 
उदाहरण से मैं जानता था कि पहाड़ में डाट का मतलब राजधानी है। मालम हुआ, पहिले यहाँ कोर्ड राजा 
रहता था, उसी ने मन्दिर को बनवाया था। सिकलयो ने मन्दिर को नप्ट किया, यह आम धारणा है। पर, उस 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिक्ख तो अभी अकाली नहीं बने थे, और उनकी धर्मशानाओं 
मे मूर्तियों के लिए भी स्थान था। फिर सास्कृतिक तोर से सिक्ख और हिन्द्र एक हैं, इसलिए वह़ मूर्ति पर 
कैसे हाथ डान सकते। मन्दिर के तीन तरफ अलग अलग गणश, विष्णु और दुर्गा की मूर्तियाँ हैं। कई लकुनीश 
लिग बतला रह थे कि यहाँ पाशुपतों का किसी समय जोर था। मन्दिर के बाहर भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई 
धी। हिमाचल प्रटेश के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों क॑ विशेष विवरण “हिमाचल प्रदेश” में मिलेगे, इसलिए यहाँ उनके 
बारे में बहत लिखने की जरूरत नहीं है। 

जाने के लिए तो विजोग चले गए, लेकिन अब लोटन की समस्या थ्री। मण्दी से बसे खास समय 
पर ही आती थी, और पा नहीं उनमें कोई जगह मिले या नहीं। क्या जाने रात यही वितानी पड़े, लेकिन 
सादे 5 बज की वस में जगह मिल गर्ट। उत्ती में पगी इलाक॑ के सियार गुम्वा सिद्ध लामा अपने परिवार और 
शिष्यो के सहित मिले। मुझ तिव्वती में बालते हुए देग्वकर लामा कं पुत्र ने स्वय प्रछ्ल दिया. आप राहुलजी 
तो नहीं है ? हम अगले ही गाँव तक साथ चलनेवाल थे. इसलिए जन्दी-जल्दी में कुछ बात हुई। यह ख़ालसर 
तीर्थ करक॑ आ रहे थे। मिद्ध आपदा के रहन॑वाले ध और घूमते घामते परगी क॑ भोटियाभाषी इलाक॑ में आ गए । 
सिद्ध होने से महामुद्रा का रहना आवश्यक हैं फिर पुत्र शो बह भी आ उपस्धित हुए । सारा परिवार सुसस्कृत 
था। यही अफमोस रहा कि हम देर तक साथ न रह सके . उन्होंने पगी आने का निमत्रण दिया। चम्बा हमें 
जाना भी था. नेकिन पगी जान की सम्भावना नहीं थी। 

मण्डी-23 अप्रेन को पुएण्यसागर और टाकुर मगलचन्दजी मोटर के अड्डे तक पड़ेंचाने आए। जनता में 
जगह पाने के लिए दो आदर्मी अखाड वाजार ही से बैठ करके आए थे। अब की हमें पीछे की सीट मिल्री 
थी, जिसके कारण बाहर देखने का सूभीता नहीं था। 9 बजे ओट पहुँचे। डा. भगवानसिषद्द को मेरे आने का 
पता था। मुझसे मिलने ही वह कुल्लू जा रहे थे। मैं लिग्ब चुका था, मै वजार आऊँंगा। नेकिन अब वबंजार 
को दूर से ही सलाम करक निकल जाना चाहता धा। यह संयोग ही था. जो इसी समय डाक्टर साहब भी 
आ गए । उनस भी ज्यादा मुझ बजार न जाने का अपसोसत था। उनकी लड़की प्रमलता वेचारी वहाँ बड़ी आशा 
लगाए बैठी थी। दा. भगवानसिह ने बजार से आगे शिमने के *'स्ते पर अनी में घर और खेत बना निया 
है.। वह नौकरी से इसी साल दिसम्बर में अवसर प्राप्त करनेवाले थे। कहने लगे, अनी में रहना हमारे लिए 
मुश्किल है, क्योकि लड़क॑-नद॒की की पढाई का भी ख्याल रखना है, जिमका सुभीता कुल्लू मे ज्यादा है। वहाँ 
रहते वह प्रेक्टिस भी करते, और साथ ही बौद्ध धर्म कं प्रति अनुराग रहने के कारण कुल्लू में एक बौद्ध विहार 
की स्थापना के लिए भी कुछ काम कर सकते थे। कुछ ही मिनट बातचीत कर सके, इसका अफसोस रहा, 
लेकिन मिल जाने में बहुत सन्‍्तोष हुआ। 

सवा 9 वजे बस चली। वह़ व्यास के साथ-प्राथ चल रही थी। यहाँ एक जगह व्यास को विशाल पहाड़ 
के काटने में लाखो वर्ष लगे होगे। वहाँ नदी संकरी हो गर्ड थी और सदक को भी मुश्किल से बनाया गया 
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था। एक जगह स्लेटी पत्थरों की खान थी, जहाँ से उन्हें निकालकर लारियों पर लादकर ले जाया जाता था। 
मण्डी से जाते ही हम कह गए थे कि दोपहर की बस से आएँगे। । बजे जब अड्डे पर पहुँचे, तो श्री हुताशन 
शास्त्री, सुन्दरलाल और दूसरे मित्र वहाँ मिले। पिछली बार उन्होंने होटल से घर ले जाने के लिए बहुत कहा 
था, लेकिन हमने लौटते समय के लिए कहकर छुड़ी ले ली थी। अब मास्टर जयवर्धन के मकान पर गए। 
यही खाना खाने का भी आग्रह था, जिसे हमने नहीं माना, क्योकि उसके बनने में देर होती, और इस समय 
हम होटल में बने-बनाये खाने को ख़ाकर अपने काम में लग सकते थे। अन्तानी साहब के पास सारी सामग्री 
तैयार मिली । नमकवाले इजीनियर ने भी सहायता की । डाक मे कमला की दो चिट्ठियाँ मिलीं। जया के दस्त 
नही बन्द हो रहे हैं, वह दुबली हो गई है, यह पढ़कर तुरन्त लौट जाने का मन हो रहा था, किन्तु चम्बा तक 
तो जाना जरूरी था। कमला ने बी. ए. के प्रश्नपत्र अच्छे किए हैं, यह भी चिट्ठी से मालूम हुआ। 

कॉगड़ा-24 को सबेरे भोजन हुताशन शर्मा शास्त्री की ससुराल मे था। नाम शायद शास्त्रीजी ने अपने 
हाथ से रखा था। हुताशन क्या, अग्नि भी नाम आजकल सुनाई नहीं पडता। उन्होंने जल्दी-जल्दी में मण्डी 
का भोजन तैयार कराया था। साढ़े 7 बजे ही हमें अड्डे पर पहुँचना था, इसलिए इत्मीनान से कोई काम नहीं 
हो सकता धा'। अड्डे पर मित्र लोग पहुँचाने आए। ड्राइवर से परिचय कराया। वह 25 वर्ष का सुन्दर तरुण 
तबला बजाने में अद्वितीय है। रियासत रहती, तो इसे मोटर का चकक्‍का नहीं पकड़ना पडता। बारीक अँगुलियाँ 
जो कला मे अपनी प्रवीणता दिखलातीं, वह चक्‍का चलाने में लगी थी। तरुण का सुन्दर चेहरा बहुत सौम्य 
था। हमारे साथ खनिज-इजीनियर साहब भी चल रहे थे, नमक की खाने रास्ते मे थी। पिछले साल डेढठ लाख 
का नमक निकला था। यहाँ खाने के नमक क॑ अतिरिक्त काला नमक भी मिनता है। नमक का तो पहाड़ खड़ा 
है। अभी उसमे थोड़ा ही काम हो रहा है। 

2 बजे हम बैजनाथ में उतर गए। स्थान हजार फुट से कुछ ही अधिक ऊँचा होगा, फिर दोपष्टर की 
गर्मी क्या न परेशान करती ? बैजनाथ किसी समय किरग्राम के नाम से एक अच्छा खासा व्यापारिक नगर 
था। बीच मे वह उजड-सा गया था। मोटरों ने फिर उसे आबाद कर दिया है। कितनी ही दूकानें हैं। एक 
भोजनालय मे सामान रखकर खाना खाया, फिर वहाँ का ऐतिहासिक मन्दिर देखने गए | शिखरदार मन्दिर पहाड़ 
में कम होते हैं, और यह हिमालय के प्राचीन तथा अति सुन्दर मन्दिरों मे है। मन्दिर के जगमोहन में ।।वीं 
शताब्दी के दो शिनानेख लगे हुए हैं, जिनसे पता लगता है कि यहाँ वैद्यनाथ शकर का मन्दिर धा। कितनी 
ही ख़ण्डित मूर्तियाँ हैं। कितने ही मानों तक भ्रष्ट होने के बाद मन्दिर सूना पडा 7हा। फिर एक साधु ने यहाँ 
डेरा जमाया। फिर से प्रूजा शुरू की, और भूकम्प के कारण ध्वस्त होते मन्दिर की मरम्मत भी कराई। मूर्तियों 
में एक तीर्थंकर की भी मूर्ति थी, जिससे जान पडा कि यहा जैन भी थे। एक बृटधारी सूर्य और सदिग्ध बुद्ध-मूर्ति 
भी देखी। यहाँ सर्वधर्म-समागम था। किरग्राम क॑ लोप होने के साथ नाम भी नष्ट हो गया, और लोग शकर 
के नाम पर ही इस स्थान को वैद्यनाथ कहने लगे। नीचे बिन्नू नदी बढ़ रही थी। उस दोपड़र की तपती धूप 
में भी स्थान रमणीय मालूम होता था। सुबह-शाम और बरसात में तो यह स्थली सौन्दर्य की खान मालूम होती 
होगी ! 

दो बजे हम मलाँ (मलानी शहर) क॑ लिए बस पर रवाना हुए। नाम शहर, नेकिन दूकानें तीन-चार ही 
थीं। हमें पठियार में हिमालय का सबसे पुराना शिलालेख देखने जाना था। सामान को दूकानदार के पास रख 
दिया, और जनकलालजी के साथ चल पड़े। यह उपत्यका बहुत चौड़ी है, कही-कहीं तो देश का भ्रम हो जाता 
है। पठियार बहुत बड़ा गाँव है। सात सौ घर और कई टोले हैं। सौ राठी, चार सौ धघिर्थ चौधरी, पी बा 
सौ हरिजन परिवार रहते हैं। लोगों ने पठियार की सड़क तो पकड़ा दी, लेकिन ईसा-पूर्व दूसरी का 
ब्राह्मी शिलालेख कहाँ है, इसका किसी को पता नहीं था। हम ढाई मीन तक उसी कच्ची सड़क पह चले गए। 
कुछ दूकानें मिलीं। लोगों ने बतलाया, यहाँ से आधा मील पर खेतों में घड़ चडझ्ञान है। भूलते-भटकतें खेतों और 
घरों को पार करते उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ कभी राठी बाकुल की पुष्करिणी थी | पुष्करिणी का अब नाम-निशान 
नहीं है। इस भूमि में जगह-जगह शिलाएँ जमीन से ऊपर निकली मिलती हैं, उन्हीं में से एक पर 'ब्राह्मी और 


52 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्ा 


खरीष्ठी में लिखा था-'वाकुलस पुकरिणि'। अभिलेख का रद्दी शब्द अब भी यहाँ के सौ राठी परिवारों के नाम 
से जुड़ा हुआ है। उस समय राष्ट्रिक कोई सरकारी पद था। सामनन्‍्त बाकुल ने यहाँ अच्छी विशाल पुष्करिणी 
बनाई होगी। 

वहाँ से लौटे और साढ़े 5 बजे मलोाँ में पहुँच गए। मोटरें काँगड़ा को जा रही थीं, लेकिन जान पढ़ने 
लगा, हमें जगह नहीं मिलेगी। निराश हो चुके थे, उसी वक्त एक बस आई, जिसने हमें चढ़ाकर 7? बजे पुराने 
काँगड़ा में पहुँचा दिया। अड्डे के पास ही एक रुपये में एक होटल में कमरा ले लिया। पुराना काँगड़ा पहिले 
नगरकोट या भवान के नाम से मशहूर था। यहाँ की भवानी भारत की प्रतापी देवियों में थीं। महमूद गजनवी 
यहाँ से लूटकर अपार सम्पत्ति ले गया था। 904 के भूकाप ने काँगढ़ा में ऐसी ध्वसनीला दिखलाई कि ईंट 
के ऊपर ईट नहीं रह गई। बज्ंश्वरी भवानी का मन्दिर धराशायी हो गया था। लेकिन भक्तों ने मन्दिर को 
फिर से तैयार कर दिया। हमारे लिए प्राचीन मन्दिर और ट्टी-फूटी मूर्त्तियाँ अधिक महत्व रखती थीं, लेकिन 
उनका कहीं पता नहीं था। अभी कुछ समय धा, इसलिए हम जाकर मन्दिर देख आए | शहर श्रीहीन-सा मालूम 
होता था। बाजार काफी लम्बा-चौडा है। लौटकर अपनी कोठरी मे आए । नागदेवता ने दर्शन दिया । जनकलालजी 
डरने लगे। मैने कहा, नागदेवता दर्शन ही के लिए थे, अब वह अपना काम कर चुके, इसलिए डरने की जरूरत 
नहीं। तो भी दरवाजे पर जहाँ वह लोप हुए थे, उससे हटकर *मने अपनी चारपाइयाँ रखी और रात को बेखटके 
सोये। 

पुराना काँगडा यद्यपि कभी महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, लेकिन जिस किले के नाम से काँगड़ा मशहूर है, 
वह यहाँ से एक मील हटकर दुर्गम पहाड़ पर बना है। आज यद्यपि बीच में आबादी नहीं है, लेकिन राजा 
ससारचन्द के समय /780 ई.) नगर भवान मे किले तक फैना हआ था । हम ऊपरी सड़क को पकड़कर कित्ते 
की और चले। रास्ते में आमों के बाग मिले; हाँ, नफीस किसिम के आम ये नहीं होंगे। किले के दरवाजे की 
चाभी टेकर चौकीदार आय । हम फाटक के भीतर घुसे | भूकम्प ने इस किले की भी बड़ी दुर्गति बनाई थी, 
तो भी बची-खुची चीजों को सुरक्षित रखने की पुरातत्व विभाग ने कोशिश की है। यह अच्छा हुआ, जो भूकम्प 
से पहिले ही पुरातत्व विभाग ने इसके सम्बन्ध में काफी फोटो और निखित सामग्री प्रकाशित कर दी थी। 
मुस्लिम-काल क॑ पहिले की यहाँ एकाथ ही चीजे हैं। किले से बाहर स्नानागार है, जो शायद मुगल-कान की 
देन है। यहाँ मुगन राज्यपाल और उसकी बेगमो क॑ स्नान दाने के लिए गरमावा (हबाय) बनाया गया था। 
किले में मस्जिद भी है, और एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति पर ॥8वी सदी का लेख भी | जान पड़ता है सेठ मुगल 
गवर्नर का खजाची था। किला कॉगड़े ने मुसलमानों और गोरखों को ही लोहे का चना नहीं चबवाया, बल्कि 
इसका इतिहास बहुत पुराने समय तक जाता है। ईसापूर्व ।2वी सदी में इन पहाड़ों मे किर (किरात) लोग रहते 
थे, जिनके नाम पर बैजनाथ किरग्राम क॑ नाम से ।वी शताब्दी में भी मशहूर धा। किर नौग आर्यों के लिए 
दस्यु और दुश्मन थे। ईसा-पूर्व ।5वी सदी में मैठान की प्रागठविड जाति पर विजय प्राप्त करके आर्य सप्तसिन्धु 
(पजाब) में जम गए। तीन मौ वर्षा में उनका फेलाव जमुना क॑ किनारे तक हो गया। अर्ध-पशुपाल-अर्ध-कृषक 
आर्यों की प्यास उतने से नहीं तप्त हुई, और वह पहाड़ की चरागाहों की और बढ़े। उस वक्त (ईसा-पूर्व ।2वी 
शताब्दी में) उनका संघर्ष पह़ाडी किरों से हुआ। पहाड़ियों का प्रतापी नता शग्बर अपनी एक अंगुल धरती भी 
श्वेतांगो को देने क॑ लिए तैयार नहीं थां। उसके पास सौ अशनमयी (रियाँ (किले) थी । 40 वर्ष तक शम्बर 
के नेतृत्व में किरो ने आर्यो के दाँत खट्टे किए | दवोदास और उसके पुरोहित (प्रधान मंत्री) भरद्दाज की अकल 
गुम हो गई। तब जाकर वह शम्बर को मारने और कॉँगडा-उपत्यका पर अधिकार पाने में सफल हुए। यह 
किला शम्बर क॑ समय उसके सौ दुर्गों मे एक अजेय दुर्ग था। काल बीतता गया, शम्बर अमानुस बना दिया 
गया। लोग उसका नाम भी भूल गए, और शम्बर को जलन्धर के नाम से पुकारने लगे। जलन्धर को मारनेवाली 
भवान की देवी बतलाई !ई, अर्थात्‌ शम्बर के साथ दिवोदास का भी नाम भुला दिया गया। दिवोदास के पुरोहित 
ने इस विजय का श्रेय अपने महान्‌ देवता इन्द्र को दिया धा। 

अंग्रेजों ने सिक्‍्य राज्य के साथ इस पहाड़ी भूमि को भी अपने हाथ में कर लिया। पहिले उन्होंने जिले 
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का मुख्य काँगड़ा में ही रखा, लेकिन फिर धर्मशाला जैसा ठण्डा स्थान मिला, इसलिए वह वहाँ जाकर रहते 
लगे | पाकिस्तान बनने से पहिले काँगड़ा के इस भाग में पचास से ऊपर मुसलमान परिवार रहते थे। यहाँ भी 
खूनखराबी हुई, और बचे लोग पाकिस्तान चले गये। शायद कॉगड़ा का यह भाग खाली होकर बरबाद हो जाता, 
लेकिन शरणार्थियों ने आकर घरों को आबाद कर दिया। पर इसमे सन्देह है कि वह यहाँ अपनी जीविका कमा 
सकेगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो घर आदमी को कैसे बाँध सकता है ? 

हम ऐसे समय बज़ेश्वरी के मन्दिर मे गए, जब सूर्य डूब चुका था। आज वहाँ जाकर फोटो लिये। आज 
ही ज्वालामुखी चलने का निश्चय हुआ | 

ज्वालामुखी-भोजन करके साढ़े । बजे मोटर से चल दिये। ज्वालामुखी यहाँ से 24 मील है। ज्वालामुखी 
रोड के पास तक सडक अच्छी थी। फिर पहाडी कच्ची सड़क मिली । | बजे हम ज्वालामुखी पहुँच गए। अप्रेल 
के अन्तिम दिनो का मध्याध्न था, उसकं साथ ज्वालामुखी नाम भी मिल गया। वहाँ की धूप असह्य मालूम 
होती थी। सामान हम अपने साथ नहीं ले गए थे, क्योकि लौटकर काँगड़ा चला आना था। अड्डे से माई के 
स्थान की ओर चले। टेढी-मेढी गली और उसके दोनो तरफ द्काने पड़ी। अन्तिम सिरे पर चढ़ावे की दूकाने 
ज्यादा थी। जान पड़ता है, यहाँ भूकम्प ने अपना जोर नहीं दिखाया। आखिर आपरूप देवी जो यहाँ मौजुद 
थी। फाटक के भीतर गए । फिर ज्वालामाई के मन्दिर में घुसे। पुजारी न बतलाया, सोने का छत्र महाराज 
रणजीतसिह ने चढ़ाया, और उनकी बेटी ने चॉदी का द्वार बनवाया । भीतर दीवार में तीन, और कुण्ड में दो 
टेमे जन रही थी। इतनी क्षीण थी कि फ्रँक देने पर बुझ जाती, फिर गैस की गन्ध निकलेती | मन्दिर के भीतर 
इतनी धृपवत्तियाँ जलाई जाती हैं कि उसमे प्राकृतिक गैस की गन्ध छिप जाती है। इससे कही विशाल ज्वालाएँ 
निकलती बाक्‌ में मैंने देखी थी। यद्यपि वहाँ की वड़ी ज्वालामाई की जोत पहिली बार 935 मे मेरे वहाँ 
पहुँचने से दस-बारह वर्ष पहिले ही बुझा दी गई थी। पर, इसमे शक नहीं, कि वष्द जोत इमसे कहीं बडी रही 
होगी | मैने अपनी रूस की दूसरी यात्रा में रेल से कई प्रचण्ड ज्वालाएँ निकलती देखी थी, जिनके सामने इन 
ज्वानाओं की कोई गिनती नहीं हो सकती थी। खैर, अब बाकू की ज्वालामाई निर्वाण प्राप्त कर चुकी हैं । 
हमारे लिए तो यही ज्वालामार्ड रह गई हैं। किसी समय ज्वालामुखी मन्‍्यासी अखाडो का बहुत बा कंन्द्र था। 
यह भारत के जबर्दस्त व्यापारी थे। देश में ही नहीं, बल्कि नेपाल, मध्य-एसिया, तिब्बत और चीन तक व्यापार 
करते थे। अब उनकी इमारतें ध्वस्त, त्यक्त और उदास थी। 

लौटकर अड्डे पर पहुँचे । कुछ ही मिनट पहिले अगर आये होते, तो कॉगडा की मोटर हमें तैयार मिलती | 
पास में एक अच्छी धर्मशाला बनी हुई थी। वहीं दो घटे से ऊपर निराशा के साथ प्रतीक्षा करनी पडी। फिर 
एक बस ज्वालामुखी रोड स्टेशन तक पहुँचाने के लिए तैयार हुई । वहाँ जाने पर दूसरी बस पठानकोट से धर्मशाला 
जानेवाली मिल्री। कॉगड़ा में अड्डे के पास ही हमारा सामान था, इसलिए उसे लेकर हम उसी दिन सवा 7 बजे 
धर्मशाला पहुँच गये। यह शिमला और मसूरी जैसा ठण्डा है, बल्कि यहाँ उनसे भी ज्यादा बरफ पड़ती है। 
मसरी और शिमना की तरफ जहाँ एक ही हिमाल श्रेणी है, वहों इधर तीन-तीन श्रेणियां हैं, जिनमे सबसे दक्षिणवाली 
धर्मशाला के पाम पढ़ती है। हम उस दिन जाकर हिन्दू होटल में ठहर गए। 

घर्मशाला-26 अप्रेन का दिन धर्मशाला क॑ लिए धा। कॉँगडा जिला के सरकारी दफ्तर यही हैं। यद्यपि 
काँगढ़ा जिला पजाब में है, लेकिन है वस्तुतः हिमानल प्रदेश का ही अग | कुल्लू को लिये यह एक ही जिला 
जनसख्या में सारे हिमाचल प्रदेश के बराबर है। उस दिन चाय पीकर जनकलालजी क॑ साथ; बाहर निकले। 
समझा, डिप्टी-कमिश्नर से मिलना ऑफिस से बेहतर बँगले पर होगा। 8 बजे पहुँचे। कार्ड भिजवाया। साहब 
बहादुर ने हुकुम दिया, दस बज आओ। कार्ड क॑ पहिले भी ड्म चिट्ठी लिख चुके थे, जिसमे जाने का उद्देश्य 
भी बतलाया था। हमने कहा, चलो इन दो घटों में धर्मशाला के ऊपरी छोर तक देख आएँ॥ साढ़े 6 आना 
देकर हम ऊपरवाली बस पर बैठ गए, जो मेकनौडगज तक जाती थी। यही धर्मशाला की फौजी छावनी है, 
जिसमें गोरख़ा सेना रखी जाती है। सर्द जगहों में अग्रेजों ने गोरों और गोरखों के लिए छावमियाँ बनाई थीं। 
वहाँ से हम मील-मर पर अवस्थित भाकसूकुण्ड गए। यह धर्मशाल्रा का तीर्थ है, और वस्तुतः भाकसूनाथ के 
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दर्शनार्थियों के लिए ही किसी ने धर्मशाला बनवा दी थी, जिसके नाम पर इस नगरी का यह नाम पड़ गया । 
भाकसूनाथ के महन्त रामदयात्र गिरि वैद्यभ्रपण हैं। शिक्षित होने से दुनिया-जहान की खबर रखते हैं। यह कहना 
मुश्किल है कि उन्होंने राहुल की कोई पुस्तक पदी थी, नेकिन, व्यवहार उनका परिचित-जैसा ही हुआ। यहां 
कुण्ड में पहाड़ के भीतर से आकर एक बड़ी धारा गिरती है। इसी पानी को नल के द्वारा धर्मशाला मे सब 
जगह पहुँचाया गया है। भाकसूनाथ बड़े परोपकारी हैं, यह तो हम प्रत्यक्ष उनके जल-वितरण से ठेख रहे थे। 
गिरि जी ने उनकी जो जीवनी सुनाई, उससे हम ओर भी प्रभावित हुए। भाकसू और पह़ाइसिह दो भाई 
बीकानेर-जोधपुर की ओर के रहनेवाले थे। वडा भाई पह़ाइडसिह राजा था, और छोटा कुँवर। अपने यहाँ जल 
का कष्ट देखकर उनको बहुत दुख हुआ, आर नागो कं उद्धार करने का बीडा उठाया। मालूम हुआ उत्तराखड 
मे एक पह़ाड का नाम ही जलन्धर हे, जहाँ वहुत सारा जल हे। दोनो भाई वडॉ से चले। यहाँ होते आगे डेढ़ 
मील के रास्ते पर नागडल महासरोवर का पता लगा। किसी ने बतलाया, पानी तो बतेरा है, लेकिन हजारों 
नाग उसकी रक्षा करते है। बड़ा भाई खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने बहाना किया-“पास 
के पह्ाड पर तपस्या करने की बढ़ी अच्छी जगह ह। में ता यहाँ भजन करूँगा ।” छोटे भाई ने अकेले ही वहाँ 
पहुँचने का निश्चय कर लिया। किसी ने कोई युक्ति बता दी, ओर वह नागो को सुलाने में सफन हो डल का 
आधा पानी चुराकर भागा | कुण्ड के स्थान पर पहुँचत पहुँदत डन का राजा नाग भी पीछा करता आया। उसने 
भाकस को डस लिया। भाकस ने अन्त में शिवजी महाराज का नाम लिया। नाम लेते ही गौरा-पार्वती सहित 
पहुँच 7४" | शिवजी महागज भाकसू के साहस से वहुत प्रसन्‍न हुए और कहा, दो वर में से एक वर माँग लो-पानी 
या प्राण । उस महासत्व ने कहा-“मुझे प्राण नहीं चाहिए । लोगो को पानी मिले, मैं यही चाहता हूँ।” शकरजी 
ने एवमस्तु कहा और साथ ही उस अपना रूप बनाकर वही बैठा दिया। भाकसू शकर पास के मन्दिर मे बिराज 
रहे हैं। इस स्थान के साथ दूसरी कथा भी जुदी हुई है। बाबा उमेदगिरिं यहों आकर तपस्या कर रहे थे। राजा 
धर्मचन्द शिकार करने क लिए यहाँ आये। थिनती की-"वावा, क्‍या सेवा करूँ ?” बाबा ने कहा-“बच्चा, धुनी 
का लक्कड दे द।” राजा राजधानी म॑ लौटकर ऐश जेश में भूल गया। बाबा ने जगल को जलाकर उसी को 
धुनी बना दिया। राजा का हाश आया, तो आकर यह चमत्कार टेखा। क्षमा मॉँगी और सेवक बन गया। बाबा 
उमदगिरि ने जीत ही यहाँ समाधि ले ली। उनक आर उनके उन्तराधिकारी महन्तों की समाधियाँ यहाँ बनी हुई 
है। मन्दिर मे कार्ट जागीर वागीर नहीं है। काई ताज्जुब “र यदि गिरिया का अखाडा यहाँ अग्रेजो के आने 
से पहिले रहा हो। महन्तजी न चाय पिलाए विना वहाँ से वन नहीं दिया। 

बस के अई पर आन से पहिल वह चली गई थी। उतराई थी, इसलिए पैदल ही चल पडे। डिप्टो-कमिश्नर 
के वेंगले पर पहुच तो मालूम हुआ के एल कपूर साहब दहात घूमने चले गए। हमे अफसोस करने की कोई 
जरूरत नहीं थी। आखिर हम उनके पीछ बहत हैगन भी नहीं हुए थे। साहेब आई सी. एस. हैं और किसी 
मंत्री के रिश्तेदार भी-करेला और नीम पर चढ़ा। कचहरी में जाकर मुकद्मा करना चाहिए, लेकिन कितनी 
ही बार टेलीफोन खटक जाता हे-साहब बगल पर ही इजलाय करेगे। बैँगला शहर के एक छोर पर है, और 
कचहरी दूसरे छोर पर। ऐस आदमी से यही आशा हो सकती थी। 

हम नीचे धर्मशाला म गए, जहाँ बहत से सरकारी आफिस है। सोचा पब्निसिटी आफिसर (सूचना-आधिकारी) 
से कुछ काम चलेगा, इसलिए थीं मगतराम खन्‍ना क पास पहुँचे। ” कोने कुछ सूचनाएँ दी, और बाकी के भेज 
देने का जिम्मा लिया। ईमा-पूर्व दूसरी तीसरा शताब्दी के एक शिलालेख को हम पठियार मे देख आए थे। 
दूसरा शिलालेख खजिया मे था। अब हम उधर चले। श्री खन्‍नाजी ने रास्ता बतलाने के लिए दो फर्लाग तक 
अपने आदमी को भेज दिया । हमारा रास्ता अधिकतर उतराई का था, चढाई नाम की थी, और जाना था पगडडी 
से। सडक से जाने पर बहुत चक्कर लगाना पडता। गोरखो का एक गाँव मिला, जहाँ पेन्शनर नेपाली बस 
गए थे। फिर एक-दो और गाँवडो में होते धर्मशाला से ख़जियार जानेवाली मोटर-सड़क पकड़ी। एक आदमी 
ने नीचे उतरती पगदण्डी को दिखला दिया और बतलाया कि नजदीक ही खेत मे वे चट्टाने हैं। बहुत भटकना 
नहीं पडा । हम खेतो के बीच से उभरी उस चट्टान के पास पहुँच गए, जिस पर अभिलेख है। यही कृष्णयश 


मेरी जीवन-यात्रा-5 / ।55 


ने आराम (भिक्षु विहार) बनवाया था। वस्तुतः चट्टान दाढी में है, लेकिन मशहूर है खजियार के नाम से, क्योंकि 
वह बड़ी बस्ती है। किसी समय यहाँ भिक्षओं का आवास था। पठियार मे पृष्करिणी थी, और लेख से पता 
नहीं लगता कि उसके साथ कोई विहार था या कोई और धार्मिक आश्रम | पर यहाँ तो आराम साफ लिखा 
हुआ था। यद्यपि इसका अर्थ उद्यान भी होता है, लेकिन उस काल मे बौद्ध विहारों को आमतौर से आराम 
कहा जाता था. तभी इतने महत्वपूर्ण लेख के लिखवाने की जरूरत थी। हम दोनों वहाँ से नौटकर फिर उसी 
जगह सड़क पर पहुँचे, और उसके साथ ऊपर की ओर बढ़ते सूर्यास्त के बाद धर्मशाल्रा पहुँच गए। जनकलालजी 
को एक नेपाली साहित्यकार का पता मालूम था, इसलिए वह उसी रात उनसे मिलने श्यामनगर में चले गए। 
वह वहॉ से सवा 0 बजे रात को लौटे। इसी बीच 'तालिब” साहब किसी से सुनकर अपने एक मित्र के साथ 
आ गए थे. जिनसे देर तक बातचीत होती रही। और भी कितने ही सज्जन आए | मालृम हुआ, हमारे आज 
के कथानायक को ब्रिज से फुरसत नहीं रहती, और एक मन्त्री साहब की लड़की इनके बेटे से ब्याही जानंवाली 
हैं। “सैयो भये कोतवाल, अब डर काह़े का |" 

डलहीसी-तडक पठानकोट जानेवाली बस 5 बज मिलती थी। 56 मील का रास्ता था। हमने जाकर उसी 
को पकडा | रास्ते में नूरपुर मिला। यहाँ के राजा ने बादशाह नरुद्रीन जहाँगीर के प्रति भक्ति दिखाने के लिए 
इसे धमेरी से बदलकर नरपुर कर दिया था। तो भी धमेरी (धर्मगिरिं) वहुत दिनों तक लोगो के मुँह से छूटा 
नहीं। 8वी सदी कं अग्रेज यात्रियों ने भी हसी नाम को स्मरण किया है। कहते है, पहिले राजधानी पठानकौट 
में थी। मैदान मे होने से वह शत्रुओं से उतनी सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसे यहाँ लाया गया, और एक चट्टान 
पर किला बनाकर वहीं राजधानी बस गईं। धर्मगिरि का सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से हो, यह कोई निश्चय नहीं है, 
लेकिन, हो भी सकता है, क्योंकि दूसरे लोग अपने देवताओं के नाम पर नगरों को रखना ज्यादा पसन्द करते, 
जबकि बौद्ध-धर्म के दास होना चाहते हैं। पठानकोठ से पठानो या अफगानों का अर्थ नहीं ममझना चाहिए। 
मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसका नाम पैठन बतलाया है, जो प्रतिष्ठान का अपप्रश हैं। कोट तो किले के 
कारण उसके साथ जोद दिया गया। यह सबसे उत्तर का प्रतिष्ठानपुर था। दूमरा प्रयाग के सामने गगा पार 
झूसी भी प्रतिष्ठान था, और तीसरा महाराष्ट्र में औरगाबाद से दक्षिण गोदावरी के किनारे आज भी पैठन के 
नाम से मशहूर है, जो आन्य राजाओं की राजधानी रहा | आर्य असुर या दिवोदास-शप्बर क॑ युद्ध के समय 
इस नैसर्भिक पढ़ादी किले पर जरूर शम्वर क॑ सौ दुर्गों में से यह एक रहा होगा। विशेषकर यही से पहाड़ों 
में घुसने का रास्ता होने से इस स्थान का महत्व ज्यादा था। हमने चाहा, फोटो ले ले, लेकिन सभी ड्राइवर 
एक तरह के नहीं छोते | एक मिनट के लिए भी फुरसत नहीं थी, सीधे जाकर अई पर जरा देर के लिए ठहों, 
सवा 8 बजे पठानकोट पहुँच गए। 

विभाजन के बाद पठानकोट वहुत बढ़ गया है। पढ़िले इसका महत्व च्म्वा और कॉगड़ा-मंदी जानेवाली 
सड़का क॑ कारण था। अब वह पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने से भारी सैनिक छावनी है, और पश्चिमी 
पाकिस्तान से आए लोग भर गए हैं। कश्मीर जाने का रास्ता भी यही से जाता हे, इसलिए व्यापारिक सुभीता 
ज्यादा है, इस कहने की आवश्यकता नहीं। अप्रेन के अन्त में पहाद से बिल्कुल नीचे मैदान में बसी इस बस्ती 
की गर्मी का क्‍या प्रछना ? पर हमे आध घण्टे से ज्यादा ठहरने की जरूरत नहीं पडी, और कुछ नाश्ता करके 
हम पौने 9 बजे डलडौसी की वस से चल पढ़े। मेदान पार कर पहाड़ में घुसे, फिर चक्कर काटते, ऊपर से 
ऊपर चढ़ते 45 मील जाकर वनीखेत में पहुँचें। अच्छा-खासा बाजार है। यहाँ से एक रास्ता नश्या को जाता 
है, और दूसरा पाँच मील पर इलहौंसी को। हम उसी गाडी से इलहौसी चले गए। एक झाँकी कॉनी थी। मुझे 
हिमालय की पुरियों में डलहौसी सबसे अधिक सुन्दर मालूम हुई। इसका कोर्ड कोना हरियाली से” खाली नहीं। 
विशालकाय देवदार जगढ़-जगढ़ खड़े थे। टोपहर का समय था, लेकिन गर्मी का कहीं भी पता नहीं धा । डलहीसी 
को यह लाभ है, कि यहाँ फौजी छावनी है। सीमांत के पास होने के कारण यह आबाद रहेगी, इसकी भी पूरी 
आशा है। आजकल जर्नेन माहब आनेवाले थे, इसलिए सैनिकों ने तोरण-वंदनवार लगा रखे थे । अड्डे पर जाकर 
हमने सामान एक भोजनालय के पास रखा, और सोचा, वस के लौटने में तीन घंटे की देर है। तब तक डलहौसी 
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को देख लें। ] बजे हम पहुँचे थे। 'शत विहाय भोक्तव्य'-पहिले पेट-पूजा की, फिर चले नगरी को देखने | 
चौरस्ते पर पहुँचे | अंग्रेजों ने लंदन के अपने प्रिय चौरस्ते का नाम इसे ठेकर चेरिंग क्रास बना दिया था। कुछ 
नीचे उतरकर मुख्य बाजार में पहुँचे। दरो-दीवार से हसरत बरस वरस रही थी। 30 अप्रेल गर्मी का दिन था। 
विभाजन से पहिले होता तो अब तक यहाँ हजारों सैनानी आ गए हाोते। आधी दूकानों में ताला बन्द था। 
लोगों ने बतलाया, 947 से इनका ताला कभी नहीं खुला | एक प्रौढ़ पुरुष कह रहे थे-“यहाँ हिन्दू थे, मुसलमान 
थे। सब आते थे। डलहीसी गुलजार थी। अब तो बाजार की बहुत-सी दूकानें सालों से बन्द हैं।” हमने भी 
देखा, छतो की स्‍लेट हट गई थी, कोई टीक करनेवाला नहीं था, बरसात का पानी घर के भीतर जाता होगा। 
मसूरी की दुरवस्था पर ही हम झँखते थे, लेकिन वहाँ बाजार में तो हमने ऐसी हालत नहीं देखी । कभी यहाँ 
धर्म के नाम पर सिर-फुटीवल होती थी, मस्जिद के सामने बाजा नहीं बजना चाहिए। आज आर्य, अनार्य, सनार्य 
सभी मन्दिर सूने पट अपने भाग्य के लिए से रहे थे। 

कितनी ही दूर और चक्कर लगाकर फिर हम मुख्य पर्वत की परिक्रमा मे निकले। जमादार झाड़्‌ लिये 
सड़क साफ कर रहा थधा। इसे आदतवश ही कहना चाहिए, क्योकि सइको पर तो अब आदमी कम ही चलते 
थ्रै। कह रहा धा-“क्या पूछते हैं ? डलहौसी की शोभा तो साहब लोगों के साथ चली गई।” साहब लोगों के 
जाने के लिए अफसोस करनेवाले लोग बिलासपुरियों में काफी मिगेगे । एक और आदमी मिला | वह कुछ आशावान्‌ 
धा। कष्ट रहा धा-अगने महीने (मई) के अन्त में बहुत लोग आएँगे। बहुत क्या खाक आएँगे ? परिक्रमा करते 
घमे, फिर हे पर पहुँच गा । 4 बजे के करीब बस मिल गई। लौटते वक्‍त मालूम हुआ, भारत के महासेनापति 
गजन्द्रमिदह्॒जी आ रहे हैं, उन्हीं की स्वागत की तैयारियां हो रही है। बनीखेत में आकर चम्बा की मोटर पकडी | 
अभी बसे मिरदर्द की चीज थी, चाह वह सरकारी बसे ही क्‍यों न हो। समय की कोई पावन्दी नही। ड्राइवर 
बहुत कुशन था। वस्तुत' यहाँ से चम्बावाली संदक मोटर के लिए उपयुक्त नहीं थी। बहुत सेंकरी और उतराई 
भी तज थी। मवसे असल बात यह धी कि ड्राइवर क॑ दो मित्र उसकी बगल में बैठ गए और निर्दन्द्र बात 
करने लगे। यह आरोहियों क प्राण क साथ खेल करना था। फिर क्लीनर ने मोबिल आइल का खुला डब्बा 
हम लाोगा क॑ वीच में लाकर रस्ब दिया। कपडे ख़राब हो, उसकी बला से। सवारियों के अतिरिक्त नौ मन 
साग-सब्जी के बक्से थी भरे थे। रास्ते म॑ं जब चावा 4 मील रह गया, तो एकतरफा होने के कारण गाड़ियों 
को रुकना पड़ा। मुझ मोबिल आइल आर ड्राटइर से बात व६८न' बहुत बुरा लगा। मैंने शिकायत की किताब 
माँगी | द्राइवर ने कडा-"“हमार पास नहीं है।” खन का घूँट पीन। पडा, लेकिन आगे वह बहुत नरम पड गया। 
अपने आदमी को इॉटकर माबिल आइल का इडब्वा वहाँ से हटवा दिया। ऐसे बुरे रास्ते से चलकर साढ़े 8 
बजे गत चपम्बा पहुँचाने मं जिस कोशन का उसने परिचय दिया, उससे सारा गुस्सा हट गया। चम्बा में नेगी 
ठाकुरसेन डिप्टी-कमिश्नर थे। ।948 का उनसे काफी परिचय था। पीछे भी चिट्ठी-पत्री होती रहती थी। लेकिन, 
डिप्टी-कमिश्नर का बैंगला अर्थात पुराने अग्रेज मर्वर्वा का महल न जाने कहाँ होता, और रात मे जाकर तकलीफ 
देना पडता, इसलिए हम वहाँ नहीं गए, और प ज्यवन्तराम का मकान पूछते उनके घर पर पहुँचे। घर पर 
उनके भाजे श्रीनिवासजी मौजद थे। उन्होंन एक साफ सूथरे कम में ले जाकर ठहराया। मकान बहुत अच्छा 
था, लेकिन भारतीयों के स्वभाव क॑ अनुसार पाखाने को प्री तौर से गन्दा रखना, और दूर भी होना जरूरी 
था। डायबेटीज के मरीज को पेशाबखाने का *र होना शामत की बाद्य है। 

चम्बा-28 अप्रेल का सवरा आया। आममान साफ देखकर बडी प्रसन्नता हुई। फोटो लेने के लिए और 
लोगों से मिलने के वास्ते भी अच्छे मौसम की आवश्यकता होती है। डाकखाने में कमला की तीन चिट्ठियाँ 
मिलीं | में रास्ते से आधा दर्जन चिट्ठियाँ लिख चुका था, लेकिन उन्हें सिर्फ एक मिली। यह जानकर चिन्ता 
दूर हुई, कि जया अब अच्छी तरह है | पहिने हम डिप्टी-कमिश्नर नेगी ठाकुरसेन से मिलने गए । उन्होंने कहा-“हमारे 
यहाँ आइए ।" यदघ्ञपि चम्बा क॑ वारे मे अधिक सहायता उन्हीं से लेनी थी, जिसमे यहाँ आने पर सुभीता होता, 
लेकिन हमने यह कहकर क्षमाप्रार्थाा की, कि अभी तो वही रहने दे, भरमौर से लौटकर आपके यहाँ ठहरेंगे। 
जिले के भिन्‍न-भिन्‍न विषयों सम्बन्धी ऑकडो को जमा करने का जिम्मा उन्होंने ले लिया। नेगी ठाकुरसेन दूसरी 


मेरी जीवन-यात्रा-$5 / 457 


ही तरह के अफसर हैं, जो आजकल के नौकरशाहों मे दुर्लभ हैं। वह चाहते हैं, जनता की हालत बेहतर हो। 
जहाँ सारी मशीन बिगडी हुई है, वहाँ एक आदमी क्‍या कर सकता है ? लेकिन, पुरुषार्थी हाथ-पैर ढीले करके 
बैठा तो नहीं रह सकता। उन्होन कनौर के दुर्गम पहाड़ी इलाके मे जन्म लिया। कृषि मे बी एस-सी किया 
और ये दोनो गुण जन सेवा के लिए बहुत उपयोगी हैं। ब्याह नहीं किया, कि उससे हमारे काम में बाधा होगी। 
लडाई के दिनो मे नौसेना मे कुछ साल रहे, इसलिए फ़रौजी अफसरों का अनुशासन भी है। पहाड़ मे पैदा होने 
का यह मतलब नही, कि हरंक आदमी पक्षियां की तरह उड़ते हिमालय के दुर्गग पथों को पार करेगा। चम्बा 
से भरमौर होकर सीधे लाहल जाने की एक जीत की कठिनाई क बार में मैं पढ़ चुका था। नेगी साहब ने 
कहा, कृषि कालेज में पदढते समय मैं इस रास्ते गया था। 

चम्बा बहुत पुराना नगर है। समुद्रतन से 4000 फुट से नीच ही है लकिन मेदान से बहुत दूर तथा 
अक्षाश म॑ भी अधिक उत्तर हान से यह मसूरी नौर शिमला क॑ पहाड़ों की ऊँचाई के स्थानां जैसा सर्द है और 
यहाँ हर साल बरफ पड जाया करती है। यहाँ पुराने मन्दिर की एक पाती है, जिसम लक्ष्मीनारायण, लालपा, 
हरिराय, चम्पेश्वरी के मन्दिर प्रसिद्ध हैं। न जाने कितनी बार मूर्तिभजक यहाँ आए नगर को लूटा और मूर्तियाँ 
तोडी । पुरानी स्वण्डित मूर्तियाँ अधिकतर रावी नाभ कर चुकी हैं। ता भी कुछ दसर्बन म॑ आईं। मन्दिर शिखरदार 
अपने पुराने युग क॑ कोशल क प्रतीक है। ॥2 बज तक घमत फोश लेत लागो से वात करत नगरी में घूम । 
नगर स बाहर एक टेकरी पर चामुडा का मला था। दंखा स््रियाँ झुड की झुड जा रही हैं। यह स्त्रियो का 
ही मेला है। चम्बा की स्त्रियाँ अधिक सुन्दर और अपन पशवाज (परशवाज) म बडी मिलती थरी। यह पशवाज 
मुगल सस्कृति का प्रतीक हैं। पुरान॑ समय में यहाँ भी दाडू (ऊना चादर) पहनी जाती थी! फिर रानियों ने 
मुगलानियों की तरह पशवाज पढ़नकर दूमरां का रास्ता दिसलाया। राजस्थान मे भी भद्र महिलाएँ घाघरा लुगदी 
नही, पशवाज पहना करती थी। नलोटकर भाजन किया। फिर निकल | डाकखान के सामने बहत बढ़ा मैदान 
है। डाकखाने के पास भी एक पुराना मन्दिर है और डाकखाने म॑ करीब कराब सटा हो प जयवन्त्जा का 
निवास | चम्पश्वथरी का मन्दिर देसने गए। राजकन्या चम्पा के नाम पर नएए का नाम चम्पश्वरों पढ़ा। चम्पा 
किसी सिद्ध के समर मे जाया करती थी। राजा को अपनी पुत्री पर सन्दह हा गया और उसका अत्यहिंत 
कर बेठा | पीछ मच्ची वात मालम हुई ता उसने पुत्री के नाम पर बसाई इस नगरी मे अपनी राजधानी कायम 
की । 

चम्बा भारत क उन स्थानों म हे, जहाँ सबसे अधिक पुरातात्विक सामगौं प्राप्त हुई है और जिसके राजवश 
से पुराना भारत म काई ग़जवश नहीं। यहाँ का शासन अधिकतर अग्रजा ने किया हाँ, गजा का दीवान हाकर | 
उन्होंने जगलात का अच्छा प्रबन्ध किया। माटर की ता नहीं लकिन दूसरी संदक बनवाई, डाकबँंगले तैयार 
किए, स्कूल और अस्पतान खाले। इन्हीं म॑ यहाँ का भूरीसिह स्युजियम भी है जिसमे बहत-सी मूर्तियाँ और 
उनसे भी महत्वपूर्ण ताम्रपत्र सुरक्षित हैं। पुस्तके भी काफी जमा की गई थी, लकिन उनम॑ से बहुत सी उड़ 
गई हैं। मुझ बतलाया गया कि पिछले साल हीं एक प्रभावशाली नेता वहाँ पहुँचे और पुरातात्विक महत्व की 
एक पुस्तक देखने के लिए ले गए, आज तक वह नौट रही है। 

29 अप्रेन का फिर स्थुजियम में गए। वहाँ चित्रों और कितन ही अभिलंखां क॑ फोटो लिये। कुछ दुर्लभ 
पुस्तकों स भी फोटो उतार। शाम क वक्त फिर म्युजियम मे गए। वस्तुत यहाँ इतनी चीज दखने और पढ़न॑ 
की थीं, जिनक लिए दो हफ्त भी पर्याप्त नहीं होत। शिक्षित तरुण मण्डली को हमने अपने श्ञाने का पता 
नहीं दिया था। नेकिन हिमाचल म उर्दू की अपेक्षा हिन्दी ज्यादा प्रचलित रही है, इसलिए शायद]ही ऐसा कोई 
शिक्षित तरुण हो, जिसने मरी एकाध पुस्तक न पढ़ी हा। उस दिन रात के 2 बजे तक हमारे यहाँ तरुण 
आते रहें। 

भरमौर-कम-से-कम चम्बा की पुरानी राजधानी भरमौर को देख लेना हमने अत्यावश्यक समझा । वैसे जब 
तक चद्धभागा क॑ तीर क॑ पगीलाहुल इलाके को आदमी न देख न, तब तक यहाँ की प्राकृतिक सुषमा का 
अन्दाजा नहीं लगा मकता। पर वह हफ्तों का काम था, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। नेगी साहब ने दो 
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घोड़ों का प्रबन्ध कर दिया, और वड़ शाम को ही मोटर के अन्तिम अड्डे राख के लिए रवाना हो गए थे। 
किसी ने कहा अँधेरा रहते मोटर जाती है, इसलिए हम साढ़े 5 बजे डी अड्डे पर पहुँच गए। बस सवा 6 बजे 
रवाना हुई। रास्ते के बार में क्‍या पूछना ? कामचलाऊ महक थीं, जिस पर भी मोटरों को रामभरोसे चलाया 
जाता | शहर से कोई पाँच मील गए होंगे। गाड़ी साधारण गति से जा रही थी। मैं ढ़ाइवर के पास बैठा था। 
टेखा, गाड़ी दाहिनी ओर जा रही है। ड्राइवर वतेरी कोशिश कर रहा था। लेकिन, इस वात के कहने के लिए 
में जितना समय लूँगा, उतना समय नहीं लगा। क्यों ऐसा हो रहा है, अभी यह सोचने के लिए दिमाग तैयार 
ही हो रहा था कि वस करवट बैठ गई | ड्राइवर चक्‍के में फैसा था, लोग एक-दूसरे के ऊपर थे। ड्राइवर का 
तो होश ही ठिकाने नहीं था। मैने कहा-“निकलो भी तो।” वाएवाली खिडकियाँ आसमान टेख रही थीं। कुछ 
उससे बाहर आए। लोगों को भी प्रकद-परकदकर निकाला। आज क्‍या किसी के बचने की उम्मीद हो सकती 
थी ? पहाड़ में सडक छोड़कर वस गिरे और एक भी आदमी क्षत शरीर न हो ? मैं अपने को अक्षत शरीर 
समझता था, लेकिन पीछे देगा, पेर में एक जगह कुछ छिल गया है, जिससे जरा-सा खून भी निकला है। सब 
लोग अपने-अपने देवता ओ को मनाने लगे। जब सब उतर आए, तो हमने समझा, यहाँ इंतिजार करने की जरूरत 
नहीं है, क्योंकि चम्वा से जल्दी किसी के आने की उम्मीद नहीं है, और हमारे लिए 6 साढ़े 6 मील आगे 
राख में घोड़े इतिजार कर रहे है। 

थी विद्याधथर एम. एल ए भी हमारे सहयात्री थे। वह भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान्‌ 
को धन्यबाद ० थक नहीं रहे थे। सचमुच प्राण वाल वाल बच्चे थ। उस समय ही राम-नाम सत्‌ हो जाता, 
तो मेरी कितनी हीं पस्तऊक लिखने को रह जाती। जीवन और मरण की चिन्ता में मरें जाना मेरे लिए घृणा 
की वात थी। में किस भगवान को धन्यवाद देता, झब जानता हैं कि वह कभी न था और न है। विद्याधरजी 
वे साथ बात करते हमे गराष्त पहुंचते पता नहीं लग्ग। वहाँ साईम घोड़े लिये हुए तैयार थे। सोचा, यहाँ से 
कुठ्ठ नाश्ता-पाना का चल | जरा सुस्ताते ही दसरी बस में पुलिस और मोटर सर्विस का एक अफसर आ पहुँचे । 
इधर लाला वक्‍्खूचन्द विना भोजन कराये जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने एक दूसरे झीवर से भोजन 
वनाने के लिए कह दिया था, उसे मना करना पड़ा। पुलिस ने बस दुर्घटना के लिए लोगों क॑ बयान लिये। 
मैंने बतलाया-कैसे पहिय क्री बात न मानकर दाहिनी और चले और ट्राइवर सब करक॑ हार गया। वस्तुतः 
डाइवर का कसूर नहीं था। इन पहाईद में स्टियरिंण और ब्रेक का "रुस्त रहना हर बसा के लिए अनिवार्य होना 
चाहिए, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जात्ग । इस साल (4956 ई. में) इसी तरह एक बस हिमाचल 
प्रदेश में गिरी, जिसके सभी आदमी मर गए । हमारी बस यदि ठस ही कदम ऊपर जाकर बाएँ जाती, तो शायद 
हममें से एक भी घटना को बतलाने के लिए नहीं रह जाता | एम. एल. ए. साहब ने भी अपना वक्तव्य लिखा। 
वह मकान बनवा रहे थे, जिसकी छत के लिए अच्छे किसिम की सस्‍्लेटे इधर ही मिलनेवाली थी, उसी का इंतिजाम 
करने के लिए जा रहे थ। मकान वनना वदा था, इसीलिए विद्याधरजी वच गए, किसी भगवान्‌ ने उन्हीं नहीं 
बचाया । 

लाला बक्खूचन्द राख के बे दृकानदार है । अब हम कहते है कि बनिये खून चूसनेवाले हैं, लेकिन सनातन 
से वह न अपने को ऐसा समझते थे ओर न दूसरे। शास्त्र कहता धा-“नक्ष्मी वसति व्यापारे।” इनमें 
खूनचूस-मक्खीचूस भी थे, और मरल-श्रद्धालु दया? लोग भी | लाला ब३५चन्द ऐसे ही सरल-श्रद्धालु पुरुष थे। 
हमें ही नही, उन्होंने और भी कितनों को चाय-पानी या भोजन से तृप्त किया होगा। हम भोजन करके घोड़े 
पर चढ़े । कुछ मील जाने पर रावी के वाएँ किनारे से दाहिने किनारे आना पड़ा । यहाँ के सोफियाना (हल्के-फुल्के) 
झूलों को देखकर प्रसन्‍नता होती धी-इतने कम खर्च में पुल के बन जाने पर कहीं पर भी उसका बनना आसान 
है। मोटे लोहे के तार थे, उसके नीचे पद्वियाँ लटक रही थी | लेकिन, बीच में पहुँचने पर जब “बाले रे चिनगिया” 
होने लगता अर्थात्‌ पैर दाहिने -बाएँ नाचने क॑ लिए तैयार होते, तो इस पर विश्वास करना मुश्किल होता कि 
हम उछलकर रावी में पहुँच नहीं जाएँगे। ऐसे समय “जो भी हो' कहकर आगे चलना ही अच्छा होता है। आगे 
की बस्ती ६ थी विद्याधरजी लाला के यहाँ बात कर रहे थे। वहाँ थोड़ी देर ठहरना पड़ा। हम फिर रवाना 
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हुए। राख से 6 मील चलकर दुरगडी मे पहुँचे। ढाकबँगला यहाँ पर था, इसलिए खटमल-पिस्सू से बचने की 
उम्मीद थी, नहीं तो यहाँ न कोई दूकान थी, न और आराम । सरकारी घोड़े थे, दाना पास में था, और घास 
चौकीदार ने मुहैया कर दी। साईसों ने खाना भी बनाया। जनकलालजी को उपवास करने की जरूरत नहीं 
पड़ी । 

भरमौर अब ॥] मील रह गया। पहिले दिन हम अधिकतर पैदल ही आए, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ 
गया धा। | मई को साढ़े 5 बजे हम घोडेवानों को जल्दी जाने के लिए कहकर आगे बढ़े। रास्ते में एक 
अच्छी दूकान और टिकान देखकर ख्याल आने लगा, कल यहीं आ गए होते, तो अच्छा धा। और आगे हमें 
रावी को पार कर उसके दाहिने तट पर आना पड़ा। रावी अब छूट रही थी। वेदों की यह परुष्णी बहुत दूर 
ऊपर से आ रही थीं, और भरमौर की नदी यहाँ से नीचे ही रावी में आ मिली थी। भरमौर की नदी छोड़कर 
यहाँ पहाड़ को पार करने का यही मतलब था कि नदी ने पत्थरों से ऐसे काटा था कि जहाँ रास्ता नहीं बनाया 
जा सकता। लेकिन आज कं डाइनामाइट के जमाने में पहाड बेचारे क्या कर सकते हैं ? सवाल है रुपयों का | 
हिमाचल सरकार ने भरमौर तक मोटर-रास्ता बनाने की सब नाप-जाोख कर ली है। पुल पार करते ही चढ़ाई 
आई । अनेक कैचियों को पार करती दो मील की सख्त चढाई है। हम ठहर गए। देखा, घोड़े भी आ रहे 
हैं। सोचा, चढ़ाई-पर तो उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए | घोड़े आए, फिर ह़म उन पर चढ़कर चले। चढ़ाई 
पार कर लेने पर गेह़र का एक छोटा-सा गाँव मिला मटमैले पानी के कुण्ड से हम कोई लाभ नहीं उठा सकते 
ध। उसके एक ओर नडको का स्कूल धा, और दूसरी तरफ एक शरणार्थी भाई ने छोटी-सी दृकान खोल रखी 
धी। हमने यहीं कुछ चाय-पानी किया। मालूम नहीं था कि भरमौर में च्रीजो क॑ मिलने की बढ़ी दिक्कत है, 
नही तो यही से कुछ साथ ले चले होते। घोड़े पर चदकर रवाना हुए। डेढ़ मील रह जाने पर भरमौर गाँव 
दिखलाई पडा | भरमौर को वरमीौर भी कहते हैं, पर वस्तुतः ब्रह्मपुर का बिगडा हुआ रूप है। इस 'भ्रभाग का 
वह वजधानी रहा। राजधानी बनने क॑ बाद आज से हजार-ग्यारह सौ वर्ष पहिले इस राज्य का नाम चम्बा 
पड़ा। पहिले क्‍या नाम था ? शायद ब्रह्मपुर ही कह़ा जाता होगा। इसकं पूर्वी पडोसी कुल्लू का नाम कुलूत 
तो प्राचीन काल से मशहूर है। आजकल भरमौर में नापी हो रही थी। शायद बाकायदा नापी पहिली बार की 
जा रही धी। रास्ते में एक-दो गाँव मिले, घरों क॑ दरवाजे अधिकतर बन्द थे। बरमौर क॑ लोग गद्डी कड़े जाते 
हैं और इलाका गठियान। गठ्ठी किसी एक जात का नाम नहीं है। इनमें ब्राह्मण अ-ब्राद्मण सभी शामिल हैं। 
भेड-बकरियाँ पालना जीविका का एक प्रधान साधन है। भरमौर के खेत उन्हें अपने काम-भर के लिए अनाज 
और जरूरत से ज्यादा आन दे देते हैं। 7-8 हजार फुट की ऊँचाई पर यहाँ के गाव है। जाड़ी में यहाँ चारों 
ओर कई फुट मोटी बरफ पड़ जाती है। उस समय लोग यहाँ रहना पसन्द नहीं करते। पशुओं के लिए चारे 
की तकलीफ होती है और प्राणियों को काम नहीं रहता। इस्लीलिए पशु प्राणी भारी सख्या में नीचे जाते हैं। 
गरीब स्त्रियाँ भटियात (निम्न रावी-उपत्यका) क॑ गृहस्थों के घरों में चावल कूटर्ती, मेहनत-मजूरी करती हैं। पुरुष 
भी कुछ काम करते हैं। अधिक पशुवाले उन्हें जगलों में ले जाकर चराते हैं। 

मई महीना आने पर, भरमौर-उपत्यका का अधिकाश बरफ से मुक्त हो जाता है। उस वक्त गद्दी परिवार 
अपने गाँवों की तरफ लौटते हैं। स्त्रियाँ पीठ पर सामान लादे, पुरुष भी मन-डेढ मन का भार उठाए अपनी 
गाय या किसी दूसरे पशु को हॉकते ऊपर चलते & | हमें वह रास्ते में मिल रहे थे, लेकिन ब्रैहठ सबसे पहिले 
का काफिला था। गद्दी बहुत सर्द जगह में हते हैं, इसलिए स्त्री-पुरुषों का सारा कपड़ा ऊनी होता है। उनकी 
कमर में 40-50 हाथ की काली रस्सी लिपटी रहती है। नजदीक से टेखने पर उसकी कला '#का पता लगता 
हैं। मालूम होता है, नरम काले ऊन को जमा दिया गया है, जो देखने में मखमल-जैसा मालूम होता है। गद्ी 
बच्छा भी चोगा पहनते ही रस्सी विना नहीं रह सकता । एक गहीं मित्र ने बतलाया, शिवजी महाराज ने वरदान 
टिया कि जब तक कमर में यह रस्सी बँधी रहेगी, तब तक तुम्हारी भेड़ काबू में रहेँगी। मैंने भी कह्ब-“हजार-हजार 
भेड़ों को एक चरवाह्ा कैसे संभाल सकता है ?” उसने कहा-'“हॉ, इसीलिए हम लोग रस्सी कमरे में बाँध करके 
रखते हैं, नहीं तो हजार भेड़ें हजार ओर चली जाएँ और हम कहीं के न रहे ।” गही अपने भाड़ों की कमाई 
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को बरतन-भांडे या किसी और रूप में बदल लेते हैं। बीते युगों में उनक॑ लिए काम का सुभीता अधिक रहा 
होगा, पर अब भटियात में खुद भुक्खड़ कमकर मौजूद हैं। नोग अपने घरों में लौटे नहीं थे, इसीलिए वहुतों 
में ताले लगे हुए थे। रास्ते में हमने वन-विभाग की तन्परता भी देखी | एक जगह चार-चार पाँच-पाँच डाथवाले 
देवदार के हजारों अमोलों का जंगल था। जैसे मनुष्यों और पशुओं क॑ बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे ही ये अमोने 
भी लग रह थे। 
साढ़े ।] बजे हम गधेरन (गदियान) की राजधानी में पहुँच गए। यहाँ डाकर्बंगला, अस्पताल, 'डाकघर, 
मिडल स्कूल, पुलिस चौकी, नायब तहसीलदारी है। तहसीलदारी पुगनी कोठी में है। आफिस इतने हैं, लेकिन 
खाने-पीने की चीजों की लोगो को बदी तकलीफ है। मुमकिन है हम पहिले आए थे। मई के अन्त तक, जब 
सभी घरों में नोग आ जाएँगे, तो हालत बेहतर होगी। नागा वाबा ने यहाँ अपनी संवाओं से अच्छा नाम कमाया 
हे । लेकिन वह पिछले प्रयाग के कुग्भ में गए, तो अभी तक नहीं लौटे थे। हमारे पास सामान तो बस इतना 
ही था कि ओदने के लिए एक-दो कस्बल थे। मौसिम का कोई टिकाना नहीं था, इसलिए पहिले मन्दिरों के 
दर्शन और फोटो लेने का काम ख़तम कर लेना चाहते थे। भरमौर-जैस भारत में बहुत कम स्थान हैं, जहाँ 
कि इतनी पुरानी धातु की मर्तियाँ सुरक्षित हो । इससे यही पता लगता है कि रास्ते की कठिनाइयों को जानकर 
मूर्तिभंजक यहाँ कभी नहीं पहुँचे । वीच मे हरिहर का शिखरदार विशाल मन्दिर है, जो वस्तुतः शिवजी का मन्दिर 
है। उसके सामने नरसिंह का मन्दिर उससे कुछ छोटा है। दोनों के बीच में शकरजी की ओर मुँह किये पीतल 
का (करीब-करीब पह़ाडी साँद क॑ कद के वरावर का) साँड खड़ा है, जिसके ऊपर गुप्ताक्षर में लेख है। अभिलेख 
से मालूम हांते हैं कि मरुवर्मा न बनवाया था- 
“ओ। प्रासाउमरूसदृश हिमवन्तमर्थीनि कृत्वा स्वयं प्रवरकर्म्मशुमरनेक: 
तन्चन्द्रशालगचित नवनाभ नाम प्राग्ग्रीवकेवर्विविधमण्डपनैकनित्रैः । 
तस्यागतो वृषभपीनकपरोलकायः सश्लिष्टवक्षककुन्दनोन्नतदेवयानः, 
श्रीमेरुवर्ग्सचतुरोदधिकीर्तिरिघा मालापितु: सततमात्मफलानुवृर्ध:। |" 
मेरुवर्मा सातवी शताब्दी में मौजूद थ। लक्षणादेवी क॑ मन्दिर में ठेवी की लेखयुक्त पीतन की मूर्ति है। 
गणेश की पीतल की मूर्ति भी वी भावप्रर्ण है। पाशुपत लकुलीशों का किसी समय यहाँ गढ़ था, यह उनकं 
शिवलिंग बतला रहे थे। तहसीलठार साहब ने हमारे भाजन का उतन्ध किया, जो इस जगह की बेसरो-सामानी 
को देखकर तकलत्रीफ देना हों धा। अगर हम एमसा जानते, तो *७»त्रा या राख से अपने साथ कुछ सामान ले 
आते। भरमौर गाँव बहुत वडा नहीं हे। सभी गद्ढठां लोग है, जिनमे ब्राह्मण, क्षत्री और लोहार तीनो शामिल हैं। 
व्राद्मण भारद्वाज गात्रवान हैं। जान पदता है मसगगोत्र ब्याह इनके यहाँ पहिले से चला आया है। शुद्ध खश 
चेहरा-मोहरा टिखलाई पदता है। खशों वा स्वच्छन्द्र जीवन भी यहाँ देखने मे आता है। क्यो न हो, जबकि 
अब भी यह लोग मेपपाल हाने के कारण अर्थ घुमन्त जीवन व्यतीत करते है। गद्ठी अपने भेदो को लेकर बुकयालों 
((200 फुट से ऊपर वाने पर्वतपृष्ठों) को ईदते जम्मू से कुमार एक का चक्कर लगाते है, और आज से नहीं, 
बल्कि सैकड़ों वर्ष से। गर्मी-बर्सात के दिनो में जब उनके घर आबाद होते हैं, तब भी घर के आधे लोग 
भेड़ों क॑ साथ रहते है। भेददों के ऊन को बेचना उनकी जीविका का प्रधान साधन रहा है। जब से बकरियों 
का दाम बढ गया है, तब से उन्होंने उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया। दर लगता है, कही बकरियाँ भेड़ों को 
खा न जाँ। लाखों भेड़ो को पालनेवाले यह ». उनकी नस्ल सुधारने में बड़े साधक हो सकते हैं। उनकी 
तरफ यदि ध्यान नहीं दिया गया, हो आर्थिक लाभ और सबर्ष उन्हें मेषपाल से अजपाल बना देगा। 
भरमीर-उपत्यका इस वक्त अपने सौन्दर्य को पूरा प्रकट नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी हिमकाल का 
अन्त था, और वसत नहीं आया धा। जाडो क॑ पहिले क॑ बोये गेहूँ के खेत मुरझा रहे थे। लोग त्राहि-त्राहि 
कर रहे थे। इस समय कुछ बरस जाना चाहिए | सौभाग्य से उसी रात वहाँ कुछ वर्षा हो गई, जिससे किसानों 
की जान में जान आई। हमे यहाँ जो कं करना था यह । मई को ख़तम हो गया। 2 मई को आसमान 
में बादन घिरे हुए थे, इसलिए फ़ोटो लेने का कोई काम नहीं हो सकता धा। गॉव तो कल ही घूम आए -थे 
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थीं। गद्दी लोगों का विश्वास है कि शंकर हमारे हैं, और 
हिमाच्छादित शिखर भी दिखलाई पड़ता है, जिसे मणिमहेश कहते 


हैं और जहाँ अपनी गदियानी के साथ शंकर बराबर रहते हैं। लोग सावन के महीने में वहाँ मेले के लिए जाते 
है। यहाँ के शंकर बकरे की बलि लेते हैं, जबकि मैदानी शंकर जबर्दस्ती घासाह्यरी बना दिए गए हैं। शंकर-पार्वती 
के बहुत-से गीत गद्दी लोगों के पास हैं। सभ्यता और शिक्षा से दूर रहने के कारण मानवतत्त्वीय अनुसन्धान 
के लिए उनक॑ पास बहुत सामग्री है। नाच-गाने का उन्हें बहुत शौक है। पुराने युग की तरह कन्या-सुल्क बड़ी 
कड़ाई से वसूल किया जाता है। जो अपने भावी ससुर को पैसा नहीं दे सकते, वह बचपन ही से कई वर्षो 
के लिए समुर के चाकर बन जाते हैं। निश्चित समय पर लड़की से ब्याह कर वह अपने 8 जाते है। 

पुनः चम्बा-2 मई को रविवार का दिन था । अपने कृपालु मेजवानों को अनेक धन्यवाद देते हम 5 बजे 
ही वहाँ से चल पड़े। गेहर में पहुँचकर शरणार्धी भाई के यहाँ साथ लाए भोजन को खाने क॑ लिए ठहर गए। 
यहाँ तक घोड़े पर आए थे, उतराई में उनकी कोर्ड जरूरत नहीं थी। हम पौन बजे चले और सवा 4 बजे 
राख पहुँच गए। दर था चग्बा जानेवाली बस चली न जाये और हमें रात को वहीं न रुक जाना पड़े। बस 
हमारे आने के बाद आई। इस भूभाग में पशुपालन जीवन-प्रधान दो जातियाँ हैं-गढ़ी मेपपाल हैं, और शिवजी 
के अनन्य भक्त, और गूजर भैंसपाल, और सभी मुसलमान हैं। हाल में गुजर अब कुछ-कुछ बसने लगे हैं, नहीं 
तो गर्मी-बरसात में ऊपर के पहाड़ी चरागाहों में वह अपनी भैंस ले जाते और जाड़ों में नीचे के जगलों में रहते | 
गढ़वाल, कुल्लू सभी जगह ये फैले हुए हैं | हिन्दर-मुस्लिम झगड़े में इन्हें भी कुछ नुकसान पहुँचा, लेकिन ये पाकिस्तान 
भागने के लिए तैयार नहीं हुए । इनक॑ पास अच्छी भैसे होती है। बहुत विशाल भैसे शायद रख भी न सकते, 
क्योंकि उन्हें दुर्गग पहाड़ों में जाना पढ़ता है। 

6 वजे चलकर 7 बजे हम चग्वा पहुँच गए। अब की नेगी ठाकुग्सेन साहव के बँँगले पर ठहरे। गत 
को ए+ बंगले के दरवाजे से गुजर रहे थे, तो पहरेढार ने कहा-इघर से रास्ता वनन्‍्दर है। ज्यूडिशियल कमिश्नर 
साहब के लिए लोग सड़क से न जाने पाएँ, यह विचित्र लोकतन्त्री राज्य है। 

अब तक नम्बा के साहित्य प्रेमियों को मेरे आने का पूरी तौर से पता लग गया था, इसलिए घंटो उनकी 
गोष्टी में बीते। शाम के वक्त सनातन धर्म लाइब्रेरी में बोलना पढा। इसकी स्थापना 936 ई. में हुई थी। 
अल्पारम्भ से भी समय पाकर काम बड़ा हो जाता है, यदि कार्यकर्ताओं में लगन हो। इसका उठाहरण यह 
पुस्तकानय था। इसमें तीन हजार से ऊपर पुस्तकें हैं। ।5वी-6वी सदी के कुठ्ठ हस्तलिखित ग्रंथ है, जिनमें 
'तत्वचिन्तामणि' के “व्युत्पन्तिवाद' से मालूम होता है कि इस पहाड में भी उच्च शिक्षा का लोगों को शौक रहा। 
एक घर से झन्दशास्त्र पर एक तालपोधी आई। तालपोथी का मतलब है, मुस्लिम-काल के पहिले की पुस्तक । 
चम्बा में और भी पोधियाँ मिलन सकती हैं। सुमनजी कवि हैं। लोक-कविताएँ भी करते हैं और पुरानी पुस्तकों 
के संग्रह करने का शौक गखते हैं। आज की चम्बियाली भाषा देखकर '्रम हो सकता था कि वह अब ख़श 
भाषावंश से अलग है, परन्तु उर्द अक्षरों में चम्बियाली पुस्तक के आधी शताब्दी पहिले छपी हचीसन पादरी 
की चम्बियात्री पुस्तक को देखने से मालूम हुआ कि यहाँ पहिले, का, के लिए, रा, और गा के लिए ला, इस्तेमाल 
होता था। जैसा कि चम्बा से नेपाल तक अब भी होता है। पंजाबी में का के लिए दा और था के लिए गा 
रहता है। वह हिन्दी की सहोदरा है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। चम्बा क॑ नीचे भटियात॑ इलाक॑ में भी 
दानगा का प्रयोग है और कॉगड़ा में भी | 

नेगीजी किसानों में घुल-मिल जाना जानते हैं। उनको कैसे उठाया जाये, वरावर इस फूर ध्यान रखते 
हैं। इसीलिए वह खूब जनप्रिय हैं। घूमने-घामने में उन्हें आलस नहीं है, इसलिए मुश्किल 0 38 गाँवों में 
पहुँच जाते हैं। उनसे मुझे अपने काम में पूरी सहायता मिली, और श्रीनिवासजी तो हर तरह है मदद देने के 
लिए तैयार ही ध॑। 

अमृतसर-4 मई को 5 बजे ही अड्डे पर पहुँचे। बस 6 बजे 7वाना हुई। साढ़े 8 बजे बूंनीखेत आया । 
यहाँ से पठानकोट की बस पकड़नी थी। वैसे डिक्‍कत होती, लेकिन नेगी साहब ने टेलीफोन -कर दिया था, 
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और वहाँ के वृद्धों से कुछ बातें भी जमा कर ली 
हमारी तरह वह भी गद्दी हैं। एक ओर वह हिमाच्छा 


और उसके मिलने में दिक्कत नहीं हुई । बनीखेत से पहिले बाथड़ी का अच्छा-खासा बाजार मिला था। बस 
में एक दुल्हन भी बिदा होकर जा रही थी। बनिये की लडकी थी, हाथ-पैर बहुत सँभालकर बैठना था। लेकिन, 
बेचारी कै करती-करती बेसुध हो गई। बनीखेत से आगे एक जगह हमें थोड़ी देर ठहरना पढ़ा। वहाँ' दोनों 
ओर से मोटरें आकर रुकती हैं, क्योकि एक समय एक ही ओर का रास्ता खुलता है। पौन बज रहा था, 
जब हम पठानकोट के स्टेशन पर पहुँचे। “मई का आन पहुँचा है महीना। बहा चोटी से एड़ी तक पसीना", 
इसे कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही पता लगा कि अमृतसर जानेवात्ी जनता ट्रेन तैयार है, हम तुरन्त 
कूद पडे। ट्रेन मे पैर रखते-रखते गाडी चल पडी। हरेक कम्पार्टमेन्ट मे दो-दो पखे थे, जिनके कारण जान 
बची | रेल में कुछ तो सुधार हुआ है। रास्ते में गुरदासपुर मिला और बटाला भी | गर्मी मे खाने का मन नहीं 
करता था। यदि इच्छा होती थी, तो ठण्ड पानी की। अमृतसर 67 मील ही था, इसलिए 4 बजे हम वहाँ पहुँच 
गये | रास्ते में पजाब कं गॉव दिखाई पडे-वे गाँव जहा हजार वर्ष से हिन्दू-मुसलमान एक साथ रहते आये 
थे। पहिले भी कभी-कभी दोनो झगड जाते थ । लेकिन, अग्रेजो ने उन्हे एक-दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। 
मस्जिद खड़ी धी। कितने ही के मीनार टूट रहे थे। पजाबव भैसों और गायों की अच्छी नमन के लिए प्रसिद्ध 
है। अब भी वहाँ सबसे अधिक द्रध घी खाया जाता है। इस वक्त गर्मी मे सारी हरियाली झुनस गई थी। बडे-बडे 
वृक्षों को छोडकर हरे पत्त दिखाई नहीं पढते ध। तो भी दुपहरिया की धूप में जहॉ-तहाँ खेतों में ढोर चर रहे 
थे, अपना बचपन याद आ रहा था, उस समय ऐसी ही धूप में नगे पेर मैं रानी की सराय के स्कूल में पदने 
जार 4“शग धा। आन क्या वैसा कर सकता था 2 

अमृतसर स्टेशन पर कुछ बुरकावाली स्त्रियों को देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ। पजाब में अब मुसलमान 
का देखना सपना हो गया है। वही वात पश्चिमी पजाब म हिन्दुओं क॑ बारे में भी हे। दो रिक्शों पर सामान 
रखकर हम दोनों पहिले पजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी गये, क्याकि कृत्याँवाली गली में भैया क॑ घर का पता लगाने 
में मुश्किन हातठी। भेया दिल्‍ली गये हुए थे, वकिन भाभीजी घर पर ही थी। चिट्ठी मै पहिले ही आने के लिए 
लिख चुका था। अब सारा समय परे के नीच गुजारना धा। सूर्यास्त के बाद छत को पानी से धोया गया। 
थोड़ी देर कुछ गर्मी रही, फिर हवा चली। रात बडी सुहावनी थी । मुझे बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 
उस दिन भी जनकलालजी अमृतसर का चक्कर लगा आये। 

5 मई को 0 बजे कुछ बूँदा-बाँदी हर्ट । टिन-भर मीन और आसमान आग उगलते रहें। आज भी 
हमने कही बाहर जाने का नाम नहीं लिया। दुपहरी तो “बसे निचली कोठरी में पखे के सहारे बितायी। 
जनकलालजी शहर देखते फिरे। चाय पीन॑ का भी मन नहीं करता था। सादे 0 बजे भैया भी दिल्ली से आ 
गए, और उनक साथ भाभीजी की बहन कमला भी। एफ एस-सी. की परीक्षा पिछले साल दी धी। पास हो 
गई होती तो डाक्टर बनने का रास्ता खुल जाता। मिलने-मिलाने के लिए ही हम यहाँ आये थे, नहीं तो ठडी 
जगहों के वासी का इस भट्टी म आना कब पसन्द हो सकता था। 6 तारीख को भी किसी तरह बिताया। 
भैया और भाभीजी से कुछ बात करते रहे, कुछ जनकलालजी से | तहखाने में दिन-भर प्वा चलता रहा। आज 

जल्टी करते-करते 6 वजकर 25 मिनट पर निकल पाये। मैं रैन की ट्रेन के लिए बहुत चौकस रहता हूँ, और 
एक घटा पहल चलना पसन्द्र करता हूँ। यहाँ रास्ते में सचमुच इतनी भीद लग गई थी कि रिक्शा का आगे 
जाना मुश्किन हो गया। रलव पुल पर पहुँचे ता पता लगा, दोनां केमर छोड आये। यदि जनकलालजी लेने 
जाते, तो फिर ट्रेन नही मिल सकती | सोचा, इस वजदत उनका कोई विशेष काम भी नहीं है। भाई साहब अपने 
साथ लेते आएंगे। हवडा मेल में देहरादून का डब्बा लगा था, उसी के तीसरे दर्जे में बैठ गये। अम्बाला तक 
सोन की छूट रही, फिर हरद्वार तक भेडियाधसान | अमृतसर में एक लम्बे तिलकधारी आचारी डब्बे मे चढ़े, 
और 'श्रीमन्नारायण नारायण” का इतना जोर का घोष किया कि सारा स्टेशन गज उठा। मालूम होता है बूढ़े 
होकर साधु हुए थे, इसलिए तौर-तरीका मालूम नहीं था। 

7 मई का सबर 7 वजे अब भी वुंढा-बाँदी डो रही थी। रात को भी कही-कही वर्षा हुई थी। दरद्वार 
पहुँचने पर अँधेरा हट चुका धा। सवा 7 बजे हम देहरादून पहुँच गये। शुक्लजी के घर पर शुक्लाइनजी मलेरिया 
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में पड़ी हुई थी | कृष्णकान्‍न्त और कमल आजकल यही थे | यद्यपि गर्मी यहाँ भी थी, लेकिन जिस भड्ठी से अभी-अभी 
हम निकलकर आये थे, उससे इसकी कया तुलना ? । बजे हम खलगा देखने गये। वही खलगा, जहाँ नेपाली 
वीर बलभद्र ने अपनी वीरता द्वारा अपने शत्रु अग्रेजो को चकित कर दिया था। शुक्लजी के घर से यह स्थाल 
बहुत दूर नही है। प्राय सदा सूखी रहनंवाली रिस्पना के बाएँ किनारे पर कुछ ऊँची सी जगह है, जिसे टीला 
नही कहा जा सकता। यही कुछ मोचबिन्दी मी करके बलभद्र के नेतृत्व मे नेपाली सैनिक तैयार थे। जेनरल 
गिलेस्पी को प्राण देना पडा, और अग्रेज सेना पीछे हटाई गई । अन्त मे ख़लगा पर अग्रेज अधिकार कर पाये, 
लेकिन लोहे के चने चबाकर। यहाँ पर उन्होंने एक स्मारक खडा किया, जिसमे गिलेस्पी की विरुदावली थी, 
और बलभद्र की भी। गिलेस्पी की विरुदावली को किसी ने गायब कर दिया है। 

धाने पर यात्रा के फिल्‍म अधिकतर अच्छे आये। श्री मत्येन्र जी अपने साथ बद्रीपुर ले गये। उनके 83- 
84 वर्ष क॑ बूढ ताऊ अब भी स्वस्थ है और अपने हाथ से बाग मे कुछ काम भी कर लेते हैं। दो पक पपीत॑ 
दिये। बद्रीपुर अपन बासमती क॑ लिए पहिल ही म॑ प्रसिद्ध है। टहरादन शहर में कोई बासमती नहीं होती । 
सबसे अच्छा बासमती पेद्ा करनवाल गाँवों में बढ्रीपुर भी है। आजकल ऊख भी यहाँ की प्रधान आजीविका 


हो गई है। || वर्ष वाद हम दवद्रीपुर आए थे। कुछ घर वर मालम हां रह थे। 
8 मई को पौन ॥0 बजे क्री वस पकड़ी । किकंग मे उतरकर । वज हम दाना हर्न क्लिफ' पहुँच गए। 
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सेलानियों का मौसिम 


मई का प्रथम सप्ताह आ गया, मसूरी के लिए सेलानिया का मौसिम शुरू हो गया था। घर पर डा. वाचस्पति 
शौर दी सन्दृप्रभा भी मौजूद थे। मेरे कनिप्ठट भाई श्रीनाथ पाण्ठे भी आये हुए धे, और धृपनाथ बाबू को तो 
में छोड ही गया था | एक महीन की डाक स॑ पहिले भुगतना धा। उससे भुगतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आर्थिक 
कठिनाइयों परेशानी पैठा कर रही थी। वह तो तभी से शुरू हो गई थी, जब से मैं मसरी आया था। वैसे 
जिस तरह समय गुजर रहा था, उसमे परेशानी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन, जब तक बैंक में छः महीने 
की खर्ची न हो, मन कैसे शान्त रह सकता है ? अनिश्चिन्तता सबसे ज्यादा चुभती है। श्रीनाथ 0 तारीख 
को गये। वहुत सकोची हैं। दिल्ली में वर्षो स रह रहे हे, काम हे वही मिठाई बनाकर बँगले-वेंगले पहुँचाना | 
मेंने एक बार 2।00 रुपय॑ दिए भी, पर यदि एस व्यवहरकुशन होते, तो इतने सालो से दिल्ली में ग्हकर अपना 
कोई स्थायी प्रबन्ध न कर लिये होते ? अब मैं उनकी मदद करने की स्थति में भी नहीं था। 

यदि मई के मध्य तक दकानदारों वी, विशेषकर "ोकीनी की चीज़ें वेचनेवालों की, बिक्री अच्छी न हो, 
तो यही समझना होता है, कि उनके लिए सीजन खराव ह बनारस होसवाले इसके लिए थर्मामीटर थे। अच्छी 
से अच्छी साडियाँ और दूसर कीमती कपड़ा के वह्ट दृकानद्रार धे। कष् रहे थ, चीजे बिक नहीं रही है। बहुत 
दिनों बाद तडक-भद्क की वर्डी पहने रक्शा ख्वीचनवालों के साथ इन्दोर के प्रने महाराजा-महारानी को घृमते 
देख कितन ही लोग यह साचकर सतापष कर रह थ कि अब मसूरी का भाग्य जागेगा. राजा-रानी ने फिर कृपादृष्टि 
की है। 

मसूरी में भी कभी कभी तज तृफान आता है, और उसके साथ वर्षा भी। ।। मई को ऐसी आधी आई 
कि मालूम होता था, छत उद जायेंगी। टिन की छतो का उड़ जाना कोई असम्भव बात नहीं है। वाचस्पति 
जीं बढ़े कर्मठ तरुण है। इन्दु यर्यापि बचपन की तरह दुबली-पठली नहीं है, किन्तु उनका स्वास्थ्य वहुत खराब 
रहता है। डा. वाचरपति परमाणु गर्भीफ 'क्स के पण्डित है। शरार और दिमाग दोनों ही उनका चलता रहता 
है। ऐसे आदमी यदि अवसर पाएं तो वह भारत का मुख उज्ज्वल कर सकते हैं। इस समय (मार्च 956 मे) 
वह कनाडा में अनुसन्धान करने गये है। 

3 मई को श्री जनकलान जी गये। उनकी वजह से हमारी हिमाचल-यात्रा वड़ी अच्छी हुई थी। उनमे 
जरूरत से ज्यादा भोलापन है, कुछ अव्यावहारिक भी हैं, लेकिन स्वभाव बहुत मीठा है। ऐलिहासिक और 
पुरातात्विक वस्तुओं के ज्ञान के साथ-साथ भारी जिज्ञासा भी रखते हैं। पश्चिमी नेपाल मे वह इसके सम्बन्ध 
में अपनी यात्रा कर चुके है। वहाँ के बारे मे बहुत कम अनुसन्धान हुआ है। ऐसे मित्र से बार-बार मिलने 
की इच्छा होती है। 
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हरि को आए पॉचवाँ महीना हो रहा था। स्कूल मे उसका मन नहीं लगता था। रोज यहाँ से जाता। 
हम समझते थे, पढने जा रहा है। लेकिन, वह स्कूल न जाकर और जगह अपना समय बिताकर लौट आता । 
शिकायत करता था : लड़क॑ चिढाते ही है, एक मास्टर भी नेपाली दाई कहकर व्यग्य करते हैं, कि तुम तीन 
वर्ष मे भी मैट्रिक पास नहीं हो सकते । यदि ऐसी बात थी, तो वह स्कूल के लिए भी बुरी बात थी। लेकिन, 
बात यह नहीं थी। उसका मन ही यहाँ नहीं लगता था। एक दिन चलते रास्ते प्रिसिपल मलहोत्रा मिल गए। 
पूछने पर मालूम हुआ, हरि तो दो महीने से स्कूल नहीं आया। अग्रेजी क्लास को मै बराबर पढ़ाता हूँ, मैंने 
उसे नहीं देखा। 20 मई को आख़िर कलई खुल गई, जबकि वह प्रिसिपल के नाम से स्वय चिट्ठी लिखकर 
ले आया। उसने अपना इतना समय खराब किया। यदि पहिले ही कहा होता, तो उसे कलिम्पोग भेज देते । 
शर्मीला लडका था, यहाँ उसका मन नही लगता था। जब कलई खुल गई, तो वह डर के मारे यहाँ से अन्त्धनि 
हो गया। कमला को तरह-तरह की चिन्ता होने लगी, लेकिन शाम को किदवाई के बैंगले क॑ नोकरों की कोठरी 
से आ गया। पीछे पता लगा, उनका स्कूल इसी कोठरी मे कई महीनों से लग रहा था। 

जया 20 मई को नौ महीने की हो गई थी। चलन मे दोनो हाथा को इस्तेमाल कर रही थी, कुछ शब्दानुकरण 
भी करती थी। हम समझते थे कि दातों क॑ निकलने मे कठिनाई हांगी, लेकिन देखा वह अपने-आप निकल 
आए हैं। स्वास्थ्य भी अब उसका ठीक था। 

खर्च की दिक्कत से अब हाथ सकोच करने की आवश्यकता धी। सबसे अफसोस की वात हुई कि हरि 
और धूपनाथजी के साथ मगल भी यहाँ स चले गए | हमने यहाँ और देहरादून मे कोशिश की कि टाइप करन 
का काम मिल जाए। टाइप म वह बहुत दक्ष थे, और गति भी तेज थी। हमारी बहुत-सी पुस्तकों को डिक्टेशन 
पर उन्होने टाइप किया था। ढाई-तीन घटे में एक फार्म टाइप कर सकते थे। लेकिन, सभी जगह मैट्रिक पास 
की आवः“प्रकता थी। भला हिन्दी टाइपिस्ट के लिए इस योग्यता की क्‍या आवश्यकता ? जिस योग्यता की 
आवश्यकता है, उसे अपने मामने देखा जा सकता है। उन्होने मैट्रिक की परीक्षा दी धी, जिसका परिणाम पीछे 
निकला | सभी विषयों में पास हो गए थे, सिर्फ गणित में नौ अको की कमी थी, फंल हो गए। परीक्षा लोगों 
की जिन्टगी खराब करने क॑ लिए है, आगे बढाने का साधन नहीं है, यह इमसे साफ है। 

सैलानियो के मौसिम मे कितने ही पुराने मित्रो से मुनाकात होती है, और कितने ही नए मित्र बनते है। 
श्री रुद्रनारायण शुक्ल 23 मई को आए। वह अग्रेज प्रकाशक मेकमिनन कम्पनी के उत्तर प्रदेश के कारबार 
के एजेट हैं। यह ता मुझे मालूम था कि सर्वरियों की तरह कनौजियों में भी साकृत्य गोत्रवाने हैं। यह भी 
मालूम था कि कनौजिया परम्परा के अनुसार वह सर्वरियों से ही आए हैं। लेकिन, सर्वरिया साकृत्य पाडे होते 
हैं, और कनौजिए शुक्ल | खैर, सगोत्र बधुत्व तो हमारा था ही। उसी दिन मडलेश्वर स्वामी सर्वदानन्दजी भी 
आए और महात्माओं के साथ आए। उनके साथ साधुओं के भविष्य और मस्कृत के सवर्धन के बारे में बाते 
होती रही | मैंने अपने विचारों को रखते हुए कहा, साधुओं की सख्या कम होगी, यह तो निश्चय है, पर उनका 
उच्छेद नहीं हो सकता। सस्कृत का भाग्य भी अब उनके भाग्य से बँधा हुआ है। आजीवन सस्कृत कं विद्यार्थी 
रहनेवाले अब उन्हीं मे से मिलेगे। 

अगले दिन स्वामी सनन्‍्यस्वरूपजी आए । “तत्वचिन्लामणि' की नैया कहाँ तक गई, इसकी जिज्ञासा होनी 
ही थी। इसमें लगे हुए थ, और अब उतने निराश नहीं मालूम होते थे। उमी दिन बेनीपुरी भी आँधी-पानी 
की तरह आए । मसूरी में चार घटो क॑ लिए आए थे, जिसमे एक घटा यहाँ भी दिया। यह सुनकर बच्ची प्रसन्‍नता 
हुई कि “बेनीपुरी ग्रन्थमाला' का स्वागत हुआ है। साहित्यिक यदि अपनी आयु के अन्तिम दिनों मैं आर्थिक 
तौर से निश्चिन्त हो, तो हमारे देश के लिए यह एक बडी बात है। बेनीपुरी अब साढ़ेसाती सनीझैर के फेर 
से बाहर आ चुके थे। आगे के मकल्पो के बारे में बतला रहे थे। गाँव मे महल बनवा लिया है| यह मुझे 
अच्छा नहीं लगा, क्‍योंकि गाँव में पक्का मकान जरूरत पढ़ने पर एक पैसा भी नहीं देता। यह निश्चित ही 
है कि बेनीपुर से जितना स्नेह रामवृक्ष को है, उतना उनके लड़के को नहीं होगा। पोता तो शायद्व मुश्किल 
ही से कभी वहाँ झाँकने जाएगा। निजी तौर से प्रयत्न करके कोई गॉवों को संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र नहीं 
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बना सकता। वह तो देश के उद्योगीकरण और कृषि कं यत्रीकरण पर निर्भर है, जो भारत के लिए अभी दर 
की बात मालूम होती है। 

मौसम के समय मध्य-वित्त सैलानी मसरी म काफी इकट्ठा होते हैं, इसलिए सभा-सम्मेनन भी हो जाया 
करता है। अब की श्री मानवेन्द्र राय क॑ अनुयायियो-रैडिकन ह्यमनिस्टो-का ग्रीप्म विद्यानय चला, जो यहाँ 
से नजदीक ही देवदार कोटी में था। वर्हाँ आए कुछ साथी हमारे पास भी आए। सबसे बड़ा सम्मेलन 5-7 
जून को देहरादून मे हुआ। केन्द्रीय साहित्य सम्मेलन की गाडी तो स्वार्थों की टक्कर के कारण दलदले में पड़ी 
हुई थी। प्रान्तीय सम्मेनन को जगाए रखना इस वक्त आवश्यक समझा गया था। उदघाटन-भाषण के लिए 
मत्री डा. उदयनारायण तिवारी ने हमे लिखा। उधर स्वागतकारिणी ने डा काटजू से उदघाटन कराना चाहा। 
स्वागतकारिणी को स्वागत क॑ लिए पैसों की जरूरत थी, जिसमे डा काटजू क आने में सुभीता था। थैलीशाह 
ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे कं लिए अपनी थैली थाड़े ही खाल सकता ह। मुझे यदि पता लग गया होता, तो उद्घाटन 
करने क॑ फदे से बच जाता। मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं थी। पर, जान पड्मा दाना ही उद्घाटक वहाँ पहुँचेगे । 
ऐन मौक॑ पर डा. काटजू नहीं आए, और मुझ वह काम करना पडा। उनके लिए जो अभिनन्दन पत्र तैयार 
किया गया था, उस पर चिप्पी लगाकर मुझ दे दिया गया। सरकार की हिन्दी-सम्वन्धी बेरखी की मैं कडी 
आलोचना करता, इसलिए हमारे हिन्दी-प्रमी मित्र चाहते थ कि में ही उद्घाटन करूँ। 

पूर्वी पाकिस्तान (पूर्वी वगाल) म मुस्लिम लीग की घोर पराजय हुई धीं। हक ने मत्रिमण्डल वनाया, लेकिन 
वहाँ तो गधर्नर-जनरल की तानाशाही थी । जब नीचे स॑ सहायता नहीं मित्री, तो ऊपर से हुकुम निकला, और 
मत्रिमण्डल को तोड़ दिया गया। लेकिन, बगानी मुसलमाना काॉ-जां कि पाकिस्तान में भी बहुमत रखते हैं-डडे 
के जोर पर थोड़े ही दबाया जा सकता है ? अपने थूक को फिर पाकिस्तान सरकार को चाटना पडा, लेकिन 
काफी बाद, जबकि नवावजादा मुहम्मद अली का प्रथानमत्री-पद से हटाया गया। पाकिस्तान के सविधान मे 
हक का सहयोग मुस्लिम लीग के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए महंँगा पडा। लेकिन, इसका दोष हक को ही 
नहीं दिया जा सकता। उनक॑ प्रतिद्वन्द्दी मुहरावर्दी ने पहिले मुस्लिम लीग से सहयोग करना शुरू किया, जिसमे 
हक और उनका दल जगल म॑ भटकता फिर। बुदढ ने भी ऐसी धोविया पाट मारा कि सुह्रावर्दी न तीन के 
रहे न तेरह के। इसका फल मुस्लिम लीग, विशेषकर पश्चिमी पाकिस्तान क॑ प्रभुओं को बहुत अच्छा हुआ। 
हक का दल अपन निर्वाचन में जिन बाता वा यादा कर चुक। था उसस मुकर गया। पाकिस्तान के संविधान 
में न सयुक्त निवर्चिन का माना गया, ओर न गणराज्य के साथ टस्लामिक विशषण को ही हटाया गया। अपने 
भविष्य को अनिश्चित तथा वहाँ की कठिनाइया का अधिक दखकर भारी संख्या में पूर्वी वगाल से हिन्दू भारत 
चले आ रहे हैं। यदि सारे हिन्दू वहाँ सं निकल आएँ, तो फिर पूर्वी पाकिस्तान का बहुमत नहीं रह जाएगा। 

3] मई को घूमते समय रास्ते मं सर सीताराम मिले। हर साल ही उनक॑ दर्शन होते है। इस साल पिछले 
सालो के बहुत कम परिचित चेहरे दिग्वाई पद रह थे। उनका अभाव खटकता था। नगरपानिकावाले बतला 
रहे थे कि इस सान लोग बहुत आए हे। पर दूकानदार शिकायत कर रहे थे कि बिक्री नहीं होती। 

2 जून को चिनी (कनौर) क हडमास्टर श्री सेमुवालनजी आए | कनौर हिमालय के उन कोनो में है, जिसके 
साथ मेरा विशेष स्नेढ़ है। मिद्ल स्कूल अब हाईस्कूल हा गया, यह सुनकर प्रसन्नता हुई। सेमुवालजी जैसा 
कर्मठ और योग्य तरुण वहाँ गया, यह जानगःर भी खुशी हुई, पर 4ह वहाँ से अपनी बढली करवाना चाहते 
थधे। गढवाल के होने से पहाड़ उनके लिए अरुचिकर नहीं हो मक्रता था, पर कह रहे थे कि खाने-पीने की 
चीजों की बडी दिक्कत रहती है। यदि दाक की व्यवस्था होती, तो कनकत्ता-बम्बई से चीनी का जितना महसूल 
है उतना ही रामपर से लगता है, इस प्रकार डाक के द्वाया खाने की भी बहुत-सी चीजे मेंगाई जा सकतीं। 
लेकिन, जान पढ़ता है, उसकी भी अव्यवस्था थी। अबके साल प्रेमनाथ और वीणाराय दो सिनेमा तारक मसूरी 
को सौभाग्यशाली बनाने आए। जिधर निकलते, उधर लोगो की आँखे बिछ जाती। मै एक दिन जा रहा था, 
किसी ने उनके बारे मे बतलाया। साल में एकाध ही बार मै कभी कोई फिल्म देखता हूँ, इसलिए सिनेमा जगत 
के मक्षत्रों से परिचित न होना मेरे लिए स्वाभाविक था। 
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देहरादून-5 जून को सम्मेलन मे सम्मिलित होने के लिए देहरादून गया | देखा, बहुत-से सैलानी नीचे भागे 
जा रहे हैं। कल रात वर्षा जो हो गई थी। उन्होने समझा, अब अपने यहाँ भी वर्षा हो गई होगी, इसलिए 
गर्मी का डर नही है। वर्षा यद्यपि धोखे की थी, और अब के साल असली वर्षा प्रायः सारे जून-भर नहीं हुई, 
और 4 जुलाई को ही उसका मौसिम आरम्भ हुआ। पर इस वक्त तो लोगो को भडकाकर इन छीटो ने मसूरी 
को बरबाद कर दिया। 

शुक्लजी के यहाँ मध्याहन भोजन के समय पहुँच गए। 5 बजे सम्मेलन के समय वहॉ“गए। अब भी 
धूप थी, और बाग के वृक्षों की छाया काफी नहीं थी तो भी रात की वर्षा से तापमान कुछ नीचे जरूर रहा । 
सम्मेलन का उद्घाटन-भाषण मैने किया। सभापति हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा थे। 
उनका भाषण हुआ, टडनजी भी बोले। लोगो की उपस्थिति काफी थी, यद्यपि शहर की जनसंख्या के अनुरूप 
नहीं थी। ऐसा होने का कारण भी है-शिक्षित मध्यवित्त लोगो मे काफी सख्या शरणार्थियो की है, जो हिन्दी 
से परिचित नही हैं। उनकी अगली पीढी हिन्दी पढ़ रही है, लेकिन उसको समाज में स्थान पाने मे अभी दस-पन्द्रह 
साल की देर होगी। शिक्षित होने पर भी सास्कृतिक तन ऊँचा नहीं है, इसलिए वह उत्साह से ऐसे समारोष्ो 
मे भाग नही ले सकते। उद्घाटन न भी करना होता, तो भी मै यहाँ आता जरूर, क्योकि यहाँ सारे प्रान्त 
से आए हुए कितने ही साहिन्यकारो से मुलाकात होती | डा उदयनारायण, वाचस्पति पाठक, शान्तिप्रिय द्विवेदी, 
गुरुभक्तसिह “भक्त”, कमलेश, श्री कमलादेवी चौधरी आदि-आदि के दर्शन हुए। सम्मेलनवालों ने कला और 
साहित्य-प्रदर्शनी का भी आयोजन किया धा | कोशिश की थी कि देहरादून जिले के सभी साहित्यकारों की अधिक 
से अधिक कृतियाँ उसमे रखी जाएँ। मेरी भी उपलभ्य पुस्तके वहाँ मौजूद थी। देहरादून क॑ चित्रकार श्री सक्सेना 
ने चित्रों की प्रदर्शनी का बहुत अच्छा प्रबन्ध किया था। 

6 जून की टाउन हॉल मे श्री विश्वम्भरनाथ प्रेमी की अध्यक्षता में कौरवी भाषा सम्मेलन हुआ | हिन्दी 
की मल बोली के इस नाम का प्रचार मैंने किया था। कोई आविष्कार करने के ख्याल से नहीं, बल्कि मूल 
भाषा को कोई एक नाम देना जरूरी था। मैंने भी उसके लिए कई प्रयोग किये। कभी “आदि इहिन्दी' कहा, 
कभी 'मेरटी' और कभी कुछ। अन्त में उसका सबसे उपयुक्त नाम 'कौरवी' ही मालूम हुआ, क्योकि यह भाषा 
कुरु और कुरुजागल (हरियाना) मे बोली हाती है। हमारे सास्कृतिक और साहित्यिक इतिहास में कुरु का स्थान 
बहुत ऊँचा है। मैं पिछले पच्चीस वर्षो से बहुत व्यग्र था कि कौरवी लोक-माहित्य का बडा संग्रह किया जाए। 
कितने ही साला तक यह अरण्य रोदन रहा लेकिन अब तरुण कुरुपुत्र उधर काफी ध्यान दे रहे हैं, यड़ जानकर 
बडी प्रसन्नता हुई। 

7 जून का माहित्य-गाष्टी हुई। साहित्य-गोप्ठी की तरफ सम्मलनों मे अधिक ध्यान देने की जरूरत है । 
वृहत्‌ अधिवेशन द्वारा जनसाधारण के पास तक हिन्दी का सन्देश जरूर पहुँचता है, और यह उपेक्षा की चीज 
नहीं है। सम्मेलन द्वारा सरकार को भी बतलाया जा सकता है कि तुम अधिक दिनो तक हिन्दी की उपेक्षा 
नहीं कर सकते। लेकिन, हिन्दी साहित्य निर्माता तो साहित्यकार हैं, वही उसके माथे को ऊँचा कर सकते हैं। 
जब किसी सम्मेलन के कारण उन्हें इकट्ठा होने का मौका मित्रता है, तो उनके समागम से वह प्ररस्पर बहुत 
लाभ उठा सकते हैं। गोष्ठी मे डा देवराज, शान्तिप्रियणी और कमलेशजी भी बोले। कुछ तरुणों ने अपनी 
कहानी, कविता और एकाकी सुनाए | मध्याह्न का भोजन काग्रेस नेता श्री लक्ष्मणदेव के यहाँ हुआ, जिश्षमे टडनजी, 
तिवारीजी और मै भी शामिल हुए । इसक॑ पहिले दिन का मध्याहन भोजन स्वागतकारिणी ही भव्य रूप 
में किया था। देहरादून की महिलाओ ने सारा काम अपने हाथ में लिया था। जान पड़ता है, की अपेक्षा 
कुरु-पुत्रियाँ ज्यादा दक्ष हैं। वही देहरादून के बडे भूमिपति सेठ रामकिशौर की पत्नी भी उस लड़की के साथ 
आई थी, जिसके वारे मे कहा जाता है कि उसने अपने परर्वजन्म की माता को पहचान लिया था, और सेठजी 
के घर पर जाकर बहुत-मी चीजो को भी बतनाया था। जिस पुत्री का अवतार उसे माना जाने लगा था, उसको 
मैंने भी 943 में देखा था। हिन्दू युनिवर्सिटी मे शायद एम. ए. में पढ़ रही थी। क्या-क्या आक्राक्षाएँ और 
उमगे उसकी थी। देहराद्रन का उसके रूप में महिलाओं की अच्छ सेविका मिलती, पर बेचारी तशणाई में ही 
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मर गई। उसका दुःख माता-पिता को होना ही चाहिए धा। फिर यदि अवतार की कहानी मिल जाए, तो यह 
डूबते को तिनक॑ का सहारा क्‍यों न हो ? भारतवर्ष में ऐसे प्रत्यक्ष पुनर्जन्म की कथाएँ अखबारों में बहुत निकलती 
रहती हैं। इनमें कितनों ही में तो केवल धोखा-धड़ी होती है, और यदि किसी में कुछ सत्यता का लेश है, तो 
यही कहा जा सकता है कि विचारों का दानादान कभी-कभी बिना भाषा के भी हो जाता है। बड़ों के विचार 
छोटी आयु क॑ बच्चों के मन में चले जाएँ तो कोई आश्चर्य नहीं। 

7 जून ही को डा. तिवारी, श्री वाचस्पति पाठक, श्री देवनारायण द्विवेदी तथा बन्धुद्दय श्री 
जयगोपाल-शिवगोपाल मिश्र भी मसूरी आए। दो दिनों के लिए हर्न-क्लिफ' ने अपने लिए अहोभाग्य समझा । 
हमने भी शिष्टागमन अनध्याय रखा, और मसूरी दिखलाने में समय बिताया। वाचस्पतिजी पाठक बड़े विनोदी 
जीव हैं। न जाने कितने चुटकुले उन्हें याद हैं। कलम कमजोर नहीं है, लेकिन दूसरे कामों के कारण अब उन्होंने 
उसे विश्राम दे रखा है। एक कला-प्रेमी की बात कह रहे धे। प. थ्रीनारायण चतुर्वेदी के पास कुछ पुराने सुन्दर 
चित्र धे। जब उन्हें पता लगा, तो वह देखने के लिए आठ अपने साथ ने गए। देखकर बडे विश्वास के साथ 
चतुर्वेदीजी के पास लौटाने गए। गिनती तो पूरी थी, लेकिन चतुर्वेटीजी ने देखा कि एक बदल लिया गया है। 
कला-प्रेमी ने भूल स्वीकार की और लौटा देन के लिए वहाँ से जो निकले, तो प्रयाग में भी किसी स्टेशन पर 
नहीं बैठे, गंगा-पार झूसी में जा गाडी पकडी। 

मित्र-समागम का यह आनन्द 8 जन ही तक रहा। 9 जून को सब लोग चले गए। हमारे देहरादून में 
अनुपस्थित रहने के समय शास्त्री वैद्य वाचम्पति श्री ईश्वरदन वर्मा आए थे। पजाब कं हैं, लेकिन उनकी इच्छा 
सबसे पिछड़े पहाड़ी लोगों की सेवा करने की थी, इसलिए अपनी पत्नी क॑ साथ जौनसार चले गए। वैद्य भी 
हैं, और कहानी-लेखक भी | वहाँ टदूकान ओर बाजार से द्वरर एक गाँव में उनकी नियुक्ति हुई। एक-दो वर्ष तक 
उनके आदर्शवाद ने सहायता दी। लोगों में घुल-मिल गए। लेकिन, सुशिक्षित सुसस्कृत आदमी कितने दिनों तक 
वनवास-सैवन कर सकता है, फिर उन्होंने अपनी बदली मैदान में करवा ली। 

मौसिम के समय डा. सत्यकेतु के यहाँ भी सम्बन्धी और मेहमान आते रहते हैं। अबकी वहाँ उनकी कनख़ल 
वाली बढ़न अपने लड॒क॑ और लडकी क॑ साथ आई। वह साठ पीढी की अग्रवालिन घासाहारी, और यहाँ भाई 
का घर-भर मास में आनन्द लेनवाला। उनके आगमन के कारण घर में गोश्त बनाना मुश्किल था। बुआ की 
यह हालत और भाजी उपषा हड्डी चिचोद रही थी। अगली पीद्रिर्श कैसे पुरानी पीढी क॑ आचार-विचार पर पुचारा 
फेरती है, यह उसका उदाहरण था। ऐसी बहिन के सामने घर म गोश्त कैसे वनता, लेकिन तरुण कम्युनिस्ट 
बरेली के श्रीवास्तवजी ठहरें हुए थ्रे, उन्होंने आज विशेष तौर से मासपाक का कौशल दिखलाया धा। श्री 
शान्तिप्रसाद, वेदकुमारी. सत्यकेतु-परिवार और हम भी श्रीवास्तवजी के भोज में शामिल हुए। वेदकुमारी गणित 
की एम. ए. हैं, बीकानेर में लड़कियों के स्कूल में पढ्यती है। उनको लोक-गीतो का भी शौक है। उन्होंने पंजाबी 
और राजस्थानी क॑ कुछ लोक गीत सुनाए। गला अच्छा और गाने के ढंग में भी स्वाभाविकता थी। 

नवे महीने में पह्ेंचचर अब जया ने ताली वजाना भी शुरू कर दिया। “छाम नानी छाम-छाम” कहने 
पर मजे से ताली बजाती, खॉसने का भी अनुकरण करने लगी। खाते वक्त वहुत दिनों तक उसकी आदत रही 
कि दाहिने कान पर हाथ रखकर खाए। बिस्कुट कहाँ रहता है, यह भी जानती थी। मनुष्य का बच्चा दुनिया 
में आकर किस तरह धीरे-धीरे अपने भीतर की शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, इसे बच्चों को देखने से 
अच्छी तरह समझा जा सकता है। 

._]3 जून को अतवार का दिन था। आज कई मेहमान आए। आन्ध्र के चित्रकार तरुण कुमारिल स्वामी 
अपने कई मित्रों के साथ आए | हमारे पडोसी डा. राम भी परिवार-सहित उपस्थित हुए। उनका छोटा लंड़का 
विज्जू पिछले साल बहुत अस्वस्थ था, अब अच्छा हो गया था। मध्याह्न-भोजन के पहिले ही भैयाजी और भाभीजी 
आ गए । सुखरामा भाभीजी को हीरा नौकर मित्रा था, जो उनकी लात-मार सबको चुपचाप बर्दाश्त करने के 
लिए तैयार था, और मशीन की तरह काम करता था। अब कल से उसको सरोकार नहीं था, जो गुसैल मालकिन 
के लिए अच्छा ही था। बड़े तड़के उठकर रात के 2 बजे तक वह काम में लगा ही रहता। जिस काम का 


प्रेरी जीवन-यात्रा-5 / 69 


अभ्यस्त था, उसे अपने मन से करता, नये काम को बतलाना पड़ता। उस दिन सुखरामा ने बड़ी मदद की, 
नहीं तो एक नौकर के मान की बात नहीं थी। मसूरी मे खूब चहल-पहल है, इसे देखने का तो हमें कम ही 
मौका मिलता था. लेकिन जब उसके छोर पर अवस्थित हमारे घर में भी मेहमान आ जाते, तो हमे मालूम होता 
कि मसूरी इस वक्‍त फूली नहीं समा रही है। आज इटावा के जिला काग्रेस के भूतपूर्व सभापति ठाकुर साहेब 
भी आए । जमुना के किनारे औरैया के पास कुछ ही पीढ़ी पहिले इनका एक राज्य था। सन्‌ 57 में अंग्रेजों 
के खिलाफ तलवार उठाई और राज्य छिन गया । इन्ही क॑ वंश में जगग्मनपुर आदि के पाँच राजा हुए | राजधानी 
पहिले चग्बल और जमुना क॑ सगम पर अवस्थित थी। उनक॑ लडक॑ यही यूरोपियन स्कूल में पढ़ते है, इसलिए 
पत्नी बराबर यही रहती है, और जाद्ा-वरसात में ठाकुर साहब भी आ जाते है। 

।5 जून को आगरा से डा. गुप्ता का तार आया, जिससे मालूम हुआ, कमला बी. ए. की परीक्षा में पास 
हो गई। धीरे-धीरे वह अब अन्ठिम सीदी पर पहुँच रही है। इसका अफसोस तो जरूर था कि प्रग विषय नहीं 
लिया, पर अब एम. ए. का रास्ता खुला हुआ था। 

मसूरी का यह सीजन परिवारों और सम्वन्धियों कं मिनन का भी है आनंवालां को इसका भी आकर्षण 
होता है। लेकिन, खर्चीना जीवन तो है ही. इसलिए वहीं यहाँ आ सकते है, जिनकं पास पैसा है। एक मारवाडी 
ओसवाल सेठ बतला रहे थे कि नई पीढ़ी में शिक्षा तो बढ़ी है, लेकिन वह विलासी होती जा रही है। नई 
पीदी से इस तरह की शिकायत बजा है। लेकिन, नई पीदी को अब परलोक कं सुख पर भरोसा नहीं है, इसलिए 
स्वर्ग के प्रनोभनो के ऊपर वह इम जीवन के भोग को कैसे छोड सकती है ? ह 

]8 जून को कुमाऊँ क॑ श्री चन्द्रशखर शास्त्री आए। वैसे बनारस में साइन्स पढ़ाते है, लेकिन इधर कई 
सालो से नेपाल और तिब्बत पर एक एंतिहामसिक उपन्यास्त लिख रहे थे, जिसके बारे में श्री बालकृष्ण शर्मा 
ने मुझे बतलाया था। नेपाल क॑ राजा अशुवर्मा की कन्या “भृकुट्टि' तिब्बत के प्रतापी सप्राट्‌ खोगचन गम्बों को 
ब्याही गई थी। इस ब्याह ने तिब्बत और भारत क॑ सास्कृतिक मम्बन्ध को स्थापित करने में बढ़ा काम किया 
था। “भूकुटि' उनक॑ उपन्यास की नायिका थी। उन्होंने उपन्याप्त के कर्ड स्थलों को सुनाया। वैसे उपन्यास का 
यों भी कठिन रास्ता है, पर ऐतिहासिक उपन्यास में तो बड़े थेर्य और अनुसन्धान की आवश्यकता हैं। वर्तमान 
समाज हमारे सामने है, उसके अग-प्रत्यग को हम जानते है, इसलिए आजकल क॑ मम्बन्ध में उपन्यास लिखने 
म॑ हमे बहुत सुभीते प्राप्त है। वीते समाज का उल्लेख हमे बहुत कम मिलता है, उसकी उपयुक्त सामग्री भी 
दुर्लभ होती है। इन सवको कन-कन करके जमा करना होता है। बद्दी सावधानी से कलम उठानी पड़ती है, 
कि कही कोई ऐसी वात न लिख जाएँ, जो उस समय के देश-काल-पात्र के प्रतिकूल हो। 

|9 जून को श्री जगदीशचन्द्र माथुर अपनी पत्नी के साथ आए । माधुरजी हिन्दी क॑ नाटककारों में अपना 
विशेष स्थान रखते हैं, साथ ही हिन्दी-साहित्य और लोक-कला से उनका असाधारण प्रेम है | विहार कं शिक्षा-सचिव 
रहकर उन्होंने लोक-रगमच के लिए वहुत काम किया, और हिन्दी सृजन के लिए विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ जैसी 
एक साधन-सम्पन्न संस्था ख़डी कर दी | भोजपुरी के जननाटककार भिखारी को हमारे साहित्यकार गँवार समझकर 
उप्रेक्षा की दृष्टि से देखते थ। मैं पहिले ही से भिखारी ठाकुर का लोहा मानता था। माथुर साहब से यह मुनकर 
बड़ी प्रसन्नता हुई, कि उन्होंने भिखारी क॑ सभी नाटकों को जमा कर निया है, और नाटककार ने अपनी पधवद्ध 
जीवनी भी लिखकर दे दी है। जन्मभरमि खुरजा क॑ नजगीक होने से उनके लिए दिल्ली अनुकूल थी, पर बिहार 
वाले उन्हें छोड़ने के लिए तेयार नहीं थे। पर अन्त में दिल्ली ने उन्हें खींच ही लिया, और वह जहाँ रेडियो 
के महासंचालक होकर आ गए। रेडियों को भारी लाभ हुआ; लेकिन बिहार को भारी घाटा । 

20 जून को हिन्दी क॑ प्रमिद्ध कहानीकार श्री विष्णु प्रभाकर कुमारिल स्वामी के साथ आए। मैंने विष्णुजी 
से शिकायत की-आप कुरुपुत्न होकर कौरवी भाषा से अपनी कहानियों में क्यों नहीं सहायता लेते? उपन्यास 
और कडानी ऐसे माध्यम हैं, जिनके जरिये हम हिन्दी की मूल-भाषा कौरवी से पाठकों का परिचय 'करा सकते 
हैं। प्रेमचन्दजी ने सैकड़ों भोजपुरी शब्दों को बड़े सुन्दर ढंग से अपनी कथःओं में डाल दिया है। विष्णु प्रभाकरजी 
जैसे कथाकार अपने क्षेत्र क॑ जीवन को चित्रित करते वक्त बड़ी आसानी से कौरवी मुहावरों और शब्दों को 
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ला सकते हैं। इससे हिन्दी का अपने मूलखोत से जीवित सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा, जो उसक॑ लिए बड़त 
कल्याणकारी होगा । 

श्रीनगर गढ़वाल से 2। को डा. उदयनारायण तिवारी की चिट्ठी आई। मसूरी आने पर, मालूम हांता है, 
हिमालय ने उनके दिल में आकर्षण पैदा किया। पत्नी से कहा होगा। उन्होंने उलाहना दिया। मैंने भी बतला 
दिया धा कि केदार-बदरी जाना अब वह़ुत आसान है, वह दूर तक तो मोटर चली गई है। दोनों उसी यात्रा 
पर निकले थे। « 

23 जून को श्री मुकुन्दीलालजी वैरिस्टर भी आए। दो घटे तक पिछली मुलाकात से वीच क॑ समय और 
दूसरे विषयों पर वातचीत हाती रही। यह खुशी की बात थी, कि ऐसे विद्याव्यमनी पुरुष से साल में दो-तीन 
वार मुलाकात हो जाती | 

अगल दिन एक अमेरिकन मिश्नरी क॑ साथ एक तझण आए | मिश्नरी जोनपुर इलाकं में धर्म प्रचार करते 
ध। छः साल से भारत में थ। हिन्दी वोल लेते थ। पहिले अल्मोदा जिले के जोहार इलाके में रहते ध। तिब्वत 
की सीमा के पास रहना अमेरिकन मिश्नरियों की रहस्थप्रर्ण वात नहीं है। अमेरिका से किसी उठार विचारों 
क॑ व्यक्ति को भारत में आकर काम करने की कभी इजाजत नहीं मिल सकती | वहाँ से ऐसे ही आदमी भेजे 
जाते है, जो अमेरिकन थैलीशाही के समर्थक हो | भारत ने तिव्वती सीमा क॑ 50 मीन तक विदेशी मिश्नरियों 
क॑ जाने से रोक दिया। विदेशी मिश्नरी प्रायः सभी अमेरिकन है, हसे कहने की जरूरत नहीं। वह उलाहना 
हे रहे थे कि शोहार में हमे रहने नहीं दिया गया। 

हमारे रसोई घर में पहिले सात-आठ खानोवाला एक ऊँचा चूल्हा बना हुआ था। न जाने बनानेवाले ने 
कँस बनाया, कि धरूर्ण की चिमनी रहते हुए भी घर से धृआओँ नहीं निकलता था। हमने एक अधिक बार तोड़कर 
धूओ निकलने के रास्तेवाल चूल्हे को बनाया, लेकिन सफल नहीं हाए | 60 रुप लगाकर इस साल भी बनवाया, 
पर ध्ुआँ जैसा का तैसा रहा। 

आर्थिक चिन्ता क॑ दर होने का एक ही रास्ता था कि आप निश्चित हा। एक प्रकाशक से बातचीत 
हुई | वह अग्रिम देने क॑ लिए तैयार हए, और कुछ दिया भी। और जान पडा, कि अब बात ठीक हो जाएगी. 
लेकिन अन्त में सव टॉय आय फिस हो गई। ओर भी प्रकाशकों से इसी तरह हुआ। हिन्दी साहित्यकारो 
की कटिनाइया को में भली प्रकार जान सकता था। मेरी पुस्टया का अच्छा स्वागत होता है. तब भी जब 
यह डालत है, तो नये साहित्यकार के बारे में क्या कहना ? तीन पुस्तकों को अपने यहाँ से हम प्रकाशित 
कर चुकं थे। छपवाने क॑ साथ ही दो-दो ढाई द्वाई हज्मर एक एक पुस्तक के देने पढें। लेकिन, विक्री का कोर्ड 
प्रवन्य नहीं कर सकं। एक सएजन को एजेन्ट होन के लिए 50-60 रुपया हमने दिया। सबसे वुरी वात यह 
हर्ट कि दा. सत्यकंत से भी पचासेक रुपये दिलवा दिये | हमार विश्वास पर उन्होंने दिया था, और उक्त सज्जन 
खा-पीकर बैठ गए। 

आजकल भारत मे चीन के प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाइ आये हुए थे। भारतीय जनता हर जगह दिल खोलकर 
उनका स्वागत कर रही थी। चीन क॑ सम्बन्ध में भारतीय सरकार भी अपने सदभाव को दिखलाने के लिए 
किसी. से पीछे नहीं रही। वह जहाँ गए, लोगों ने उन्हें सिर-ऑग्या पर बैठाया। भारत और चीन का दो हजार 
वर्ष का सम्बन्ध दोनों देशों के लिए अविग्मरणीग है, इसलिए चीन के महामन्त्री का ऐसा स्वागत होना ही 
चाहिए। 29 जून को वष्ठट भारत की यात्रा समाप्त करक॑ बर्मा क लिए रवाना हो गए। 

एसिया के बहुत बड़े भाग में सुख और समृद्धि, ज्ञान-विज्ञान की किरणें फैल रही हैं। उधर दुनिया का 
राहू अमेरिका अपनी चालो से बाज आने कं लिए तैयार नहीं। गतामाला में जरा-सी उदार सरकार आ गई, 
जो अमेरिकन इंटे को वर्दाश्त करने क॑ लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, डानरों की वर्षा करके सरकार 
के खिलाफ अपने पिदद भेजे, हथियार दिये। इन सारे काम को अमेरिका निर्लज्जतापूर्वक करने का गर्व कर 
रहा था। आखिरकार अमेरिकन पिट्टुओं ने वहाँ सरकार की वागडोर सँभाली | अगले साल यही बात अर्जन्तीना 
में अमेरिका ने की और सबसे जबर्दस्त प्रतिगामी थैलीशाही-पोषक लोगो को शासन की बागडोर संभालने में 
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मदद की। जितने दिनो तक अमेरिकन थैलीशाही दुनिया में उत्पात मचाती रहेगी, मानवता का अभिशाप बनी 
रहेगी | 

2 जुलाई को लखनऊ के चित्रकार श्री रामचन्द्र साथी कुमारिलजी के साथ आए । साथी उदीयमान चित्रकार 
हैं। उस्तादी के नाम पर जिस तरह मैं सगीत की दुर्गति को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही नाना पाखण्डो 
के नाम पर प्रकृति से कोई सम्बन्ध न रखनेवाली, उससे बिल्कुन उलटी चित्रकला को भी पसन्द नहीं करता, 
और अपने इन विचारों को प्रकट करने से वाज नहीं आता। नये-पुराने कई ऐसे उस्ताद हमारे देश मे हैं, और 
जब से विदेशों मे ऐसो को लम्बी नाकवालो ने सिर पर उठाना शुरू किया, तब से हमारे यहाँ वालो की भी 
हिम्मत बढ़ गई। साथी के चित्रो को देखकर यह प्रसन्नता हुई कि उनके पैर ठोस पृथिवी पर हैं। ठोस पृथिवी 
पर पैर रखे भी आदमी कल्पना की उड़ान मे सातवे आसमान पर पहुँच सकता है, यह हमे अजन्ता की चित्रकला 
से मालम है। साथी के कुछ कल्पनामय चित्र इसी तरह के थे। 

3 जुलाई को किताब महल की रायल्टी का हिसाब आया। मालूम हुआ, पिछले साल 700 रुपये की 
आमदनी हुई, अर्थात्‌ उसके बल पर हम मासिक डेढ़ सौ रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। कभी-कभी सोचता 
था, समय ऐसा भी देखा, जबकि पचास रुपये में भी मेरा काम चल जाता, पर उस समय मै घुमक्कड था, 
निर्दन्द था, अपनी चादर कं अनुसार पैर फैना सकता था। अब तो वह बात नहीं। जया सामने थी। वह प-प, 
आअँ-अ कहने लगी थी। नमस्ते, ताता और भू (भूत) भी कह् रही थी। दूसरों की मुखमुद्रा को देखकर वह उसके 
भावों को भी समझ जाती। आम तौर से रोती नही, हँसती और हँसाती रहती। जया को इस लौक मे लाने 
की जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, यह ख्याल कर मन और भी भारी हो जाता। उसे कुछ जुकाम हो गया था। 
अगले दिन कुछ बुख़ार भी रहा | भैया ने पेनिसिलिन का इजेक्शन देना चाहा, लेकिन सूई चुभ नही पाई। बेचारी 
को मुफ्त की तकलीफ हुई। 

जरा भी गुस्सा आने पर सुखरामा क॑ ऊपर हाथ छोड़ देना भाभीजी क॑ लिए मामृली वात थी । वह समझती 
थी, यह निरा बुद्ध है, इसमे अक्कल छू नहीं गई है। वह मारना बर्दाश्त करता आया था, इससे भी यही धारणा 
पक्की हुई थी। 5 तारीख को वह भाग गया। अब आटे दाल का भाव मालूम हुआ। कड्ट मिजाज की मालकिन 
के लिए ऐसा नौकर आसानी से नहीं मिल सकता | भेबा भी नहीं पसन्द करते थे कि उसे निरा पशु माना 
जाए। 

आज की खबरों से मालूम हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान की तानाशाही ने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कौ गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया। कम्युनिज्म कहाँ कानून की छाया में पत्ना ? इन्दों-चीन मे वियतनामियों म॑ फ्रान्स बुरी तरह 
पिट रहा था। अमेरिका की महायता कोई काम नहीं आ रही थी। 

6 जुलाई को मेरे अनुज श्यामलाल कं द्वितीय पुत्र रामविनास की चिट्ठी आई, जो 5 को उन्होने निखी 
थी, जिसके कुछ अश ध-“पिताजी की इस समय वहीं हालत है, जो मरने से कुछ समय पूर्व बाबा की हुई 
थी । वह केवल नरककाल के रूप में वर्तमान हैं। जिस जमीन और इज्जत को उन्होंने अपने खून से बनाया 
था, वह उनके सामने जलकर राख हो रही है। ऐसी परिस्थिति में उनका बाबा की तरह पागल हो जाना 
आश्चर्यजनक नहीं है। घर प्रायः भूमिसात हो चला है। इस वर्षा मे शायद नहीं ही बचेगा। बैलो की तादाद 
दो है, वह भी स्वस्थ नहीं।“ वर्तमान हालत में इस साल धान इत्यादि की खेती करना सम्भव नहीं दीखता 
है। इस प्रकार हो सकता है, उस सारी जमीन से हाथ धोना पडे। ऐसी हालत मे कनैला से नाता पूर्णतया 
समाप्त हो जाएगा ।” चाहे परिस्थिति मे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, लेकिन वह दुःखदई थी, इसमे क्या 
शक ? पर, उपाय क्‍या ? हमारी आर्थिक स्थिति किसी प्रकार से सहायता देने लायक नहीं थी |दिश की भीषण 
स्थिति हमारे सामने साकार थी। भारत में ऐसे लाखों घर उजड रहे हैं। कल का अच्छा खातौ-पीता परिवार 
आज असहाय हो रहा है। ध्वम चारो ओर होता दीखता है, पर सृजन कहीं नहीं। 

अपराह्य मे श्रीमती रजनी पणिक्कर अपने पति कप्तान पणिकंकर के साथ आईं। पंजाबी भैयर लोगों ने 
अपने को नायर बनाकर मल्ाबारियो का भ्रम पैदा किया। हिन्दी की कथा-लेखिका रजनीजी ने मलाबारी से 
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ब्याह करके अपने को सचमुच मलयाली सिद्ध कर दिया। छः वर्ष पहिले जब शिमला में देखा था, तब वह 
पतली छरहरी थीं। अब जरूरत से ज्यादा मोटी हो गई थीं। इधर उन्होंने कर्ड उपन्यास लिखे हैं। मालूम हुआ 
श्री प्रभाकर माचवे रेडियो छोड़कर अब साहित्य अकादमी में आ गए। उनके लिए यह अधिक उपयुक्त स्थान 
था | अगले दिन शाम को घूमने गए, तो 22 वर्ष बाद मदाम मोररों का दर्शन हुआ। 932 में पेरिस में उनसे 
मुलाकात हुई थी। अब दिल्ली में ही रहती हैं, और वहाँ आल इंडिया गडियो में काम करती हैं। चलते-चलते 
कुछ देर तक बात हुई। 4 जुलाई की रात से ही वर्षा शुरू हो गई धी। 8 की रात से शुरू हुई, तो अगले 
दिन दोपहर तक वराबर जारी रही। फिर तो कभी जोर की और कभी बँढा-बॉँदी रहती। आसमान कभी ही 
निरभ्र होता था। वर्षा अब अपनी कसर निकालना चाहती थी। साधारण सैलानी जा चुके थे, और उनकी जगह 
अब पजाब के सैलानी ले रहे थे। 

मसूरी के हितमित्रों में वैद्य शग्भूनाथजी भी हैं। वह डी. ए. वी फार्मेसी क॑ संचालक हैं। गर्मी-बरसात 
में यहाँ रहते हैं, जाडो में देहरादून और दिल्ली में अपना काम दठेखते, प्रक्टिस करते हैं। उनकी दो लड़कियाँ 
हैं। 9 तारीख को मालम हुआ, उन्होंने एक लड़का गोद लिया। आजकल कं जमाने में लडकियों के रहते कोई 
शिक्षित लड़के को गोद ले, यह सोचने की भी बात नहीं। नाम के लिए ? नाम तो अपने परदादा का भी विरले 
ही जानते हैं। ]। जुलाई अतवार को श्रीमती सुधा अपने पति श्री प्रतापसिंह के साथ आई। डा. मंगलदेव की 
पुत्री को मैं उसके सभी भाइयों और बढ़नों के साथ बचपन से ही जानता था। वगबर देखता रहे, तो आदमी 
को आश्चर्य नहीं होता, लेकिन दस-बारह वर्ष की लड़की को जब वारह वर्ष बाद देखने का मौका मिल्रे, तो 
आश्चर्य क्‍यों न हा : मालूम हुआ, उनके एक भाई डाक्टर है और आजकन आसाम मे हैं। डा. मंगलटेवजी 
अब भारमुक्त थे। लड़को ने काम पकड़ लिया है, और लड़कियाँ विवाहित होकर अपने पतिकुलों में चली गईं। 

[4 तारीख को किसी पत्रिका में डा. रामविनास शर्मा के लेख पर नजर गई। मतभेद होना कोई बुरी 
बात नहीं और उसकी नुक्ताचीनी की जाए, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मर्यादा तोड़कर यह काम 
किया था, मुझे उकमाया भी था, लेकिन मैने उसका जवाब देना पसन्द नहीं किया, दूसरों ने ही जवाब दिया। 
अब टठेखा, उन्होंने लिखा था-सरकार राहुलजी और डा. रघुवीर को लाखों रुपये ठेकर परिभाषाएँ बनवा रही 
है । इस सफेद झूठ का भी कोई अन्त है ? ऐसा आदमी कैसे क्रान्ति का भक्त भी हो सकता है ? मुझे एक 
प्रतिभाशाली आदमी के इस पतन पर बहुत अफसोस हुआ | परिभाषा के काम को अगर सरकार मन से करवाती, 
तो मैं उसमें सहयोग देने क॑ लिए तैयार था। संविधान की परिभाषाओं के निर्माण में मैंने वैसा किया भी। 
पर, जब देखा कि शिक्षा-मंत्रालय उसमें रोडा अटकाना चाहता है, ता मैं उससे अलग हो गया। डा. रघुवीर 
और हमारी परिभाषा-निर्माण सम्वन्धी नीति में जमीन-आसमान का अन्तर है। उनके साथ मेरे नाम को जोड़ना 
यही बतलाता है कि शर्माजी बहुत निचले तन पर उतर आए हैं। 

॥$ जलाई को कपड़ा रखने क॑ रैक कौ पकड़कर जया खड़ी हुई, रक उसके ऊपर गिर गया। चोट लगी, 
बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बच्चों को कितना ही सँभालकर रखा जाए, किन्तु कोई-न-कोई ऐसी घटना हो 
ही जाती है, ख़ासकर जब वह अपने हाथ-पैर को इस्तेमाल करने का बहुत आग्रह करने लगते हैं। दस महीने 
की होकर जया जमीन पर अच्छी तरह हाथ-पैर के बल से चलती थी। हर समय चारपारई से नीचे गिरने का 
डर रहता था। चार दाँत निकल आए थे। कुछ शब्दों का अनुकरण भी करती थी। 

यधपि भाषा-मर्मज्ञों ने स्वीकार किया है कि !“न्दी की मूल भाषा कौरवी है, अर्थात्‌ वह भाषा जो कि 
गंगा-जमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के पूरे, बुलन्दशहर के आधे जिले, गंगा के पूर्व बिजनौर 

जिले और जमुना के पश्चिम पंजाबी-मारवाड़ी-ब्रज की सीमाओं तक के फैने प्रदेश में बोली जाती है, श्री 
 अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने अपने एक लेख में इस धारणा को बिल्कुल गलत वतलाया | “कौरवी ही हिन्दी की 
मूल बोली है”, इस पर मैंने एक बड़ा लेख 'सम्मेलन-पत्रिका' के लिए लिख डाला। 

इन्दो-चीन में फ्रांस अमेरिका की शह पर लड़ रहा था, और चाहता था कि अब भी वहाँ पुराना उपनिवेश 
बर्करार रहे। लेकिन, द्वितीय युद्ध के बाद एसिया के लोग यूरोप के जुए को उठाने क॑ लिए तैयार नहीं थे। 
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कोरिया मे सिगमनरी की चौकडी को अमेरिका ने शह दिया और अपने लग्गू-भग्गुओं से भी मदद पाने की 
इच्छा की, लेकिन परिणाम यह हुआ कि अमेरिकन नौजबानो को ले जाकर भारी संख्या में कटवाना पड़ा। 
इन्दो-चीन मे कोरिया की तरह वह सीधे आना नही चाहता था, दूध का जला था। फ्रांस कहाँ तक अपने जवानों 
के खून से होली खेलता ? अमेरिका जोर देता ही रहा, लेकिन फ्रास ने स्थायी सन्धि कर ली। सारी दुनिया 
में उस दिन हर्ष प्रकट किया जा रहा था, ओर अमेरिकन थैलीशाहो के घर में मौत की उदासी छाई हुई थी। 

कुछ चीनी व्यजनों में मै और कमला एक-सी रुचि रखते है। कलिम्पोग मे कमला के पडोस में चीनी 
भाजनालय था, जहाँ की कितनी ही चीजे वह बचपन से ही खाकर परिचित हैं। मुझे मोमो से परिचय तिब्बत 
में हुआ, और अण्डेवाली सेवैय्याँ तथा कीमा मिला ग्य-धुक्‌ (चीनी सूप) भी बहुत पसन्द आता। मसूरी मे कुल्हड़ी 
में 'क्वालिटी' का भोजनालय सभी तरह के भोजनो के लिए विशेष प्रसिद्धि रखता है। 22 जुलाई को भैया 
के यहाँ जाते वक्‍त हम वहाँ चले गए। भाभीजी ने खाना बनाकर तैयार रखा होगा लेकिन 'क्वालिटी' ने हमे 
अपने भीतर खीच लिया। चीजे महेंगी थी। चाउचाउ मुझ पसन्द नहीं आया, लेकिन ग्य-धुक बड्ुत स्वादिष्ट 
लगा। भाभीजी के यहाँ भी कुछ खाना जरूरी था, नहीं तो उनका बनाया पकवान बेकार जाता । 

थी सदानन्द मेहता मेरे सुझाव पर पी एच. डी के लिए भारतीय भौगोलिक अनुसन्धान-कर्ताओं के ऊपर 
धिसिस लिखने क॑ लिए राजी हुए थे। पहिले मैने चाहा, देहरादून डी. ए वी. कालेज के किसी प्रोफेसर के 
निरीक्षण मे काम करे, क्योंकि मेहताजी अब वहीं सर्वे विभाग में काम करते थे। दो तीन के साथ लिखा पढ़ी 
हुई, कभी कोई अडचन उठी, कभी कोई । 24 जुलाई की शाम को मेहताजी के आने पर मालूम हुआ, आगरा 
विश्वविद्यालय ने मुझे सुप्वाइजर बनाया है। 

भतीज के पत्र से चिन्ता बहुत हुई थी, यद्यपि वैसा करके मे कोई सहायता नहीं पहुँचा सकता था। 26 
जुलाई को श्यामनाल का पत्र आया। वह घर का रोना कभी मेरे सामने नहीं रोता। घर की जमीदारी मे कुछेक 
काश्तकार अब भूमिधर बन गए थ। उसके मुआवजे मेरे नाम 82 रुपये आए थे, जिसके लने के लिए लिखने 
के वास्ते उन्होंने कोई कागज भेजा था। अब भी 35-40 एकड खेत उनके पारा थे। पुराने जमान की तरह 
दूसरों क॑ भरोसे अब काम नहीं हो सकता था। बडा लड़का एम ए करके अब बाहर स्कूल मास्टरी कर रहा 
था। दूसरा लड़का दिल्ली में क्‍लर्की में जुया हुआ था। घर में दो और नलह॒क॑ रह गए थे, जी डीडा हाईस्कूल 
में मैट्रिक में पढ़ रहे थे। मेरे वचपन मे यहाँ प्राइमरी स्कूल था, ओर हमारे गाँव के पढनेवाले लड़के थोड़े ही 
थे, जो तीन मील चलकर वहाँ पहुँचा करते। श्रीनाथ के दा लड़क॑ दिलनी में उनके माथ थे। अगली पीढी में 
कोई खेती मैंभालने क लिए तैयार नहीं, क्योकि सभी पढ़-लिख गए है, और खेती अपने भुजबल पर ही होनेवाली 
है | 

27 तारीख को भाई पृथिवीमिहजी आए । सरदार पृथिवीसिह से मरी बहुत घनिष्ठता रही है, यह जीवन यात्रा 
के द्रसरे भाग से मालूम हागा। अब उनक॑ स्वास्थ्य पर आयु का असर दीख रहा था। स्वास्थ्य क॑ लिए ही 
वह कश्मीर जाते हुए यहाँ आए थे। उनकी जीवनी कं दूसरे सस्करण में कुठ्ठ और बाते भी मैं जोडना चाहता 
था, क्योंकि उसे लिखे दम-ग्यारह वर्ष हो गए थे। पाच-छः दिन अच्छे कटे, और जीवनी क॑ लिए कितनी ही 
सामग्री भी मिल गई। यह दूसरा सस्करण वाराणमी के ज्ञानमण्डल ने प्रकाशित किया। सरदार पृथिवीसिह का 
सारा जीवन देश की स्वतन्त्रता के म्धर्षों में गुजग। वीस वर्ष के ही थे, जब अमेरिका के सुखमय जीवन 
को लात मारकर क्रान्ति करने भारत आए | उनकी कम आयु को ठेखकर ही फाँसी की सजा की जगह आजन्म 
कालापानी मिला, नहीं तो उन्हें तरुण करतारसिह की तरह फंसी के तख्ते पर झूलना पडा होता। 

भैया (स्वामी हरिशरणानद) का हर सप्ताह दो-तीन वार समागम होता रहा। हमारी आर्थिक कठिनाइयों 
का उन्हें किसी तरह पता लगा, और जब यह भी सुना कि मैं शायद देश से बाहर जाने की पा रखता हूँ, 
तो एक दिन (3 अगस्त) गग्मीर किन्तु सहज भाव से कहा : “बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 
काफी है ।” उनकी सहृदयता और उदारता को मैं स्वीकार करता था और यह भी जानता था कि हमारा सम्पर्क 
बहुत घनिष्ठ हो गया है। पर, मैं तो अपने बल पर ही खड़ा डोना चाहता हूँ, इसे छोड़कर दूसरा' रास्ता पकड़ना 
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मेरे लिए प्रिय नहीं। 

आजकल पोर्तुगीज और फ्रेच अधिकार में पड़े भारतीय क्षेत्रों की स्वतन्त्रता का आन्दोलन चन रहा था। 
फ्रेंच भवितव्यता क॑ बारे में कुछ सोच सकते थ। मासे भर का पार्तुगीज तानाशाह़ अमेरिका और इंग्लैण्ड के 
बल पर कूद रहा था | लेकिन, फ्रेंच बस्तियों को भी बिना क॒र्वानी के खाली नहीं कगया जा सकता, यह निश्चित 
था। 

अब की कवाड़ियों के यहाँ से जो पुस्तक॑ ख़रीदकर लाए थे, उनमें से एक में एक जगह दार्जिलिंग क॑ 
एक मारवाडी सेठ के दक्ष कारपर्दाज प. नगनारायण तिवारी क॑ वार में पढ़ा | पुरानी स्मृति जाग उठी | नगनारायण 
तिवारी योग्य थ। कमाकर घर की हालत वेहतर बनाना शुरू ही किया था कि उनकी दोनों आँखें जाती रही । 
कुष्ठ अग्रेजी पढ़े हुए थे। अग्रेजी शासन क॑ खिलाफ थे। असहयोग- आन्दोलन छिड़ते ही वह उसमें कूद पड़े। 
और फिर जब तक जीए, तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे। हर वार जल जाते रहे। ॥92 में 
मैने एक्रमा (छपरा) में काग्रेस का काम शुरू किया, उसी दिन वह मेर साथी हुए | हम वरावर गाँव-गाँव घूमते 
थ | तिवारीजी अपनी वोली (भोजपुरी) म अच्छण् व्याख्यान देते और गीत बनाकर गाते थ। शायद 'मैला आचल' 
के लेखक रणुजी के जिले प्रर्णिया में भी वह स्वराज्य कं प्रचार में घमे थ, क्योंकि उनक॑ इस श्रेष्ठ उपन्यास 
मे एक जगह तिवारीजी के नाम से उनके पद की एक पाती उद्धृत थी। नाम याद आते ही मन ने कहा कि 
जा आदमी आंखों से मजबूर होने पर भी स्वगज्य की रेट लगाए उसके लिए दुःख झलते चल वसा, उसकी 
स्मृति फिर एक बार नई पीढ़ी को दिलानी चाहिए, और मेने एक लेख लिस् टिया। 

सभी जगह की तरह लक्ष्मीपात्र अग्रेजा के समय देश की आजादी की नहीं, बल्कि राजभक्ति की प्हि 
किया करते ध। अब तो काग्रेम मं आना खतरे की बात नहीं, ओर अपने पक्ष के ज्यादा मेम्बर बनवाना भी 
वाएँ हाथ का खेल हे। मसरी कांग्रेस सभापति ओर मत्री ऐस ही थ। पुराने समय से काग्रेस की सेवा करनेवाले 
उनसे जलते थे । एक दिन सना, बहत से हस्ताक्षर कराके लाग प्रान्तीय काग्रेस के सभापति क॑ पास आवेदन-पत्र 
भेज रहे है कि उन्‍हें हटा दिया जाए। किल्‍ने भोले है थे लोग ? इनकी अकल पर तरस आता | नहीं समझते, 
काग्रेस मे गणात्मक परिवर्तन आ गया है, उसकी क्रायापलट हो गई ह। उसके वडे-वंड नेत्र अब भुक्खडो की 
जमात के नहां है, ने उनका स्वार्थ उनके साथ सम्बद्ध है। अब तो उच्च वर्ग के थनी-मानी उनके हितमित्र 
हैं, जवानी का शिष्टाचार के नात ही नहीं, बल्कि विवाह-सम्बन्ध भी अब उनके लखपतियो-करोडपतियों से 
नीचे के साथ नहीं होत। वह मसरी के काग्रासया के चिल्लपा को क्यो सुनने लगे ? 

नेहरू ने नारा दिया “काम, काम, काम” और फिर “आराभ हराम है।” निहित स्वार्थवानो और उनके 
पक्षपातियों क॑ नारे खोखले होत है। उनका काम जनता कं ध्यात को वँटाना है। टो पेसे-भर अक्कलवाला आठमी 
भी जान सकता है कि भारत म शिक्षित हो या अशिक्षित, गांव के हो या शहर कं, सभी “काम चाहिए, काम 
चाहिए” चिल्ला रहे है। भोर से उठते है ओर आधी रात तक उनकी यही रटन रहती है। परदे-लिखे लोग ठफ्तरों 
में घूमत है, अफसरों ओर सटा की खशामद करते है कि हाद चाम इकट्ठा करने के लिए कोई काम मिल जाए। 
भूरव रहते रहते गाव के करीव तर आ जाल है, हो घर छाई चार चार पाचि-पाँच सौ मील द्रर काम की खोज 
में जाते है। कितने ही स्वाज़ करत करते वहीं मर झाते है वितन ही धक्का खाते फिर अपने घरो की ओर 
लौटते हे। भला टन लागो के सामने “आराम हराम है” कहना निरी वजना नहीं है ? उनको आज की व्यवस्था 
में काम कैसे दिया जा सकता हैं £ जब एूँजी "'द के शिरामणि देश अमेरिका में भी लाज़ों आठमी हर वक्त 
वैकार रहते है, तो हिन्दुस्तान उस समस्या को हन कैसे कर सकता है ? वेकारी का उच्छेद केवन समाजवादी 
देशों में हुआ। चीन में चुटकी वजाते-वजात यह काम किया गया। ऐसा क्यो हुआ ? उन देशों में आदमी के 
बौद्धिक और शौरीरिक श्रम को बहुत मूल्यवान पूँजी माना जाता है, उसको बेकार न रखकर काम में लगाना 
राष्ट्र अपना कर्तव्य समझता है। इसीलिए बदी-बदी योजनाएं बनाकर लोगों को काम पर भिड़ा दिया गया। 
कहीं जलनिधियाँ बन रही हैं. नहरे खुद रही हैं, गाँव-गांव स्कूल स्थापित हो रहे हैं, नय-नये कारखाने बन रहे 
हैं। उस तरह सबको काम मिल रहा है। भारत मे मुह से चाहे कुछ भी करें, लेकिन काम से थैलीशाहों को 
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खुश रखना, उनके स्वार्थ पर कम-से-कम ऑच आने देना सरकार का कर्तव्य है। आँखों के सामने भ्रष्टाचार 
हो रहा है। 99 प्रतिशत मन्त्री स्वयं गले तक उस कीचढ़ में दबे हुए है। वही दूसरों को भ्रष्टाचार से अलग 
रहने का उपदेश देते है, उसके उन्मूलन क॑ लिए कमेटियाँ और अफसर नियुक्त करते है। अगर सचमुच ही 
दुनिया में कोई भगवान हाता, तो ऐसे वचकों की जीभ निकाल लेता, उन्हे जलाकर खाक कर देता। अंग्रेज 
जब थे, उस वक्‍त भी लोगों की हालत बुरी थी, उस वक्‍त भी रिश्वत और भ्रष्टाचार था, लेकिन उतना नहीं 
था, जितना आज सात वर्ष बाद दिखाई दे रहा है। एक दिन डा. सत्यकेतु से चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा, 
50 फीसदी लोग रोटी के निए त्राहि-त्राहि कर रहें है। मै उनसे सहमत नहीं था। हो सकता है फसल कटते 
वक्त त्राहि-त्राहि करनेवानो की सख्या आधी हो, पर साल के अधिक दिनो मे उनकी सख्या तीन-चौथाई से 
कम नहीं। अब इनमें वे लोग भी शामिल हो गए है, जो सात ही आठ वर्ष पहिले ख़ुशहान समझे जाते थे। 

सरकार के कर्णधारों कं दोंग ओर वचना क्‍या एक-दो है कि उसे गिनाया जाए ? हमारे देश के एक 
बहुत अमेरिकापरस्त साहेव ने वन-महोन्‍्सव आरपम्म किया। अब हर साल बरसात के शुरू में सेठो के अखबारे 
में वन-महात्सव क॑ बार में प्रचार किया जाता है, करोड़ो वृक्षो क लगाए जाने क॑ ऑकड़ दिए जाते है, लाखो 
रुपये इसमे बरबाद किए जात ह। लकिन यह महात्मव केसा सफल हो रहा है, इसका उठाहरण मसरी में ही 
मिल्रा । अखबारों में छपा कि मसूरी में 0 हजार वृक्ष लगाये गए। में समझता हूँ, सख्या म बहुत अतिशयोक्ति 
से काम नहीं लिया गया, किन्तु क्‍या वे वृक्ष है ? एक दा अगुल चोडी, ज्यादा स ज्यादा एक हाथ लम्बी एक 
वनस्पति यहाँ पहाड़ में होती है। ऐसी वेहया हे कि यदि कही भूल से भी पड़ जाए, ता वहाँ से हटने का 
नाम नहीं लती। उसमे फूल भी होते हें, नकिन सुन्दर नहीं। बस उसी को सइक कं किनारे दो दो हाथ पर 
लगवा दिया गया। दूसरी जगहों मे यहाँ क॑ वन-महोत्सव मनानेवाले ईमानदार कहे जाएँगे, क्यांकि और जगह 
लगाने-भर के लोग जिम्मेवार होते हैं। उनक वहाँ से खिसकते ही हफ्ते-भर में किसी पोधे का नामोनिशान नहीं 
रहता । लेकिन इस बहया वनस्पति मे से वहत-सी दो साल वाद आज भी आपका टिखाई पदगी। 

4 अगस्त को अग्रवाना की विवाह-पद्धति पर डा. किरणकुमारी गुप्ता की पुस्तक छपी मिली | मैने आधी 
टर्जन महिलाओं को इसक॑ निए प्रेरित किया था ओर उन्होंने स्वीकार भी किया था। लकिन उम्र किरणजी 
ही प्रूर करन में सफल हुई । पुस्तक बहुत अच्छी तरह लिखी गई। उन्हान सारे अग्रवाला का नहीं, वल्कि कदीमी 
अग्रवालो तक ही अपने को सीमित रखा. और उनम भी उन्हीं को लिया, जिनकी मातृभाषा ब्रजभाषा हे। इस 
पुस्तक क॑ द्वाग वृद्धाओं के कण्ठ आर स्मृति में ही सुरक्षित सारे विवाह के रीति रिवाज और दो सौ क॑ करीब 
गीत जमा हो गए। हरेक भाषा-दश्षत्र की दो दो तीन-टीन जातियों क॑ बारे में इसी तरह की विस्तृत अनमुधानप्र्ण 
पुस्तक यदि तैयार हो जाएँ, तो नृतत्वीय तुननात्मक अध्ययन का काम कितना आगे बढ़ सकता हे ? हमारी 
शिक्षिता तरुणियों का इधर ध्यान नहीं है। जब ध्यान जाएगा, तब वृद्धाएं अपने साथ बहुत-सी विधि-विधानों 
और गीतो को लिये मर चुकी रहेंगी। 

937 में रूस जाते समय ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ समय टहरा था। उसी समय सरदार रामसिह 
से मुलाकत हुई थी। वह किमी सैनिक ठेकंदार के कारपर्टाज थे। क्वेटा से रेल में जाते हमारा परिचय हो 
गया था। महीने-इेढ़ महीने से ज्यादा हम दोनों एक-द्रसर के सम्पर्क में नहीं रह होग, पर सम्पर्क एसा जरूर 
था, कि हम एक-दूसरे को भूल नहीं सकते थ। एक सैनिक अफसर मित्र से उन्हें मेरे बार में पता लगा। चिट्ठी 
भी भेज चुके थे। उम दिन 6 अगस्त को एकाएक आ गए। घर पश्चिमी पाकिस्तान में था, लेकिन शरणार्थी 
होने से पहिले ही वह कारबार के सिलसिले में यहाँ आ, झाँसी में रहते थे। ।7 वर्ष में काली दांदी सफेद हो 
गई थी। दादी-चोटी से उनको कोई काम नहीं था, लेकिन वाप-दाद सिक्ख होने से दाढ़ी रखते झ्ैले आये थे, 
इसलिए वह उसे दोने क॑ लिए तैयार थे। मैं कर्भा-कभी सोचता हैं कि पजाब में ढाढ़ी-चोटियों ने कैड़ा बदतमीजी 
का तूफान खड़ा कर रखा है ? पहिले ऋषि-मुनि ही नहीं, सभी लोग जन्म से ही अपने बालों की खेती को 
मृत्यु तक बचाकर ले जाते थे। फिर वृद्धों को यह काम सौपा गया. और जवानों ने दादी से !ठ्री ले ली। 
कंश आज से सात-आठ सौ वर्ष तक अक्षुण्ण चले आये थे। लम्बे कंशों को सजाकर रखना पुरुष भी आवश्यक 
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समझते ध। जयचन्द्र के दरवारी कवि “द्विफालवद्धा: चिकुगः” (दास फॉक करकं बाँधे कंशो) की प्रशसा करते 
नहीं थकते थ। फिर ५नचले तरुण निकले, जिन्होंने तीन-चोथाई सिर को लम्बे कंशों से खाली कर दिया। प्रजा 
के समय वबिखरे लानों में गांठ लगा ली जाती थी, जो सैकड़ों वर्ष वाद धार्मिक अनुष्ठान बन गया। यदि सारे 
केश का साफ कर दिया जाता, तो प्रजा क समय गांठ केसे वैँथती ? इसलिए बीच में काफी बाल चुटिया 
क॑ लिए छोड़ दिये जाते। नियम वनाया गया कि चुटिया गो के खर के वराबर हो। मालूम नहीं, गुजगती गाय 
क॑ खुर क॑ बराबर या एक दिन की वछिया के बराबर » मद्रास के ब्राह्मणों ने अभी हाल तक इस वचन को 
पालने की कोशिश की। पीछे से देखने पर किसी-किसी की चुटिया तो महिलाओं क॑ कंश की तरह मालूम होती | 
चुटिया से छुट्टी लनंवाले सवसे पहिले बँगाली रहे | थीरे धीरे यह रोग सारे हिन्दुस्तान में फैल गया | अब नवशिक्षित 
हिन्दू-तरुणों मे चुटिया सपना हो गई। कंशों का हमारे यहाँ यह इतिहास हे। सिक्खों से कंश-ठादी को धर्म 
का अग माना जाता है, लेकिन नई रोशनी से वचित जवान भी दादी मुद्दा लेना मामूली बात समझते। अब 
तो छुरे से नहीं, केची से वर्दी चतुराई के साथ दाढ़ी छोटी की जाती है। कितने ही लोग कंशों को भी वीच-वीच 
से निकाल लेते है। बहुत-में शिक्षित नोजबान ता अब उससे विल्कुन मुक्त हो गये हैं। इस्लाम में भी दादी 
पर बहुत जोर था। तेहरान मे मेने एक ईरानी का हमारे भाइयों को देखकर कहत सुना- 

“हर्मा मर्दुमां आदम शवन्द, ई रीशियां ताहनोज़ आदम ने मीशवन्द ।” (सभी मर्ट आठमी हो गये, थे ढाढ़ोवाले 
अभी भी आदमी नहीं हा ॥| दुनिया में कशा के ऊपर सभा झ्गह आफत आई है। 

अब की ।5 अगस्त के समारोह में में शामिल नहीं हुआ था। गांधी चौक पर समारोह देखने कमला 
गई थीं. और वहां वेशेश होकर रही खड़ी गिर पढ़ी। संयोग से पास मे परिचित लोग भी थे, उन्होने मटद 
की | टाउन हॉल में सभा हुई, तो वहाँ काग्रसियों ओर गेर-काग्रेसियों में झगडा उठ खड़ा हुआ। काग्रेसवालों 
में भी जहां नतृत्व के लिए झगड़ा नहीं है, वहाँ धनियों के नग्रे नेतृत्व के प्रति घृणा तो है ही, इसलिए वह 
भी गैर काग्रेसियां के साथ सहानुभृति रखते है। कहते थे, डेढ़ घटा तक सभा में हल्ला गुल्ला रहा, वहुत-से 
नाग उठक॑ चल आए। इस दिवस को तो हम राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाना चाहिये, क्योकि इस दिन दो 
मो वर्ष से स्थापित विदेशी स्वेछ्त्राचार का अन्त हुआ था। दिल के रवार को निकालन के लिए और अवसर 
मल सकते है, पर यह समझे कान £ 

मसूरी ओर टह्रादन पर लिखन का ख्याल आत यहाँ के पू्राने एग्लो हंदियन परिवारों की ओर ध्यान 
आकृष्ट हुआ। हमार पास के वद होटल चार्दयल के बारे भ किसी ने था ही कहा, विल्सन नाम के अग्रेज 
न अपने पत्र चार्नविनल के नाम से इसे स्थापित किया था। य/ भी वतलाया गया कि यह वहीं विल्सन था, 
जिसने गगा में पहिले पहिल लकद्वियाँ वढ़ाई और जो टेहरी स्थासत का बडा ठेकेदार था, तो मुझे ।। साल 
पष्टिल देखा हर्सिल का वैगला याद आने लगा। मे उसके पीछे पदा। सचनाएँ इकट्ठा नहीं मिली | जरा-जरा-सा 
जमा करने पर पता लगा कि उसका नाम फ्रंदरिक विन्सन था। ।840 ई में वह स्थायी तौर से भारत चला 
आया था और वर्षा शिकार ही उसकी जीविका का साधन रहा। गगोत्री के आसपास की भूमि को उसने अपना 
निवास-स्थान वनाया। वहीं मखववा की एक लडकी से ब्याह |किया। फिर हर्सिल में वह बैगला बनवाया, जो 
मी साल वाद भी अभी सुदृढ़ खड़ा ह। उसके दो लड्के थ। चार्ली बद्य था। विल्सन पीछ जगल का टेका 
लेकर लाखो का स्वामी हो गया। उसके जगह जगह मकान बन गये। उसके पास छः-छः, सात-सात हाथी रहते, 
भ्रग्रेज और देशी कितने ही अफसर थ। पिण री शताब्दी के चतुर्थ पाद के आरण्म में ही उसका डेहान्त हो 
गया। चार्ली ने जायदाद का खूब बरबाद किया। उसकी 70 साल से ऊपर की बीवी अब भी देहरादून मे रहती 
है। उनसे भी मैंने पछ-ताट की। विल्सन न एकान्त शिवारी जीवन का आनन्द लिया, और जब तक पैरों मे 
बल रहा, पश्चिमी तथा मध्य हिमालय में घूमता रहा । वह एक आदर्श घुमक्कद था, इसलिए शिकारी विल्सन 
की तरफ मेरा ध्यान आकृप्ट होना स्वाभाविक था। मैने उसकी एक छोटी-सी जीवनी लिखी। 

दूर से देखने पर पालतू जानवरों को रखना केवल खुशी-खुशी की बात मालम होती है, नेकिन वह वैसी 
वात नहीं है। कुत्ते चूँकि कमरे में माथ सोते बैठते है। वह बाहर से बीमारियों को ला सकते हैं। उन्हें बराबर 
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धो -भाकर रखने की जरूरत पदती है। भूत अलसेसियन है, इसलिए उसके वान घने हे। वालो के जगल मे 
कितने ही जन्तु पलते है। पिस्पुओ से पिण्ड छुडाना मुश्किल हो जाता था। हफ्ते-दो-हफ्ते में दवाई से धोने 
पर भी पिस्सुओ का कुछ नहीं विगडता था। डी. डी. टी. सूखे पौडर को भ्रूत डालने नहीं देता था। इधर न 
जाने कहाँ से किलनियाँ बटोर लाया था। आसपास दूसरे कुत्ते है ही, उनसे या मोसिम के वक्त जगह-जगह 
बैंगलो के बाड़र भैंसे और गाय रहती है, उनसे लाया होगा। कुछ किलनियां घर में भी रेगती, और कुछ खून 
पीकर गोलमटोल मटर जैसी हो कानो क॑ पास लटकती हैं, जिन्हे निकालने दना भूत अपनी शोभा की हानि 
समझता | 

नखनऊ के कप्तान शुक्ला मनमौजी जीव है। घूमने का शौक है, चोथेपन में पैर रख चुके है, और शरीर 
हल्का नहीं है, तो भी समझत हे, कि हमे दुर्गम पर्वतो पर चढ़ना चाहिए | हर साल गर्मियों म यहाँ आ जाते 
ओर हम भी दर्शन द जाते है। लकिन, अक्सर वरसात क॑ आखिरी महीना में आते हे। इससे पहिल हिमालय 
मे कही सैर कर चुक॑ रहते हैं। 23 अगस्त को आए। अबकी दो तीन महीने हर्मिल मे रहे थ। विल्गन क॑ 
वँंगले ने उन्हे भी आकृप्ट किया था। उन्होंन भी विन्‍्सन क॑ बारे में जानने की काशिश की थी। बतला रहें 
थे, लोग कहते है-विल्सन ने पहिले मुखवा क॑ एक ब्राह्मण लडकी स ब्याह करना चाड़ा। वह वहाँ क॑ लोगा 
में घुल-मिल गया था। लोग उसको उदारता से बहुत खुश थे। नेकिन, जब लड़की देन का सवाल आया. तो 
पण्डा लोग बिगद उठे। फिर उसने घरौली की एक क्षत्री की लडकी का ब्याहना चाहा | उसम भी सफल ने 
होकर मुख़वा के द्ोली (हरिजन) की परम सुन्दर लद़की से ब्याह किया ओर, और मां वाप का निशाल कर 
दिया। पीछे जगल का ठेका लकर लखपति हुआ। श्री मुकुन्दीलाल वेरिस्टर कर वर्षा तक रहरी के चीफ जज 
रह चुके ध, उनमें भी कितनी ही वाते मालूम हुई | विल्‍्मन न अपने लड़का का अच्छी शिक्षा दनी चाही लेकिन 
वह विगड गये | जब तक शिकारी विल्मन जिन्दा रहा, तव तक सब लोग उसका लिहाज करन थ। फिर चार्नी 
आर हन। ने अपने स्वेच्छाचार से ऊधम मचाया। कोई खून भी हा गया। राजा ने इसकी शिकायत अंग्रेज 
रंजीडंट से की | वह इन अधगार जवानों को क्यों बढ़ावा देने जगा ? उन्‍हें टहरी से बाहर निकाल डिया गया | 
कप्तान शुक्नन कह रहे थे, विलमन के बँगले का अब सरकार ने ले निया हे । हा 

हमारे हैपीवेली मुहल्ले क॑ सबसे वृद्ध है शादीनाल, ज़िनकी उमर 70 के करीब होगा। दस बारह वर्ष 
के ध तभी वह देश से मसरी चले आए | कई बेटे है। बेटों से अलग ही रहते है | पुरानी मसूरी, खासकर हेपीवली 
की बहुत-मीं पुरानी बाते उन्हें याद है। उन्होंने वतनाया कि चार्लविन का पहिला नाम हाग्सन था। हाग्सन 
चार्नी और विल्री दो लड़क॑ थे, जिनक॑ नाम पर उसने इस वँगले का नाम रखा, ओर बचते वक्‍त यह शर्त 
की कि इसका नाम बदला न जाए। हेर्सी-परिवार भी मसूरी का सो वर्ष पुराना एग्ला टडियन परिवार हे। उस 
परिवार की पुत्री वृद्धा मिसेस वाइट ने वतलाया कि शिकारी विल्सन या उसक लड्क चार्ली विल्मन में चार्नीविल 
होटल का कोई सम्बन्ध नहीं है। लाला शादीलान 892 ई मे अपन चन्मा की दकान में टकारी काटी क॑ नीचे 
काम करत थ। बतला रह थे. टेकारी-कोठी की जगह पहले 'मैसवाडा था। सवा सो वर्ष से पहिले आस-पास 
क॑ गाँवाने गर्मी-वरसात में मसुरी के जगला को अपने पशुओं की गोचरभरमि के तार पर इस्तेमाल करते थ। 
जहाँ-तहाँ भैसवादे या गायो के झोपदई होते ध । 

हर्सी-परिवार के लोग बालोंगज में रहते हैं, यह जप्नकर 24 अगस्त का हम वहां पहुँचे । लाइब्रेरी में 'हर्सी' 
पर एक पुस्तक देख चुके थे, जिससे मालूम हुआ कि अग्रेज हेर्सी टीपू सुहुतान से लड़नेवाले कह थ ज अफसरों 
में एक था। उसने टीपू के हरम की किसी बेगम को उद्माया | उसी परिवार का एक हर्सी टेहगी कै राजा का 
परिचित हो गया, और उसे राजा ने काफी जागीर देकर यहाँ रखा | उसने ही वालोगज में इस वँगले को4वाजिदअली 
शाह की नडकी के रहने के लिए वनवाया। शाहजादी और तरुण हँसी की अखि लड़ गई, और वह एस निकाल 
भागन में सफल हुआ | मिसेस वाइट बडे गर्व से कह रही थी-“मरी रगा में शाही खून है।” उनकी भाई हंसी 
अब भी वहीं एक झोपड़ा बनाकर रहता था। अकंला ठम था, कुछ जमीन थी, उसी पर गुजारा 'करता था। 
मिसस वाइट क॑ पास बहुत जमीन थी। सी वर्ष पहिले बना बंगला अब गिरने ही वाला था, लेकिन अभी भी 
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वृढ़िया को शरण देने क॑ लिए तैयार था। वुदिया क॑ नइकं-लड़कियों म से कुछ इग्लैण्ड चले गए, और सबसे 
छोटा यहाँ था, जो देखने में शत-प्रतिशत अग्रेज मालम होता था, इसलिए आस्ट्रेलिया या न्‍्यजीलैण्ड में आसानी 
से उसकी ख़पत हो सकती थी। लखीमपुर में हैसीं-परिवार तालुकदार के रूप में अभी तक रह गया था। अब 
जमीदारी उठ जाने से उसकी क्या हालत हुई होगी, नहीं कहा जा सकता | हेसीं और विल्सन-परिवार के इतिहास 
पर नजर दौड़ने पर एक पुराना युग आँखों क॑ सामने नाचने लगता है। अग्रेज हिन्दुस्तान में बनिये के रूप 
मे आए। उस वक्त उन्हें ख्याल भी नहीं था कि #म दिव्य जाति क॑ है। वह हिन्दुस्तानियों के साथ वैसे ही 
मिलते-जुलते थ, जैसे हिन्दुस्तानी आपस में | कोर्ड सिपाही बनकर हिन्दुस्तान के राजाओं और नवावों की पलटन 
में काम करता, कोई मुसाहिब वनता | कोई शिकारी वनकर ही किसी जगढ़ रह जाता। हिन्दुस्तानी खाना उमकं 
लिए प्रिय होता, पोशाक भी आधी तीतर आधी वड़र रहती । लेकिन, जब राज हाथ में आया, तो उन्होंने धीरे धीरे 
अपना रूप पहचाना। पर पूरी तार से दिव्य पुरुष वनन में उन्हें शताब्दियों की देर हुर्द | 

भेया ने दिल्ली (फंज वाजार) में अपने मकान की ढा मजिने तेयार कर ली थी, तीसरी वनने को रह 
गई धीं। कह रहें थे, उस अगने साल वनवाएंगे। जितना चाहत थे उतना पेसा कमा लिया था। आर्थिक तौर 
से निश्चिन्त थे। वह पैसा क॑ दास कभी नहीं हुए, यद्यपि पस के मूल्य को समझते थे। अब दिमाग में कल्पना 
उठ रही थी कि आयुर्वद के अनुसन्धान और प्रचार के लिए इसी मकान में आयुर्वेदिक सगम स्थापित किया 
जाए। एक प्रमिद्ध वेद्यराज का भी लिखा पी करके टीक कर लिया था। वह वृद्धावस्था में इस पुण्य के काम 
मे समय डैने के लिए तयार थ। प्रस भी अमृतसर से वहीं लाकर चलाना चाहते ध। दो सौ रुपये मासिक पर 
किसी तजर्बेकार मेनजर की तलाश में थ। मन कहा प्रस ओर मेनजर की कोई बात नहीं. नकिन कृपया सगम 
के बार मे जल्ठों न कीम्य्य। मरी समझ में यह “आओ बेल मुझ मार” की वात हागी। सगम हज्णर-दों हजार 
महीने का खर्च मॉगि्गा। एक बार फैंस गये, ता फिर निकलना मुस्किल हाग्गय। कोई अपने सुनहले स्वप्न को 
कह रहा हो और दूसरा बिना किसी भ्रमिका के 3स सान के महल पर निष्ठुर प्रहार करने लगे, तो कैसा लगेगा ? 
मन वसे ही किया था, लक्नि भैया न बुगा नहीं माना। पीछे धीर धीरे वह ख्याल अपने आप हट गया। 

अगस्त क अन्त मे जया के सान पूरे हान में तीन ही हफ्ते की देर थी। अब वह काफी चेतन हो गई 
थी। अपनी तरवार को पहचानती थी। मुँह खालना कहने पर म॑ंह खोलती, टॉत दिखलाती | अभी वह पा, वा, 
मां तीन ही अक्षर बाल सकतीं थीं। एक वर्ष जी होने पर अपन बल पर वह खड़ी हा सकती थीं, पर चल 
नहीं सकती थी। नमरत सलाम टाटा हाथ से करती। भरत के प्रगन की भी नकल करती। न दिशे खाने को 
भा अऑखि बचाकर मृह मे टालना चाहती। नाचताी भी थी। उसके जन्मदिन के लिए कमला ने छोटी-सी पार्टी 
का, जिसमें शीलाजी, सत्ययतणं, वच्च, महताजी ओर कुछ ओर मित्र शामिल हुए । 

3 सितग्वर की रात का किसा क्राम से बाथरूम के वाहरवाल टरवाज को खोलना पड़ा। भरत निकल 
गया। पास ही में हमारा कठ नासपाता का पड़ ढे। वह वहाँ जाकर भूैकन लगा, फिर चप हो गयणा। भीतर 
चने आए। मानृम तो हाता था कि नासपाती पर सर सर हो रही है। बन्दूक लेकर जान की इच्छा हुई, पर 
शिकारी वेरिस्टर साहब ने कह रखा था, आपवी राइफल की गाली मार नहीं, घायल कर सकती है और जानवर 
फिर वार कर सकता हे | ह्मलिए बाहर नहीं गय । साचा, काईं रीछ आया हागा. नासपातियों को खा रहा होगा। 
बीच में कभी-कभी फला का गिरने की थम ध्रशाहट भी उसी वात का लमर्धन कर रही थी। सबेरे उठकर देखा, 
तो नासपाती क॑ ऊपर एक भी फल नहीं है। एक उ्ाटी डाल टूटों हुई है। मन ने लालबुझक्कद होकर कहा. 
जरूर भालू आया। लेकिन, फिर सोचा, यदि भानल आया था, हा भूत क्यो दो-एक बार भूककर चुप हो रहा। 
यह समझने में दर लगी, ओर इसमे जान लडली की राय न भी सहायता दी कि नासपाती तोडनेवाला भालू 
नहीं, बल्कि मुहहले का ही कोई आदमी था, जिसे भरत पहचानता है। भला, रात को चोरी करने की क्‍या जरूरत 
थी ? नासपातियों हमारे काम नहीं आती धी। खडट्टी खड्टी वेस्वाद थी। माँगने पर हम ऐसे ही देकर पिण्ड छुड़ाते । 
कही जो उस रात राइफल दागी होती, यह साचकर रागटा ख़डद हो जाता था। 

शिकारी विल्सन के पीछे मै पढ़ा हुआ था। अब माल्रूम हुआ, विल्सन का पहिला पुत्र चार्नी 846 ई. 
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में पैदा हुआ और 932 में मरा। शिकारी का स्वय देहान्त 886 मे हुआ | हल कल 
6 सितम्बर को कम्पनी बाग में वन-भोज था। हम लोग इधर से, भैया और भाभीजी कुल्कड़ी से और 


साथ ही आचार्य यादवजी त्रीकमजी भी अपनी पत्नी तथा तीन पुत्रियों के साथ आए | हम लोगो को यहीं भोजन 
करना था, लेकिन यादवजी भोजन करके आए थे। थोड़ा-सा पकवान-भर उन्होंने लिया । महिलाएँ सब वलल्‍लभ 
कुल की शिष्याएँ थी, इसलिए वह पकवान भी नहीं खा सकती थी। पिछले माल की तरह इस साल भी वन-भोज 
में वर्षा ने विध्न करना चाहा, और हम चाय कं रस्तोराँ क॑ लिए वनी कोठरी में पडे रहे। आचार्य त्रीकमजी 
एक सफल वैद्य है। चाहते तो धनकुबेर वन जाते, पर वह लक्ष्मी की मर्यादित पूजा करना ही जानते थे। चिकित्सा 
करने क॑ अतिरिक्त आयुर्वेद के ग्रन्थों का उद्धार करना भी वह अपना कर्तव्य समझते थे। वर्षा वन्द होने पर 
हम चाय पीकर 5 बजे घर लोटे। 

7 सितम्बर को कमला के एम. ए (प्रथम) का फार्म भरवाने क॑ लिए रमादेवी उच्चतर विद्यालय के प्रिसिपल 
मलहांत्राजी क॑ पास गये। मलहोत्राजी इधर नगरपालिका की राजनीति में भी भाग लेने लगे थे, जिसे मैं पसन्द 
नहीं करता था। लेकिन, अपनी-अपनी रुचि है। वढ़ यहाँ क॑ सबसे योग्य प्रिसिपल हैं। उनके स्कूल की परीक्षा 
का परिणाम हमेशा सवसे अच्छा निकलता है। लोगों का भी उनक॑ ऊपर विश्वास है। घनानन्द इटर कालेज 
से असन्तुष्ट होकर इस स्कून कीं स्थापना की गई थी. जिसे मलहायाजी जैसा प्रिसिपल मिल गया। लड़को 
की सख्या बगवर वड़ती गई, ओर उसी के अनुसार मकानों की भी । उन्हाने स्कूल की इमारते दिखलाई। नई 
इमारत मे साइन्स की प्रयोगशाला भी वनी है। लड़कों क॑ शारीरिक व्यायाम के लिए भी एक छोटे से मैठान 
की आवश्यकता महसूस कर रह थे, जिसे उन्हाने आखिर में बनवाया। पहाड़ मे समतल भूमि मिलना मुश्किल 
है, इसलिए स्कूल को विस्तृत करना आसान नहीं। इसी साल कमला को वहिन गंगा भी मेट्रिक की परीक्षा 
ठे रही थी। कन्या स्कूल तीन मील पर पढ़ता था, इसलिए गंगा का वहाँ से हटा लिया गया। उसे घर पर 
ही कमला पद्ााती थां। मम्री कन्या विद्यालय की प्रिसिपल महोदया ने फार्म भरने में सह्ययता की | ठफ्तरशाही 
दिन पर दिन बढ़ती जा रहीं है। फार्म भरने के लिए क्‍या डा पृष्ठ काफी नहीं थ ? पर अब उसमे एक दर्जन 
पृष्ठ होते हैं। उत्तर प्रदेश में वोर्ड की परीक्षाओं में पोने दो लाख परीक्षार्थी वठते है। कागज का कितना अपव्यय 
है ? जिस तरफ देखो, उस तरफ टठफ्तरशाही का बोलबाला 'हैे। कागजों का काला करने के लिए ही बेकार 
के लाखो आदमी लगा दिये गए हे। मन्त्री लोग या दिल्‍ली के महादेव लाल फीटाशाही पर वरसकर कंवल 
विडम्बना मात्र करत हैं । 9 सितम्बर को भेया और भाभीजी में कुछ ख़टपट हो गई थी । भाभीजी का तो महिला ओ 
के विद्रोही दल का नता वनना चाहिए। वह मर्टठा के खिलाफ जहर उगल रहीं थी। में दार्शनिक बन गया था। 
सोचने लगा-। वृद्ध को तरुणी से ब्याह नहीं करना चाहिए, 2. जिसने गृहस्थी की जिम्मेवारियों को पचास 
साल की उमर तक नहीं जाना, उसे तो “नेव च नेव च।” 3. इतन समय तक गृहस्थी के वन्धन में न बैंथने 
का मतलव है, उसके सामने कोई आदर्श था। ऐसे पुरुष को तो और भी यह फदा गले में नहीं डालना चाहिए, 
4. जिसने घुमक्कड़ी में दीर्घ जीवन विताया, उसे तो विवाह के बिल्कुल पास नहीं फटकना चाहिए, 5. यदि 
साथ ही विद्या का व्यसन है, तो तोवा-तोबा | 

3 सितम्बर को थ्री मुकुन्दलालजी आए। अब की वह पटना भी गए थे। वहाँ उन्होंने मेरे चित्रों के 
संग्रह को देखा था। कह रहे थे, तिब्बत क॑ बाहर इतने सुन्दर चित्रपटों का मग्रह् कही नहीं है। पटन्ना म्युजियम 
में अब भी मरे सभी चित्रों का प्रदर्शित यही किया गया है। मैं भी तिब्बत से लाते समय दा महत्व को 
नही समझता था। उस समय शायद कुछ इधर-उधर भी हो जाते; लेकिन 932-33 में लन्दन और पेरिस में 
प्रदर्शनी होने पर उनका जब मृल्य मालूम हुआ, तो मैन उन्हें सुरक्षित रखने का निश्चय कर लिया , और यह 
समझने मे देर नहीं लगी कि इनकी रक्षा किसी सरकारी म्युजियम में ही हो सकती है। डा. जायसकील से अभी 
वैयक्तिक परिचय नहीं था, वहीं से मैंने चित्रों को सग्रहालय को ढेने क॑ लिए चिट्ठी भेजी। वह यूरीप से सीधे 
पटना आ गए | 

।4 सितम्बर का मध्याहन भोजन औरैया के ठाकुर साहव क॑ यहाँ हुआ | अग्रेजों से विद्रो् करने के कारण 
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उनके दादा-परदादा ने राज्य को खोया, पर जनता उन्हें राजा साहब' ही कड़ती | कमला और हम गए । कप्तान 
शुक्ल और डा. गैगेला भी थे। मेहमान भी समय पर नहीं पहुँचे। और भोजन में इतनी देर होती देख पेट 
में चूड़े चुलबुलाने लगे। रानी साहिवा ने स्वय पकवान वनाने की जिम्मेवारी ली थी। कमला उनसे बहुत प्रभावित 
हुईं। मास भी राजपूत के घर का था। भोजन तो स्वादिष्ट था ही, साथ ही हम लोगों को वात क॑ लिए भी 
बहुत अवसर मिला। कप्तान शुक्ला पर बुढाप का कुछ असर है, कुछ रहस्यवाद और नये आविष्कार की धुन 
भी सिर पर सवार रहती है। वड़ गगोत्री के पास कहीं युमरू शिखर को देख आए थे, और उस पर जोर देकर 
कह रहे धे। मैं भी अपनी भूल स्वीकार करता हैं, क्याकि हिमालय के परिचियात्मक ग्रथो को लिखने मे न 
लगा होता और उसके द्वारा हिमालय के हरेक भाग से धनिष्ठ परिचय प्राप्त करने का मौका न मिला होता. 
ता मेरे लिए भी उसकी बहत-मसी चोटियाँ और स्थान रहग्यमंय मालूम हाते, हाँ, दवताओं के निवास नहीं, दूर 
क॑ अद्भुत भूखण्द | 

॥5 सितम्बर को थी वलभठद्ठ ठाकुर की चिट्ठी मिली। शिव शर्मा ओर ठाकुर एक बार मानसरोवर जाने 
के लिए निकले थ। शिव शर्मा जान पर खलकर निकल गए, ठाकुर उसके लिए तेयार नहीं हुए। पर, डसका 
यह अर्थ नहीं कि वह घुमक्कडही की योग्यता मे पीछ रह । शिव शर्मा का स्वभाव उबल पड़ने का है; और 
ठाकुर मोशाय गग्भीर है। वह घुमक्कद भी हे, संस्कृत के अच्छ पढदित है, ओर साथ ही कलम के धनी भी | 
अब की वड़ मानसरोवर भी ही आए, ओर मनीपर भी | मानसरावर क॑ न जाने का सनन्‍्ताष तो मैं अपनी ल्टासा 
की ओर की यात्रआओं स कर सकता था, लेकिन प्रवन्तिर भाग्त और मनीपुर के पहाडों की यात्रा की लालसा 
तो मन॑ की मन में ही रह गई। ठाकुर माशाय न लिया था, मेने तीन उपन्यास लिखे हैं। 
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2 
सरहपा के चरणों में 


934 मे दसरी बार मै तिब्बत गया था। तालपोथियों को दूँढते अपन [प्रेय मित्र गेशे धर्मवर्द्धन के साथ सा-क्या 
पहुँचा | सा क्या के महन्त राज के सबसे प्रभावशाली अफसर चागावा दोनी छेनूबा के घर पर ठहरा। महन्तराज 
से लेकर उनके अफसर तक सभी हमारी सहायता क लिए तेयार थे। बहुत मीं तालपोथियां का पता ता तीसरी 
यात्रा मे लगा। उस समय भी कुछ अमल्य पुस्तके देखने में आई । इसक वार म॑ में 'यात्रा' की दूसरी पोधी 
में लिख चुका था। पुजारी क॑ यहाँ तालपोधिया के पत्तों के वडल काट काटकर भक्तों में प्रसाद बॉटन के लिए 
रखे हुए थे, उन्ही में आदिमिद्ध सरहपा के दोह्काश के पत्त भी थ। दोड्ाकोश पहिले महामहोपाध्याय हरप्रसाद 
शास्त्री आर फिर उससे अच्छा डा प्रबोधचन्द्र बागची द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित ह चुका था। मा-क्या 
से लाये हुए ये पत्ते बीस वर्ष से मेरे पास पड़े थे। पहिला पत्रा नुप्त था। पर उमसे एक ही पृष्ठ की क्षति 
हुई थी, क्योकि आदिम पत्र के पहिले पृष्ठ को खानी रखा जाता है। दूसरे पत्र के पहिले पृष्ठ के अक्षर घिमकर 
बहुत-में अपादय हो गए थे। एक दिन इन पत्रों को या ही दखाँ। ख्याल आया, इन्हे मिलाना चाहि। हरप्रसाद 
शास्त्री की प्रति मेरे पास थी। पता लगा कि उममे 50 से अधिक दांहे नहीं हे, जबकि इस तानपोधी में 60 
से अधिक हैं। डा बागची की प्रति का मित्राने पर मालूम हुआ, कि हमारो प्रति विशेष महत्व रखती है। बागची 
के दोह्ाकोश में ]]2, तिब्वती अनुवाद में 34 और इसमे ॥63 'दाए' ह। मेंने तालपत्र से उतारना शुरू किया 
और महसूस किया कि इसे सम्पादित करना चाहिए । उस वक्त ता यहीं ख्याल आया था कि एक सक्षिप्त भूमिका 
के साथ इस प्रकाशित कर दिया जाए। लेकिन, जब उसमें लगा, तो काम अपने ही दूर तक खीच ले गया। 
अपप्रश भाषा, मरह की कविता तथा दार्शनिक विचार पर छोटी भ्रमिका नहीं लिखी जा सकती । वह काफी 
बढ़ गई। फिर ख्याल आया कि मरह के 4-5 अपभ्रश ग्रथ तिब्बती में अनुवादित हैं। क्यों न सरह की 
सभी अपभ्रश कविताओं को हिन्दी में कर दिया जाए। फिर उसको भी हाथ मे ले लिया। प्रकाशन के लिए 
विश्वभारती, जायमवाल इन्स्टीट्यूट, और बिहार राष्ट्रभाप" परिषद-तीनो जगहां से मांग आई | इन्स्टीट्यूट और 
परिषद में प्रतिदद्धिता लग गई मेंने श्री जगदीशचन्द्र माथुर के ऊपर छोड दिया, ओर अन्त में परिषई की ओर 
से ही प्रकाशित होने का निश्चय हुआ | इन पक्तियों के लिखते म्तमय से पहिले ही उसे छप जाना हीहिए था, 
किन्तु वह ऐसे प्रेस के दलदल में फेंसा, जिसमे 'नैपान” कई साला से पढ़कर उबर नहीं रहा है। 

सितम्बर के अन्त में "नया समाज” मे कमला की कहानी 'डायन' छपकर आई। कमला की; कहानियों 
में कुछ विश॑ष गुण हैं। उनको शब्दों की परख और घटनाओं को टीक से चुनने की बात मालूम है। लेकिन, 
सबसे बढ़ा दोष है, कलम चलाने में उन्हें बहुत आलस आता है। आरण्भिक कहानियों में भी मुझे भाषा में 
थोडा ही सुधार करने की आवश्यकता पड़ी थी, और अब तो उसकी ओर भी कम पढ़ रही है। मैं कितनी 
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ही बार कहता कि 6 कहानियों लिख डालो, तो पुस्तकाकार निकल जाएँगी। लेकिन, वह अभी नौ पर रुकी 
हुई हैं। जया अब मजे से अपने पैरों पर घूम सकती थी। ऊपर के कितने ही दाँत निकल आये थे। बहुत 
चंचल थी, गिरने-पडने और चोट खाने की पर्वाह नहीं करती थी। 

8 अक्तूबर को बिहार के साथी कायनिन्द शर्मा आए। शर्माजी से मेरा परिचय 92॥ क॑ असहयोग के 
जमाने से है। “नये भारत क॑ नये नेता' में मै उनकी एक छोटी जीवनी लिख चुका हूँ। जवानी से कटकाकीर्ण 
मार्ग पर उन्होंने पैर रखा और आज भी उसी पर अविचन चले आ रहे है। बहुजन का हित उनके लिए हमेशा 
आदर्श रहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह साम्यवाद ही से हो सकता है, तो 938 में बिहार में कम्युनिस्ट 
पार्टी की स्थापना क॑ साथ डी उसके मेम्बर बन गये | किसानो की बहुत-मी लडाइयाँ लडीं | यदि उन्होंने कटकाकीर्ण 
रास्ता छोड़कर सुख का रास्ता पकड़ा होता, तो आज विहार कं दूसरे काग्रेसी नेताओं से कही आराम में रहते | 
घर बार छोड़कर अकंला जीवन विताना उतना तपस्या का नहीं हे, जितना कि शर्माजी जैसे लोगो का, जिन्होंने 
सब कुछ को, अपने और श्रपन परिवारवाला को भी सूख से वंचित कर दिया। उनका स्वास्थ्य इधर खराब 
रहता था। दिल्ली आये थे, वहीं से कुछ समय के लिए चल आए थे। 

अक्तूबर में मसूरी का धरद सीझन था। मत्रिया का बुलाकर और दूसरे तरीकं से मसरी क॑ भाग्य का 
सुधार करने की कोशिश की जा रही थी। राष्ट्रपति क॑ घोड़ी ने पीला मेदान में अपने कर्तव्य दिखलाए।। केन्द्रीय 
सरकार के मत्रियोँ में किदवाई, जैन, महावीर त्यागी ओर कंसकर आए। प्रदेश क॑ मुख्यमत्री पनतजी भी पहुँचे । 
मंत्रियों का एजारना सिर आँखों पर लेकिन मसरी का उसमें क्या बनता है ? उसका तो पचि-सात हजार क्लर्कों 
वाले एक-दो आफिसों की जरूरत है। दिल्‍ली में उनके लिए घर बनाने में करोडों रुपया खर्च होगा, मकान 
मित्रना मुश्किल है। यहाँ अच्छे अच्छे मकान रहनेवालों क॑ बिना गिर रहे हैं। मत्री नौकरशाहो के कठपुतली 
हैं-“सर्व नचावे रामगुमाई । आफिस भेजने की वात कह करक॑ जाते है। खुर्गट नौकरशाह उसका विरोध करते 
हैं। मभी टॉय-टॉय फिस हा जाती है। दिल्ली -रवार में रहने से नौकरशाहों का हरलोक-परलोक बनता है, 
इमलिए वह वहाँ से क्‍या हटेंगे “>परलोक से मतलब उनक॑ बेटे पोते है, वल्कि वेटियाँ और बहुएँ भी कह 
सकते है, क्योंकि कानून का तगक पर रसकर भी वेटियो-बहुओ को बडी-बड़ी तनखाहों पर रखा गया है। 

4 अक्तृवर को लण्दार गये। अब के साल मानसरोवर-कैलाश में तिब्वतवालो का कुम्भ लगा था, जिसमे 
हमारे कुछ खम्बा मित्र भी गए थ। कह रहे थे, लट-पाट अब नहीं है, चाहे जहाँ फिरते रहो, लेकिन चीजें वहुत 
महँगी है। दो रुपये में एक शाम भी पेट नहीं भरता | सचमुच यह। का रुपया वहाँ की दोड़ में पीछे था। तिब्बत 
में अब मजूर जितना एक रोज में कमाता है, उसका हमारे रुपयों में मृल्य नौ-दस है। इसलिए वहाँ के मजूर 
के लिए जो चीज महँगी नहीं मालूम होगी, वह हमारे आठमी को जरूर मालूम होगी, क्योंकि यहाँ पॉच रुपया 
कमाने मे 6 घटा नहीं, वल्कि तीन चार दिन लगाने होगे, और उसके साथ काम का अनिश्चित होना भी शामिल 
है । 

प्रयाग-एकान्त निवास रहने में एक यह भी घाटा था कि कहीं जाना-आना मुश्किल था। शर्माजी आ 
गए थे, मैंने सोचा दो हफ्ते कहीं चक्कर लगा आऊँ। पुस्तकों के प्रकाशन का भ्री कुछ काम था और मित्रों 
से मिलना भी। 6 अक्तूबर को देहरादून पहुँचा। चार्ली विन्‍्सन की बीवी से मिल्रा। बुढिया के पास पुरानी 
सामग्री नहीं थी। बाप के विक गये मकान में चिररोंगिणी बहिन के राथ अपने अन्तिम दिन बिता रही थी। 
पति ने बहुत पहिले अपने वाप क॑ बारे में 'स्टेट्समैन' मे एक लेख लिखा था, जिसकी कटिंग उन्होंने दी। उसी 
दिन रात को इलाहाबाद तक जानेवाले डब्वे मे बैठ गया! सबेरा होते समय हमारी ट्रेन मुरादाबाद में पहुँची। 
हमारे डब्बे में ही पूर्णिया जिले के मनिड़ारी के महन्तजी थे। महन्तजी हाथरसवाले तुलसी साहब के सम्प्रदाय 
के थे। साधुओं का पंथ कितना जल्दी दूर-दूर तक फैन जाता है ? कहाँ हाथरस और कहाँ मनिहारी। तुलसी 
साहब के भक्त बहुत जगहों पर हैं, और मनिहारी के महन्त उनके सम्मानित गुरु हैं। हाथरस जाकर वह मुरादाबाद 
के भक्तों के पास आए । उन्हें बहुत-से भक्त रेल पर पहुँचाने आए थे। आदमी डब्बे में कुछ ज्यादा थे, लेकिन 
बैठने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो भी एक भक्त कह रहे थे-बहुत बड़े महात्मा हैं, अहोभाग्य समझिये 
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इनक॑ साथ चलने को। सचमुच ही मैंने अपने को अहोभाग्य समझा, क्योकि तुलसी साहब के बचनों को तो 
कुछ पढ़ा था, पर उनके किसी अनुयायी या महन्त से परिचय नहीं हुआ था। महन्तजी शिक्षित और मेरी कुछ 
पुस्तकों को पढ़े हुए थे, इसलिए हम दोनों ही ने अहोभाग्य समझा । 'ध्य- एसिया का इतिहास' का बहुत-सा 
प्रफ मेरे पास था, गिसे देखकर लखनऊ क॑ स्टेशन मे डालना था, इसलिए अपने सारे समय को सत्सग में नहीं 
लगा सकता था। लखनऊ मे वह दूसरे इब्वे मे चले गए, और मेरा डब्बा प्रयागवाली ट्रेन में कटकर लग गवा, 
जहाँ 7 बजे रात को पहुँचा । 
मैने श्रीनिवासजी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बहुत देर से। मैं सनीचर का पहुँचा। अगले दिन रविवार 
को चिट्ठी नही मिल सकती. सोमवार को मिली, तो मित्रों को सूचना नहीं हो सकी | आजकल दशहरे की मुट्टियाँ 
भी थी। पत्रों में अगर ख़बर निकली होती, तो दरस-परस का सुभीता होता । सोमवार को मैं प्रयाग में ही रहा 
और ख़ुद ही घूम-घूमकर मित्रों से मिल लिया । सम्मेलन क॑ कर्णधार लखनऊ गये हुए थे। डा उदयनारायण 
पत्नी के आग्रह के कारण अलोपी वाग के अपनी पुरानी कोठरियों को छोड़कर एक व॑ंगले में रह रहे थे। पर, 
कोटरियोँ उन्हें इतनी जल्दी छोडनेवाली नहीं थी। अन्त में उन्हीं को सुधारकर वहाँ रहना पडा | सोमवार को 
श्री क्षत्रेशचन्द्र चद्गोपाध्याय से वात होती रही। मैने इधर अपने अगले ऐतिहासिक उपन्यास के लिए ऋग्वेद का 
दाशराज्ञ-युद्ध चुना था। उसक॑ बारे में कुछ्ठ अध्ययन भी किया था। चद्ढापाध्यायजी का तो सारा जीवन ही एक 
तरह वेद के अध्ययन में लगा था। वह अपने धार्मिक विचारों से तो परम रूढिवादी है, किन्तु अनुसन्धान में 
परम नास्तिक | उनके शिष्य डा. ग़मनारायण राय ने ऋग्वेठिक ऋषियों पर अपन डी. लिट का निबन्ध लिखा 
था, उसे भी चट्टोपाध्यायजी ने ठिखलाया। मैने निश्चय किया कि इस काल के समाज के वारे में लिखने पर 
रूढ़िवादी आपत्ति उठाएँगे, इसलिए पहिने ऋग्वेटिक समाज कं भिन्‍न भिन्‍न अगो पर अलग-अलग सप्रमाण लेख 
लिखूँ। मेरे चाहा था, उन्हें चद्मापाध्यायजी देखकर कुछ सुझाव देते । लेकिन, लिखकर सुझाव देने में वह एक 
नम्बर के दीर्घसूत्री हैं, बैठकर चाहे घटो आप उनसे सुनिये, जान पड़ता है, ज्ञान का अपार समुद्र आपके समाने 
लहरें मार रहा है। इस ज्ञान के समुद्र का शताश भी कागज पर न उतरे, ख़ासकर ऐसे विषयों पर, जिस पर 
अभी बहुत कम निखा गया है तो चट्ठापाध्यायजी को अगले जन्म में ब्रह्मराक्षम जरूर वनना पड़ेगा, क्योंकि 
वह क्षि-ऋण से पूरी तौर से उक्रण नहीं हुए | 
अगले दिन निरालाजी के दर्शन क॑ लिए ढारागज गया। असम्बद्ध वाते करने का तो उनका स्वभाव है। 

कोई आदमी अमम्बद्ध बात करने लगेगा, यद्दि उसके जागृत और स्वप्न की मेंढ़े टूट गई हो। आज उनके मुँह 
से पहिले-पहिल एकाध अश्लीन शब्द सुने, लेकिन यह तकिया कलामवाले थे, जिसे कुछ गुस्मा आने पर 
कितने ही प्रकृतस्थ लोग भी मुँह से निकाल देते है। वह अग्रेजी बोलते, कभी उर्दू में भी-में निगला नहीं हूँ, 
मैं डा. मुहम्मद हुसेन हूँ। निराला को देखकर मरहपा याद आ गये। जिनका अभी-अभी भी मैं अध्ययन कर 
रहा था। सरहपा अब से 200 वर्ष पहिले पैदा हुए थ। वह भी महान्‌ कवि थे, वह भी अमम्बद्ध-प्रलापी थे, 
साथ ही जब सम्बद्ध बाते करते, तो उनके मुंह से मोती झरते। निराला ने सिद्धों का पथ नहीं पकड़ा, यद्यपि 
सिद्धां के सभी गुण उनमें थे। यदि पकडा होता, तो कौन कह सकता है, कि वष्ठ पाडीचरी और प्िरुवन्नामल् 
के सिद्धों से आगे न बढ़ जाते। पुरानों ने ऐसे निरकुश परन्तु महान्‌ पुरुषों को अधिक सयत बनाने के लिए 

एक उपाय निकाला था। बल्कि कहना चाहिये, सिद्धों ने अपने-आप उपाय निकाल लिया धा। सरैह नालन्दा 

में पढ़कर महापण्डित हुए, वही सालो अध्यापक भिक्षु रहे। जब अपने समय क॑ पाखण्ड झूठे मात्रूम हुए, तो 

एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। भिक्षुओं का भेस और आइम्बर तोड फेका | पड़िताई के "कर को सलाम 

किया। लोग उनके प्रति अधिकाधिक घृणा करें, इसके लिए कटिबद्ध हो गए | शराब पीने लगे। फिलश एक वाण 

का फल बनानेवाली (मिकलीगढ़ की) तरुण कन्या को साथ में ले लिया। ख़ुद भी वाण का फल जैयार करने 
लगे । शर बनाने के कारण लोगों ने उनका नाम सरहा रख दिया था। वड़ अपनी तरुण सगिनी+जिसे सिद्धों 
की भाषा में महामुद्रा कहते हैं-कों लिये एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे | सयानों ने कहा, कोई असम्बद्ध-प्रलापी 
पागल है। कोई कहता-दुराचारी, शराबी, लुगाई लिये फिर रहा है। चारों ओर से पहिले थू-थू के शब्द सुनाई 
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देने लगे । सरह यही चाहते धे। वह खुश होते थे। लेकिन, बहुत दिनों तक दुनिया उनकी उपेक्षा नहीं कर सकी | 
साधारण जन उन्हें महात्मा कहने लगे। सरह अपनी पंडिताई का कोई उपयोग नहीं कर रहे थे। संस्कृत को 
छोड़ चुके थे। कभी-कभी लोगों की भाषा में वोल पड़ते, जो दोहों का रूप लेते। उनकी भाषा इतनी सरल 
थी कि उस समय का साधारण आदमी भी समझ सकता था, लेकिन उसका अर्थ इतना गम्भीर भी होता कि 
जिसमें पंडित भी गोता खाने लगते। बहुत वर्ष नहीं बीते कि सरह को सब लोगों ने सिर-माथों पर चढ़ाया। 
बड़े-बड़े पण्डित उनकी चरणधूलि लेने के लिए दौड़ते। बड़े-बड़े मुकुटधारी उनके पैरों में अपना मुकुट रखते। 
सरह को वैभव की जरूरत नहीं थी, सम्मान की जरूरत नहीं थी। वह अपनी अपभ्रृंश की कविताओं द्वारां अमर 
होने की इच्छा भी नहीं रखते धे। भारत में कई शताब्दियों के लिए वह मर भी गए | तिब्बत ने उनकी रक्षा 
की, और वहाँ अब भी जीवित और परम सम्मानित बने रहे। अन्त में हमारा देश भी उनक॑ भुलाने क॑ लिए 
पश्चात्ताप करने लगा। 

सरह समाज कं दोग और पाखण्ड से तग थे। चाहते थे कि लोग उहें छोड़कर सहज जीवन विताएँ। 
धर्म के नाम पर जितनी अलाय-वलाय घुस आईं थी, उसके ऊपर उन्होंने जवर्दस्त प्रहार किया | गोरख, कबीर 
और दूसरे फक्कड सन्त उन्हीं के रास्ते पर चलकर पाखण्ड-ख़ण्डन करते रहे | निराला ने कवितादेवी की आराधना 
की | कभी-कभी मैं ख्याल करता हूँ, यदि वह सिद्धों क॑ मार्ग को अपनाकर मझामुद्रायुक्त हुए होते, तो अधिक 
उपकारक होते । महामुठ्रा जैसी-तैसी तरूणी नहीं हो सकती | सिद्धा के सम्प्रदाय में उसक॑ नखसिख का जो वर्णन 
है, उस पर उतरनेवाली कुछ पदमिनियाँ ही हो सकती हैं। यदि किसी पदमिनी ने निरालाजी के लिए आत्माोत्सर्ग 
किया होता, तो वह भी धन्य -धन्य होती | 

मम्मेनन की ओर से अंग्रेजी-हिन्दी कोश वन रहा था। उम्रके दफ्तर में इकट्ठा ही डा. बाबवूराम सक्सेना. 
डा. वीरेन्द्र वर्मा, डा. बाहरी, श्री रामचन्द्र टडन आदि से मुलाकात हो गर्ड। वहीं पं. रामनरेश त्रिपाठी भी मिले। 
अगने दिन श्रद्धेय टंडनजी के दर्शन किए | उनका आग्रह हुआ, कि मैं प्रयाग में रहूँ। पर, प्रयाग की गर्मियों-बरसातों 
को मैं बर्दाश्त नही कर सकता था और काम कं लिए दो स्थान बना नहीं सकता था। उस दिन अमृत पत्रिका 
के ठफ्तर में एक छ्ोटी-सी चाय-पार्टी हुई, जिसमें सरहपा के दोह्चकोश के ऊपर मैं बोला। पत्रिका ने तालपत्र 
को फोटो के साथ मेरी कर्द बातें भी छापी। अब की एक युग के मित्र से मुलाकात हुई। 95-6 में मैं 
आगरा में अरबी पढ़ता था। उस समय वहाँ के बपतिस्त हाईस्कूल के प्रिमिपल श्री सेमुअल आइजक से परिचय 
प्राप्त करने का अवसर मिला धा, और उनके सौहार्द्र से मैं इतना प्रभावित हुआ था कि मैंने जीवन-यात्रा के 
पहिले खण्ड में उसका उल्लेख किया था। उनके पुत्र श्री जगदीशकुमार सस्कृत और हिन्दी क॑ पण्डित हो, प्रयाग 
क॑ क्रिश्चियन कालेज में दोनो भाषाओं के विभाग कं अध्यक्ष थे। उन्होने मेरी पुस्तके पद्वते-पढ़ते उन पंक्तियों 
को भी देखा, जिनमें मैंने उनके पिता का स्मरण किया धा। जगदीशकुमारजी ने मेरे पास चिट्ठी लिखी और 
अपना परिचय दिया था। मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई। वह पुराने मित्र के योग्य पुत्र थे। इसका तो हर्ष होना ही 
था। साथ ही यह जानकर कि जगदीशकुमार ने वह आदर्श उपस्थित किया, जो कि नये भारत के ईसाई तरुणों 
का होना चाहिए। धर्म में बाइबल, ईसा मसीह के मानने में कोई हर्ज नहीं, पर, संस्कृति में सभी भारतीय एक 
हैं, चाहे आस्तिक हों या नास्तिक, चाहे हिन्टू हो, ईसाई या मुसलमान | ईसाई तरुणों को जगदीशकुमार ने रास्ता 
दिखला दिया | जब उन्होंने बतलाया कि पिताजी भी यहीं आये हुए हैं, तो मैं उनके मिलने के लिए लालायित 
हो गया। शाम को वहाँ कुछ मित्रों की चाय-पार्टी हुई। सेमुअल-श्यामलाल से बदला हुआ नाम-साहब की 
बड़ी-बड़ी मूछें सफेद थीं, देशी शुभ्र वेष में ध। शायद धोती पहने हुए थ। छाती लगाकर मिले। उसी दिन मेरी 
पहिली उड़ान के कलकत्ता के साथी श्री महादेव प्रसाद मिले। वह 47 वर्ष पहिले की बात है। लेकिन, महादेव 
प्रसादजी से इलाहाबाद में जब-तब मुलाकात हो जाती थी। वृद्ध मालूम ही होना चाहिए। हमारी उमर के वह 
भी ध। 

प्रयाग से अब श्री जयगोपाल मिश्र के साथ बनारस जाना था। यध्पि मसूरी से यही निश्चय हुआ था, 
श्री कृष्ण बेरी के यहाँ हम ठहहरेंगे; पर, प्रयाग में श्री देवनारायण द्विवेदी का पत्र आ गया था, जिसमें बाबू 
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शिवप्रसाद गृप्त और मेरे सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए जोर देकर लिखा था कि सेवा-उपवन में श्री सत्येन्द्रजी 
के यहाँ ही ठहरे। सचमुच ही बाबू शिवप्रसादजी के स्नेह और सम्मान को भूलना मेरे लिए सम्भव नहीं है। 
जब मैं सारनाथ मे ठहरता तो वह वहाँ मिलने आते थे। भारतीय स्वतन्त्रता और सस्कृति के वह्ठ अनन्य आराधक 
थे। चूँकि मैं वृहत्तर भारत के पुराने सम्वन्धो को जागृत करने में लगा हुआ था इसलिए उनका मेरे प्रति विशेष 
पक्षपात था। ऐसे कामो मे वह हमेशा सहायता देने के लिए तैयार रहते थे। छावनी में स्टेशन से उतरे तो 
द्विवीदीजी और बेरीजी दोनो मौजूद थे। इतनी जल्दी में पत्र मिल्रा था कि हम बेरीजी को सूचित भी नहीं कर 
सके। बड़े दुविधा में पडे। बेरीजी को समझाया, और सेवा-उपवन चले गये | इसके लिए बेरीजी को नाराजगी 
हुई हो, यह स्वाभाविक था। लेकिन, करता क्‍या ? दोपहर का स्नान-भोजन करने से पहिले स्टेशन से आते 
हुए रास्ते मे अपने विद्यार्थी जीवन से घनिष्टतया सम्बद्ध मोतीराम क॑ बगीचे को देखने गया। बनारस आने 
पर इसको देखना मैं नहीं भूलता | वगीचा ख़तम है। जहाँ कोयरी खेती करता था, वहाँ गोयनका सस्कृत छात्रावास 
है। भीतर अभी जमीन खाली पडी हुई थी। ब्रह्मनारी चक्रपाणि की कुटिया अब भी खडी थी। पुराने निवासियों 
में से अब कोई रह नहीं गया था। 

सेवा-उपवन मे जाकर स्नान-भोजन और थोडा विश्राम किया। इसके बाद फिर मित्रो से मिलने के लिए 
निकला | हिन्द विश्वविद्यालय में पडित हजारीप्रसाद द्विवेदी घर पर ही मिले। बच्चों ने उलाहना दिया, यहाँ 
क्यो नहीं ठहरे | वासुदेवशरणजी कं घर पर गये। वड़ इस वक्त कलकत्ता गये हुए थे। लौटकर उपवन मे थोड़ा 
ठहरा | प. रामचन्द्र शुक्ल के पोते ने पहिले ही वचन ले लिया था कि हमारे घर पर शुक्लजी के फोटो का 
उद्घाटन करें। जिन खेतों में शुक्लजी ने अपना घर बनाया था, वह मेरे परिचित थे, और परिचित थे रानी 
बडहर के मकान और मन्दिर। वहाँ जाकर चित्र उद्घाटन किया। यदि देशी समय कं मुताबिक काम होता, 
तो कही न कही प्रोग्राम टूटता, इसलिए आग्रह को न मानकर समय पर ही उद्घाटन ओर भाषण किया | शुक्लजी 
ने अपने क्षेत्र में हिन्दी क॑ लिए कितना बडा काम किया, यह इसी से मालुम हुआ कि अब भी उनके हिन्दी 
के इतिहास को परास्त करनेवाना कोई पैदा नहीं हुआ | वहाँ से 5 बजे भदैनी में तुलसी पुस्तकालय में स्वागत 
होनेवाला था। असी सगम, गृदरदास का अखाड़ा, मोतीराम का बगीचा काशी के ये वह स्थान 4 जहाँ मैने 
सस्कृत ही नहीं पढ़ी, वल्कि जहाँ नागरिक और साहित्यिक जीवन से परिचय प्राप्त करने का मौका पाया। 
तुलसी घाट यही है। लेकिन, मेरे समय में अभी तुलसी कं नाम से कोई पुस्तकालय नहीं बना था। पण्डितो 
मे अब मेरे परिचितों में से कोई नहीं रह गये थ। वहुत कम ही पण्डित बुद्राप तक काशीवास के लिए रह 
जाते । विशेषकर यदि उनका घर बनारस में नहीं हो। वर्हा कृतज्ञता प्रकट करते थोदी देर “आज' कायलिय 
मे ही बरीजी के हिन्दी प्रचार पुस्तकालय में और उनके विद्या मन्दिर प्रेस में गये, जो मान मन्दिर के पाम 
था। समय कं साथ हमारे प्रेस आगे बढ़ रहे है, और छपाई के आधुनिक साथनों से सम्पन्न हो रहे हैं, यह 
बेरीजी के इस प्रेस से मालूम हुआ। यही श्री परमेश्वरीलाल गुप्त, त्रिभुवननाथ, श्री ठाकुरप्रसाद सिह और दूसरे 
इष्ट-मित्र भी आ मिले। वहाँ से कचौरीगली होते आदि विश्वेश्वर के पास प. शिवगोपाल मालवीय के यहाँ 
धोड़ी दर के लिए ठहरे। इतने बन्धुओं से मिलकर बढ़ा आत्म-सतोष मिला, और 9 बजे हम उपवन लौटे । 

22 क॑ सादे सात बजे ही जयगोपालजी और श्री द्विवेदीजी को साथ लिये सारनाथ पहुँचा। काशी-यात्रा 
में यहाँ आना अनिवार्य होता है। महाबाधि स्कूल की इमारत काफी बढ़ गई थधी। लट्दाख का एक बैध कई 
तरुण साधुओ को लिये ल्हासा जा रहा था। उसने अपने यहाँ की हालचाल बताई | मन्दिर और पुराने' ध्वंसावशेषों 
को देखते वर्मी धर्मशाला में महास्थविर कित्तिमा से मिले। चौभ्ेपन मे यदि शरीर सूखता है, तो वह फिर कैसे 
हरा हो सकता है। कित्तिमाजी ने अपना सारा जीवन भारत में, और वह भी भारत और बर्मा के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध को पुनरुज्जीवित करने में नगाया। मेरे भतीजे उदयनारायण पाण्डे अब यही महाबोधि स्कूल $ अध्यापक 
थे, और रहते थे कित्तिमाजी क॑ पास। उनक॑ दो लड़के और दो लड़कियाँ थीं। गृहपत्नी भी यहाँ रहती हैं। 
शिक्षित और संस्कृत जीवन के लिए आज कं गाँवों में कहाँ स्थान है ? पहिले के जो जीविका क॑ साधन थे, 
वह भी अब खतम हो रहे हैं, इसलिए इस वर्ग को तो आज या कल तो गाँवों से भागना होगा, या दूसरे 
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लोगो के तल पर रहना होगा। 

उदयप्रताप कालेज में बोलने का आग्रह था, लेकिन उधर ।2 बजे काशी विद्यापीठ में भी समय दे दिया 
था, इसलिए कालेज में सात मिनट से अधिक बोल नहीं सका। विद्यापीठ में भाषण देने क॑ बाद डा. मगलदेवजी 
के यहाँ गया। सभी जगह्ट जल्दी-जल्दी थी। मध्याध्न-भोजन बेरीजी के यहाँ करना था। कितनी ही जल्‍दी करें, 
लेकिन समय से डेढ़ घटा बाद पहुँचे। उनका घर बनारस की टेदी-मेदी गलियों में था, जहाँ स्वयं पथ-प्रदर्शक 
वनना पडा था। 

वहाँ से फिर साथी रुस्तम सेटिन और मनोरमाजी के यहाँ चाय पीने गये। फिर 4 बजे नागरी प्रचारिणी 
सभा में स्वागत के लिए उपस्थित हुए। यहाँ वहुत से परिचित वन्धुओ के दर्शन हुए। प. चन्द्रबली पाडे भी 
थे, प. हजारीप्रसाटजी भी। फिर कार से दौड़ विश्वविद्यालय की साहित्य सहकार समिति मे। स्वागत गोष्टी 
के लिए उपस्थित होना पडा। गोष्टी प. मन्‍नन द्विवदी के अनुज अवध द्विवेदी के निवास पर थी। श्री मन्‍्नन 
द्विवेदी का नाम सुनकर हृदय मे टीस पैदा होती हे। यह हिन्दी का प्रतिभाशाली लेखक और कवि जवानी में 
ही अपनी सारी क्षमताओं से हिन्दी माता को वचित कर चल वसा। उनकी भोजपुरी की वसन्तकाल-सम्बन्धी 
कविता की पॉतिर्या अब भी मेरे कानों में गुनगुनाती है। सरकारी नौकरी होने से छदम नाम से उनक॑ लेख 
'प्रताप" में निकलते थे, और हमारे जेसे तरूण उसक॑ एक एक अक्षर को घोलकर पीते थे। ऐसे पुरुषो को इतना 
जल्दी कक्‍्यां चला जाना चाहिए " उनका बहुत टीर्थजीवी होना चाहिए था। उनके अनुज भी साहित्य के एक 
बहुत मर्मजझ हैं। अग्रेजी क॑ अध्यापक है, पर हिन्दी का स्नेह अपने अग्रज से पाया है। कहना चाहिये, रोटी 
अग्रेजी की खातत है और काम हिन्दी का करते है। कई वर्षा से आँखा की ज्याति जाती रही, लेकिन उन्हें 
सदा प्रमन्‍न देखा जाता है। विश्वविद्यालय से अब फिर अन्तिम प्रोग्राम पूरा करने क॑ लिए गोदौलिया में सरस्वती 
प्रेस मे पहुँचे । यद्यपि श्रीपतिजी और अमृतजी ने अब अपना स्थान प्रयाग में बदल दिया है, लेकिन इस मकान 
को अभी भी अपने पास रखा हे। यहाँ मार्सीय क्लब में बोलना पडा, और साढ़े 9 बजे रात को लौटकर 
अपने निवासस्थान पर पहईचे। 

बनारस के पत्रों में आने और रहने के स्थान की सूचना निकल गई थी, इसलिए मित्रो को पता हो गया 
था। 23 क आधे दिन तक हमें यहाँ रहना था। सवेरे 7 बजे ही इप्ट मित्रो ने दर्शन देना शुरू किया | अधिकतर 
ऐसे ही विद्वान आए, जिनमे मिलकर कई काम की बाते करनी थी। प्रिसिपल राजबली पाड़े, डा. हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, श्री परमेश्वरी लाल गुप्त, श्री महन्द्र शास्त्री न्‍्यायाचर्य, श्रां इनसुख़भाई मालवणिया, स्वामी सत्यस्वरूपजी 
और स्वामी यांगीन्दरानन्द से 9 बजे के वाद तक बाते हांती रही। सभी अपने-अपने कामों में तन्‍्मय हैं, यह 
जानकर प्रसन्नता हुई। 

इस यात्रा का एक निजी प्रयोजन भी था, वह था अपनी पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबध करना। एक 
प्रकाशक ने पहिले चिट्ठी द्वारा आशा दिलाई थी कि हम वहुत नी पुस्तके छाप देगे और कुछ अग्रिम भी देगे। 
उन्होंने यदि आने के दिन ही कह दिया होता तो हमे पुस्तकों क॑ प्रकाशन के प्रबंध करने में सुभीता होटा। 
जब प्रस्थान करने मे दो-तीन घटे रहे, तब अममर्थता प्रकट की । कुछ पुस्तक श्री सत्येन्द्रजी ने प्रकाशित करनी 
चाहीं, यह जानकर हमे सतोष हुआ | 

0 बजे भारत कला भवन गये। इसका आरम्भ रायकृष्णदास ने नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान 
में किया धा। अब वह अपने समुचित स्थान विश्वविद्यालय मे आ गया था। श्री परमेश्वरीलानजी उसके 
क्यूरेटर थे। मुझे संग्रहालय की मूर्तियों, चित्रों और मुद्राओं के देखने की उत्सुकता थी। म्युजियम का अपना 
मकान बन रहा था, अभी वह अस्थाई तौर से एक वैंगले में धा। परमेश्वरीलालजी स्कूल से पढ़ाई छोड़कर 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन में लग गये। एक बार पढाई छूट जाने पर फिर मुश्किल से ही आदमी दर्रे पर लगता 
है। लेकिन जिसमे लगन हो, वह़ फिर अपने रास्ते को पकड़ लेता है। परमेश्वरीलालजी का ध्यान पहिले पत्रकारिता 
की तरफ गया। फिर पुरातत्व और प्राचीन मुद्ठओं ने अपनी ओर इतना अधिक खीचा कि वह उसी के हो 
गये। आजमगढ़ में रहते उनके एक मन के करीब कुषाण और पुराने सिक्‍को को मैं देख चुका था। उच्च 
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शिक्षण-सस्थाएँ उनको दुत्कारती थी, क्योकि उनके पास उनमे प्रवेश करने के प्रमाण-पत्र नहीं थे। लेकिन, क्षमता 
रखनेवाले आदमी को कब तक दूर रखा जा सकता है ? उन्होने अपने लेखो द्वारा अपनी विद्या का परिचय 
दिया | वह सीधे एम ए में भरती होकर सम्मान-सहित उत्तीर्ण हुए। आजकल के जमाने मे जब डाक्टर की 
उपाधि टके सेर बना दी गई है, तो उसका आकर्षण भी नहीं हो सकता। लेकिन, परमेश्वरीलालजी के लिए 
वह कोई दुर्लभ चीज नही है। काशी से वह फिर बम्बई के म्युजियम मे बुला लिए गये, जहाँ डा. मोतीचन्द 
के साथ अब काम करते है। 

काशी का अबका निवास कितना व्यस्त रहा, यह ऊपर के वर्णन से मालूम होगा । लौटकर भोजन किया। 
श्री सत्येन््रजी के माथ छावनी स्टेशन पहुँचे। बाबू शिवप्रसादजी अपने दोनो नातियों को शेर और भालू कहते 
थे, जो उनके शरीर को देखकर उनटा हो गया। सत्येन्द्रजी अपने नाना से अधिक मिलते हैं, और उनके अनुज 
बहुत दुबले-पतले है। 

पटना-गाडी चलनेवाली थी जब कि हम इब्बे में पहुँचे। ॥ वजनेवाला था। हमने मसूरी मे समझा था 
कि अक्तूबर के अन्त में अब नीचे गर्मी का डर नहीं रहेगा, लेकिन अधिकतर हम पख्ले की मदद से ही रहे | 
ट्रेन सीधे पटना जाती थी। बक्सर मे कुछ तरुण मिलने आये, उन्हे पत्रों से मालूम हो गया था कि हम इसी 
ट्रेन से जा रहे है। आरा मे भी कुछ पूछताछ हुई थी। 6 बजकर 25 मिनट पर हम पटना जकशन पहुँच गये | 
जयगोपानजी बनारस से ही लौट गये, ओर हम अकेले थे। स्टेशन पर श्री देवेन्द्रजी, कुसुम, वीरेन्द्रजी और 
अद्भुतजी आए, जिनके साथ हम देवन्द्रजी के निवासस्थान पर पहुँचे। देवन्द्रजी इधर रूसी पढन के लिए दा 
साल लन्दन गये हुए थे। सम्कृत क॑ साहित्याचार्य और मेधावी पुरुष है। रूसी भाषा पढने म उनका मन भी 
लगा और सात-आठ महीने और रहने दिया गया होता ता वहाँ मे वे वी ए की जगढ़ डाक्टर बनकर आते। 
उन्होंने चाहा, एक साल बिना वेतन की छुट्टी मिले, लेकिन आजकल नोकरियों मे तिकडम बहुत चलती है। 
लनन्‍्दन का डाक्टर द्रसरों से आगे बढ़ जाता, इसका भी ख्याल था। उन्हाने कुसुम, अपने लडक॑ दीपक और 
लडकी दीप्ति को भी बुला लिया था। कुसुम अपने दोनो बच्चों को लेकर अकली लन्ठन चली गईं, यह कम 
साहस की बात नहीं थी। पिता (प गोरखनाथ त्रिवेदी) अपने समय के साइनम के बहुत मेधावी म्तत्र थे। वह 
यदि साइन्स की उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गये होते, तो एक पीढी पहिले ही यह ख्याल उठ गया होता कि 
समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट हो जाता है| त्रेकिन, वह प्रथम विश्व-युद्ध का समय था | तब से अब जमीन-आसमान 
का अन्तर हो गया है। अब तो ब्राह्मण हो या कोई भी जाति, विनायत से लौट आये का सम्मान बढ़ता था, 
जात से निकालने का किसको साहम हो सकता था ? देवेन्द्रजी के पिता सस्कृत के ठिग्गज विद्वान यदि आज 
जीवित होते, तो न जाने अपनी बहू के इस काम को कैसे लेते ? दस महीने रहकर बच्चों मे सबसे ज्यादा 
परिवर्तन देखने मे आता था। वह जहाँ शुद्ध अग्रेजी बोल रहे थ, वहाँ साथ ही अग्रेज बच्चों की सफाई और 
व्यवस्था को भी स्वाभाविक ढग से सीख आये थे। 

24 अक्तूबर को अतवार था। शिवप्रजन बाबू सम्मेनन भवन में ही रहते हैं, यह सुनकर उनके पास 
मिलने गये। ऐसा सरल और मधुर स्वभाव साहित्यकार मुश्किल से मिलेगा। वह टी बी. सेनिटोरियम में गये, 
तो सभी हिन्दी प्रेमियों को बहुत दुःख हुआ | अब वहाँ से तो चले आये, लेकिन शरीर बहुत कमजोर था। उन्होंने 
जीवन-भर साहित्य-आराधना को गले पडी चीज नहीं समझा। जब गिन-गिनकर पैसे मिलते थे, तब भी वह 
उसी तन्मयता के साथ सेवा करते थे। इस समय वह स्वास्थ्य के ख्याल से भी मेहनत करने से बाज कैसे 
आ सकते थे ? सभी लोग कहते थे-कम मेहनत किया करे, दूसरों से काम ले। लेकिन शिवजी; महाराज जो 
ठहरे । जीवन के एक-एक क्षण का मोन चुका लेना चाहते हैं। बहुत लोगो ने उन्हें लेक्चर दिया होगा। मैंने 
भी दिया, तो कया बुरा किया ? अगले दिन पता लगा, बेहोश हो गये थे। 

भीजनोपरान्त नागार्जुनजी के साथ म्युजियम गए। जायमवाल प्रतिष्ठान से तन्जूर के उन भागों को लेना 
था, जिनमें सरह की कविताओं के अनुवाद थे। वही फ्रेजर रोड पर पार्टी का आफिस था। यघ्यपि' मैं इस पार्टी 
का मेम्बर नहीं था, लेकिन मैं पार्टी का था। उसके कर्मियों के साथ असाधारण घनिष्ठता होनी भी स्वाभाविक 
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थी । पुराने साधियों से मुलाकात हुई-इन्द्रदीप, चन्द्रशखर, योगन्द्र, रामावतार | कुछ देर तक उनसे वातचीत हुई | 
पर लौटने पर देखा, शिवजी वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रमन्‍नता और चिन्ता दोनों ही होनी थी। उन्होंने 
चिन्ता प्रकट करने पर कहा-“नहीं, मैं रिक्शे पर आ गया था ।” सरह ग्रन्धावलि और “मध्य-एसिया के इतिहास! 
के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। उस दिन शाम को धूपनाथजी भी आ गए। विह्वार में प्रगतिशील शक्तियाँ 
विभक्त थी, यह दुःख की बात थी। सोशलिस्टो-कप्युनिस्टो की परछाई भी लॉघना नहीं चाहते थे, और जब 
तक यह मनोवृनि दूर नहीं होती, तव तक जल्दी किसी बड़े काम की आशा नहीं हो सकती | 

25 अक्तूबर को जायसवालजी क॑ परिवार से मिलने गया। उनकी पुत्री धर्मशीला ने अपना बेंगला बना 
लिया था। जायसवालजी की सन्‍्तानो में ज्येप्ट पुत्र चेतसिह् हीरा निकले। मुझे पहिले ही से उनसे यह आशा 
थी । कितना उदार वढ़ पुरुष था। बैरिस्टरी पास करते समय वहाँ से अग्रेज तरुणी को पत्नी बना क॑ लाया । 
पिता पहिले ही पुत्र का ब्याह कर चुके थे, इसलिए यह उन्हें पसन्द नहीं आया। नया बेरिस्टर अपने पैरों पर 
इतना जल्दी खड़ा कैसे हो मकता था ? चेतमिह उलगे पैरा लौट अपनी प्रेमिका को लन्‍्दन ले गए, और वहाँ 
अपनी विवशता को दिखलाते उससे छुट्टी ली। कुछ वर्षों भारत में रहने के बाद चेतसिह मलाया मे बैरिस्टरी 
करने चले गए। 935 में जापान जाते समय उनसे आग्विरी बार मुलाकात हुई थी। तभी उनकी बैरिस्टरी जम 
गई धी। महायुद्ध के जमाने में पता न लगने से तरह-तरह की आशका हो रही थी। अब चेतसिंह जायसवाल 
मलाया के निवासी हो गए है। वही परिवार है, घरबार हे। ऐसी अवस्था में उन्हें क्या जरूरत थी कि बीस 
हजार झपया टेकर भाइयों का उद्धार करते। जायसवालजी के बँगले के लिए भाइयों और बहिनो में मुकद्दमा 
चल रहा था। भाई कहते थे, यह हमारी सम्पनि हे। वहिन कहती थी, हमारा भी हिस्सा होता है। जायसवालजी 
ने कार्ट विल किया था पर मझ उसका पता नहीं था। यद्यपि मैं उनके घर का एक व्यक्ति-सा था, पर घरू 
वाता में न मुझ रुचि थी, ओर न वह उसके वारे में वतलात थे। हमारे पास दूसरे विषय बात करने कं लिए 
बहुत थ। जायमवालजी कं दसर लडक॑ बिट॒टू कृषि विभाग में अच्छे पद पर थ। नारायण भी डाक्टर थे, लेकिन 
चतुर्भत्र और दीप उसी वँगले में पिलानी होटल खोलकर अपनी जीविका चलाते थे। बैँँगला स्टेशन से नजदीक 
हे, यह अनुकूलता थी। पिछली मर्तवे मिलने पर यही चिन्ता हो रही थी कि कही बहिनें जीत गई और उन्होने 
बंगले को बॉटना चाहा, तो जीविका छिन जाएगी। अब वह अपने बड़े भाई को रोम-रोम से दुआ दे रह थे। 
नई पीढी किस तरह समाज क पुराने वन्धनों को तोडकर आगे बढ़ती है, यह यहाँ दिखाई दे रहा था। बैरिस्टर 
धर्मशीला का अब उनके पति क॑ साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सब” छाटी बहिन ज्ञानशीना का ब्याह एक प्रोफेसर 
में हुआ | सोच-समझकर शादी की थी, पर पुरानी कहावत को चरितार्थ किया-“मन मिले का मेला, नही तो 
भना अकंला ।” वह यहाँ मे डाक्टर होकर लन्‍्दन ऊँची डिग्री लेने के लिए गई धी। बहिन बतला रही थी, 
वहाँ उनका मन नहीं लग रहा डै। 

शाम को 6 बजे मम्मलन भवन म गाप्टो हर्ट । सी क॑ करीब साहित्यकार आए थे। सभा से साहित्यकारों 
की गोष्टी अच्छी होती है, क्योंकि इसमे हिल मिलकर लोग बैटते, अपने विचारों को प्रकट करते है। लेकिन, 
गोष्टी की संख्या सीमित होनी भी जरूरी है। मैं भाषा और लिपि पर बोला। सारे देश की सम्मिलित भाषा 
होने और हमारे साहित्य और मसस्कृति के वाहन बनने क॑ ३१२ण हिन्दी हमारी प्रेमास्पद है। लेकिन, मैं यह मानने 
के लिए तैयार नही हैं कि हमारी मातृभाषाएँ-भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि-उपेक्षित कर दी जाएँ । वहाँ उपस्थित 
साहित्यकार बन्धुओ में किसी की भी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी, और कुछ तो ठेठ भोजपुरिया थे. जिनका प्रायः 
सारा कथा-संलाप अपनी मातृभाषा में होता है। कुछ बन्धुओ ने बडे जोरदार शब्दो में मेरे मत का खण्डन किया। 
कुछ के कहने का यह भाव था कि गडे मुर्दे को क्यों उखाइते हैं ? मै कैसे मान लूँ कि भोजपुरी गड़ा मुर्दा 
है। मेरी अपनी मातृभाषा के लिए यह शब्द मैं सहन नहीं कर सकता था | मैंने अपने ऊपर बहुत सयम किया, 
लेकिन प्रतिवाद में अपनी टोन को कोमल नहीं रख सका, इसका मुझे तुरन्त खेद हुआ | हमारे जो भी विचार 
हों, उसे तर्क और युक्ति-सहित दूसरों क॑ सामने रखा। दूसरे चाहे जिस तरह से भी उसका उत्तर दें, उसे ठड्े 
दिल से सुनना चाहिए। यही मेरी सामन्‍य नीति है। इसका यदि स्वयं उल्लघन करूँ, तो क्‍यों न दुःख हो। 
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नालन्दा-26 अक्तूबर को दीवाली का दिन था। और यही दिन मेरे पास बच रहा था। उस दिन दोपहर 
को श्री जगदीशचन्द्र माथुर के यहाँ भोजन का निमन्त्रण स्वीकार कर अच्छा नहीं किया धा। क्योकि तब तक 
हमे नालन्दा से लोट आना था। सबेरे साढे 5 बजे ही देवेन्द्रजी, दीपक, दीप्ति, योगेन्द्रजी के पुत्र मुन्ना के साथ 
योगेन्द्रजी की मोटर पर चले। उस वक्‍त अँधेरा धा। आकाश में बादल घिरे हुए थे। कभी-कभी बूँदा-बाँदी 
भी हो जाती थी। फतुहा, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ होते डेढ घटे मे नालन्दा पहुँचे। प्रायः 40 मील प्रतिघटा 
की चाल रही। नालन्दा के पुनरुज्जीवन के साकार प्रयत्न को देखने मैं पहिली बार कई साल बाद आया था। 
बडे पोखरे के सामने पालि-प्रतिष्ठान की एकमजिला इमारत करीब-करीब बनकर तैयारी हो गई थी। काश्यपजी 
ने सभी चीजे दिखलाई। गाँव के एक पक्के दोमजिले मकान को किराए पर लेकर उसे पुस्तकालय का रूप 
दिया गया था। नालन्दा को कभी विस्मृत किया जा सकता ? क्या पुरानी इमारतों के ढेरों को खुटवाकर तख्ती 
लगा टेन-भर से सतोष किया जा सकता है ? ःसने धर्मकीर्ति जैसे दिमागों को पैदा किया। आजकल सैकड़ों 
वर्षों तक भारत क॑ सास्कृतिक सम्बन्ध को दूसर देशो से दृढ़ करने का महान काम किया। यहाँ कितने ही 
देशो के भिक्षु और विद्यार्थी मौजूद थे। नालन्दा सरकार को मकान बनवाने और दूसरे साधनों को जुटाने के 
लिए बाध्य कर रहा है। बिजली के नलकूप की तैयारी हो रही है। परिदर्शन करके भिक्षु जगदीश काश्यपजी 
की कुटिया में मध्याइ्न-भोजन किया । काश्यपजी इन्स्टीट्यूट के आनरेरी डायरेक्टर हैं। कह रहे थे, मे डायरेक्टर 
पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, ताकि काम करने में मुझे ज्यादा आजादी रहे | मैंने कहा, जल्दी करने की आवश्यकता 
नहीं। नालन्दा से राजगृड़ जाने के लिए अब समय नहीं रह गया था, इसलिए सिलाव जाकर वहाँ के प्रमिद्ध 
चूरा और खाजा को खरीदा। फिर गाडी पीछे मुडकर दौडी। | बजे देवैच्द्रजी के यहाँ लोगो को छोड़कर मै 
सीधे माथुर साहव क॑ बँगले पर गया। भोजन के साथ बातचीत हुई। फिर चाय पीने के लिए अल्तेकर साहब 
के यहाँ | 

खत को सारे शहर में दीपमाला हुई। मस॒री में भी दीपमाला होती है, लेकिन मैं उसे देखने कभी नहीं 
गया। रात को ही ड़ा बकिंबिडारी मिश्र मिले। हमारे देश मे गाँधीजी ने “लौटो गुह्ा मानव की ओर” का नारा 
लगाया। उन्होने इसे सदिच्छा से लगाया था, लेकिन अब हमारे भाग्यविधाता उसक॑ द्वारा जनता की अखों में 
धूल झोकने का काम करते हैं। देहाती विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, जनता कालेज बनाए जा रहे है। कालेज 
और विश्वविद्यालय से अभिप्राय है-उच्च शिक्षण सस्थाएँ। उच्च शिक्षण मस्थाएँ गांवों मे कैसे फल-फूल सकती 
हैं ? वहाँ एक नए नगर बसाने कं लिए पैसा खर्च करने की मामर्थ्य कहाँ है। विना नगर कं छात्रों और अध्यापकों 
को सास्कृतिक जीवन का सुभीता नहीं रहेगा, जिसके बिना वह वहाँ टिक नहीं मर्कंगे। फिर इन सम्थाओं क॑ 
लिए बड़े पुस्तकालय, सग्रह्मलय तथा छात्रों की भारी सख्या की आवश्यकता है। में तो नालन्दा क॑ पालि इन्स्टीट्यूट 
को भी आजकल अनुपयुकत स्थान में पाता हैं, लेकिन नालन्दा का अपना एक इतिहास है, जिसे विम्मृति के 
गर्भ में स्वेच्छा से जाने नहीं दिया जा सकता। वह धीरे-धीरे बडी सस्था हागी, वहाँ नगर का वातावरण भी 
हो जाएगा। हु 

बिहार सरकार ने देड़ाती विश्वविद्यालय क॑ सगठन के काम में षा. वर्किबिहारी मिथ को नियुक्त किया 
था। मैंने कहा, यदि देढ़ात में रखना ही है, तो ऐसे विश्वविद्यालय को नालन्दा में रखे। वहाँ एक इन्स्टीट्यूट 
है ही, यह भी हो जाए और साथ में एक कृषि कालेज रहें, तो कई सस्थाएँ मिलकर अपने दूमरें अभावों की 
पूर्ति कर लेगी। लेकिन, अन्त में उसे मुजफ्फरपुर जिले के गाँव तुरकी में बैठाया गया। 956 .की यात्रा में 
डा. मिश्र मिले, तो वह बहुत मतुष्ट नहीं थे। वह बहुत विद्याध्यमनी जीव हैं। जो आदमी एक आघ्छे हाईस्कूल 
की हैडमास्टरी छोड़कर किसान-सत्याग्रड़ में मेरी जगड़ जाने के लिए तैयार हो जाए, उसके साहझे के बारे मे 
क्या कहूँ ? नेकिन डा. मिश्र भारत में अग्रेजी राज्य के इतिहास के गम्भीर विद्वान हैं। उसकी रग-हंग को जानते 
हैं। लन्दन में रहकर उन्होंने इसी पर पी-एच. डी. और डी. लिट. ही' नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश #युजियम की 
उस विशाल सामग्री का भी अवगाहन किया, जहाँ अंग्रेजी शासन के इतिहास के मूल रेकार्ड भारी परिमाण में 
जमा हैं। उसके लिए भारत कं ऐतिहासिक रेकार्डों की देख-रेख का काम होना चाहिए था। 
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रात को ही दिनकरजी, नागार्जुनजी, थ्री रामखेलावन पाड़े और द्वसरे साहित्यकार मित्र आए, जिनसे साहित्य 
के सम्बन्ध में बाते होती रही। दिनकर के भावों मे अब भी परिवर्तन नहीं हुआ धा। वह्ठ एक तरफ देश की 
परतन्त्रता के खिलाफ अग्निवीणा बजा रहे थे, और दूसरी तरफ अग्रेजो की नौकरी कर रहे थे। अब नए प्रभुओं 
से मेल रखने के उनके प्रयत्न के बारे मे लोग-बुरा भला कहते हैं। मैं तो दिनकर की कविता को देखता हूँ। 
उस कविता मे निर्भीकता है। वह अब भी दहकते अगारो-जैसे शब्दों में लिखी जाती है। मैं दिनकर का प्रशसक 
हैँ । 

लखनऊ-पटना से पश्चिम आते वक्त कुसमय की ही गाडी पकडनी पड़ती थी। भला रात के तीन बजे 
कोई उठने का समय है ? अपने उठने का मतलब घर भर को उठाना है। 4 बज धूपनाथ और वीरेन्द्रजी स्टेशन 
पहुँचाने के लिए आए | पजाब मेल पकड़ा, क्योंकि वही सीथ लखनऊ पहुँचा सकता था। कम्पार्टमेंट मे मूसरी 
जानेवाले दो तरुण-तरुणियाँ भी थी। आजकल मसरी में वही जाते हैं, जो वहाँ पढ़ते हो | ये वहाँ के छात्र-छात्राएँ 
थी। रास्ते में और पटना में भी बुँदा-बाँदी थी, लेकिन बनारस की आर इसका कोई पता नहीं। रैल के सफर 
में इन्सुलिन लेने का नियम स्थगित रहता है, उसके विना ही भोजन किया। ढाई बजे गाड़ी लखनऊ पहुँची । 
साथी शिव वर्मा और यशपालजी की पुत्री मटा अपने भाई क॑ साथ मिले। भिक्षु प्रज्ञानन्द भी आए थे। उनको 
बहुत सतोष होता, यदि मै रिसालदार बाग वोद्ध विहार में ठहस्ता। लेकिन, मित्रों को मिलने-जुलने में सुभीता 
यशपानजी के यहाँ रहता है, इसलिए उनके और प्रकाशवतीजी क॑ अनुपस्थित रहने पर भी उनके ही घर पर 
टडर | श्रीमती मोहिनी जुत्शी और जुत्शी साहब भी आए । दूसरे बौद्ध विहार में मचू भिक्षु मगलद्दय भी मिले। 
दुर्गा भाभी क॑ धर जाने पर उनकं पुत्र सतीश को पहिली वार देखा। सतीश कई साल बाद अमेरिका से पढ़कर 
लौटे थे और अब किसी सर्विस में लगे हुए थ। 

यद्यपि पिता-माता नहीं थे, लेकिन मटा ओर नन्द्र ने आतिथ्य-सत्कार में किसी तरह की कमी नहीं होने 
टी | दोनों ने नाटक भी दिखलाए। अगले दिन नंशनल हरर्ड प्रेस गए। “मध्य-एसिया का इतिहास” की दूसरी 
जिल्द यहाँ खटाई में पदी हुई थी, लेकिन अब प्रवन्धथक हाकर श्री सीताराम गुठे आनेवाने थे, इसलिए उनकी 
तन्देही पर पूरा विश्वाम था। हम पहिली जिल्द को भी वहीं पर दे आए। नेशनल हेरल्ड देश का एक बहुत 
बडा प्रेस है, लेकिन उसकी व्यवस्था औद्योगिक युग क॑ अनुरूप नहीं, सामन्‍्ती युग-सी मालूम होती है। वह अपना 
खर्च भी नहीं निकाल सकता और कर्ज के वाझ से दबता जा रढा है। उसका सस्थापक रफी अहमद किदवई 
जैसा कर्मठ आदमी है, जो नहीं चाहता कि हाथ का लगा बिरवा भरझा जाए, किसी प्रूँजीपति के हाथ में चला 
जाए। बहुत-से कामों के कारण रफी साहब को समय भी निकालना मुश्किल है, लेकिन जब गज की पुकार 
हुई, तो भगवान्‌ नगे पैर दोडने के लिए तैयार हो गए। प्रेस को दीक-ठाक करने के निए वह गुंठेजी को लाए । 
लेकिन, गुठेजी के आने की सव बात तय होने से एक हफ्ता भी नहीं बीता कि रफी साहब लाखो को रुलाकर 
चल बसे। गुठेजी से तब भी कुछ होने की आशा धी, लेकिन जहाँ सारा मानव-यत्र टी. बी का मरीज हो, 
वहाँ एक आदमी क्‍या करता ? मेंने उसी समय गुठेजी को कह दिया था कि सम्मेलन प्रेस को न छोडना। 
सम्मेलनवाले भी उन्हें छोडने क॑ लिए तैयार नहीं थे। गुठेजी को क्या, जब यहाँ कुछ होते नहीं देखा, तो प्रयाग 
लौट गए। वहाँ काम भी था और अपना घर भी। 

शाम को 4 बजे वौद्ध विहार मे बुद्ध के जीवन और कार्य पर कुछ बोला | 6 बजे साथी प्रेस (निवास-स्थान) 
में साहित्यकारों की गोष्टी हुई। यहाँ पर भी ।( दी-अग्रेजी तथा हिन्दी-द्षेत्र की मातृभाषाओ की समस्या पर 
बोलते हुए मातृभाषाओं का मैंने बडे जोर के साथ समर्थन किया। लेकिन, लखनऊ के दोस्तो ने पटनावालों 
के कितने ही मित्रो की तरह कोई असतोष नहीं प्रकट किया। कोई यदि सन्देह प्रकट करता, तो मैं पटना की 
तरह अपने शब्दों में गर्मी लाने के लिए तैयार नहीं था। श्रीमती रजिया बेगम भी आई। साथी सज्जाद जहीर 
की पत्नी होने के कारण उनका विशेष सदभाव होना स्वाभाविक था। मुझे उनका वह रूप भी याद है, जब 
नई-नई ब्याहकर आई थी और सुन-सुनाकर समझ लिया था कि मैं उर्दविरोधी हूँ, इसलिए बडे गुस्से से मेरे 
सामने अपने भावों को प्रकट कर रही थी। नेकिन मैं उर्दू का विरोधी तो कभी नही था। उर्दू-साहित्य हिन्दी 
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अक्षरा मे भी छुपे, इसे विरोध नहीं कहा जा सकता। अबकी उन्होंने जब कहा कि अपने भतीजे-भतीजियों कौ 
भी देखने के लिए तशरीफ लाएँ। कोशिश करने पर भी जब मै उसके लिए समय नहीं निकाल सका, तो इसका 
अफसोस बहुत समय तक रहा। वहाँ आधा घटा भी निकालने की फुरसत नहीं थी, और मसूरी आने पर जान 
पडता था, मै समय निकाल सकता था, और मुझे जरूर जाना चाहिए था | साथी सज्जाद जहीर वर्षो से पाकिस्तान 
की जेलो में बन्द है, ओर यह वीर महिला अपने बूते पर अपने बच्चों को सँभाले हुए यहाँ है। रजिया कहानी 
लिखती हैं। हिन्दी मे भी लिखने लगी है। असल में मन की भटक हे, नही ता हिन्दीवाले को उर्दू में और 
उर्दूवालो को हिन्दी मे लिखन के लिए भारी तैयारी की आवश्यकता नहीं हांती। यदि दोनों शैलिया की पुस्तके 
नागरी मे छपने लगे, तब तो और भी सुभीता हो सकता है। 

29 अक्तूबर को साथी शिव शर्मा के साथ 'जनयुग' कार्यालय म गए | साथी रमेश और दूसर॑ भी मिले। 
बेसरों सामानी क॑ साथ देश और जनता की सेवा करनेवाली सस्थाआ ओर व्यक्तिया का कैसा कष्ट उठाना पडता 
है और कितनी प्रतिकून समस्याओ का सामना करना पडता है, इसे उस समय स जानता हूँ, जबकि में छपरा 
जिले मे काग्रेस का काम करता था, काम की सबसे बडी जिम्मेवारी मर ऊपर थी। आन्दोलन कभी गरम होता, 
तो सभी साधन जल्दी जुट जाते । जब ठडा पड जाता, लोगों में निराशा फंल जाती, ता चिढ्रनियां के लिए टिकट 
का जुटाना भी मुश्किल हो जाता। महीनो मकान का किराया नहीं चुकाया जा सकता थधा। लकिन, जिस काम 
की आवश्यकता हांती है, यदि उसके करनेवाले हो, तो वह रुक नहीं मकता। जनयुग' की आवश्यकता थी, 
उसमे काम करनेवाले साथी भी मौजूद थ। अपना प्रेस नहीं था। मसरता छापन के लिए का्पाज भर अपने यहाँ 
करा लेत थ, फिर दूसरे प्रेस म॑ छपवा नेते थे। 

मध्याध्न भोजन श्रीमती माहिनी जुत्शी के यहाँ हुआ। अपना मकान क्रियदार स छूट नहीं रहा था इसलिए 
उन्हे होटल म॑ रहना पढ़ता था। 

मसूरी-29 की रात को कानपुर से आनेवाले देहरादून क डब्व पर वेठा आर अगल दिन साढद 8 बज 
सबेर देहरादून पहुँच गया। स्टेशन से सीधे मसूरी आने म सुभीता रहता है, क्याकि वहां बस या टक्‍्मी मिल 
जाती है। लेकिन, यहॉ भाषण देना स्वीकार कर लिया था, इसलिए शुक्नजी क यहाँ पहुँचा । दक्ती दिन ॥॥ 
बजे साथी कायनिन्द और मेहताजी भी मसूरी से आ गए। हालचाल मालूम हुआ। 4 बज दयानन्द कालेज के 
हिन्दी विभाग और साढ़े 5 बजे इतिहास समिति की और से भाषण दिय। यहाँ क अध्यापको में प्रो मुकर्जी 
अपनी खास विशेषता रखते है। प्रतिभा के साथ अपने विषय-इतिहास-म उनकी अमाधारण रुचि है। उन्हाने 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गदर” पर डाक्ट्रेट क॑ लिए अनुसधान मेरी देख रस मे करना चाहा। मैंने स्वीकृति द 
दी, और यह भी बतलाया कि ब्रिटिश म्युजियम में इस सम्बन्ध मं जा सामग्री है उसकी प्राप्ति का उपाय डा 
बाँकेबिहारी मिश्र बतला सकते है। चिट्ठी लिखने पर डा मिश्र ने वतलाया भी। सभी सस्थाओं में अब योग्यता 
का नही, बल्कि जात-पाँत और सम्बन्ध का दखा जाता है। यहाँ क॑ इतिहास विभाग क॑ अध्यक्ष धर्दड डिवीजन 
के एम ए थे। यदि उनकी दख-रेख में एक दो डाक्टर हो जाएँ, ता महिमा बढ़ जाती, इसलिए पीछ प्रो मुकर्जी 
को इसके लिए बाध्य किया गया। उन्‍्ह बहुत सकोच हुआ, मेरे पास आन मे भी। जब मह्र यह मालूम हुआ 
तो मैंने कहा-मुझको इसके लिए जरा भी अफसोस का ख्याल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो आपकं ख्याल 
से स्वीकृति दी थी। मुझसे जा मह्ययता हो सकती है उसे निस्सकोच आप मुझसे लीजिए | प्रो मुकर्जी के विद्यार्थी 
उनकी हमेशा प्रशला करते नहीं धकते | कालेज के पालिटिक्स से उनको कोई मतलब नहीं, अपन काम स॑ काम 
है । यही डर लगता है कि ऐसे याग्य आदमी की सेवा से कही कालेज वचित न हो जाये। कालेज कुँ धनी-धोरियो 
को इसके लिए क्या अफसास हांगा ? वह अपने दूसरे किसी आदमी का ला वैठाएँगे। शिक्षण-सुस्थाओं में इस 
तिकडम को देखकर सचमुच डी दम घुटता है। लेकिन, इस दश में किस जगढ़ दम नहीं घुटता ? सभी कड़ा करकट, 
सभी दमघोट़ू स्थितियों के हटाने का एक ही मार्ग है, वह है लाल भवानी, साम्यवादी क्रान्ति] 

3। अक्तूबर का मध्याध्न भोजन प्रो. मुकर्जी क॑ यहाँ हुआ। वगला भोजन था। मछली कई तरह की 
बनी धी। | बजे टेक्सी नहीं मिली, फिर बस भी चली गई और 3 बजे की वस पकड़कर हम॑ किक्रैग पहुँचे 
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और पौने 6 बजे घर पर थे। जाते वक्त अभी भी मूसरी की सड़कों पर बहुत-से आदमी दिखलाई देते थे, लेकिन 
अब वह सूनी थी। जया तो बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन जल्दी -जल्दी स्मृति फिर से जागृत हो गई। दो ही 
हफ्ता बाहर रहे, लेकिन इसी में बड़ी और मोटी मालूम होती थी। इसका कारण मनोवैज्ञानिक था। कलिम्पोग 
का एक और तरुण आ गया था, जिससे नेपाल में हमारी मुलाकात हुई थी। भारत सरकार के शिक्षा विभाग 
का निमंत्रण मिला, यहाँ से बर्मा की संगीति मे तीन-चार बौद्ध विशेषज्ञ थेजे जानेवाले हैं, उसमे मैं भी जाऊँ। 
मैने स्वीकृति दे दी। इस तरह पासपोर्ट भी आसानी से मिल जाता, यह भी ख्याल था। लेकिन, पीछे प्रतिनिधि 
मण्डल के जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 

इधर हैपीवेली में एक दुर्घटना की खबर मिली। 9 अक्तूबर को एक गुण्डा शराबी इधर गुजरा । मसूरी 
के बाहर के पहाडी गाँवों मे शराब बनाने की छूट है, वह सस्ती मिलती है। पियक्कड वहाँ जाकर पी आते 
हैं। गुण्डा पीकर आया। पहिले उसने कल्याणसिह के बच्चे कों धमकाया। चिल्लाने पर चौधरी ने ललकारा, 
यहाँ से भागा | फिर रतिलाला कं यहाँ उलझ पडा। वहाँ से चार्लविल फाटक से आगे प्लेजान्स के सामने पहुँचा, 
तो शर्मा स्यथालकोटी और डा. रघुनन्दनलाल मिल गये। उसने छुरा दिखलाया | शर्माजी के पास एक रुपया और 
कुछ पैसे थे। उसे छीनकर वहाँ से रफूचक्कर हुआ । शर्माजी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। स्यालकोट के अपने लाखों 
के कारबार को छोड़कर यहाँ आये और अब भी उनका वड़ा काग्बार है। डा. रघुनन्दन लाल मेडिकल कालेज 
के बड़े पद से पेन्शन पाकर अधिकतर यही रहते हैं। उनके साथ यह घटना हुई, और पुलिस कुछ नहीं कर 
सकी | हालाँकि यह पता लग गया धा कि वह यहाँ के एक हिन्दू ख़टिक का सम्बन्धी है। आखिर पुलिस किस 
मर्ज की दवा है, और क्यो पहिले से तिगुना-चौगुना उस पर खर्च किया जाता है ? जान तो पड़ता है कि 
अब वह केवल शासक दल की आत्मरक्षा का सशस्त्र साधन मात्र है, नागरिक स्वतन्त्रता की एक-एक बात 
को कुचलना उसका काम है। 

इधर डा सत्यकेतु एक महीने के लिए चीन गए थे। 0 नवम्बर को उनके स्वागत के लिए चाय-पार्टी 
दी गई। सभापति का आसन मुझे स्वीकार करना थधा। 50 से ऊपर मसूरी के सभी गण्यमान्य लोग वहाँ मौजूद 
थे। डा. सत्यकंतु चीन की प्रगति से बहुत प्रभावित हुए। अभी कुल पाँच ही साल तो कम्युनिस्टों को वहाँ 
शासन सँभाले हुए थे। चीन में बेकारी नही है, वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुन नही है। ये दो चीजे भारत से गये हुए 
किसी भी समझदार को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकृष्ट कर मकती हैं। बतला रहे थे, उच्च शिक्षा निःशुल्क 
है। जिस कानेज मे छात्रों की सख्या कुछ सौ धी, वहाँ अब उनकी सख्या हजारो हो गई है। चिकित्सा भी 
निःशुल्क है। अनशन का लोह कारखाना 949 म॑ पाँच लाख टन लोहा पैदा करता था, अब वह बीम लाख 
टन कर रहा है। डा. सत्यकेतु राजनीति और अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, इसलिए वह हरेक चीज के आँकडे अपने 
साथ लाये थे। उन्होने पत्रों मे अपनी यात्रा पर कई लेख लिखे। श्रोताओं मे जिनको आर्थिक कठिनाई भी 
नही है, उनके मुँह मे भी डा. सत्यकेतु की बातों को सुनते पानी आ रहा धा। 

हम सरहपा की कविताओं के ऊपर भिड़े, जिनका मूल नष्ट हो गया है, उन्हें तिब्बती से हिन्दी मे कर 
रहे श्वे। काफी परिश्रम का काम था। इस समय याद आता था कि यदि हम मसूरी की जगह कलिप्पोग मे 
रहते, तो बहुत अच्छा होता। वहाँ कोई न कोई तिब्बती विद्वान्‌ महायता देने के लिए मिल जाता। 

4 नवम्बर का श्री ढा लक्ष्मीधर शास्त्री आए। ।7-8 साल लन्द्नन में रहे। सस्कृत के विद्वान्‌ थे, वहाँ 
जाकर डाक्टर हुए। कभी-कभी आर्थिक कठिनाइयों मे भी पड़ना पडा। तो भी यहाँ से बहुत अच्छी हालत 
में रहे। निश्चिन्त जीवन बिता रहे थे। कानून के अनुवाद के लिए स्पैशल अफसर की नौकरी के लिए भारत 
सरकार ने विज्ञापन दिया। वह कानून के भी विद्यार्थी थे, सस्कृत के पडित थे। अंग्रेजी में बने कानूनों को 
हिन्दी में अनुबाद करने की उनमे पूरी क्षमता थी। लेकिन विज्ञापन मात्र से नौकरी थोड़े ही मिल सकती है। 
वहाँ से लिखकर साफ करा लेना चाहा, लेकिन सन्देह ही में रखा गया। खतरा नहीं लेना चाहिये था, लेकिन 
अपने स्वतन्त्र देश का आकर्षण बहुत था। हवाई जहाज का कई हजार का खर्च उठाकर यहाँ आए। पब्लिक 
सर्घिस कमीशन में गये। कह रहे थे-यहाँ तो पहिले ही से सब ठीक-ठाक था, इण्टरव्यू के लिए यों ही बुलाया 
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गया था। “कश्ती खुदा पर छोड के, लगर को तोड के” आये थे, अब पछता रहे थे। लौटकर जाने के लिए 
खर्चा नही था, वहाँ जो नौकरी थी, उससे इस्तीफा देकर आये थे और यहाँ दिल्‍ली में कोई पूछनेवाला नहीं 
था। डा पाडे के साथ मानव भारती में ठहरे हुए थे। विपद अकेली नहीं आती। बेचारे गिर गये, बडी चोट 
आई, और महीने से ऊपर चारपाई पर पढ़े रहे | 

20 नवम्बर को हमारे मुहल्ले में रतिलाला की लडकी रुक्मणी की शादी हुई | बारात गाजियाबाद से आई। 
वर ग्रेजुएट और हड्ञ-कट्टा था। मुहल्लेवाले देखकर बडी प्रशसा कर रहे धे। लाला कह रहे थे, पाँच हजार 
गिनवा तो लिया, लेकिन वर को देखकर हम सन्तुष्ट हैं। कन्या भी स्वस्थ और अच्छी मैट्रिक पास थी। हमारे 
यहाँ शादी के साथ किस तरह बरबादी होती है, इसका एक उदाहरण हमारे सामने था। जितने रुपये वहाँ दिए, 
उससे कम की चीज यहाँ नहीं दी होगी। ऊपर से सौ के करीब घराती-बराती मेहमानो का तीना दिन का भोज 
रहा | आजकल मसूरी के सभी बनिये अपने भाग्य के लिए रो रहे हैं। रतिलाल बूढे लाला शादीलाल के पुत्र 
का एक दर्जन से ऊपर का परिवार है। उस बोझ के साथ-साथ इतना खर्च । बिदाई के दिन भाज मे हम भी 
शामिल हुए। तरह-तरह के पकवान थे। अभी सब भाइयो को मिलाकर आधे दर्जन लड़कियाँ ब्याहने को हैं। 
यह सबसे बडी लडकी थी। हरेक के ब्याह के लिए दस-दस हजार रुपय कहाँ से आएँगे ? 

दिलली-दिल्ली मे सावियत भारत मैत्री सघ का सम्मेलन हो रहा था। मै उममे शामिल हान के लिए 24 
नवम्बर को मसूरी से चला। मेरे मित्र श्रीहरनारायण मिश्र क॑ पुत्र प्रो रूपनारायण मिश्र आगरा यूनिवर्सिटी म 
पी-एच डी के लिए मेरे निर्देशन म॑ अनुसन्धान करना चाहते थे। मैन स्वीकृति द॑ दी। मेने सोचा, दिल्ली से 
देहरादून की यात्रा रेल स ता बहुत कर चुका हूँ, जरा मोटर से कुरुभूमि की सैर करता चलूँ। कुछ हफ्त अगर 
कुरुभूमि मे विचरता, तो बहुत सन्तोष होता, यदि वह सम्भव नहीं है, तो यही सही | 25 तारीख को देहरादून 
से सीधे दिल्‍ली जानेवाली बस पकडी। वह सवा ।0 बजे रवाना हुई। बस से एक वार पहिले भी सिवालिक 
को पार १६ चुका था। यह दूसरी बार जा रहा था। यहाँ रास्ते पर पडनेवाला सिवालिक सूखा नहीं है। रुड़की, 
मुजफ्फरनगर और मेरठ म॑ बस थाडी थोडी दर के लिए रुकी | कुरु की हरी भरी भूमि बडी प्यारी मालुम हांती 
थी । जान पडता है लागो न एक-एक अगुन जमीन जांत डाली है। सौ वर्ष हुए गण की नहर निकले। उसने 
कुरुभूम को हरा-भरा करने म॑ और भी ज्यादा सहायता की | हमारी बस साढे 4 बज दिल्‍ली के अजमरी दरवाजे 
पर पहुँची । हमारे सहयात्रियां मे एक सिक्ख दम्पती अपने 6-7 वर्ष क॑ दो बच्चों के साथ जा रहे थे। उन्होंने 
अग्रेजी मे बोलने की कसम खा ली थी। यदि कोयले जैसे काले रग को न देखते, तो मालूम होता कि कोई 
अग्रेज-दम्पती बोल रहे हैं। शायद बच्चे मसूरी के किसी कान्वेन्ट मे पढ़ते थे। वहाँ की सीखी अग्रेजी कही 
भूल न जाये, इसलिए माता-पिता को फिकर पडी धी। उन्हीं क॑ पास अपने तीन बच्चों के साथ एक और 
पजाबी दम्पती थे। पिता का रग बिल्कुल इतालियन जैसा था। वेष-भूषा सबसे सम्भ्रान्त और शिक्षित मालूम 
होते थ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से अग्रेजी मं बोलने की एक बार भी कोशिश नहीं की। क्‍या इसके लिए 
सिक्ख दम्पती को दोष दिया जाए ? यह हमारी राष्ट्रीयताी का भारी अपमान था, इसम॑ शक नहीं। लेकिन 
उसके अपराधी वह हैं, जो इस अपमान का करवा रहे हैं। इन्हे मालम है कि उच्च नौकरियों अग्रेजी की योग्यता 
के बिना नहीं पाई जा सकती, नेहरू अग्रेजी की घुट्टी पीकर मड़ान्‌ हुए | उनके अचकन और पायजामै से भूलने 
की जरूरत नहीं, उनका राम-रोम अग्रेजियत से भीगा €आ है। इसीलिए स्वतन्त्र भारत में अग्रेजी और भी 
पनप रहीं है जब तक उनका वरदहस्त मौजूद है, तब तक ऊँची नौकरियों का दरवाजा उसी के लिए खलेगा, 
जा अग्रेजी की पूरी तौर से नकल कर सके। 

सिवालिक पार छुटमनपुर का काफी बडा बाजार मिला | नाम से मालूम हो रहा था, हम ४४९ ६-४ जिले 
में हैं। हड़की में छावमी के पास बस खडी हुई। मगलौर भी अच्छा बाजार है। यह नाम हमारे को 
क्रितना प्यारा था ? पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात इलाके मे मगलौर है, यहाँ कुरुदेश में मगलौर है, और दक्षिणी 
कनटिक में भी। मगलपुरों की उस बकत बड़ी माँग थी। खतौली एक अच्छा-खासा कस्बा है। मुजफ्फरनगर 
पहिले से बहुत बढ़ गय्या है। मेह्ठ के बारे मे तो कहना ही क्‍या ? कुरुभूमि में ऊख की खेती बहुत हो रही 
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है, और चीनी की मिलें भी काफी हैं। नहर ने इसकं॑ लिए सुभीता पैदा कर दिया। बस के अटड्डे पर ताँगा नहीं 
मिला | कुछ आगे जाकर कुली से सामान उठवाया और फिर भैयाजी के घर पर, 22, फैज बाजार पहुँच गया | 

28 को 0 बजे सवेरे नई दिल्‍ली में कान्स्टिटयूशन क्लब में पहुँचे। आज यहाँ सेम्पोजिया धा। हमारी 
भाषा में जबर्दस्ती कुछ शब्दों को लादा जा रहा है। सेमिनार, सेम्पोजिया, रिपोर्ताज ऐसे ही शब्द हैं। अभी 
तो लाना ही मालूम हो रहा है। लेना न लेना यह अगली पीढ़ी का काम है। सेम्पोजिया का अर्थ है लिखित 
गोष्ठी, जिसमें लोग अपने-अपने लेख पढ़ें और उन पर द्रसर अपने विचार प्रकट करें। मुझे ही उसका अध्यक्ष 
बनना पड़ा | हिन्दी और पजाबी साहित्य क॑ सम्बन्ध में कुछ लेख पढ़े गये। वरान्निकोफ के 'रामचरितमानस' 
के रूसी अनुवाद पर डा. रामविलास शर्मा ने अपना निवन्ध पढा। विज्ञान के सम्बन्ध मे दो अधिकारी प्रोफेसरों 
ने जीवन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में रूसी साइन्सवेनाओं क॑ काम पर प्रकाश डाला | मैं भी वरान्निकोफ के अनुवाद 
क॑ सम्बन्ध में कुछ बोला। | बजे तक गोप्टी रही। 

दिल्‍ली शहर लम्बाई में बीस मील और चौडाई में भी वीस मील तक चला गया है। यदि आधुनिक यातायात 
के मुभीत न होते, तो सचमृच् ही जान-आने में बहुत मुश्किल होता | घोड़े के तॉगे बहुत महोँगे हैं, बहुतो को 
मोटर के तागे-जिन्हे लोग फटफटिया कहते हैं-खा गये हे। साटकल-रिक्शा कुछ ही जगहों पर चल सकते हैं। 
केनाट सकस में चार आन में हम मोटर रिक्शा पर बैठे और आकर घर पर उतर गए। यदि घोडे का ताँगा 
दाता, ता दो तीन रुपय से कम क्‍यों लेता ? मध्याह्न-भोझन आज 'ेयाजी के साथ मोतीमहल में हुआ। पेशावर 
के भारया ने प्शे बेसरों सामानी में यहाँ अपना भोजनालय खोला था । शुरू से ही पठानों का पुष्ट और स्वादिष्ट 
भाजन उचित दाम पर उन्होंन दन का व्रत लिया था। अब तो मोतीमहल सारी दिल्‍ली में मशहूर हो गया है। 
संकडा आदमी मासिक हिसाव पर यहाँ से भोजन मेंगवाकर खाते हैं, और उनसे कही अधिक यहाँ बैठकर खाते 
है | भोजनालय के दो भाग हे । एक में घासाह्यरी और दूसरे में मासाहारी बैठते हैं। तन्दर की रोटियाँ तो गरमागरम 
स्वादिष्ट होती ही हैं, लेकिन त्वास चीज यहाँ का तन्दूर में भुना मुर्गमुसल्लम है। हमने डटकर भोजन किया। 
लौट हा यर पर था प्रभाकर माचवे शरदजी के साथ मिले। उनसे बाते होती रही। शाम को भी अधिवेशन 
था, लकिन हम उसमें नहीं गए। आज साश परिवार सर्कस देखने गया। भाभीजी कितने ही सालो से सिनेमा 
नहीं दस्बती था, लकिन सर्कस में हर नहीं था। हम सात आदमी थे। तमाशा शुरू होने से दो घटे पहिले 6 

वज पहुँचे, लेकिन टिकटयर पर दर तक कई पतियों का क्यू था। टिकट पाना आसान नहीं धा। डेढ़ घटे 
मे॑ किसी तरह टिकट आया। सवा तीन घटा सर्कस देखते रहे। जानवरों के कई खेल थे। शैर कटघरों के छडो 
के भीतर आकर अपना तमाशा ठिखला रह थे। 

29 नवम्बर को काठ आर कवीरपथी महात्माओं के साथ वाबा नरसिह् ठास आये | 'महात्मा कबीर' फिल्म 
वना धा। फिल्मवाले भला सौन्दर्य और शृगार को पूरी मात्रा मे लाये बिना सफल कैसे हो सकते थे ? कबीरपंथी 
साधुओं में इससे वहुत असतोष था, और वह चाहते थे कि इस फिल्म को बन्द किया जाये, अथवा इसमे से 
उन बातों को निकाल दिया जाए जिससे कबीर के अनुयायियों क॑ भावों को ठेस लगती है। बाबा नरसिहदास 
से मिलकर बडी प्रसन्‍नता हुई। असहयोग के जमाने के जेल क॑ साथी थं। वह सरकार को एक आवेदन-पत्र 
देना चाहते शे। जिस समय हमारी महात्माओ से वात हो रही थी, उसी ममय सूचना-विभाग के सेक्रेटरी श्री 
लाढ आ गये। फिल्म की शिकायत इन्हीं के पार जानेवाली थी, इसलिए हमे सिफारिश करने के लिए दूर जाने 
की जरूरत नहीं धी। महात्माओं के सामने लाड साहव से भी बातचीत हुई। वह कह रहे थे कि यदि चरित्र 
पर कही आक्षेप होता, तो उस चीज को निकालने के लिए हम कह सकते हैं। कबीर साहब की जीवनियों 
के बारे में जहाँ दो मत हैं, वहाँ एक मत को निकालने का आग्रष्ट नही माना जा सकता। 

मसूरी-29 नवग्वर को ही हम गाडी में यद्यपि दूसरे दर्जे में बैठे थे, लेकिन स्थान पाने या सोने में कोई 
दिक्कत नहीं हुई। देहरादून के पास पहुँचते वक्त मसूरी मे बादल दिखाई पड़ रहे थे। स्टेशन पर मेहताजी मिले | 
स्टेशन बैगन में दो रुपये में सीट मिल गर्ड । डाइवर परिचित और भलामानुस था। पौने 9 बजे चलकर आध 
घंटे में हम किताब घर पहुँच गये, और पौने ।। बजे 'हर्न-क्लिफ'। ज्वर चार दिन पहिले भी आ सकता था, 
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और उस वक्त यात्रा मे विध्न होता। उसने बडी मेहरबानी की जो मसूरी पहुँच जाने के बाद 2 दिसम्बर को 
फेरा दिया। मैं दो दिन के लिए चारपाई पर आराम करने लगा, और निश्चय कर लिया कि जब तक पूरी 
तरह से भूख न लगे, तब तक खाना नहीं खाऊँगा। 3 तारीख को पानी भी नहीं पिया। ऐसे समय हल्की 
पुस्तको के पढने का अच्छा मौका रहता है। चाणक्य पर एक उपन्यास सम्मत्यर्थ आया था। सम्मति यही 
दी-उपन्यास दिलचस्प है । लेखक ऐतिहासिक उपन्यासो के साथ अनौचित्य वरतनेवाला अकेला नही है। पग-पग 
पर ऐतिहासिकता और भौगोलिक स्थिति से विरोध है। पटना के पास पहाइ बैठा दिया गया है। चाणक्य का 
एकाध नाटकों में जो कुछ वर्णन आया है, उसी को लेकर अपनी कल्पना और स्याही कलम के भरोसे यह 
पोधी लिख डाली गई। कही-कही तो बहुत असझद्य ढिठाई दिखाई गई है। 

कल्याणसिष का बच्चा बीमार पडा | दवाई-दर्पन भी करा लेते है, लेकिन अभी उनके जैसे लोगो का विश्वास 
सयानों पर ज्यादा है। सयाना बुलाया गया, वह भी अपना मन्तर-तन्तर कर रहा था और सत्यानारायण की 
कथा की भी व्यवस्था थी। 

8 तारीख को एक बडी खुशखबरी मिली, 'किलडर' 22 हजार म बिक गया। यद्यपि मिस पूसग और 
उनकी बहिन का मसूरी से जाना हमे पसन्द नहीं था। बहुत अच्छे सहृटय पड़ोसी थे। लेकिन बुढ्धिया के लिए 
मसूरी का जाड्ा बहुत खतरनाक था। उनक लिए यहढ़ बहुत अच्छा हुआ। पचि-सात वर्ष पहिले उन्हे इसके 
60 हजार मिल जाते, नेकिन अब तिहाई पर भी बहुत खुश थ। कितना ही सामान साथ ले जाना था, जिसके 
लिए रल का डब्वा ठीक किया गया था। उम्र वक्त अभी हमे ख्याल नहीं था कि हमे भी एक दिन इसी तरह 
मसरी से बोरिया-बिस्तर बॉधकर जाना होगा। 

अब मैं 62वे वर्ष क॑ अन्त मे था। तीन साल पहिले भी शरीर में जितनी शक्ति का अनुभव करता था, 
अब उतनी नहीं थी। जरा भी चलने-फिरने मे थकावट मालूम होती, छाती भीतर से दुखने लगती। 

।2 ठिमम्बर को श्री सेमुवानजी आये। अभी भी वह चिनी हाईस्कूल मे हदमास्टर धे। बदली कराने में 
सफल नहीं हुए। कहते थं, अब खाने की चीजा की उतनी दिक्कत नहीं है। डाक का प्रवन्ध पहिले से अच्छा 
है, और रोजाना डाक जाने का प्रबन्ध हो रहा है। तिब्बत की सीमा का ख्यान करक यहाँ सौ सशस्त्र पुलिस 
रखने का निश्चय किया गया है। चिनी का इसके लिए अनुकूल स्थान न समझकर अब स्कूल और दूसरे सभी 
दफ्तर कोटी में ल जा रहे है। कोटी किसी समय पहिले भी राजधानी रही है। यह वहाँ की सुन्दर पत्थर की 
मूर्तियाँ बतला रही थी। 7000 फूट पर होने से वह शिमला जैसी है। यह भी बतला रहे थ कि रोगी के नीचे 
से होकर कोठी तक मोटर की सडक बन॑ने जा रही है। मोटर सडक पर जगह-जगह काम भी लगा हुआ है। 
घिनी मे अब कई द्रकाने हो गई हैं, चाय और भाजन का होटल भी है। ।948 की यात्रा के बाद अब कितना 
परिवर्तन हो गया। 

भुत हमारे घर की रखवाली करने में वढड़ा सहायक था, लेकिन सैरसपट् से बाज नहीं आता था। हाँ, 
चौधरी के टाइगर की तरह वह लण्दौर तक की दौड़ नहीं मारता, यही पास-पड़ास और कुछ जगलो के भीतर 
तक जाता। शाम के वक्त बचरे का .नवाला बनने से बचाने के लिए उसका घर क॑ भीतर सख॑बा आवश्यक 
है। ।5 दिसम्बर को अँधेरा हो रहा था, उसे बुनाकर ले आये। फाटक के भीतर आया, तो न जाने क्‍या चीज 
देखी, वह दूसरी ओर धोबिन क॑ घर की तरफ दटोडा और जरा देर में गायब हो गया। कमला ने भभृत के लाने 
के दिन बहुत क्रोध प्रकट किया था। कहा धा-“क्यो नलाय।” ओर अब जब कुछ देर तक है ! पता नहीं 
लगा, तो वह अधीर हो गईं और पागल की तरह इधर-उधर दूँदढ़ने लगी। अँधेरे में जिस तरह वहाँ गायब हुआ 
था, उससे अनिष्ट का भारी डर था। कमला तो निराश हो गई थी, समझा उसे वधेरग जरूर लें गया। फिर 
फूट-फूद कर रोने लगी। हमे भी भूत का अफसोस था, नंकिन इतनी अधीरता नहीं दिखनाते। कं, कुछ और 
देर तक जगह-जगह “भूत, भूत” कहकर बुलाया गया और वह सही-सलामत घर में लौट आवो। 

22 दिसम्बर की रात को कलेजे में दर्द होने लगा। गरम पानी की बोतल रखी, लेकिन उससे बहुत कम 
लाभ हुआ | मन कहने लगा, अगले साल से दिसम्बर से मार्च तक के महींगो के लिए मसूरी को छोड़ना पड़ेगा। 
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सोचने लगा, बँगले को न लिया होता, तो अच्छा धा। अब किसी तरह बिक जाये, तो आठ महीने के लिए 
यहाँ किराये पर मकान लैकर रहेंगे और चार महीना देहरादून में। अगले दिन शहर गये | डा. ज्वालाप्रसाद ने 
खून का दबाव देखा। वह [85 था, होना चाहिए था 62। तो भी वहुत ज्यादा नहीं था। 

एक दाँत को भरवाना था। कुल्हड़ी में एक दात कं डाक्टर को देखा। शीलाजी ने अपने परिचय की 
बात कही, तो समझा अच्छा है, भरवा चले। पहिले दाम-काम भी नहीं किया। उसने भरकर कहा, ।5 रुपये । 
यह सरासर अनुचित था, लेकिन अब तो गलती कर बैठे थे, और झगडने की आदत नहीं थी। खैर, उसका 
भी कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन वह तो पूरा ठग था। उसने ऐसी ठवा दाँत मे भर टी कि वह हमेशा 
के लिए काला हो गया। अब कोई देखता है, तो पूछता है-आपका एक दाँत टूट गया ? उस समय अपनी 
बेवकूफी और उस ठग की सूरत याद आती ह। 

वम्बई से एक भाषण का निमत्रण आया था। वर्हा बढ़े-व़े हृठय-रोग क॑ विशपज्ञ रहते हैं, यह मालूम 
था, इसलिए एक पथ ढो काज था । हमने मजूर कर लिया। पहिले दिल्‍ली गये, और वहां से 3। दिसम्बर को 
बम्बई के लिए रवाना हुए | 
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]3 
जेता का जन्म 


बम्बई-यात्रा-हमारी ट्रेन | जनवरी को सादे 6 वजे वम्बई सेट्रल स्टेशन पर पहची | अभी अभथेरा ही था। स्टेशन 
पर राष्ट्रभापा के श्री जोशीजी, व्याख्यान कं प्रवन्ध करनेवाल श्री अरविद देशपाण्डे और थी पोद्दारजी के “यप्ट 
पुत्र उपस्थित थे। वहाँ से सीधे पाद्दारजी क॑ घर पर मलाबार हिल पहुँच। अभी भी अँंधर ही था। मग्री मे 
गर्मियों में कभी हफ्ते म दो मर्तवे मैं स्नान करता हूँ, नहीं तो हफ्त में एक मर्तव साबुन से णरीर थाना परयाप्त 
समझता हूँ। लकिन, बम्बई में तो सर्दी कभी हाती ही नहीं। यहाँ दिसग्बर तनवरा में भी परव वीं जररत पहनी 
है, इसलिए दिन म॑ दो वार स्नान करने की इच्छा हां, तो कोई अचरज नहीं। स्नान आर चादपान # वाद 
साढ़े 0 बजे कार से निकला । बड़े शहरों में कार की उपयोगिता आराम और समय का बचत ढठाना के स्थाल 
से बहुत हे। लेकिन, मे तो चोट फेट क॑ डर से इसकी वड़ी आवश्यकता समझता था। फोर्ट में जाकर डायरी 
खरीदी | मालूम हुआ दशी कम्पनी ने विन्मन नाम की एक फोटेनपन बनाई हे जिसका प्राय सारा भाग दी 
है। नालच हो आई । स्वदंशी का प्रेम तो है ही। सवा आठ रुपये में उम खरीट लिया। वह दिल्ली का लदृद 
साबित हुई-खाये सो भी पछताये, न खाये सा भी पछताये। यदि न खरीद हाता ता मन कासता, स्वदेशी चौंह 
को तुमने लिया नहीं और कितनी सस्ती थी ? अब खरीदा ता मालूम हुआ, वह लियन के ला नह बनाई 
गई है, सिर्फ भक्ति-प्रदर्शन क लिए है। कभी लिखने के लिए जब मजबूर हाना पडता # ता निव को उलःकार 
लिखता हूँ, और फिर बड़ी सावधानी करने पर भी वह स्याही का एक बढ़ा बुद्ा कागज पर गिरा ही देती 
है । फिर याद आता है “सस्ता रोव॑ वार-वार महंगा रोबे एक बार | खेर यह सब लजर्वा उस दिन नहीं 
हुआ | स्युजियम गए, ता आज नव वर्ष की छुट्टी थी। आदमी से पता लगा, मादगा में डा मोतीचन्द्रजी के 
पास पहुँचे | हम तो एक ही क॑ दर्शन से अपने को कृतार्थ समझते, लेकिन वहीं डा वामुदवशरण और रायक्ृए्णदास 
भी मिल गये। डा वासुदेवशरण तो कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू हैं। सारा समय अध्ययन म॑ लगात हैं, और 
हमारे लिए नई-नई खोज करते रहते हैं। ढेढ-दों घटा वही सत्मग में वीता। आजकल वम्बई प्रदेश की सरकार 
ने हिन्दी के सम्बन्ध मे एक नया गुल खिलाया है। पहिल हिन्दुस्तानी के नाम से हिन्दी के मुकाविने ने में उर्ट 
को खड़ा किया जाता था। उसमे सफलता नहीं हुई, तो अब हिन्दुस्तानी को दरवाजे से नहीं तो स्िडकी से 
लाना चाहते हैं। यहाँ के कुछ लोगों की खोपड़ी में समाया था कि सथ॒ की भाषा के तौर पर के हे दी स्वीकृत 
की गई है, वह वह हिन्दी नहीं है, जिसका व्यवहार हिन्दी प्रान्तवाने करते हैं। अर्थात इस नई हिन्दी 
गढ़ने का मौका मिल जाये, और हिन्दुस्तानी को लाकर सिहसन पर वैठा दिया जात | हिन्दी का रास्ता अब 
भी साफ नहीं है, यह तो इन लोगों की चालो मे माल्म ही हो रड़ा है लेकिन दुनिया में कही भी फरमाइश 
पर भाषा नहीं गठी गई, बल्कि जो सिद्ध समामनाय (प्रयोग में आता व्यव्ार) है, उसी को लांग मानते हैं। 
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2 जनवरी को अँधरी गये। सरदार भावनगर में थे। प्रभावती वहिन, अजित और प्रज्ञा मित्रीं । वहाँ से 
फिर डा. जगठीशचन्द्र जैन क॑ पास पहुँचे। वह दो एक दिन में आनेवाले थे। उनकी पत्नी, पुत्री चक्रेश मिले। 
फिर अपनी पुस्तकों के मराठी अनुवाठक और प्रकाशक मोडक साहेब कं पास पहुँचे । प्रकाशन से काम नहीं 
चलता था, इसलिए अब वड़ निर्णय सागर प्रेस मे काम करते हैं। भोजनोपरान्त सवा 4 बजे प्रार्थना समाज 
में विजय-मण्डल द्वारा सचालित हिन्दीविद्यालय में गये। थी एस. कं. पाटिल ने प्रमाण वितरण किया, मुझे भी 
बोलना पडा। पाटिल बाबई के कांग्रेसी बाघ है। सभी निहित स्वार्थों क॑ समर्थक होने से उन्हें सेठों का विश्वास 
प्राप्त ढै । यर्धाप बाज वक्‍त वष्ठ काटजू की तरह दाढ़ निकालने में भी जरा नहीं हिंचकते, पर वह़ कृूटनीतिक 
भाषा पर भी अधिकार रखते हैं। वम्बई में हिन्दी का प्रचार पहिले ही से रहा है, क्योंकि भारत में जहाँ पर 
भी कई भाषाएँ इकट्ठी होती रही, वहाँ किसी एक को सम्मिलित भाषा अपनाने की जरूरत पदती, और शताब्दियों 
क॑ तजर्ब ने बतना दिया था कि वह मध्यदेश की भापा ही हो सकती है। कलकत्ता में भी यही हुआ, और 
वही बात बग्वर्द में भी हुईं | मद्रास में वहुत कम हुई. क्योंकि वहा उन्तगी भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओं 
के बॉलनवाले काफी नहीं गये। 

जिस भाषण के लिए मैं विशेष तौर से निमत्रित हुआ था, वह गण्टभाषा समिति में ज्ञानसत्र की ओर 
में होनेवाला था। गरहपा पर मुझ दो दिन भाषण देना था, जो सरह के टाह्मकोशां की भ्रूमिका के रूप में पीछे 
प्रकाशित होनवाला धा। यहाँ पर वहुत-से हिन्दी साहित्यिक मिश्र भा आये, ओर महाराष्ट्र महिनाओ और पुरुषों 
की तो यह सभा ही थी। उस दिन डेढ़ घटा भाषण दिया और सादे 9 बजे वाद निवासस्थान पर लौटा। 

) जभवरी को मध्यान्ह भाजन के वाद पहिल श्री नाथूराम प्रेमीजी स मिलने गया । अब उन्होंने गृह-सन्यास 
ले रखा है। चौमजिल पर गहते है। वहाँ से चढना-उतरना हृदय के रोगी क॑ लिए खतरनाक है। भानुचन्द्रजी 
से मिलकर उनके घर पर गये। भानचन्द्रजी ने प्रकाशन का काम जोर शोर से निकाला था, पोहद्ारजी के ज्येष्ठ 
पुत्र कह रहे थे, वहुत सा रुपया फंसा दिया, और क्ताबे विक नहीं रहा है। भानुचन्द्रजी कुछ समय तक बम्वई 
से अनुपस्थित रहकर अब फिर उन्होंने अपनी वृकसेलरों को दृकान सँभाल ली है। प्रेमीजी के यहाँ पहुँचने पर 
यहाँ इकट्ठा ही कर्र महोत्सव प्राप्त हुए | अपभश के दिग्गज विद्वान डा. हीरालाल जन और प्रो. उपाध्ये (कोल्हापुर) 
भी यहीं उपस्थित थे त्रिमृर्ति से दरग-परस और वात करने का माँका मिला | डा. जैन अब नागपुर विश्वविद्यालय 
से अवगर प्राप्त कर चुक॑ है। जैनधर्म के अदभुत ग्रथ “जय धवला'” क॑ प्रकाशन में लगे हुए थे। प्रेमीजी का 
स्वास्थ्य पहिले में कुछ गिरा था, पर वाकी बातों में अभी ज"' पर विजय प्राप्त किये हुए धे। सीढ़ियों पर 
कुछ उतरे, तो जैनेन्द्रजी मिल गये। फिर लोट, और थोडदी देर बातचीत होती रही। 

गिरीशजी पोह्ारजी के यहा अध्यापन और दूसरा काम करते है| उन्हें लेकर कुछ खरीदने का काम किया। 
कुछ सा्डियाँ लेनी थी और कुछ अम्नान लोह स्टेनलेस स्टील) के वरतन। दृदय की परीक्षा के बारे में पोह्दाग्जी 
से सलाह हो चुकी थी। वम्बई अस्पताल में पोह्ाग्जी क॑ परिवार का काफी ढान है। मारवादी सेठो ने इस 
विशाल अम्पतान को खाला हे, जिसके मेनेजर थी जयदेव सिहानिया थे। उनको भी लेकर पांद्ठारजी के साथ 
वघ्वई के प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट ढा दात के पास पहुँचे। उन्हान एक्सरे किया, कार्दियाग्राम लिया। रक्त का 
दबाव 05-20 बतलाया, यह वहुत अधिक था । फिर उन्होंन कहा, रक्त-मूत्रादि की भी परीक्षा होनी चाहिए | 
श्री सिंहानियाजी ने अगले दिन 9 वजे उसका इतिजाम कर दिया। 

4 जनवरी को उपवास रखा, बिना चा भी पी 9 व्जे अस्पताल पहुँचे। आध-आध घण्टे पर पाँच 
बार चीनी का शरबत पिला नस के खून ओर पेशाब की जाँच की गई। परीक्षा की रिपोर्ट अगले दिन मिलने 
वाली थधी। भारतीय विद्या भवन में डा. भ्याणी से मुलाकात नहीं हो सकी। शाम को 6 बजे हिन्दी विदार्थी 
मण्डल के तत्वावधान में एक छोटी-सी वैठक चर्च गेट में हुई । यहीं सुदर्शनजी और प्रदीपजी भी मिले-फिल्म 
जगत में हिन्दी के यही दो लेखक और कवि रह पाए है। दूसरे हिन्दी लेखनी के धनी क्‍यों नहीं जमे, इसके 
बारे में प्रदीपजी की राय से मै सहमत हूँ। वह पन्‍त और प्रसाद की भाषा फिल्म में ल आना चाहते थे, जिसके 
समझनेवाले इने-गिने मिलते । उन्हें पुरानी कहायत याद नहीं आई, “जो नहिं चाहे देन विदाई । पूछे केसव की 
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कविताई ।” केशवदास चुन-चुनकर कठिन शब्दों को अपनी कविता में भरते थे। बहुतो के सामने उसका पढ़ना 

' भैंस के सामने बीन बजाना था। इसलिए कविता में रस न आने पर किसी के खीसे पर हाथ कैसे रखा जा 
सकता ? यहाँ फिल्म मे भी एक के नहीं, बल्कि लाखों के खीसो पर हाथ रखना है। गीत की भाषा ऐसी 
होनी चाहिए, जिसे समझने में लोगो को अधिक कठिनाई न हो। मैं पन्‍्त-प्रसाद की भाषा और उनकी कविता 
का प्रशसक हूँ, खासकर प्रसादजी को तो भारत के सर्वोच्च कवियों में मानता हूँ। पर, जनसाधारण के लिए 
बच्चन की ही भाषा सबसे अच्छी है, और वही इस विषय में सबसे बड़े कवि माने जा सकते हैं। बच्चन सिनेमा 
में नहीं गये, तो बुरा नहीं किया। उर्दू कविताओं में भी बहुत-से शब्द सुननेवालों के पल्‍ले नहीं पड़ते, पर चलती 
भाषा, चलते उर्दू के छन्‍्द और उसके साथ सिनेमा के धनी-धोरियों की धींगामुश्ती, सब मिलाकर काम बन 
जाता है। 

रेल से गुजरात पहुँचने पर 3। दिसम्बर से कलेजे का दर्द बन्द हो गया था। मैंने समझा, सर्दी ही उसका 
कारण हो सकती है। डा. दाते ने बतलाया, न इसका कारण सर्दी है और न छः-सात हजार फुट की ऊँचाई 
ही कलेजे पर कोर्ड बुरा असर करती है। यह बात 5 को सत्य मालूम हुई, जब दर्द फिर शुरू हो गया। मुझे 
कलाकार स्वेतसलाव रोयरिक की बात प्रामाणिक मालूम हुई। उन्होंने कहा था, हदय में कभी-कभी ऐसा हो 
ही जाता है, फिर वह अपने-आप प्रकृतिस्थ भी बन जाता है। 955-56 के जाडो के काफी समय को मैंने 
मसूरी में बिताया। समझ रहा था, कलेजे का दर्द फिर लौट आएगा, लेकिन वह नहीं लौटा | वही बात 956- 
57 में भी हुई। 

5 जनवरी को सबेरे 9 बजे बिहारी एसोसियेशन में गया। वैसे भोजपुरियों की सख्या बम्बई में लाखों 
में होगी, लेकिन वह अधिकतर मजूर हैं। उन्हें सभा-एसोसियेशन से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही होली-दीवाली 
को मिल-मिला लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ बुद्धिजीवी तथा नामामत्र के व्यापारी भी हैं। उन्होंने अपना एसोसियेशन 
कायम किया है। बिहारी एसोसियेशन राजनीतिक सीमा के अनुसार केवल बिहार-भर का नहीं हो सकता, क्योंकि 
आरा-छपरा और गाजीपुर-बलिया-गोरखपुर के भीतर भाषा और सस्कृति सम्बन्धी सीमा-रेखा नहीं ख़ीची जा 
सकती | मुझे अपने भाइयो से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्हें भी | 

मध्याहन में सरदार पृथिवीसिंह आये | उनका स्वास्थ्य वैसा ही था, जैसा कि पिछली बार देखा था| भावनगर 
में काफी जमीन लेकर एक कृषि फार्म खोला था। लेकिन आंज के जमाने मे जब तक खुद आदमी किसान 
न बने, तब तक खेती चल नहीं सकती। ऊपर से इधर दो-तीन साल से सीराष्ट्र में वर्षा ठीक से नहीं हुई, 
जिसका भी असर पडा। सोच रहे थे, कैसे इससे पिण्ड छुड़ाया जाये ? आख़िर सरदार को अपने ग़ज़नीतिक 
जीवन से अवकाश लेने का तो अवसर नहीं मिल सकता, और वह उनसे सारा समय माँगता है। पार्टी आफिस 
में गये। सैन्डहर्स्ट रोड के उसी राजभवन मे, जहाँ पड़िले भारत की केन्द्रीय पार्टी का कार्यलिय था, अब महाराष्ट्र 
पार्टी है। केन्द्रीय पार्टी दिल्‍ली में चली गई है। दिल्‍ली राजधानी होने से वहाँ सदस्यो क॑ आने-जाने का सुभीता 
है, और कितने ही बड़े-बड़े नेता पार्लियामेन्ट के सदस्य भी हैं, इसलिए दिल्ली छोड़कर एक कोने में पार्टी केन्द्र 
का रखना सम्भव नहीं था। साथी अयोध्याप्रसाद झाँसी के बहुत पुराने क्रातिकारी और पार्टी मेम्बर हैं। अब 
वह यहीं मजूरों में काम करते हैं। वह बेलगाँव ले गये, जहाँ शिक्षा के माध्यम पर बोलते हुए मैंने कहा, प्रारम्भिक 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषाओं को ही होना चाहिऐ । वहाँ से मारवाडी पुस्तकालय में भाषण दिया। भ्रह्ही बम्बई 
में हिन्दी का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ( 

हमारे मेजबान श्री घनश्यामदास पोद्दार के सरल और मृदु स्वभाव के बारे में पहिले भी कहाँ चुका हूँ। 
उनकी पीढ़ी बहुत बातों में मारवाड़ी न रह भारतीय हो गई है। सेठानी भी हिन्दी पुस्तकों के प्री में रुचि 
रखती हैं। और बड़ा लड़का तो पिता से आगे है। अपने मद्रास की ओर के सैर-सपट्टे की गत हे डे रोचक 
ढंग से बतला रहे थे। किसी अपने मिल के कर्मचारी नौजवान को साथ ले गये थे। वह इनकी क्यों सहायता 
करता, होटल में ठहरता और शराब पीकर अंटेचित हो जाता। शराब और गोश्त अब आजकल की पीढ़ी के 
लिए घृणा की चीज नहीं है।, लेकिन, पीढ़ियों से मांस के प्रति जो घृणा दिमाग में बैठाई गई है वह अब भी 
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बहुत-से सेठ-पुत्रों में देखी जाती है। अधिकतर उनमें अंड तक ही जा पाते डै। जाने को तो तरुण पोड़ार कई 
शहरों में गये, लेकिन उन्हें मजा नहीं आया। हाँ, साथी कदम-कटम पर खिझाता और साथ हँसता रहा। 
घनश्यामदासजी वैसे देखने मे अम्वस्थ नहीं मालूम होते थे, लेकिन डाक्टर तो करोडपति सेठों के ऊपर ही पलते 
हैं। यदि देखन-सुनने में आदमी का स्वास्थ्य अच्छा मालम होता है तो कह देते ह-हार्ट की वीमारी, खून का 
दबाव है। जँँचाई की काफी फीस मिल जाती है। हमारे भारत सोवियत-सस्कृति सं के प्रधान डा. वालिगा 
की भूरि-भूरि प्रशसा कर रहे थ। वे इस वक्‍त वम्बई के सबसे बढ़ सर्जन है। दिल्‍ली में अबकी उनसे परिचय 
हो गया था, लेकिन वह हृदय के विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए में उनके पास नहीं गदा। पोहारजी का तो उन्होंने 
बहुत सफल आपरेशन किया था। कह रहे थे, महीनों मै फीस देने क॑ लिए व्यग्र था, और वष्ठ विन नहीं भेज 
रहे थ। पोद्दारजी का एक मकान दिल्ली में भी है, जिसका वहुत-सा भाग उन्होंने किराए पर दे रखा है, लेकिन 
दो-तीन अच्छे कमरे अपने लिए रखे है। उनसे कहा कि दिल्‍ली में आएं तो वर्शा ठहर? । उन्होंने अपने आदमी 
को चिट्ठी भी लिख दी। उनके ज्येष्ट पृत्र ने चिट्ठी में यह भी लिख दिया कि अगर राहुलजी को रुपए की 
जरूरत हा, तो दे देना। पर, उधार रुपया लेना मेरी आदत के विरुद्ध है। 

6 जनवरी की रात को तरुण पोद्ठार और गिरीशजी स्टेशन पर पहचान आए। सीट ऊपर की मिली थी, 
जो कुछ कष्टप्रद तो जरूर हर्ट, पर सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। 7 के सवेरे हमारी ट्रेन रतलाम में थरी। 
थी माचवजी 'भी रसी ट्रेन से जा रहे थ। हमारे नीचेवाली सीट पर जो सज्जन थे, बह रतलाम में ही उतर 
गए। एक तरुण दगृजा सेनिक अफसर दिललो तक के लिए साथी रहा । काटा से ज्ञागे कप्पार्टमभेट मे हम ही 
दोनो रह गधे। फ्रास्टियर मेल था, इसलिए देर दर के स्टेशनों पर ख्य होता था। साढ् साल वे शाम को 
दिल्‍ली पहुँचे, और रिक्शा ले भेयाजी के घर पहुँचे । 

8 तारीख को दिन भर दिल्‍ली मे रहे। पार्टी के साथियों से मुलाकात हई। साथी घाटे वीसियो वर्ष से 
दृदय के मरीज हैं। कहते थ, इससे छुटकारा नहीं होता, ओर ने इससे इरना चाहिए। न डरना चाहिए, इसके 
सबूत वह स्वय सामने मौजद थे। देवली में हम एक साल साथ रहे। उस साल भी वह हृददी-चमद़े के धनी 
मुट्ठी भर के शरीर मे हृदय के रोग को पाले हए थे. और अब भी वह विल्कल वैसे ही थे. न घटे न बढ़े । 
उन्होंने बतलाया, “खान पीन में थोद्ा सयम चाहिए, टो चार दवाहयाँ करनी दाह! और प्रसिद्ध दाक्टरों के 
पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सभी नये व्यक्ति पर तजर्बा करते है ।” मुझे भी भरक्तभोगी की चिकित्मा अधिक 
पसन्द है, हायवेटीज के तजार्व ने यही सिखलाथा है। भैया ने शागन्या की गालियाँ दी. और टद्राक्षासव पीने 
के लिए कहा। में बहुत दिनों तक वही करता ररा। 

शाम को ॥0 बर्ज“हहराट्न की गादी पी, ओर 9 को सवेरे देहराट्रन पहच गया। जरा-सी सावधानी 
न करने से टैक्सी नहीं मिली, और बस भी चली गई, इसलिए अब दोपहर की व्स पकदनी थी। शुकलजी 
के यहाँ गए। पति-पत्नी किसी उत्सव में गए थे। भोजन प. हरनारायण मिथ के यहाँ हुआ | फिर आकर | 
बजेवाली बस पकड़ी, 2 बज किक्रंग पहुँचे । कोर्ट रिक्शा नहीं मिला, इसलिए नाट्ब्रेरी तक पैदल चलना पढा। 
चढ़ाई भी थी, बहुत धीरे-धीरे चले, तो भी बहुत वुरा हाल था। गन मे यही वात काम कर रही थी, कि हृदय 
की बीमारीवाल को चढ़ाई चदना बुरा है। लाइब्रेरी से रिक्शा लेकर घर के पास तक चले आए। पूसंग वहिने 
दिसम्बर में ही यहाँ से चली गरई। कितनी सहृदय थीं। जया के दर्शन रबसे पहिले हुए। अब की वह पहचान 
गई। लाल सलाम. नमस्ते, प्रगाम, आदाव अर्ज गर-चार तरह से नमस्कार करना जानती है। 

ईगर की चिटृठी आई थी, जिस मैं दिखाने ही के लिए ले आया था। कमला ने पहिले ही टेख लिया। 
फिर वही आग्रह। ईगर को कभी पत्र न लिखे। यद्यपि मैं समझता था, कमला के भावों का सबसे ज्यादा ख्याल 
करना होगा। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, वल्कि बच्चों के लिए भी। पर यह समझ में नहीं आता था. कि ईगर 
की चिटिठयों से उसमे क्‍या बाधा पढ़ सकती है ? मैं जानता हूँ कि जया और उसके आनेवाले अनुः को 
ही मुझे अपना बाकी जीवन देना है, क्योंकि वह ऐसे देश में पैदा हुए है, जहाँ वच्चे राष्ट्र के अवलम्ब की 
कोई आशा नहीं रख सकते | माता-पिता ही उनके सर्वस्व है। पर, ईगर भी मरा प्रिय पुत्र है, पिता से सलाह-मशौरे 
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की तो आशा रखता है। वह साम्यवादी देश में पैदा हुआ है, वहाँ समय बीतने की जरूरत है, बह अपने-आप 
अपनी क्षमता के अनुसार निरबाध पढ़-लिख लेगा और काम भी पकड़ लेगा। यदि मैं पत्रों का भी जवाब न 
दूँ, तो यह मेरे ऊपर भारी नाछन होगा। क्या करूँ। “आग्रह हो या दुराग्रह, कमला की ही वात माननी पड़ेगी 
यही दिखाई पडता था। 

।0 जनवरी को पूर्वाध्न में दो बार कलेजे में पीडा हुई। डा. दाते की बतलाई दवाई नियमपूर्यक 
खाने लगा और दाक्षासव भी। ऐसा मालूम हो रहा था, अब जाड़ो में मसूरी से हटना ही पडेगा। कुछ दिनों 
तो यही ख्याल दिमाग में चक्कर काटता रहां, कि मसूरी का मकान यदि बिक जाए, तो दूसरा आठ-दस हजार 
में देहरादन मे ले लैं। देहरादून से 25-26 हज्वर शरणार्थी जब से चले गये, तब से वहाँ मकानो का दाम गिर 
गया था। लेकिन मैं निश्चय कर चुका था, आगे मकान लेने-देने का जो भी काम होगा, वह कमला के ऊपर 
छ्रोडना है। 

।। जनवरी को राजेन्द्र वाव की चिदृठी आई, जिसमे हमारे 'प्रत्यक्ष-शरीर कोश' के शब्दों को उद्धत करके 
डा सुन्दलाल ने जो आक्षप किये थे, उस भी भजा था। मेंने जवाब में लिख दिया, ओर बातो में चाहे जैसे 
शब्द इस्तेमाल करें, लेकिन जहाँ तक परिभाषाओं का सम्बन्ध है, उसमे भारत की सभी भाषा।-असमिया, बगला, 
उडिया, तेलुगु, तामिल, मलयालम, कननडे, मराठी, नेपाली, गुजराती आदि-वरावर कं हिस्सेदार हैं। पिछले दो 
हजार वर्षों में भारत ओर वृहनर भारत में एक हीं तरह की परिभाषाएँ इस्तमाल होती आई #ै। जब तक 
टस परम्परा को तोड़ने क॑ लिए तैयार न हो, तव तक परिभाषाए सरल तत्सम शब्दों में बने, यह छोड दूसरा 
कोई ग़स्ता नहीं डै। यदि सुन्दलालजी के अनुसार खोली (मत्रिमहल) ओर बिचविन्दी (कंन्द्र) की तरह के शब्दों 
को बनाया जाने लगा, तो वह हिन्दी क्षेत्र से बाहर बिल्कुल स्वीकार नहीं किये जाएँगे। दो ही रास्ता है। या 
तो उर्द की परम्परा को अपनाकर अरबी से शब्दों को लो, या वाकी भारतीय भाषाओं की परापरा को लेकर 
तत्सम शब्दों को। 

“मने 'वोल्गा' (अग्रेजी) 'राजस्थानी-रनिवास” और “वहूरगी मधुपरी' तीन पुस्तक छपवाकर प्रकाशन का 
ठजर्बा कर नलिया। यद्यपि उनमे लगे रुपयों के निकल आने की आशा थी, इसलिए इस तजर्व को बूहुत कड़वा 
नहीं कह सकते. तो भी असफल रहा, यह तो निश्चित हे। प्रकाशन वही कर सकता हे, जिसक पास काफी 
प्रेंजी है, और साग समय उसके लिए दे सकता है। हमारे पास दोनो नहीं थे। कई लखको ने अपने प्रकाशन 
खोले हैं, और उनमे यशपाल और अश्क॑जी जैसे असफल भी नहीं रहे हे। पर. लेखकों के लिए अच्छा यही 
होगा कि यदि वह कलम रखने क॑ लिए तैयार नहीं है, तो प्रकाशन में ढाथ ने लगाएँ । 

दिल्‍ली-कमला अन्तर्वत्नी थी। सैलानी सीजन का समय हाता, तो मयरी में सेट मेरी अस्पताल प्रमव के 
लिए सबसे अच्छा था। वैसा प्रबन्ध तो दिल्ली में भी नहीं था। पर, इस वक्‍त जाईो में वह बन्द था, इसलिए 
दिल्‍ली जाना ही अच्छा समझा गया। ।॥5 जनवरी को जया और कमला को लिये हम टेक्सी में सीधे स्टेशन 
पहुँचे। शाम का भोजन कमला ने वही किया। एक रुपये मे मास ओर देहरादून की वासमती का बढ़िया भात 
देखकर मालूम हुआ, सतयुग लौॉटना चाहता है। कमला का आग्रह था कि मै शुक्नजी के यहाँ तक चला जाऊँ, 
किन्तु परिपूर्ण गर्भा को इस तरह छोड़ना मैंन पसन्द्र नहीं किया। सीट पहिले से रिजर्व नहीं की गई थी, पर 
रिजर्व करनवाला तरुण मेरे नाम से परिचित था। उन्होंने एक बहुत अच्छे कम्पार्टमेट में नीचे कीं सीटे रिजर्व 
कर दी। जया ने पहिले-पहिल रले और रेल का प्लेटफार्म ठेखा था। वड़ तो प्लेटफार्म पर किह्लननी देर तक 
टहलती रही। बहुत-से लोग आसपास चल रहे थे, लेकिन उनकी उसे पर्वाह नहीं थी। हरेक चीज॑ को गौर से 
देखती, और कुत्ते को देखकर “भूत-भूत” कहने लगती | चलने से पिड़ले मेहताजी और उनकी पत्नी भी आ गये। 

।6 जनवरी को पौने 6 बजे हम दिल्ली पहुँचे। वर्षा थोड़ी हो गई थी। भैया स्टेशन पर औए थे। ताँगा 
लेकर हम उनके घर पर पहुँचे । जाड़ों की रात वी होती है, इसलिए अभी भी अँधेग था। है 2 रहने की 
जगड़ पर गए | जया ने जल्टी इसे अपना घर बना लिया, और भाभीजी, उनकी माताजी तथा भैया सबसे हिल-मित्र 
गई | मुन्ना (भाभीजी की बह़िन का पुत्र) से मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसने एकाथ बार धक्का देकर 
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गिरा दिया, फिर दूर-दूर रहने लगी। “हित अनहित पसु पंछिठ जाना” वाबा ने ठीक ही कहा है। बम्बई से 
डाक्टर की रिपोर्ट भी पोद्दारजी ने भेज टी थी, जिसमे दवाइयों का नाम था। विशेष तो वहीं सर्पगन्धा थी, 
जिसे बहुत महंगा अग्रेजी नाम देकर बेचा जाता था। भाई साहब ने अपनी फार्मेसी में उसकी गोलियाँ वना 
रखी थी। 

केमला के लिए कौन सा अच्छा अस्पताल होगा, इसकी खोज करनी थी। हाजरा वेगम से मिले। वह् 
महिलाओ में काम करती धी। उन्होने डा. सुशीला दुग्गल का नाम लिणा, जिनका अपना निजी अस्पताल था। 
अगले दिन (8 जनवरी को) हा सुशीला कं यहाँ खान मार्कट (नर्द दिल्‍ली) में गए। उन्होंने कह्ा-प्रसव-समय 
25 के आमपास है, और यह भी कि लड़की होगी। मैने कढ़ा-मेरी भविष्यवाणी ता अभी तक झूठी नहीं हुई 
है। मैने पिछली सन्‍्तान के लिए कमला से शर्त लगाई थीं और पहिले ही से नाम जया रख दिया था। वहीं 
बात हुई और अबकी मैंने लड़क॑ का नाम जेता पहिले ही से रख छोड़ा है। खेर, यह मालूम हुआ कि इस 
महीने के अन्त तक प्रसव हो जायेगा। वहाँ से पास में ही श्रीनाथ के पराने रहने के स्थान में गए, पर वह 
वहाँ से चले गए थे। शिव शर्मा जी सवेरे ही आ गए थ। वह नेपाल आर-पार करना चाहते थे, लेकिन एक तिहाई 
रास्ता नापने पर मलेरिया ने आ घंगा आर उन्हें लोट आना पदढा। अप्र्ण णात्रा को पूर्ण करने का अब भी 
ख्याल रखते थे। 

टाक्टर ने बढ़त सी चीज की लिस्ट बनाकर हो शी जिने॥ से अधिकाश का चॉदनी चोक से रबरीट लाये। 
जामा मांस्जद के पास कुछ प्ररानी उर्दू की प्रस्तक मिलरी। उर् के खरीडार अब कम ही है। बहुतों को तो 50 
फीसदी कमीजेन पर भी देन के लिए तंथार थ। बुकसेलर अपना रोना नो रह थे। 

एक दिन मोटर रिक्श पर कहीं जा रह थ। साथ बेटे टा सज्जन कह रहे श- टस्वो, सन ।957 आ रहा 
है। भणकर घटना धटनवालो है।” हमारा टश आधनिक युग में व तक नहीं आरा सकत्ग, जब लक ज्योति्ियाँ 
आर टस तरह की बातों पर विश्वास हैं। ।४57 में गदर हुआ, ॥757 मे पलासी क युद्ध मे अग्रेजों ने विजय 
प्रातत की, इसलिए! टन आधी स्थापदिया को सभी 57 काई ने कोई भयकर घटना लानवाले है। ॥657, 557. 
]457 |357-सभी दुर्घटना, लानगाल थे, क्या ? जिन स्वार्था का अभी हानि उठानी पटी है और जो अपने 
गुरघटाला को ठानाशाहा क्रायम करने का स्वप्न दब रहे है वस्तूत यह सन 57 की घटनाओं के ज्वर्दस्त 
प्रचाग्क, 7 | 

20 की शाम को श्रीनाथ आय । कनैला का समाचार पट रर से वतलाथा, जिससे मालूम हुआ कि घर 
की हालत उतनी बरी नहीं ह जितनी गामविन्ास ने अपनी चिट में लिखी थी। हाँ, चोरिणँ होती है। पुराने 
मजर अब अपन वाप दादा जैसे नहीं रह | सहखाव्दिया तक भाठमी को कैसे गुलाम रखा जा सकता डे ? ।जनका 
उनकी गुलामी म ही हित में था, उन्हें अब सवक सीखना होगा। 

2] जनवरी को भेया-भाभी ओर हम डा. सन्‍्यकतु और शीलाजी के यहाँ गए। वह भी जाड़ों क॑ कारण 
मसरी से यहाँ चल आए थे। जब हक पार्लियामेंट की बैटकं शुरू नहीं होती, तब तक के लिए संसद सदस्यों 
क॑ मकान खाली ही पटे रहते है। ऐसे ही एफ मकान में वह रह रहं थे। पार्लियामेट के सदस्यों की संख्या 
वहुत' बढ़ गई, तो उनके रहने के स्थानों को बढ़ाना पदा। यह भवन वैसा ही था। उसमे झञाराम का और 
स्थान के प्री तौर से उपयाग का ख्याल रखा गया था। डा. सत्यकंतु के “आचार्य चाणक्य' ऐतिहासिक उपन्यास 
पर कलकत्ता की एक संस्था ने हर रुपये का 'गरितोपषिक दिया था, >सके लिए वह कलकत्ता जानवाले थे। 
ऐतिहासिक उपन्यास कं माथ न्याय वहीं कर सकता है, जो उस समय के इतिहास की सारी उपलब्ध सामग्री 
के संग्रह और आलोडन कं लिए हैयार हो, ओर अपनी जिम्मेदारी को भी समझता हो। डा. सत्यकंतु इसके 
योग्य थे, इसे कहन की आवश्यकता नहीं। 

22 जनवरी को कुछ हिन्दी पुरतक॑ ओर स्याही पेसिन के लिए हम फैज बाजार की किताब की दकानों 
में गए। एके सउ्जन ने कह्ा-“वी डोट कीप स्टेशनरी" (हमारे पास कलम-कागज नहीं हैं)। फिर “साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान' के बारे में पूछने पर कहा-"वी इोट हैव हिन्दी पेपर” (हमारे पास हिन्दी पत्र नहीं हैं।। वह केवल 
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अग्रेजी बोलने की कसम का खा चुके थे। उनको यदि इसका कुछ भी पता नहीं था कि हमारे देश में अंग्रेज 
का राज्य नहीं है, इसलिए अग्रेजी का राज्य नहीं रह सकता, तो इसमे उनका क्‍या कसूर ? वह तो देख रहे 
थे कि अभी भी हमारे मड़ाप्रभुओ के कारण दिल्ली मे अंग्रेजी का ही बोलबाला है। 

23 जनवरी को श्रीनाथ और उनके परिवार से मिलने ॥0 नम्बर किग्सवे में गए। ॥0 नम्बर की कोठी 
तो केन्द्रीय मन्‍्त्री की है। वहाँ भला श्रीनाथ के लिए क्‍या स्थान हो सकता था ? उसके पीछे नौकरों के क्वार्टर 
थे। कोठीवालों के पास उतने नौकर नही थे। बहुत-सी कोठरियाँ खाली पडी थी। शरणार्थियों के हलले के समय 
उनमे बहुत-से आकर रहने लगे। राम-हल्ले मे श्रीनाथ जैसे अशरणार्थियों ने भी लाभ उठाया । छोटी-छोटी कोठरियों 
में नर-नारी कच्चे-बच्चे भरे हुए थे। उन्हीं मे से एक में श्रीनाथ, उनकी बीवी और दो बच्चे रहते थे। बड़ा 
लड़का ॥4 वर्ष का, कही स्कूल में पढ़ रहा धा। छोटा (जयप्रकाश) 6 वर्ष का था। मैं जाकर चारपाई पर 
बैठ गया | अपने बढ़े भाई का अभिमान तो होना ही चाहिए था, उन कोठरियों मे रहनेवाले कुछ और भी जानते 
थे, इसलिए वह भी नमस्ते करने के लिए आये। आजकल कोटी में श्री के सी. नियोगी रहते थे। श्रीमती 
नियोगी को मालूम हुआ, तो उन्होंने शीनाथजी से मिलाने का आग्रह किया था। पर, मैं समय नहीं निकाल 
सका | श्रीनाथ की जीविका का साधन मिठाइयाँ बना फेरी करके बेचना है। खर्च बहुत कम कर लिया होगा, 
लेकिन दिल्ली में चार प्राणियों का जीवन-निर्वाह तो करना ही था। उस परिवार को देखकर मै जान सकता 
था कि हमारे देश की भारी सख्या किस अवस्था में रहती है। 

26 जनवरी को स्वतन्त्रता और गणराज्य दिवम था। दिल्‍ली में उसकी बडी तेयारी थी, लेकिन वह अधिकतर 
सरकार की ओर से ही थी। फैज बाजार की सड़क बहुत बडी सदक है, यह बाजार भी अब विशेष महत्व 
रखने लगा है। जितनी बसे इस रास्ते जाती हैं, उतनी दिल्‍ली की किसी सडक से नहीं जाती होगी। उस दिन 
9 बजे से ही यातायात वन्द कर दिया गया। राष्ट्रपति को सलामी देकर सारा सैनिक जलूस यहाँ से लानकिले 
की आरे जानेवाला धा। हमारे घर के बराण्ड के नीचे, पर परली ओर में उसे गुजरना था| साढ़े ]। वजे जलस 
आया और डेढ़ घटे में यहाँ से पार हुआ। सेना, कला, हस्त-शिल्प, उद्योग-धन्धे आदि का प्रदर्शन था। पर, 
हमारे देश की असह्य दरिद्रता को छिपा रखा गया था। उसके लिए जवानी जमाखर्च करना-भर काग्रेरू के नेताओं 
का काम था। कभी गॉधीजी क॑ नाम पर लोगो की आँखों में धूल झोकते, अब क॑ आवडी-काग्रेस मे समाजवाद 
का नाम लिया गया, और मोकं-बेमौक उसकी दुह्ाई दी जाती है। 

उस दिन शाम को माचवेजी और शरदजी आये। उनके माथ हम उनक॑ घर गए । ढा. सुशीला के यहाँ 
जाने पर उन्होंने बतलाया कि चार ही पाँच दिन ओर हैं। दर्द शुरू होत ही आ जाए। नौटते वक्‍त बडी 
मुसीबत में फेंसे। तमाशा देखनेवाले लोग अपना घर-बार छोड़कर मुख््य मुख्य सड़कों पर आ गए थे। टेक्मी 
एक जगह जाकर रुक गई। फिर टेक्सीवाला जाने से इन्कार करने लगा। क्‍या करते। सादे चार की जगह़ 
नौ रुपया देना स्वीकार किया, और बहुत चक्कर नगाकर 9 बजे वह हमारे घर पर पहुँचा गई। ट्राफिक का 
प्रबन्ध क्या हमारी पुलिस कभी नहीं कर सकेगी ? जहाँ रोकना चाहिए था, वहाँ रोकने के लिए कोई तैयार 
नहीं, और जहाँ चारों ओर से सवारियाँ पहुँच जाएँ, वहाँ रोकने के कारण मवारियों की लम्बी पॉतियाँ खड़ी 
हो जाएँ। 

थी क्रषिजी से पहिले ही से पत्र-व्यवहार था। वढ़ रूसी-हिन्दी कोश में लगे हुए थे। रूझ् में दो साल 
भारतीय दूतावास में रह चुके थे, इसलिए भाषा का अभ्यास किया था । हिन्दी उनकी बहुत मर्जवृत नहीं थी, 
और मस्कृत का परिचय भी नहीं था, लेकिन अभी नौजवान थे, अध्यापन से अपनी योग्यता कड़ा सकते थे। 
बहुत परिश्रमी थे, इस कहने की आवश्यकता नही। उन्होने महाकवि पुश्किन की प्रसिद्ध कविता ' 8 ४ (रोमनी) 
का रूसी से हिन्दी मे अनुवाद किया, और उसमें काफी सफल रहे। पूछने पर मैंने कहा था-हसी से हिन्दी 
करने के काम को लो और उसकं अशौं को प्रकाशित करते जाओ। पत्रवाले छापेगे या नहीं, (०4 | हिचकिचाहट 
कर रहे थे। लेकिन, हिन्दी क॑ पन्नों ने जब छापना शुरू किया तो उनकी हिम्मत खुल गई। कौंश बहुत बड़ा 
काम था। चाहते थे, यह अच्छे से अच्छे रूप में छपें। मुझसे भी सहायता लेना चाहते थे। मैंने कहा-यही समय 
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है, शाम को आ जाया करो। 

28 जनवरी को उर्दू बाजार में बुकसेलरों की दूकानो की ख़ाक छानता रहा | एक जगह 'तारीख तिबरी' 
(फारसी) देखी | मैंने तुरन्त उस पर हाथ मारा। बतला रहे थे, यहॉ तो इसे कोई पूछता नहीं, हम पाकिस्तान 
भेजने ही वाले थे। यह बहुत पुराने इतिहास-ग्रन्थों में है, जिसमे ईगन और मध्य-एसिया पर अरबों क॑ विजय 
के बारे मे बहुत लिखा हुआ है। 

आज नेशनल स्टेडियम (राष्ट्रीय अखाड़े) में लोक-नृत्य होनेवाले थे। हम भी वहाँ गए, और सवा 6 बजे 
से 9 बजे तक रहे। अखाड़े मे जितने आदमी बैठ सकते थ, उसके चौथाई ही मुश्किल से थे। पागी (हिमाचल 
चम्बा), कश्मीर, पजाब, पेप्स, बुन्देलखण्ड, भरतपुर, मारवाड, सौराष्ट्र, बम्वरई, गोवा, मठ़ास, पांडीचेरी, उड़ीसा, 
मध्य भारत, मध्य प्रदेश, सिकिम, नागा, मनीपुर आदि के जन-नृत्य दिखलाए गए । कुछ नृत्य नकली कलाकारों 
और कलाकारिनियो ने दिखलाए, यह ख़टकनेवाली वात थी । दर्शकों की अख़ि में धूल झोकना अच्छा नहीं है। 
सबसे अच्छा नृत्य मनीपुर, पागी, नागा, व्रज और राजस्थान क॑ थे। बम्बई का सिंह-नृत्य भी अच्छा रहा | राष्ट्रपति 
भी आये थे। 

साथी यज्ञदत्त शर्मा ने आग्रह किया कि मै किसी प्रतिनिधि-मण्डल में विदेश जाऊँ। मैने कहा, मैं चीन 
ही जा सकता हैँ, और उसमे भी तिब्बत जाने का मुझ लालच हे। 

अब की अपनी किताबों के बदले में वुकसेलरों से इंद-दों सो पुस्तक ली। प्रकाशन का यह तो लाभ 
होना ही चाहिए । समय मिलने पर उनमें से कुछ पढ़ता भी गहा। नागार्जुन क॑ 'बलचनमा' को समाप्त किया। 
ग्रामीण जीवन का बडा ही सजीव चित्र है। शिकायत यही हे कि पाठक प्यासा ही रह जाता है। 

जेता का जन्म-रात का इंढ बजे ही से कमला को दर्द होने लगा था। पहिले 5-20 मिनट के अन्तर 
से, फिर जल्दी-जल्दी | 3। जनवरी को सादे 4 वजे तक किसी तरह विताया। उस समय टेक्‍्सी मिलने में भी 
दिक्कत थी, और डाक्टर की भी परेशानी थी। “गणना बहुत दर था। फिर भैया और हम कमला को लेकर 
डा सुशीला के पास गए। उन्होंने तुरन्त सँमाल लिया। पोने 6 वजे कहा, अभी पीड़ा का आरम्भ ही है। शाम 
तक शायद प्रसव होगा। 

सवा ॥0 बजे फोन किया, तो डा. गिल ने बतलाया कि 0 वजने में ॥0 मिनट था, जब पुत्र पैदा हुआ | 
रमन माई ने अपनी कहानी मे कहा, कई बहनो के वाद मेरी पी” पर जब भेया पैदा हुआ, तो मेरी पीठ पर 
भेली फोडकर प्रसाद बॉटा गया था। भाभीजी ओर अम्मा ने भी उ'नुमोदन करते हुए तुरन्त भेली मेंगवाई और 
जया की पीठ पर फोडी | सब लोग ढोलक लेकर, भाभीजी, उनकी माँ. भाजा-भाजी, हम और जया सभी डा. 
सुशीला क॑ अस्पताल म॑ पहुँचे। अब की बहुत कष्ट उठाना नहीं पढा। कमला लेडी डाक्टर की तारीफ कर 
रही थी। यहाँ सेट मेरी जैसे सब साधन मौजूद नहीं थे, तो भी नर्स बहुत अच्छी धी। अगले दिन जाने पर 
देखा, जेता ने आँख खोल दी हैं। पैदा होते वक्त जया से भी अधिक वजन जेता का था. अर्थात्‌ साढ़े 8 पौंड। 
डाक्टर की फीस 50 रुपये, आठ दिन रहने का खर्च 64 रुपये और नौकर-चाकरों के लिए कुछ, सब मिलाकर 
250 रुपये देना धा। 7 फरवरी को कमला अस्पताल से चली जाएँगी, यह डाक्टर ने बतला दिया। 

उम्र दिन 'आजकल' कार्यालय में गया। चन्‍न्द्रगुप्तजी, भन्‍्यार्थीजी, मन्मधजी और दूसरे साहित्यकार मिल्रे। 
डायरेक्टर. सिन्हा सारे विभाग के अध्यक्ष हैं। वह अग्रेजी मे ही बोल सकते हैं, और उसी क॑ कारण तो इस 
पद पर हैं। उन्होने बुद्ध शताब्दी के सम्बन्ध में प्रकाशित होनेवाली पुस्तक के लिए एक लेख माँगा था। मैंने 
'दीपंकर श्रीज्ञानन पर एक लेख लिखकर भेज दिया, उसे आजकल' ने छाप दिया। अब दूसरा मॉग रहे थे। 
कह दिया 'शान्ति रक्षित' पर भेजेगे। वहाँ से कुमारिलजी के साथ हरिजन-निवास गये। वियोगी हरिजी वहां 
नहीं ध। कुछ देर वहाँ घूमकर चले आये | 

अम्मा को छोडे तीन दिन हो गये, और इतने ही में जया भूल गई। अच्छा ही था, नही तो रो-रोकर 
तंग करती। बच्चों का प्रेम बैँटा रहे, तो अच्छा है। 3 फरवरी को जया को साथ ले गये। उसने जेता को 
बड़े गौर से देखा। नमस्ते, सलाम, चुम्बन और प्यार भी किया। जैता दिन में अधिकतर सोता रहता। अभी 
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जन्म के बाद की डायरिया नहीं हुई थी। पेट साफ करने के लिए प्रकृति ने इसका नियम बना रखा है। इसी 
दिन राजेन्द्र बाबू की चिटूठी मसूरी से लौटकर आई। उन्होने लिखा था, मेरी चिट्ठी को सुन्दनालजी के पास 
भेज दिया है। प. सुन्दरनाल का मेरा भाषा के सम्बन्ध मे मतभेद बहुत पुराना है। लेकिन, उसके कारण हमारे 
सम्बन्ध पर कभी कोई असर नहीं पडा। अगले दिन दोपहर बाद जैनेन्द्रजी भी आए। फैज बाजार इसी पाँती 
में 8 नभ्वबर के घर में रहत है। मैं भी वहाँ गया, देर तक बात होती रही | 

5 फरवरी को पार्टी आफिस मैं साथी अजय से बातचीत हुई। मैने फिर से पार्टी-मेम्ब्र होने की बात 
कही, तो उन्होने कहा-बहुत अच्छा, स्वागत है। इसी समय मैंने आवदेन पत्र दे दिया। यह तो तभी जानते 
थे कि मेग्बर न रहने के समय भी मैं पार्टी का ही था, और अपनी लेखनों से उसका काम भी करता था। 
अब भी लेखनी द्वारा ही काम कर सकता हैं, यड् मैने कह दिया। स्वास्थ्य की इस अवस्था मं चलने-फिरने 
का काम हो नहीं सकता। मुझ उस दिन बड़ी प्रसन्‍नता हुई | मैं डरता था पार्टी-मेम्बर न रहते कही महाप्रयाण 

न करना पड़े। चिरकान से पोषित मेरे आदर्शा का प्रतीक है पार्टी । अपने पएुगने साथियों से मै बराबर दिल 
खालकर मिलता था, लेकिन एक तरह का बिलगाव देखकर तवीयत अस॒न्तृष्ट होती थी। मैंने कहा, अब जीवन- 
भर के निए पार्टी का मेम्बर हुआ | 

श्री लाड काकड ब्राह्मण हैं, जा मराटठ ब्राह्मणा मे शिक्षा और सामाजिक सुधार में बहुत आगे बढ़े हाते 

हैं। थी धमानन्द काशाम्बां म॑ उन्हाने वौद्ध 'र्म का अध्ययन किया था। मस्कृत क वहत प्रेमी ही नहीं हैं, बल्कि 
उसके अध्ययन में उनकी बड़ी रुचि है। अब भी प्रौदावस्था में पहंचकर भा दर्जन ग्रथा के अध्ययन के लिए 
गुरु क॑ पास जाते हे। साथ ही वह मराठी क कवि हे | धम्मपद आर भर्तृहरि शतक का उन्होंने मराठी में पद्चवद्ध 
अनुवाद किया है। सत तुकाराम की कृतिया पर एक अनुमधानपूर्ण ग्रथ लिखा है। इससे मालूम होगा कि वह 
केवल प्रराने ढर्रे के आई सी. एस नहीं हे। कंसकर क मत्रालय क दक्ष संयिव है। ऐसे आदमी से साहित्य 
के बार म॑ बातचीत करने में आनन्द आता है। उन्हे बौद्ध दर्शन क॑ अध्ययन की रुचि है। माचवजी ने उनकी 
तरफ स॑ कहा-टिल्ली म॑ उनके यहाँ ठहगा कर | लकिन जब भैयाजी का मकान वन गया, ता उनका घछूर छोड़कर 
दूसरी जगह ठहरना मुझ पसन्द नहीं। लाडइ साहव में एक झख़ भी हैं-सारी भाषाओं क॑ छोट छोट घरौदा को 
मिटाकर हिन्दी ही एकमात्र भारत भाषा होनी चाहिए। यह अव्यावहारिक है, यह तो इसी से मालम होगा, कि 
उन्होंने मराठी साहित्य की मेवा की है और अब भी कर रहे हैं। उन्हांन अपन इन विचारों का अपने द्राइग 
रूम में किसी से नहीं कहा, वल्कि मराठी साहित्यकारों क॑ सामने भी इस पर बाले थे। उन्हे यह कितना अरूचिकर 
मालूम हुआ होगा, इसे कहन की जरूरत नहीं। इसकी जरूरत क्‍या कि मशटी-गुजराती या भारतवर्ष की और 
भाषाएँ नामशेपष हो जाणे, और उनकी चिताओं पर हिन्दी फले फूले । 

7 फरवरी को श्री भरत मिश्र राष्ट्रपति के निजी सचिव श्री वाल्मीकि चांधरी क॑ साथ आए। भरत मिश्र 
का छपरा में लोग सोढ़ स्वामी कहने लग हैं। प॒ रामावतार शर्मा के शिष्य और अनुयायी, अर्थात्‌ नास्तिक, 
लेकिन हिन्दू नास्तिकता आस्तिकता का समन्वय करना जानता है, विशेषकर ब्राह्मण । वाल्मीकि बाबू से पत्र 
द्वाग परिचय था, क्योंकि चक्रधर बाव के विकृत-मस्तिष्क होने क॑ वाद अब वहीं राष्ट्रपति के निजी पत्र व्यवहार 
और दूसरे कामो का जिम्मा लिये हुए थे। मैने पिछले पत्र मं गजेन्द्र वाव को लिखा था-में दिल्ली में आऊँगा 
लेकिन आपका समय वेकार लेना नहीं चाहता | राजेन्द्र बाब से मिलने-जुलने में मुझे कभी सकोच नहीं हो सकता 
था। पर, राष्ट्रपति होने के वाद उनके दर्शनार्थियों की सख्या बहुत अधिक वढ़ गई है, इसलिए मैँ उसमें एक 
की सख्या और बढ़ाना नहीं चाहता था। जब वाल्मीकि वाव ने कहा, ।] फरवरी को सादे 5 बजै आप मिलने 
आवे, तो मुझे अपने पत्र क॑ लिए पछतावा होने लगा। मैंने यह क्‍यों लिख दिया कि आपका समझ नहीं लेना 
चाहता! अब तो जाना ही पड़ेगा | 

इसी समय फेज बाजार के डाकखाने में एक घटना घटी। आजकल अक्सर नोट दने पर! चीज लेकर 
बाकी पैसे लेना मै भूल जाता हूँ। उस दिन टिकट लिये और | रुपया 0 आना वहीं टिकटवाल्नै क्लर्क श्री 
चेतराम के पास भूल आया। अगने दिन गया, तो उन्होंने पैसे वापस कर दिये। अभी भी, और दिल्ली शहर 
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मे, ईमानदार लोग हैं, इसका यह उदाहरण था। 

सरहपा के दोह्चकोश की जो (0वी-वी शताब्दी की) तालपांथी मुझे तिब्बत में मिली थी, और जिसे 
मैं अब सम्पादित कर रहा था, प्रकाशकों की इच्छा हुई, कि उस सारी तालपोथी का ब्लाक पुस्तक में दे दिया 
जाए। दिल्‍ली में ब्लाक-मंकर ढेरों पड़े हैं। कई जगह देख-दाखकर मैंने चावडी बाजार के एक्सप्रेस ब्लाकवालों 
को पसन्द किया। दस साल पहिले एक तरुण ने इस कारवार को शुरू किया, और यह कोशिश की कि काम 
में कोई कसर न हो, गाहक खुश रहे। इतने दिनों में उतका काम जम गया था। मेरी पोधी के कई ब्लाक 
लेने थे। मैं भी चाहता था, और मुझसे भी अधिक तरुण मालिक को इस बात की फिकर थी कि कोई प्लेट 
अस्पष्ट न रह पाए। किसी किसी के दो दो तीन-तीन प्लेट उसने रही में डाल दिए, जितना अच्छा हो सकता 
था, उतना अच्छा ब्नाक बनाया। काम उसका काफी बढ़ चुका है, ओर, ओर भी बढ़ाने की बात कर रहा 
था। मुझे श्री कृष्णप्रसाद दर की बात याद आती थी। अगर काम बढ़ाने क॑ पीछे इतने पागल न होते, तो 
अपने रोपे बिरवे-लोॉ जर्नत्र प्रेस-से दूध की मक्खी की तरह न निकान जात। मैंने सावधान किया, काम बढाने 
क ख्याल में सेठों के पाम मत जाना। 

राजकमल के यहाँ जाने पर देवराजजी ने एक किताव उठाकर कहा. यह एक नए लेखक का बहुत अच्छा 
उपन्यास है। मेरे पास समय भी था, और मैं सैकड़ों पुस्तफे इए यक्त जमा कर रहा धा। मैने 'मैना आँचल' 
भी ले लिया। उसे लिये जैनेन्द्रजी क॑ यहाँ जाना पडा। जेनेन्द्रजी दार्शनिक न वनत, तो अच्छा होता, लेकिन 
किसी के दिल को केसे गाका जा सकता हें ” उन्होंन 'मैला ऑचल' को देशकर कहा-में इसे दि बेस्ट (थ्रेष्ट) 
ता नहीं कहता, पर दि गृद (अच्छा) कह सकता हैं। जैनन्द्रजी का इतना सर्टीफिकेट भी नये लेखक कं लिए 
काफी था। दार्शनिक अपने हरक शब्द का तोलकर बांलना ता जानत हे। मे उस पुस्तक को आध्योपान्त पढ़ 
गया | सचम्‌च ही उसके पढ़न में प्रेमचन्द की कोर्ट महान्‌ कृति याद आती थी। मैं फणीश्वरनाथ रेणु की लेखनी 
का कायन हा गया। में ता समझता हूँ, वे उपन्यासा में प्रमचन्दर क बाद ऐसा सुन्दर उपन्यास कोर्ट नहीं लिखा 
गया | मेने उसक वारे मे नाट भी किया था-' अच्छा निशा है। वविध्य सौंदर्यपूर्ण यथार्थ चित्रण है।” लेखनी 
मे वड़ी सम्भावना है। 

]। फरवरी को सवेरे शिव शर्मा के साथ उनके कला भवन में लाजपत नगर गया। कला भवन का मतलब 
ह हिन्दी साहित्य विद्यालय | वह दिल्‍ली क॑ एक छोर पर है। द्श! तरुण-तरुणियाँ पढ़कर पजाब युनिवर्सिटी 
क प्रभाकर, रत्न और मैट्रिक की परीक्षाएँ दती धी। पजाब में इस तरह क॑ निजी विद्यालयों की स्थापना का 
बहत रवाज है। कुछ लोग इन पर नाक भो सिकोदते है और कहते है, ये शिक्षण सस्थाएँ नहीं, शिक्षण-दूकाने 
है। मैं नहीं समझता कहीं भी शिक्षण संस्थाओं के लोग हवा पीकर रहते हैं सभी तनखाहें लेते हैं। यहाँ भी 
याद शुल्क नकर पद्ाात है, तो क्‍या बुरा “ यदि यहाँ पढ़े हुए लड़के लडकिर्याँ परीक्षाओं म पास नहीं होते, 
तो पढने क्यो आते ? ओर जब बाकायदा स्थापित कालेजो ओर स्कूनो क॑ लड़कों के साथ बैठकर वह परीक्षा 
में पास हो जाते हैं, तो इनकी शिकायत क्‍यों ? शिव शर्मा का जोश कभी कभी उन्हे वहुत जोर से उड़ा ले 
जाता। उस समय उनकी व्यावह्ारिकता पर सन्देह होने लगता है। लेकिन, यहाँ दिल्ली मे वही इस भवन के 
संस्थापक और प्रधानाचार्य थं। वह साहित्यरत्न अच्छी तरह पास हुए थ, हिन्दी साहित्य की उनकी योग्यता 
बहुत अच्छी है। थोड़ी सस्कृत भी पदी थी। अग्रेजी पढने की इच्छा होती, पर “न च में प्रवृत्ति” (उधर मन 
चलता ही नहीं था)। उनके सहायक अध्यापको मे अग्रेजी के ग्रेजुएट भी थे। इस सस्था को चलाकर उन्होंने 
अपनी व्यावहारिकता का प्रमाण दे दिया था । इन सबके होते भी वे है घुमक्कद, इसलिए बीच-बीच मे महीनों 
के लिए खिसक जाते है। उनके माता-पिता भी साथ थे। वे समझते थे, मेरी ही प्रेरणा से उनके पुत्र ने अपने 
माता-पिता का स्वागत किया। 

दो दिन पहिले मैं प भगवददत्तजी को कह चुका था कि ॥| तारीख को मैं आपके यहाँ आऊेंगा। मैं 
समझता था, पटलेनगर और लाजपतनगर पास ही-पास है। अब मालूम हुआ, दोनो में 20 मील का अन्तर है, 
दोनो दिल्ली क॑ दो छोरो पर हैं, इसलिए जाने का विचार छोड़ देना पडा। लाजपतनगर में शरणार्थियों के लिए 
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सरकार ने मकान बनवाये थे। पहिले 6 हजार मे जो मकान बिका था, अब नीलाम में सरकार ने उसके दस-पन्द्रह 
हजार पाए थे। सरकार यदि इस तरह से मकानों को देने लगी, तो सभी मकान बड़े-बड़े धनिकों के हाथ में 
पहुँच जाएँगे और साधारण वित्तवाले बेघर के ही रह जाएँगे। यह अच्धेर है, लेकिन समझाए कौन ? 

आज ही पार्टी के मुखपत्र “न्यू एज” मे निकला कि मैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी मे सम्मिलित हो गया। जब 
पार्टी से अलग था, तब भी खुफिया पुलिस परछाई की तरह पीछे पडी रहती थी, इसलिए उसके काम में कोई 
अन्तर नहीं धा। सयोग देखिये, उसी दिन साढ़े 5 बजे राष्ट्रपति भवन मे राजेन्द्र बाबू से मिलने जाना था। 
टेक्सी ने वहाँ तक पहुँचा दिया। दिल्‍ली के अकबर जैसे दूसरे बादशाह भी इतने बड़े राज्य के प्रमुख नहीं थे। 
शायद इतिहास मे भारत मे ऐसा कोई राज्य-अधिष्ठाता नही हुआ | इसलिए यदि वहाँ के नौकरो की तड़क-भड़क 
देखकर आँख चौंधिया जाये, तो कोई अचरज नही। फिर, राष्ट्रपति भवन वही मकान था, जिसे पहिले वायसराय 
भवन कहा जाता था, और जिसके बनाने में अग्रेजो ने बेदर्दी से प्रजा की गाढी कमाई की स्वाहा किया था । 
मैं समय पर पहुँचा था, इसलिए जरा ही देर मे राष्ट्रपति के पास पहुँचाया गया। राजेन्द्र बाबू वैसे ही सीधे-सादे 
बैठे हुए थे। मैं भी वैठ गया। स्वास्थ्य, साहित्य और तिब्बत के बारे में बातचीत हुई। सरहपा की तालपोथी 
को उन्होने बडी दिलचस्पी से देखा। पूछा-कोई सहायता की जरूरत है ? मैंने कहा-यद्यपि मेरा स्वास्थ्य पहिले 
जैसा नहीं है, पर आजकल तिब्बत में पुराने मठो और पुस्तकालयों के खोल देने की जो ख़बरें मिलर रही हैं, 
उनक॑ कारण मै तिब्बत जाना चाहता हूँ। उसके लिए पासपोर्ट के बारे मे आपको सहायता करनी पडेगी। उस 
वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया है। राजेन्द्र बाव ने पासपोर्ट 
के लिए कोशिश की। आखिर उन्हीं क॑ नाम पर तो पासपोर्ट मिलते है, इसलिए केन्द्र सरकार क्‍यों इन्कार 
करने लगी। 

गज॑न्द्र बाबू हमेशा से सकोची रहे । इसका यह मतलब नहीं कि वढ़ प्रतिभा में पीछे रह। आदमी-आदमी 
का स्५भाव होता है। इतना सकोच उन्होंने कहाँ से सीखा ? बड़े भाई महेन्द्र बाब का अपने अनुज के ऊपर 
ऐसा घनिष्ठ प्रेम था, जैसा बहुत कम देखा जाता है। राजेन्द्र बावू उनके सामने हमेशा अपने को छोटा-सा 
बालक समझते थे, वेसे ही सम्मान ओर स्नेह रखते थे। शायद सकोच का आरम्भ वही हुआ हो। कुछ भी 
हो, बाज-वक्त अपने भावों को प्रकट करने मे उनका सकोच करना अच्छा नही होता | वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
हैं। शताब्दियों बाद भारत में पहिले-पहिल गणराज्य स्थापित हुआ, और इसक॑ गणपति बनने का उन्हे मौका 
मिला | वह जो रास्ता दिखलाएँगे, उसका अनुसरण बहुत पीछे तक किया जाएगा। नहरू लिफाफिया परिवार 
में पैदा हुए, जिन्दगी-भर लिफाफिया रहे | न उन्हे अपने पैसों को खर्च करने मे कभी दर्द हुआ, और न भूखी-नगी 
जनता से जमा किये हुए पैसे में आग लगाने में कोई सकोच। इसका उदाहरण उनका वैठेशिक विभाग है। 
उनके राजदूत इस तरह की हृदयहीनता के लिए मशहूर हैं। विजयलक्ष्मी पण्डित तो शाहजादी हैं। मास्को के 
दूतावास के सजाने के फीर्नचर को खरीदने वढ़ यदि हवाई जहाज से स्वीडन गई, तो कोई अचरज की बात 
नहीं थी। उनका दम बर्करार रहना चाहिए, जिस द्वतावास में भी पधारेगी, उसे मुगल दीवानेखास बनाके छोड़ेगी। 
मास्कों में ऐसा डी किया, वाशिगटन में ऐसा ही किया, लन्दन में ऐसा ही कर रही हे। जब तक बड़े भैया 
हैं, तब तक वह राजद्रता बनकर इसी तरह अपने गरीब देश की असली अवस्था पर पर्दा डाबकर दूतावासो 
का शौक बढ़ायेगी। मेनन साहब से आशा थी, बड़ स्तषकोच करेगे। लेकिन वह भी लन्‍्दन मे गजदूत होते ही 
रोल्सराइस जैसी अत्यन्त खर्चीली मोटर खरीदने के लोभ को रोक न सकं। इन लोगो के बारे में कया शिकायत 
हो सकती है ? लेकिन, राजेन्द्र बाबू को तो उनकी बात मैं नहीं पडना चाहिए था। 

यह ठीक है, वह बहुत नहीं बढ़े। अब भी उन्हे खादी कं उसी पुराने धोती-कुर्ते में हक जा सकता है, 
अधिकतर वह अपनी इसी पोशाक मे रहते हैं। पर, नेहरू ने सिखला दिया है कि मर्यादा रखने लिए अचकन 
और चूडीदार पायजामे की बडी जरूरत है, इसलिए राष्ट्रपति उस पीशाक में भी देखे जा सकते हैं। इस बात 
में उन्हें डा. राधाकृष्णन का अनुकरण करना चाहिए, जिन्होंने कभी अपनी थोती नहीं छोड़ी | पर, जैसा मैंने 
कहा, उनका सकोच बाज-व बुरा होता है। नेहरू भोजपुरी कहावत के अनुसार-'वांड-वांड गइल बित्ता-भर 
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पगहो ले गइल', सीधे-सादे राजेन्द्र बाबू को भी कितनी ही जगहों में पथभ्रष्ट क़रने में समर्थ हुए । राजेन्द्र बाबू 
हमेशा जनता के आदमी थे। जनता में घुल-मित्र जाने में ही वह् सन्तुष्ट होते थे, और दिखावे के लिए नहीं, 
बल्कि उनका कुछ ऐसे ही स्वभाव वन गया था। अब वह बिना शरीर-रक्षकों की पलटन के कहीं जा नहीं 
सकते | यह ठीक है कि उनके समय मे हिस्सेटार हजारों आदमी और हजारों काम हैं, लेकिन उसमें भी कभी-कभी 
घटा-दौ-घंटा निकाल सकते हैं। उस समय यदि वह मोटर को दूर ही छोड अकेले अपनी पुरानी पोशाक में 
दिल्ली की गलियों में घूमते तो क्‍या वुरा हो जाता ? वह तो गणपति है, पुराने राजाओं में भी कितनों ने ऐसा 
किया था। इसका क्या लाभ होगा ? उनके लिए तो नकद होगा, और गरीब जनता को भी संतोष होगा । 
वह अपने दिन की बाते कहने का कभी-कभी मौका पाएगी। सबसे बडी बात होंगी कि आगे क॑ राष्ट्रपतियों 
क॑ लिए रास्ता निकल आएगा, और नहरू का रोव जाता रहेगा। 

मुझे घी की ओर दखखत हुए ग़जेन्द्र बाढ़ ने कहा-उसकी पर्वाह न कीजिए | लकिन, काम की बाते 
तो कर चुका था। कुछ मिनट ही और बेठा। आध घटे वाद वहाँ से चला आया। 

82 फरवरी को दा. हजारीप्रसाद द्विवटी, डा राजवली पाण्द आए। कहने लगे, नागरी प्रचारिणी सभा 
ने हिन्दी विश्वकोश प्रकाशित करने की एक याजना कंन्द्रीय शिक्षा-विभाग के पास दी है। छः लाख रुपये के 
खर्च से पचि साल में इस काम को प्रा करना है। भारत सरवेध ने इसे मजर किया और पाँच हजार मासिक 
और भी देना निश्चित किया है। प्रधान सम्पाठक ओर चार सहायक सम्पादक होंगे। हमारे काम की वड़ी अडचन 
दर हो जाएगी, यदि आप प्रधान सम्पाठक हाना रवीकार कर। में सरकारी नौकरी करने क॑ लिए कैसे तैयार 
हो जाता / उस वक्त तो कृषठ्ठ नहीं कह सका, लेकिन पीछ अपने विचारों को लिख भजा। उन्होंने फिर अपनी 
कटिनाइयाँ रफ्ली और कहा द्रमर को प्रधान सम्पादक बनाने में कई उम्मीदवार हो जाएँगे और विवाद हाने 
का डर है। फिर शिक्षा मत्रालय उस मानने में गड़बड़ी करगा। मित्रों ने भी उँचा-नीचा सुझाया, यह भी बतलाया 
कि यह काम तो सभा कर रहीं है, सरकार तो कंबल अनदान देती हे। कई महीने पीछे अन्त में मैंने अपनी 
स्वीकृति भज दी। 

3 फरवरी को जेला के जन्म पर चाय पार्टी हुई। इसा बहाने टिल्‍ली के साहित्यकारों के दर्शन का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ, मैरी भी उसमे सहमत थी। डा. सत्यकंतु, चन्द्रगुप्तजी, मन्मधनाथजी, सत्यार्थीजी, वाचस्पति पाठकजी, 
देवनारायण द्विवदीजी, भगवनीप्रसाद वर्मा, नरेन्द्र शर्मा, जेनेन्दरजी, राचवेजी, नवलपुरी, सच्चिदानन्द आदि घर-बाहर 
के 36 पुरुष और महिलाएँ उपस्थित थी। ऊपरी वराण्ड की "गढ़ काफी सावित हुई। चायपान कं साथ 
साहित्य-चर्चा भी हुई। अतवार का दिन था, इसलिए प्रायः सभी कार्य से विरत थे। शीलाजी, भारभीजी, कमला 
आदि ने प्रवन्ध अपन हाथ में लिया था। श्रीनाथ और उनके परिवार ने भी भहीजे क॑ उत्सव में भाग लिया 
थ्रा। 

॥4 फरवरी को में चावदी बाजार में ब्नलाका की कापी लेने गया था। चादनी चौक और चावदी बाजार 
में भीड अक्सर रहती है। एक जगह भीड़ हई। मालूम हुआ एक आदमी जान-वृझकर रास्ता रोके हुए है। 
में उस पर गुस्सा होने जा रहा था, लेकिन उस समय दूसरी आर ख्याल नहीं गया। आगे जाकर कोई चीज 
खरीदकर जब पेसा देने लगा, ता टेखा चमड का गोल मनी-वेग गायव है। सयोग से मैने सभी अण्ड एक टोकरी 
में नहीं रकक्‍्खे थे, दस रुपये का नोट अलग भी धा। इसलिए दूकानदार को पैसा दे दिया। बटुए में चार-पाँच 
रुपये तो जरूर होंगे। उससे भी ज्यादा वट्रणए ॥ मोह था। 949 मे शान्तिनिकेतन में इसे लिया था। वह 
वहाँ क॑ निवास का चिध्न था। पुराने विचारवालों क॑ शब्दों मे कहता तो वह बड़ा भगमाना था। कभी ऐप 
नही हुआ, वह पैसे से खाली हो। मै हैरान हो रहा था, कितनी सफाई से पाकेटमार जाकेट के ऊपरी जेब 
में उसे उड़ा ले गया। लेकिन, यहाँ सफाई की भी कोई ऐसी वात नहीं धी। जेब उडानेबाले कई मिलकर यह 
काम करते हैं। जिसने भीड़ क॑ वहाने रास्ता रोका था, वह उन्हीं में से थे। दूसरा बगन में थैला निकालने की 
ताक में रहा। ]।-2 वर्ष पहिले बगलौर मे ऐसा ही हआ धा। कई ने मिलकर योजना बनाई थी। एक ने 
मेरी सैफर फोन्टेनपैन उड़ाई | उसने किसी और के हाथ में थमाई, उनका एक साधी जोर से भागने लगा। मेरा 
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भोलापन कहिए, मै उसके पीछे दौडा, और आगे जाकर पकड़ भी लिया। वह कसम खाने और नगाझोरी देने 
लगा-“मैंने कलम नही चुराई। मैं तो अपने काम से भागा जा रहा था।” सचमुच ही वह कलम लिये होता, 
तो पकडाने के लिए ऐसे क्यो दौड़ता ? दिल्ली के पाकेटमार उससे भी ज्यादा होशियार थे। खैर, जिन्दगी मे 
दो-चार बार ऐसे अनुभव बुरे नही हैं, हालाँकि इसमे सन्देह है कि आदमी उससे कोई लाभ उठा सकता है। 

उसी दिन 3 बजे श्री रामलाल पुरी ने मेरे उपलक्ष्य मे साहित्यकारों के लिए एक चाय-पार्टी दो, जिसमें 
डा नगेन्द्र, श्री बॉकेबिहारी भटनागर, माचवेजी आदि तीस के करीब साहित्यकार मित्र आए। 

उसी (4 फरवरी) रात को हमे देहरादून की ट्रेन पकड़नी थी। शाम को भैया-भाभीजी, शिवकुमारजी, 
श्रीनाथ आदि स्टेशन पहुँचाने आए | ट्रेन ।0 बजे चली और अगले दिन 8 बजे के करीब देहरादून पहुँच गई। 
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4 
मसूरी से मन भर गया 


]5 फरवरी को हम देहरादून में रह गए। शुक्लाइनजी नये थालगोपाल को देखकर बडी प्रसन्न हुईं। हमे अब 
कमला की परीक्षा की चिन्ता धी। वह अब के साल बहुत कम पढ़ सकी थी, मुश्किल से एक महीना मिला 
था। जो भरी समय था, उसे पढने में लगाना धा। 

अगले दिन (6 फरवरी) को हमने टैक्सी की, और अपन फाटक के सौ गज तक उसे लाए। बीस रुपया 
किराया और पाँच रुपया नगरपानिका के आज्ञा-पत्र का देना पडा। साढ़े 9 बजे हम अपने घर पर थे। ठण्डी 
जगहों पर अब भी वरफ मौजूद थी। अब के साल बरफ अच्छी पदी थी, लेकिन हमे उसे ठेखने का सौभाग्य 
नही प्राप्त हुआ। पहले कलेजे के दर्द से भागते 'िरे, इधर महीने-भर क॑ लिए दिल्‍ली चले गए। आजकल सवाय 
होटल मे विश्व कार्टोग्राफी (भूचित्र-निर्माण) मम्मेनन हो रहा था। उसमे भारतीय प्रतिनिधियों ने चीन गणराज्य 
को मदस्य बनाने का प्रस्ताव किया, पर अमेरिका और उसके पिट्ठ उस क्‍यों पसन्द करने लगे ? सभी जगड़ 
उसी का वहुमत भी है। तुर्की का कोई प्रतिनिधि न होने पर भी उसको उपाध्यक्ष चुन लिया गया। भारतीय 
प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव में सफल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खूब खरी-खोटी सुनाई। अमेरिका समय-समय 
पर अपने को नगा करक॑ दिखला देता है। उमे दुनिया की जनप्त की कोई पर्वाह नहीं है। वह अपने डालरो 
और आततायीपन पर फूला नहीं समाता, लेकिन एक दिन यह नशा उतरेगा जरूर | 

॥8 फरवरी को विध्य मगकार की ओर से देव-पुरस्कार के लिए आई पुस्तकों को देखकर अपनी राय 
दी। यद्यपि पहिले सूचना मिली थी कि यदि काई दूमरी पुस्तक भी नजर में आए, तो उसके लिए हमे लिखें। 
उस समय तक 'मैला आऑचल' का मेने देखा नहीं था, नहीं तो इसमे शक नही, मै उसी को पहिला नम्बर देता | 

कमला को परीक्षा की तेयारी मे अब साया ममय देना चाहिए था। मैने कहा, कम-से-कम देहरादून जाने 
तक दो हफ्ते के लिए काई नोकरानी रख दी जाए, लंकिन उन्हें यह पसन्द नहीं धा-खर्च बढ़ेगा। हॉ, खर्च 
तो बढ़ेगा दस-पन्द्रह रुपया. किन्तु वह बच्चे का कपड़ा धोयगी, उसे खिलाएगी। मेरी एक न मानी | 

जया फरवरी क॑ अन्त में ढेंढ़ वर्ष की होने जा रही थी। अ३ वह क, च, त, प्‌, व अक्षरों को बोल 
सकती थी। टवर्ग और महाज़ाण अक्षरों को वोलने मे असमर्थ थी। इन्हे बच्चे बहुत दिनों बाद सीखते हैं। मैं 
अपने उपन्यास 'सप्तप्तिन्धु' के लिए सामग्री जमा करने में लगा। पढने क॑ बाद कितने ही स्थानों से अन्धकार 
हटता गया। ऋग्वेद मे बिखरी मामग्री भारत मे आने क॑ तीन शताब्दियो बाद सप्तसिन्धु के आर्यों की कितनी 
ही बातो को साफ करती जा रही थी। उपन्यास के अभी जल्दी लिखने की सम्भावना नहीं था। पर लेख लिख 
डालना चाहता था। 

देहरादून-परीक्षा देने से एक हफ्ता पहिले ही जया-जेता को लिये कमला और हम 9 मार्च को देहरादून 
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गये । पहिले आना चाहते थे, लेकिन होली के हुडद॒ग का डर था, इसलिए उसे मसूरी में ही भुगताकर आए 
अब हमे जया की देखभाल करनी थी, और कमला को पाद्य-पुस्तके पढ़नी । बीच-बीच मे प्रो. वृहस्पति शास्त्री, 
प हरनारायण मिश्र से सत्सग होता। 6 को प किशोरीदास वाजपेयी भी आ गए। आजकल हिन्दी व्याकरण 
के लिखने में लगे हुए थे, जिसे नागरी प्रचारिणी सभा अपनी ओर से लिखवा रही थी। उसका बहुत-सा भाग 
वाजपेयीजी ने लिख भी लिया था, जिसकी टाइप कापियाँ विशेषज्ञों के पास भेजी गर्ई थी। मैं भी देखकर सुझाव 
दे रहा था। 

]8 मार्च तक मोसिम गर्मी का मालूम होने लगा। सबसे तरददुद था मक्ख़ियों से। गर्मी बढ़ते ही वह् 
आ धमकती | मक्खियो ओर मच्छरो का सर्वनाश तभी हो सकता है, जब सारे शहर में गन्दगी न हो। और 
यह थैलीशाही राज्य में होने की बात नहीं। 

टीक डेढ़ वर्ष क होने पर जया ने कितनी ही चीजों क॑ नाम रख लिए थे, जैसे गाय-वा, खाना, जबा, 
बकरी-मा, बिल्ली-माँ, मोटर-पोपों। अक्षरों में का, चा, जा, ता, ना, पा, वा, मा बोल सकती थी। उसे घृमने 
का वहुत शोक था। झट म हमारी अँगुली पक सडक पर चलने के लिए तैयार हो जाती थी। 

मसूरी-2] मार्च का कमला की परीक्षा (एम ए प्रीवियस) समाप्त हुई, ओर अगले दिन हम मसूरी लौट 
आए | इस समय महाटव भाई कलकत्ता मं आ गए थ। उन्हान गगा की पढ़ाई में भी सहायता दी। 

दिल्‍ली-23 मार्च को फिर दिल्‍नी क लिए रवाना हाना पडा, जहाँ अगल दिन सबरे पहुँचा। सेनिक-विभाग 
के विदेशी भाषा स्कूल म तिब्वती की परीक्षा लनी धी। सूचना मे कुछ एसा मालूम हुआ शायद कनिम्पोग 
से डा जार्ज रोयरिक भी आनेवाले हैं। इसी लोभ में वहाँ गया था। 25 मार्च को धौलपुर हौस में पब्लिक 
सर्विस कमीशन क॑ आफिस में गया। डा जार्ज रोयरिक ता नहीं, पर उनक अनुज स्वतस्लाब रायरिक आय । 
वह, शिवायेफ, मैं तथा विदेशी भाषा स्कूल के सचालक मुकर्जी साहब वहाँ थे। सेनिक विदेशी भाषा स्कूल के 
लिए रूसी अध्यापकी कं उम्मीदवारा को देखना था | तातियाना बांस ही सवम याग्य साबित हुई | उनकी मातृभाषा 
ही रूसी नहीं थी. बल्कि रूसी की कवि ओर लेखिका भी थी। दूसरी तरुणी वालन-चालन॑ में बहुत अच्छी थी, 
पर उसका भाषा का ज्ञान उतना गम्मीर नहीं था। सवने तातियाना ही का स्वीकार किया। 

26 मार्च को हम फिर लौटकर मसरी आ गए। महादवजी उसी दिन गए। आनन्दजी अपने दौ साथिया 
के साथ कन आए ध। मयोग था, जो म॑ आज आ गया, क्योकि अगल दिन वह लोटनवाले थ। मुनकर बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई कि “जातक' का हिन्दी अनुवाद भी समाप्त हा गया और आखिरी जिल्द छप रही है। अब 50 
के हो गए हैं। मैंने पहिले-पहिल 926 में मेरठ में उन्हें देखा था। तब से 29 वर्ष हुए। बुढ़ापे का असर 
दिखलाई पड रहा था। प्रछ्ठ रह थे-दूसरे किस काम में हाथ लगाऊँ ? मैंने एक दा सुझाव दिये। उसी दिन 
प्रचू भिक्षु ट्शी-ज्डि-पो (मगलद्ददय) भी मिले। उनसे मसूरी और शिमला म॑ मुलाकात ह चुकी थी। वह़ वस्तुत 
मचू थे, लेकिन आजकल शुद्ध मचू बहुत कम रह गए हैं। उनमें सं अधिकाश भाषा भेस में चीनी बन गए 
हैं। वैसे जातित. और भाषात मचू मगोला के बहुत नजदीक है, और उन्हीं की तरह कितने ही तिब्बत में आकर 
पढ़ते हैं। मगलह्ृटय हमार पौस आना चाहते थे। रसोईघर के ऊपर का ही कमरा रह गया था। हमने कहा, 
वह हाजिर है। कितने ही दिनो तक वढ़ वहाँ रहे। फिर उन्हें 'आर्टेन' में अनुकूल स्थान मिल गया, इसलिए 
वह वहाँ चले गए । उन्हांने मस्कृत पढ़ने की रच्छा प्रकट की | हमन कहा, अच्छी बात हे। लेकिन, जान पढ़ता 
है, एक उमर क बाद कम स कम भाषाओं का पढ़ना आउमी कं लिए मुश्किल हो जाता, मन उसमे मही लगता, 
और मेड़नत नहीं हांती। 

आनन्दजी जब से अपने जनमस्थान से निकले, तब से फिर नहीं गये थे। गाँव तो उनका अशबाला जिले 
क॑ खरड़ तहमील में था; पर, उनके पिता अम्बाला के स्कूल में अध्यापक थे, और आनन्दजी 324 हरिदास) 
का अधिक समय वही बीता। वही मैट्रिक पास किया, और कालेज में जाने की जगह वह असहकौीग में चले 
गये | फ़िर कुछ समय वाद अपनी पढ़ाई लाहौर क॑ कौमी विद्यालय में पूरी की। वढ़ प. बलदेव चौबे-बाद में 
स्वामी सत्यानन्द-के सहपाटी थे। सह्॒पाठी के निवास पर ही मेरठ में बेरी उनसे पहिले-पहिल मुलाकात हुई । 
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उस समय क्‍या मालूम था, हमारी इतनी घनिष्टता हो जायगी। अब वह अपनी जन्मभूमि देखना चाहते थे | 
मैंने अनुमोदन किया । एक ही छोटा भाई था, जो पटियाला में कही पटवारीगिरी करता था। कुछ कमाया, तो 
साबुन बनाने का कारवार शुरू किया, पूँजी गँवा बैठे, और अब फिर पटवारी कं पटवारी | 

मंगलह्ृदय से मैंने सरहपा के दोहाकोशों के अपने हिन्दी अनुवाद करने मे सहायता लेनी चाही। लेकिन, 
तिब्बती अनुवाद में भी सिद्धों की भाषा अपनी विशेषता रखती है। मगलहृदय उससे परिचित नहीं थे, इसलिए 
बहुत सहायता नहीं कर सकं। 5 अप्रेन को अपराध्न में चंडीगढ़ क॑ सरकारी कालेज के तीन प्रोफेसर आए। 
वहाँ की बातें बतला रहे थे। मालूम हुआ, चण्डीगढ़ स्टेशन हिन्दी भाषा-क्षेत्र मे है। एक छोटा-सा सूखा नाला 
है, वही पंजाबी और हिन्दी भाषा की सीमा है। हमारे प्रभुओं को भाषा से लेना-देना क्‍या है ? उनकी चले, 
तो बगाल की राजधानी आसाम में वनाई जा सकती है। एक इतिहास और सस्कृत के पण्डित थे। उनसे मालूम 
हुआ, रोपड़ में हाल में जो खुदाई हुई है, उसमे मटमैले रग क॑ वरतन मिले हैं, जिनको वैदिक-कालीन कहा 
जाता है। पर, इस तरह क॑ वरतन को हस्तिनापुर में भी निकने हैं जो ऋग्वेद के काल कं हर्गिज नहीं हैं। 
मैं उत्मुक था ऋग्वेदकालीन वरतनों और दूसरी चीजों को देखने क॑ लिए। जो चीजे उस समय से लेकर पीछे 
तक चली आती धी, उनसे सप्तस्िन्धु के आर्यों के ऊपर प्रर/ प्रकाश नहीं पद सकता । 

कमला ने मेरे जन्मदिन को याद दिलाने का निश्चय कर निया था। 9 अप्रेल 955 को मेरा 63वाँ जन्मदिन 
था। उस दिन कर्नल हरिचन्द, लेदली टम्पती, मेहताजी आए | शीलाजी और झा. सत्यकंतु गुरुकुल काँगडी चले 
गए थे, इसलिए वह अब के नहीं आए। चार-पाँच दिनों के लिए साथी खाडिलकर भी आ गए थे, आज चाय 
क॑ बाद वह चले गये। चाय-पान हुआ | डा. हरिचन्द पेन्शन-प्राप्त सिविल सर्जन है, उन्होंने ही मिस पूसंग से 
'किल्देर' खरीदा है। मकान क॑ वारे मे क्या शिकायत हो सकती थी ? नेकिन, यहाँ का एकान्त जीवन उन्हें 
पसन्द नहीं आ रहा था। सीजन से पहिले आ गए थे, इसलिए एकान्त और भी अधिक था। कहने लगे, कोई 
खरीदार हो तो दूँद लीजिये। उस समय जान पढ़ता था, 22 हजार की चीज को कुछ घाटा सहकर भी बेच 
देग। लेकिन, जब साल भर विता चुके, तो घाठा महकर बचने का ख्याल छोड दिया। अकंले आदमी हैं, अंग्रेज 
पत्नी मर चुकी है। एक पूत्र है, जो भारतीय फोज में तोपखाने का मेजर है। एक लडकी अंग्रेज से ब्याह 
कर विलायत में रहती हे। इतने बढ़े वँगले में अकंले कंसे मन नगे ? 70 वर्ष क॑ ऊपर के हैं, लेकिन अभी 
भी स्वस्थ है, घूम फिर लेत है। हमे तो ऐसे पदोसी से विशेष लाभ है। कभी अपने ही टहलते हुए पूछने के 
लिए आ जाते हैं, और कोई भी वात होती हे, तो हम उनके यहाँ पहुँच जाते है। 

3 अप्रेन का नेपाल से थी कलानाथ अधिकारी अपने एक दूसरे जनगायक जोशी के साथ आए । कलानाथ 
अच्छी नौकरी को लात मारकर स्वतन्त्र नेपाल में नौट गए थे। एक दर्जन के करीब का परिवार कैसी आर्थिक 
कठिनाई में पड़ा हुआ था, देखकर भी दुःख होता था। अधिकारीजी लोक-गीतो के अच्छे गायक हैं। संगीत 
में उनके सारे परिवार की रुचि है। लेकिन, शुद्ध जनगीतों की जगह वह अपने वनाये लोक-गीतों को गाना 
ज्यादा पसन्द करते हैं, शुद्ध लोक-धुनों की जगह उसमें अपना भी प्रवेश कराना चाहते हैं, और इसको यह 
दोष नहीं समझते | वस्तुतः यदि यह दोष नहीं होता, तो उनका गला बहुत ही मीठा है। वह बहुत सुन्दर गा 
सकते हैं। तरुण है, घमने-फिरने में आलस नहीं है, यदि वह दो-चार #गार नेपाली लोक-गीतों को जमा कर 
डालते तो अमर कार्य होता। पर, उसके महत्व का जब खुद समझे, तब न। वतला रहे थे, नेपाल की स्थिति 
पहिले से भी बदतर होती जा रही है। यहाँ कुछ दिनो रहकर मसूरी देख दोनों तरुण चले गए। 

यहाँ रहते मेरी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के कई अनुवाद हुए। मद्रासीजी ने चार-पाँच पुस्तकें-अधिकतर 
उपन्यास और कहानियाँ-गुजराती में अनुवादित और प्रकाशित कीं। केरल छोटा प्रदेश है, लेकिन वहाँ मबसे 
अधिक साक्षरता है, इसलिए पुस्तके भी अधिक निकलती हैं। वहाँ तो कई विद्वानों ने अनुवाद करने की होड़ 
लगा रखी है। 'वोल्गा से गगा' का अनुवाद करने की ओर रुचि स्वाभाविक है। अब तो वह भारत की कोई 
साहित्यिक भाषा नहीं है, जिसमें उसका अनुवाद न हुआ हो। असमिया और कन्नष्ठ में पुस्तकाकार नहीं छपी, 
लेकिन बहुत-से पत्नों में उसकी कहानियाँ निकली हैं। मलयात्मवालों ने 'विश्व की रूपरेखा' को सारे चित्रों के 
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साथ छापने की हिम्मत की, इससे मुझे मालूम हो गया कि उसमें पुस्तकों की खपत ज्यादा है। इधर तो दो 
विद्वानों ने 'दर्शन-दिग्दर्श”' का अनुवाद करके छापना शुरू कर दिया। मेरा इसमें दोष नहीं था। मैंने कहा था, 
तीन महीने के भीतर उसके कुछ फार्मों को छपा मेरे पास भेज दे। जब एक ने ऐसा नहीं किया और दूसरे 
ने अनुमति मॉगी, तो मैंने उसे अनुमति दे दी। उसके बरस-सवा-बरस बाद कितने फर्मों को छापकर शिकायत 
करते है, कि ऐसा क्यो ? 

28 अप्रेन को भी रह-रहकर फेफड़े में सुइ्या-सी चुभ रही थी। अगले दिन कर्नल चाँद ने देखा। उन्होंने 
कहा, यह भीतर का दर्द नहीं है, ऊपर मसल्स का दर्द है, जो मालिश करने से ठीक हो जाएगा । 

| मई को हरद्वार से सरदार जसवन्तसिष्ठ आए। वह शरणार्थी साहित्यकार है। एक छोटा-सा प्रेस चलाते 
हैं। पर्याय-कोश वनाने की ओर उनका ख्याल गया। पहिले शायद पजाबी में बनाना चाहते थे, फिर ख्याल 
आया, हिन्दी मे इसके लिए ज्यादा क्षेत्र है। ऐसे कोश के बनाने क॑ लिए हिन्दी और अग्रेजी का ज्ञान ही पर्याप्त 
नही है, बल्कि सस्कृत का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। यह कमी जरूर है, लेकिन उसकी पूर्ति सरदार अपनी 
धुन और सग्रह क॑ परिश्रम से कर लेते हैं। आखिर ऋ्षिजी में भी रूसी-हिन्दी कोश बनाने के लिए यह कमी 
थी। पर मैं समझता हूँ, उनका कोश अच्छा होगा। वह अपनी कमियों को दूसरे की सहायता से पूरा कर रहे 
है। सरदार के इस काम में भी मेरी दिलचस्पी थी, और जब कभी भी वह मेरी सह्यायता चाहते, मै उसे देने 
के लिए तैयार रहता | 

'हर्न-क्लिफ' बेचने का हमने निश्चय कर लिया था और मई कं महीने में स्टेट्स मैन” मे एक विज्ञापन 
भी निकाल दिया। 8-0 ग्राहको के पत्र आये, लेकिन मकान बिकने की नौबत नहीं आई। आधे ढाम पर भी 
फेकने के लिए तैयार थे, देख कौन आगे बढता है ? उस समय मेरा ख्याल यही था कि मसूरी में आठ महीना 
किराये पर रहेगे और चार महीने क॑ लिए देहरादून चले जाएँगे | पीछे कमला की सलाह हुई, अच्छा होगा कलिम्पोग 
जाना। वहाँ 4000 फुट की उँचाई होने से जाडे-गर्मी मे अलग जगह दूँढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कमला 
के पीहर का ही प्रेम इसमे कारण नहीं है, बल्कि वहाँ वह काम कर सकती हैं। फिर लम्बे अर्से तकू तो उन्हें 
ही बच्चो को सेंभालना है। 

9 मई को डा. सत्यनारायणसिद का सामान ऊपर 'हर्न' हिल' में जाते देखा। न उन्हें पता था, मैं पास 
के बँगले मे रहता हैं, और न मुझे मालूम था कि वह ऊपर के बंगले मे अपनी पत्नी और पुत्री के साथ आ 
रहे हैं। उनके विवाह की बात भी मुझे मालूम नहीं थी। डा. मत्यनारायण से मेरा परिचय बहुत पुराना है, बल्कि 
धोडी-सी अतिशयोक्ति करत कहा जा सकता है, कि उस समय से जबकि उनक॑ द्वध के दाँत टूटे नहीं थे। 
उनके अग्रज बावू्‌ रामविनोद सिंह तो असहयोग कं जमाने में छपरा में हमारे सहकारी थे। पहिले-पहिल मैंने 
तभी देखा था, जबकि बारीक सृत कातने मे उन्होंने किमी होड़ म विजय प्राप्त की थी। उम समय किसको 
मालूम धा, यह बालक भारी घुमक्कड़ बनेगा, एक के बाद एक भाषाओं को फडफड़ सीखता जाएगा। मैंने 
भी भाषाएँ सीखी हैं, पर मैं अपने को भाषा सीखने में बहुत चतुर नहीं मानता। मैं भाषा भाषा के लिए नहीं 
सीखता, बल्कि उससे काम लेने क॑ लिए। फिर वह काम-भर की ही रह जाती है। सत्यनारायणजी यूरोप की 
कई भाषाएँ-जिनमें रूसी भी है-फर-फर बोलते हैं। जब उनको मुक्त होकर विचरण करने का मौका मिलता 
है, तो वह अपने रूप में ठिखाई पडते हैं। 'आवारा' ने यह क्‍या किया ? यह पत्नी और परिवार कैसा ? पर, 
अब समय से ही सही, उनके बाल बहुत सफेद थे। यधपि इसका मतलब यह नहीं कि वह बुढ़ाफँ मे दाखिल 
हो गये थे। इधर उन्होंने पार्लियामेंट में कम्युनिस्टो के ऊपर जबर्दस्त प्रहार किये। मैं उसकी 5 दिलाना 
नही चाहता था, लेकिन वह स्वय समझते थ, और कुछ व्याख्या भी करना चाहते थे। लेकिन, क्या होता 
है। किसी विषय में हमारे मतभंद घोर हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण हम अपने पुराने | को थोड़े 
ही छोड़ सकते हैं। जब उन्हें सोवियत जाने का उसी साल वीसा मिल गया, तो बडी खुशी से कह रहें थे-“बावा, 
मुझे सोवियत सरकार ने वीसा दे दिया। मैं वहाँ कही जाकर घूम सकता हैँ, और उसके वारे में लिख सकता 
हूँ ।” वह गए और हालत ही में उनके कई लेख पत्रों में निकले, जो अच्छे थे। 
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मसूरी में नौकरों की हमेशा दिक्कत रही। कुछ तो अच्छे नहीं मिले, इसलिए हटाना पडा। दो ने चोरी 
की | कुछ अच्छे मिले तो हमारी गलती से रह न सके। [0 मई को हमने महेश को नौकर रखा । शायद यह 
आखिर तक मसूरी में हमारे साथ रहे। कुछ दोष हैं, प्याले-गिलास बहुत तोड़ता है, काम करते ऊँघता रहता 
है। रसोइया भी उतना अच्छा नहीं है। पर अब हम जानते हैं कि सर्वतोभद्र नौकर नहीं मिल सकता, इसलिए 
अपने ऊपर अकुश रखने की जरूरत है। 

जेता भी आँखे खुली होने पर भी दो महीने तक किसी चीज को टेख नहीं सकता था, फिर वह देखने 
लगा। चौथे महीने में पहुँचने पर वढ़ अपने आस-पास की चीजों को बहुत ध्यान से देखता। जया से 9 दिन 
बढ़ी सत्यनारायणजी की पुत्री मजू थी। दोनों आपस में अक्सर मिला करती थी। पत्नी लखनऊ मे पैदा हुई 
बगाली तरुणी धी। बर्लिन में भारतीय दूतावास में काम कर रही थी, वही “आवारे' से भेट हुई, और दोनो 
बन्धन मे बैंध गये। सत्यनारायणजी बराबर आते-जाते रहते थे। उनकी पत्नी मिर्फ एक बार आई। मेज रोज 
आती | कुछ बातो में जया उससे आगे बढ़ी थी और कुछ बातो में मज़। मजू के सिर पर बड़े-बड़े बाल थे, 
जिन्हे माँ ने बॉटकर रखा था। जया क॑ छोटे-छोटे बाल थे। जता के पेढा होते बाल का नाम नहीं था, और 
4 महीने बाद भी अभी जरा-ही-जरा दिखाई पड़ता था। 

मर्द मे सैलानियों का मीजन शुरू हो गया था। बहुत-मे, मित्र और परिचित आने लगे थे। ॥5 मई को 
डा. भगवतशरण उपाध्याय अपन कनिष्ट पुत्र क॑ साथ आये। दर तक वाते होती रही। जिस आयु में मैं उनके 
पुत्र को देख रहा था, किसी समय म उस आयु म॑ पिता का दस्वा था। भगवतशरण का एंतिहासिक अध्ययन 
बहुत गम्भीर है, सबसे वी वात यह है कि वडढ़ अपने किसी वात को लिखते वक्त शब्दों का मूल्य जानते 
हुए इस्तेमाल करते है। उनके निखने की शैली बडी रोचक होती है। आम इतिहासकारों की तरह उसमे रूखापन 
नहीं होता। आखिर वह कथाकार और सफन निवन्धकार भी तो हैं। 

अब रविवार के दिन घर मेहमानों से भर जाता। अपराह्न की चाय में तो जरूर दस-बारह मित्र आये 
रहते । अच्छी चह्ल-पहल हो जाती | 

पहिली यात्रा (923-37) में जब मै मिहल में था, तो वहाँ क॑ विद्यार्थियों को पढाने के लिए मैंने पाँच 
सस्कृत पुस्तके लिखी थी, जिनमे चार भाषा और पांचवी छन्‍्द-अलकार सिखलाने के लिए थी। वे वही सिंहली 
भाषा के साथ सिहली अक्षरों में छपी थी। ख्यान आया कि उन्हें हिन्दी के साथ नई तरह से लिख'कर प्रकाशित 
किया जाये, तो अच्छा हों। इधर जब कभी कोई मुझसे सस्कृट पढ़ने की कोशिश करता, तब और भी इस 
ओर ख्याल जाता। मगलहृदयजी को पढाते वक्त यह ख्याल आया, और मैने निश्चय किया कि उसे 
सशोधित-सवर्धित करते 'सस्कृत पाठमाला' के रूप में तैयार करूँगा। 29 मर्द को मैने स्वय उसे टाइपराइटर 
पर लिखना शुरू किया | पॉँचों पुस्तक कई हफ्तों वाद तैयार हुई | इसमे पाठो को सरल रीति से देने का उपक्रम 
था। जिसमें भाषा की कटिनाइरयाँ धीरे-धीरे सामने आई, इसकी ओर ध्यान रखा। साथ ही पाठो के रूप में 
सस्कृत साहित्य के कितन ही ग्रथों से उद्धरण भी दिये। इसी दौगन में ख्याल आया, “सस्कृत काव्यधारा को 
किसी ने हाथ में नहीं लिया, क्यो न में ही” उस लिख डालें। फिर उसमे भी हाथ लगाकर पूरा किया। 955 
के आरम्भ में भी मुझे ख्याल नहीं आया था कि मै सस्कृत क॑ सम्बन्ध में इन पुस्तकों को लिखूँगा। 

28 मई को मेरे चाचा बसी पाड़े के पत्र चन्द्र आए। बरस-टढ बरस की उमर में मैने उन्हें कितनी 
ही बार खिलाया था। अब उनके बाल सफेद हा गए थ। मेरे दाठा जानकी पाड़े घर के सरदार थे। उन्होंने 
अपने तीनों चचेरे भारयों को अपने साथ मिलाकर रखा, और उनके मरने के वाद, बल्कि मेरे जन्म के भी 
बाद ही अलगा-बिलगी हुई। बसी काका उन्हीं तीन घरो में से एक के सरदार थ। उनके छोटे भाई किनन्‍्ना 
(कृष्ण) मेरे लैंगोटिया यार थे। चन्दर से मालूम हुआ कि किन्‍ना का पता नहीं, कहाँ चले गए। बंसी काका 
मर चुके हैं। चन्दर घर की हालत बतला रहे थे। कनैला मे जोती हुई जमीन से भी अधिक परती जमीन थी, 
जिसे आबाद करके अब गाँव के ब्राह्मण लोग अच्छी हालत मे हो गए थे। समझ रहे थे, इसी तरह कम से 
कम दो-तीन पीढ़ी तक तो निर्दधन्द्र होकर चैन की वशी बजती रहेगी। लेकिन, जमाना उनके इन मन्सूबों पर 
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हँस रहा है, इसका उन्हें क्या पता था ? कनैला में बड़ी जाति से छोटी जाति की संख्या कुछ अधिक है। पहिले 
जमाने में छोटी जाति में छृत-अछूत का भेद बहुत बाधक होता था। लेकिन, छोटी जातिवालों ने देखा, गरीबी 
और अधिकार-वचित होने में हम सभी एक साथ हैं। गाँव के मालिक ब्राह्मण हैं, खेत उनके हाथ में हैं। हम 
उनके हरवाड़े-चरवाहे होकर ही अब तक जीते आए हैं। अब समय हमारे पक्ष में है। उनमें से कितनों को 
थोडी-बहुत जमीन भी मिल गई, वह भूमिदार बन गए है, लेकिन अधिकांश अब भी बेखेत के मजूर हैं। छोटी 
जाति में अहीर, भर, चमार, दर्जी, चूडीहार, मेडिहार तथा कहार है। पचायत के चुनाव में सरपंच एक भर 
तरुण चुना गया। मेरे बचपन मे उनमे कभी कोई पढ़े-लिखेगा, इसकी सम्भावना भी नहीं थी, पर अब कई 
पढ़ रहे हैं। चन्दर का अपना खेत लेखपाल ने किसी छोटी जात के आदमी के नाम लिख दिया था। हो सकता 
है, चन्दर ने उसे जोतने को दे रखा हो, नेकिन नहीं चाहते थे कि खेत पर उसका डक हो । मुकद्दमे में सफल 
नहीं हुए । कह रहे थे, आप सिफारिश कर दे कि लेखपाल वहाँ से बदल दिया जाए। मैं भला कैसे सिफारिश 
कर सकता था ? उन्होने हलवाहे को अपने अच्छे खेत में से चार-पाँच विसवा दे रखा था। ब्राह्मण ठहरे, अभी 
हल जोतने से परहेज करते थे, इसलिए हलवाहे बिना खेती नहीं हो सकती थी। इस साल अपने खेत में ऊख 
बो रहे धे। हलवाहे क॑ टुकड़े को भी साथ में पानी से सीच दिया। बोने के लिए ऊख को भी काटकर रात 
को पानी में डाल दिया। सबेरे ऊख वोने क॑ समय हनवाहे ने आने से इन्कार कर दिया। गाँव-भर के जितने 
भी हल जोतनेवाली जातियाँ थी, सबके हाथ-पैर पड़े, चिरौरी-विनती की, लेकिन कोई अपने वर्ग के साथ 
विश्वासघात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यदि आज खेत नहीं बोया जाता, तो उसमे दिया पानी बेकार 
हो जाता, और बोने क॑ लिए भिगोई ऊख भी ख़राब हो जाती है। गाँव-भर के ब्राह्मणों ने समझा, आज तो 
यह बला चन्दर क॑ माथे हे, कल हमारे मत्थे भी आएगी। अपन तात्कालिक बैर और मनमुटाव को भूलकर 
सव लोग चन्दर के खेत पर पहुँचे। सबने हल चलाने की कोशिश की। नेकिन, एक दिन में हन चलाना थोड़े 
ही आता #। सभी असफल हुए, पर एक नौजवान ने किसी तरह हल चलाने में सफलता पाई। खेत बोया 
गया। चन्दर हमसे पूछ रहे थे-“"क्या करना चाहिए ?” मैंने कहा-“ससार का चक्‍का उल्टा नही घुमाया जा 
सकता। पुराने दिनों को भूल जाओ। क्या सब पुरानी बाते तुम्हारे यहाँ चल रही हें ”' उन्होंने कहाँ-“हल 
जोतने के लिए नियम को ता हमारे सारे गाँव ने तोड़ दिया | पुराज़ा समय होता, तो इसी पर सारा गाँव रोटी-बेटी 
नहीं कर सकता था। लेकिन अब सबके घर में बेसन्तर ठेवता आए हैं, इसलिए कोई किसी के ऊपर अँगुली 
नहीं उठा सकता ।” 

पीछे उसी इलारक क॑ एम. एल. ए. बाबू कालिकाप्रसाद सिंह भी कह रहे थे कि हमारे पूर्वी जिलों में 
वडी-छोटी जातियों मे जबर्दस्त अघोषित युद्ध-शीत-युद्ध कह लीजिए-छिडा हुआ है, मालूम नहीं कब वह घाषित 
युद्ध मे परिणत हो जाए | दूसग समय होता, तो बड़ी जातवाले इण्डे का हाथ दिखलाते, लेकिन अब तो प्रतिद्वन्द्रियो 
के पास अधिक इण्डे और अधिक हिम्मत है। इस युद्ध का कहाँ अन्त होगा ? अन्त वही होगा, जबकि 
अधिकारवचित भी अपने अधिकारों को पा जाएँगे। भारत में यह भेद नहीं रह सकता । चन्दर ने यह भी बतलाया 
कि अब जाति की दूसरी मर्यादाएँ भी टूट रही है। उनके एक चचा ने विधवा-विवाह कर लिया है। उनके 
पुत्र अच्छे कमा-खा रहे हैं। एक दर क॑ चचा की बात बतला रहे थे, उसने चमार की लडकी अपने घर में 
डाल ली है। ऐसी और भी बाते यही वतला रही हैं कि भब एक वर्ण होते जा रहा है। बस एक-ल्नै पीढ़ियों 
की देर है। 

-तो क्‍या किया जाए ?-चन्दर ने पूछा। 

“नारे गाँव के सुख से ही अब एक घर को भी सुख मित्र सकता है। उस दिन ऊख बोनेँ के वक्त 
तुमने टैख ही लिया कि सवका सहयोग न होता, तो काम बरबाद हो जाता। सारा गॉव सहयोगी झती करे, 
तभी सिरदर्ट हट सकता है। 

“यह तो सम्भव नहीं मालूम होता। किसी क॑ पास ज्यादा खेत है, किसी के पास कम पुराने जमाने 
से यही प्रथा चली आई है कि एक घर का दो और दो का चार घर बने। 
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>पहिले एक खेत का दो और दो का चार हुआ करता था। अब उसे उलटे तौर से करना होगा। 

“शायद हम अपने चारों घरो नहीं तो तीन घर को इकट्ठा करने मे सफल हों। 

मैंने कहा-चार घर को इकट्ठा करके तुम अपने सिरदर्द को तत्काल क॑ लिए कम कर सकते हो। और 
मुसीबत देखेगे, तो तुम्हारी पट्टी के सभी घर इकठ्ठे हो जाएँगे। यह भी हो सकता है, गाँव के तीनों पद्टीवाले 
इस शर्त पर इकट्ठा खेती करने क॑ लिए राजी हो जाऐँगे कि अपने खेत के रकवे पर भी उन्हें दो-तीन मन 
प्रति बीघा अनाज अलग से दिया जाये। पर, यदि गाँव क॑ सभी ब्राह्मण ऐसा करने में सफल हुए, तो इसका 
फल अब्राह्मणो क॑ ऊपर क्‍या होगा ? क्‍या वह काम और भ्रूमि से वचित होकर चुप रहेंगे ? पेट आदमी से 
क्या-क्या नहीं करवाता ? अभी जो युद्ध की आग भीतर ही भीतर सुलग रही है, वह भभक उठेगी। तुम्हारे 
लिए एक ही रास्ता है कि देर या सबेर, सारे गाँव क॑ खता को इकट्ठा कर दो। छोटी-बडी वात सबको उसमें 
शामिल करो। हाँ, जिसका जितना खेत है, उस पर भी धोड़ा सा अनाज दे दो, वाकी को हरेक परिवार के 
काम के अनुसार बॉट दो। मैं जानता था, यह अभी दूर की बात है। पर, आदमी को समय स्वय दूर की 
जगह पहुँचा देता है। उस समय वढ़ असग्भव नहीं रह जाता। 

| जून को चन्दर गए। चन्दर ने थोदी सस्कृत पढ़ी है। बहत वर्षों पहिले बनारस में मिले थे। मैंने उनके 
लिए एक पाठशाला में सिफारिश कर दी थी। ज्योतिष काम ला”क पढ़े हैं, लकिन हमारे गाँव के ब्राह्मणों को 
जज़मानी का काई काम नहीं हे। 

आचार्य गोवर्धन की वात सोलढ़ आना पाव रनी सच है। दाम्पत्य जीवन में अकारण खटपट हो ही 
जाती है। हमारे घर मे कभी-कभी हो जाती, और दोनों ओर दिमाग का पारा बहुत ऊँचा चढ जाता। इस 
समय अपत्य का मूल्य मालम हाता। सचमुच ही यदि सन्तान न हो, तो दाम्पत्य सम्बन्ध हिमबिन्दु ही नहीं, 
कभी-कभी उबाल बिन्दु पर पहुँचकर महान विस्फोट पैठा कर दे। 

हमे घर के भीतर ही देखना नहीं था। बन्धु मित्र आते रहते थे। कुछ दिनो के लिए गायत्री देवी अपने 
पति के साथ आई। पति सिहल भिक्षु से अब गृहस्थ वने थे। अगले दिन प जगन्नाथ उपाध्याय श्री श्यामनारायण 
पादे के साथ आए | उपाध्यायजी बनारस सस्कृत कालेज के दर्शन क॑ अध्यापक है, और श्यामनारायणजी कनैला 
के पाम गाजीपुर जिले में भुढकुडा के इण्टर कालेज में अध्यापक । वह भी शास्त्री तक सस्कृत पढ़े थे। दोनों 
एक महीने यहाँ रह | रसोईघर क॑ ऊपर का कमरा ही बाकी था, औ- उसमे वे बहुत आराम मे रहे । उपाध्यायजी 
तरुण है, बीद्ध दर्शन उनके आचार्य परीक्षा का विषय रहा, और अब भी अध्ययन में तत्पर रहते हैं। अभी 
उनका समय था, यदि तिब्वती भाषा पढ़ लेते, तो बहुत काम कर सकते थे। अन्त मे जब उनकी इच्छा हुई, 
ता मैंने एक-दो हफ्त इतना पद्ा दिया कि जिससे वे आगे बढ़ सकते थे। मरी यह हर्भिज इच्छा नहीं थी कि 
जबर्टस्ती किसी को धर्कला जाए। हाँ, इतना जरूर ख्याल था कि कान मे डाल देना चाहिए, शायद कोई आगे 
यद चले | 

कौरवी लोक-गीतो क मसग्रह क॑ लिए मैने दर्जना तरुणों से कर'। कोर्ड कुछ नहीं कर सका। सत्या गुप्ता 
को भी यो ही कढ़ दिया था आशा नहीं रखता था कि यह दूसरी साबित होगी। पर, कुछ महीने बाद आकर 

उन्होंने अपने काम को दिखलाया, तो बहुत प्रसन्नता हुई। 

। जून को ड़ा सत्यकेतु के यहाँ एक अच्छी-खासी साहित्य गंषप्टी हुई, जिसमे हमारे यहाँ से मैं, 
प. जगन्नाथ उपाध्याय, श्री श्यामनारायण पाड़े ग०। मसूरी में उपस्थित उस समय के और भी कितने ही 
साहित्यकार-श्री जगदीशचन्द्र माधुर, श्री मोहनसिह सेगर, प किशोरीदास वाजपेयी तथा दूसरे पुरुष और महिलाएँ 
उपस्थित थी। श्री भगवतशरणजी, वाजपेयी, माथुर साहब और सेगरजी ने गोष्ठी में भाग लिया। ऐसे अवसर 
से नाभ उठाना बहत अच्छा है। अबकी हमारे मेहमानों में कलकत्ता के साथी धरणी गोस्वामी भी कितने ही 

चर 

दिनों रहे । वह मेरठ कंप्युनिस्ट षदयत्र केस में पकड़े गए थे, और भारत के प्रथम पीढ़ी के कम्युनिस्टो में थे। 
एक बार कम्युनिस्ट होने पर फिर आदमी कम्युनिस्ट ही रहता है. यदि स्वार्थ या प्रलोभन भ्रष्ट करने में सफल 
नहो। 
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85 जून को जया पौने दो वर्ष में तीन-चार दिन कम थी। उसने साहस-यात्रा का परिचय देने में पिता 
को मात कर दिया। पिता के पहिले-पहिल 2-3 वर्ष की उमर में पंख निकले थे। मौसी गंगा बाजार गईं । 
उसको भी जाने का आग्रह था, पर रोक लिया गया। सब लोग समझ रहे थे, रसोईधर में जाकर महेश के 
साथ खेल रही होगी, लेकिन कुछ देर बाद धोबन सँभाले ले आई। धोबन ने पूछने पर कड़ा-'पाचा', अर्थात्‌ 
बाजार जा रही थी। गोदी चढ़े रास्ते देख ही लिया था। यहाँ से किल्डेर के फाटक की ओर गई, फिर नगरपालिका 
की सड़क पकड़ एक मोड़ पर मुड़ी, दूसरे मोड को भी छोड़ टोल के सामने पहुँची, फिर रतिलाल की दूकान 
के बाहर-बाहर सड़क से ऊपर जा रही थी। लोगों ने देखा, लेकिन ख्याल किया, कोई आगे-आगे जा रहा होगा । 
बिड़ला निवास के पास पहुँचनेवाली थी। उसी समय सामने से धोबिन आते मिली । धोबिन से जया का परिचय 
था | प्छने पर उससे बतलाया-पाचा। उसे उठाकर लाई। अगर धोबिन न मिलत्री होती, तो मालूम नहीं यह 
साहस-यात्रा कहाँ ख़तम होती ? 

8 जून को अलीगढ़ युनिवर्सिटी क॑ अरबी के अध्यापक यूरोपियन जैसे गोरे अलमामून साहब आए | 
65 वर्ष के वृद्ध है। सीरिया जन्मस्थान है। 3] वर्ष से वह भारत में हैं, और अब भारत के नागरिक हो गये 
हैं। रूसी, जर्मन, फ्रेच, अग्रेजी, तुर्की और अरबी जानते हैं। अरबी तो खैर उनकी मातृभाषा ही है। उदार विचार 
के और सूफी मत के माननेवाले है। कितनी टठेर तक उनसे बातचीत हुई। उसके बाद एक दिन वह आये। 

9 जून को श्री जयगोपाल और श्री शिवगोपाल मिश्र आये। जयगोपालजी निरालाजी के पड़-शिष्य और 
कवि हैं। कवि होने के लिए आवश्यक योग्यताओ की उनमे कमी नही है। उनक॑ अनुज रसायन-शास्त्र के एक 
अच्छे छात्र हैं। डी. फिल्‌. किया है, उनसे बहुत आशा है। पर, वह भी अपने अग्रज की तरह साहित्य मे जरूरत 
से अधिक समय दे रहे है, ये अच्छे लक्षण नहीं हैं। 

जून में नेहरू तीन हफ्ते के लिए रूस-यात्रा पर गये। वहाँ उनका हर जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसकी 
ख़बरें हमारे पत्रों और मास्को रेडियो से मालूम हो रही थी। इस यात्रा से हमारे दोनों देश एक-दूसरे के बहुत 
नजदीक आएँगे, यह जानकर प्रसन्नता हुई। 

28 जून के आनंवानो में आजमगढ़ के वकील श्री पदूमनाथ सिह एम. एल. ए. भी थे। कला उनके 
निर्वाचन-क्षेत्र में पडता है, अर्थात्‌ उनके वोटरों में हमारे घरवाले भी शामिल हैं। वह भी चन्दर की बात का 
समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे, कि हमारे जिलो में बड़ी-छोटी जातियों का संघर्ष बहुत उग्र है। 

। जुलाई को श्री मुकुन्दग्ातजी आए। हर सीजन में उनके दर्शन की उत्कण्ठा रहती है। मैंने पेशावर 
काण्ड क॑ वीर चन्द्रसिह गढ़वाली की जीवनी लिखने का निश्चय किया था। मुकुन्दलानजी ने उस मुकद्दमे मे 
गढ़वालीजी की पैरवी की थी। मैंने उनके पास लिखा था। वे मुकद्दमे की फाइल मुझे दे गये, जिससे मुझे काफी 
सहायता मिलत्री | 

गगा पहिले तो मैट्रिक मे फेल मालूम हुई। एकाएक नेपाली की जगह हिन्दी-माध्यम लेकर परीक्षा दी 
थी और सो भी निजी तौर से पढ़कर । 2 जुलाई को पास होनेवाले छात्रों की जो सूची मिली, उससे मालूम 
हुआ कि पास हो गई। घर-भर को बड़ी प्रसन्‍नता हुई। उसकी मसूरी-यात्रा सफल रही। उसके लिए हम दोनों 
चाहते थे कि दिल्ली में नर्सिंग कालेज में दाखिल हो जाए। दाखिले का समय बीत गया था, लेकिन बीच में 
कोई लड़की चल्ली गई थी और मित्रों के प्रभाव के कारण वह स्थान मित्र गया था। पर, गंगा की नर्स नहीं, 
अध्यापिका बनना पसन्द था, इसलिए हमने वह ख्याल छोड दिया, और अन्त में वह ट्रेनिंग पाने के लिए कलिम्पोंग 
चली गई। - 
सीजन में ठाकुरानी गुलाबकुमारी “आर्टेन' में आकर रहने लगी थी। उनकी नौकरानी लडकी कम्ति अक्सर 
जया को अपने साथ खेलने के लिए ले जाया करती थी। बच्चों को खेलना पसन्द है, और वह उनके लिए 
लाभदायक भी है। हमारे यहाँ उसकी उतनी सुविधा नहीं थी। बेचारी जब खेलना चाहती है, तो ब्लिड़की खानी 
पड़ती है, और कभी-कभी अम्मा हल्का-सा हाथ भी लगा देती, जिससे वह कान्ति के साथ जाने के;लिए तैयार 
रहती | एक वर्ष दस महीने की भी अभी नहीं हुई थी। एक दिन आते वक्‍त उसने कान्ति से कहा-' 'कंल आना” | 
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अब वह कल का अर्थ भी समझने लग गई थी, और असली मनसा तो यह थी ही कि हम आकर तुम्हारे साथ 
खेलेंगे | 

अबके साल जुलाई के पहिले हफ्ते में एक बार वर्षा हुई, फिर रुक गई। लोगों के मन में तरह-तरह 
की आशंका होने लगी। इस वर्षा से चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती थी। 

डा. बद्रीनाथप्रसाद के पुत्र श्री प्रकाशचन्द्र के ब्याह का निमन्त्रण आया। लखनऊ में ब्याह होने जा रहा 
था । कन्या पंजाबी और उसमें भी सिक्ख थीं। तरुण पुरानी मेड़ो को तोड़ेंगे, जिसकी देश को बड़ी आवश्यकता 
है। डा. प्रसाद की बड़ी लड़की का ही ब्याह अपनी जातियों में हुआ। लड़के ने पंजाबी लड़की से ब्याह किया, 
तो उसकी छोटी बहिन ने पंजाबी लड़क॑ से ब्याह करके कर्ज चुका दिया । 

कनैला बहुत पिछडा हुआ, शहर तथा रेलवे से बहुत दूर बसा गॉव था। लेकिन, आज ऐसी टेखी जाती 
भूमि हमेशा ऐसी रही हो, यह बात नहीं | हमारे काशी-कौशल जनपद में मनुष्य का इतिहास बहुत पुराना है। 
मैंने सुन रखा था, हमारे गाँव की बड़ी पोखरी में बढ़ी-बडी ईटे निकलती हैं। उस दिन चन्दर ने बतलाया, 
आज की जमीन से कुछ हाथ नीचे दूर तक इन्हीं ईटों से उस पोखरी का घाट वँधा है। इधर लोग गाड़ियों 
में खोदकर ले जाया करते ध। श्यामनाल को लिखने पर तो उन्होंने बतलाया कि ईटों की लम्बाई 9.8 इंच, 
चौडाई 8.2 इंच, मोटाई 2.2 इच है। यह मौर्य-शुग-काल की “ट है, इसमे सन्देह नहीं। श्री पदमनाथजी ने 
भी अपनी ओर के गाँवों में पुरानी जगहों का पता बताया था। वडी पोख़री की इन वड़ी ईटों ने दिमाग में 
खलबली मचाई, और मैने मौर्य-काल के सामनन्‍्त की “बडी रानी' क॑ नाम से एक कहानी लिख डाली। यह भी 
प्रकट किया कि पुराने समय म मेँंगई नदी व्यापार-मार्ग का काम देती थी। उसके किनारे मीलों तक फैला सिसवा 
का ध्वंसावशेंष एक सामन्‍्त की राजधानी थी। मँगई के दोनों तरफ राजधानी और उसके उपनगर फैले हुए 
ध। कनैला उसी के भीतर था। और शायद उसका कर्नहट उपनाम पुराना है। श्यामनारायणजी ने सिसवा से 
चार कोस पूर्व मंगई के किनारे अवस्थित ध्वसावशंघों से पचीसों पचमार्क सिक्कों की छाप भेजे, जिसने सिद्ध 
कर दिया कि मंगई-उपन्यका मौर्य-काल मे एक समृद्ध उपत्यका धी। 

॥5 अगस्त का पोर्तुगालियों क॑ दासता में पढ़ें गोाआ कं मुक्ति-आन्दोलन ने सत्याग्रह का रूप लिया। 
फासिस्त पोर्तुगाल से और आशा क्या की जा सकती थी ? 3। मसत्याग्रहियो को पोर्तुगालियों ने भून दिया, और 
कितने ही घायल किये। सत्याग्रह का असर उस पर पद सकता है. जहाँ कुछ शिष्टता, सस्कृत और जनमत 
का अदर हो। पोर्तुगाल में सालाजार की निरकुशता वीसियो वर्ष * चन रही है, जिसने अपने ही आदमियों 
क॑ खून से हाथ रोंगने में आनाकानी की, वह भारतीयों को कैसे क्षमा कर सकता था ? फिर उसकी पीठ पर 
अमेरिका और इग्लैण्ड के तानाशाह है। यद्यपि अमेरिकन थैनीशाहों ने खुलकर बहुत पीछे कहा, गोआ पोर्तगाल 
का प्रदेश है, पर उस वक्‍त भी यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि अमेरिका का क्‍या रुख है। पोर्तुगाल 
और स्पेन की तानाशाही से अमेरिका को क्यो इतना प्रेम है, यह आकस्मिक बात नहीं है। अमेरिका में खुद 
जबर्दस्त थैलीशाहो की तानाशाही है। इसलिए उसे कम्युनिज्म से भय लगता है, और दुनिया-भर मे दूसरों को 
भी इश़ाता फिरता है-“कम्युनिज़्म से होशियार रहो ।” लेकिन, उसे इस पर पूरा विश्वास नहीं है कि गाढ़े में 
लोग उसके काम आएँगे। यह कोरिया मे टेखा गया, वियतनाम में देखा गया। जहाँ की जनता को फ्रेंकों और 
सालाजार जैसे तानाशाहो ने कुचल दिया है, उस देश को अमेरिका अपना गाढ़ा मित्र मानता है। भारत के 
धैन्लीशाह तो अमेरिका की जय मनाते ही रहते हैं, यहाँ के प्रभुओ में भी एक प्रभावशाली दल है, जो अमेरिका 
के हाथ में देश को बेचने के लिए तैयार है। उनका सबसे बड़ा स्तम्भ उठ गया और नेहरू उनके साथ नहीं, 
इसलिए हमारे धैनीशाह दिल मसोसकर रह जाते हैं। आज यदि गोआ परतन्त्र है, तो पोर्तुगाल के कारण नहीं, 
बल्कि अमेरिका के कारण । इसमें कोई सन्देह नहीं। आज पाकिस्तानी हर साल पचासों जगह हमारी सीमाओं 
के भीतर घुसकर गोलियाँ चलाते हैं, उसका कारण भी अमेरिका है। अमेरिका कम्युनिज़्म के खिलाफ पाकिस्तान 
को हथियारबन्द करने की बात कहता है। आज का कम्युनिज़्म 38 वर्ष पहिले का कम्युनिज़्म नहीं है कि निर्बल 
की जोरू सारे गाँव की भाभी हो। यदि कग्युनिज़्म ने हमला किया, तो पाकिस्तान के तीसमार खाँ एक पएूँक 
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में उड जाएँगे। पाकिस्तान को अमेरिका जो नये-नये हथियार दे रहा है, वह हमारे खिलाफ अभी भी इस्तेमाल 
हो रहे हैं और आगे भी होगे, यह्व किसी से छिपी बात नहीं है। डइलेस या आइजनहावर छिपकर शिकार नहीं 
कर सकते। भारत जानता है, मुँह में राम बगल में छुरी रखकर कोई भगत नहीं बन सकता। 

हमारे पड़ोसी जान लेडली ने डेरी खोलकर उसे जमा लिया है। सीजन के वक्त सारी मसूरी में उनका 
दूध जाता था। अपनी भी दस-बारह गायें और दो-तीन भैंसे है, लेकिन इतने द्रथ से क्या बनता ? गाँववालों 
से जॉचकर दूध लेते उसे कोठियों में भेजते हैं। जाड़ो मे कोई काम नहीं रहता, इसीलिए बाहर के दूध को 
लेकर मशीन से क्रीम बनाते, क्रीम तोलकर ही दाम देते हैं। इसमे पानी डालने से कोई फायदा नही होता। 
क्रीम से बनाया घी शुद्ध होता है, लोग उसे चाव से लेते। पिछले जादों में उन्होंने 40-50 टिन घी बना डाला। 
अबकी सीजन मे उसकी बिक्री बहुत कम हुई, इसलिए कइ टिन बच रहे। दिग्यान पर बनिया ने कहा-“इसका 
तो स्वाद बिगड़ गया है।” मैन तो स्वाद बिगड़ा नहीं देखा। अब वह सेर पीछे चार आना आठ आना, घाटा 
सहकर बेच रहे थे, चाहते थे कि किसी तरह जल्दी निकल जाए। इधर जब लोगो ने देखा कि 'हर्न लॉज' 
डेरी जम गई है, तो प्रतियोगिता करनेवाले भी खडे हो गये | क्रीम वनानवाली मशीन खरीदकर एक-दो ने गाँवो 
में जाकर द्रथ लेना शुरू किया। किन्‍्ही ने सीजन के वक्‍त डेरी खोली, लेकिन उससे लडली को ज्यादा नुकसान 
नहीं हो सकता था, क्योकि 'हर्न लॉज' के शुद्ध द्ृध की धाक जम चुकी थी। 

शिमला-यात्रा से कबाड़ियों से एक पुरानी पुस्तक लाए थे, जिसमे ब्रिटिश साम्राज्य के वीरों की जीवनियाँ 
आँकड़ों के साथ बडे दिलचस्प दंग से दी गई थी। इसमें 757 से 857 ई तक अग्रेजो ने किस तरह अपने 
प्रभुत्व का विस्तार किया, और हमारी कमजोरियो से लाभ उठाया, इसका वर्णन था। मैंने 22 अगस्त से उसका 
अनुवाद करना शुरू करके कुछ दिनो बाद खतम कर दिया। 

भैया और भाभीजी अबकी बहुत पीछे अगस्त में आए। आशा थी दृढ़ दो महीना तो जरूर रहेंगे, लेकिन 
तार आशय, अमृतसर के मकान की छत गिर गई, इसलिए वह 23 अगस्त का यहाँ से चल दिए। कुछ ही 
दिन में भाभीजी भी चली गई। छत की कड़ियाँ चीड की धी। वीस-पच्चीस वर्ष हो गए थे, चीड*की इससे 
अधिक क्या आयु हो सकती थी ? ऊपरी बैठक के कमरे की छत गिरी ओर नीच की छत को भी लिये-दिये 
नीचे चली गई, फर्नीचर, शीशे, तस्वीरें जो कुछ भी कमरे मैं थे, सव चूर चूर हा गए। 

हमारा पितृग्राम कनैजा अपने गर्भ के मौर्य-शुंगकालीन अवशंषों को ही छिपाये हुए नहीं है, बल्कि आदिम 
मुस्लिम-काल के भी चिह्न वहाँ मौजूद हैं। सैयद बाबा की कोट और उमक अत्याचाग की कितनी ही कथाएँ 
मैंने भी वृद्धों के मुँह से सुनी थी। हमारे गाँव के सारे चुड़ीहारे और दर्जी मुमनमान शायद उसी समय के परिचायक 
हैं। 4 सितम्बर को मैंन 'सैयद वाबा' कहानी लिख डाली । ऐसा दिखाई पढने लगा, कनैला पर और एतिहासिक 
कहानियाँ लिखी जा सकती है। 'कनैला की कथा' का वीज मन मे पढ़ गया। 

'वोल्गा से गगा” का वगला अनुवाद हाल में प्रकाशित हुआ धा। आज भारत की सभी भाषाओं में इस 
पुस्तक का अनुवाद है, लेकिन जैसा कला आवरण-पृष्ठ बगला का है, वेसा किसी का नहीं | एक पत्रिका 'होमशिखा' 
में किसी ने उसकी आलोचना करते गुण-दोष तो दिखाया ही, लेकिन साथ ही यह भी कह डाला कि यह भारतीय 
संस्कृति पर जबर्दस्त प्रहार है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसका प्रचार वन्द कर दे | हिन्दी में जब पूढ़िले-पहिल 
पुस्तक निकली थी, तो बहुतों ने बावेना मचाया था, लेकिन शायद किसी ने इतनी दूर तक जाने क्री जरूरत 
नहीं समझी थी जितना कि यह़ बंगला क॑ समालोचक | भिन्न-भिन्न काल मे हमारे पालक शा वैषह३भूषा और 
रीति-रवाज में जबर्दस्त परिवर्तन हुए, जिनकी गवाही हमारी पुरानी पुस्तके और पुरातात्विक सामग्रै देती हैं। 
भारतीय संस्कृति के प्रति किसी से कम मेरे हृदय में प्रेम नहीं है। सच पूछिए तो औरों का प्रेम का 
है। उनके लिए ईश्वर, धर्म, वेढान्त, योग, टोटकै-टोने आदि अनेक आदर-सम्मान की चीजे हैं, जिज्नेके सामने 
भारतीय संस्कृति गौण पड़ जाती है। मेरे लिए तो वही सब कुछ है। उसका बदलता रहना दोष नहीं, गुण 
है। वह अब भी बदल रही है, और आगे भी उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। उस लेखक को पढ़कर 
मैंने सोचा कि 'सप्तसिन्धु” उपन्याप्त लिखने से पहिले उसकी मूल सामग्री क॑ आधार पर लेख लिखने का निश्चय 
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ठीक है। समालोचक पहिले उस पर आशक्षेप करें, तब उन्हें उपन्यास कर कलम दौड़ाने का हक होगा। 

इस काल क॑ कामों में बड़े भाई चन्द्रसिह गढ़वाली की जीवनी लिखना भी शामिल था। मैंने 7 सितम्बर 
से उसमें हाथ लगा दिया। बड़े भाई ने अपनी जीवनी पहिले स्वयं लिखी थरी, जिसे सुधारकर किसी ने 935 
तक पहुँचाया था। मैंने बढ़े भाई को लिख दिया था कि इसके लिए आपको यहाँ आना पढड़ेगा। 

दिल्‍ली-विदेशी भाषा स्कूल में तिब्वती की परीक्षा लेने के लिए बुलावा था। और भी कामों को देखकर 
मैंने जाना स्वीकार कर लिया, और 24 सितम्बर क॑ दोपहर को देहरादून पहुँच गया। प्रो. रूपनारायण मिश्र 
क॑ पैर में भारी चोट आ गई थी। पिता की तरह इन्हें भी शिकार का शौक धा, दर्जनों बड़े-बड़े बाघ खुद मारे 
और उनसे भी अधिक उन राजा साहव से मरवाये, जिनके सेक्रेटरी थ। यह अच्छा ही किया कि जमींठारी 
उठने से पहिले नौकरी छोड़कर अध्यापन शुरू कर दिया | शिकार का शौक था, जब भी छुट्टी मिलती सिवालिक 
के जंगलों में जाते। और छुट्ठियां में तो दर-द्र की दौद मारते। पिछले साल की गर्मियों में वह महाराज के 
दुमरॉव के साथ कुल्लू में नाल भालू क॑ शिकार के लिए गए थे। इस साल गगांत्री की तरफ जाने की इच्छा 
थी | दुरारोह्ट पहाड़ियों में नहीं धोखा हुआ, और यहाँ टेहरादून शहर में जीप से जाते वक्‍त एक मोड पर लद़क 
गए, पैर टूट गया। कितने ही हफ्तों तक प्लास्टर वाँधे चारपाई पर लेटे रहे। अब वह चल सकते थे, लेकिन 
अभी पूरे इत्मीनान के साथ पैर कं प्रयोग में देर थी। 

साथी महमूद जफर यही थ। उनसे मिलने गए। उन पर हठयरोग का जवर्दस्त प्रह्दर उसी समय हुआ, 
जब मै भारत सोवियत-मैत्री सघ के सम्मेलन में गया था। वह संघ के सेक्रेटरी थे। इस वक्‍त अच्छे थे, लेकिन 
हृदय के रोरः में अच्छे-बुरे का कोई निश्चय नहीं है। महमद कलम के धनी है, लेकिन शैशव से ही अग्रेजी 
में पले, इसलिए उसी पर अधिकार रखते हैं। मैने कहा-“अब इधर-उथर घूमने का ख्याल छोड ठे, और लिखना 
शुरू करे। अग्रेजी मे लिखे, हिन्दी अनुवाद को सुन ले।” जिसे हींग आदमी कहते हैं, वैसे ही है यह महमूठ । 
इन्होंने कभी धन सम्पत्ति की जिन्दगी का ख्वाब नहीं देखा, साम्प्रदायिक सकीर्णता उनके पास छू तक न गई। 
अपनी प्रिय पत्नी रशीदा का ग्वान का प्रभाव उनके दिल पर वद्त वरा पड़ा, इसमें सन्दह नहीं। यद्यपि उनकी 
सहज मुस्कुराहट को देखकर उसके वार में कोर्ट स्याल भी नहीं कर सकता। 

शुक्नजी को हाल ही में नतिनी हुई थी। पैदा होते वक्‍त चार पौड़ की थी, अर्थात्‌ जया और जेता की 
वजन से आधे से भी कम। बहुत दुबली पतली थी, लेकिन उसकी कसर घने काले-काले वालों ने निकाल दी 
थीं। चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे आज के समाण में चाहे लड़कियों का मूल्य कम हो और 
उनकी बहुत उपेक्षा की जाती हो, लेकिन प्रकृति उन्हें बहुत मजबूत कलेवर देती है, जिससे वह सभी आफतों 
को झलकर आगे वदढ़ जाती है। 

रात की दिल्‍ली जानेवाली गादी पकड़ी । पहिले से रिजर्व न करने पर भी फर्स्ट क्लास के अच्छे कम्पार्टमेन्ट 
में नीचे की सीट मिली थीं। दसरी सीट पर एक और सज्जन थ, ओर नीचे ही तीसरी सीट खाली थी। श्रीमती 
वर्कतुल्ला किसी दूसरे कप्पार्टमेन्ट में अकेली थी। आजकल रलो में खून होने की ख़बरें छपती रहती धी, इसलिए 
वह भी इसी में चली आर्। वह ईसाई महिला थी। उनके पति बकतुल्ला पजाब के अपने सम्प्रदाय के सबसे 
बे पादरी थे। यह भी धर्म प्रचार का बढ़ा धुन रखती थीं। मै शथ्रोता था ही, उन्होंने कुछ लेक्चर दिया, इसके 
बाद ईसा के पह़ाड़ी उपदेश की एक पुरितिका देकर पूछा, तो मैन कहा-तीसियों वर्ष पहिले इसे पढ़ा था। अच्छा , 
फिर पढ़ लूँगा। उस वक्‍त कोर्ट काम था नहीं, सोचा वुद्धिया का लेक्चर सुनने से अच्छा है, इस पुस्तिका ही 
को खतम कर दें। खतम करने क॑ बाद फिर लेक्चर शुरू होते टेख मैने कहा-मुझे ईसा के भक्तों और भगवान्‌ 
के भक्तों क॑ साथ सहानुभूति है, लेकिन मै पूरी तौर से समझता हूँ कि दुनिया में भगवान्‌ नाम की कोई चीज 
नही है। मैंने कुछ नरमी से और घुमा-फिराकर कहा था, जिसमे कि वुद्िया के दिल को काफी धक्का न लगे। 

॥5 सितम्बर को 6 बजे से कुछ पहिले अंधेरा रहते ही दिल्ली पहुँच गया। रिक्शा लेकर चला, तो साथी 
फारुकी मेरे लिए स्टेशन हाते रास्ते में मिले। पहिले साथी यज्ञदत्त और सरलाजी क॑ निवासस्थान पर गया। 
ठहरना तो मुझे भाभीजी कं यहाँ ही था, लेकिन वहुत से काम थे, सोचा यहाँ मिलते ही जाएँ। चाय पी। सरलाजी 
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दिल्‍ली नगरपालिका की सदस्या है। उनसे गंगा के नर्सिंग स्कूल में भरती करने की बात कही थी। उन्होंने 
प्रिसिपल से बातचीत करके ठीक भी कर लिया, लेकिन जैसा कि मैंने पहिले लिखा, गगा ने उस पसन्द नहीं 
किया। भाभीजी ने चाय-नाश्ता कराया। वहाँ से पार्टी-आफिस गया। अब 'हर्न झलिफ' को बेचना निश्चय हो 
गया। पता लगा था, साथी इंगे ट्रेड यूनियन के लिए मसूरी में कोई मकान लना चाहते हैं। मैने सोचा, यदि 
घाटे पर बेचना ही है, तो ट्रेड यूनियन को ही क्यो न दे दिया जाए ? साथी डॉगे ने दाम प्ृछा। मैंने कहा, 
दस हजार। उन्होने कहा-एवमस्तु | अक्तूबर में आकर लिखा-पढ़ी करने की बात भी ते हो गई। मुझे बहुत 
संतोष हुआ। चलो एक बडी चिन्ता दूर हुई, लेकिन अभी प्याले और आठ मे काफी दूरी थी। 

आज का मध्याध्न-भोजन साथी फारुकी और उनकी पत्नी विमलाजी क यहाँ हुआ। फारुकी के पूर्वज 
मुगल बादशाहो के गुरु होते थे। सन्‌ 57 के गदर मे जब चेलो पर आफत आई, तो गुरु कैसे बचते ? इसलिए 
वह भागकर मुजफ्फरनगर जिले के किसी गॉव मे चले गए। उसी गुरु घराने में “डूबा बस कबीर का उपजे 
पूत कमाल” के अनुसार कम्युनिस्ट फारुकी पैदा हुए, और ब्याह किया एक काफिर कम्युनिस्ट लड़की से। कुछ 
व्यजन दिल्‍ली के भी थे। सरलाजी कई पीढ़ियों की निरामिषाहारिणी थी, लेकिन वही बात उनके पति यज्नदत्त 
शर्मा की भी थी। सरलाजी गुप्ता से शर्मा हो दो सीदी ऊपर हो गई। लकिन आजकल तो सब धान वाईस 
पसेरी है। शाकाहार का रोब तो दोनो के दिल से उठ चुका है, पर सरला यचारी डाक्टर के परामर्श के कारण 
गोश्त नही खातीं | 

सितम्बर का मध्य था | गर्मी के मारे तबीयत परेशान थी, तो भी रिक्शा ले करक इधर उधर जाना पडा। 
॥6 सितम्बर को मित्रो से मिलन निकला। पहिले माचवेजी क॑ यहाँ गया। वहीं मराठी क॑ महान नाटककार 
मामा वरेरकर से मुलाकात हो एई। मध्याध्न-भोजन यही करना था। साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी कृपलानीजी 
से भी मिला। सभी माचवे-दम्पती के यहाँ मध्याह्न-भोजन के लिए निमत्रित थ। कमला की फरमाइश थी, खादी 
की एक रेशमी साड़ी लाने की। सुना, कनाट प्लेस में एक बहुत वी खादी की द्कान खुली है, जिसम॑ हाथ 
की बहुत-सी चीजे बिकती है। मै वहाँ गया । सचमुच ही यह दूकान दिल्ली के देवताओं और देवियों के अनुकूल 
धी | आधुनिक दग से, पर कनापूर्ण और सुरुचि के साथ मभी वस्तु सजाई गई थी। बेचनेवाली कितनी ही 
लड़कियाँ थी, जो फर-फर अग्रेजी बोल रही थी। मुझे आशा नहीं थी, यहाँ भी मरा कार्ड परिचित मित्र जायेगा | 
नैनीताल के श्री बॉकेंनाल कौंसल क॑ छोटे भाई यही काम करते ध। एक ओर विह़ारी मित्र मिल गए। दूकान 
का काम शुरू करने में कुछ देर थी। कौंमलजी न कहा, जरा हमारे मैनेजर से मिल ले। मेनेजर का आफिस 
ऊपर का ओबरक में था। वड़ा स्वागत किया | नेकिन मैं ऐसे मौक पर पहुँचा था, जवकि सादे ।0 बजे द्रकान 
खुलने से पहिले भगवान्‌ की प्रार्थना जरूरी थी। मैनेजर साहब ने सड़ज भाव से कहा-"आप भी चले।" मैने 
भी सहज भाव ही से जवाब टिया-“मेरा भगवान्‌ पर विश्वास नहीं है।” कर्मचारियों के रखते समय भगवान 
पर विश्वास होना जरूरी तो नहीं समझा जाता ? लाठी क॑ हाथ से भगवान कब तक लोगो के दिला पर शासन 
करेंगे। मैं वहाँ बैठा रहा। दूकान खुली, एक साड़ी नी। ॥| वज मुझे फीक्षा लेने के लिए प्रतिरक्षा विभाग 
के विदेशी भाषा स्कूल में जाना था। अब उसमे दस ही पन्द्रह मिनट रह गए थ। जगह़ देखी हुई नहीं थी । 
टेक्सी ली, घूम-घुमौवे रास्ते से उसने वहाँ पहुँचा दिया। सशालक साहव ने वतलाया, आपकी स्वीकृति की सूचना 
नहीं मिली, पर मैं तो जवाबी तार दे चुका था। रदि मरकारी तारों क साथ ऐसी उपेक्षा हो सकती है, तो 
साधारण लोगों की बात क्‍या ? खैर, जिन तीन विद्यार्थियां की परीक्षा लेनी थी, वह सव यही के सैनिक अफरार 
थे। आध घंटा-पौन घटा देर हुई। टेलीफोन करके सबको ब्रुला लिया गया। मेने उनकी परीक्षा ले ली। उनके 
अध्यापक सिक्किम के मेरे पुराने परिचित निकले। बहुत आग्रह किया कि आएं तो हमारे युँहाँ ठहरे | 

यहाँ से छुट्टी लेकर माचवेजी के यहाँ भोजन पर गए। वररकरजी माहित्यकार न >के॥ाल 0 तो 
विश्व-भारती में सालों रहे, वहों के वातावरण से प्रभावित थे। चाय प्रीने के लिए यही नई नली में चन्द्रगुप्तजी 
के यहाँ जाना था, इसलिए और मेहमानों के विदा हो जाने पर भी मैं वहीं आराम करता रहा। असग अब 
अचिंगा नहीं था, और उनकी बहिन ट्रना भी खूब बोल रही थी | उन्हीं से मनवहनाव होता गहा । 'संस्कृत पाठशाला' 
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तैयार हो गई थी, और 'सस्कृत काव्यधारा' के भी कुछ अश तैयार कर लिये थे। श्री चन्द्रगुप्तजी के यहाँ चाय 
पी। उन्होंने अपने एक प्रकाशक मित्र क॑ बारे में लिखा था कि वह उन पुस्तकों को छाप देंगे। इसलिए उनको 
उन्हीं के पास रख दिया। थ्रद्धेय पुरुषोत्ततददास टटइन आजकल यही थे। चन्द्रगुप्तजी के साथ वहाँ चले | रास्ते 
में डा. सत्यनारायण मिल गये। मिलते ही वोले-“बावा, मैं रूस जा रहा हूँ। सोवियत द्वतावास ने सारा प्रबन्ध 
कर दिया है।” मैंने मुबारकबाद दी। टडनजी से थोड़ी देर बात हुई | अंधेरा होने पर फैज बाजार लौटा। सोचा, 
मोतीमहल का मुर्गमुसल्लम अकंले खाना ऋषियों क॑ वचन क॑ विरुद्ध है-“कंवलाधो भवति केवलादी” (अकेले 
खानेवाला केवल पाप खाता है)। यह विश्वास था कि गर्मी होने पर भी तन्‍्दूर का भुना मुर्गमुसललम मसूरी 
तक सही-सलामत पहुँच जाएगा। और वह सही सलामत पहुँग। अफसोस यही होने लगा कि दो क्‍यों नहीं 
लाए । रात को देहरादन को गाईददी पकदी। 

अगले दिन 7 बजकर 50 मिनट पर देहरादून पहुँचा। ढाई रुपये में तुरत टेक्सी मिली। नौ बजे किक्रेग 
पर रुकना पड़ा। आशब्न घटे वाद जब गेट खुला, तो लाइब्रेरी पहुँचे । वहाँ से रिक्शा ले ॥0 बजे के करीब घर 
पहुँच गए | 

आजकल आबकारी अफसर की यही पर कान्फ्रंस हो रही थी। श्री जमुनाप्रसाद वैष्णय अशोक भी उसमे 
आए हुए थे। मिलने आये। अशौकजी ने हिन्दी कथधाकारों में सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है। हिमालय 
ने कई ऊँचे दर्ज क॑ साहित्यकार पैदा किये, लेकिन उनमें बहुत कम ही ऐसे हैं, जो अपनी कृतियों मे अपनी 
जन्मभूमि की छाप आने देते हो। अशोकजी अपनी कथाओं में गढ़वाल को नहीं भूलते, यह उनकी विशेषता 
हे। 

अब मसूरी का दसरा सीजन था, इसलिए कितने ही परिचितां क॑ मिलने की सम्भावना थी। अगले दिन 
रविवार को श्री मोहिनीजी जुत्शीजी क॑ साथ आई। इस साल वह यहाँ आ अल्मोडा चली गई थी। गूँगे-बहरे 
स्कूनो के अध्यापकों का सम्मेलन हो रहा था, पटना से थी गोरखनाथ पार्डे अपनी पत्नी के साथ आये | आजमगढ़ 
की बात बतला रह थे, लेकिन अब मेरी तरह ही उनका भी सम्बन्ध आजमगढ़ से टूट-सा चुका है। 

20 मितम्बर को जया का जन्मदिन था। आज वह दो साल की हो गई थी। शब्दों ही नही, वाक्यों 
को भी वान लेती थी | एक दिन गिना तो उसके शब्दकोश में करीव सौ शब्द मालूम हुए | चायपार्टी मे उषा-बाबा, 
डा सत्यकंतु शीलाजी, ठाकुरानी गुलावकुमारी, श्री मुकुन्दीनाल, कलाकार नौटियाल और दूसरे मित्र आए। जया 
अभी अपने जन्मदिन को क्‍या समझती ? हाँ, यह दख रही थी कि कितने ही परिचित और अपरिचित चेहरे 
साथ बैठकर खा रहे थ। 

24 सितम्बर तक पास की सामग्री के आधार पर बड़े भाई की जीवनी लिख डाली थी। उनके आने की 
प्रतीक्षा थी, और वह 26 मितम्बर को आ भी गए। युद्वापे का पूरा असर था, यद्यपि उत्साह अब भी उनमें 
तरुणों जैसा था। अब अपराधह्न में उनसे प्रद्धकर नोट लेने ओर अगले दिन प्रवह्नि में जीवनी टाइप पर डिक्टेट 
करने का काम शुरू हुआ। बड़े भाई क॑ स्वभाव से कमला भी बहत खुश थी। निर्भीकता और निर्लोॉभन की 
वढ़ साक्षात्‌ मूर्ति है। अपने विचारों पर इतने दृढ़ कि सारे आर्थिक कष्टों की पर्वाढ़ नहीं करते। 

27 सितम्बर को जुल्शीजी, और उनक॑ कनिष्ट पुत्र योगीनाथ भी आए। योगीजी अल्मोड़ा में इंजीनियर 
थे। अभी 30 के भी नहीं हुए कि पत्नी मर गई। दो जुडवाँ लड़कियों के अतिरिक्त एक लड़का और एक 
लड़की-चार बच्चे हैं। उनको संभालने मे ठादी ८”त हाथ बेंटा रही थी। उसी तरदूदद के कारण वह अबके 
साल पहिले सजीन में यहाँ नही आई थी। योगीजी ने लद॒के-लडकी को नैनीताल के कान्वेन्ट में रख दिया था । 
उनका विचार ठीक था। वह कह रहे थे, बच्चों को मँभालना अम्मा क॑ लिए तरददुद का काम होगा। सबसे 
छोटा बच्चा भी जरा दाखिल करने लायक हो, तो इसे भी वही दाखिल कर दूँगा। मोहिनीजी का कष्ठना था-“वहाँ 
खर्च भी बहुत पड़ेगा और साथ ही पारिवारिक स्नेह नहीं मिलेगा ।” तो भी पुत्र की राय के वजन को स्वीकार 
करती थीं। माता-पिता अपने तरुण पुत्र को पत्नीविहीन नहीं देखना चाहते थे-मोहिनीजी विशेषकर। हमारे यहाँ 
के कश्मीरी ब्राह्मणों के कुछ ही हजार परिवार है, जो एक टूसरे से सुपरिचित है। लड़कियों के ब्याहने की 
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उनके यहाँ भी समस्या उठ खड़ी हुई है। किसी लड़कीवाले ने माता-पिता पर जोर दिया होगा, इसलिए वह 
भी अपने पुत्र पर जोर दे रही थीं। पुत्र कह रहा धा-“अभी मै ब्याह करने की स्थिति में नहीं हूँ। बच्चों पर 
बहुत खर्च करना पड़ता है। परिवार के लिए पैसे कहाँ से आएँगे ?” माता यह विश्वास तो नहीं कर सकती 
थी कि सौतेली माँ आकर बच्चों को सँभाल लेगी। 

भैया 2 अक्तूबर को अमृतसर से आ गए। अभी भी छत बनाने का काम पूरा नहीं हुआ | उन्होंने गलती 
की, जो दूसरी कमजोर छतो को भी उजाड डाला । सोचा, एक ही साथ लोहा-सीमेन्ट लगाकर पक्की छत बनवा 
दें। पर, इसी साल पजाब मे जबर्दस्त बाद आई, हजारों घर बरबाद हो गए। सीमेंट मिलना मुश्किल हो गया। 
भाभीजी पहिले ही चली गई थी, भैया को काम नहीं रह गया था, इसलिए सोचा दो-चार दिन के लए मसूरी 
हो आएँ। मकान बेच देने के पक्ष में वह पहिले ही से थे। कह रहे थे, कुल्हडी या लाइब्रेरी के आसपास कोई 
बंगला ले ले, हम भी वही आकर रह् लिया करेगे। कमला बाजार के उतना नजदीक नहीं रहना चाहती थीं, 
में भी इससे सहमत था। अगर किराये के बेंगने में जाना पड़े, तो थोड़ा हटकर ही रहना चाहिए। अगले दिन 
भैया ने प्रायः सारा दिन यही बिताया। बड़े भाई से भी उनका परिचय हुआ | पेशावर काण्ड क॑ वीर गढ़वालियों 
का नाम किसने नहीं सुना ? भेया कह रहे थे- अब जिन्दगी-भर हाय हाय पट्‌ पट करना अच्छा नहीं है। जानकी 
को दिल्‍ली मे बैठा दिया। उनके लिए मकान के किराये से पंच छठ मो रुपय आ जाएँगे। फार्मेसी से पाँच छ: 
सौ रुपये मासिक हमे मिल जाया करेगे। और क्‍या करना हे ? चार मास मसरी और चार चार मास इधर-उधर 
बिता ढेगे। वह मुझसे दो-तीन वर्ष बड़े थ, बाल बिल्कुल सफंद, लकिन अब भी उनके शरीर में निर्बलता नहीं 
थी। चलने मे हवा से बाते करते थे। 

अब की छोटे सीजन का उद्घाटन मुख्यमत्री श्री सम्पू्णीन्दजी न किया । 

6 अक्तूबर की चिट्िटियों में अहरौरा मिर्जापुर) के पुराने मित्र श्री रामखंलावनणी प्रहरी “वृद्ध कवि” की 
भी थी। बुढ़ापे मे अपने साथी-समाजी बहुत कम रह जाते है। उस वक्त पुराने मित्रा से साक्षात्‌ या पत्र द्वारा 
मिलन में बडा आनन्द आता है। श्री रामखेलावनजी ने 927 म॑ ही काग्रेस क॑ आनदोलन में भाग लिया था। 
लड़का मैट्रिक फेल हो गया है। घर की आर्थिक स्थिति ता 40 वर्ष पहिल भी अच्छी नहीं थी। चाहते थे, लड॒क 
को कही नौकरी मिल जाए, लेकिन आजकल नौकरी मिलना आसान नहीं। कारें शब्ठा द्वारा सान्त्वना देने के 
सिवा और मैं क्‍या कर सकता धा। 

7 अक्तूबर को बड़े भाई गये। बड़े जीवटवाले पुरुष है, कर्मट और स्वच्छ हृदय भी | ज्ञानसचय में बहुत 
उत्साह नहीं रहा, नही तो और भी सीख सकते थे, लेकिन तब भी उन्होंने काफी मीखा है। विवाह ने भी बाधा 
पहुँचाई । आर्थिक कठिनाइयों से लोहा लेना पढ़ रहा है। उन्हें अपनी नहीं लंकिन अपने बच्चों की चिन्ता बहुत 
रहती है-“मेरे बाद उनकी कौन देखभाल करेगा, यही मोचते रहते है।” बीवी ने बहुत कष्ट महा। आर्थिक 
संघर्ष में पडने से मिजाज चिड॒चिढा हो जाए तो आश्चर्य क्‍या ? 

8 अक्तूबर को राजा महेन्द्रप्रताप आए। स्वतत्रता-सघर्ष के जीवित शहीदों की वह ज्वनन्त मूर्ति हैं। मै 
समझता था, 70 से ऊपर कं होंगे, लेकिन अभी उम्र 68 की ही धी। स्वास्थ्य इस अवस्था में जैसा होता है, 
उसे देखते बुरा नहीं था। 'ससार-सघ' की धुन उन्हे बहुत वर्षों पहिले ही से है। जानते है, बात सुननेवाले भले 
ही मिले, लेकिन माननेवाले नहीं मिल्रते। तो भी उर्दू, डिन्दी, अग्रेजी तीनों में अपने 'ससार-सघ' को निकालते 
ही जा रहे हैं। मैंने अपने मकान के बेचने का विज्ञापन दिया था। उसके ही वारे मे बातचीत करने आये थे। 
लेकिन, उनके जैसे स्वास्थ्यवाले आदमी का इतनी दूर मकान लेना कैसे टीक हो सकता था ? पा बातचीत 
बीच में ही पड़ी रह गई और दूसरी बाते चल पड़ी। वह प्रथम श्रेणी के घुमक्कड हैं। राज-रिध्रासत छोड़कर 
बेसरो-सामानी से देश से निकल गये। अंग्रेजों के कुत्ते उनक॑ पीछे पड़े रहते। सगे-सम्बन्धी उनकी गन्ध से भी 
डरते | पर, आजीवन वह अपने विचारों पर डटे रहे। अग्रेजो के प्रति उनकी अपार घृणा कभी नहीं घटी । कई 
बार उन्होंने पृथ्वी-परिक्रमा की। सिर्फ होटलो, रेलो और जहाजोंवाले रास्तों पर ही नहीं गये, खैल्कि तिब्बत 
के दुरारोह पर्वतों को भी पार किया। ऐसे पुरुष की जीवनी कितनी रोचक और प्रेरणा-दायक होगी, यह सोच 
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कर मेरा मन होता, उसे लिख डालूँ। उन्होंने अपनी छपी अग्रेजी जीवनी भेजी, जो मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो 
सकती थी। एक तो वह सारे जीवन की नहीं थी, और दूसर वह नोट के रूप में थी। ठीक जीवनी तभी लिखी 
जा सकती थी जब मैं उनके पास बैठकर पूछ-प्रछ्धकश नोट कर लूँ। मैने पीछे लिखा, पर वड़ लगातार तो-चार 
हफ्ते दे नहीं सकते थ। उनके पैरों में अब भी चक्‍का वैंधा हुआ है, इसलिए राजपुर में दो-चार दिन रहने 
क॑ बाद फिर बड़ किसी तरह चल पड़ते है : जीवनी लिखने का सकल्प मन-का-मन हीं में रह जाता मालूम 
होता है। * 

॥2 अक्तूबर को जेता को बुखार आया। उसने दूध नहीं पिया। उधर दस्त भी बन्द हो गया। चौथे दिन 
रैडी का तेल देकर जुलाब कराया। बेचारा सुस्त हो गया। बुखार धीरे-धीरे हटा | हमने समझा, यों ही मामूली 
बुखार आ गया है। कई दिनो वाद पता लगा कि उसका दाहिना हाथ उठ नहीं रहा है। 'पोलियो” का नाम 
सुनकर दिल डर गया। कल्याणसिह की लड़की के दोनों पैण और दोनों हाथे पर पोलियों हुआ था। डाक्टरों 
ने निराश कर दिया था, लेकिन भेया न कहा-“मालिश करगे। धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा ।” जेता कं बारे में 
लिखने पर उन्होंने एक दवाई भेजी और कहा-“दरग्न की जरूरत नहीं। देर लगेगी, हाथ अच्छा हो जायेगा।" 
कर्ड महीनो तक हमें बहुत चिन्ता रही। फिर थाह्ा-थोंडा हाथ उठने लगा। आज 5 महीने बाद हाथ पर ता 
उसका पूरा काबू है, और मृदटी बॉँधथने मे तो कभी भी उसक, दिक्कत नहीं हुई। लेकिन, अभी भी बाएऐँ हाथ 
के वराबर दाहिने हाथ मे वल नहीं है। 

सरकारी दफ्तरों से जब सम्पर्क करना पदता है तो हमारे जेसो को भी अनकुस लगने लगता है, दूसरों 
की तो और भी बुरी गत होती होगी। हर साल इनकम टेक्‍्स के लिए दफ्तर की कदमवोसी करनी पड़ती है, 
जिसका कोई महीना निश्चित नहीं है। कभी मर्ट-जून में, कभी उसक॑ बाद और अब कं तो अक्तूबर ॥9 तारीख, 
सो भी टेहरादून में बुलाया गया। तो भी एक छादकर जितने भी अफसर मुझे मिले, सभी सज्जन थे। अब 
के माल आमदनी 6700 थी। इसम कुछ अग्रिम थे, और कुछ सरकारी सफर-खर्च आदि के भी। पर, उनको 
अलग करके वहस करने की जगह में यही बैहतर समझता हैँ कि उस पर भी कुछ्ठ टैक्स लग जाये। देहरादून 
गया। काम होने में कठ ही मिनट लग। चाय शुकलजी के यहाँ पी, ओर स्टेशन से टेक्‍्सी लेकर उसी शाम 
मसूरी लौट आया । 

22 अक्तूबर को डा जदयनारायणगिरि अपनी पत्नी गजन 7 साथ आए। हमारे घर में मुझ छोडकर सभी 
नेपाली और अर्थ-नेपाली है, इसलिए नेपाली मेहमान से प्रसन्‍नत होनी ही चाहिए. और गिरिजी तथा उनकी 

पत्नी का स्वभाव कुछ इतना मधुर था कि वह आते ही घर जैसे मालूम होने लगे | डाक्टरी पास करके आजकल 
वह लखनऊ में विशेष शिक्षा ले रहे धे। पत्नी को इसी शर्त पर व्याहा था कि वह पढ़ेगी। बाप ने बिल्कुल 
अनपढ़ लडकी के लिए और रास्ता नहीं टेखा, ओर मास्टर रखकर पढ़ाया। गुजन ने मैट्रिक पास किया, अब 
पटना में एफ ए. में पढ़ रही थी। मेने कहा-इन्हें जीव विज्ञान मे एफ एस-सी. करके डाक्टरी मे डाल दीजिए | 
पति-पत्नी दोनो डाक्टर रहेंगे, वहुत अच्छा रहेगा। पर, गिरि-पत्विर धनादय है। अभी भी उनके दिमाग में 
पुराने विचार चक्‍कर काटते है-हमारे पास खाने-पीने क॑ लिए बहुतेरा है, तरददुद करने की क्‍या जखरत ? 
एक बडा भाई डाक्टर हाकर अधिक शिक्षा क॑ लिए विलायत जानेवाला था। पैसे लेकर आया, फिर विलायत 
कौन जाये ? पटना में होटल खोलकर बैठ गणा। सबसे बढ़ा भाई ने"'ल क॑ स्वतत्रता-आन्दोलन में एक नेता 
थे। कोइराला-मत्रिमदल के समय मोरग का राज्यपाल बना, ओर कोइराला क॑ बहनोई बनने का भी सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | जात-पाँत भारत में ही नहीं टूट रही है, नेपाल पर भी इसका छीटा पढ़ रहा है। पुराने आचार-विचार 
के ठेकेदार स्वयं माहिला गुरु के छोटे साहवज़ादे ने एक राणाकुमारी से ब्याह किया। गिरि न ब्राह्मणकुमारी 
से ब्याह किया। नेपाल के गिरि पुरी का समाज में वही स्थान है, जो हमारे यहाँ के गृहस्थ गिरि लोगों का। 
यह निश्चय है कलियुग सिर्फ भारत में ही आकर नहीं रह जायेगा। ु ह 

27 अक्तूबर को श्री मुकुन्दीलालजी आये। इस साल का उनका यह अन्तिम फेरा था। परिवार को नीचे 
ले जाने के लिए आए थे। गढ़वाल में रूपकुण्ड की हिमानी में सैकड़ों लाशै मिली धी, जिनक॑ बारे में तरह-तरह 
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की कल्पनाएँ हो रही थीं। मुकुन्दीलालजी का कहना था-“जम्मू के गेनरल जोरवरतिंह ४० ताथियां की वे लाशें 
नहीं हो तकतीं। हमारे यहाँ पहाष में बीच*बीच में नन्‍्दादेवी का कुम्भ लगता है, जिसमें हजारों नर-नारी दर्शन 
कररे के लिए जाते हैं। वही बरफ़ के तूफान मे किसी समय दबकर मर गये ।” यह भी बतलाया कि वहाँ 
गणेश की मूर्ति पर 'यशोधर' उत्कीर्ण मिला है। जब चर्म-मास सहित आदमियों की वहाँ अनेक लाशें हैं, उनके 
पैरों के चप्पल और दूसरे सामान भी हैं, तो पता लगाने में क्या मुश्किल हो सकती है ? लेकिन 5-6 हजार 
फुट के ऊपर विशेषज्ञों का जाना भी तो मुश्किल है। जोरावरसिंह के आदमियों के होने मे एक बडी आपत्ति 
यह है कि वहाँ स्त्रियों की भी लाशे मिली है। आज से सौ वर्ष पहिले, कश्मीर के हाथ मे आने से भी पहिले, 
जम्मू के जेनरल जोरावरसिड ने लदाख पर हाथ साफ करते पश्चिमी तिब्बत को नेना चाहा। जाड़ों में वह 
सदल-बल मारे गये | उनके कुछ आदमी भागक अल्मोडा होते लौटे थे। 6-7 हजार फुट के ऊपर की हिमालय 
की भूमियो मे और भी कितने ही रहस्य निकल मकते हैं, क्योकि सदा हिमित भूमि पुरानी चीजों को अपने 
भीतर शताब्दियों तक सुरक्षित रख सकती है। त्यानशान और साइबेरिया में हजारों वर्ष पुराने मनुष्यों और जन्तुओं 
की लाशे मित्री हैं। अभी हमारे यहाँ लोग यती या नर-बानर को ही दूँढ निकालने के लिए परेशान हैं। लेकिन, 
जो महत्वपूर्ण अवशेष वहाँ मिलेगा, वह ऊपर चलता-फिरता नहीं, बल्कि नीचे टबा मिलंगा | 
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5 
जाड़े की यात्रा 


जाडा आ रहा था। पिछले माल तापमान के 40 डिग्री के नीचे पहुँचने पर कालेज में तकनीफ हो गई थी, 
इसलिए इस साल भी आशका थी। निश्चय कर निया, कि सर्दी वढ़न पर नीचे चले चलेगे। जेता का दाहिना 
हाथ हथेली स॑ ५६ने तक ठीऊ से काम कर रहा था, किन्तु कन्धे के पास अभी कसर धी। उसकी मालिश 
हो रही थी। 

सरह क॑ दोहाकोश के आठ फार्मो क॑ प्रूफ मैंने डा. शहीदुल्ना के पास ढाका भेज थे। उन्हें वह राजशाही 
में मिले। ढाका युनिवर्सिटी में अवसर प्राप्त कर अब वह राजशाही मे अध्यापन कर रह थे। डा. शहीदुल्ला 
सस्कृत और अपभ्रश के पण्डित है। सरहपा और क“हपा क॑ अपभ्रश दोहो पर उन्होंने अपने डाक्टरेट की थिसिस 
लिखी थी। मैने चाहा था, मर्मज्ञों के पास प्रफ क॑ रूप में कोश को भेज देँ, ताकि उनके मुझाव प्राप्त हो सके | 
डा. शहीदुल्ला का उनतर शुद्ध हिन्दी मे आया था। बगलाभाषियों क॑ लिए शुद्ध हिन्दी उर्दू से आसान है। बल्कि 
यह कहना चाहिए कि यदि वह उर्दू के शब्द और क्रिया रूपो को जानते है, तो जहाँ उर्दू के लिए हजारों 
फारसी-अरबी क॑ शब्दों को द्ृढ़ना पढेगा, वर्श अपने वगला शब्दों शो इस्तेमाल करके वह उच्च श्रेणी की हिन्दी 
में लिख सकते है। बगाल के मुसलमानों ने अपनी मातृभाषा के लिए #णों तक को दिया, और अन्त में पाकिस्तान 
सविधान सभा को विना ्-चिरा के उर्दू क॑ साथ-साथ बंगला को भी राज्यभाषा स्वीकार करना पड़ा | डा शहीदुल्ला 
अपनी वगला के जबर्दस्त प्रेमी और सेवक हैं। यद्यपि संविधान ने वगला को मजूर कर लिया है, लेकिन 23 
मार्च ।956 के गणराज्य के उदघाटन के समय जो भाषण कराची मे हुए, उनसे मालूम होता था कि पाकिस्तान 
के धनी-धोरियों ने “पचों का न्‍्याव सिर-माथ पर, लैकिन पनाला वहीं रहेगा” वाली कहावत को स्वीकार किया 
है। रेडियो पर नेताओं के मारे भाषण कुछ अग्रेजी छोड़कर उर्दू में हुए, बगना के राष्ट्रभाषा होने का वहाँ 
कही पता नही था| निश्चय ही धीगा-मुश्ती वहत दिनो तक नहीं चलेगी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले एक 
और तरह से पाकिस्तानी बगालियों की जद खोदने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी वगाली धौंस दिखलाते थे 
कि हमारी संख्या पाकिस्तान में सबसे अधिक है ' उनके समर्थक मुल्ला प्र्वी वगाल में ऐसा आतंक फैला रहे 
है कि वहाँ के हिंदू भागकर भारत चले आएँ और इस प्रकार पाकिस्तान में वगालियों का बहुमत खतम हो जाए। 

आदमी अकंले रहते वक्‍त, विशेषकर घुमवकड़, आर्थिक चिन्ताओं में नहीं पद सकता। कम से कम मेरा 
तजर्बा यही था। लेकिन, घर वार, बान-वच्च होने पर वेसी बेपवर्ढ़्ी नहीं रह सकती। उसे कल की चिन्ता 
होती है, और उस्न वक्‍त की ओर जबकि वह नहीं रहेगा। मेरे ठिमाग में यही विचार चक्कर काट रहे थे। 
यद्यपि किताब महलवालों ने रायल्‍टी को 20 सैकड़ा से 5 सैकडा कर लेने पर 500 रुपया मासिक नियमित 
रूप से देने के लिए वचन दे दिया था। चीन या चैकोस्लोवाकिया में चलने की बात कहने पर कमला टस 
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से मस नहीं होतीं और कहतीं-“औरों के भी तो बच्चे हैं ?' हाँ, ठीक है औरों के भी बच्चे हैं, लेकिन उनमें 
से बेयारों-मददगारों की हालात कैसी होती है, यह भी हम देखते हैं;“कम से कम दो-तीन वर्ष के लिए चलो ।” 
पर उन्हें तो “हमे हैं प्यारी हमारी गलियों” याद आता है। वह समझती हैं कि एम. ए. करने मे एक ही साल 
है। कलिम्पोंग में पढ़ाने का काम पकड़ लूँगी। पर, पढ़ाई में सौ-डेढ सौ रुपए मासिक से अधिक नहीं मिलेगा, 
जिससे आधा तो मकान के किराए में ही चला जाएगा। 

नवम्बर के चौथे सप्ताह में मेरी दिनचर्या थी : 7 बजे सबेरे उठना, साढ़े सात बजे चाय-नाश्ता करना, 
फिर बैठकर टाइप राइटर पर साढ़े ॥]-2 बजे तक पुस्तक लिखवाना। साढ़े 2 बजे भोजन, समाचारपत्र, 
डाक पढ़ना। संशोधन करते 3-साढ़े 3 बज जाता। कभी एकाध घटे के लिए सो जाना, 5 बजे चाय पीना । 
फिर लिखाये हुए कागजो या प्रूफो को रात के सवा ४ बजे तक देखना, आध घटा रेड़ियों पर ख़बर सुनना, 
फिर काम करते साई ॥0 बजे कं करीव सो जाना। इसी बीच में जया और जेता के साथ खेलना भी शामिल 
धा। जया अब बहुत बातें करने लगी थी। 

24 नवम्वर को रीवाँ जिले के तरंण घुमक्कड़ शम्भूदयाल त्रिपाठी आए । 20 वर्ष की उमर होगी। बढ़ी 
मुश्किल से मैट्रिक प्रथम श्रणी मे पास हुए | साइन्स पढने की उत्कट इच्छा थीं, पर आगे पढ़ने का कोई रास्ता 
नहीं। कुछ सालो तक स्कूल में मास्टरी की। 60-70 रुपये मिल जाते थे। आगे की पड़ने और घुमक्कडी की 
आकांक्षा ने चैन से रहने नहीं दिया। मेरी कुछ पृस्तके पढ़ चुके थे। साचा, पश्चिम में भारत की सीमा पार 
करते ही पाकिस्तान आ जाएगा, जिससे लगा ही अफगानिस्तान है, फिर तो दो कदम पर सोविश्वत रूस है। 
यदि वहाँ चने चले. तो साइन्म क॑ पढने का रास्ता खुल जाएगा। किसी तरह सीमा पार करक पाकिस्तानी 
पजाव में पहुँचे | पकड़ लिये गए | “क्यों आए ?" -पूछने पर, कुन्ते बिल्ली की कहानियाँ कहने लगे * पाकिस्तान 
में नौजवानों क॑ पढने का बहुत अच्छा प्रबन्ध है, यही सोचकर मै चला आया |" जवाब मिला-“आए तो भला 
किया, कानून तोड़ा, इसलिए एक मास गोलघर में चलो ।” सजा काट लेने पर फिर सीमा के पास लाकर कहा 
गया-“अब यहाँ से तुम चले जाओ।” बंचारे अमृतसर आए। पास में पैसा कोदी नहीं, लकिन धमक्कड़ को 
ईमानदारी के साथ किसी भी काम करने से आनाकानी नहीं करनी चाहिए, यह शिक्षा उन्हें मालूम थी। होटन 
में जाकर कुछ हफ्तों तक वरतन धोते उहे, फिर वहाँ से चैनकर चण्डीगढ़ आए। कही पदन का रास्ता नहीं 
मिल्रा | अन्त में घूमते -घामते मसूरी में पहुँचे। मैं क्या सहायता कर सकता धा ? हरूण को देखकर बहुत तरस 
आता था। भिखमगे की मेलली और फटी पोशाक थी। पैर नगा, ओदने के लिए टाट ले रखा था। न जाने 
कितना भूखा था ? भोजन कराया, कई परिचय-पत्र दिए। एकाथ जगहों का नाम वतलाया, जहाँ 2कनीकल 
शिक्षा मिल सकती है। यह भी कहा कि यदि तुम साइन्स छोड़कर मस्कृत पदना चाहने डो, तो माधु बनकर 
यह काम आसानी से कर सकते हो। पर, न वह साधु बनने के लिए हैयार थे, न सस्कृत पदने की इच्छा 
रखते थे। “शिवास्ते सन्तु पथान:” (तुम्हागा कल्याण हो), यही कामना हम कर सकते थे। 

अब क॑ जोधपुर की ठाकुरानी गुलाबकुमारी 28 नवग्वर को मसूरी से गई। यह कंवल उन्हीं की बात 
नहीं थी, पुराने गजाओं, जागीरदारों और जमींदारों के वर्ग की यही हालत है। वढ़ अपनी गजधथानियों में नहीं 
रहना चाहते। जहाँ पर पीढियो से उनका निरकुश शासन था, वहाँ वढ़ जनसाधारण की तरह केमे रहते ? रहने 
पर भी चापलूस, लग्गू-भग्गू मुसाहिय आ घेरते। किसा क॑ घर ब्याह है, किसी के लड़के की पद्मई नहीं चल 
रही, किसी के घर में खर्ची नहीं, आदि-आदि सच्ची-झटी वाते कहकर व कुछ पाने की आशा रखते। न देने 
पर उनके कोप और निन्‍्द्रा का भाजन होना पहता | सकोच कैँरते-करते भी कुछ देना ही पड़ता। औमदटनी थोडी 
और नपी-तुल्ी | इन सबसे वचने के लिए जिनका मसरी जैसी किसी पढ़ाडी जगह में गहने का इन्तिजाम है, 
वह यहाँ सबसे पहिले आते, और जाड़ों में ही लौटते | तालुकदारे ने अपने महल-जैसे मकानों को भ्रच्छे किराए 
पर सरकारी दफ्तरों क॑ लिए | दिया। किराए पर छोटी-मोटी बैंगलिया ले रखी हैं, जिनमे मन मागकर वह 
जाझे के दो-चार महीने गुजार दते हैं। सबसे ऊँचे वर्ग की आज यह स्थिति है। उनको अपने पैरों पर खड़े 
होने के लिए पैसे यदि मिले भी, तो उसका टीक से इस्तेमाल करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। कुछ तो 
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दिवंगत महाराणा उदयपुर की तरह समझते हैं-अपनी जिन्दगी-भर पुरानी ही तरह रह लो, आगे की बात आगे 
वाले देखेंगे। 

दिसम्बर के पहिले सप्ताह तक “संस्कृत काव्यधारा' (50 कवियों का काव्य-सग्रह) समाप्त हो गई। मैंने 
हरेक कवि का इतना उदाहरण देना चाड़ा कि जिससे कवि की विशेषता पाठक समझ सकं। पुस्तक में बाई 
ओर मूल संस्कृत और दाहिनी ओर प्रतिपंक्ति हिन्दी अनुवाद रखा है। कवियों को उनके कालक्रम से रखकर 
परिच्छेदों को तत्कालीन बोलचाल की भाषा के अनुरूप काल-विभाजन द्वागा उपस्थित किया है। छन्दस या संस्कृत 
कान के लिए ऋग्वंद के कितने ही कवि (ऋषि) दिए, पालि काल के लिए महाभारत और रामायण से उद्धरण 
लिये | प्राकृत-काल में अश्वघोष से कालिदास-शुद्रक तक की कविताएँ दीं। अपश्रंश-काल में दण्डी से हीर-पुत्र 
श्रीहर्ष क॑ नमने दिए। तीन कवि और कवयित्रियाँ मुगलकाल की भी आ गई। कालक्रम से इन कविताओं को 
पढ़ने से संस्कृत काव्य माहित्य की भाषा और भावों क॑ विकास का अच्छी तरढ़ पता लगता है। सारी पुस्तक 
पर एक विस्तृत भूमिका अभी लिखनी है। हरेक काल के लि! एक छोटी भूमिका और हरेक कवि का दस-पॉंच 
पक्तियों में परिचय दे दिया है। संक्षेप करने का ख्याल रहते हुए भी 50 फार्म का ग्रन्थ हो गया। 

7 ठिसग्बर को “'मध्य-एमिया का इतिहास (।) की कुछ गेलियों का पहिला प्रफ आया | दूसरा खद लनखऊ 
के नेशनल हेरल्ड प्रेस में सड रहा है। पहिला भाग सम्मेलन-मुद्रणातय में ठप रहा था। देखे, यहाँ कैसे तजर्वा 
होता है ? प्रेसों का तजर्बा वहुत बुरा रहा। 8 दिसम्बर को राष्ट्रपति का पत्र आया, जिसमे उन्हंने लिखा था 
कि चीन के फरपरोर्ट क॑ लिए मैने पन्‍तजी को लिख दिया है और मिलने पर भी उनसे कह द्रँगा। आरििर 
पासपोर्ट जिसके नाम से मिलनेवाला है. यदि वहीं तैयार हो, तो पासपोर्ट मिलने में क्या दिक्कत हो सकती 

? लेकिन, जब तक बड़ हाथ में न आ जाए, तब तक इल्मीनान नहीं किया जा सकता। 

|| दिसम्बर को 22 वर्ष बाद लाहल के ठाकुर पृथ्वीचन्द्र अपनी पत्नी के साथ मिलने आए। ॥933 
में लटठाख से लौटते लाहल में वह मिल थे, और कर्ट दिनो तक भिन्‍न भिन्‍न जगहों को ठेखते वक्त मेरे साथ 
रहे । मातृभाषा तिदबती हाने के कारण कालेज की पढ़ाई में उन्हें ठिक्कत होने लगी, इसलिए उस वक्त उसे 
छोड़कर घर पर बैठे हा थ। पीछे टैरिटोरियल फौज में भरती हो गए। लड़ाई के दिनो में उन्हे और उनके 
चचेरे भाई (ठाकूर मगलचन्द के पुत्र) खुशहानचन्द को कमीशन मिल गया। अब दोनों भारतीय सेना क॑ 
नेफ्टनट-कर्नल धे। उस समय का कहाँ वह नवतरुण शरीर और वहाँ अब 45 वर्ष क॑ प्रौद् ? पत्नी धर्मशाना 
की नेपालिन हैं, जिनसे ।5 साल पहिले उन्होंने ब्याह किया था। * न्हान कोर्ड नही, लेकिन भाई और पत्नी 
क॑ परिवार क॑ बच्चों को पालने में सन्‍्तष्ट है। देहरादून में एक साल से अधिक उन्हें रहते हो गया था और 
अकम्मात्‌ किसी ने मेरा मसगे का पता दिया। इन्दों चीन में जो भारतीय सैनिक अफसर गए थे, उनमे ठाकुर 
पृथ्वीचन्द भी थे. और वतनामवाले कमीशन के वहीं अध्यक्ष थे। मैं लदाख के वारे में उनसे विशेष सुनना चाहता 
था। मैंने सुन लिया था, वह लदाख की प्रतिरक्षा के लिए गए थे। 

बतला रहे ध-ऊव पाकिस्तानियों ने लदाख और जास्कर पर हमला किया था. तो हमारा दिल घबरा 
उठा। आखिर हमारे लाहल की सीमा उससे लगती थी। हम दोनों ने सरकार को अपनी संवाएँ अर्पित करते 
हुए कहा-“हम लदाख में जाना चाहते है।” सरकार का सारा ध्यान कश्मीर-उपत्यका के ऊपर धा। वह नदख 
के महत्व को नहीं समझती थीं। हमे 25 सैनिक, दो सौ के करीब बन्दूर्क तथा गोलियाँ मिली । उसी को लेकर 
हम लदाख पहुँच | पाकिस्तानी लेह के पास पहुँच « 4 थे। लटाखी अपना वोरिया-बँधना बाँधकर तिब्बत भागने 
के लिए तैयार थे। हमारा तिब्वती-भाषी और बौद्ध होना उस समय बढ़े काम आया। हम उन्हें गेकने में समर्ध 
हुए। कुछ जवानों को तुरन्त गोली चलाना सिखाया। दो-चार दिन भी तो सिखाने के लिए नहों थे, इसलिए 
कारतूस भरना और धोझ्ा दबाना भर सिखलाकर अपने एक दो सीखे सिपाहियों के साथ उन्हें ले पाकिस्तानियों 
क॑ पीछे पड़ें। जब एक-दो मील हम उन्हें भगाने में सफल हुए तो लदाखियों की हिग्मत बढ़ी। वह खुशी से 
स्वयंसेवक बनने लगे | लेकिन, हमारे पास उतने हथियार नहीं थे । तीन महीने के करीब तब भी हम पाकिस्तानियों 
को पीछे ढकेलते गए। कुमक पहुँची, और उधर जोजीला से हमारे टैंक भी करगिन की ओर आये। पाकिस्तानी 
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भाग खड हुए | हम सिन्धु-उपत्यका से उन्हें भगा सकते थे, लेकिन इसी समय अस्थायी सन्धि हो गई, और 
हमे रुक जाना पड़ा। पृथ्वोचन्द और कर्नल खुशहालचन्द दोनों को इस वीरता के उपलक्ष में 'महावीर सक्र' 
मित्रा। मित्रों का यह काम मेरे लिए भी अभिमान की बात थी। मा 

ठाकुर पृथ्वीचन्दर उत्ती वियतनाम की स्थिति देखकर बड़े प्रभावित हुए | कह रहें थे, चीटियों की बा 5 
वहों का हरेक आदमी काम में लगा हुआ है। युद्ध के कारण देश का सत्यानाश हुआ, कितनी ही चीजों का 
वड़ॉँ भारी अभाव है, तो भी मभी लोग खुशी-खुशी अपने देश के नव-निर्माण में लगे हुए हैं। अपने यहाँ, विशेषकर 
पैनिक अफसरो की स्थिति में सन्तुष्ट नहीं थे। कह रहे थे, यहाँ पर तरक्की होने मे तिकडम और मौका मिलने 
पर घूस-रिश्वत बहुत चलता है, जिसके कारण ईमानदार सैनिक अफसर विर्क हो गये हैं। कहते हैं-'हम अपने 
लड़को का अब सेना में नहीं भजेगे।” मैने पृछा-“और यदि देश पर सकट आ जाए तो ?” ठाकुर साहब ने 
कहा-“तब तो हमे अपने सर्वरव की बाजी लगाना होगी। हम अपनी स्वतत्रन्ग दसरी वार खाने के लिए तैयार 
नहीं है।'' 
कमला ने अपनी गुरुआनी कलिम्पोंग के हाईस्कूल की प्रिसिपल को लिखते समय आशा प्रकट की थीं 
कि एम ए. करके मैं शायट कलिम्पोग चनी आऊँगी। उन्होंने बहुत गुशी प्रकट करते हुए लिखा-तुम्ह अपने 
स्कूल में आकर पढ़ाना चाहिए |” एक खूँटा और गड गया। अब वह कलिम्पोग का ही स्वप्न देखने लगी | 

देहरादून-पिछले साल ॥8 दिसम्बर को कलेजे में दर्द हुआ था। इसलिए 4 दिसम्बर का यर्हा से चल 
पढ़ा । आकाश में बादल थे, मररी में सर्दी काफी थी। डेढ़ बज घर से निकला। जया रोने लगी। गापाल सामान 
लिए पीछे रह गय. इसलिए बस नहीं मिल सकी। टेक्‍्सी पिकदकर शाम श्री गद्याप्रसाद शक्लजी के घर पर 
पहुँचे, जब कि अँधरग होने लगा था। े 

सोवियत नेत्य क्रश्चव और वुलगानिन तीन हफ्ते के दौरे पर भारत आए थ। उनका आशालात स्वागत 
हुआ | भारत के अधिकाश लोग गरीब या अनिश्चित जीवनवाले है। वह पिछली ईद पीढिया से रूस के निश्चित 
जीवन क॑ वारे में सुनते आये थे, और सभी कामना करते थ कि हमारा दश भी कब उसे तरश का हांगा। 
देशी और विदेशी थैलीशाहों ने सारे समय हजारों झटठी-झूटी बाते कढ्कार सोवियह के खिलाफ ्धुआधार प्रचार 
किया पर उसका हमारे जनसाधारण पर कोई असर नड़ी पड़ा। आज अपने हृदय के भथावा का प्रकट करने 
का अवसर मिला था, फिर वह क्यों ने डर जगह फऊं प्रदर्शनी और सभाओं में पुराने रिकार्डा को होइते ? आज 
ही रूसी नता दिल्‍ली से काबुल गये। मुझसे लोग पूछते रहे थे-“इसका क्‍या असर हागा ?” मैने कह़ा-' थैलीशाह 
और उनकं हाथ में विको के ऊपर कोई असर नहीं होगा, उनकी छाती पर साँप लोटेगा। जा पहिले से ही 
सोवियत के हितैघी थे, उनका उत्साड़ द्ना हागा। बीच के दिलिमिलयकीनों मे से वहतो को सच्ची बात का 
पता लगेगा, और वह अमेरिकन प्रोपगडा के जाल से बाहर आएँग।" यद्यपि व्मिलय की दो पुस्तका को छोड़ 
सभी स्वटाई में थी. लकिन मुझे अपना काम प्रा करना था। “हिमाचल प्रदश' और “जोनसार देडरादून' को भी 
मैने लिख लिया था। दहरादून जिल के बारे में कुछ और बाते भी जोदना चाहता था। खासकर हाल में देहरादून 
में जो खुदाई हुई थी. उसके स्थान को दस लेना चाहता था। ।5 दिसम्बर को कुछ घंटो के लिए एक मोटर 
मिली और उस पर शुक्लजी और मेड़ताजी के साथ में चला। चुड़डपुर बाजार होते जमुना पुल पार करने से 
पहिले ही दाहिनी और कुछ द्रर जाकर, पक्की सड़क से प्रायः डेढ़ मील पर उस जगह पहुँचे, जुर्हाँ खुदाई में 
ईमवी दूसरी शताब्दी क॑ राजा शीलवर्मा ने यज्ञ किया था। सहारनपुर के लाला जगतप्रसाद ने जबैनात से कई 
सी एकड़ जमीन लेकर यहाँ अपना फार्म बनाया था। बुलदोजर जगल साफ करने में लगे तो उनके फाल्न में 
कुछ ईटे फँस गई। खोटने पर कई ईटो को देग्बकर लालाजी ने भारतीय पुरातत्व-विभाग को सचनी दी। पिछले 
दी सालों में उसने व्थुदाई की | मालम हुआ, शीलवर्मा ने यहाँ कम-सें-कम चार अश्वमेथ यज्ञ किए | कई खंडित 
ईंटों पर कुषपाण-ब्राद्मणी अक्षरों में लेख था। पूर्ण नेख दिल्‍ली ले गए थे, जो यह था : 

नृपतेर्वार्षगण्यस्य पीणाषप्ठस्य धीमत: 
चजुर्थस्याश्वमेघधस्थ चित्यायं शीनवर्मण: । 
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सिद्धं। ओं युगेश्वरस्याश्वमैथे युगशैलमहीपतेः । 
इप्टका वापर्गण्यस्य नृपतेः शीलवर्मणः | 

शीलवर्मा के चौथे अश्वमेध की यह चिति (वेदी) थी। खोदने पर पास में ही दो और चितिर्या मिलीं, 
लेकिन चौथी का पता नहीं। अश्वमंध चुप चुप नहीं किया जा सकता। उसमें घोड़ा छोदकर पड़ोसी राज्यओं 
को युद्ध क॑ लिए चेलैन्ज दिया जाता, जिसमें कितने ही राजा मिलकर मृकाविला कर सकते थे। इसलिए शीलवर्मा 
शक्तिशाली राजा हुआ होगा, इसमें सन्देष् नहीं। उस समय पास के पढ़ादा का नाम यगशल था, जिसका वह 
महीपति था । ईसा की दसरी तीसरी शताब्दी का उनरी भारत का इतिहास अन्यकाराच्य्न्न है। इतना ही मालम 
है कि कृप्राण प्रभुता अब छिन्‍न भिन्‍न हो रही थीं, आर प्रत्मपी गृप्तो के आन में शहाब्दी नहीं तो कई दकशाब्दियों 
की देर थी। इसी समय कुझ और उन्तर पच्ाल को लेते सार पहाह पर शीलवर्मा का शासन रहा होगा। उससे 
चार-पचि सौ वर्ष पहिले यहाँ से जमुना पार धोदी दूर आगे आधुनिक काल की एक प्रसिद्ध नगरी थीं, जिसके 
महत्व को जानकर अशोक ने शिला पर अपने धर्मलख खुदवाश | हम अश्वमेथ यज्ञ की वाह श्यिन) के आकार 
की चिता का दस्व रहे थ। उसी समय लालाजी के कारिन्दे आ गय। चोकीदार बतला रहा था-डममें घोद की 
हष्डियाँ भी मिली थी। कारपर्दाल साहब आर्यसमाजी थे, वह भला कंसे मानते कि पुरान धर्मदुग में, ज्वकि 
वैद भगवान की तूती चारों तरफ बोल रही थी, कोर्ई घोद्ा मारकर यज्ञ कर सकता था। घाडा मारते ही नहीं 
बल्कि यज्ञ शप के रूप मे उसके प्रसाद को थी पुरोहित और यजमान गल के नाच उठारते थे, इसे व भला 
कैसे मानते ? उन्हाने कहा, कष्ठ विद्वानों ने हड्डी का बोदे को बतलाशा हे, लकिन इसमे सन्‍्देष्ठ है। सन्देश की 
वात वह अपन जुसो की और से कह रहे थ। मन कहा-“सन्देह है £ वह वह जानवर की हृ्टियाँ याद की 
नहीं, तो ऐसे की होगी झिसका मारना आपके ख्याल से और वरा होगा ।” लकिन यह गोमेथ नहीं था, क्योंकि 
शभीलवमा ने स्थय इस अश्वमंथ लिखा ह। वस्लुताः ऐसे लोगों के साथ माथा पनन्‍्ची करना ही वरा है। 

वर्श से फार्म वहत बढ़ा है| प्रैजीवाले आदमी फार्मों से पैसा कमाना चाहते हैं, ओर उसे ऐसी जगह लग्गना 
चाहते है, जहाँ कम से कम खतरा हों। पाहल जमीढारी इसके लिए उपयुक्त समझी जाती थी, अब उसकी 
भी जड़ खुद गट। खेत भी एंकर मात्रा में ही रख सकते हैं, लेकिन आधुनिक दग के फलो या दुसरी चीजों 
का फार्मो मे एकंढ़ की सीमा नहीं है, यह जानकर अब वह इस तरह कल फार्मा में पैसा लगाने लग है। वहाँ 
बुलदोजर और टक्‍टर थ, वाकायदा आफिस था। खेत अभी अभी वोय गय थ। जहा हजारों वर्षा तक जरन 
के वृक्षों की पन्तिया सइती रहा है और जमीन मटियाली ह वहाँ फसल खब होगी हों। हम लाटकर दाई संदक 
पर आए। थाई और सामने को और एक तैसी ही सदक अ. 'क आश्रम की तरफ़ जाती दीख पी। सा धर्मदेव 
शास्त्रीजा से आने के लिए कई बार कह चुक्का था, यह अच्छा मौका था। कृठ खा में फिर जगल से हाकर 
आधा मील जाना पडा। शास्त्रीजी आश्रम में ही थ। पिठली मतर्व जव ॥943 मे कालसी आया था. तो वह 
जेल में ध, और एक टटे-फूटे से मकान में अशोक आश्रम था। उसे आर वद़ाने के लिए इस जगल में लाया 
गया। आश्रम में काफी जगह है, जिसमे खेती और साग सब्जी भी होती ह। आश्रम का काम काफी बंद गया 
है | वह हिमालय की हरिज्नन ओर पिछदी जाहियों में सेवा का काम कर रहा है। कनोर के सबसे पिछड़ हगरग 
इलाके, चम्वा क॑ पागी और ऐसे ही दूर-दूर की जगहों पर उसने पाठशालाएंँ, हस्तशिल्प और दिकित्सा-स्थान 
स्थापित किए है। इस वक्त कितने ही कार्यकर्ना शिक्षण-शिविर के लिए आए हृए थे। अगले ही दिन पिछदी 
जातियों के बढ़ अफसर आनेवाल थे। * में गादी को साढ़े चार वे ही मालिक का लौटा देना था, ह्सलिए 
एक-एक मिनट को एक फुंककर खर्च करना पड़ रहा था। पर, शाग्त्रीजी ऊ विद्याधिया क॑ सामने धादा बोलना 
और कुछ जलपान करना अनिवार्य था। शुक्लाइनजी बैचारी सिवाय कृग्भ और अर्थकुग्भ के मुश्किल ही से 
कही देहरादन से वाहर जाती थी। इस वक्‍त उन्हें भी ने आय धे, साथ मे उनकी दानों नतिनियाँ मधु और 
मुधा भी थीं। अशोक आश्रम के काम से हमारी प्ररी सहानभूति थी. यध्षपि उमका यह अर्थ नहीं कि वह मर्ज 
की अचूक दवा #। 

मोटर से लौटकर फिर पक्की सठढक पर आ जमुना का पुल पार किया। कालसी जाने की निचली सडक 
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छोड़कर ऊपर चले गये, लेकिन उधर से भी एक सडक बाजार को जा रही थी। बाजार में पहुँचे। यद्यपि अब 
भी कालसी बारह वर्ष पहिल की तरह ही सिसक रही थी, लेकिन अब की चार-5: दकाने देखी | जाडो में चकरीता 
तहसील यहाँ उठ आती है, शायद उसके कारण हो। खाने में देर हो रही थी और मुधा-मधु भूखी थी। बाजार 
मे एक मन्दिर के आगे पक्का चबृतरा मिला। वहीं खाने का डौल लगाने लगे। पास के दूकानवाले बडे सज्जन 
निकले। लाकर दरी बिछा दी, लोटा और बालटी दे दी। पास ही निर्मल जल की नहर बह रही थी, जो शायद 
अशोक के समय भी इसी तरह चलती होगी। वही बैठकर भोजन किया। शुक्लाइनजी तरह-तरह के पकवान 
बनाकर लाई थी। घर का जमा दही भी लाना चाहती थी, लेकिन हमने कहा-दचक में सारा दही गिर जाएगा। 
खैर, पूडी भी थी, मीठी चीजे भी थी, नमकीन भी, और इतनी अधिक कि इाइवर सहित हम लोग खाकर ख़तम 
नहीं कर सकते थे। कपिनजी अब चकरौता तहसील से पेन्शन प्राप्त कर गाम सुधार के काम में अपना समय 
दे रहे थे, वह यही पर ध। वह हमारी प्रतीक्षा निचली सहक पर कर रह थ, और हम दूसरी सडक से चले 
आए । लौटते वक्‍त उनसे मिले। खाना पीना कर चुक॑ थे, और उधर समय कौ भी काताही थी, इसलिए कुछ 
बातचीत हुई । उनसे मालूम हुआ, यहाँ कालसी के खेता म भी कहीं कही प्रानी बस्ती क अवशेष मिलते हैं । 

नौटते समय सरकारी डेरी का भी देखना चाहते थे, लेकिन समय नहां रह गया, पर अशोक के अभिलेख 
को देखना तो जरूरी था। पक्की सडक पर मोटर छोड़ हम जमुना के किनार उस शिला क पास गए, जिस 
पर अशोक क॑ अभिलेख है. और जिसकी रक्षा के लिए मकान बनाकर दॉक दिया गया हे। दरवाज में ताला 
लगा था, चौकोदार नहीं था, इसलिए हमन वाहर ही स॑ दखकर सताप किया। लोटत वक्त दस कम पर एक 
मकान और एक गोर-चिट्ठे प्रौद आदमी को ठेखा। उन्हाने बतलाया, में कश्मीर का दरद हूँ यही कारवार के 
सिलसिले से आया और घर बना इन खेतों को आबाद किए हैं। हम साद 4 वज टहरा पहुँच कार को लोटा 
देने मे सफल हुए | 

॥« दिसम्बर को यहां क एक होनहार तरुण वकील अपनी पन्‍नी के साथ आए। वह एम 7, एल एच 
वी. है, और फारसी की उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, पत्नी एम 7 हैं। चाहत थ पत्नी के पी एच डीका 
मैं निर्देशक वर्नें। घर में जिन स्त्रियों को बहुत काम नहीं रहता, वह यदि अपन समय का उपयाग $छ और 
पढने में किया करे, तो अच्छा ही है। पर हमारे यहाँ की अधिकाश स्वत्रिया क ता यनिवर्मिटी की डिंग्रिया अब 
जेबर का काम करती हैं। जैसे उनके शरीर पर कुछ हजार के सुनहल आर जड़ाऊ आभ्रषण चाहिए, वैस ही 
एम ए., पी-एचू डी भी शोभा की चीज है। मन उन्हें कहा कि रहीम के ऊपर आप अनुसंधान कर॑ | रहीम सम्बन्ध 
कितनी ही सामग्री फारसी में मिलती है, जिसमे आपके पति मसहायत्ग दे सकग | 

दिल्‍ली-उसी दिन शाम को गाडी पकड़ी, और ॥7 का साद 5 वज दिहली पहच गया। रिक्शा ले भैया 
के घर पर गया। वहाँ ताला वन्द्र था। तब तक बैठा इतिजार करना पढ़ा, जब तक कि अँधरा दर नहीं हो 
गया। दिल्‍ली आना प्राठशिक साहित्य सम्मेलन के अधिवशन के लिए हुआ, जा आज ही शुरू हुआ था। 
प. गोविन्द वललभ पन्‍्त ने उदघाटन-भाषण किया | फिर सभापति श्री अनन्तशयनम॒ अख्यगर ने अपना अध्यक्षीय 
भाषण दिया | ढिल्‍ली के देवताओं में से दो ने हिन्दी के पक्ष का समर्थन किया, लेकिन जब तक देरी पर साँप 
बैठा है, तब तक हिन्दी का रास्ता केसे साफ हो सकता था ? प्रधानमत्री जवानी जमा खर्च कभी-कभी दे दिया 
करते हैं, सो भी एक ओर से हिन्दी का यदि कुछ समर्थन करते हैं, | दूसरी ओर उसके विरोध के लिए दूना 
मसाला 4 देते हैं। शिक्षा-मत्रालय तां इसीलिए बना है कि हिन्दी क॑ गस्ते में पग-पग पर संड़ा अटकौए | मैंने 
इन बातो को अपने अगले दिन के भाषण में कहा। वहाँ आचार्य चतुरसेन शास्त्री से मिलकर बड़ी [प्रसन्नता 
हुई | वह हमारी पीढ़ी हा हैं, और मेरी ही तरह में सस्कृत से हिन्दी क॑ कथासाहित्य-क्षेत्र मे उतरे । 8 (दिसम्बर 
को साथी अजय से मिलने गया। यह तो मैंने सुना था कि उनकी पत्नी डा गोपीचन्द भागर्व की हे , परन्तु 
मैं यह नहीं समझता था कि वह मेरी पूर्वपरिचिता भी हैं। फिर चन्द्रगुप्तजी क॑ यहाँ गया। दिल्‍ली कब्ी, हमारे 
सभी जगहों के नौकरशाह जनता क॑ प्राण-धन की कोई पर्वाह नहीं करते। बरसात में बाढ़ आई, मोरियों का 
पानी पीने के पानी से मिल गया। स्वास्थ्य विभाग ने पर्वाह नहीं की, और अब लोगां को उमी के कारण छैतरनाक 
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पीलिया रोग हो रहा था। चन्द्रगुप्तजी भी पीलिया में पढ़े हुए थे। वुस्वार भीपण हो उठा था। उन्होंने समझा, 
अनाड़ी डाक्टर ने अनुचित इजेक्शन देकर पीलिया पैदा किया। पर, अब तो मालम ही है कि पीलिया का कारण 
इजेक्शन नहीं था। 

ढाई बजे सम्मेलन की साहित्य परिषद का अधिवेशन शुरू हुआ | समापति-पद का भाषण मैंने दिया, ओर 
दिल्‍ली के देवताओं की बेरुखी पर खूब कडवी-मीटी कही। यह वाते देवताओं के कानों तक पहुँच नहीं सकती, 
उसक॑ लिए तो अंग्रेजी में कड़ा जाना चाहिए | लेकिन, मैं दंवताओं पर विश्वास नहीं रखत्ग, मेरे लिए जनता 
सब-कुछ है। हिन्दी को यदि संविधान मे सघ की भाषा स्वीकार किया गया, तो देवताओं के कारण नहीं, वल्कि 
जनता के कारण। देवता जानते थे, कि वोट माँगने के लिए हमे लोगो के पास ही जाना पड़ेगा, हिन्दी का 
विरोध करक॑ हम बहुत-सा वोट खो देंगे, इसीलिए देवो-महादेवों सबको हिन्दी के लिए हाथ उठाना पढ़ा | और 
भी कितने ही हिन्दी ज्राहित्यिकों न भाषण दिये। प. बनारसीठास चतुर्वेदी का भाषण वहुत अच्छा और विनाोदपूर्ण 
था। जैनेन्द्रजी ने दर्शन बघारा। नरेन्द्र शर्मा भी अच्छा बोले। सभा समाप्त होने से पहिल ही निकले कि लाल 
किले में श्रीमती गुन-यात-सन के स्वागत में शामिल हो। साथी फारकी ने आथ-घटा प्रतीक्षा भी की, लेकिन 
देर से आया, समय पर सवारी नहीं मिल सकी, और जा नहीं सका । टिल्ली में रहते छापने के लिए पढ़ी आ£ 
दर्जन से अधिक पुस्तकों क॑ लिए प्रकाशक दीक करना था। लेकिन, एक हीं पुस्तक 'शादी' (उपन्यास) दे सका. 
जो भी लौट आई। सबस ज्यादा उत्सुक था 'हिमाचल प्रदेश' ओर 'सम्कृत काव्यथार' के लिए 'सस्कृत काव्य- 
थारा' के लिए माचवेजी ने लाइ साहब से मिलन के लिए आग्रह क्या। उनके यहाँ 7 वजे के करीब पहुँचा। 
घटे भर प्रतीक्षा कत्न पर व# आफिस से आए | पुस्तक को दिखलाया। लेकिन, इस तरह के संस्कृत काव्य-मग्रह 
को अकादमी द्रमर विद्वानों से तैयार करा रही थी, इसलिए वह़ इसे लेने में असमर्ख थी। कितनी ही देर तक 
बाते होती रही। फिर वर्हा से निकले। उनका बैंग्ला और”जब रोद पर, वस स्टेड से बहल दर था। उस रात 
को काई सवारी नहीं मिल रही थी, वड़ी परेशानी हुईं। पलत्ग रहा था, क्यों इस रात को आना स्वीकार 
किया ? सैर मेरे साथ शिव शर्मा भी थे, इसलिए हम लोगा ने जाकर बस पक़ी, ओर रात को |0 बजे के 
करीय घर लौटे | 

20 दिसावर को सवेरे निकला। यद्यपि हम अब्दुर््वीम स्वानखाना की समाधि दखनी थी, लकिन थास 
ही में निजामुद्दीन की दरगाह भी है, जिसके भीतर अमीर खुसरों भी सा रहे हैं। आशा धी, शायद वहाँ खुसरों 
की कोई, कुछ किताबे मिल जाए। किताब नहीं मिली। पता हा, पास ही में गालिव का मकबरा है। वहाँ 
गए। कब्रस्तान में वाकी कत्रों की तरह गालिव थी कब्र भी रही होगी, लेकिन अब उसके ऊपर संग्मर्मर की 
मंदी बना दी गई है। हमारे एक महाकावि का यह सम्मान हुआ, एह जानकर वही प्रसन्नता हुई। वहाँ से निकले । 
मथुरावाली सदक पर आए। काट दूर जाने पर रहीम का विशाल मकबरा मिला। आकार वैसा ही है, जैसा 
हुमायूँ के मकबरे का। बीच में कई मणशिला गुम्दद ओर चारो तरफ के छोकोर चबृहरों के नीचे सैकड़ों कोटरियाँ 
है। मकबरे क॑ चारा ओर नो दस एकड खाली जमीन है। एक-ठों साल से हिन्दीवालो ने रहीम की ओर ध्यान 
दिया है। अब बैमन रो हो सश, तजिक्षा मत्रालय का भी ध्यान इधर के आकृप्ट हुआ है। बेमन से इसलिए 
कहता हैं, कि टूटले गुग्बद की मरम्मत का काम जिस तरह से शुरू हुआ है, उससे इस शताड्डी के अन्त तक 
भी मरम्मत नहीं हो सकेगी। रर. भरमि के चारों ओर तार लगान का इन्तिजाम हो रहा है। शिक्षा मत्रालय 
भली प्रकार समझता है, कि इससे हिन्दी का ५ मजबूत होगा। हिन्दावाल रहीम के मकबरें को लेकर यहाँ 
अपना काबा ख़दा करेंग। लकिन, काबा हिन्दीवालों ने नहीं खद्य किया, वह तो पहिले ही से वर्हा मौजूद है। 
रहीम दिल्ली में मरे, वही दफनायथे गए, यह हिन्दीवालों का काम नहीं है| रहीम का जन्म लाहोर में |7 दिसम्बर 
556 ई. में और मृत्यु जनवरी या फरवरी ॥627 ई. में हुई। 

रहीम ने अच्छे ठिन भी देखे और बुरे दिन भी। अकवर ने उन्हें जहाँगीर का अत्तालीक (गुरु) बनाया 
था। उसी जहाँगीर ने उनके लड॒क॑ का सिर काटकर खरबज की सौगात कं रूप में धाल में रखकर उनके पास 
भेजा धा। रहीम की उपेक्षा अब नहीं हो सकती, यह निश्चय है। मकबरे में जद सगमर्मर के बहुत-से भाग 
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को अपने नाम से बनी इमारत के लिए ॥8 वी सदी के मध्य मे सफदरजग उखडवा ले गया। अब भी कुछ 
सगमर्मर की पटष्टियाँ मौजूद हैं। इमारत को दखने लायक बनाने के लिए कई लाख रुपयो की आवश्यकता होगी | 
सगमर्मर की पड़ियाँ फिर सभी जगह लगा उन पर रहीम के अनमोल दोड़े लिखे जाने चाहिएँ। यहाँ पुस्तकालय, 
रगमच बने | इसी रौजे मे रहीम की मूर्ति स्थापित हो। आस-पास की जमीन में फूलों का बगीचा लगाया जाए। 
लोग यहाँ आकर साहित्यिक गोष्ठियाँ और समारोह करे । आज से सौ माल बाद दिल्ली रहीम के ऊपर फूली 
नहीं समायेगी | 

इरादा हुआ जामिया मिलिया भी चले चले। शिव शर्मा और मैंने एक बस पकडी। भलेमानुस डाइवर 
जामिया के पास तक छोड़ आया। हम ठीक समय पर नहीं आए थे। जामिया की छुट्टी हो रही थी। हमारे 
परिचित अध्यापक डा सलामतुल्ला और दूसरे छुट्टियों मनाने बाहर चले गए थे। स्कूल को देखा । फिर ट्रेनिंग 
कालेज की तरफ गए। मक्तब के सचालक श्री हामिद अली खाँ मिले। उन्होंने अपने कामों को दिखलाया। 
यहाँ से अभी-अभी वयस्का के लिए हिन्दी मे निकले विश्वकोश “ज्ञानसरोवर' की दस जिल्दों मे से पहिली जिल्द 
निकली थी। पुस्तक बडी उपयोगी थी, कोई हिन्दी का पक्षपाती उसमे कोई दांघ नहीं निकाल सकता | हामिद 
अली साहब कह रहे धे-हमने आगे इसका निकालना बन्द कर दिया, क्योंकि झम्प्रदायवादी हिन्द्र्‌ सरकार के 
जामिया मिलिया का रुपया ठेकर इस काम के करने की बुरी तरह से नक्ताचीनी करते हैं। मैंने जोर देकर 
कहा-कम-से-कम इसकी बाकी नौ जिल्दो को निकालने तक ता अपने हाथ का पीछे न हटाइये। हिन्दी हिन्दुओं 
की बपौती नहीं है। कुतबन, मझन, जायसी, रहीम ऐसे दावे को झूठ साबित करते हें। बीच की शताब्दियों 
मे मुसलमान उदासीन रहे, लेकिन वह समय वहुत जल्दी आ रहा हे, जब मुसलमान हिन्दी के अच्छ अच्छे 
_कहानीकार, निबन्धकार और कवि होगे। मारे हिन्दी-क्षेत्र में मुसलमान तरुण तरुणिरया हिन्दी पढ़ रहे हैं। उन्हे 
अपना उचित स्थान पाने से कौन वचित कर सकता है ? क्‍या मुसलमान हाने से हिन्दी साहित्यकार भंदभाव 
बरतेगे ? यदि कुछ सकीर्ण हृदय ऐसा करना भी चाह, तो वैसा करने मं व सफल नहीं शागे, यह मुझ प्ररा 
विश्वास है। 

यह ठीक है, कि जामिया मिलिया म॑ अब भी हिन्दी की उपक्षा है और उर्द को सर्वेशर्वा रखा जा रहा 
है। यहाँ के विद्यार्थियों मे ऐसे भाव पैदा किए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से निकले तरुण तरुणियाँ अपने 
को विशाल भारतीय जाति का अभिन्न अग न मान पुराने पृथक्त्व का कायम रखे। एक नौजवान इतिहास 
के प्रोफेसर ने मेरी उर्दू 'वोल्गा से गगा' की भंट की हुई कापी को इसलिए फाइकर फंक दिया कि उसमे अकबर 
के एक मुसलमान अमीर की लडकी का ब्याह हिन्द्र अमीर के लड़के स॑ कगया गया था। इमसे सन्देष्ठ और 
बढ जाता है। लेकिन, समय ऐसे प्रतिगामी लोगा का सहायक नहीं हो सकता | डिन्टी जाति एक हो के रहेगी, 
धर्म चाहे जो माने या न माने। मैं समझता हूँ, जामिया के सभी लोग ऐस अद्गरदर्शी नहीं हैं। मुझे रहीम-सम्बन्ध 
नी पुस्तकों के बारे में कुछ जानना था। हामिद अली साहब ने पुस्तकाध्यक्ष नवी साहब और वायस-चास्नर मुजीब 
साहब से मिलने के लिए कहा | नवी साहब ने कुछ पुस्तकों का नाम बतलाया। मुजीब साहब बडे प्रेम से मिले। 
उन्होंने दो-तीन पुस्तकों का नाम बतलाया, और साथ ही मेरा पता लिख लिया। पीछे उन्होंने कई पुस्तकों के 
नाम लिख भेजे। 

शाम को राष्ट्रपति भवन में म्युजियम को देखन गया। पता लगा, कालसी की खुदाई की ईटे यहीं पर 
रखी हैं। यही श्री वृन्दावन बनर्जी से भेट हो गई। यह तो मालूम हुआ, सारनाथ से उनकी बदली हो गई है, 
पर यह नहीं जानता था कि वह यहाँ चले आए हैं। आज से 27 वर्ष पहिले उनक॑ पिता राखुल बाबू को 
मैंने जिस उमर में हिन्दू युनिवर्सिटी में देखा था, उससे भी इनकी उमर अधिक मालूम होती थी॥ उस समय 
काम के बारे में कहने पर राखाल बाबू ने कहा था-“अब तुम लोगो को काम करना हैं, हम तो' बूढ़े हो गए 
हैं।” राखाल बाबू हमारे देश क॑ प्रथम श्रेणी के इतिहासकार और पुगतत्वज्न थे। उनकी दूसरी पीढ़ी भी उसी 
मार्ग पर आरूद है। वृन्दावन बाबू ने कितनी ही बाते बतलाईं। 

उस दिन मेरे सभापति के भाषण में जोधपुर के एक तरुण से मुलाकात हुई | वह हिन्दी की गद्यकाव्य 
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की लेखिका श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरड़या के यहाँ ठहरे हुए थे। दिनेशनन्दिनी अब चोरइया नहीं, डालमिया 
हैं। अब भी साहित्य के साथ स्नेह रखती हैं, और लिखती भी हैं। तरण ने जब आकर कहा कि वह आप 
से बातचीत करना चाहती हैं, तो मैंने स्वीकार कर लिया । और 20 दिसम्बर की शाम को डालमिया भवन गया। 
दिनेशनन्दिनीजी से साहित्य पर बात होती-होती राजनीति पर चली गई। मैं उसके लिए उतावला नहीं धा। 
इसी बीच में श्री रामकृष्ण डालमिया भी आ गए। मुझे कैसे भून सकते थे ? एक मर्तबे डालमियानगर में रूस 
पर बोलने का उन्होने विरोध किया था, लेकिन साथ ही द्रसमरी बातों को सुनने के लिए वह आखिर नरक सभा 
में बैठे रहे। श्रीमतीजी कह रही थीं-धनी लोग सुख में डूबे रहते हैं, यह धारणा गलत है। मैंने कहा-“पैसे 
का मूल्य धनी लोग उतना नहीं समझ सकते, जितना कि दो-दो दिन पर आधा पेट खाना पानेवाला गरीब | 
श्मशान-वैराग्य तो सभी को आ जाया करता है, लेकिन वह दो मिनट का होता है। धनी भी जब विपरीत 
परिस्थिति मे पढ़ते हैं, तो उनकों ऐसा वैराग्य डो जाता है।" हाल में ही डालमियाजी पर जो संकट आया था, 
उसके कारण उनके परिवार में इस तरड़ का श्मशान-वैराग्य आना जरूरी था। अपने पुत्र को चक्रवर्ती और 
अपने को अगले जन्म में कहीं का राजा होने की भविष्यवाणी ज्योतिषियों ने की थी। दालमियाजी उसी धुन 
में चल जा रहे धे। अन्त में जवकि उनकी पत्नियों और सनन्‍्तानों की सख्या एक दर्जन के करीब पहुँच गई, 
तो पासा उल्लनटा पड़ गया। सद्बाजी से उन्होंने करोहों कमाया, और उसी सड्वाजी ने आज ऐसी हालत कर 
दी, कि उनका सब -कुछ दामाद के हाथ में चला गया। फिर परिवार क्यों न चिन्तित होता ? आज की सामाजिक 
व्यवस्था किलनी निष्टुर है। 

2। को फुटपाथ पर जा रहे थे। किसी ने कला खाकर छिलका फेंक दिया था। ठेखा नहीं, पैर पड़ा 
और फिसलकर गिर गए। बार्या घुटना छिल गया. खून नहीं निकला, पर लाल हो गया। डायबेटीजवाले को 
तो इसी से बहुत बचना होता है, लेकिन चौबीस घटे तीसियो दिन कितना बचे, कभी आदमी चूक ही जाता 
है। तुरन्त पेनिसिलिन का मलहम लगाया। अगले दिन कानपुर पहुँचना था। 

कानपुर-पिछली रात को ही रेल पर बैठ, 22 कौ 7 बजे स्टेशन पहुँचा। सैकंद क्लास में जगड़ मिल 
गई | सब के पास अधिक से अधिक सामान था, जिससे रास्ता रूक गया था। गाजियाबाद में श्रीमती कमला 
चीधरी आईं। इब्वे में अगर एक आदमी परिचित निकल आए, तो जगह मिल ही जाती है। उनके साथ छोटी 
लड़की भी थी, जिसे मैंने दढ-दों वर्ष का देखा था। अब वह वान्‍्वेन्ट में पढ़ रही थी। पिता मर गए थे, उसी 
सिलसिले में कमलाजी मिर्जापुर जा रहाँ थी। अब आयु का प्रदव पडने लगा था। इधर उन्हें भी डायबेटीज 
की शिकायत है। रास्ते-भर साहित्य और राजनीति की चर्चा रही। साढ़े 4 बजे गाडी कानपुर पहुँची। स्वागत 
क॑ लिए मित्र किसी दूसरी ही तरफ दूँद रहे थे। डब्बे में से बाहर निकलने में काफी मुश्किन पड़ी। समझा, 
समय बहुत बीत गया है, इसी कारण कोई मित्र यहाँ नहीं पहुँच सका। प्रतीक्षा किए बिना ही कुली से सामान 
उठवाकर पुल पार त॑गे पर बैठ सीधे मनीराम की बगिया में श्री पुरुषोनम कपूर के घर पर पहुँचा। मालूम 
हुआ, लोग फूलमाला लिये प्लेटफार्म देख रहे हैं। 

कानपुर मे जब-जझब आया हूँ, तब तब प्रोग्रामों की बदी भीद गहती है। चाहे उसके कारण थोडा-सा तरददुद 
हो, पर इतने मित्रों से मिलकर मुझे प्रसन्‍नता ही रही। कानपुर की कई साहित्यिक सस्थाओं की ओर से शाम 
को स्वागत हुआ। प्रिसिपल सदगुरुशरण अवस्गी सभापति थे। मैने ४! स्वागत का उत्तर दिया। लौटकर आने 
पर घर पर ही प्रगतिशील, तरुण लेखकों की गोष्टी थी, जिसमे एक-दो घटे बीते । 

23 दिसम्बर को जुहारीदेवी और म्युनिसिपल कन्या इन्टर कालेजों मे भाषण देना पडा | इसमे से जोहारी 
देवी में श्री पुरुषोसमजी की पत्नी श्री विमला कपूर पढ़ाती हैं। डबल एम. ए. करने का कुछ उपयोग होना, 
करना चाहिए, यह सोचकर मुझे बहुत सन्‍्तोष हुआ। पर, पुरुषोत्तमजी इधर बुरी तौर से फैंस गए थे। साझे 
में लाखों का कारबार ४ | एक साझीदार के ऊपर इतना छोद्द दिया, कि कई वर्षों तक लेखा-जोखा नहीं किया। 
फिर मालूम हुआ कि उन्होंने कई लाख के गुलछरें उड़ाये। एकाएक पहाड़ सिर पर पड़ा। बहुत-सी जायदाद 
बेचकर देने का भुगतान किया। अब भी बतला रहे थे, 50 हजार रुपया बाकी हैं। रहने का घर भी रेहन 
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है। जितना वक्‍त भार उतारने के लिए तरद्दुद कर रहे थे, यदि उतना पहिले किया होता, तो यह दिन देखना 
ही क्‍यों होता ? पर, हमारी संयुक्त-परिवार-योजना के लिए अभी ऐसे कड़े नियम नहीं बने हैं, कि उसकी नैया 
को मेँझदार में जाने से पहिले ही ख़तरे का पता लग जाए। पुरुषोत्तमजी बहुत सद्दय और उदार पुरुष हैं। 
उनकी इस अवस्था को देखकर हमें भी दुःख हुआ। उनके घर में साथी संतोषी जैसा कप्युनिस्ट पैदा हो गया 
है, जिनके कारण घर के स्त्री-पुरुष भी कम्युनिज़्म से भड़कते नहीं | पुरुषोत्तमणी और उनकी पत्नी रूस को 
अपनी आँखों देख आए हैं। वह जानते हैं कि वहाँ का, जीवन सबके लिए कितना निश्चिन्त और सुख का 
है। हमारे प्रोग्रामों को पालन करने में पुरुषोत्तमजी हमेशा अपनी कार लिये साथ-साथ रहे | 

शाम को 9 बजे श्रींचन्द्र कौशल के यहाँ भोजन का निमंत्रण था। सालों से मैंने रात के भोजन को छोड़ 
दिया है। इधर डाक्टरों क॑ कहने पर कि एक ही समय पेट को पूरा भरना ठीक नहीं है, उसे रात पर भी 
बाँटना चाहा, लेकिन अभी अनुकूल नहीं साबित हुआ | फिर रात के वक्‍त सौ-पचास किलोरी के भीतर रहते 
साग-सब्जी खाना स्वीकार किया | अच्छा भी था, क्योंकि इसके द्वारा किसी मित्र को निराश करने से बच जाता 
धा। कौशलजी के यहाँ साग-सब्जी तैयार थी। पिछली एक यात्रा में कमला के साथ हम उनके घर पर ठहहरे 
थे। उस वक्‍त दोनों भाइयों और देवरानी-जेठानी ने बड़ा स्वागत-सत्कार किया था। कौशलजी की बीवी बार-बार 
पूछती थीं-“कमलाजी को क्यो नहीं लाये ?” मैने कहा-एम. ए. का अन्तिम वर्ष है, पढ़ाई में विध्न होता, इसीलिए 
नहीं लाया। कौशलजी ने टेक्नानोजी में बी. एस-सी. किया था | हमारे परिभाषा के काम मे उन्होने बड़ी सहायता 
की थी। लेकिन, टेक्नानोजी की जगह वह टोले-मुहल्लेवालो को इन्कम-टैक्स के मामलों में परामर्श देने लगे। 
धीरे-धीरे इसी ने व्यवसाय का रूप लिया, ओर अब तो वह एल. एल. बी. होकर पूरे वकील बन, अपने व्यवसाय 
में काफी ख्याति रखते थे। 

उसी दिन शाम को बंगाली भद्रजनो की मिलनी में हिन्दी भाषा और राष्ट्रभाषा की समस्या पर मैंने भाषण 
दिया। छोटी-₹ सभा थी, लेकिन सभी सुशिक्षित और सुसंस्कृत थे। उसी रात एक और साहित्य-गोप्टी में जाना 
पड़ा, जहाँ कानपुर के साहित्य-राजनीति पितामह श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा और कुष्ठ कानपुर के करोड़पति भी 
मौजूद थे। देर तक साहित्य-चर्चा रही । । 

24 दिसम्बर को सबेरे 9 बज से रात के ॥0 बजे तक पाँच, जगह व्याख्यान देने जाना था, जिनमे एक 
डी. ए. वी. कालेज के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों क॑ सामने था। एक स्तरवाले श्रोताओं क॑ सामने बोलने मे मुझे बहुत 
सुभीता होता है, और अनेक स्तरवालों के सामने दिक्‍कत। इसका कारण यही है, कि मैं श्रोताओं को देखकर 
बोलता हूँ। व्याख्यान को जैसे-तैसे श्रोताओं के सामने झाइना नहीं चाहता। उस दिन दोपहर का भोजन श्री 
खेतानजी के यहाँ हुआ। खेतानजी मारवाडी हैं। उन्होंने प्रगतिशीन साहित्य के प्रचार और प्रकाशन का काम 
अपने करंट बुक डिपो द्वारा किया है। पुस्तक-विक्रय और प्रकाशन के व्यवसाय को मारवाडी व्यवसायी पसन्द 
नहीं करते | इसमें सिमटकर बूँदें जमा होती हैं, और उन्हें चाहिए तुरन्त बड़े-बड़े नफे, जिसमें दो-चार वर्ष में 
दो-चार करोड़ बनाये जा सकें। उनके सामने ऐसे उदाहरण भी काफी हैं। फिर खेतानजी तो साधारण प्रकाशक 
नहीं, बल्कि प्रगतिशीन साहित्य क॑ प्रकाशक हैं, जिसमें और भी कम लाभ होने की गुजाइश है। अपनी प्रगतिशीलता 
को उन्होंने व्यवसाय के तौर पर ही नहीं दिखलाया, वल्कि अपनी जाति को भी चेलेनज दिया। उनकी पत्नी 
मुस्लिम माता और हिन्दू पिता की सन्‍्तान हैं। मारवाड़ियों के लिए यह कितना कड़वा घूँट है। तरुण की हिम्मत 
कितनी प्रशंसनीय है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। उस दिन रात का साग-भोजन श्री ललितकुमार अप्नस्थी 
क॑ यहाँ हुआ। पहिले ललितजी सम्पादक थे। वह अनिश्चित काम था, इसलिए अब वह कालेज में प्रोफ़ेसर 
हैं। यह कार्य साहित्य 'साथना में सहायक है। उनकी वृद्धा माता अब भी जीवित हैं। उन्होंने दीवार पर हापा 
बना रक्खा था। पूछने पर मालूम हुआ, कनौजियों में भी अहोई की पूजा होती है। भोजपुरियों मे न देड़कर 
मैंने समझ लिया था, कि यह सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गजस्थान की चीज है। 

25 दिसम्बर के बढ़े कक को भी सबेरे 9 बजे से रात तक सभाओं का ताँता रहा। एक जगह राष्ट्रीय 
सैवा संघ के कांग्रेसी तरुणों के सामने संसार-उत्पत्ति पर और अन्तिम गोष्ठी में तिब्बत की खोजों पर बोला । 
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यहाँ संयोग से श्री देवीप्रसाद शुक्ल (प्रयाग विश्वविद्यालय) भी मिले। 80 वर्ष के करीब पहुंचकर भी अभी वड़ 
काफी तन्दुरुस्त हैं। 

उस दिन दोपहर का भोजन श्री जगठम्बाप्रसाद हितैपी के यहाँ हुआ । कान्यकुदज ब्राह्मणों का भोजन था, 
जिसमे मांस की प्रथानता थी। शाम को श्री कैलाश कपूर के यहाँ साग-भोजन हुआ । पिछली बार कैनाशजी 
अरविन्द के अनन्य भक्त मालृम हुए थे, पर अब रमण महर्षि के शथ्र। दोनों ही महापुरुष अब ससार छोड़ गये 
हैं। “भारत में व्रिटिश राज्य के संस्थापक' पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए श्री खेतानजजी ले गये। एक भार 
तो कम हुआ। उसके कुछ भागों को दोह़गकर यही दे दिया। 

प्रयाग-26 टिसग्वर को पौने 5 बजे सबेरे डी पुरुपोन्तमजी हमें स्टेशन ले गये । सवा 5 बजे ट्रेन आई। 
पहले दर्ज का एक छोटा-सा कपम्पार्टमेन्ट मिला। अधथेरे-अँधरे ट्रेन रवाना हो गई। इलाडावाद जिले में घुस गए 
थर, जव कि मनौरी के पास कही पर मिट्टी की छता का स्थान खपईला ने लिया। मेरे लिए यह भेद काफी 
महत्व रखता है, क्योंकि मिट्री की छतों का आराभ रूस में उगल पर्वतमाला से शुरू होते मैंने टेखा था। 

स्टेशन पर श्रीनिवासजी, डा उदयनारायण तिवारी, श्री वाचस्पति पाठक, श्री जयगोपाल मिथ और दूसरे 
मित्र मिल । वहाँ से हम श्ीनिवासर्जी के घर पर पहुँचे। भोजनोपरान्त पहिले सम्मेलन-मुद्रणालय में छपाई की 
गतिविधि देखने गए। आजकल प्रेस सग्मेलन परीक्षा-सम्वन्धी कागज छापने में अस्त व्यस्त था। जो गेली प्रफ 
हमने देखकर लौटाया था, उसका सशाथन भी नहीं हो सका था। यह जानकर सतोय हआ, कि पुस्तक आगे 
पच की जा (ही है। शीनियासजी के यहाँ टखा, कि 'कार्ल मार्क्स! के ॥8 फार्म छप चुके हैं। 'सस्कृत काव्य- 
थारा' के छापने में वढ़ हिदिकिया रहे थे, लेक्नि पीछे स्वीकार कर उन्होंने सम्मेलन-मुद्रणालय में छपाना मजूर 
किया | 

कमला की चिट्ठी पाकर चिन्ता हुई। हैपी वेली में रतिलाला के यहाँ चोरी हो गई, और चोर बराबर आ 
रहे हैं। मंगल परीक्षा देन टेहरादन चले आए थे। उस वक्त भरोसा कंवल भुत का था। कमला रिवाल्वर को 
हाथ नहीं लगाना चाहती थी। अब लिखा धा-“मझ उसका अफसोस हो रहा है। वन्द्रक और रिवाल्वर दोनों 
को अलमारी से निकालकर चारपाई के पास टॉग रखा हे।" मैंने लिख दिया-'कल्याणसिह कं जिम्मे बैंगले 
का लगाकर तुम देहरादन या अमृतसर चली जाओ ।' 

अगले दिन सम्मेलन मुद्रगालय में गुठेजी से मुलाकात हुई | /नहोंने 'मध्य-एसिया का इतिहास' को जनवरी 
तक निकाल देने के लिए कहा। मुझे सन्तहोघ का! होने लगा, जब कि मैं जानता था. कि प्रेसवाले जितना ही 
जल्दी निकालने के लिए कहे, वह उतना ही देर करेंगे। एसी दिन निरालाजी से मिले। स्वास्थ्य बुरा नहीं 
मालूम हुआ, वैसे आयु का प्रभाव तो था ही। आहकल वह सिफ अग्रेजी में बात करते धे। कुछ देर बात 
करके मैं वहाँ से उठा, तो वह भी वाहर निकल आए। फोटो लिये और नमस्कार करके विदा हुआ। भोजन 
हा. तिवारी के यहाँ था। पूरान उमाने की क्टिया को कुष्ठ हजार लगाकर उन्होंने नया रूप दे डिया है। अब 
वह प्रोफेसर के रहने लायक है। पीछे थोदी-सी साग-सब्जी की झुगह भी निकाल लौ। लेकिन, यह जानकर 
चिन्ता हुई, कि मालिकों सं कोई कागज-पत्र उन्होंने नहीं लिखवाया। 

28 को सबेरे ग्युनिसिपिल स्युजियम टैेखने गया। शी सतीशचन्द्र काला ने सभी चीजे दिखलाई। म्युजियम 
का अब अपना भव्य मकान वन गया है। में इली बार आया था। अभी स्थान अपर्याप्त है, और पास में 
कुछ और इमारते बन भी रही हैं। पुराने खडित कनलापूर्ण देवता जुट जाने चाहिए, वह अपना मकान अपने 
बनवा लेते हैं-डम वात की यथार्थता मेंने यहा देखी। यह सुनकर अफसोस हुआ कि इसी जिले मे अवस्थित 
कौशाम्बी की सामग्री यहाँ नहीं जमा की जा रही है। उसमें से कुछ लखनऊ भी जाये, इसमें हरज नहीं; लेकिन 
उस सामग्री को देखे बिना जां लोग कौशाम्वी देखेंगे, उनको घाटा होगा। 

उसी दिन फतेहपुर जिले के एकडला के श्री ओमप्रकाश राउतजी ने अपने पूर्वजों के सगृहीत चित्रों को 
दिखाया | इनमे से कुछ चित्र बहुत ही सुन्दर हैं। राजा मानसिष्ठ कछवाहा का चित्र उनमें से एक है। राग-रागनियाँ 
के दो सेट हैं, जिनमे रो एक बहुत ही सुन्दर है। एकडला जैसे और भी गुमनाम स्थान हमारे देश में और घर 


मेरी जीवन-यात्रा-$ / 237 


हो सकते हैं, जहाँ पुरानी बहुमूल्य सामग्री सुरक्षित है। कुतबन की 'मृगावती” और मझन की 'मधु-मालती' भी 
इनके संग्रह में मित्री है। वहाँ कितनी ही सस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकें भी है। मैने सलाह दी कि इन चित्रों 
को ठिल्ली के गष्ट्रीय चित्रानय में भेजना चाहिए, तभी ये सुरक्षित रह सकते हैं। ये गाउत लोग एक विशेष 
जाति के हैं। इनके रीति-रवाज राजपूतो की तरह हैं, लेकिन उनके साथ ब्याह-शादी नहीं होती। सबके गोत्र 
काश्यप हैं। एक गोत्र ही में ब्याह करना पढ़ता है, सिर्फ एक मृलस्थान का परहेज करते हैं। 

कुछ देर के लिए श्रीकृष्ण्णदासजी के घर पर गये। उनकी बीवी ने मैट्रिक पास कर लिया है, और एफ. 
ए. मे बैठ रही हैं। मैं इसका श्रेय श्रीकृष्णजी को देना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ, कि पति से पढने में 
कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। सचमुच ही पत्नी ने हिम्मत का काम किया था। मध्याह्न भोजन के लिए श्रीगणेश 
पाण्डे के यहाँ आए। मास और मछली दोनों बलियाटिक ढंग से बने थे। फिर वही के राधारमण कालेज, फिर 
अग्रवाल इन्टर कालेज में व्याख्यान दिये। लौटते वक्त डा. बद्रीनाथ प्रसाद के यहाँ गये। बडी लडकी और लड़के 
का ब्याह हो चुका था, छोटी लडकी अरुणा का ब्याह 23 जनवरी को हाने जा रहा था। डाक्टर साहब का 
आग्रह था, और मै भी बहुत चाहता था, लेकिन आगे के प्रोग्रामो कं कारण फिर लौटकर आने में असमर्थ रहा। 
यह ब्याह और डा. बद्रीनाथ प्रसाद का परिवार नये भारत के निर्माण का महत्वप्रर्ण काम कर रहा था। सिर्फ 
बडी लड़की का ब्याह अपनी जात मे हुआ था, पुत्र और छोटी पुत्री ने जात-पात और प्रान्त-प्रदेश की सीमाएँ 
तोड़ डाली | 

उस दिन शाम को पार्टी-आफिस मे गोष्ठी हुई। नागार्जुन ने अपनी कविता सूनाई | तरुण पण्डा ने बुन्दली 
के बहुत सुन्दर गीत गाये। 

29 दिसम्बर को सबेरे पहिले डा भगवतशरण उपाध्याय क॑ पास गया। उनके पिता का शरीर सूख गया 
है, पेट मे क्रेन्सर है। चल-फिर रहे हैं और परिवार की गाडी ख़ीचे जा रहे हें। भगवतशरणजी यही कुछ काम 
कर रहे है। यदि हिन्दी विश्वकोश का प्रधान-सम्पादक मुझे बनना पड़ा, तो उनकी जरूरत मैं सबसे अधिक 
समझता | लेकिन, अभी तो वह केन्द्रीय शिक्षा मत्रालय के कारण खटाई में पड़ा हुआ था। उस दिन मध्याब्न-भोजन 
डा. बद्रीनाथ प्रसाद के यहाँ हुआ। भोजन करते वक्त बार-बार लक्ष्मीजी याद आती थी। इस घर मे महीना 
नहीं, तो हफ्तों और न जाने कितनी बार मैं घर की तरह रहता, नक्ष्मीजी भाजन कराया करती। अब संठा 
के लिए वह इसे सूना करक॑ चली गयी | 

शाम को निराला-परिषद की ओर से गांष्टी हुई। प लक्ष्मीनाशायण मिश्र, गिरीशजी और दूसरे मित्रो के 
साथ सयोग से श्री श्रीनागायण चतुर्वेदी भी पहुँच गये थ। मिश्रजी न अपने गाँव कं प्राचीन अवशेषो क॑ बारे 
में बतलाया, जिससे मालूम हुआ कि आजमगढ़ में न जाने कितने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान अनुसन्धानकर्ताओं 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्मेलन में झगड़े के कारण गतिगोध हो गया था। इससे हिन्दीभाषी क्षेत्र क॑ साहित्यकारों 
का सम्मेलन के अवसर पर मिलकर विचार करना रुक गया था। अब की उसी तरह का एक सम्मेलन वर्धा 
में होने जा रहा था। वहाँ पर बहुत-से मित्रों से भेट होगी, यह ख्याल कर मेंने भी चलना स्वीकार कर लिया | 

वर्धा-उस दिन साढ़े 7 बजे रात को काशी एक्सप्रेस पकड़ा । यद्यपि भीड़ थी पर, ऊपर बिस्तरा बिठ 
गया था, इसलिए सोने का आराम था। इसी ट्रेन से प्रयाग के कुछ और मित्र भी जा रहे थे, लेकिन उस वक्त 
पता नहीं लगा। 30 दिसम्वर के 7 बजे सब्चेरे हमारी ट्रेन इटारसी पहुँची। यहाँ से ग्राड ट्रक पकइनी थी। श्री 
ओमप्रकाश (ऱाजकमल), श्री ज्योतिप्रमाद निर्मम और तीन-चार और साथी वर्धा के लिए मिल गये | गादी में 
बड़ी मुश्किल से जगढ़ मिली। मैं और आंमप्रकाशजी अपने सामाने को सैनिकों से भरे एक कम्पार्टमेट मै रखकर 
दूसरे ट्य्बे मे चले गये। डाइनिग कार में मध्याध्न-भोजन करते कुठ समय बिताया। मामिष भोजन ब्ैवा रुपये 
में बुरा नहीं था। अब अपने सामानवाले इब्बे मे आये। सैनिक सभी शिक्षित और मद्रामी थे। कश्मीर से छुट्टी 
पर जा रहे थे। सभी अग्रेजी जानते थे, और उत्तर में रहते हिन्दी भी बोलते थे। मैनिको मे अवश्य भाँरी अन्तर 
आ गया धा। उनम॑ बहुत भद्गता देखने मे आर्ड । मुमकिन है शिक्षित होने के कारण हो। ' 

अमल के पास टोकरियों पे भरकर नारगियाँ विक रही थी। दो रुपये मे 8: का टोकरा हमने भी खरीद 
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लिया। आध घटा लेट रहकर ट्रेन वर्धा पहुँची। स्वयसेवक वहाँ तैयार मिले। पडिले तो डर लग रहा था, इस 
भीड़ से सामान कैसे निकालेगे, दरवाजा ख़ुलमे का रास्ता ही नहीं था। लेकिन निकालना तो जरूर धा, किसी 
तरह बाहर निकले | 

हिन्दी नगर पहुँचे। डा उदयनारायण तिवारी, डा हजारगैप्रसाद द्विवेदी, डा ग़मकुमार वर्मा, डा. नगेन्द्र, 
डा. दशरथ ओझा, श्री बलदेव नारायण मिश्र आदि बहुत से साहित्थकार आये हुए थे। मेरठ से प्रेमणी भी अपनी 
पत्नी के साथ पहुँचे। हम एक ही कमरे में ठहरैं। अब की 'भी समिति के मकानों में वृद्धि हुई थी। खासकर 
व॑ कमरे नये थे, जिनमे प्रतिनिधि ठहराये गये थ। तम्बू भी पड़े थे। वही कनैला के पास उमरपुर के तिवारीजी 
चाइक के एक वृद्ध सेटजी क॑ पास आये। दोनो साहित्य से अनुराग रखते हैं। सेठजी आर्यसमाज के भक्त 
हैं। उसक॑ लिए यहाँ काफी खर्च करके सस्था कायम की है | त्वारीजी अपने गाँव की वाते बतलाते हुए बोले-अब 
तो जीविका का साधन यहीं हो गया है, इसलिए कभी टा-चार साल में घर चला जाता हूँ। 

3। दिसम्बर को सम्मेलन की विपय-निर्धारिगी की बेठक हुई। एक प्रस्ताव इस विषय का भी स्वीकार 
किया गया कि सम्मेलन के सम्बन्ध में सरकार एक विशेष कानून बनाये। वहीं बम्बई प्रवासी श्री माधवाच्र्य 
में मुनाकात हो गई। मुझे क्‍या, किसी भी आदमी को बात सुनने से शुरू-शुरू में यहीं मालूम होगा, कि यह 
आदमी बहुत हल्का है। इस बात की आशका माधवाचार्य अपन ही वहुत-सी झूटी-सच्ची बात करके बढ़ा देते 
है। लेकिन कुछ समय की बातचीत से मुझे मालम हो गया कि इस पुरूष ने सस्कृत के दर्शन का गम्भीर अध्ययन 
किया है। ऐसे परिध्ठत्ग में से है जिनकी सख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। ब्रज में जन्मे थे, फिर 
काँची के प्रतिवादी भयकर गुरू क॑ पण्डितों में रहे। अगले दिन फिर मैंने दिल खोलकर बात करने का निश्चय 
किया था, पर मालूम हुआ वह सबरे ही चले गये ध। मुझ बहुत अफसोस हुआ । उनकी विद्या का जैसा उपयोग 
चाहिए, वैसा नहीं हो रहा थधा। बम्बई के किसी कालेज मे सस्कृत पढ़ा रहे थ। 

अपराष्न अधिवेशन म॑ प्रस्ताव पास हुए | यह आशा रखी गई धी कि प्रयाग सम्मेलन क॑ विरोधी दल 
के लोग यहाँ आगि और उनसे मिलकर कोई रास्ता निकाला जायेगा लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। सभापति 
थी द्वारिकाप्रसाद मिश्र थ। अधिवेशन बहुत सफल रहा। उसके अन्त के साथ यह सन भी खतम हो रहा था। 

इस माल मेर कार्या म॑ 'लैनिन', बचपन की स्मृतियाँ' और 'सरदार पृथ्वीसिह' (द्वितीय सस्करण।) प्रकाशित 
हा । 'विम्मृत यात्री” और 'मार्क्स' करीब-करीब छप चुवें है। 'सस्कृत पर माला' और 'सस्कृत काव्यधारा' लिखकर 
तयार हैं। 'शादी' ऑर भारत में अग्रजी राज्य के संस्थापक प्रस में हैं। समय का उपयाग किया यह जानकर 
सताप हुआ | 
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| और 2 जनवरी को वर्धा ही में रहना पड़ा। वर्धा में आकर मेवाग्राम की यात्रा करनी आवश्यक हो जाती 
है। | तारीख को सबेरे 7 बजे श्री हरिहर शर्मा (मद्रास) क॑ साथ मोटर से 9 बजे हम संवाग्राम पहुँचे। बाप 
की कृटिया सूनी थी, पर वहाँ जहाँ-तहाँ साइनबोर्ड लगा दिये गए थ। अगर चलो क॑ भरोसे होता, तो सारा 
आश्रम ही सूना रहता, पर भल्रा हो तालीमी सघ का। उसने कई शिक्षण-सस्थाए कायम करके घरों को भर 
दिया है। श्रीमती आशादेवी आर्यनायमे, उनक॑ पति तथा और कितने ही आश्रमवासियों से भेट हुई। श्रीमती 
आशा-जी गाँधीवादिनी हैं, पर ऐसी नहीं कि वाद की सीमा के भीतर सती होने के लिए तैयार हो । पति द्रविड्ट 
और स्वयं बंगाली हैं। बंगालियों की चौमुखी सांस्कृतिक प्रगति का उन जैसी शिक्षिता महिला पर असर न हो, 
यह हो नहीं सकता था। उनका बहुत आग्रढ़ हुआ कि यहाँ के शिक्षार्थी तरुण -तरुणियों के मामने मै कुछ बोलूँ। 
एक बड़े हॉल जैसे कमरे में थोड़ी देर मे डंढ़ सौ श्रोता जमा हो गए। मैंने अधिकतर तिब्बत की यात्रा और 
वहाँ की सांस्कृतिक निधियों पर भाषण दिया। 

वहाँ से लौटकर महिला आश्रम पहुँचा। वहाँ अगले दिन मादे 8 बज बोलने का आग्रह हुआ। इसी समय 
छुट्टी मिल गई होती, तो अच्छा होता। उस दिन शाम को सवा 8 बजे टौन हॉल में सामयिक ममस्याओं पर 
बोला, और दूसरे स्थान पर बैठकर गोष्टी ।। बजे तक चलती रहीं। अगले दिन साढ़े 8 बजे महिला आश्रम 
की छात्राओं में बोलना पड़ा। पिछली यात्रा मे छात्राओं की मख्या कम थी, लेकिन अब 50 ट्रेनिंग पानेवाली 
तरुणियों के भी हो जाने से उनकी संख्या ]॥2 हो गई थी। ट्रनिंग पानेवालों को 25 रुपये मासिक झात्रवृन्ति 
मिलती है। गाँधीजी की प्रेरणा से भारतीय सांस्कृतिक वातावरण में लडकियों को शिक्षा देने के लिए यह संस्था 
कायम हुई थी। वजाजजी और उनके परिवार का इसकी स्थापना और सहायता में बढ़ा हाथ रहा। मैंने भारतीय 
संस्कृति पर ही बोलना आवश्यक समझा, और वतलाया-हमारी संस्कृति कभी एकांगी, आस्तिक नहीं रही । यदि 
उसमें परमभक्त पैदा होते रहे, तो परमनास्तिक भी हो।/ आए है। सस्कृति कोर्ई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि 
नदी का प्रवाह है, जो सदा प्रति क्षण बदलता रहता है। 

चनते समय एक सीढ़ी वाकी थी का ख्याल नहीं किया, और अँगूठे में चोट लगवाकर छुन निकलवा 
लिया | ठायबेटीज में यह बुरा है, और बुरी चीज सबसे पहिले आ उपस्थित होती है। 

कमला का ध्यान कल्लिम्पोंग जाकर रहने का हो रहा था। उनको ही लम्बे कान को पार करनौँ है, इसलिए 

रहने के बारे में उनकी ग़य का ख्याल करना सबसे जरूरी है। आनन्दजी अब अधिकांश कलिः्पोंगै में ही रहते 
हैं। वे बतला रहे थे, यहाँ साग-सब्जी दार्जिलिंग से भी ज्यादा महँगी मिलती है। लोगों में भारी बेकारी है, 
सम्पत्ति का मूल्य गिर गया है। सम्पत्ति का मूल्य तो और भी गिरेगा, बेकारी और भी बढ़ेगी, क्योंकि ल्हासा 
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और तिब्बत के व्यापार ने कलिम्पोग को बसाया धा। अब ल्हासा से जो मोटर-सडक टोमो (चुम्बी) उपत्यका 
के छोर तक बनकर आई है, वहाँ गन्‍्तोक से करीब पड़ता है। अभी भी दोनों तरफ की सड़कों के छोगे के 
बीच में टो ही तीन दिन पैदल का रास्ता है, जिसे और कम किया जा सकता है। माल के लिए डॉदे पर 
रोपवे लगा दी जाए, तो कोई अचरज नहीं। न भी लगे, तब भी अब आयात-निर्यात का द्वार कलिम्पोग नहीं, 
बल्कि गन्तोक होगा। पीछे मणिहर्पजी से मालूम हुआ, कि अभी ही, भारी किन्तु अपेक्षाकृत कम टढामवाले माल 
को गन्तोक से ल्हासा भेजा जा रहा है। कीमती माल क॑ आयात-निर्यात करनेवानों को अपने कलिम्पोंग के 
घरों को भी देखना है, और लारी पर जाने पर दाम में एक-दो पैसे का अन्तर पडता है, जिसकी वे पर्वाह 
नहीं करते। तो भी आधुनिक यातायात का जितना सुभीतटा गन्‍्तोक को प्राप्त है, उसके कारण खरीदने-बेचने 
वाले भी दोनो तरफ से वहाँ ज्यादा पहुँचेगे। यहढ़ सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ ही सालो वाद कलिम्पोग 
की भाग्यलक्ष्मी भागकर गन्‍्तोक चली गई । 

उसी दिन 3 बजे मेरी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बैठक हुई। वस्तुतः इसी के लिए मैं 
एक दिन टठड़र गया था, नहीं तो कल ही और मित्रों क साथ चला रदा होता। श्री मोहनलाल भट्ट टुवारा मन्त्री 
चुने गए। वजट छोड दसरे सब निश्चय कर लिये एए। 

मऊ छावनी (मालवी) क॑ श्री बैजनाथजी वहाँ के योग्रिज महश की हकीकत बतला रहे धे। पहले योगिराज 
के पास आमसमान से छप्पर फाडकर सम्पनि आती धी। वह कई साला से लाखो का मन्दिर बनवा रहे थे, जिनमे 
इतालियन सा्मर्गा लगत्ग था। हरक वात ता रहस्मय रखी जाती थी। पर वहत दिनो हक रहस्थमयता रखना 
मुश्किल है, और यागिराज़ अरविन्द या रमण महा्थि की तरह साथन और साधक सापन्‍न भी उतने नहीं, इसलिए 
धाक दृकान से काम ने डोत देखे उन्हाने खुदरा सौदे का भी काम शुरू कर दिया हे। धर्मों ने हर देश की 
संस्कृति की बी सवा की, लेकिन सबसे वा पाप उसका बही टृकान और इनके सेट हैं, जो अखों में घल 
झाककर दुनिया का भद्द बनाना चाहते है। 

प्रयाग-3 जनवरी को सादे 7 वेज खबरे ही हम स्टेशन पहुे गए। रादी लेट थीं। दिन भर चलने में 
कोई दिक्कत नहीं धां, पर इटारसी से प्रयाग रात को चलना था। पिछली बार जिस मुसीबत का सामना करना 
पा था, उसके कारण यहा समझा कि टिकट प्रधम श्रेणी का ले लिया जाए। गश्राण्द टक दर से आनेवानली 
टन थी, जो यहाँ से सीधच इटारसी ले जाती। जज अच्छी थी। नाप्पुर के किल्‍न ही हरिजन कार्यकर्शा बड़ी 
आशा रखत थे कि में वहाँ एक दिन के लिए उतर ज्यकंग। पर, रामय की कमी धी। ट्रेन से शा. अग्वेदका 
के अनुयायी अनक तझण आए, जा आगली वैशास प्रार्णममा के समय अपन नेहा के साथ लाखों की संख्या में 
वीद्ध बननेवाले ध | उनके आग्रह को टकराना बहत मश्मिल था, लकिन मझबूरी थी। उन्हाने एक टोकरा नागपुर 
का मन्तरा लाकर रब दिया। इस वक्त सन्‍्तरा वा मोसम था। 

शाम को 6 बज इटारसी पहुँचा। ग्रह से वाशी एक्सप्रस पक्रदना था, और तोन घट प्रह्ीक्षा करनी थी। 
टन के क्‍लकी ने बतलाया, प्रथम श्रेणी में भी जगह मुश्किल से ही मलगी। गनाह बेलश्जह तो नहीं होग्ग । 
पर, अब तो पहिले दर्ज का टिकट ले चुका धा। प्रहीक्षालय में लोग भरे हुए थे। एक जेन्टनमैन और उनकी 
नही अपने बक्से के पास की कुर्सी पर बैठ थे. जिनकी लड़का जया की उमर की ही थी। उसकी तोहली 
हिन्दी बिल्कुल वैसे ही निकल रही थी। वह बराबर गया की याद दिला रहा थी । अपरिदित प्यक्ति से लजाना 
बच्चों का स्वभाव है। जान पदता है, बच्चे एक ही तरह से सीदिया को प्यार करते है, यदि उनकी आनुवशिक 
मानस सम्प्ति एक जैसी हो। 

8 बजे काशी एक्सप्रेस आया। चार सीट का एक उप्पार्टमट साली था और चइदनेवाले तीन ही थ। 
एक सीट आगे भरी। मानिकपुर पहुचत पहुंचते 6 बजे सवरा हो गया। गत का सोन का काम खतम हो गए 
था, इसलिए यदि इब्चे में सोने की गुजाइश न हो, तो इसम कोई फर्क नहीं पहता था। साढ़े सात बज गादी 
स्टेशन पर पहुँची, और रिक्शा ले मैं थीनिवासजी के मकान में पहुँच गया। कमला की तीन चिद्वियाँ मिलीं । 
यह शिकायत स्वाभाविक ही थी कि उनके पास लिखी गई मेरी चिढद्रियों बी होनी चाहिएँ, उनमें ज्यादा बाते 
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रहनी चाहिएँ। यह कठिन भी नहीं था, क्योकि अपनी यात्रा में से ही कितनी चीजे मैं लिख सकता था, लेकिन 
हर वक्‍त तो सभाओं, गोष्ठियो और मित्रो का ताँता रहता था। कार्ड नापसन्द होने से मैने छः पैसे का पत्र 
लिखना शुरू किया था, नेकिन उसमे भी रुचि की बाते अधिक नहीं लिख सकता था। 

श्रीनिवासजी से ते हुआ था कि मै रायल्‍ल्टी 20 सैकडा से कम करके ।5 सैकडा लूँगा, और वह 500 
रुपया मासिक ग़यल्टी में से अग्रिम देते रहेगे। जब तक रायल्टी छः हजार सालाना नहीं हो जाती, तब तक 
उन्हे अवश्य अधिक देना पडेगा, जिसे वह आगे काट लेगे। उन्हें आशा थी, दो एक वर्ष में रायलटी उतनी 
मिलने लगेगी। मसूरी में पाँच सौ रुपये मासिक औसतन खर्च जरूर आ जाता है। एक यह भी कारण था, 
जिससे कमला का कलिम्पोग जाना मुझे पसन्द था। वहाँ शायद तीन सौ रुपये में काम चल जाता। दुनिया 
की आज की व्यवस्था, विशेषकर साम्यवादी देशों के बाहर, ऐसी है, जिसमे निश्चित जीवन विताना मुश्किल 
है। आर्थिक चिन्ता स्वाभिमानी और अनेक मित्रोवाले आदमी क लिए सबक मुश्किल है। 

उस दिन रात को श्री अशोक (जमुनाप्रसाद वंष्णव) के यहा शाम को भोजन क॑ लिए गया। भोजन तो 
स्टार्च रहित साग-पात ही थोडा-मा मै शाम को करता हूँ, लेकिन वहाँ अनेक पर्वतीय साहित्यिक मित्रों से मुलाकात 
हुर्ड | 

5 जनवरी को नागार्जुनजी आए। वह एक उपन्यास कं लिखने मे लगे थे। प्रकाशक ने पिजरे में बन्द 
कर रखा था, ताकि समय पर वह पुस्तक को समाप्त कर सके मैने सोचा था, 'सस्कृत काव्यथाग' वही लिखेंगे । 
कई सालो की प्रतीक्षा क॑ वाद जब उसे नहीं होता देखा, तो सवय ही हाथ लगाना पढ़ा। 'पालि काव्यधाग' 
के बारे में भी किसी दाता को दूँढ रहा हैं, देखेँ वह मिलता है या उस भी अपन ही करना पढ़ेंगा। 

उस दिन सवेरे थ्री रामनाथ त्रिवेदी आए। पचायती चुनाव हुथा था, जिसवी बात बतला रह थे। कह 
रहे थ-बदी जातवानों ने वे छल बल से अपने प्रभुत्व का कायम रातना छाहा। लेकिन, वार बार वहजन का 
धोखा कैसे दिया जा सकता है ? उसी दिन महाटेवीजी के महिला विद्यालय मे भी गये। दढ़ घंटे तक वहीं 
साहित्य और ग़जनीति पर बाते होती रही । अपनी परशानियों को बतला रहीं थी | प सन्दरदास को तरह महादेवीजी 
भी 'काजी जी दुवले शहर के अदेशे' के फंर में पदकर साहित्यकारा का सहायता पहुँचाना चाहती है। सभी 
अपनी-अपनी इच्छाओं को लकर आते हैं। महाटवी जी के पास अक्षय भण्डार ता नहीं है। यदि किसी की 
इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो वह विरोधी बन बैठता है। ऐसे भी हे, जो उनका द्वाल वनाकर अपना काम सिद्ध 
करना चाहते है, जिसकी वदनामी भी उनक ऊपर पहुँचती है। नकिन वह अपनी आदत से मजबूर है। अब 
उमर भी ऐसी आ गई है, जबकि ठोकरे खाकर सीखना मुश्किल है। आदमी कछवा ता नहीं है, जिस वक्त 
चाहे सिर-हाथ वाहर फैला दे, और जिस वक्त चाहे भीतर खीच ले। वा हुआ व्यक्तित्व अनेक ख॑ँटियों में बंध 
जाता है, जो आदमी क॑ मान से वाहर की होती हैं। उस दिन शाम का 6 बजे श्रीपलिंरय्जी के घर पर चाय 
और गोष्ठी हुई। श्रीपतिगाय वढ़ व्यावड़ारिक हैं; हाँ, बुरे अर्थों में नहां। इसकी पहचान तो उनकी सवारी ही 
बतला रही थी। उन्होंन एक ऐसी छोटी ट्रक ले रखी थी, गिसम ड्राइवर की सीट पर दा आद्मियों को और 
बैठा सकते थ, और पीछे सात-आठ मन सामान आसानी से रख सकते थ। बतला रहे थे, में परिवार को लकर 
पहाड़ पर भी इससे हो आया हूँ। हाँ, व्यवसायी को ऐसी ही सवारी चाहिए। वह दो मोटरों का काम एक 
से ले रहे थे | गौप्टी में कवि श्री सी. वी. राव, डा भगवतशर' उपाध्याय और दूसरे कितने ही नवयवक साहित्यकार 
आये थे। साहित्य पर ही हमारी बातचीत होती रही। 

बनारस-बनारस प्रयाग से छोटी-बडी दोनों लाइन जाती हैं, पर में बगावर ही छोटी लाइन से आधा जाया 
करता हूँ। शायद इसका कारण ट्रेनो के समय की अनुकूनता हो। लेकिन, आजकल तो अनुकूल नहीं थी ट्रेन 
5 बजे अधरा रहते ग़्वाना होनेवाली थी, इसलिए साढ़े 4 वजे ही स्टेशन (रामबाग) जाना जरूरी था। जब 5 
बजने में आधा घटा रह गया, तो श्रीनिवासजी के ड्राइवर की आशा छोड़नी पदी। उसकी जरूरत भी नहीं थी 
क्योंकि मेरी शंका निर्मल साबित हुई, और आनन्द भवन के सामने कई रिक्शी उस समय भी खड़े थे। स्टेशन 
पर पहुँचा । 5 बजकर 0 मिनट पर गाड़ी रवाना हुई । 'सस्कृत काव्यधारा' कं प्रकाशित करने की मुझे सबसे 
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ज्यादा चिन्ता थी। श्रीनिवासजी ने उसे ले लिया, और गुण्ठजी ने सम्मेलन-मुद्रणालय में छापना भी स्वीकार 
कर लिया था, लेकिन छपाई के मोल-भाव क॑ टीक होने में काफी समय लगा। तो भी मैं उसके सी पृष्ठ दे 
चला था। ट्रेन के बाहर देख रहा धा-सरमों, मटर फूली हुई हैं, आलू की फसल भी तैयार होने लगी है। देड़ात 
मे भी बिजली के खम्भे ख़ड देखकर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं धी। हमारे उनर प्रटेश और बिहार के 
बहुत भाग की समस्या सिचाई डै। जब तक जमीन के नीचे बढ़ती गगा को ऊपर नहीं लाया ज्यता, तव तक 
हर दूसरे-तीसरे साल फसल की भारी क्षति को रोका नहीं जा सकता। टयूवबेल जारी करने के लिए बिजली 
की बढी जरूरत है। यह विजली सिर्फ उसी में खर्च होगी, क्योंकि जैसी गरीबी हमारे गयीं में है, उसके कारण 
गाँवों में शायद एक दो घर ही बिजली लगाना पसन्द करें। 

स्टेशन पर श्री सन्येन्द्रजी के पिता और पे देवनागयण टठिवदी मौजूद ध | सन्येन्द्रजी के पिन्‍ग की फ्रंड-कट 
दादी बतला रहीं थी, वह प्रचीनपथी नहीं हैं। ओर पीछे तो उनके साहित्यिक विचार भी बहत उठार मालम 
हुए | सीधे सवा उपवन पहुँचे सत्यन्द्जी का अपने प्रेस के काम के लिए उसी दिन कलकना जाना था, नकिन 
उनके अनुज और घर की शिक्षित महिलाए माजद थी। जाकर पहिल स्नान भाजन किया। स्येन्दरर के दोनो 
बहनोई सैनिक अफसर है, लफ्टिनेट कर्नल और दसर कत्गन। कप्तान साहब अपना पत्नी के साथ टेस बकत 
ससुराल मे आए थ। वनिए फोजी अफसर हा, यह आश्चर्य की बात हागी। पर, भारत को ऐसे अलग-धलग 
रनवाले न वनियो की आवश्यकता है, न क्षत्रिया की, ओर न किसी की। बह प्ररना क्टयरा पहिले भी कायम 
नहीं रह सका, ४ोए अब तो काल से लड॒कर वह बे ही नहीं सकता। आरिर अग्रयाने वश आह से इंढ़ ही 
हजार वर्ष पहिले दर्धर्ष जयमत्रशाली याधथय क्षत्रिय थ। उनके गणराज्य का नाश हआ। उसके पुनरुज्णीवित 
करन की कोई सम्भावना नहां रह गईं, फिर आग्रेदों ऑर उनके देसरे वन्युआ ने तलवार को जगह तराज पकड़ 
लिया | अब यदि वड़ तराज़ को फिर तलवार से बदले, ता इसमे कहने की क्‍या बात ह ? कोर भो पेशा किसी 
की बषोती नहीं है। जिसकी भी उसके विषय मे रुचि आर क्षमता हो, उसे करना चाहिए | 

बनारस में सत्यन्द्रणा के आतिथध्य म कई सुभीत भी है। थर में आन्मायता मालुम होठी है। यद्यपि सन्यन्द्रजी 
की पत्नी और उनकी टवरानी संस्कृत सशिक्षित माहला होने से कुछ सुनना चाहता है, और यह मरे लिए उनके 
आतिथ्य से उफ़शण होने का भा अच्छा अवसर है, लेकिन, बरावर कोर्ट न कोई मित्र आ्े रहते है, या मुझे 
ही दर्शन करने के लिए उनके स्थाना में जाना पडला। इसलिए में उपने क्रण को अठा नहीं कर पाता। उस 
दिन 3 बज माटर से निकला, तो पहन अस्सीखाट पर जगन्नाथ माजडर में गया। बचपन को एक उड़ान के 
दा-तीन दिन के साथी पुजारी उशस्थजी मिले। उनक सारे बाल सफंठ और बुढ़ापे को पूरी पकड़ में आ गए 
थ। उनके बई भाई अब टस दनिया में नहा थ। थादी देर उनसे दुःख सुख की बाे चलती रही ! फिर मोतीराम 
के बगीचे में गया। मोतीराम का वगीचा अब नहीं कहना चन्ाहा, यह सोयनका पाटशाला है। पर मोतीराम 
के बगीचे का नाम मेरे लिए जिल्ना प्रिय है, उतना यह नाम नहीं। विशपक्षर जब कि में उस्बत्ग है कि अपने 
समय के निष्कपट सन्त महायिदवान वास्हविक सन्‍ह मंगना ब्रह्मचारा का नाम मिटाक्र यह विद्यालय खोला गया। 
मुझ काल से यहीं विश्वास है कि दसर के नाम को मिटाकर बनी इस संस्था का भी नाम मिट जाएगा। सेठा 
ने कोई धर्मपर्व॑क धन नहां कमाया ह कि उन्हें मनमानी करन के लिए छोड दिया जाए। 

फिर हिन्दू यूनिवर्सिटी के सम्रह्मलय (म्युजिः्म) गए। दस लाख को इमारत बन रही है। अभी उसके 
नीचे के ही कुछ कमरे तैयार हो पाए है। सामग्री यहाँ आ गईं डे। ग कृष्णदासजी ने इस संस्था की नीव 
डालते चित्र, मूर्तियों और दूसरी चीजे बडी लगन से नागरी प्रचारिणी सभा में एक्रत्रित करनी शुरू की शी ' 
अब वह एक बड़े संग्रहालय की बुनियाद बनने जा रही है। यहाँ के चित्रों के सग्रह में कवि रहीम की तस्वीर 
भी है। वहीं कूटस्थ अचल विद्वान जिज्ञासुजी भी मिल गये। मारकण्डेय की तरह उनके उपर काल का कोई 
प्रभाव नहीं पढता। कह रहे धे-आप ऋग्वेद के इतिहास के सम्बन्ध में लिख रहे है, तो पुस्तक निकल जाने 
दीजिए, हम उसके जवाब में साबित करेगे कि ऋग्वेद दो अरब वर्ष पहिले की सृष्टि के आदि में भगवान्‌ का 
दिया हुआ ज्ञान है। विचारों मे भेद रहते हुए भी जिज्ञासमुजी की लगन और स्वाध्याय की मैं सदा कदर करता 
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हूं। आखिर आर्यसमाज से मैंने भी कुछ बाते सीखी, जिस उपकार को मैं भुलाना नहीं चाहता | यहीं डा. राजबली 
पाण्दे भी मिल गये। वहाँ से डा. वासुदेवशरण अग्रवाल के यहाँ थोदी देर बैठे । निवास पर आने पर आचार्य 
जगन्नाथ उपाध्याय तथा कितने ही दूसरे तरुण मिले। 

पत्रों मे आन ख़बर छप चुकी थी। पत्र आधुनिक दुनिया की महान देन है। और अखबार से यह भी 
सुभीता है कि बनारस में मुझे अपने मित्रों को आने की सूचना देने कं लिए अलग-अलग पत्रो के लिखने की 
जरूरत नहीं पड़ती | 7 जनवरी को सबेरे साढ़े 7 बजे ही से मिलने-जुलनेवाले आने लगे, तो ।2 बजे तक उसका 
टॉता बराबर जारी रहा। भोजनोपरान्त श्री अन्रिदेव विधालंकार के यहाँ गया | गुरुकुल के स्नातक प्राचीन साहित्य 
और विधाओ के बारे में इतने साधन-सम्पन्न होते हैं कि यदि वड़ चाहे, तो चहुत काम कर सकते हैं। अत्रिटवजी 
ने आयुर्वेद को अपना विषय बनाया, और उस पर उन्होंने अनेक पुस्तक लिखीं। उनक॑ पास ही अग्रेजी के 
अध्यापक दा. ओझा मिल गये। मैं सोच रहा था यह चेडरा कहीं देखा हुआ है, पर याद नहीं आ रहा था 
कि 948 में प्रयाग में कितनी ही बार हम दोनों घंटों टहला करते थे। इस बीच में वह कई साल अमेरिका 
गड़कर आये थे. और वहाँ की प्रगति से बडे प्रभावित थे। मोचते थे, भारत भी उसी रास्ते प्रगति कर सकता 
हे । 

वहाँ से भारतीय महाविद्यालय (कालेज ऑफ इण्डोलोजी) में दा. राजवली पाण्द प्रिसिपन की अध्यक्षता 
में तिब्बत के बारे में भाषण दिया। हिन्दू युनिवर्मिटी में मैने तो समझा था, यही एक भाषण होगा, और शायद 
विद्यार्थियों ने भी ऐसा हो समझा था। इसलिए वड़ लेक्चर हॉल में भी कैसे समा सकते थे ? उसके लिए तो 
हॉल की जरूरत थी। वहाँ से साहित्यकारों की गोष्टी में गया। वही शान्तिप्रिय द्विवदी मिल गए। गोप्टी के 
वाद हम साथ ही रिक्शे पर चले। शान्टिप्रिय द्विवेदी का व्यक्तित्व बड़ा सीधा-साठा, करण है, और साथ ही 
मोहक भी है। उनको देखकर मुनि अप्टावक्र की आकृति सामने आ जाती है। यह विल्कुल स्वनिर्मित पुरुष, 
और भा"; के तो महान शिल्पकार हैं। एक-एक शब्द को तोलकर और सँवारकर लिखते हैं। भोले-पोले भी 
कितने ? पर, उसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिभा मे कमी है। वस्तुत: आदत बुद्धि से भी ऊपर होती है। शान्तिप्रियजी 
का सबसे दिक्कत रोटियों की मालूम होती है। उस मासे-मर शरीर के लिए रोटियाँ चाहिए ही कितनी ? पर, 
ठिकाने से या उनकी रूचि के अनुसार उसका प्रबन्ध नहीं हो पाया। आजकल बह किसी वृद्धा के यहाँ गेटी 
खा रह थ। शान्तिप्रियजी को 4 बजे शाम या ]2 बजे रात को रोटी चाहिए, वह इतनी देग से कैसे मिल 
सकती थी ? मैंने कहा-“ब्याह क्यों नहीं कर लेते ?” ब्याह कौ वात प्रठते मुझ वाचर्म्पति पाठक की वात 
याद आ रही थी। दोनो ही एक ही शहर के रहनेवाले ठहर, हमला! बहुत पहिले से एक देसरे से परिचित 
थ। तुलमीदास ने सच ही कहा हैं, “तुलमी वहाँ न जाइये, जहाँ जनम को टाँव। 'भावभनकिति को मर्म न जाने, 
धरे पाछिलो नाव |” शान्तिप्रियती का लड़कपन में मुछ्डन नाव पढ़ गया था। उनके कभी भी वी-वडी मेड 
रही हो, यह सम्भव नहीं मालूम होता, इसलिए यह नाम विल्कुल अयुक्त था। पर पूराने यार नोग अब भी 
पुछड़न कहकर पुकारन क॑ लिए नैयार है। वरी कमाई करके इतना मुन्दर शान्तिप्रिय नाम मिला था, अब वह 
फिर नौटकर 'पुनः मृपकः' कैसे वन सकते थे ? अपने पुराने मित्रो पर विश्वास करना आदमी का स्वभाव है। 
पाठकर्जी पर भी उन्होंने विशवास किया, जब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक बह दूँदी है। वह भी उन्हांने 
पचास वर्ष की ठीक कर ली धी-ठीक क्या कर ली थीं, उसको अधिनय काने के लिए तैयार कर निया था| 
शान्तिप्रियजी का भोजन वही निश्चित किया गया। भावी पत्नी महान्‌ साहित्यकार के चरणों में पलकों के पाँवड़े 
बिल्ाने के लिए थी। महिला किसी स्कूल में अध्यापिका थी, बहुत सुसस्कृत और शिक्षित थी. इसिए उनके 
एक-एक शब्द यदि मधु से पागे हो, तो आश्चर्य क्या ? पाठकजी ने संकंत करने की कोशिश की, यही आपकी 
भावी पत्नी हैं, पर शान्तिजी का मन नहीं मान रहा था। आखिर वह कैसे विश्वास कर लेते कि उनकी वालमित्र 
उनके साथ मजाक का रहा है। मजाक नहीं, धोखा ही वह समझ सकते थे। बह वृदी रमणी को देखकर यह 
विश्वास कीसे कार लेते कि इन्हीं के साथ मुझे अपना सागा जीवन खेना है। लेकिन, नाटक तो ऐमा ही किया 
गया था। शान्तिजी को यह मालूम हुआ या नहीं कि ब्याष्ट की बात मजांक की नहीं थी । ऐसा ने होने पर 
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भी वह बुढ़िया से ब्याह करने क॑ निए कैसे तैयार होते ? आखिर उन्होंने कविद्ददय पाया था, उन्हें अपने शरीर 
और चेहरे के अनुरूप नहीं, बल्कि कला और विद्या के अनुरूप पत्नी मिलनी चाहिए | सचमुच ही इसे बडे अफसोस 
की बात माननी पढ़ेंगी कि इतने सुन्दर साहित्यकार की गुणग्राहिका एक भी तरुणी सारे जम्बद्ीप में न मिले | 
मैंने भी पाठकजी की घटना से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए यही सलाढ़ दी कि बस अपनी उम्र की अथवा 
चालीस वर्ष से ऊपर की महिला से ब्याह कर लो, रोटी का दुःख तुग्हारा हमेशा के लिए दृर हो जायेगा । 
लेकिन उनके दिमाग में यह बात समानेवाली नहीं है। शान्तिप्रियजी के प्रति जैसा मेगा स्वाभाविक स्लेढ् है। वैसा 
बहुत कम डी के बारे में मैं कह सकता ह। मैं स्वप्न में भी इसका ख्याल नहीं कर सकता कि उनको अपनी 
किसी हरकत से दुःख दूँ । 

शाम को सादे 6 बज कार से गोटोलिया के चौरस्से के पास बनारस लॉ में पत्रकारों के सामने भाषण 
देना था। बनारस की सदक आजकल के जमाने के लिए नहीं बनाई गई थी, खासकर चौक से विश्वविद्यालय 
और चौक से स्टेशनों को जानेवाली सदर्क | इतनी भीड़ होती है कि वर्हा रास्ता पाना मुश्किल हो जाता है। 
हर समय डर लगता हे कि कोर्ट दुर्घएना न हो जाए। चौक तो पहिले ही जमा हुआ था, अब गोदौलिया से 
दर्शाश्वमथ तक की भी सदक बढी-बदी दृकाना से भर गई है। इसी पर वनारस-लॉज का यह भव्य होटल 
था, जो अभी परी तौर से बनकर तैयार नहीं हुआ था। '्नकार पिलामट थी लक्मीनागायण एर्ट अध्यक्ष थ। 
पत्रकारों की काफी सम्या वहाँ जमा हुईं, उिसे ऊब में अपने विद्यार्धी जीवन के बनारस से मृकाबिला करता, 
तो मालम होबजा काशी भी काल के प्रवाह में वहने से नहीं बच पार्र। थे पत्रकारों की जमात और यह भव्य 
होटल इसके साक्षी थ। 

सारनाथ-8 जनवरी का सार्नाध का प्रोग्राम था। प टेवनारायणजी साथ में थे। मोटर में सारनाथ इस 
गस्‍्ते शायद अब अन्तिम बार जाना हो रहा था, क्योंकि चौक से सीधे सारनाथ जानवालाी सदक के लिए वरूणा 
में पुल बन रहा था. जा कि अब की ही मई में वद्ध की 25वीं शताब्दी के महात्सव के समय हलंयार हो जाने 
वाला था। हम 9 वर्ज सारनाथ पहुँचे। पिछले साल से वैसे भी बाष्ठ परिवर्तन होटा, लैकिन 25वीं शलब्दी के 
कारण तो यहाँ निर्माण में बंदी हन्दहीं देखीं ज्य रही थीं। परद्दीसों लाख रूपये हमारी सरकार खर्च कर रहीं 
थी। स्टेशन पुरानी जगह से खिसककर जब मलगध ऋुटी विहार के परासवाल नरोस्यर पोख्रे के प्र्ती भीटे पर 
ज्गनवाला था, और नरोखर के बीच से सदक वनाकर सीध विहार में लाई जा रही थी। पुराने स्टेशन से आनवाली 
सइक से निकलकर जो करची संदक विहार की ओर जा रही थी, वह भी पक्की बनाई ज्वग रही थी। महावोधि 
इंटर कालेज के पीछे की ओर ईट की कह पक्की इमारते मेहमानों के लिए हैयार की जा रही थी। हजारो 
आदमी चीटी की तरह नव-निर्माण में लगे हुए थ। चीना मन्दिर ने अपने आस पास की वहुह-सी जमीन खरीद 
नी है, लेकिन उसके अल्परश्शिक्षित भिशक्षु सरकार से कोई सहायता लेने के लिए तेयार नहीं। इरते है, सरकार 
का अधिकार हो जायेग्ग। वह अपने हाथ पैसे पर ज्यादा विश्वास रखते है। टो या तीन हैं, पर अपनी जमीन 
को आबाद करके वह खाने पीने में स्वावलम्बी बने हुए है। कुछ पैसे कलकता के चीनी वौद्ध भक्त दे दिया 
करते हैं। नवीन चीन यदि कोई अपना वौद्ध-विहार या दूसरी संस्था कायम करना छाहेगा, तो उसके लिए 
सवसे उपयुक्त यहीं भूमि है। महावाधि चिकित्सालय के पास तीन बीधा जमीन लेकर एक लिव्वती लामा ने 
भी अपना मन्दिर ख़डा करना शुरू किया है। दो वमरे बन चूके है। अब अधिकाश तिब्बती यात्री वही ठहरते 
है | देशानुसार धार्मिक सस्थाओं के बनाने का यह दाप है। फिर सभी देशों के लोग ऐसे स्थानों में एक परिवार 
की तरह कैसे रह सकेंगे ? यह तो मालूम हो रहा है कि विहार के आस-पास के बहुत-से उपजाऊ खेन अब 
खेती के लिए नहीं रह जाएँगे। वैसे भी घर पीछे इतना खेत लोगो के पास नहीं रह गया था कि एक व्यक्ति 
भी साल-भर उसकी उपज से जीविका चला सके। विहार, ध्वसावशंपो, चीनी मन्दिर और तिब्बती लामा से 
भेंट-मुलाकात करते बर्मी धर्मशाला में गए। कित्तिमा बावा आजकल बर्मा गये हुए थ। मेरे भतीजे उदयनारायण 
पराण्डे और उनका परिवार मिला। अभी ही वह शरीर से अधिक भारी और चन्दले हो गए थे। इतनी जल्दी 
वयविकार हो जाता है। पर, वस्तुतः इसमे विकार कारण नहीं, बल्कि काल की गति को न परखना कारण 
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होता है। अपने लिए बीते हुए बीस साल कल जैसे मालूम होते है, लेकिन वह इतने छोटे तो नहीं होते । 
उनके छोटे भाई रामविलास भी यहीं ठहरे थे। टी.बी. का सन्देष् है। घर के दो और भाई मंट्रिक पास कर 
घर में ही खेती में लगे हुए हैं, पर उनके पिता का ख्याल है कि वह भी किसी नौकरी मे लग जाएँ। मेटिक 
पास को 50 रुपये महीने मिलेगे, ओर मसूरी मे ख़ा-पीकर 30 रुपये महीना मामूली रसोइये को देना पड़ता 
है। बुद्धिजीवी से शरीरजीवी का मूल्य ही महँगा है। उनके घर म 30-40 एकड बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन 
है। यदि खेती करे, ता कही अच्छी तरह स॑ रह सकते हैं। पर, पुरानी खापडी कुछ सोच नी सकती। वह 
बीते युग की चतुराई से पार होना चाहती है, जो इस समय के निए कोई काम नहीं देती। उदयनारायण ने 
वतलाया, पास के गाँव में हमारी वहत अच्छी जमीन थी, जिसका तीन हजार आसानी से मिल जाता था। हमने 
कहा-बच दे, क्यांकि हम उस आवाद नहीं कर सकत। पिताजी का पसन्द नहीं आया। वह पुराने जमान की 
बात सांच रह थ। समझ रह थ जब हमार नाम जमीन है ता उसका कान ले सकता है  लकिन आजकल 
क जमाने म॑ जमीन का वही अपन हाथ मे रस सकता हे, जा उसकी सेवा पूजा कर सकता हैं, उसको जोत 
सकता हे। किसी न टावा कर दिया पटवारी को सो पचास रूपये दि। और उसने कागज पर उसका नाम 
लिख दिया ता वह जमीन याही चली एई। 
श्यामलाल भाग्य का आर दनिया का दाप दे सकते है। शायट यह समझकर सन्तांप कर सकते है कि 
इस लाक मे नहीं ता परलाक म न्याय जरूर हागा। पर न्याय का रास्ता वश गहन है। जया उनके प्रर्वजो 
न न्याय करके कनेला गाँव की सारी भूमि का अपने हाथ में लिया था . आएसिर यहाँ के वी जातवालों क 
भाग जाने पर जां लाग अब थरों चिराग जलात चल आये थे वे वहीं पर रहत थे और अपनी संख्या आर 
सामर्थ्य के अनुमार कुछ खा का आवबाद भी किये हाए थ। पर राज्य हिन्द का हा था मसलमान या अग्रत् 
का. सभी चाहते हें, भूमि को लग्गन नियमपृवक मिला कर एसे साट आसामा को पकड़ जा किसत वकरिस्त 
रूपया गा का। छाटी जातवाला पर विश्वास नहीं कर सकते थे इसलिए जब ॥ह#वां सदी के शुरू मे बढ़ी 
जातवाल इच्छा पाण्ड अपन चफक्रपानपुर गॉय से कनेला आन के लिए तैयार हा हा पुराने निवासियों का कोर्ट 
भी ख्याल न करके गाँव उनके नाम लिख दिया गया। यह क्या काई न्याय था और यदि वह न्याय था 
ता आज का न्याय ?-जां जात उसकी भ्रमि | ४ 
लोटह समय शअक॒धारा मे रामानन्द विद्यालय का आग्रह भी मानना पढ़ा। इस विद्यालय का मर मित्र स्थामी 

भागवताचाय॑ ने स्थापित कया धा। सस्था एक बार स्थापित हो जाये और अगर उसकी आवश्यकता है, तो 
कितनी कटिनाइयां मं पदन पर भी वह मरती नहीं। इसका उदाहरण यह विद्यालय था। यहां कई विषया की 
आचार्य तक की पढ़ाई हांती है। विद्याथिया म॑ रामानन्दी (विरागी) वष्णव ही अधिक है। हमारे समय में कहीं 
मुश्किल से एक ढा आचार्य वेरागी मिलते थ। अब विद्या में अधिक प्रगति हई है। विद्या और काल ने मिलकर 
नोगो को अधिक उठार भी वना दिया ह। में कसी समय वेरागी था आर्यसमाजा आ, बोद्ध भिक्षु बना, और 
पिर वुद्ध क॑ प्रति अपार श्रद्धा रखत हुए मार्क्स का शिष्य वन गया। यह मेरे लिए प्रसन्नता को वात थी कि 
जिन घाटा से में गुजरा, व सभा मर प्रति आत्मीयला रत है। यहाँ वेसी ही आत्मीयता दग्वी। बालने के लिए 
कहने पर कहा -'घुमक्कदी ओर गस्कृत तथा मास्क्रतिक निधियां की रक्षा का दायित्य जब तक वैरागी अपने 
पास रखेंगे, तब तक उनका काई बाल थी बाँका नहीं वर सकता /” शकुधारा से लगां ही हआ खुजशा मुहल्ला 
है। आज स तीस ही वर्ष पह़िल यह शहर का मुहल्ला नहीं, बल्कि गाँव सा मालूम होता था। लॉकिन. अब 
आबादी बढ़ गई है, दृकाने भी बहत हैं। कुछ नोजवानों न तीस वर्ष परिल खिलवाड़ के तौर पर 5 हलक स्तकानय 
खोल ठिया। उन्होंने कुछ जमीन भी ले ली। थीरे धीरे दुमणिलरा घर बन गया। अब वड़ एक अच्छे 

का रूप ले चुका है। उनके वई वृढ्धा में अब भी कुछ मोजूद हैं, जो लड़कों के इम खेल का उपह्ास करते 
थे। पर, आज वह देख रहे है क्रि नई पीढी इस पुस्तकानय स बहुत लाभ उठा रही है। वहाँ से! विद्यापीठ 
मे बोले | फिर गवर्नमेंट सस्कृत कालेज के हॉल म॑। अधेग होने पर लौ“। यहाँ पर भी लोग आते शैहे। सबेरे 
से आधी रात तक व्यस्त रहना मैं बुरा नही मानता। एकान्त रहने क॑ लिए तो आखिर मसूरी है ही। यहाँ 
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तो मित्रों और परिचितों से दिन खोलकर मिल लिया जाये। 

9 जनवरी को ॥2 बजे तक घर पर ही गोप्टी चलती रही | भोजनोपरानत शहर गये | श्रीमती शिवगनीदेवी 
प्रेमचन्द से मिले | अब बहुत दुबवली हो गई हैं, हड्डी और चमडा-भर रह गया है। बेटे दोनो प्रयाग पकड चुके 
हैं, क्योंकि पुस्तक-व्यवसायथ के लिए उन्हें प्रयाग उस स्थान से अधिक उपयुक्त साबित हुआ | श्रीपति तो अपना 
अच्छा बँगला बनवा चुक॑ हैं, और अमृत कग्युनिउ्म क॑ पीछे फकीर बने हुए हैं। शिवरानीदेवी की लड़की इस 
समय यहीं थी। बुढ़ापे में किसी को साथ रहना चाहिए। अब भी वह कभी-कभी लमहीं में प्रेमचन्द की 
बाल्य-स्मृतियों को देख आती हैं। पका आम है। पुरानी पीढी को नई के लिए स्थान छोड़ना ही पड़ता है, 
लेकिन समवयस्को को इसके लिए जरूर अफसोस होता ह। 

लीटकर भोजन किया । 

हिन्द विश्वविद्यालय क छात्रों ने भाषण करने के लिए निमत्रण दिया था। मेने समझा, वह विद्यार्थियों 
को एक साधारण सभा होगी, पर वड़ाँ जान पर मालुम हुआ कि विश्वत्रिद्यालय छात्र-सथ का वार्षिक उदघाटन 
मुझे करना है। बाहर शामियाना लग हुआ था। भारी संख्या मे छात्र झात्राएँ मोडद थी | विश्वविद्यालय के कुलपति 
सभी जगह वृद्ध हालत है, झा अपनी पुराना कमार्ट पर जीते ह ओर समय का नहीं पहचान सकते । वह एक 
तरफ ता दिद्वाग पॉटना चाहह हे कि छात्रा का हम स्वतन्त्रता क्र अपन सरटन और विदार प्रकट करने का 
अवमर दते हैं, आर दूसरी तरफ चाहते हैं कि वह हमारी मुट्रढी मे रहे। उदघाटन करन के लिए जिसे वह 
पसन्द करते उसे नया खन पसन्द नहीं करत्ग। इसी वजह से किससे उदघाटन कराण जाय, इसे निश्चय नहीं 
किया जा सकता था। मर आन पर छात्र एक और से सहमत हो गय कि में ही उदघाटन करू। मुझे ऐसे 
अवसर पर कहने के लिए कई याते था, लकिन उदघाटन का पत्ण तो ठव लगा. जब शामियाने में पहुँचा। 
कुलपति इससे सहमत नहीं हए, और उनन्‍्हाने अपना रोप प्रकट करत हा एक पत्र लिखा था। संघ के मन्त्री 
ने उस टिखलात हए कहा छ्ििय इसमे लिसग्या ४ कि उनके इस विशेधान्मक पत्रा को छात्रों के सामने पढ़ 
दिया जाये। सच्यमच हा उसके पढे ठदने का मतलब आए मे थी डालना हाता, विद्यार्थी भद्क उठते, और वह 
फश शीआ खिदकियाँ ताहन लगत तो उन्हें अनशासनहीन और उन्छतदतल वतलाकर बदनाम किया जाता। मन्त्री 
और अध्यक्ष ने इस पत्र का नहीं पढ़ा। पुरानी पीढ़ी अधिक विद्ारशील है या नई पीढ़ी, इसे यहाँ परखा जा 
सकता है। खसट दिसाोग ज्खछाठा रस्वेगफ़ाती है, चाह वह क्षमता में स्य हो। वह कछ दे नहीं सकता, और विगाद 
वहत सकता है। मरी चल तो कह कि 50 वर्ष की ऊपर की पर का कोई व्यक्ति ऐस जवाबढडी के पढ़ों 
पर नियम्त न होने पाय। मेने सक्षिप्त ही भाषण किया। चाय-पार्टी म शामिल हआ। बाव्‌ राधारमण की मोटर 
आई हुई थी, इसलिए उस पर मंईआदीह मे उनकी काटी पर पहुचा। 

राजा मोतीचन्द के अजहमत्गद्र प्रामाद को में उसी समय देस्ख चुफझो था, जब अभी-अपी वह बना था। 
वह बनारस की नये देग की स्यृहणाय इमारत थी। उसी के पास एक दूसरा भी प्रासाद तेयार हो गया है, 
यह मुझे मालम नहीं था। ली गायारमग बनारस के बड़े रईसा में है। नावालिंग रहते समय इनके अभिभावक 
गजा मोतीचन्द रहे, जिनके उत्तराधिकारी और भतीजे श्री चन्द्रभूषणज्गं, और भी पचि सात गण्यमान्य पुरुष 
वहाँ मौजूद थे। थी किशारास्मणजी भक्त वैष्णव है | में केवल सान्दता रखनेवाला नास्तिक नहीं था, वल्कि अपनी 
जवान से भक्ता क भगवान पर जवदईस्त चोट परचीस वर्ष से करता आ रहा हूँ। भक्त शिरोमणि ब्रह्मचारी प्रभुदत्त 
की चले, तो गरम सदासी से ऐसी जीभ मुह से ।नकाल ले। पर आज के भगत भी मालम दंता है, कलियुगी 
बन गये हें। वह भगवान ओर शेतान ढानों का संतष्ट रापना चाहत है। डेढ़ घटे तक वहाँ गोष्टी रही। बहुत 
नफीस चाय के साथ पकवान भी था। पर पक्रवान अब में खा नहीं सकता था। वनारस का पान सारे ब्रह्माण्ड 
में मशहूर है, और वहाँ के सबसे उत्तम वीदी को यड़े नफीस ढंग से पेश किया गया धा। मन अफसोस कर 
रहा था, इसक॑ खिलाफ जनता मे प्रतिज्ञा क्यो कर डाली ” लेकिन, जब एक मर्तवे प्रतिज्ञा कर ली तो उसे 
तोदने का साहस नहीं कर सकता। अधिकतर हमारी बात सास्कृतिक और साहित्यिक विषयो पर रही। 

5 बजे नागरी प्रचारिणी सभा में पहुँचा। साल में एक बार बनारस आना होता है, और साहित्यिक मित्र 
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उस समय स्वागत करना आवश्यक समझते हैं। मुझे उस बहाने बहुत-से मित्रों से इकट्ठा मिलने का मौका 
मिल जाता है। सभा में पौन घटे बोला, विशेषकर पण्डितराज जगन्नाथ के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की | 
पण्डितराज अपने ममय से सैकड़ों वर्ष पहिले पैदा हुए थे, जिस तरह कि अकबर | सस्कृत के अपने काल के 
छोडने के वाद सरस कविता के पाने का अवसर हमे पण्डितराज की कविता में ही मिलता है। अभी-अभी अपनी 
'सस्कृत काव्यधारा' के लिए कविताओं के छाँटते वक्त मुझे उनकी कृतियों में से गुजरना पडा था। साहित्य 
ही नहीं, दर्शन का भी यह अद्वितीय विद्वान काशी में पैदा होकर कितना उदार था, जो कि मुसलमान तरुणी 
को खुल्लमखुल्ला अपनी धर्मपत्नी बना, विपक्षियों के हजार प्रयत्न करने पर भी अपने धर्म और सस्कृति पर 
अटल रहा। तानसेन अकबर के समय में भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। सभा से निकलते ही श्री सत्येन्द्रजी 
की पत्नी अपनी कार लिये मौजूद थी। उनसे रास्ते मे बात करने का मोका मिला। उनका मैं अतिथि था, पर 
समय कहाँ कि वात करने का मौका निकाल सकता। वह दिललीवानी हें। यह जानकर आश्चर्ययुक्त हर्ष हुआ 
कि उन्हे अपनी लोकगीतों के साथ बहुत प्रेम है, ओर जो याद है उन्‍्ह गा भी सकती है। हम लोग किताब 
से पढ़कर हिन्दी मीखते है, ओर उनकी हिन्दी मातृभाषा थी। दिली के पुराने हिन्द परिवारों की भाषा करीब-करीबव 
पूरी तौर से साहित्यिक हिन्दी हो गई है, लेकिन उस पर कोरवी का प्रभाव खतम नहीं हुआ है। यह दुभग्यि 
की बात है कि इस प्रभाव को गुण न समझकर दोष समझा ज्यता है ओर उन्हें शुद्ध करने की कोशिश की 
जाती है। उर्दवानों की मतरूक (त्याज्य) की परम्परा को हिन्दी न भी मान लिया। आजकल वढ़ अचार और 
मुरब्व की नई विधियों के सीखने में लगी हुई थी। लखनऊ से कोई सिखानवाली महिला भेजी गई धी। दो 
दर्जन से अधिक ललनाएँ उनसे अचार और मुरब्बे बनाना सीख रहा थी। निवास स्थान पर आकर फिर ]0 
बज रात तक मित्रो के साथ गोष्ठी चलती रही। 

।0 जनवरी को कही बाहर नहीं गया, ओर 2 बजे तक यहीं गोप्टी होती रही | चलने से थाद ही पहिले 
चौखम्बा ।स्कृत मिरीज के स्वामी श्री जयक्रणाडामजी आ गा। उन्होंने कुछ पुस्तक छापने के लिए मांगी | 
मैंने 'संस्कृत पाठमाला' ही दी और वह सहर्ष उसे ले गये। वह “संस्कृत काव्यथारा' को भी चाहठे थे, पर उसे 
तो प्रयाग में दे आया था। 

॥2 बज चला। चोक से ट्विवदीजी भी साथ हो लिये | «थी श्यामनाराण पाणद बनारस मे करीव करीब 
बरावर रहे। वह भुरकृडा के उच्चतर मह़ामाथ्यमिक विद्यालय में अध्यापकी करते अपन आर आदर्शों का भी 
प्रचार करना चाहते हैं, विशेषकर सस्था की गन्‍्दगी को दर करने के लिए बहते तत्पर दिखाई देते थं। एसा 
काम शुरू करनेवाले को विरोध का भी बहुत सामना करना पडता हैं, जो उनके सामने भी आया। लकिन उनका 
सकलप था-“न्यायत्‌ पथः प्रविचनन्ति न पद ने धीरा” न्याय के पथ से धीर एक पग भी विचलित नहीं होते) । 
उनका स्वास्थ्य बहुत ही ख़राव था, शरीर में चमड़ा ओर हइदी ही दिखाई पढ़ती थी। जमानिया तक वह इमी 
ट्रेन से गए। हमारे कम्पार्टमेन्ट में कोई दूसरा आदमी नहीं था। द्विवेदीजी ने अपना उपन्याम 'कर्तव्याघात' दे 
दिया धा। उसे पढ़ते रहे। पिछली पीढी के हाथ का लिखा हुआ यह उपन्यास है। सरल भी है ओर रोचक 
भी | अब भी उसको लोग पसन्द करते हैं, इसका प्रमाण यहड़ नया सस्करण धा। आग में पहुंचते पहुँचते अधिग 
हो गया। बिहटा मे और अथिरा हुआ, गाडी में चिराग जल गया था । साढ़े 6 वजे पटना जकशन पहुँचे । डा 
वद्रीनारायण स्टेशन पर मौजूद थे। उनकी कार पर चढ़गर उनके घर में पहुँच गए। 

पटना-इधर दो-तीन दिन से दात में दर्द होने लगा था, और मैं पटना मेडिकन कालेज क॑ भतप्र्व प्रिसिपल 
का अतिथि था। उनक॑ नड़क॑ भी डाक्टर थे, लेकिन, दोनों ही करत के विशेषज्ञ नहीं थे। डा. देवेष एक मित्र 
दन्‍त-डाक्टर के पास ले गए। उन्होंने दाँत का जला दिया। इससे यह फ़ायदा तो हुआ कि पानी पीने है पहिले 
जो दर्द होता था, वह ख़तम हो गया। लेकिन, अभी उसमें छेद था, जिसे भरने की भी जरूरत थी॥ आज 
दाँत का एक्सरे भी करवा लिग्रा। कमला की चिटृठी मित्री। लिखा था-“जया बार-बार पापा के बारे में प्रछती 
है। वह बैठकर इंतिजार करती है।" बच्चे कितने सरल होते हैं। प्रिय-वियोग का दुख उनको भी होता ही है। 
उस दिन (] जनवरी को) मित्रो से मिलने गया। बीरेन्द्र धर गये हुए थे। देवेन्द्र कानेज मे थे। कमम #ऋनीं। 
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चार महीने का एक और पुत्र भी गोद में है। दीपक और दीप्ति कान्वेन्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए लन्दन में 
रहकर सीखी इगलिश भूल नहीं सकते। सम्मेलन-भवन में शिवप्ृजन बाबु मिले। ढायबंटीज को 'भगान॑ के लिए 
जौ की रोटी खाते हैं, और इन्मुलिन पर भी भक्ति रखते हैं। मैने कहा-“खेर, आपके लिए तो यह बुग नहीं 
है, क्योंकि रसगुल्ले और द्रसरी मिष्ठान्नों स इस लाक में वचित रहकर आप परलाोक में पा सकते हैं। पर, 
यदि जरा भी सन्देह हो, तो जी की रोटी की तपस्या नहीं करनी चाहिए। जो की रोटी में चीनी बनानंवाले 
तत्व मौजूद हैं, जिनको भी पचाने का काम इन्युलिन ही को करना पड़ेगा। मेरी राय मानिये, और रोज इन्सुलिन 
लीजिए, और मिठाई आदि जिस चीज को खान की इच्छा हां, उसे ख़ाड़ा। शाम को भोजन छोड रखे, तो 
अच्छी बात, जिसमें पेट हलका रहे |” स्युजियम गया, शेर साहब मिले। अल्टेर साहव रोज नहीं आते। 

आजमगढ़ से थी मस्वरामसिह्ठ की चिट्ठी आई। मन वहाँ वालो के आग्रह के बारे में लिखा था-“मैं 
पाँच छः दिन के लिए वहाँ आ सकता हैं। पुरातान्विक स्थाना के टर्बन के लिए साश प्रवन्ध हो जाना चाहिए ।” 
आऋजमगद के नए गजटियर की समिति में मरा भी नाम धा। में चाहता था, उसके लिए कुछ नई सामग्री जमा 
करके द। मुखर बाव न लिखा-यात्रा का सारण प्रवन्ध हमन कर लिया हैं। पटना में दस दिन मैंने इसीलिए 
दिए थे, कि यहाँ रहकर 'सरह के दोहाकाश' को दस्मकर प्रिट-आईर दूँ लेकिन प्रसवाले दवताओं से भुगतना 
था। लेखक उनस बच नहीं सकता था, लकिन कामना कर सके ! हे, कि खुढठा इनस बचावे। दस दिन पटना 
मे रहना बकार था, इसलिए साधा, कि बीच मे तीन दिन के लि? छपरा चला जाऊँ। 

पत्रो में निकल चेका था इसलिए यहाँ पर "भी मित्रा आर वन्धुओं का आना-जाना शुरू हुआ। पटना 
कालेज और वीए कालज मे भाषण दना स्वीकार किया। दि पहिल से पता लगा डोता, तो छपरा में सचना 
दे दी होती, और समय का प्ररा इस्तेमाल हो सकता। 2 तारीख का म्यजियम में जाकर क्यूरेटर शर साहब 
से मिला। दा तीन पत्थर की मर्तियाँ ले आकर हमने डा बट्रीनाथ प्रसाद के वर्हाँ प्रयाग में रख टी धीं। वह 
अबकी मिली। वहां ग्यजियम का दना चाहा पर नहीं दे सके इसलिए उन्हे पटना स्यूम्यिम को दे दिया। 
टन मूर्तियां में शक प्रमचन्द की जन्मभूमि लमही मे मिली थी, जा ॥2वीं शताब्टी की मालूम होती थी। तिब्बत 
से लाए ताल पत्रों का उपयाग हमने 'ठाशा काश” में कर लिया था, इसलिए उस अब सुरक्षित रखना था, और 
म्यूजियम का ही दे दिया। 

3 जनवरी का बीच वीच मे समय निकालकर "भारत में श्रगत राज्य के सस्थापक' तथा 'सस्कृत पाठमाला' 
वी डा पोधियों की कापा ठीक करक प्रकाशकों के पास भज टी।  वदडाशरणजी का नाम बहुत सालो से 
सुन रहा था। उनवे नाता नातिनिया से मसरी में भट हुआ करती थी! वह़ अपने प्रस्तक भण्डार में ले गये। 
वेदहीशरणजी सन्त प्रकाति के पुसर्ष है ता भी व्ययहार वरद्धि इतनी कि उन्हाने पस्तक-भडार जैसी विशाल 
प्रकाशन गस्था स्वट़ी कर टो। अपन भरक्तिमाव में रहने लगे, बाम नोकर चाकरा पर छोड दिया, जिसके कारण 
वह डूबने लगा। लकिन अगली पीढ़ी उस गलता का दर बरन के लिए तेयार हा गई है। पहिले भडार लहेरिया 

संराय (दर्भगा) में स्थापित हुआ था लकिन उनके लिए पटना आऑभथ्रिक अनुकूल स्थान है, इसलिए अब वहीं 
कारबार हो रहा धा | भद्ार वी बहत मां प्रस्तक भट की | विहारीजी (वैदेशीशरण।) से पता लगा, कि हेमचन्द्र-जिन्हे 
मुसलमान नेखघक घृणा प्रकट करत हए हमू वयकाल क्हत ह-वर 3) सहसराम के गोनियार वनिया थे | इतिहासकार 
उन्हें दूसर बनिया कहकर पश्चिम का बतलाते ढें। दूसर वनिया अब भागव ब्राह्मण वन गए है, यह ईर्ष्या की 
बात नहीं है। ब्राह्मणों का अपनी संख्या बइन का अधिक अभिमान होना चाड़िए। पर, हेमचन्द्र दूसर नहीं, 
गैनियार थे। शेग्शाह अपने का सहसराम का समझते थे। टिच्ली के वादशाह हो करके भी उन्होंने कानिजर 
में बारूद में भुलसे शरीर को सहसराम में ही दफनाना पसन्द किया। शेरशाह पठान थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा 
बिडार में फैले भोजपुरी भी हिन्दू पठान ही है, इसलिए शेरशाह का भोजपुरियों पर बहुत अधिक विश्वास था। 
हेमचन्द्र यदि शेरशाह के वहल विश्वासपात्र हो गये, और अपनी याग्यता से कोश-मत्री ही नही. बल्कि बडे सेनापति 
बन गये हों, तो अचरज नहीं। विहारीजी ने बतलाया, कि हमारी महिलाएँ विशेष समय पर हेमू और उनके 
पिता के गीत गाती हैं। 


मेरी जीवन-यात्रा-5 / 249 


मोहन प्रेस 'सरह के दोहाकोंड्' छाप रहां था, और वहीं 'नेपाल' का भी अबार बना रहा था। तीन वर्ष 
से 'मेपाल” मोहन प्रेस में पड़ा हुआ ह। चार सौ पृष्ठ के करीब 8पे हैं। मैंने कहा-दो सौ और छापकर इसका 
पहिला भाग निकाल दो, तो तुम्हारा ₹ुपया भी लौटने लगेगा। कहा-“हाँ, हाँ ।" बिलैया दण्डवत्‌ करने में मोहन 
प्रैस के मोहन बाबू बड़े सिद्धहस्त हैं। मुझे विश्वास नहीं, 'नेपाल' दलदल से कभी निकलकर बाहर होगा। 

शाम की चाय ढेवेन्द्र बाबू के यहाँ पीकर पटना कालेज के साहित्यकार-परिषद्‌ के विद्यार्थियों के सामने 
राष्ट्रभाषा की समस्या पर भाषण दिया 

लौटकर आए, तो प्रो. काश्यप मौजू  मिले। यह भोजपुरी के बड़े ही सिद्धहस्त नाटककार हैं। विद्यार्थी 
अवस्था से ही बाब्‌ लोहासिह के नाम से ब : ही चुभते भोजपुरी एकाकी रैडियों के लिए लिखने लगे। नाटक 
में वह स्वयं लोहासिह बनकर बोलते हैं। रंडियो पर अनक बार में उसका आनन्द ले चुका था। कल मिलने 
पर मैंने स्वय लोहासिह कं मूह से कुछ सुनने की इच्छा प्रकट की। वैसे उनके कई नाटकों का संग्रह मैं हाल 
ही में पढ़ चुका था। साहित्य की भाषा बनने से वचित हमारी भाषाएँ क्रितनी गुणवती हैं, इसे शिक्षित लोग 
मानने से इन्कार करते हैं। पर, लांहासिह या जगड़ (हरियानी) जैसी कृति जब सामने आ जाती है, तो उनका 
लोहा मानना पडता है। हमारी अनिखित भाषाएँ मुहावरों और चुटकनों म॑ बहुत धनी हैं, उनक सामन साहित्यिक 
हिन्दी अन्यन्त दरिद्र है। इसीलिए साहित्यिक हिन्दी का उसकी अपनी कौरवी बाली से पून घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित होना आवश्यक है। प्रो काश्यप ने अपन नाटक ये कछ अश यूनाए। वर्ाँ आर भी थ्राता जमा हो 
गये थे। 
श्री देवकुमारजी अपन पृत्र की समस्या बतला रह थ। उस दड़रगदून के एक विश सकल में इस ख्याल' 
से भर्ती किया था, कि वह मिलिटरी में जाएगा। पर, अब उसको सम्भावना नहीं समझ रह थ। फल हो जाता 
था, और शरीर का स्वास्थ्य भी भोजपुरी क॑ अनुरूप नहीं था। मेन उनसे नाटककार प लक्ष्मीनागायण मिश्र 
क॑ लड़क के बारे में बतनाया। देवकुमारजी अपने लड़क॑ पर दा चार सौ रूपया महीना आसानी से खर्च कर 
सकते थे, लेकिन प नक्ष्मीनारायण ऐसी स्थिति में नहीं थे। उनका लड़का और बातों मे बहुत तज, शरीर भी 
भोजपुरियों के अनुरूप, पर पढ़ना वही विषय चाहता है जिसमे उसकी रुचि डो। हमारी पाठ्य व्यवस्था में 
ऐसे लडको के लिए कोई स्थान नहीं है। जेनरल नालेज साधारणज्ञान) में जग झलास मे संवेका पगस्त करता 
हो, वह भी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक कि सभी पाठय-विषया मे पर्याप्त नाबर न पराए। पे 
लक्ष्मीनागयणजी कद रहे धे-“अब क्या करें ? यह पास होकर अफसर तो नहीं वन सकता, और हमने अभी 
तक इसके बारे में सारा ख्याल सेनिक अफसर वनन॑ के तौर पर ही किया था। साधारण युनिवर्मिटी ग्रेजुएट 
हो जाता, तो कोई दूसरी नौकरी भी मिल जाती, लेकिन उसे भी फिर से शुरू करना हाोंगा। वह जिंद करता 
है, मैं जाऊँगा सेना में ही |" मिश्रजी यह भी कह रह थं-“वह तो मिपाहियों में भर्ती हाने के लिए तैयार है।” 
मैंने कह्ा-*मिश्र महागज, वढ़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप जगा भी रूकाबट ने डाल । वह होनहार लड़का 
है। जरूर हमारे यहाँ अन्धेरगर्दी है, और सेना में भी तरक्की उसी योग्यता को देख्यकर की जाती है, जिस 
तरह दूसरी सरकारी नौकरियों में। पर, आपको ख्याल ग़बना चाहिए, कि 20वीं मद्ती का ही एक प्रसिद्ध जेनरल 
लाई राबर्ट सिपाही होकर भर्ती हुआ था। आपका पुत्र मेनिक-ज्रान मे पीछ नहीं है, न ओर योग्यताओं में। 
वह जल्दी आगे बढ़ जाएगा |” 

लखो की इतनी माँग आती हैं, जिन्हें में मारा समय देकर भी प्ररा नहीं कर सकता । याऋँ में मिलने 
वाले सम्पादक मित्रो को तो यह कहकर छुट्टी ले ली थी, कि वही आऊँगा और लिखवा दँगा। इसी के अनुसार 
4 जनवरी को एक लेख श्री शिवचन्द्रजी 'दृष्टिकोण' क॑ लिए लिख ले गए और दूसरा 'किशोर' के सम्पादक | 

अब पत्रों द्वारा छपरा में भी में? आने का पता लग गया था। नयागाँव हाईस्कूल के हैड़मास्टर श्री 
शत्रुध्न तिवारी का फोन अपने यहाँ आने क॑ लिए आया। मैं तो वर्श जा ही रहा था। उनके द्षैरा सोनपुर 
भी खबर पहुँचाने का अच्छा मौका मित्र गया, और फोन से ही प्रोग्राम का निश्चय हो गया, कि 6 तारीख 
को सोनपुर, नयागाँव और छपरा तीनों स्थानों में पहुँचूँगा। उसी रात वीरेन्द्रजी भी आ गए। उन्होने अगले 
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ही दिन छपरा, एकमा और अतरतन आदमी दौडाए। उस दिन साढ़े 5 बजे शाम को पटना कांनेज की राजनीति 
परिषद्‌ में तिब्बत और भारत के सम्बन्ध पर व्याख्यान ठेना पडा। सभापति श्री विश्वनाथप्रसाद वर्मा थे-हिन्दी, 
सल्कृत वाले नहीं, बल्कि इतिहास और राजनीतिवाले। उनका भाषण आदि से अन्त तक्रः अग्रेजी में हुआ, इसमें 
शक नहीं कि अग्रेजी अच्छी थी, पर हिन्दीभाषी विद्यार्थियों के सामने वड़ अस्थाभाविक-सी मालूम होती थी, 
इसमें भी सन्देढ़ नहीं। 

नालबघ्दा-5 जनवरी को साढ़े 5 बजे तड़क ही देवकुमारजी की मोटर आ गई। हम उससे नालन्दा के 
लिए रवाना हो गए। 8 बजे नालन्दा में थ। अब की गजगृह छोडना नहीं चाहते थे, इसलिए काश्यपजी को 
ख़बर देकर आगे चला जाना चाहते थे। काश्यपजी गस्ने ही में हहनते मिल गए, और उनसे कड़कर डम सिलाव 
हो राजगृह पहुँचे। सीध गिरि मेखना क॑ भीतर अवस्थित पुराने राजगृह के ध्वसावशेष पर पहुँचे । हथर जगलों 
में और भी कुछ जगहें खुदाइयाँ हुई है। चहारदीवारी से घिग एक स्थान उघाड़ा किया गया है, जिसे विम्बसार 
का कारागृह बतलाया जाता है। अब मोटर-संदक पहाड़ के आर पार होकर गया की ओर चनी जाती है। गृप्रकूटा 
का रास्ता भी कुछ वेहतर वना दिया गया है, तेकिन वर्शा तक जाने के लिए हम समय नहीं दे सकते थे। 
सोनभण्डार के पास तक माटर जान में कोई दिक्कत नहीं हर्ट । उसके पास की जमीन को वन विभाग ने ले 
लिया हे। वहाँ उसका बँगला है, और प्रसार के लिए पाठ भी लाता हुई हें। गजगृढ़ के जगलों की रक्षा होगी, 
यह अन्दाज़ लगे रहा था। सानभडार की बगल मे एक आर भी चदटान काटकर बनी हुई गुफा निकल आई 
है । राजगट ४ आसपास बहते से पुरातान्विक स्थान है। पर पुरातत्व विभाग उतना साधन-सम्पन्न नहीं है। 
वर्मी धर्मशाला म ।4 वर्ष स वहशं के स्थानिक भिक्ष रह रह ह# पर हमने एक-दुसरे का देखा नहीं था। जब 
पन्द्रह पन्द्रह वर्ष वाद फरार लग, त्ग परिवर्तन अधिक मालूम ही हारा, पर राजगृह़ का इतिडास नहीं, एक से 
अधिक तप्त कुण्ड हस वाह की माण का रह है कि स्वास्थ्य क लिए उनका अधिक उपयोग किया जाए। 
टमी तरह पुरान राझगृह के कान में कई मीला ये घर में किसी समय मगध की गौरव 'मसुमागधा' पुष्करिणी 
था, जौ इस पार्वत्य भूमि के सौन्दर्य की वृद्धि तथा जल की समस्या का ही डइल नहीं करती थी, बल्कि आज 
भी उसके अस्लिन्च में आन पर हजारा एकड जमीन सीसी जा सकती हे पर अभी उसकी ओर किमी का 
ध्यान भी नहीं गया ह। आए मकर सक्रान्ति का मला था इसलिए सुनसान राजगृह का एक भाग सहसो नर नारियो 
से मनसायन हा रहा था। 

नौटकर सिलाब से चिठ॒रा भर खाजा ले हम ॥0 वर नानगानग पहुँचे छाटा प्रद्री के पृत्र अब गृही हा 
गए हैं। पत्नी ऑर पृत्र उस लिब्बतो विहार में माजद थे। छोटा प्रची इस समय वहाँ नहीं थं। नालन्दा पालि 
हन्स्टीट्यूट का नाम बदलकर नव नालन्श विहार' रख दिया ग्या हैं, जो अधिक उपय॒कक्‍त हे। अध्यापकों के 
चार-पाँच बेगल वन चुक ह और भी वनत जा रह है। नर्ट बनी इमारत में अब लोग रहने नगे हैं। विद्यार्थियों 
मे एसिया क॑ सभी बाद्ध दशा के भिन्षुया विद्यार्थी मौजूद थ। पस्त्कालय के लिए तीन लाख रुपए की अलग 
इमारत बनने जा रही थीं। भारत सरकार की आधिक सहायता श नागरी अक्षरों से पालि त्रिपिटक सम्पादित 
होकर छपने लगा हैं. लकिन एसी गति से छप रहा हैं कि शायद बीसवी शताब्दी के अन्त में भी वह पूरा 
न हो सके। आजकल के >पमान म॑ मोनाटाइप से अच्छी ठ्रपई झगनवाले बहुत से पेस हैं, लकिन यह काम 
बम्बई के एक पुरान प्रेस की दे दिया गया है, जा चींटी की दाल चलन के लिए वहुत मशहूर है। महायान 
बौद्ध धर्म के ग्रथों करें सापादन का काम दरभगा के मिथिला इस्टीट्यूट का दिया एया है। न जाने इसमे क्‍या 
बुद्धिमानी समझी गई। चाहता हो यह था, कि बोद्ध गधों क लिए-चाड़े वह किसी भाषा से हो-नालन्दा में 
प्रबन्ध किया जाता। ब्राह्मण गधा का मिथिला इस्टोट्यूट में आए जैन ग्रथा का वैशाली इस्टीटयूट में। 
लेकिन उन्हे भाषानुसार बॉँटा गया, अर्थात्‌ तीना प्रतिष्टान क्रमश. पालि सस्फृूट और प्राकृत के लिए रखे गए 
है, जो बिल्कुल अयक्त हें। तिब्बती और चीनी ग्रन्थों के अनुवाद या सग्पादन के लिए किसको पसन्द किया 
जाएगा ? नालन्दा को ही न ? 

एक और भी असन्‍्तोषकर बात देखने मे आई। सिहल. बर्मा, थाईभूमि, कम्बोज आदि के "छात्र भारत 
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में आकर सस्कृत-पालि के अतिरिक्त हिन्दी का भी अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की संघराष्ट्र भाषा 
होने से उनके देश मे उनका महत्व है। अलग समय में मुफ्त पढ़ाने क॑ लिए अध्यापक भी तैयार हैं, लेकिन 
नए संचालक यहाँ हिन्दी का पढ़ना बेकार समझते हैं। अभी हमारे कितने ही अहिन्दी विद्वानों के दिमाग में 
हिन्दी का महत्व घुस नहीं रहा है। वह अंग्रेजी को प्रथम स्थान देने के लिए तैयार हैं, चाहे कम्बोज, चीन 
आदि देशो मे उसका महत्व न हो, और वह चाहते हो, कि भारत की प्राचीन और आधुनिक सर्वत्र प्रचलित 
भाषाओं का अध्ययन करे। मैंने अवैतनिक तचानक काश्यपजी से कहा, पालि त्रिपिटक की कम से कम सौ 
या पचास प्रतियोँ हाथ के कागज पर जरूर छपवाएँ। एसियाटिक सोसाइटी, बगाल और कितनी ही द्रसरी जगहों 
से पचासो प्रकाशित पुस्तकों के पन्‍ने आज ही इतने जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं. कि वह जिल्द मं बाहर निकल आते 
हैं, और जरा भी असावधानी होने पर टूट जाते है। कम से कम सो कापियाँ तो दो चार सौ साल रहने लायक 
छ्पे | 
वहाँ से हम बडगाँव मे गए। मुख्य गाँव इसी नाम से मशहूर है। उसे सूर्य मन्दिर के कारण सूर्य तीर्थ 
बना पडे स्वतः नियुक्त हो गए है। मन्दिर ने मूर्तियों क॑ झग्रह्मालय का रूप ले लिया है। भीतर और बाहर 
चार से अधिक बृटधारी सूर्य की मूर्तियाँ हैं। पाल-कान की भी कितनी ही मूर्तियाँ हैं। गाँव में पचायत है, 
थोडी सडक भी दुरुस्त की गई है, पर गाँवों का समृद्ध जीवन अभी बहुत द्रर की बात हैं| 
पटना लौटते समय बिहार शरीफ की वडी दरगाढ़ देखने गए। यह मुस्निम शासन के आरग्भिक काल 

मे आए एक फकीर की दरगाह है। विहार शरीफ आरग्मिक मुस्लिम शासकों का शासन कंन्द्र रहा। उन्हें मूर्तियों 
को तोड़ने, मन्दिरों म आग लगाने में बढ़े पुण्य की आशा थी, इसलिए उन्हान नालन्दा क॑ अद्भुत पुस्तकालय 
को भस्मात्‌ करने में जगा भी आनाकानी नहीं की। बिहार और आसपास में लोग आतक क मार मुसलमान 
हो गए। बिहार शरीफ में ऊँचे वर्ग के मुसलमानों की काफी सख्या थी, जा अपन का हिन्दी संस्कृति से अछूता 
रखने के तरए सब तरह की कोशिश करते थे। आज यद्यपि हमारी सरकार इस बान का प्रयत्न करती है, कि 
भारत के सभी नागरिकों का समान अधिकार हो, पर समाज से जिन लोगा ने अपने को अलग थलग रखने 
की पूरी कोशिश की, वह अब एकान्त क्यो न अनुभव करे | हमे दरगाह दिखाने के लिए एक सम्ध्रान्त पथ प्रदर्शक 
मिल गए। बात-बात में उनकी निराशा टपक रही थी। दूसरी, तरफ मैं अपन साथ गए ड्राटवर महदी मियाँ 
को देख रहा धा। वह उच्च वर्ग के मुसलमान नहीं थ। साधारण जुलाहा या किसी जाति के थ, जो हिन्दुओं 
से मुसलमान होकर भी भाषा, वेष-भूषा में हिन्दुओं से भिन्‍नता नहीं रखते थे। महदी मिर्या थोती कुर्ता पहने 
थे। होटलवाना ब्राह्मण भी उन्हें धानी में भोजन दने क॑ लिए तैयार था। जब तक उनका नाम न पृष्ठ, तब 
तक कोई नहीं कह सकता था, कि वह मुसलमान है। वस्तुत. भारत के लिए एसे ही हिन्द्र-मुसलमानों की जरूरत 
है। मेहदी फौज म॑ नोकर थे। जब देश का वैंटवाग होने लगा, तब ना-ना करने पर भी उनका नाम पाकिस्तान 
में लिख दिया गया। मजबूरन कई महीनों तक लाहांर में रहेै। वहॉँ वरावर अपने चम्पारन को याद करके 
रोते थे। बहुत जोर लगाया, अन्त में अपन देश लौट आए । महदी मिर्या को मैं देग्वता था, और उधर दरगाह 
के प्रध-प्रदर्शक को। मेहदी मियाँ को निराशा छू नहीं गई थीं। वह अपना में थ। किसी समय हिन्द उनके हाथ 
का रोटी-पानी नहीं ग्रहण करते थे, लेकिन अब हिन्दुओं में शिक्षित और सम्प्रान्त इस छूआछ्ूत को कौसों छोड़ 
चुके हैं। 
4 बजे तक हम लोग पटना लौट आए । प. गोरखनाथ त्रिबेटी और श्री घृपनाथजी आ गए थे | त्रिवेदीजी 
उसी रात को लोट गए। अगले दिन हमे भी छपरा जाना था; 
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[7 
छपरा 


सोनपुर-$ बजे अँधेरा रहते ही परतन्त्र सवारी पक्दना वी कब्राड़त की बात है। इसी समय हमें महेन्द्र घाट 
में गगा पार ले जानेवाले स्टीमर का पकडना था। वीरेन्द्रजी अपने साथ रिक्शा लेते आये थे, नहीं तो वह भी 
ममस्या धीं। घाट पर प्राय. एक घटा इन्तिज्र करने पर जहाज आया। बी भीद थी। 6 बजे के वाद हम 
पलजा घाट पहुँचे । सोनपुर म॑ खबर मिल चुकी है, यह रवीन्द्र विश्वकर्मा के स्वागत में मालूम हुआ। रवीन्द्र 
तीसरी पीढ़ी में है। उनके दादा बड़े अच्छे मिस्त्री और सोनपुर स्वराज्य आश्रम के पडोसी धे। आश्रथ में रहने 
वाल अदलते बदलने रहते थे, पर मिस्त्री अचल थे! वह आश्रम की देखभाल ही नहीं करते, बल्कि समय-समय 
पर आये-गयो का आत्थ्यि भी करते थे। न जाने कितनी वार रवीन्द्र के दादा के यहाँ मैंने भोजन किया होगा | 
दादा अब नहीं रहे, पिता भी बूढ़े हो चुके, और पोता जवान धा। दादा निरक्षर-सें थे। पिता ने कुछ पढ़ा था, 
और लड़का अब शिक्षित और मस्कृत रूप में हमारे सामने था। पीढियो में कितना परिवर्तन होता है। ट्रेन पर 
बैठकर सोनपुर स्टेशन पहुंचे । सोनपुर कभी मेरे लिए घर-द्वार था। महीनों नहीं तो दिनो यहाँ रहना, आसपास 
के गाँवों में घूमना मेरे लिए असाधारण वात नहीं थी, पर अब ८ कुछ घटे ही दे सकत्ग था। सोनपुर गाँव 
में जाने का समय नहीं निकाल सकता था | स्टेशन पर पुराने सहकर्मी नेताजी बाबू हज्मुनासिष्ठ और मास्टर भागवत 
सिह के अतिरिक्त साधी शिववचनसिद्द और टूसरे पुरुष स्वागत करने के लिए आए। बाबू जमुनासिह को उस 
समय में दसियों साल पहिले लोगो ने नटाजी कहना शुरू किया था, जबकि श्री सुभाषचन्द्र को अभी यह नाम 
नहीं मिला था। वह और मास्टर भागवत सिंह अब पूरे बढ़े हो गए थ। स्टेशन ही पर चाय पिलाई गई, फिर 
वर्ह में “आभा' कायलिय में थांडी देर बैठना पदा। यहां के शिक्षिता, विशेषकर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने 
इस पत्रिका को वर्षों से निकालना शुरू किया है। पहिले श्स्तलिखित होती थी, अब उसके कुछ अक छपे भी 
हैं। फिर स्वराज्य आश्रम म गा। ॥90। स में इस स्थान से परिचित हैँ। लेकिन, भूमि के अतिरिक्त और बातो 
में परिवर्तन हुआ है। आसार के साथ कुछ कोटरियाँ और आगे काफी बड़ा चबूतरा है. जिसमे डेढ़ सौ आदमी 
बैठ सकते हैं। नीचे एक तरफ ।५42 के शहीदों का स्मारक है। सभा में तीन सौ के करीब आदमी आए। 
पुगने परिचितों और नई पीढ़ी ने अपने पुराने सुराजी कर्मी का अकृत्रिम रूप से स्वागत किया। मैंने भी अपने 
को धन्य धन्य माना। नेताजी ने भोजन कराया। यह जानकर बडी प्रमन्‍नता हुई, कि वह और मास्टर भागवतसिह 
अब बुढ़ापे से निश्चिन्त है। यही पर नयागाँव हाईस्कूल के हेड्मास्टर श्री शत्रुघ्ननाथ तिवारी भी मिल गए। 
तिवारी का वह चेड़रा भी मुझे याद है, जबकि वह ॥6-8 वर्ष के जवान ध। मैट्रिक पास किया था, आगे 
बढ़ने की इच्छा थी, और साध ही देश के लिए काम करने की। ऐसे तरुण मुझे छपरा में और अन्यत्र भी 
मिलते थे। मैं उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करता था, कि वह अपने सामने बड़ा लक्ष्य रखें। लेकिन, सभी बड़ा लक्ष्य 
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तो नहीं रख सकते। जब उस दिन फोन पर तिवारी से बातचीत हुई और मुझे मालुम हुआ, कि वही तरुण 
अब एक हाईस्कूल का यहुत योग्य हेडमास्टर है, तो मुझे बडी प्रसन्‍नता हुई। भोजनोपरान्त नयागाँव का प्रोग्राम 
था। 

नयागौंव- जहाँ सडक हो, वहाँ मोटर-बस न चलती हो, यह सम्भव नहीं। यदि रेल का सुभीता हो, तब 
भी मोटर के लिए गुजाइश नहीं रह जाती, यह भी बात नहीं। रेलवे अधिकारियों की रिपोर्ट से मालूम होता 
है, कि भारत की जनता का एक प्रतिशत रेलो पर जरूर चलता है। मैं समझता हूँ, इस एक प्रतिशत में वे 
मुसाफिर नड़ी शामिल हैं, जो मोटर-बसो पर चलते हैं। जहाँ सरकारी रोइवज की बसे चलती हैं, वहाँ प्राइवेट 
बसे नहीं चलती | सोनपुर से छपरा रेल जाती है, पर प्राइवेट बसे भी यहाँ से वरावर जाती रहती हैं। आजमगढ़ 
के बारे में तो सुनने मे आया कि जहाँ रोडवेज ने सडक को ले लिया है वहाँ पर प्राइवेट मोटरवाले माल 
दइोने की लारियों चलाने लगे है। वैलगाडी किराया करने की जगह लोगा का लारी किराया करने म॑ सस्तापन 
मालूम होता है। लारी मे तिवागीजी और वीरेन्द्रजी के साथ हम चले। नयागाँव के ही प्राइमरी स्कूल मे भिखारी 
अध्यापक है। भिखारी शोषित जाति कं हैं, मुश्किन से मैट्रिक पास किया। कालेज पढने की बड़ी इच्छा थी। 
एक तरफ आर्थिक कठिनाई और दूसरी तरफ देश से शोषण दूर करन की उम्ग, दोनों के कारण उनकी पढ़ाई 
आगे नहीं वढ़ सकी। अब यही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते अपने विचारा का फेलाने में भी लगे रहते हैं। 
मैं तो इनके जैस नोगा को असली तपस्वी मानता हूँ। 

हाईस्कूल के कितने ही कमरें बन चुक॑ है। लद॒कों की सख्या बढ रही है, उसी के अनुसार मकान 
भी नये बढ़ते चले जा रहे हैं। नयागाँव ने कई शिक्षित और प्रसिद्ध प्ररष पंदा क्रिय हैं। बटाहिया के बाबू 
रघुंवश नारायण यही क॑ थे। पटना विश्वविद्यालय क॑ कुलपति वासुदव नागयण यहीं क है। छपरा मे मिदिल 
तक की हिन्दी शिक्षा को निशुल्क करके चलाने का तजर्बा जिस जिला स्कूल निरीक्षक के तत्वावधान में हुआ 
था, वह *हो के थे। आसपास की टूटी-फूटी मृर्तियों और ध्यसावशपरा से यह भा मालम होता हैं कि इस भुमि 
में कितनी ही ऐतिहासिक निधियाँ छिपी हुई हे। विद्यार्थिया और अध्यापका न स्वागत किया और मैंन भाषण 
दिया | 

यहाँ से साढ़े 3 बज जनता ट्रेन पकडनी थी, जिसके लिए स्टेशन पर चले गय। लड़को की काफी सम्ब्या 
स्टेशन पहुँची। उसमे से कुछ रल पर जानेवाने थे, ओर कुछ आज ऊे वक्‍ता का तमाशा देखना चाहते थे। 
॥5-6 वर्ष से नीचेवाले लडक॑ भन्ना मेरे बार मे क्‍या जानते होगे दादा होते तो कुछ बाते बतलाते, पर अब 
ससार में नहीं रहे। सुराजी कर्मी के तौर पर मुझे जाननवानों की संख्या अब छपरा में बहुत कम रह गई थी। 
हाँ, पढने-लिखने का शौक रखनेवाल लेखक क तौर पर राइनलजी का नाम जरूर जानते है। ये लडक॑ जो कितनी 
ही टेर तक खड़े-खड़े स्टेशन पर मेरी ओर टेख़ रहे थे, वे यदि सुन भी रहे होगे, तो उसे बडी दूर की किसी 
आवाज की तरह | हाईस्कूल के विद्यार्थी थे। नकिन सौ म॑ से दस के पैरों में भी जता नहीं था। कपडे यदि 
फटे नहीं थे, तो मैले जरूर थ। दोनो का कारण गरीबी है। हमार नेता गरीबी का मुँह काला करने की लग्बी-लम्बी 
बाते करते हैं। लेकिन, उनके प्रयत्न से लक्ष्मी गरीबों के घर में नहीं, बल्कि सेठों के घर में दिन द्रनी-रात्त चौगुनी 
बढ़ रही है। वे अपने जीवन तक तो कभी गाँवों से दरिद्रता के भगाने की आशा नहीं रखते, और न उनके 
लिए प्रयत्न करते है। 

छपरा-हमारी ट्रेन साढ़े 5 बजे छपरा के करीब पहुँची। बहुत-सें पुराने मित्र और तरुण स्टेशन ईर मिले। 
छपरा में हमेशा से प. गोरखनाथ त्रिवेदी का घर ही मेरा घर रहता आया है, इसलिए सीधे वहाँ गा । उसी 
दिन शाम को टीनहॉल में भाषण का भी प्रवन्ध किया गया था, इसलिए थोड़ी देर टह़रकर वहाँ पे टौनहॉल 
में सभी आदमी कैसे आ सकते थे, पर हॉल में दर्जनों परिचित चेहरों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई । छपरा 
में चाहे शहर में हो या देहात में, मैं बरावर भोजपुरी में ढी भाषण देता रहा हूँ, लेकिन आज न जाने क्यो 
वह बात टूट गई। दूसरों को हिन्दी में बोलते देख मैं भी उसी मे बोल पडा। त्रिवेदीजी के डरे पर आने पर 
और कितने ही मित्र मिलने के लिए आए। एक दिन अभी और छपरा में आकर रहना था। 
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परता-कोशिश तो की गई, कि मोटर बड़े तडक॑ ही मिल जाए, और हम आज ही एकमा, परसा, अतरन 
और हो सके तो सिवान भी होकर रात को छपरा लौट आएँ। पर, मोटरे बहुत कम लोगों के पास रह गई 
हैं। सरकारी अफसर और कुछ सेठ ही उमे रखने की हिम्मत कर सकते हें। पहिले हर दो-चार गाँव पर कोई 
एक बड़ा बाबू जमींदार होता, जिसके पास पहिले हाथी, घोड़ा, वर्गी होते | मोटरों का जमाना आया, तो उसने 
इन चीजों को मोटर से बदल दिया। अब जमीदार क॑ उठने पर वे बाबू नहीं रहे, इसलिए मोटरों की सुविधा 
नहीं। खैर, बस ट्रक मिश्रित एक मोटर सवा ॥0 बजे आई, और हम छपरा छोड़ने में सफल हुए। साथ में 
वीरेन्द्रकुमार और श्री रामानन्द मिह थे। दोनो धपनाध्जी क॑ भतीजे हैं। गमानन्द ने वी ए. करके अपना समय 
राजनीति में लगाया, काग्रंस के नेताओं में से हैं। हमारे सामने ही तो होश संभाला था, और अभी बुढ़ापे की 
छाप उनके चेहरे पर देख रहे थ। एकमा 45 मिनट में पहच । पचासो मुर्स भसे ओर अच्छी जाति की गाएँ-जिनमें 
कुछ के साथ बछड़े भी ध-सडक से जा रही थी। पता लगा, कलकनला से आ रही हैं। दूध देते समय मालिकों 
ने उन्हें कलकना में रबा, जब बिसुक रट, तो उन्हे अपने घर पर ला रहें है। फिर ब्याने पर उन्हें पटना तक 
पैदन और फिर रेल पर चंदाकर कलकना ले जाएंगे। मरा रोम-रोम छपरा के इन गोपालकों को आज्षीर्वाद 
ठेने लगा। कलकत्ता में दूध के लिए भारत की श्रष्ट जाति की भेसे और गाए आती हें, जो टिन में 5-20 
गर तक दूध देती है। विसक जाने पर उनका दा रुपया रोज़ कोन खिलाएगा। वहुत से तो विसुकी गायों और 
भेसों को कसाइयों को दे देते है। अधिकाश दथ देनेवाले पशु और इतनी उच्च जाति के एक वियान दूध देकर 
मार दिये झाते #ै। कितनी भयकर और मर्खतापूर्ण रीति से पशुधन का सहार होता है। 

जिस गोवश और महिपरवश की रक्षा और वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है, उसका इस तरह ध्वस 
टा रहा है। कम से कम इन गाया और भेसो की रक्षा के लिए तो कानन हुूर बनना चाहिए। पर, उससे 
क्या पैसे की मार की चोट कम हो जायेगी ” बिसकी गाया आर भैंसो का विठाकर तीन चार रुपया रोज कौन 
दिलायेरग * सभी सगाोपालक छपण या आसपास के बिहारी जिलों के नहीं है कि वह कलकना से अपने माल 
को यहाँ ले आएंग। इसका ता एक ही उपाय है कि कलकनला और इस तरह के दूसरे शहरों से सौ-पचास 
मील पर 400-500 एक्टर अच्छा गोचर भूमि सरकार यरक्षित कर दे, जहाँ बिसुक गायो-भेसों को पॉच-दस रुपया 
प्रवश फी लेकर रस्य लिया जाए। मालिक ब्याने पर उन्हें फिर ले जान का हक रखे। इससे दूसरा तरीका यह 
हो सकता है कि ये शहर में देरी का काम सरझार अपने हाथा में ले, लेकिन इसके कारण हजारों आदमी 
बकार हो जागे, हसका भी छान टना होरा। यहीं वात सोचते म॑ 5) रहा था कि पास के बठ्द ने चिन्‍नाकर 
बा किया। दो तीन वछद एक रस्सी में वध चल रहे थ। मोटर उनके पास से धक्का देती निकली। मेरा स्वप्न 
भग हुआ, और कलजा वितनी देर तक कॉपता रहा। एक ता इस सथाल से कि कहीं मोटर उसके पैर पर 
चली जाती, और दूसरा यह कि रेस नरह | हजारों वह और उनकी माँएं कलकत्ता में पैर रखने का ठौर 
न पा कसाइयों वी छुरी के नीच जब शा चकी हारी। 

एकमा में लक्ष्मी वाब से कह दिया कि हम सौच परसा जा रह है, वहाँ से लौटकर यहाँ आएँगे। परसा 
अब के मैं तीस वर्ष वाद ह रहा था। ॥926 के वाद कभी रस भूमि पर पैर नहीं रखा। उस समय काग्रेसी 
उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ के बहुत जर्बदस्त जमीझर शिव जी जिला बोर्द के लिए खड़े हुए ध। मैं काग्रेस 
की और स॑ प्रचार के लिए यहाँ आया था। जमीद ” को खुश करने के लिए कुछ ऐसे लोग गाली-गलोज पर 
उतर आए, जिनक॑ बारे में में जानता था, वे मेरे विरोधी नहीं हो सकते। इसी समय मैने प्रतिज्ञा की थी कि 
जब तक जमीटारी प्रथा नहीं उठेगी, तब तक परसा नहीं आऊँगा। अब आने का समय हो गया था. इसलिए 
मैं परसावासियों से भी अधिक लालसा के साथ यहाँ आया धा। पहिले हो मठिया मिलो। वही मठिया, जहाँ 
का भावी महन्त बनाने के लिए महन्त लक्ष्मणठासजी मुझ बनारस से लाए थ। यदि मैं मठिया में टिक नहीं 
सका और महन्त नहीं बन का, तो उसमें किसी ओर का दोष नहीं, बल्कि मेरी अपनी घुमककड़ी और विद्या 
की तीव्र जिज्ञासा का था। सचमुच ही मै उस छोटे-स ख़ोल के भीतर रहकर कैसे देश-देशान्तर विचर सकता 
था, कैसे कण-कण करकं ज्ञान अर्जित कर पाता। आज मठिया का रूप बदला हुआ था। दो मन्दिर और समाधि 
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तथा एकाध और घरों को छोडकर सभी नये मकान थे। खप्हैल और कच्ची दीबारों को हटाकर उनकी जगह 
पक्की इमारते बन गई थी। मेरे गुरु महन्त लक्ष्मणदास को पक्के मकानो के बनाने की सनक थी। वह आमदनी 
की कुछ पर्वाह नहीं करते थे, और कर्ज ले-लेकर उसे ईंट-चूने पर लगा रहे थे। वह सारे मठ को ईट-चूने 
का बनाने मे सफल हुए। जिस वक्‍त मै पक्तियो को लिख रहा हूँ, उस समय तीस वर्ष बाद मठ को जाकर 
देखे तीन ही महीने हुए हैं। पर, मेरे मानस-पटल पर तीस वर्ष पहिले का ही मठ अकित है। शायद बुढ़ापे 
के मन पर प्रतिबिम्ब अधिक गादा नहीं होता, और जल्दी मिट भी जाता है। तब ईटे-चूने का नहीं, और मिट्टी 
और ख़पड़ैल का यह मठ था, उस समय सौ-सौ मूर्ति साधु यहाँ रहा करते थे। हर जगह चहल-पहल चलती 
थी | मेरे रहते समय (93 ई) मे भी भोजन के वक्‍त दो दर्जन से अधिक साधु पाँती में बैठते थे। अब तो 
जमाना ही बठल गया। 

मेरे बार-बार भाग जाने पर निराश होकर महन्तजी ने अपने भतीजे श्री सत्यनारायण दास को चेला बनाकर 
महन्त बनाया। उनसे पहिल श्री वीर राघवदास शिष्य बने थे | वर्तमान जी बहुत सीधे सादे हैं। वीर राघवदासजी 
अधिक होशियार है, और मठ के प्रबन्ध का भार भी उन्हीं पर ज्यादा है। दाना नौजवान थे, जबकि पिछली 
बार मैंने मट को देखा था। अब दोनों के बाल सफंद है। जमीदारी प्रधा समाप्त हुई, उसका प्रभाव मठो पर 
उतना नहीं पडा है। लेकिन, लानबुझक्कड़ों ने मठों के अधिकारिया की नींद हराम कर दी है। जब-जब मठ 
की सम्पत्ति पर गाढ़ पडता, घुमक्कडी छोड़कर में महन्तजी के बुलाने पर परमा आता, और मेरे आने से लाभ 
भी होता। यह बात हमारे दोनो गुरुभाई जानते थे। उन्होंन सलाह प्रछी | पता लगा, किसी अकिन के अजीर्ण 
वाले महन्त ने यह सिखलाया है कि हम अपने मठों की मम्पनि को प्राइवट घोषित कर, तो वह बच जायेगी। 
मैंने समझाया, जमीदारी प्रधा ओर जमीदारी के रूप में मौजूद सम्पत्ति ता कर्भी भी पहिले की तरह नहीं रह 
सकती | जोतनेवाले का खेत पर अधिकर होगा, इसे ब्रह्मा भी नहीं टाल सकतठा। मठ की मसम्पनि को अगर 
सार्वजनिक धर्मोत्तर सम्पनि मानते हैं, तो आपको विश॑ंष गियायत मिलेगी। जमीठारी म॑ जा वार्षिक मालगुजारी 
मिलती रही है, उसमें से वसल-तहसील के लिए दो-चार सैकडां काटकर बाकी नगद रुपया मिल जायेगा। यह 
सुभीता किसी निजी जमीदारीवाले व्यक्ति को नहीं है। इसके अतिरिक्त निजी जमीदार का कुछ बिगह ही अपनी 
खेती के निए रखने का अधिकार होगा। आपके मठों में बीसियो साथु रहते हैं, उनक हिसाब से मठो को अपनी 
निजी जोत की काफी जमीन रखने का अधिकार होगा, और सैकड़ों बिगढ़े आप खती करा सकते हैं। यह सुभीता 
भी नहीं रहेगा, और वहीं बीस-तीस एकड जमीन आपके मट का भी मिलेगी, जो कि दूसरों को। विशर ही 
में नही, उत्तर प्रदेश मे भी महन्ता में एसी हलचल है। कितने ही महन्त पहिल भौ ब्याह करके मठ की सार्वजनिक 
सम्पत्ति को निजी वना चुक॑ हैं। अभी ब्रद्मदारी मगलदेवजी कह रह थ कि अब तो उन प्रदेश के कितने ही 
महन्त एक ओर में ब्याह करने की सोच रहें हैं। सार्वजनिक सम्पनि का इस तरह से ध्वस और 
लूट-खसूट होने देना किसी सरकार को शोभा नहीं देता | सरकार को उसकी रक्षा के लिए विशेष विधान बनाना 
चाहिए । 

मठ में चागे तरफ घूमकर पाखरे क॑ किनारे से हम पुरान मठ में गए। मूल मठ यही था, जो कि गाँव 
से सटा हुआ है, और जिसम गोपाल मन्दिर है। ॥93 में भी यह काफी बा मठ था। उससे पहिले तो यहाँ 
बडा फाटक और उसके ऊपर शहनाई या नगाहदा बजानेवालों क॑ बैठने का स्थान तथा मसेकड़ों झादमियों के 
ठहरने लायक मकान थे। महन्त की गही यही हे। अब मठ का मकुचित कर दिया गया है। बुरा के एक 
मन्दिर (रामजी) को उठाकर पिछले मठ में ले गये हैं, तो भी स्थिति बुरी नहीं है। गाँव के बनिन्नी मे किसी 
की भक्ति ने जोर मारा, और उसने गांपाल मन्दिर के फर्श को नकली सगमर्मर का बना दिया। गाँधि के भीतर 
से होकर हाईस्कूल में जाना था, वहाँ पर स्वागत की सभा होनेवाली थी। तीस वर्ष मे परसा के # हैत-से पुराने 
आदमी चल बसे, उनका स्थान लेनेवाले मेरे परिचित नहीं थे। पर, रामउदार वाबा का नाम तो सुन चुके 


पकमक-- 


थे। जब किसी पढ़े-लिखे जवान न मेरी किसी किताब की चर्चा की होगी, तो उसके गुरुजन ने कहा-“तुम . 


क्या जानो रामउदार वादा को। उन्हें हम पुजारीजी कहते थे। इसी परझा मठ में वह रहते थे। बड़े अच्छे 
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थे। वह रहे होते, तो वही मठ क॑ महन्त होते। सुराज में काम करने लगे, फिर न जाने कहाँ चले गये।” उस 
भीड़ में उन सैकड़ों मुखो में मेरी आँखे परिचितों को दूँद गहीं थी। 'बाईसवी सदी' में मैंने जिस पुराने अच्छे 
बड़े गाँव का दयनीय चित्र खीचा है, वह यही परसा था, और उस दयनीय चित्र में अब भी कोई अन्तर नहीं 
पड़ा है। परसा बहुत पुराना ग्राम होगा। किसी समय यह एक सामन्‍्त की राजधानी रही। परसा के वाब वस्लुतः 
उसी सामन्त की सन्‍्ताने हैं। उनका निवास-स्थान अब भी गढ़ कहा जाता है, और गढ़ के चारों ओर भी खाई 
के कुछ अंश अब भी मौजूद हैं। सामन्‍त की राजधानी में बाजार और शिल्प-उद्योग होना ही चाहिए | परसा 
अपने कोॉसे और फूल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। अब भी देखा, नोटे दाने जा रहे हैं, लेकिन वे भाग्य 
लौटाने में सफल नहीं हुए | 

गाँव से होते गढ़ पर लक्खी बाव्‌ से मिलने गये। मेरे समय में इनका और बाबू शिव जी का घर बहुत 
समृद्ध था। उसके बाद बब्बन वावू थ। वाबू शिव जी क॑ पिता बैजनाथ बाबू को भी मैंने टेखा धा। उनके 
बाद वावू शिव जी की बदी तपी। उनके पुत्र राधवजी भी अच्छी बबुआर्ड करक॑ मरें। अब उनका लड़का है 
लेकिन जमीदारी प्रथा उठने से पहिले ही जमीदारी भीषण रूप से ऋणग्रस्त हो चुकी थी। लक्खी बावू उन 
आदमियों में थे, जिनको कहते है-“न ऊ्ो से लेना न माथों को देना ।” सरल प्रकृति के पुरुष थे। ऐसे आदमी 
को जमीदारी प्रधा उठानेवाली झझा बहुत पीडित नहीं कर सकती। बड़ी तपस्ण से एक लड़का हआ था, वह 
जवान होने लगा था कि इसी वक्त चल वसा। अब एक छोटा सा वच्चा था। सुनते ही बब्वन वाव भी चले 
आय । फिर रख उनके साथ गाँव से बाहर स्कूल में गये। इस स्कूल को स्थापित हुए पच्चीस से अधिक वर्ष 
हो चुके है। मैं पहिल-पहिल स्कूल में आया था। लदको ओर अध्यापकों ने स्वाग्ट का आयोज्न किया था । 
लोगों को एक ही दिन पहिले तो मेरे आने की ख़बर लगी थी, और समय का ठिकाना नहीं था; इसलिए गाँव 
और आम-पास के लोगों को मरे चले जाने के वाद ख़बर मिली होगी। सकल सामाश्कि परिवर्तन में काफी 
सहायक होते है। बचाव और गरीब के लडक एक साथ बैठकर पदले है, इसके कारण उनमें भेदभाव कम होने 
लगते है। अब तो सामस्त युग के अवशंप उमींदारी प्रथा के अन्त हो जाने से यह सामाज्कि विषमता और 
भी तेजी से कम हो रही है। वाब लाग पहिल पदन की जरूरत नहीं समझते थ। बब्वन वाव के लड़के एम. 
ए हाकर इसी स्कूल मे अध्यापक हे। वह विद्या के गण को समझ सकते है। स्वागत और भाषण कं बाद 
चलने की जल्दी थी, क्योंकि आज ही एकमा और जतरसन में भी स्वाग्त-सभा होनेवाली धी। स्कूल से लौटते 
वक्‍त सारे बाजार के भीतर से जानवाली संदक हमने मोटर से नाएौ। बाजार के घरों में क्या परिवर्तन हआ 
है, यह देखना नाहता था। द्रकाने कुछ ज्यादा बढ़ी है, चहरो अधिकाश नये है। यही परिवर्तन था। सभा-स्थन 
पर ही एक हलवारन वुद्धिया अपने गुरु का दर्शन करने के लिए पहुँची। मैने वैष्णव डोते समय उसमे मन्त्र-दीक्षा 
दी थी। मुझसे दीक्षा चेनेवाल स्प्री पुरुषों की सख्या एक दर्जन से ज्यादा नहीं थी। जब मोटर दरवाजे पर पहुँची, 
तो देखा उसके ससुर जगेसर भी जिन्दा है। कमर टेंदी हो गई थी, और शरीर में हाइ-मास छोड और कुए 
नहीं था। एक ही लड़का थधा। वह जवानी में जाता रहा । उसकी बहू ने अपने ससुर की सेवा में ही अपना 
जीवन बिता दिया। ससुर के कुंबड़े देह में न जाने कहों से फर्ती आ गई। मिटाई की द्रकान में से जो अच्छी 
मिठाई थी, उसको इकट्ठा कर हमें अर्पित किया। परसा में रहते सबेरे का जलपान इन्हीं की दकान से खरीदकर 
मेरे लिए जाया करता था। वृढिया ता गदगद है गई थीं। वह चरणामृत निये बिना कंसे छोड सकती थी, 
और मैं उससे इन्कार करके उसके हृदय को चोट कैसे पहुँचा सकता था ? बड़ी सदक पर पहुँचकर मठिया 
के पास मोटर को खदी कर हम फिर मठ में गये। वीर राघवदासजी बिना कुछ पवाये (खिलाये। नहीं हाद 
सकते थे। भात. साग, पदी और हलवा खाने में वही रस आया, जो कि 9]3 में आता धा। मभी आत्मीय 
समझते थे, और नभी के मन में एक तरह का भारी उत्साह था। 

एकमा में पहुँचते-पहुँचते | बजे से अधिक हो गया। लक्ष्मी बाबू ने भी भोजन का प्रवन्ध कर रखा धा। 
खैर, मात्रा तो अपने हाथ में थी, और मैंने यहाँ के लिए भी जगह छोड रखी धी। काग्रेस में काम करते वक्‍त 
जिन तरुणों के साथ मेगा घनिष्ठ सम्पर्क हुआ था, उनमे लक्ष्मी बाबू ख़ास स्थान रखते हैं। एकमा हैडक्वार्टर 
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राव और: वहीं उनका धर होने से उनका घर मेरा अपना-सा था। कड़ा बार अवानक भी पहुँचकर मैंबेपनको 
यहाँ औजन क्रिया होगा। उस वक्‍त घर के बड़े पिता और चचा थे। पिता सोनवरसा राजा की शहतीलदारी 
करते भागलपुर जिले में रहा करते थे। लक्ष्मी बाबू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वायस चेयरमेन भी रह चुके थे, और 
अब कांग्रेसी एम. एल. ए. थे। मैं कम्युनिस्ट हूँ, और वह काग्रेसी। पर, इससे क्या जरा भी बैयक्लिक सम्बन्ध 
में हमारा अन्तर आ सकता था ? मेरे साम्यवादी विचारों को तो वह और उनके मित्र उस समय भी जानते 
थे, जब मैं असहयोग में उनके साथ काम करता था। 'बाईसवीं सदी' का ख्याल तो उस समय तक दिमाग 
में परिपक्व हो चुका था, और 923 में वह कागज पर भी उतर आया था। भोजन के बाद स्कूल में गए। 
छात्रों के अतिरिक्त जिन पुराने मित्रों को पता लगा, सब आए थे। रामबहादुर लाल 6-8 वर्ष के तरुण थे, 
जब उन्होंने स्कूल छोड़कर असहयोग मे काम करना शुरू किया था। अब वह बूढ़े हो गए थे। रामउदार राय, 
हरिहर सिंह का अब चेहरा स्मृति-पटल पर ही देख सकता था। 

अतरसन-जल्दी-जल्दी पड़ी थी। कम से कम दिन रहते अतरसन पहुँच जाना जरूरी था, ताकि वहाँ एकत्रित 

हुए लोग निराश न हो। अतरसन धूपनाथ का गाँव है। उनके भाई देवनारायण सिंह का ख्याल आये बिना 
इस समय नहीं रह सकता था। नेकिन, पुरानी पीढियों को पकड़कर बैठाया नहीं जा मकता। इस घर में बाबू 
रामनरेशसिंह असहयोग के समय से ही काग्रेस का काम करते रहे, ओर अब भी उसी में हैं। उस समय वह 
घर का काम-काज देखते थे और अब होमियोपैथी के एक अच्छे डाक्टर है। उनके बुढ़ापे क॑ बारे में कहने 
की क्या आवश्यकता, जबकि उनके भतीजे अखिलानन्द सिह कं मिर को देखने से मालूम होता था. कि बाल 
नही, झबरी सफंद टोपी पहने हुए है। वीरेन्द्र, अखिना आदि समवयस्क आप दर्जन से ऊपर इस घर के लड़कों 
को कभी मैने बच्चे देखा था। मालूम होता है, वह दिन कन ही गुजरा हैं। आज घर जाने पर उसी उम्र 
के एक दर्जन से अधिक लड़के खडे टिखाई पड़े, यह उनकी अगली पीढी है। बाब रामनरेश सिंह और 
उनके घर के लोगों ही के प्रयत्न का फल स्कूल है। प्राइमरी से उसे मिदिंन और फिर हाईस्कूल किया | 
आजकल लोगो मे शिक्षा की कितनी रुचि है, यह इसी से मालूम होगा, कि कास देढ़ कोस क अन्दर यहाँ एकमा, 
परमा, अतरसन, जेतपुर, बर॑जा क॑ पॉच हाईस्कूल हैं। और सभी जगड़ लड़का की प्री सख्या है, सभी स्कूल 
स्वावलम्बी हैं। अतरमन का स्कूल गाँव से बाहर बगीचे के छोर पर है। काफी इमारते वन गर्ड हैं। यहाँ भी 
सभा में भाषण देना था। पुराने सहकर्मियों में लक्ष्मी बाबू हमार साथ ही थे, मधु बाबू भी और प. रामदयाल 
वैद्य भी आ मिले। रामदयालजी सौभाग्यशाली हैं। इनके पिता अब भी जीवित हैं, और पृत्र क॑ पुत्र का भी 
मुँह देख लिया है। सभा क॑ बाद बाव रामनरशमिह के घर पर गए। वहाँ साग का मरे लिए विशेषतौर से 
इतिजाम किया गया था, एक छोटी-सी चाय-पार्टी हो गई। घर की महिलाओ में भी नई पीदी आ गई थी, 
जो बाबा का दर्शन किए विना कैसे रह सकती थी ? उन्हें भी दर्शन देकर 6 बज छपरा पहुँच गए। सिवान 
गए दस-बारह वर्ष हो गए। वहाँ जाने की बढ़ी इच्छा थी, यदि मोटर सबरे ही आ गई होती, तो वहाँ भी 
हो आए होते। 

8 जनवरी को छपरा म ही रहना था। उस दिन सवेरे नौ बजे से ही प्रोग्राम शुरू हो गया। पहिले अपनी 
पार्ट क॑ साथियों के बीच प्रगतिशीन साहित्य के सम्बन्ध में एक छोटी-सी गोष्ठी हुई। यह देखकर प्रसन्नता 
हुई कि नई पीढी पिछली पीढ़ी का स्थान लेने क॑ लिए और भी उत्साड़ के साथ तैयार है। मध्याधन भोजन 
नर्मदा बाबू के यहाँ हुआ। पहिले यड़ और प गोरखनाथ त्रिवेदी पड़ोसी थे। नर्मदा बाबु और उ्बैके अनुज 
जलेश्वर वाबू से मेरी पुरानी आत्मीयता है। दोपहर को राजेन्द्र कालेज पहुँचे । प्रिसिपल ॥। शर्त प्रसैद ने यदि 
परिचय में अतिशयोक्ति से काम लिया, तो यह उनक॑ अधिकार क॑ भीतर की बात थी | (किया के अमर 
गायक का मेरे साथ बहुत पुराना परिचय था। हिन्दू युनिवर्सिटी में जब अध्यापक थे, तो उस समय (रु जाने 
पर जरूर मिलते। विश्वनाथ की नगरी छुडाकर छपरा लाने में मेगा ही हाथ था, इसे वह कहना मैहीं भूले। 
मनोरंजन बाबू जनता क॑ आदमी है, इसलिए जनता के दुःख-सुख को #भी नहीं भूल सकते। 

छपरा में राजपूत स्कूल ऊब जगद्म्ब कालेज क॑ नाम से डिग्री कालेज बनने जा रहा था। अभी कालेज 
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की दो कक्षाएँ खुली हैं, और उनमें पाँच तौ विधयार्थी हो गए हैं, यह बतलाता हैं कि शिक्षा की बड़ी माँग है। 
जगदष्ब कालेज के तरुण प्रिंसिपन से बातचीत करने के बाद पुगने छपरा में शजैन्द्र पुस्तकालय देखने गए | 
धह तेरह वर्ष पहिले एक किराए की छोटी-सी कोठरी में खुना था, और अब वह अपने पक्के मकान में तथा 
अस्छी स्थिति में है। शिक्षा और सम्पन्नता के बढ़ने पर यह और भी सेवा कर सकंगा। प्ुस्तकात्य में दो-तीन 
बहुमूल्यवान हस्तलिखित फारसी पुस्तकें थीं। 

वहाँ से नलौटकर श्रीमती विद्यावतीजी के वाणी मन्दिर में गए। उनक॑ पति मंगलसिंह की याद बड़ी दुःखद 
मालूम होती है। हिन्दू विश्वविधालय से पढ़ाई छोड़कर उन्होंने पुस्तक का व्यवसाय शुरू किया। अच्छी तरह 
जमा भी नहीं पाए थे कि जवानी ही में चल बसे। विद्यावतीजी गुरुकुल हर-पुरजान के संस्थापक की लड़की 
थी। वहीं उन्हें संस्कृत पढ़ने का बहुत अच्छा अवमर मिला । ब्याड़ मगलजी से हुआ। तीन छोटे-छोटे बच्चों 
की छोड़कर मंगलजी चले गए। उनका घर पोखरपुर (परसा थाना) एक खाते-पीते भद्र कृषिजीवी परिवार का 
धा। उनके चचा तीन या चार भाई एक ही साथ रहा करते। छोटे चचा को शिक्षा का उतना अवसर तो नहीं 
मिला, पर जो कुछ भी था, उससे उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया था। खेती में नई बातों का अनुसरण करने 
के कारण उपज अच्छी होती थीं। घर के सभी लद़कों को उच्च थिक्षा दी गई। लडकों को छोड़ लड़कियाँ 
भी उनके घर में एमए है। सबसे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए यह थीं कि मगलजी क॑ चचा की लडकी ने अभी 
डाल ही में ऋएनी राजपृत विरादरी को छोडकर ब्राह्मण लदक॑ से ब्याह किया। वह डबल एम. ए. हैं। चर्चा 
आने पर विद्यावताजी न कहा-"“अभी घर मे लोगों को इसकी ख़बर नहीं है ।” इस मयदा-भग को शिक्षित 
बूद भी क्या पसन्द कर सकते ह ? जिनके लद॒क से इस लडकी का ब्याड़ हुआ, वह स्वयं विलायत हो आए, 
अर्थात्‌ पुराने विचारों के अनुसार धर्मप्रष्ट है। इतिहास क॑ एक माने हुए विद्वान तथा एक कालेज कं प्रिसिपल 
हैं। नकिन जब यह पता लगा कि नहक॑ ने गाजपुत लडकी से ब्याह कर लिया, तो उनको भारी धक्का लगा। 
कुछ लोग तो कहते है, वेहोश होकर गिर पढ़ें। शायद सोचते थे कि कम्बख्त ने थोडा और इतिजार किया 
होता, ताकि मैं अपनी इकलौती लडकी का ब्याह कर देता। पर, प्रिंसिपल साहब गलत समझ रहे थे। लड़के 
के कारण उन्हें अपनी जाति के ब्राह्मण-ढठामाद क॑ मिलने में काई दिक्कत नहीं होती । विद्यावतीजी ने काम को 
खब सँभाला | अपनी दो लड़कियां को ग्रजुएट बनाकर उनका ब्याह कर दकी हैं। एक लाख रुपये का मकान 
बन रहा है, जिसका बहुत हिस्सा बन चुका हैं। 

फिर शाम को व्याख्यान देने से पहिले मित्रो को दुँढकर मिलन “या। पाण्ड रघुनाथ बूढ़े हो गए हैं, पहचानन 
में भी कुछ दिक्कत हुई। सोहम प भरतजी ता अपने उसी रूप में वर्षों से दिखाई पढ़ते हैं। उनकी सस्कृत 
माध्यमवाली छोटी पाठशाला टीक से चल रही ह। सस्कृत बोलने-चालन का अभ्यास हो जाता है। जो लड़के 
तीन-चार साल यहाँ पद जाते है, वे यनिवर्मिटी तक के लिए सस्कृत की कमाई कर लेते हैं, इसलिए विद्यार्थियों 
के मिलने में दिक्कत नहीं है। स्युनिसिपल मैदान में भाषण देने के बाद साहित्य प्रेस में साहित्य-गोप्टी हुई, 
जहाँ छपरा के तरुण साहित्यकारों से मिलने का मोका मिला। ॥] बजे लौटकर त्रिवेदीजी के घर पर पहुँचा। 
उनक॑ पुत्र बिन्दु ने वड़े प्रेम से मछली बनाकर टैयार की। रात को गरिप्ठ भोज्न करने का मेरा नियम नहीं 
हे, लेकिन प्रेम से बने हुए उस पढ़ार्थ को छोड़ना नहीं चाहता श्रा। 

पटना-॥9 तारीख का अंधर रहते ही सटे: र॒ पर पहुँचा । ट्रेन 4 बजकर 40 मिनट पर छूटी। 35 वर्ष 
के मित्र प. गोरखनाथ त्रिवेद्ती अभी भी शरीर से दृद् थे. यह जानकर सन्‍्तोष हुआ। सबसे छोटा लदका वर्षो 
हुए घर छोड़कर चला गया, तब से उसका पता नहीं लगा। बाकी लड़के अपने काम पर लगे हुए हैं, 
इसलिए उन्हें घर की कोई चिन्ता नहीं। सोनपुर से गादी बटलकर गगा के किनारे पहुँचे, और जहाज से ] 
बजे पटना पहुँच गये। सिवान के मास्टर साहव भी आए हुए ध। और डा. वॉकंबिहारी मिश्र भी शाम को 
आ गए। उस दिन 4 व वी. एन. कालेज की राजनीतिक परिषद्‌ में भाषण देना पढ़ा। फिर साढ़े 6 बजे 
सम्मेलन-भवन में साहित्यिक गोष्टी हुई, जिसमे हिन्दी की स्थिति पर भाषण देते हुए मैंने कहा-“उर्दू भी हिन्दी 
हीं है, उसे पराई भाषा नहीं समझना चाहिए। उसकी सभी वहुमूल्य कृतियों को नागरी अक्षरों में छाप देना 
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चाहिए ।" 

20 जनवरी को भी पटना ही में रहना था। अब तक लोगो को पूरी तौर से पता लग गया था, इसलिए 
सबेरे से 0 बजे रात तक अखण्ड गोष्ठी चलती रही। बीच में सास्कृतिक विद्यात्रय में श्री महेन्द्र शास्त्री के 
साथ गया। ब्रह्मचारी मगलदेव से मुलाकात हुई। विद्यार्थियों की सख्या 40-50 से अधिक नहीं थी। पिछली बार 
आने पर देखा था, यहाँ के विधार्थी सस्कृत मे बातचीत करते है, और उनके कारण संस्कृत मे उनकी काफी 
प्रगति थी । अब वह नियम शिधिल कर दिया गया था। ऐसे सस्कृत माध्यमवाले स्कूल लाभदायक सिद्ध होगे। 
मैं समझता हैँ विधालय ने उस नियम को न रखकर अपनी उन्नति के मार्ग में बाधा डाली है। 

उसी दिन शाम को श्री द्वारिकाप्रसाद शर्मा आए | शर्माजी भूमिड्ार ब्राह्मणों में पहिले आई. सी. एस. थे । 
बहुत तेज थे, लेकिन हमारी पुरानी सस्कृति आठमी को ने डूबे बिना कैसे रढ़ सकती ? उनके सिर पर वेदान्त 
का भूत सवार हुआ, और पेन्शन लेने की भी प्रतीक्षा किए बिना कलक्टरी से इस्तीफा दे दिया। कई वर्षों 
तक घर छोड़ स्वामी बने घूमते रहे, वेदान्त का अच्छा अध्ययन किया। अब भी अरविन्द के फंरे मे हैं, और 
दर्शन क॑ चक्कर से बाहर नहीं हैं। तो भी भगवा छोड़कर सफंद वम्त्र में अपने घर में रहना बतलाता है कि 
कुछ परिवर्तन हुआ है। बहुत पढ़ते हैं, और बोलने में भी कमी नहीं करते, यद्यपि उनकी बाते सभी के समझ 
की होती हैं। पर, नई पीढ़ी इसे दोष मानती है। शर्माजी का एक हीं पुत्र था, जो मर गया है। मुमकिन है 
उसका कुछ प्रभाव पडा हो लेकिन, उनका भतीजा पुत्र ही समान है। जब हमारी वात चल रही थी, उसी समय 
हा. बद्रीनारायण प्रसाद के पुत्र डा देवेशप्रमाठ और उनकी पत्नी ने आकर शर्माजी के चरण झृए | उन्होंने प्रेम 
मे आशीर्वाद दिया। फिर बटी-दामाद ने दादा को चाय-पान भी कराया। मुझे इसस अत्यधिक प्रसन्नता हुई। 
मैंने यहाँ देखा कि नई पीढी चुपचाप भीषण समस्याओं का आसानी से हल कर रही है। दा देवेश जाति से 
सुनार है। उनके पिता बिढ़ार के एक प्रसिद्ध डाक्टर तथा वर्हा के सबसे बडे मंडिकल कालेज के अवसर 
प्राप्त प्रितिपत हैं। इसलिए जहाँ तक शिक्षा और सस्कृति का सम्बन्ध है, वढ़ ऊँचे वर्ग के हैं। उनकी पत्नी 
आई. सी. एस. शर्मा की पोती और जाति से भ्रमिहार है। बिहार में इसी का रोना तो लोग रोत हैं कि वहाँ 
जात-पाँत का बहुत म््यान किया जाता है, जिसके कारण राजनीति ओर सामाजिक जीवन में बड़ी बुराइयाँ आ 
गई हैं। उसको तोइने का साहस डा टेवेश और उनकी पत्नी ने किया। वह हिंस्मतवाले तरुण हैं, लेकिन उनसे 
भी कम साधुवाद के पात्र श्री द्वारिकाप्रसाद शर्मा नहीं है, जो कि इस सम्बन्ध का इस तरह से स्वागत कर 
रहे हैं। श्री द्वारिका बाबू क॑ भाई लाल बाबू का मरा सम्बन्ध असहयोग के जामने में बहुत घनिष्ट था। एक 
समय कई महीने तक हम एक साथ हजारीबाग जेल में रहे। वही से मैं हटकर चला आया था, लेकिन लाल 
बाबू जीवित नहीं निकल सक। अपने हाथ से परोसकर ख़िलानेवाली बह के मुँह से जब मैंने सुना कि वह 
लाल बाबू के भतीजे की लडकी है, तो मुझे भी उनके इस साहस का कुछ अभिमान हुआ। 

ये बाते अभी छिट-फुट टेखी जा रही हैं, पर असहयोग के जमाने में एक पाती में खाना भी छिट-फुट 
ही शुरू हुआ था, और हिन्द्र भोजनालय भी उमी समय पहिले-पहिल जहाँ-तहाँ खड़े होने लगे। आज उन्हीं 
का प्रताप है कि ख़ाने में अब कोई परहेज नहीं है। इसी तरह यह जात-पाँत का तोडना भी जो 20वीं शताब्दी 
के उत्तरार्ध के आरम्भ होने के माथ हुआ है, वह अगले 25-30 वर्षों मे ही इतना बढ़ जाएगा कि हजारों वर्षों 
की वज़-सी मजबूत समझी जानेवाली दीवारे दढ़ के रहेगी। बूढ़े नौजवानों के रास्ते मे गोंडा न अधका व्यर्थ 
का अपयश सिर पर न उठाये। मेरे एक दूसरे दोस्त ने इस विषय में कुछ कायरता दिखलाई | वह गुरुकुल 
में पढ़े आर्यसमाज के प्लेटफार्म से न जाने कितनी मर्तब जात-पॉत के खिलाफ बोले होंगे । जे कांग्रेस 
में बराबर काम किया। अपनी लड़की को पढ़ाकर एम. ए. और वकील बनाया। वह वकालत कौने लगी। 
नाबालिग नहीं थी | अपने भन्े-बुरे को समझनेवाली थी। ब्राद्मणी की लड़की होते हुए अपने एक भूमिहौर प्रोफेसर 
से हाल हो में ब्याह किया। पिता का साश सुधारवाद रफू-चक्कर हो गया। सुना है, उनको इसका इतना धक्का 
लगा कि वाल बढ़ाकर घर से निकल गये। समझा, लडकी ने नाक कटां दी। आखिर लड़की ने जिस तरुण 
को अपना साथी चुना, वह भी तो एक ब्राद्मण ही है। उनको देखते हुए द्वारिका बाबू का व्ययहॉर कितना 
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प्रिय था ? डा. देवेश की बीवी क॑ साथ उनके सास-ससुर विशेष आत्मीयता ठिखलाते। वैसा होना भी चाहिए। 
तरुणी को उसकी जातवाली महिलाएँ कभी-कभी अपने व्यवहार से प्रकट कर देती ही होगी-तुमने जाति से 
बाहर ब्याह कर अच्छा नहीं किया। 

आज शाम का साग-भोजन देवेन्द्र और कुसुम के घर पर हुआ । डाक्टर ने ढाती को भर दिया। चलो, 
एक बला से तो छुट्टी मिली | उस दिन चन्द्रमा भाई भी मिले। होश सेंभालते ही उन्होंने देश क॑ लिए सर्वोत्सर्ग 
किया | यदि देशद्रोही को तलवार के घाट उतारकर फाँसी पर नहीं चढ़ा पाये, तो इसे संयोग कहना चाहिए | 
कम्युनिस्ट हैं, इसलिए आज कं शासन से कोई अवलम्ब नहीं। यह जानकर दुःख हुआ कि उनका परिवार आर्थिक 
कठिनाइयो में है। 
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8 
कलकत्ता 


कनकत्तावाली ट्रेन वडे कुसमय की थी। दो घंटे लेट रही. नहीं तो उस साढ़े 4 बजे सबेर॑ आना चाहिए था। 
धपनाथजी भी मिलन ही क॑ लिए यहाँ आए थे, और अब क्यल तक साथ चले। क्यल में ट्रेन दो घटा रुकी 
रही | मालूम हुआ भाषावार प्रान्तर की माँग के सम्बन्ध में जो निश्चय भारत सरकार ने किया है, उसके विरोध 
में कलकत्ता मे आज पूरी हडताल है। इसका पता तो हमें भी मालम था, लेकिन विश्वास था हड़तान शाम 
तक जरूर ख़तम हो जाएगी । ट्रेन भी शाम करके ही कलकना पहुँचना चाहती थी | अग्रजों ने कितने ही बगनाभाषी 
इलाके बिहार के भीतर और कितने ही हिन्दीभाषी इलाक॑ बगाल क॑ भीतर रख दिये थे। प्रदेशा के निर्माण 
में नेहरू की सरकार अग्रेजों के पटचिन्द्र पर ही चलना चाहती है। नेहरू बार-वार कहते हैं-"“इस तुच्छ चीज 
क॑ लिए इतना आग्रह क्‍यों ? भाषावाद नीच मनोवृनि का द्यात्क है।” उनकी चली होती, तो भाषाबार प्रान्त 
के वाद को सात पोरसा नीचे ढबा दिये होते। लेकिन, लोग “मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति” नहीं हैं। अपनी भाषा 
क॑ साथ जिस व्यक्ति का प्रेम नहीं, वह सम्कृतिविह्दीन है। भाषा कंवल शौक की चीज नहीं, वह एक बडी 
शक्ति है। यदि जनता के माथ घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करना है, यदि जनता को शामन में शामिल करना है, 
तो उसकी भाषा लिये बिना एक कठम भी आगे नहीं चला जा सकता। पर, इस इन्दोंआग्लियन साहेबो के 
लिए क्या कहा जाये ? अपने तो उनका किसी जनभाषा से स्नेह और सम्पर्क नही, और जिसका उसके द्वारा 
धरती से सम्पर्क है, उसे हीनवृन्ति का बतनाते हैं। जवानी जमा खर्च के लिए नेहरू भले ही कभी हिन्दी के 
प्रति आदर दिखाएँ, और अग्रेजी की शान में कुछ कह भी दे, जनकिन वह मन में समझते है कि अग्रेजी हमारे 
शासन की भाषा गहती, तो कितना अच्छा होता। लेकिन, भाषा के दीवान रामुनुओं के लिए क्‍या कहना ? 
वष्ट अपनी कुबनी से करोड़ों को उत्तेजित कर देते हैं, और जनता पागल होकर करोड़ों की लोक-सम्पत्ति को 
नष्ट कर देती है। वह भाषा के लिए अध्सिक सरकार की गोलियों को छाती पर लेने के लिए तैयार है। यह 
बहुत बड़ा सिर दर्द है। अभी महागष्ट्र काग्रेमी नेता ने णड़ा-यदि बम्बई को उसके जायज प्रदेश महाराष्ट्र में 
नहीं मिल्राया गया, तो काग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र में किसी को खड़ा नहीं किया जा सकता, कौर खड़ा 
किये जाने पर वह जीत नहीं मकता। नेहरू और उनके अनुचरों की नींद हराम हो गई है। 

लेकिन, भाषानुसाः प्रदेश बताने में इतनी आनाकानी क्यो ? गाँधीजी ने जिन बडे-बड़ आहत मान्यता 
टी, उसमे एक भाषानुसार प्रान्त-निर्माण भी था। अब उससे मुँह फेरने की जरूरत क्‍या और & दिक्कत 
क्‍या है ? कांग्रेसी नेताशाही हरेक चीज को ऊपर स॑ क्यो लादना चाहती है, और ऐसी जगह पर, जहाँ पर 
कि उसकी अकल गुम हो गई है। लोगो के बहुमत के अनुसार विवादग्रस्ट इलाकों के बारे में क्‍यों नहीं निर्णय 
किया जाता ? क्‍या बम्बई के लोगो के वोट पर भाग्य का निर्णय करना अच्छा है, या पुलिस की गोलियों 
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से सत्तर-सत्तर आदमियों को भून देना ? फिर यह संख्या सन्तर ही थोड़े ही रहेगी। मतदान में खर्च और प्रवन्ध 
की दिक्कत का बहाना भी बेकार है। अव्वल तो खर्च और प्रवन्ध करना भी पढ़े, तो जनता क॑ खन से हाथ 
रेंगने से वह अच्छा है। जो नैहरूशाही अपने दृतावासों पर खर्च करने में मुगन बादशाहों से भी अधिक उठारता 
दिखलाती है, वह खर्च का बड़ाना कैसे कर सकती है। फिर खर्च की भी कोर्ड बात नहीं, क्योंकि विवादग्रस्त 
इलाकों को विचाराधीन रखकर उसका अन्तिम निर्णय अगले सार्वजनिक चुनाव के साथ वोट लेकर किया जा 
सकता है| | 

धूपनाथजी क्यूल से चले गये । हमारी ट्रेन सादे 9 बजे रात को हवडा स्टेशन पर पहुँची | श्री मणिहर्षज्योति 
जी स्टेशन पर आये थे। उन्होंने अपना आफिस दूसरी जगहढ़ पर बढला था, इसलिए हमने समझा, निवासस्थान 
भी बदल गया होगा, पर वह रहते अब 'भी थे 4, रामजीदास जेटियण लन में। मसूरी जैसी सर्दी नीचे उतरने 
पर नहीं रही, पर तव भी पटना तक वह रबतम नहीं हुई थी। यह अगली जाई का मौसिम था, लेकिन कलकत्ता 
मे वह नाममात्र रह गर्र थी। 

22 जनवरी को रखिंवार था। लेकिन, मुझ छूटटी नहीं मनानी थीं। जिन मित्रों से मिलना जरूरी था, वहाँ 
ही आना चाहता था। 40 व महादेव भाई भी आ गए, और फिर संगरजी भी। ॥2 व्ज भोजन करने क॑ बाद 
महाटेव भाई के साथ मोटर से चले। मणिहर्षजी का अपने कप क्र लिए कार की जरूरत पढ़ती, पर उन्होंने 
उसे मेरे जिग्मे कर दिया था। इससे कलकना शहर में दस पचि मील दृर जाकर मित्रों से मिलने में वहुत सुभीता 
था। ट्राम या बस दिमागी अदचन की ही सवारी नहीं है, वन्कि मुझ तो चाट फाँट से बहुत बचकर रहने की 
जरूरत पड़ती है, हसलिए भी उनको लेना पसन्द नहीं करता। पहिले डा. भ्रपेन्द्रल के पास गये। अब 70 
में ऊपर के हो गये हैं। वर्षों से दायबटीज के मरीज है, इसलिए स्वास्थ्य के अच्छा टेखन की आशा क्‍या 
हो सकती थी ? पर दिमाग उनका अब भी सचेप्ट है। उनके बढ़े भाई श्री महेन्द्रदल 80 से ऊपर हो गये हैं। 
अब अधिकतर लेट रहते है, स्मृति बहुत कमजोर ” गई #। स्वामी विवेकानन्द क॑ अनुज होने के कारण महेन्द्र 
याब्‌ को भक्त लोग अपनी थरद्धा अर्पित करना जरूरी समझते हैं। भूपेन टा अनीश्वरवादी मार्विसस्ट हैं, लेकिन 
महेन्द्र दा अपन बड़े 'भार्ट जगत प्रसिद्ध सन्यासी के वेदान्त से नात्ग नहीं नोदे, तो इसलिए जब नवविवाहित 
वर-वध आशीवदि लेने आत है, हो उन्हें आशीर्वाद भी दंते ह। हमें भी मीठी खीले प्रसाद के रूप में मिली। 
बहुत मुश्किल से आधा ही चीन्ह सकं। कुछ ही महीनों में उनका देहान्त हो गया। 

थी गोपाल हालदार घर पर नहीं मिले। हम महामहापाध्याय :वधुशखर भट्टाचार्य के दर्शन के लिए गये। 
पिछली बार ही वार्धक्षय उन पर हावी हो गया था। अब की वार तो वह्द और भी लटक गये थे। शरीर में 
हाडइ-मास रह गया था, हाथ भी हिलता था, श्रवणशक्ति भी निर्बल हो गई थी, पर बिना चश्मे के किताब पढ़ 
लेते थे। उनकी वहीं पुरानी स्नेह्पूर्ण मुस्कान अब भी अपरिवर्तित रूप से मौजूद थी। स्मृति क्षीण होने पर भी 
अभी कार्यकरी थी। पुस्तकों को सामने रखे उस वक्त देख रहे थे। आग्रह करने पर ही उठ खड़े हुए। बीस 
वर्ष हुए, असग कं महान ग्रन्थ 'योगचर्याभमि' को लिब्बित से लारो। महामहोपाध्याय एक दर्जन साल से उसके 
सम्पादन में लगे धे। यटि प्रम का सहयोग मिला होता, तो वढ़ अब तक प्रकाशित हो गई होती, लेकिन वह 
चीटी की चाल से काम कर रहा था। महामहापाध्याय पिड़ली बार भी निराशा प्रकट कर रहे थे. और अब 
तो कह रहे धे-'जल्दी ही इसे मे आपके पास भज दूँगा, आप ही इसका नैया पार करेगे ।” उनके शरीर और 
स्वास्थ्य की स्थिति देखकर वी चिन्ता हो रही थी। यद्यपि अपने दीर्घ जीवन के एक-एक दिन का उन्होंने 
मूल्य चुका लिया था, पर ऐसे ऋषि को अपने बीच से जाने का ख्याल भी कौन कर सकता है ? दो घंटा 
तक वहाँ बैठे बात करते दोनो की तृप्ति नहीं हो रही थी। 

फिर सुनीति बाबू के निवास पर ढाई घटा भिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर बातचीत करते रहे। आयु इनकी भी 
काफी है, लेकिन शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है, और मस्तिष्क पहिले ही की तरह काम करता है। मेरे लिए यह 
समझना भी मुश्किल है, एक प्रखर बुद्धि रखनेवाला व्यक्वित कैसे अंग्रेजी को अपने देश के शासन और अध्ययन 
के कार्य के लिए अनिवार्य समझता है। वस्तुतः बचपन से ही अंग्रेजों और अंग्रेजी के घनिष्ट प्रभाव में आने 
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का ही यह परिणाम है। अग्रेजी बिना शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। पर, अग्रेजी का स्तर स्वय बडी तेजी से 
गिर रहा हे। उसको ऊँचा उठान के लिए एक ही रास्ता है कि परीक्षा मे वैठनेवाले विद्यार्थियों मे ।0 सैकड़ा 
से अधिक को पास न किया जाए। लेकिन, फिर यह भी टेखना होगा कि 90 सैकडा फंल हुए लड़के चुपचाप 
इस कसाईपन को बर्दाश्त करने क॑ लिए तैयार होगे ? यदि यह शक्ति नहीं है, तो अग्रेजी के स्तर को ऊँचे 
करने की बात बकवास-भर है। अग्रेजी के नाम पर कुछ परिवारों के लड़कों की उच्च नौकरियों मे इजारेदारी 
रखने क॑ सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता | अग्रेजी के स्तर ऊँचा करने की आवश्यकता क्या है ? हमारी 
भाषाओं मे ज्ञान-विज्ञान की सारी शिक्षा दी जा सकती है। पादय-पुस्तकों की कमी का बहाना निर्लण्जता की 
पराकाष्ठा है। पादय-पुस्तको क लिखने और छापनेवाले देश में सेकड़ो मौजूद है, और अब भी बी ए, बी 
एस मी तक की प्रायः सभी विषयों पर पुस्तक हिन्दी में लिखी जग चुकी है। यदि उनकी अनिवार्यता हो, तो 
सभी तरह की पाद्य-पुस्तकों के तैयार होने में टेर नहीं लगेगी। सरकार का उसमे कराहों रपय खर्च करन 
की भी आवश्यकता नहीं। यदि यह कहा जाए कि हिन्दी, वगला आदि #मारां भाषाएं अभी साइनस और शिक्षा 
म॑ आवश्यक साहित्य के लिए अप्॒र्ण है, तो दुनिया की आज की कोन सी भाषा है जा उसक लिए अपने का 
पूर्ण समझती है। रूसी भाषावाल उच्च अनुसन्धान और तत्सग्वन्धी साहित्य के लिए अपनी भाषा को अपूर्ग 
समझत हैं। इसीलिए वहाँ हरक अनुसन्धानकर्तता के लिए जर्मन, फ्रच और ?ग्लिश का अपने विघय के समझन-भर 
का ज्ञान आवश्यक समझा जाता है। यही बात फ्रेच, इग्लिश ओर जर्मन 'भाषावाल भी मानते है। यदि उनके 
अपने प्रथम श्रेणी क॑ साइन्सवेना दूसरी भाषाओं की अनुसन्धान-पत्रिकाआ को स्वयं नहीं पढ़ सकते, तो उनके 
अनुवाद उनक मामने उपस्थित किय जाते है। हमारी भाषाएँ भी यह कर सकती हे। जब सृुनीति वाबू ँसे 
व्यक्तित भी अग्रेजी की अनिवार्यशा की बात कहते है, तो मुझ ता सन्देह हान लगता हे, कि कूए में ही भांग 
पड़ी डे । अग्रेजी ही क्यो, रूसी, जर्मन, फ्रव का भी कामचलाऊ ज्ञान हमार अनुसन्धानकर्नाआ के लिए आवश्यक 
है। हमारे कटनीतिज्ञों के लिए दूसरों भाषाआ के जानने की भी आवश्यकता है। झूस चीन जापान आदि दशा 
में अग्रेजी क भरोसे घनिष्ट सग्बन्ध स्थापित करने की कोशिश हमे नहां करना चाहिए । अग्रजी पर परी कमाएड 
रखनेवाले राजद्रत की पेकिग था मास्का में क्या आवश्यकता है ” 

सुनीति बाबू चीन से बहुत प्रभावित है। एक चीनी पुस्तक वा दियलाकर बतला रह थ वि दोष, 
डा. खुबीर न इस अपना मौलिक कार्य कहकर छपवाया है। यह तो सीधी ठगी है। रा रखुवीर को ही क्‍यों 
दोष दिया जाए। कितने ही लोग ऐसे व्यापार में कुशन हैं। आज के महाप्रभु ग्श्भीरता का थाद हीं देखते 
हैं, वह तो खुद दीग मारते है और दूसरों के डीग के प्रभाव में आ जात है। 'स्वाथीनता' कायलिय में थादी 
दर बात-चीत कर रात को हम घर लोटे। 

आज मोटर विगद गई थी, इसलिए कही द्रर नहीं जा सकं। यहाँ कलाकार स्ट्रीट और अफीम चौोरस्ते 
तक घूम आए | अफीम चौरस्ते का ॥907 और ॥909 वाला रूप अब नहीं है ओर ने नुक्कद पर की अधिकतर 
खुली एकमजिला हलवाई की ट्रकान ही है। चाहे जितनी वार नये रूप को टेस्व पर पुराना नक्शा ही दिमाग 
पर अकित रहना चाहता है। ढृमन अभी और भी जगह़ा में जाने का प्राग्राम राबा था, और 20 या 2। फरवरी 
तक ममूरी लौटने की आशा थी। आजमगढद़वालां का विशेष आग्रह था। उन्हान सव तेयारी कर ली थी। पर, 
कमला को इस साल एम 7 फाइनल की परीक्षा देनी शी। उसकी हलेयारी म॑ विध्न हो रहा था, इसलिए 
नखनऊ छोडकःर वाकी सभी प्रोग्रामो को छोड़कर जल्दी-से-जल्टी मसरी पहुंचना जम्यी था। 'बौद्ध बुस्‍्कृति' 
को छपकर तैयार हुए दो साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन बुरा: हो टेक्स्ट बुक क॑ काम का। रु ' को 
उसी ने रोक रखा है, और उसी क॑ कारण “बीद्ध सस्कृति' दो साल से निकलने का नाम नहीं लेती। मैने वाव 
रामगौविन्दर्सिड़ से कहा कि इस मात्र बुद्ध की 25 वीं शताब्दी मनाई जा रही है, उसमें यह पुस्तक विक 
जायेगी, इसलिए उसे निकाल दें। में जानता था, बात का कोई प्रभाव नडी रहेगा, इसलिए स्लोक कं टीक 
करा उन्हें छपवाकर कम-से-कम एक कापी अपने साथ लेने के लिए मजदूर किया। यद्यपि इन पत्ितैयों के 
लिखने के समय (2] अप्रेन 956॥ तक कोई कापी मेरे पास नहीं आई. पर महादेव भाई की लिट॒टी से मालम 
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हुआ कि पुस्तक प्रकाशित हो गई, और तीन सौ कापियाँ निकल भी गईं। कमला की चचेरी बहिन यहाँ ही 
रहती है। उसके पति बगाल के राज्यपाल के किसी ठफ़्तर में नोकर हैं। राज्यपाल-भवन कलकना क॑ राज्धानी 
रहते समय वायसराय-भवन था, इसलिए वह कितना विशाल होगा, इसे कहने की आवश्यकता नहीं । टिल्ली 
के राजधानी होने पर वह गर्वनर (राज्यपाल) भवन बन गया। तब भी भारत कं सबसे महत्वशाली प्रदेश के 
गवर्नर का भवन होने क॑ कारण उस पर काफी साह़खर्ची से काम लिया जाता था। लिफाफियों की सरकार 
लिफा्फ॑ के खर्च मे एक कौड़ी भी कम करने का नाम नहीं ले सकती, उम तड़क-भड़क को और वड़े.रूप 
में रखना चाहती है | इसका नमूना यह राज्यपाल-भवन है | पुरानी इग्पीरियन लाइब्रेरी और अब राष्ट्रीय पुस्तकालय 
के लिए पहिले क॑ मकान काफी नहीं थे। उसे एक बडी जगह की आवश्यकता थी। लोगों ने इस राजभवन 
को लेने का प्रस्ताव किया। उस ममय काटजू यहाँ के ग़ज्यपान थे। वह छोडने क॑ लिए तैयार नहीं हुए | 
और अलीपुर के पुराने राजभवन में उसे ले जाने की सिफारिश करवा दी । हमारे नेता कितने स्वार्थी और अदूरदर्शी 
भी हैं, इसका यह पक्का सबृत है। काटज़ हमेशा के लिए बंगाल के राज्यपाल होकर नहीं आए थे, और 
अलीपुर का वह मकान भी एक राज्यपाल क॑ लिए काफी भव्य ओर बड़ा है। हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय यहाँ 
रहता, तो शड़र के भीतर रहने से उसका अधिक उपयोग हो सकता था, पर एक आदमी के कारण उसे दूर 
एसी जगह में ले जाना पडा, जहाँ बहत-से मकाना के बनाने की आवश्यकता होंगी। 

अस्तु, पुराना वायसराय और आजकल का राज्यपाल भवन अपने भीतर ही एक बड़ा शहर है। नौकरों 
की पचमजिला ब्वदी वढी इमारते है। कमला क॑ वहनोई यहीं किसी टफुतर में चपरासी हैं। 54 रुपया मासिक 
वेतन और दो रुपया साइकल का एलोस मित्रता है। हाँ, कुछ हाथा की कोठरी उन्हें मुफ्त रहने क॑ लिए मिली 
है। 56 रूपये म कलकत्ता जैस शहर में एक आदमी का ख़र्च॑ चलाना मुश्किल है। फिर वह अपनी पन्‍नी और 
दो बच्चों के साथ चार प्राणी हैं। वह केसे खर्च चला लंते हैं, यह मोचना भी सिरदर्द का कारण हो सकता 
हैं। वह आए ता हम भी उनक घर पर चले गये। टेखा उस घर को, और पास में ही और भी उसी तरह 
की पचि-पाँच 5ः-5: हाथ लम्बी-चौडी कोटठरियों को भी देखा, जिनमे उनके जैसे और दूसरे चपरगसी रह रहे 
थे। यटि इन कोटारियों की सभी स्त्रिय्या जवानी में बद्दी हा जाएँ, लड़कों के हाइ-हाड दिखाई पड़े, तो आश्चर्य 
क्या। उधर राज्यपाल की दावता में लाखां का वाग-न्यारा होता है, और इधर ये बच्चे अपने बचपन को इस 
भीषण दरिद्रता और अभाव में बिता रहें हैं। पर, आज उसके बारे में सोचने की भी किसको फुर्सत है-*बड़े-बड़े 
काम हैं। इन छोटी बातों को क्‍यों सामने लाते हो ?” 

24 जनवरी को राज्यपाल-भवन कं चपरासियां को देखकर भोजन किया, और फिर बाड़र निकले। 
एसियाटिक सोसाइटी में कुछ पुस्तक देख ली। खासकर कवि रहीम सम्बन्धी पुस्तक, जिसमे “माआसर रहीमी' 
की छपी हुई बड़ी पोथी देखने को मिली। इसमें रहीम की नहीं, बल्कि उनके आश्रित सैकड़ों फारसी कवियों 
की कविताएँ सगृहीत है। वहाँ स॑ अलीपुर में राष्ट्रीय पुस्तकालय में गये। इस भवन को तत्कान क॑ लिए ही 
पर्याप्त कहा जा सकता है। अभी पूरी तौर से हरेक विभाग की पुर'कं व्यवस्थित रूप से रखी नहीं गईं हैं। 
हिन्दी-दिभाग में भी कुछ योग्य पुरुष आ गए है। पुस्तकालय क॑ पास ही अलीपुर का चिडियाख़ाना है। थोड़ी 
देर उसमें भी चले गए। सोचा था, विम्पोजी या गोरिल्ला वहाँ होंगे, नेकिन वह मर चुके है, और उनकी जगह 
नये आए भी हैं। मसूरी के हमारे पडोसी पुसाग सहोदरा यही अलीपुर आर रह रही थी। दूँढते-दूँढते उनके 
परिचित एक आदमी ने बतलाया, कि वह यहाँ से बगलोर चली गई। महाबोधि सभा मे थी देवप्रिय बलिसिंह 
से मिलें। उन्होंने 26 जनवरी को भाषण देने क॑ लिए कहा, मैंने स्वीकार कर लिया। 

अबकी कलकत्ता मे व्याख्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं पडी, यह बुरा नहीं था। इसका कारण पढ्रों 
में सूचना का प्रकाशित न होना था। कलकत्ता के हिन्दी पत्र ब्रह्मा की भी पर्वाह नहीं करते। उनके लिए टका 
सब-कुछ है। हिन्दी पत्रों का स्तर जितना नीचा यहाँ गिरा है, उतना शायद ही और कही। 

256 की शाम को शहर क॑ एक कोने पर एक सास्कृतिक और साहित्यिक गोष्ठी हुई, जिसमें गिने-चुने 
दो दर्जन साहिध्यकार और साहित्यप्रेमी आए | सस्कृति पर मुझे बोलना, और प्रश्नोत्तर देना था। रात को अलीपुर 
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की तरफ से होते किले के मैदान में मोटर चली, तो चारो ओर महानगरी दीपमालिका मनाती मालूम हो रही 
थी। 907 का ही सन्‌ था, जबकि इसी मैदान मे पहिली बार मोटर पर चढ़ने का मौका मिला धा। लेकिन, 
उस समय बिजली नहीं गैस-बत्तियाँ जला करती थी। यहाँ दिन में गर्मी मालूम होती, पखा चलाना पड़ता था। 

चीन से प्रकाशित होनेवाले अग्रेजी के पत्रों तथा पत्रिकाओं तथा भारतीय पत्रो में तिब्बत के बारे में हम 
इधर जो बाते पढ़ रहे थे, उनसे यह जिल्लासा बढ गई थी, और चाहता था कि तिब्बत से आए किसी आदमी 
से विशेष बाते मालूम करूँ। श्री मणिहर्षजी के अपने आदमी ल्डासा मे रहते हैं, पर इधर कोई नया आदमी 
वहाँ से आया नहीं था। जाडो मे तिब्बती व्यापारी कलकत्ता पहुँचा करते हैं। मालूम हुआ, 5 नम्बर लोअर 
चितपुर रोड मे आकर वह्ट ठहरते हैं। हम वहाँ चले। साथ मे तीन-चार और भी तरुण थे। जब सारी पलटन 
उधर चलने लगी, तभी मुझ सन्देह हुआ कि वह लोग भड़क जाएँगे, और वैसा ही हुआ भी। पॉच आदमियो 
को उन्होने देखा. तो मेरी तिब्बती भाषा की भी पर्वाह न करक॑ उन्होंने कुछ भी बतलाने से इन्कार कर दिया। 
मणि बाबू ने टेलीफोन से विशेष तौर से बात की, तो अगले दिन एक तरुण घर पर आया। वह उस दिन 
भी गली में मिला धा। सम्भव है वह साथ रहता, तो निराश न होना पढ़ता । अब उसने सारी बाते बतलाई । 
वह मेरे नाम से अच्छी तरह परिचित था। मेरे पडोसी और मित्र कादिर भाई की लडकी अमीला उसकी पत्नी 
थी । अमीला मेरी पहिली तिब्बत-यात्रा के समय ल्हासा में हर वक्त महायता करने के लिए तैयार रहती थी । 
उस समय उसकी उमर दस-ग्यारह साल की होगी। यह समाचार मेर लिए बडी प्रसन्नता का था। तरुण ने 
बतलाया कि ल्हासा से फरी तक अब मोटर-बस आती है। शिगर्ची क॑ पास ब्रह्मपुत्र का पुल है। मोटर की 
सडक जल्दी ही टोमो (चुम्बी वेली) तक खुल जायेगा। व्यापार के बारे में कोई दिक्कत नहीं। हमे वहाँ से 
पैसो को लादकर लाने की जरूरत नहीं पडती। ल्हासा से चेक लाने पर यहाँ चीनी बैंक म॑ रुपया मिल जाता 
है। सडको और पुलो क॑ बनाने मे आश्चर्यजनक फुर्ती में काम लिया जा रहा है। बतला रहा था, ल्हासावाली 
नदी "र पुल बनने लगा था। हम समझते थे, उसके तैयार होने में दो-तीन महीने तो जरूर लगेगे, लेकिन हमारे 
अचरज का ठिकाना नहीं रहा, जब देखा कि दो-तीन हफ्ते में ही उस बनाकर खोल दिया गया। 

26 जनवरी को ही शाम को महाबोधि हॉल में प अयाध्याप्रसाद के सभापतित्व में बुद्ध दर्शन पर भाषण 
दिया | प. अयोध्याप्रसाद को अब की वड्ुत सालो बाद टख्ा। अब भी उनका स्वास्थ्य अच्छा था, यद्यपि आय 
मुझसे उनकी कम नही है। 

27 को फिर डा भूपेन्द्रल और उनक बड़े भाई 87 साल कं थी महन्द्दन से मिलने गा। आज ही 
कलकत्ता छोडना था, इसनिए “बौद्ध सस्कृति” क॑ ब्लाकों को छपवाकर एक कापी लेना जरूरी था। एक तरह 
से आज का साग समय और चिन्ता उसी पर रही, तभी रात जाकर एक कापी मिल सकी। मेरी तीन-चार 
पुस्तके बगला मे अनुवादित होकर छपी हैं, जिसमे 'वाल्गा से गगा' भी है। यह भारत की सभी भाषाओ में 
अनुवादित हो चुकी है, पर बंगला के कवर में जिस रुचि का परिचय दिया गया है, वह बतलाता है कि बगला 
भाषी इस बात में हमारे सारे देश से आगे हैं। प्रकाशक को यह विश्वास नहीं था कि एक साल के भीतर 
ही पहला संस्करण समाप्त हो जायेगा। उन्हाने दूसर॑ सस्करण की कुछ प्रतियाँ ठी। 

लखनऊ-27 जनवरी के लिए सीट पहिले ही से रिजर्व कर ली थी। स्टेशन पर मणि बाबू, महादेव भाई 
और सेगरजी आए । हमारे कम्पार्टमेट की 2 सीटो में 8 रिजर्व थी। एक बगाली पाकिस्तानी हैझण भी चल 
रहे थे, जो इस समय लाहौर मे अफसर थे। उन्होंने वहाँ की बाते बतलाईं। बगाली मुसलमान है ही पंजाबी 
पाकिस्तानियों से असन्तुष्ट रहते हैं। वह वामपक्षी विचारों के थे, इसलिए आशा प्रकट कर रहेँ थे कि कभी 
हम फिर एक हो जाएँगे। पास में शरणार्थी पजाबी हिन्दू तरुण बैठा था। वह दूसरे के भावों का बिल्कुल ख्याल 
किये बिना मुसलमानों की क्रूरता को बड़े जोश के साथ प्रकट करने लगा। मानो उस समय हिन्दुओँ और सिकयों 
ने क्रूरता दिखलाने में कुछ कमर रखी थी। सेकेण्ड क्लास में सीट रिजर्व कराने का मतलब वैठबै-भर के लिए 
रिजर्घ कराना था, इसलिए बैठे-बैठे ही सोना पढड़ा। 

भिनसार को देखा, वर्षा हो रही है। बनारस में 9 बजे क॑ करीब गाड़ी पहुँची। श्री जवंकृष्णदास को 
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लिख दिया धा कि किसी आदमी को स्टेशन पर भेज दे, वह “सस्कृत पाठमाला' के प्रूफ को दे जाएगा, और 
बाकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं पुस्तक भी लेता जाएगा। जो सज्जन प्रफ लेकर आए, उन्हें मैं पढ़चानता नहीं 
था, और शायद वह भी मुझे बहुत कम ही जानते थे। सौभाग्य ही समझिये, जो मिल गए | यह जानकर बड़ी 
प्रसन्‍नता हुई कि अब पाठमात्रा छपने लगी है। मैं दख रहा था, मिटटी की छतें किन गाँवों से शुरू होती थी। 
जायस में वह शुरू होती दीख़ पढ़ी। फिर जायस के नाम पदते ही जायसी याद आने लगे। 

लखनऊ में साथी रमेश, साथी शिव वर्मा और दूसरे मित्र आये हुए थे। विप्लव प्रेस में जाकर ठहरा। 
यशपालजी घर पर ही थे। श्रीमती प्रकाशवती को डाक्टरों ने टी. वी. की बात बतला दी है, इसीलिए वह़ पूरा 
विश्राम ले रही थी। लेकिन शरीर को विश्राम लेने क॑ लिए दिमाग को भी विश्राम देना जरूरी है, और वह 
बूते से बाहर की बात है। फिर साथी प्रेस तो प्रकाशवतीजी क॑ बल पर चल रहा था। यशपालजी का उससे 
इतना ही नाता था कि उनके उपन्यास और कड़ानियाँ उसमे ठप जाती थी। टेख रहा था, प्रकाशवतीजी अब 
भी खाट पर लेटे-लेट प्रूफ देखने में लगी हुई हैं। 

वैसे लखनऊ न उतरता, पर 'मध्य-एमिया का इतिहास(2)' 400 पृष्ठ तक छपकर अब ख़टाई में पड़ा 
हुआ है। प्रेसवाले न छापते है, ओर न छापने से इन्कार करते हैं। इसके वारे में अब के नौ-छः करना जरूरी 
था। यहाँ का दूसरा प्रेस अवशिप्ट अश को छापने को तैयार था। मैं विशेष तौर से उसी के लिए आया था। 
सोमवार को उन्होंने बतलाया कि हम अवशिष्ट भाग को एक मास मे द्वाल देगे। पच तो सारी पुस्तक हो गई 
धी। एक मास 2 मार्च का पडता। पर 957 के ॥0 मार्च को भी उसका कोई पता नहीं। 

29 जनवरी को रिसालदार वाग वौद्ध-विहार में गए। श्री प्रज्ञानन्दजी ने अपने गुरु की कीर्ति को बहुत 
तन्परता से कायम रखा हे। वहाँ से रिक्शा ले हम साथी सज्जाद जहीर से मिलने गए। पाकिस्तान बनने पर 
वह पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे और वर्षो वहाँ क॑ जेलो में रहे। षड़यन्त्र का मुकहमा चला रहा था, 
और जमानत पर छूटकर आए थे, लेकिन अब मुकट्ठमा खतम हो गया था, और वह भारत ही में रहना चाहते 
धे। इसकी सबसे अधिक प्रमन्‍नता उनकी बीवी रजिया वेगम को होनी चाहिए, जो बच्चों को लिये अपने पर 
ख़दी लखनऊ में वर्षों से वाट जोह रही थी। तीनो लड़कियों में बडी मेट्रिक में पढ़ती है, उसे उर्दू में लिखने 
में दिक्कत नहीं है। मझली हिन्दी म॑ ही लिखती है, उर्दू उसे कबाहत की चीज मालूम होती है। वस्तुतः उर्दू 
की अपेक्षा हिन्दी-लिपि सुगम है। जिसने उई पर वर्षा नहीं लगाये, उसके लिए तो वह और भी मुश्किल हो 
जाती है। रजियाजी पहिले मुझे उर्द-विरोधी समझकर बहुत नुक्त'चीनी करती थी, लेकिन अब उनकी कहानी 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में निकलने लगी है, काफी पसन्द की जाता है, इसलिए हिन्दी पर भी उनका अपनत्व 
हो गया है। बनने (सज्जाद जहीर) से साहिन्य के सम्बन्ध में आाठचोत होती रही। अभी वह राजनीति से अलग 
हैं। पाकिस्तान लौटकर नहीं जाना चाहते, किन्तु उनकी भारतीय नागरिकता ख़तम हो चुकी है, जिसे फिर से 
लेना है। पाकिस्तान बनत॑ वक्‍त सोचा था-'में वहाँ रहकर साहित्य और दूसरे कामों द्वारा प्रगतिशील विचारों 
का प्रचार कर सकूँगा ।” लेकिन, अमेरिका के चगन में पूरी तोर से फैंसा पाकिस्तान और उसके तानाशाह भला 
इसे बर्दाश्त कर सकते है “ बचने के लिए टो ही रास्ता था। या तो पाकिस्तान में ग्हकर वड़ों की जेलो में 
सड़ें, और साथ ही अपने बीवी-बच्चो को भारत म॑ अकंने रहने दे, नही तो यहाँ चने आएँ, और अपनी शक्तिशाली 
लेखनी तथा व्यापक ज्ञान से अपने वतन को फायदा पहुँचाये। उन्होंने दूसरा ही रास्ता पसन्द किया है। 

उस दिन शाम को 6 बजे से साहित्य % ी होनेवाली थी, लेकिन मित्र लोग पहिले ही से आने लगे। 
श्री भगवतीचरण वर्मा सबसे पहिल आए । भाषा की समस्या पर योलने के बाद फिर गोष्टी शुरू हो गई। भाषावार 
प्रदेश, आजकल का भारी प्रश्न था। देश में जगह-जगह लाठियाँ और गोलियाँ चत्र रही थी। उर्दू और हिन्दी 
का भी सवाल आया। श्री ह्यातुल्ला अन्सारी साहब ने उसके बारे में कई प्रश्न पूछे। 

30 जनवरी को कलाकार श्री जे. एन. सिंह के साथ उनके स्टुुडियों में गया। स्वनिर्मित कलाकार हैं । 
मूर्तिकला की और उनका विशेष ध्यान है। पिकासो की प्रवृत्ति ने इनको बा आकृष्ट किया है। मैं किसी भी 
बड़े नाम के कारण प्राकृतिक जगत से दूर के विकलाग चित्रों और | की प्रशसा नहीं कर सकता । यदि 
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सामने खड़े किसी के हृदय के दुखने का डर न हो, तो सक्षिप्त भाषा में अपने विचारों को खुलकर कह सकता 
हूँ। सचमुच यह प्रतिभा और श्रम का अपव्यय है। चित्रकला, मूर्तिकला, काव्यकला का इन विकलाग प्रतीकवादों 
ने नाश किया, वैसे ही जैसे उस्तादों की गलेबाजी ने हमारे सगीत का। 

आज नेशनल हेरल्‍्ड प्रेस में जाने पर काग्रेसी पत्र 'कौमी आयाज' के सम्पादक श्री हयातुल्ला अन्सारी 
मिले। वह उर्दूवालो के भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस वक्त राष्ट्रीय भावना रखना मुसलमान के लिए 
जातिद्रोह समझा जाता था, उस समय अन्‍न्सारी साहब काग्रेसी रहे। वह और उनकी पत्नी मेरठ की रहनेवाली 
हैं। उर्दू के बारे में वह जो भी विचार प्रकट करे, उन्हे बड़े ध्यान से सुनना होगा। वह अपने साथ अपने घर 
पर ले गये। चायपान और साथ ही इत्मीनान के साथ बात होती रही | में हिन्दी-उर्द को दो भाषा नहीं मानता, 
और साथ ही चाहता हूँ कि यह ख्याल जबानी जमा-खर्च तक न रह जाए, बल्कि उर्दू को भी लोग पढ़े। उसके 
व्यापक प्रचार के लिए यह आवश्यक मानता हूँ कि उर्दू की पुस्तके नागरी अक्षरों में भी छपे | इधर श्री गोयलीयजी 
और फिराक साहब के प्रयत्न से कितने ही उर्दू कवियों की कृतियाँ नागरी अक्षरों में छपी हैं, जिनका बहुत 
अच्छा स्वागत और प्रचार हुआ। उर्दू की पुरानी पीदीवाले इसे ख़तरे की बात समझते हैं। पर, मुझे तो लिपि 
बदलने से भाषा के खतरे की वात समझ में नहीं आती। तुर्की भाषा ने अरबी की जगह रोमन लिपि वर्षों 
से स्वीकार कर ली है। उससे उसको क्षति नही पहुँची। मोवियत मध्य एमिया की भाषाओ-ताजिकी (फाग्सी), 
उज्बेकी आदि--ने अरबी लिपि की जगह रूसी को अपना लिया हे, उसके कारण उन भाषाओं को कोई हानि 
नहीं पहुँची | यदि उर्दू नागरी अक्षरा मे लिखी जाय, तो उर्दू का क्या क्षति पहचेंगी ? हाँ, यह डर हो सकता 
है कि लिपि के कारण ही तो इस भाषा का नाम उर्दू पड़ा है। यदि लिपि डटी तो गालिव को भी लोग हिन्दी 
का कवि कहने लगेगे। यदि ऐसा हो तो क्‍या बुरा है ? गालिव और अकबर यदि डेढ-दो करोड आदमियों 
के न होकर 5-6 करोड़ कं हो जाएँ, तो क्‍या बुरा ? पर. मैं यह भी नहीं कहता कि उर्दू के लिए उर्द लिपि 
का बारकाट किया जाए। दोना लिपियों में पुस्तक प्रकाशित हां। फिर उर्दवाले शका उठाएँगे, लोग अधिक 
हिन्दी लिपिवाली पुस्तको को ही लेने लगेगे, और उर्दू लिपि में छुपी पुस्तक वर्षा बिक नहीं पायेगी। उनका 
य्रह सन्देह बिल्कुल ठीक है। दोनों लिपियो में छूट देने से उर्दू लिपि में छपी पुस्तके पुरानी पीदी को ही रान्तोष 
देने की कोशिश करेगी। नई पीढी जो उर्दू से भी अच्छा न्रागगी लिपि को पद्ती-लिखती है, वह बनने भाई 
की मझली साहेबजादी की तरह उर्दू से काँवा काटने लगेगीं। सस्कृत के बार में हम जानते ही है, इस शताब्दी 
के आरभ्भ में सम्कृत पुस्तक॑ केवल नागरी में ही नहीं छपती थी, बल्कि वगला, उडिया, तेलुगु, ग्रधाक्षर तमिल, 
मलयालम और कन्‍नड लिपियों में भी छपती थी। तेलुगु लिपि म॑ तो वहुत काफी छपती थी, और उनको 
तमिलनाडयाने विद्वान भी पढ़ते थे। पर, नागरी के सामने सबको भाग जाना पड़ा। एक तो नागरी लिपि में 
छपी पुस्तकों का सारे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर सिहल, वर्मा और थाई भ्रमि में भी प्रचार था। हिन्दी 
क्षेत्र से बाहर नागरी को सम्कृत की अपनी लिपि-सा माना जाने लगा धा। इतना बड़ा क्षत्र हाने के कारण 
नागरी में छपी संस्कृत पुस्तके थोडे समय में काफी सख्या में बिक जाती थी, जबकि दूसरी लिपियों में छपी 
पुस्तकें वर्षों तक निकल नहीं पाती थी। इस सुभीते क॑ कारण निर्णयसागर और वेकटेश्वर जैसे प्रेस अच्छे कागज 
पर सुन्दर अक्षरों में बड़ी सख्या में पुस्तके छापते थे। बाजार में भना ऐसी पुस्तकों का दूसरे कैसे मुकाबिला 
कर सकते थे ? आज संस्कृत साहित्य पर नागरी लिपि का अख़ण्ड राज्य है। कुछ इमी तरह की ब्वात दो-तीन 
पीढ़ियों में उर्दू क॑ बारे में भी घट सकती है। पर, उर्दू भाषा को नागरी अक्षरों के अपनाने में कोई क्षति नहीं 
होगी, उलया उसका प्रचार बहुत बढ़ जाएगा। 

अन्सारी साहब से और उनकी विदुषी पत्नी से बातचीत करते यह बाते सामने आईं। लेकिनों उनके एक 
सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। वह कहने लगे, जब उर्दू हिन्दी ही है, तो हिन्दी के साहित्य डतिहास या 
कविता-सग्रह मे उर्दू को भी क्यों नहीं साथ-साथ स्थान दिया जाता | इस प्रश्न की आवश्यकता न होती, यदि 
944 में बनाई मेरी योजना कार्यरूप मे परिणत हो गई होती। मैंने अपभ्रश-काल की कविता को लैकर 'हिन्दी 
कांव्यधारा' लिखकर प्रकाशित करवाई | दूसरे मित्रों को अगले भाग सम्पादित करने के लिए दिये थे, जो वह 
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नहीं कर पाए। उसमें यही ख्याल रखा था कि कविताओं को कानल-क्रम से सगृहीत किया जाए, और हिन्दी-उर्द 
कवियों को एक ही सूची में, वीच-बीच में काल-क्रम क॑ अनुसार रखा जाए। यही करना भी होगा। हिन्दी 
के हरेक साहित्यिक इतिहास में जब मेथिली, अवधी, ब्रज, डिगल का कान कं अनुसार स्थान दिया जाता है 
तो उर्दू के साथ यह भेदभाव क्यो ? यदि उर्दू क॑ कितने ही शब्द सामान्य पाठक को समझ में नहीं आएँगे, 
तो मैथित्नी और डिगल क॑ भी बहुत-से शब्द उन्हें समझ में नहीं आएगे। इस आधार पर हिन्‍्दी-उर्दू के कवियों 
को मिलाकर कविता -सग्रह् की बडी आवश्यकता है। यह उद्दववानों को खुश करने क॑ लिए नहीं, बल्कि' अपनी 
एक महत्वपूर्ण धारा से अपरिचित न रहने के लिए भी आवश्यक है। उर्द भी राजभाषा हो, इसका भी अन्सारी 
साहब का आग्रह था, जिसके बारे में मैंने स्पष्ट अपना मतभेद प्रकट किया। मैंने कहा-राजभाषा प्रदेश के अनुमार 
होनी चाहिए। कुछ छिट-फुट व्यक्तियों के अनुसार नहीं। उनतर प्रदेश का ही न॑ नें, तो जिन भाषाओं को राजकाज 
के लिए आगे आने की जरूरत है, वे हैं जनभाषाएँ-भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मध्य-दशी या, कौरवी और पड्ाडी, 
जिनकी लिपि नागरी हांगी। यदि नागरी लिपि में उर्दू लिखी जाए, तो भाषा का सवाल बहुत कुछ खतम हो 
जाता है। अन्सारी साहव इसको ता समझ रहे ध कि में उर्द का अनिष्ट नहीं चाहता, और उन्हीं की तरह 
उसकी साहित्य-निधियों का प्रचार और सरक्षण चाहता हूँ। इपलिए कहा, अच्छा यहीं सही। 

उस दिन शाम को युनिवर्सिटी झात्र सघ में भाषण दिय., फिर रात को “'समनन्‍्वय' (बगाली) गोप्टी में 
भाषानुसार प्रदेश पर | ग्मालदार बाग बुद्ध विहार मे भी भाषण ठेकर रात को घर लौटा। 

3। जबयाी का भी दिन भर प्रूरा व्यस्त रहा। दोपहर हक निवास-स्थान ही पर मित्र लोग जाते रहे। 
नवलकिशीौर प्रेस उई-फारसी पुस्तकों क॑ प्रकाशन का सव्स पुराना ओर सबसे बडा प्रेस है। अफसोस है, अब 
उस तरह की पुस्तके वहाँ से प्रकाशित नहीं हाती। पहिले की प्रकाशित पुस्तक भी गोदाम के जगल में पदी 
हुई है। चिट्ठी लिखने पर जन्दी मित्र नहीं पाती, इसलिए सोचा, स्वय चला चलेूँ। मेरे काम की वहाँ टो-चार 
ही पुस्तक मिली | हाल मे ही 'कूलियात नजीर' (बजीर काव्य-सग्रह) प्रकाशित हुआ है, जिसकी एक प्रति ली। 
नजीर अपनी भाषा की दरिद्रता के कारण सरल भाषा में कवित्ग नहीं करत थे। वह फ़ारसी के भी कवि थे। 
उनकी फारसी कविताएँ इस संग्रह में मौजूद हैं। 

मध्याध्न भोजन डा विश्वनाथ मिथ के यहाँ किया। उनकी पत्नी महिला कालेज में गणित की अध्यापिका 
है । वर भी भाषण देने क॑ लिए जाना पड़ा। हिस्दठी की उप «कार श्रीमती काचनलता सब्वरवाल कालेज 
की प्रिसिपल हैं। विद्यालय में तोन हजार लदकियाँ पढ़ती है, वाए/ सौ तो कवल कालेज विभाग में हैं। यह 
बतला रहा था कि स्त्रियां में शिक्षा का प्रमाग आर रुचि खूब बढ रही है। लखनऊ युनिवर्मिटी के रजिस्ट्रार 
थी तिवारीजी कह रहे थ कि मालूम हांता हैं कुछ दिनो में युनिवर्सिटी लदकियों की हो जाएगी। मैंने कहा, 
945-46 में मैंने लेनिनग्राद यनिवर्सिटी मे भी ऐसा ही टेखा था, मश्विल से सौ में ढस लड़के रहे होगे। महिला 
कानेज से हजर्तगज के एक यद रेस्तार्राँ में नेपाली छात्रा की चाय पार्टी मे जाना पदा। चालोस के करीब 
छात्र और एक-दो छात्राएँ नेपाली थी। थी भग्वतीचरण वर्मा, थी यशपाल और बेधइक वनारसीजी भी मौजूद 
थे। सबने थोडा-धादा भाषण दिया। छात्रों मे अधिकाश नपाल-उपन्यका के धथ। उनके बाद पूर्वी नेपाल के। 
पश्चिमी नेपाल के दो ही तीन विद्यार्थी थे, जो बतला रहे थ कि नेपाल का यह भाग शिक्षा में बहुत पिछड़ा 
हुआ है। 

कलकत्ता में दूमरे दर्ज मं रात को सफर करके देख लिया धा, नहीं चाहता था आज भी रात बैठे-बैठे 
गुजारनी पड़े, इसलिए पहिल दर्ज वी सीट रिजर्व करा ली। हमारे काप्पार्टमेट में एक सरकारी अफसर और 
मैं धा। धोडी देर में अफसर मरें नाम से परिचित मालम हुए, और उनसे बाते होने लगी। 

मसूरी वापप्त-जितना पश्चिम आएं, उतनी सर्दी बढनी ही धी । कलकत्ता में जहाँ गर्मी मालूम हो रही थी, 
वहाँ अब खूब कपड़ा ओइना पद्ा था| हरद्वार में पौं फटने लगी थी, लेकिन देहरादून हमारी ट्रेन 9 बजे पहुँची । 
श्री मेहताजी स्टेशन पर मिले। शुक्लजी और दूसरे मित्रा को लिख चुका था कि देहरादून में एक दिन ठहर 
कर मसूरी जाऊँगा. पर अब तो कितने ही प्रोग्राम तोइकर आ रहा था. इसलिए उस खयाल को भी छोड़ना 
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पड़ा। स्टेशन से बाहर 4 रुपए टैक्सी को देकर चल पड़ा। । घंटे में ( बजे) मसूरी लाइब्रेरी पहुँचा | दूसरे 
समय में जहाँ कुली सामान उठाने के लिए मार करते, वहाँ इस समय वह दुर्नभ थे। किसी तरह दो कुली 
जुटाकर साढ़े ।2 बजे घर पर पहुँचा। कमला को विश्वास था मैं 3 तारीख को आऊँगा। डेढ़ महीने बाद देखने 
पर जया जरा-सा हिचकिचाई, लेकिन जल्दी ही पहचान गई। इतने दिनों में जेता बड़ा मालूम देने लगा था। 
उसके दाहिने हाथ पर पोलियो का जो हल्का-सा प्रभाव था, वह बहुत कुछ दूर हो गया धा। हाथ जिस तरफ 
चाहे उधर हिला-डुला सकता, किन्तु बाएँ हाथ के बराबर उसमे अभी ताकत नहीं थी। उसे दिखलाने के लिए 
दिल्‍ली जाना जरूरी था। गगा कलिम्पोग चली गई थी, और उसकी मझली बहिन माहिली आ गई थी, जिसने 
बच्चों को सेंभालकर कमला को पढने का समय देने मे सहायता की थी। डेढ़ महीने की चिट्िठयाँ और डाक 
पड़ी हुई थी, जिन्हे भुगताना जरूरी था। सम्मेलन-मुद्रणालय स 'मध्य एसिया()' का बहुत सा प्रूफ भी आया 
था। बर में आकर एक विचित्र तरह की आत्मतुष्टि मालूम होने लगी। जया-जेता बराबर याद आते रहे | बच्चे 


कितना माता-पिता को आनन्द प्रदान करते है। 
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63 वें वर्ष की समाप्ति 


मसूरी में अबके बरफ नहीं पढी। अखबारों मे शिमला की वर्फ से मैंने सोचा था, मसूरी मे भी पडी होगी। 
पर, जहाँ तक मर्दी का सवान था, वह खूब थी। वस्तुतः सर्दी क्या करे, जब देव बूँद ही न बरसाएँ ? बूँदो 
क बरसने पर ही ता सर्दी उन्हं बरफ बनाती है। जब हवा चलती, तो सर्दी अपने आप बढ़ जाती। फरवरी 
के आर/्भ में ही वसन्‍त की कामना करना बंकार था। 

आई हुई चिदिटयों में एक राष्ट्रपति क॑ डिप्टी सेक्रेटी की भी थी। मैंने राष्ट्रपति को पासपोर्ट के बारे 
में लिखा था, उसी क॑ जवाव म॑ यड्र चिट्ठी और उमक साथ पासपोर्ट के फार्म थे, जिन्हे फिर से उन्हीं कार्रवाइयो 
को दोह़राते जिला-मजिस्ट्रेट के पास भेजना था। मजिस्ट्रेट को लिखा, पुराने कागजो को दिल्ली भेज दे। उनका 
जवाब आया-अब वह बेकार हैं। अर्धात्‌ दस रुपये के स्टाम्प पर अब फिर आर्थिक गारटी और दूसरी कार्वाइयाँ 
करनी पड़ेगी। फिर मजिस्ट्रेट कागज-पत्र को पुलिस के पास जाँच करने के लिए भेजेगे। पूरा नौ मन तेल हो 
जाएगा, तब राधा नाचेगी। 

मैंने अबकी यात्रा में सब जगढ़ कष् दिया था कि हम मस४ छोडनेवाले हैं, लेकिन यहाँ देखा, कमला 
का मन बदल गया है। खैर, अभी तो परीक्षा और उसके परिणाम को देखने मे जून बीत जाएगा, तब तक 
इसके बारे मे सोचने क॑ लिए बहुत समय मिलेगा। में कलिम्पोग के प्रोग्राम को बुरा नही कष्ठ रहा था। सोचता 
था, तिब्बती भाषा और बोद्ध साहित्य के सम्बन्ध में वहोँ रहकर काम करने में सुभीता रहेगा, क्योकि अच्छे 
तिब्बती पण्डित भी वहाँ मिल जाएँगे। तिब्बत के वर्षों से छोडे हुए काम को फिर से हाथ मे लेकर यदि ल्हासा 
में समय देने की आवश्यकता हुई, तो वह कलिग्पोग से बहुत नज्टीक है। अभी भी केवल दो दिन घोड़े की 
सवारी की जरूरत है, नहीं तो दोनो तरफ माटरे चली गईं हैं। बागडोगरा से ल्हासा विमान उड़ने पर यात्रा 
बिल्कुल खेल-सी हो जाएगी | मन के लड्डू अच्छे लगते है। प”, यह भी समझता था, कलिम्पोग में मेरे अनुकूल 
समाज नहीं है। 

जया अब खूब बोलने लगी थी। ढाई वर्ष ५ ही उसकी भाषा जितनी शुद्ध थी, उतना आठ वर्ष पढ़ने 
के बाद भी उसके पिता की नहीं थी। भाषा भी मुहावरेदार थी। जेता अभी गूँ-गा ही कर रहे थे। जेता नाम 
सुनने पर एक महिला ने जेतराम कहा, तो मेरा माथा ठनका। सोचने लगा, जेता का जीतराम आसानी से बन 
सकता है। 

'पंस्कृत काव्यधारा' के लिए अपेक्षित कुछ पुस्तक॑ नहीं आई थी, और अभी कुछ लिखना बाकी था। 
उसे समाप्त कर आवृत्ति करकं बाकी प्रेस-कापी को भी प्रेस में भेजना था। इधर 25वी बुद्ध-शताब्दी के लिए 
पत्र-पत्रिकाओं से लेखों की माँग आ रही थी, इसलिए कितने ही लेख उन्हे भी लिखने थे। फिर वही नियमपूर्वक 
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जीवन शुरू हुआ। सबेरे 7 बजे के आसपास चाय पीकर चार घटे के लिए बैठकर बोलना, और मगलजी का 
टाइप खटखटाना | फिर अगले दिन के काम की तैयारी तथा चिद्विठयों और पत्रिकाओं को पढ़ना | अबके यह 
भी निश्चय कर लिया था कि “मेरी जीवन यात्रा” के तीसरे भाग को अपने 63वे साल के अत तक लिख इालना 
है। काम की कमी नहीं थी। 6 फरवरी से जीवन-यात्रा आरम्भ हुई, और ॥2-5 पृष्ठ (फुलस्केप साइज) रोज 
के हिसाब से टाइप होने लगी। काम से विश्राम किसी ही किसी दिन लेना पडढता। 

भैया (स्वामी हरिशरणानन्द) की 7 फरवरी को चिट्ठी मिनी । वह समझते हैं, आर्थिक कठिनाइयों के 
कारण मैं चीन जाने का इरादा रखता हूँ। अनेक कारणों में वह भी एक हो सकता है, पर वही कारण नहीं । 
मैं वहाँ जाकर साहित्यिक और सास्कृतिंक कार्मी को करना चाहता था, विशेषकर तिब्बत में अब जो पुराने 
पुस्तकालयो और उनकी निधियो के दरवाजे खुले है, उनसे लाभ उठाना चाहता था। 

फरवरी मे अमृतमर में काग्रस का अधिवेशन हो रहा था। काग्रंस कहाँ से कहाँ चली गई ? पढ़िले जहाँ 
एक अस्थाई नगर और विशट मेला लगता, वहाँ अब उसकं प्रति लोगो मे उदासीनता | काग्रेम और उसके मन्स्रियो 
से जिन्हे काम बनाना था, वही वहाँ आए थे। कई साल तो नेहरू छोडकर दूसरा कोई सभापति बनने लायक 
आदमी नहीं मिलता था। अब नेहरू ने अपनी टापी थ्री उच्छ्गराय देबर के सिर पर रख दी है। दूसरी बार 
वह उसके अध्यक्ष बन। देबर वावन गणएद दूसरे काग्रेसी नेताओं से कोई भेद नहीं रखते। फिर न जाने क्‍या, 
नेहरू उन पर डर गये हैं ? कया यह यही नहीं बतलाता कि नताओ के मम्बन्ध में कांग्रेस दिवालिया बन गई 
है। मभी जगह प्रथम श्रंणी की प्रतिभावाने तरुणों का काग्रेस में अभाव देखा जाता है। जो है भी वह बूढ़ों 
की नजर पर नहीं चढ़ते, और दूँद-दूँढकर बूदों की ही तुम्बा-फंरी की जानती है। काग्रेस के अध्यक्ष ने नेडरू 
की भोपू की तरह भाषानुसार प्रान्तो क॑ निर्माण का विराध किया, दिभाषी प्रान्तों का समर्धन कया। काल 
से लोहा लेने के लिए तैयार होना इसी को कहते हे । द्विभाषिक प्रान्तो के निर्माण का मतलब है आकाशी योजना, 
जो बइत दिनों तक लादी नहीं जा सकती। विहार और वगाल को एक कर दने के लिए बढ जोर-शोर से 
घोषणा हुई। बंगाल में हाल की म्युनिरमिपेलिटिया के चुनाव ने बतना दिया है कि अगल चुनाव म॑ कांग्रेसियों 
को विजय के लिए केवन धोखा-धडी पर ही भरोसा करना पड़ेंगा। वह बहुत ख़तर की बात है, इसलिए उसकी 
नींद हराम हो रही है। उधर बिहार में अभी भी लोगों की अआखों में धल झोकने में काग्रमी सफलता प्राप्त 
कर सकते हैं। तानाशाह हैं, इसलिए विलियन कं दिनो में ही उन्हें भल दिना की आशा दिखलाई देने लगी। 
काग्रेसी महादेव क्‍यों न राय-मिष्ठ के सुझाव पर उछल पडत ? लकिन यह काम उतना आसान नहीं था. जितना 
दिल्‍ली कं महादेव समझते हैं। यह सुझाव रखा जा रहा है कि दोना प्रदेश अपनी विधान सभाओ, राजधानियों, 
हाईकोर्टों, मत्रिमदलो को अनग-अलग रखते एक रज्यपाल के अधीन रहे | इस तरह यदि राज्यपानों की सख्या 
कम करना हो-जों बुरी वात नहीं है-तब तो शायद कोई दिक्कत नहीं हो | शायद सोचते होगे, मयुकत प्रान्तो 
क॑ जो मन्त्रिमण्डल होगे, उसमें एक में वामपथियों का बहुमत होने पर दूसरे से दवाया जा सकता है। 

अमृतसर-काग्रेम के अध्यक्ष न भ्रदान का महातम भी ख़ब बखाना . महात्मा 'भावे पर गाँधीजी का आवेश 
होता है, उनकी आत्मा भाव के मुँह से बोल रही है। वह गाँधीजी के अपूर्ण काम का पूर्ण कर रहें हैं। उनके 
भूदान-आन्दोलन द्वारा एक जबर्दस्त क्राति होन जा रही है। उसके द्वारा शान्तिमय तरीक॑ से रामराज्य कायम 
हो जाएगा, शोषण खतम हो जाएगा, वर्गभद मिट जाएगा, देश में गरीबी का नाम नहीं रहगा। हैसी बाते यदि 
ढोंगी काग्रेसी नेता कहे, तो कोई अचरज नहीं। उन्हें हर दूमरे-चौथे वर्ष एक नया नारा मिलना ब्राहिए, जिसके 
द्वारा जनता के हृदय से पुराने असफन प्रयत्न की स्मृति भुलवाई जाए। नई आशा पैदा की जा सके। यह 
तो उनके लिए बड़े काम की चीज़ है। इसीलिए सभी कांग्रेसी एक ओर से भावे की जय-जयाँ बोल रहे हैं। 
प्रधानमत्री भी उनसे भट करने क॑ लिए समय निकान लेते हैं। 

पर, अक्ल रखनेवाला आदमी कैस इसे मान सकता है ? भूदान से कैसे रामराज्य आयेगा ? जमीन तो 
पहिले भी हस्तान्तरित होती रही है। ढान से हो, या बेची से। इससे उसके रूप में कोर्ड परिवर्तभ नहीं होता। 
फिर इस हस्तातरण से क्या भूमि यथा उसकी उपज कई गुना बढ़ जाएगी ? फिर इस दान की हुई भूमि में 
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सबसे अधिक तो ऐसी है, जिसे “उड़ता सत्तू पितरन को” कहा जा सकता है, अर्थात्‌ किसान उसे बड़े जमींदारों 
से छीन रहे थे, उसे इस प्रकार दान देकर छुट्टी ली गई। काफी जमीन ऐसी है, जो लाखों एकड़ कहे जाने 
पर भी न कभी आबाद हुई, न आबाद हो सकती है। भूठान क॑ बेकारपन को कितने ही कांग्रेसी भी समझते 
हैं; पर, महताब की तरह खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखते। 

अमृतसर ने फिर समाजवाद का नाम दोहराया | आजकल के जमाने में समाजवाद क॑ नाम से ही समाजवाद 
को आने से रोका जा सकता है, यह काग्रेसी नेता भत्री प्रकार जानते हैं। इसीलिए यह दढोंग रचा गया है। 
कांग्रेसी समाजवाद की व्याख्या है-जिसमे गरीब अधिकाधिक गरीब होते जाएँ, और थैनीशाह अधिकाधिक 
धनी । 

॥9 फरवरी को कई महीनों वाद शीलाजी और हा सत्यकंतु मिले। डा. सत्यकंतु एक बढ़ी मनोरजक, 
पर साथ ही हृदयबधक बात सुना रहे थे। पड़ोसी जिले के एक संठ को जब मालूम हुआ कि सरकार ने उनके 
जिले के बाद-पीडितों के लिए चार लाख रुपया देना स्वीकार किया है, तो उनके पेट में पानी पचना मुश्किल 
हो गया। वे जानते थे कि चार लाख बाद पीडितो के पास नहीं वन्कि दूसरों की जेब में जाएँगे। सोचा-इस 
लूट से लाभ न उठाना भागी वेवकृफी है। उन्होंने अपने साहबज।टे को फटकारा-“तू कैसा मूर्ख है, बहती गंगा 
में हाथ धोना नहीं जानता। जा, वाद-पीडितों में अपना नाम भी दर्ज करा ।” लेकिन बादवाले इलाकं में उनकी 
एक अगुल भी जमीन नहीं धी, और न कोई घर धथा। पर, इसको टेखने कौन आ रहा है ? कागज तैयार हो, 
उस पर पाँच प्रतिष्टित आदांमयों के हस्ताक्षर हो, फिर सेठ साहव और उनके साहबजादे क॑ बाद-पीडित होने 
से कौन इन्कार कर सकता है ? घर में अपनी कार थी। साहबजादे उस पर निकने। जिने के काग्रेमी नेता 
से मिले । उनसे हस्ताक्षर ऋरवाया। कांग्रेसी नता का सेठ से बराबर वास्ता पदता था। बेटा-बेटी का ब्याह 
हो, या दसरा कार्य प्रयोजन, सेटजी हमेशा उनकी एउलैया लेने क॑ लिए तैयार थ। वह जानने पर भी हस्ताक्षर 
करने से कैसे इन्कार कर सकते थे ? काग्रेसी एम एन ए. और दूसरे नेताओं के चार छ: हस्ताक्षर हो गए | 
जिला-मॉजिस्ट्रेट उसे मानने से केस इन्कार कर सकत्ग ” आखिर, सेट के घर में 46 हजार रूपा आ गए | 
सेटो का दिमार विधाम लगा थाद ही जानता है  सट के मकान किराये पर लगे हुए है, जिससे उन्हें तीन 
हज़ार मासिक की आमदनी है। सरकार मकानों का कमी देखकर #£ मकानों को बनवाने के लिए करोड़ो रुपये 
दे रहीं है। इसका भी सदुषयोग कछ होना चाहिए। सेट साहब ने ४7 सहयोग-समिति बनाई। समिति सरकार 
से रुपये लेकर नये मकान बनवाएगी। डाक्टर साहब से भी उन्हाने समिति का मैस्वर बन ज्ने के लिए कहा | 
टाक्टर साहब ने कहा-में टो हस शहर में रहत्य ही नहीं| 

“अरे, उससे क्या होता है ? मकान किराय पर उठ जादेगा। 

“« लेकिन, उसमे कुछ रुपया लगाना भा ता पढ़ता है। 

- उसकी पर्वादह न क्रीजिए | बल्कि हण्गर पाँध सा ले भी जीजिए। 

इसका अर्थ है, सेठ साहब नकली सहयोग समिति में नकली मंग्वरों को भर्ती कर मकान बनवा उसे भी 
अपने हाथ में करना चाहते थ। 

आज के भारत मे जो भयकर भ्रप्टाचार चल रहा है, क्‍या उसकी कथा एक सेट के दो-चार कामो में 
ममाप्त हो सकती है ? एक नगरपालिका की वात डाक्टर साहव बता रहे थे, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
ने लाखों पर हाथ साफ किया है, और काफी ईमानदारी नहीं, तो सफाई के साथ । नगरपालिका के जितने डक 
दिए जाते हैं, उनमें दस प्रतिशत पर “हफ्क फकीरों का है।" ॥6 लाख का वहाँ हर साल सामान मँगवाया जाता 
है, जिसमे | लाख 60 हजार तो जायज हक ठहरा। यह टीक है कि यह सारा थन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 
ही पाकेट में नहीं गया, पर काफी गया, इसमे कोई सन्देह नहीं। दस लाख सदक पर नलगनेवाला है, तो उसमे 
से भी एक लाख धरा हुआ है। दोनों अध्यक्ष-उपाध्यक्ष मालामाल हो गए है। जायदाद अपने नाम से नही ली 
जा सकती, तो सगगे-सम्वन्धियों के नाम से लेने को कौन देखता है ? अपने शहर में यह नहीं ली जा सकती, 
तो दूसरे शहर में ली जा सकती है। कौन मन्त्री दूध के धुले हुए हैं, जो इनके काम पर अँगुली उठाएँ ? और 
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फिर उनकी भी पूजा करने के लिए भी तो ये तैयार हैं। रामराज्य की ओर ले जाने के लिए सारे देश में 
यही रास्ता बनाया जा रहा है। देखें, यह पत्थर की नाव कितने दिनों तक तैरती है ? 

हमारे पड़ोसी चौधरी हैपी वेली के मजबूत किसान हैं। इस मोहल्ले में दो ही बड़े-बड़े समतल भूमि के 
टुकड़े हैं। दोनों के बोने-जोतनेवाले चौधरी हैं। मालिकों ने पहिले यों ही दे दिया, और अब चौधरी का उन 
पर कानूनन हक है। पास-पड़ौस में कुछ जमीन और भी आबाद होने लायक हो, तो चौधरी उसे बेकार रहने 
नहीं देते | 'किल्डेरर के फाटक के पास एक ऐसा ही टुकड़ा बेकार पड़ा हुआ था। उन्होंने आदमी लगाकर एक 
ओर दीवार खड़ी की, और फिर पत्थरों को हटवाया। अहीर के बच्चे हैं, खेती की विधा खून में है। उस 
दिन बतला रहे धे-मेरे बाप बैक में दरबान हुए, यह बात आज से पचास साल से पहिले की है। उन्हें पहिले 
दो रुपया और भोजन मिलता था। फिर भोजन के साथ चार रुपया, और अन्त में भोजन सहित दस रुपया। 
बुढापे तक वह नौकरी करते रहे | चौधरी भी उसी समय बाप के पास आए, लेकिन उन्होंने दरबान या चपरासीगिरी 
नहीं पसन्द की। कुछ इधर-उधर का काम करते, सब्जी बेचते, फिर खेती में लग पडे। उनके पास काफी जमीन 
है। लडका बाराबंकी में अपने गाँव मे रहता है। वहाँ भी जमीन है। लड़के का भी कोई पुत्र नहीं। लडकी 
के बेटे लक्ष्मीनारायण को यहाँ लाए थे। वह लँगोटी बाँधकर देहरादून में साधु बन गया। चौधरी को बड़ी मुश्किल 
से उसका पता लगा। लौटा लाये, पर तब तक चैन नहीं आया, जब तक कि उसे उसके माँ-बाप के पास पहुँचा 
नहीं दिया मैंने पूछा-इस अर्जित खेती को किसके लिए छोड़ना चाहते हैं ? बोलने लगे-यही तो सोचता हूँ। 
बूढ़ा हो गया, लड़का घर की खेती छोड नहीं सकता। चौधरी से भी ज्यादा बूढ़ी चौधरानी हैं। हदडी-हड्डी- 
भर शरीर में है, लेकिन जान पड़ता है, वे हड्िडियाँ लोहे की हैं। हर वक्‍त काम में लगी रहती हैं। मसूरी के 
जाड़े को वे अपनी एक सूती साड़ी में बिता देती हैं, जिसे देखकर दाँतो तले अँगुली दबानी पदती है। वैसे 
सीधे होक / चल सकती हैं, लेकिन जब घर क॑ दरवाजे की ओर जाना होता है, तो 25 गज पहिले से ही कमर 
को दोहरी कर लेती हैं| कितनी ही हिम्मत हो, लेकिन बुढ़िया कितने समय तक सेँभालेगी । मैंने कह्ा-लक्ष्मीनारायण 
को ही फिर लाओ। 

-लाता तो, लेकिन यदि कहीं फिर भाग गया ? 

>-अब उसे थोड़ी अकल आ गई होगी, एकाध सान बाद उसी को लाएँ। शायद वह सम्पनि का मूल्य 
समझे | 

बुढापे का ख्यान चौधरी को भी आता है, पर गाँव में जाकर रहने की सोच भी नहीं सकते। कह 
रहे थे-पोती के ब्याह में गया था। जान पड़ता था, अब बचकर नहीं लौट सकूँगा। आखिर मैं भी उसी भूमि 
ह पैदा हुआ, लू में तपते मीठे-मीठे आमो को खाता रहा। पर, अब लू के नाम से भी प्राण निकलने लगते 

| 

'सस्कृत पाठमाला' की प्रथम पुस्तक 3 मार्च को छप गई, इससे बहुत सन्‍्तोष हुआ। दूसरी पुस्तक के 
भी दस पाठों के प्रफ उसी दिन आए। संस्कृत काव्यधारा' अभी अधर में लटक रही थी। जिस समय मैंने 
उसके सौ पृष्ठों को श्रीनिवासजी को दिया था, और सम्मेलन-मुद्रणालय से बात तय कर ली थी, तो समझने 
लगा था, अब नैया पर हो जाएगी। लेकिन, मुद्रक और प्रकाशक मे कितने ही दिनो तक मोल-भाव चलता 
रहा | यद्यपि उसके ॥3 पृष्ठो क॑ प्रफ आ चुके हैं, लेकिन जब तक कुछ छपे हुए प्रफ न आएँ, तब तक सन्देह 
की गुजाइश है। ४ 

0 मार्च को कमला अपनी प्ररीक्षा के लिए देहरादून गईं। यद्यपि आरम्भ होने में चार-पॉँच अं की देर 
थी, लेकिन उन्हें पहिले जाना जरूरी था। मेरी चली होती, तो एक महीना पहिले भेज देता। शकलाजी 
से पढ़ने में सहायता मिलती। पर, बच्चों को छोड़कर वह जाने के लिए तैयार नहीं थीं। 

।| तारीख को श्री कालिदास, हरिश्चन्द्र और केशवनाला के भतीजे आए। मुहल्ले के तीन-चार विदार्थी 
तरुणों के उपद्रव की शिकायत कर रहे थे। तरुण नड़कियों को स्कूल जाते समय छेड़ते और टोकने पर मार-पीट 
के लिए तैयार हो जाते। जो अपनी इज्जत अपने हाथों वहीं बचा सकता, उसकी रक्षा कानून कैसे कर 
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सकता ? यह भी उन्होंने बतलाया कि मुहल्ले क॑ एक लाला गैरकानूनी शराब और जूआ खेलाने का रोजगार 
करते हैं। आजकल मसूरी के भाग्य बिगडने के कारण बनियों का भी भाग्य बिगड़ गया है। ऐसी अवस्था में 
वह आमदनी के इस नये रास्ते को स्वीकार करें, तो आश्चर्य क्यो ? पुलिस चौकी मौजूद है, नेकिन जब 50 
रुपये मासिक का बँधान हो, तो वह क्यो रुकावट डालेगी। अभी हाल में ही पुलिस के एक सिपाही ने कई 
जगह चोरियाँ की। भण्डा फूटने पर भाग गया, लेकिन जहाँ तक लोगों की जान-माल की सुरक्षा की बात है, 
उससे कोई लाभ नहीं हुआ। पुलिस का काम अब काग्रेस के राजनीतिक विरोधियों के सिर पर डण्डा बरसाना 
या महाप्रभुओं के स्वागत में हाथ बाँधकर खड़ा रहना है। कालिदास लड़की के पिता पर जोर दे रहे थे कि 
तुम लड़की को स्कूल भेजना बन्द मत करों, पर लाना की हिम्मत नहीं थी। 

इस महीने आगरा युनिवर्मिटी की दा डाक्टरेट धेमिंसों को देखने का मौका मिला। वैसे तो जिस तरह 
टके सेर डाक्टर बनाये जा रहे हैं, उसके कारण थेसिस का स्तर वहुत गिर गया है। पर, ये दोनो थेसिसे उस 
तरह की नहीं थी। श्री भगतमिह उपाध्याय ने बहुत परिश्रम के साथ पालि त्रिपिटक और उसकी अटूट कथाओं 
की भौगोलिक सामग्री का विश्लेषण किया था। अम्बालाल सुमन ने अलंगद़ की जनभाषा और उसमे आई सामग्री 
का मुन्दर विवेचन हजार पृष्ठ से ऊपर में किया था। ऐस निबन्ध यदि लिखे जाएं तो उनसे डिग्री के साथ-साथ 
नई जझातव्य बाते भी सामने आ जाएंगी। 

मार्च के तीसरे हफ्त मे पत्रों में स्‍्तालिन की कही आलोचना हाने की ख़बरें आने लगी। मेरे कुछ साथी 
इसमे तिलमिना »०५ | सरदार पृथ्रिवीसिह्द ने बहत उस्तेजना ओर निराशापूर्ण शब्दों में इसके बारे में लिखा | लेकिन, 
मे इससे बहुत प्रमन्‍न हुआ। इसी दिन की मैं आशा रखता धा; हाँ. इतनी जल्दी नहीं। मार्क्स ने साम्यवाद 
के वैज्ञानिक रूप को हमारे सामने रखा, और उसकी तरफ जाने के लिए दुनिया की सर्वहारा जनता को और 
मानवता के भक्तों को प्ररणा दी। वह महान थे, इसमे किसका सन्दहं हो सकता हैं ? लेनिन ने साम्यवाद को 
पृथिवी पर उतारा। थलीशाहा की सगीने उसे असम्भव कर रही थी। आखिर सगीनो के बल पर मुटठी-भर 
लांग दुनिया के सर्वस्व के स्वामी बन गए थ। उनका शाप्रण ओर उत्पीडन अक्षुणण चल रहा था। ऐसी परिस्थिति 
में जिसने साम्यवादी शासन पृश्वी पर कायम किया, वह लनिन महान थे, यह भी निम्सन्देह है। लेनिन साम्यवादी 
शासन को प्री तौर म॑ मजबूत नहीं कर पाए थ। उसके आर्थिक निर्माण के लिए बहुत बडा कदम नहीं उठाया 
जा सका था, कि वह हम छादकर चले गए। एस समय इस बई शग को स्तालिन ने सँभाला। पुनर्निर्माण 
के वाद पचवार्षिक-योजना का संत्रपात किया। इसक कारण सोवियत भूमि आर्थिक तौर से इतनी सुदृढ़ हो 
गई कि अब वह दुश्मनों क॑ लिए लोहे का चना बन एई। यह तीसरा पुरुष भी महान्‌ था। नेकिन, बुढापा 
समझिये या आत्मश्लाघा की मात्रा अधिक होना, स्तालिन अपने जीवन के अन्तिम बीस वर्षों में कई बुराइयों 
के लाने के कारण हुए। बाड्टगी देशां के वैर पदूयन्त्र के कारण सोवियत-भूमि क॑ भीतर सुरक्षा की ओर ज्यादा 
ध्यान देना पडता। लेकिन, युद्ध की स्थिति के लिए बनाये जानेवाल नियमों को बराबर जारी रखना खतरनाक 
था। यह नियम बिना कारण भी सन्‍्देह पैदा करते फिर सन्दह का कठोर दण्ड कितने ही निरफ्राध व्यक्तियों 
को भोगना पडत्ता। इतनी बढ़ी शक्ति का ठीक तौर से इस्तेमाल करना बहत कम ही आदमियों के बस की 
यात है। स्तालिन ने दूसरों क॑ लिए कहा धा-“सफलता के कारण चकाक्षोंध में आना”, पर वह खुद इसके 
शिकार हुए। वह अपने को सर्वज्ञ समझने लगे। स 'तो के हाथ जोइकर स्तुति करनेवाने खुशामदियों की कमी 
नही रहती। जो ख़ुशामद नहीं कर सका, वह उनके क्रोध का भाजन हुआ। इस स्थिति में उनके चारा ओर 
खुशामदियो का गिरोह जमा हो गया। उनम जो सबसे अधिक निष्टुर हो सकता था, वह उनका कृपापात्र बन 
सकता था । बेरिया ऐसा ही था. जिसे स्तालिन ने जार्जिया से बुलवाकर गृह-मन्त्रालय का काम सौंपा । गृह-मन्त्रालय 
का काम था भीतरीं शत्रुओं को सिर न उठाने देना। वेरिया ऐसी शक्ति को हाथ मे लेने के लिए बिल्कुल 
अयोग्य धा।| उसने जब दो-चार अत्याचार किये, तो उसके लिए जरूरी हो गया कि अपने चारो ओर किलाबन्दी 
करे, फिर अपनी ही तरह के आदमियों को उसने अपनी चारो ओर जमा कर लिया । इन पक्तियों के लेखक 
ने भी बेरिया की पुलिस के कारनामे कुछ देखे, और अधिक सुने। लोग सॉंस लेने मे डरते थे। इस स्थिति 
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को लाने में स्तालिन का तरहुत हाथ था। चाहे वह हरेक मामले को न जानते हो, पर जो व्यक्ति-प्र॒जा उन्होंने 
अपने लिए चलाई, उसका यह अनिवार्य परिणाम था। इस स्थिति को दूर करना सोवियत-भूमि के लिए सबसे 
बड़ा काम हो गया | बाहर के कम्युनिस्ट या साम्यवाद के हितैषी स्तालिन की कड़ी आनोचना को चाहे नापसन्द 
करे, चाहे इसके कारण बाहरी दुनिया में साम्यवाद के दुश्मनों को थोडी देर तक प्रोपेगेण्डा करने का अच्छा 
मोका मिले; पर जहा तक रूस का सम्बन्ध था, उसके लिए स्तालिन की व्यक्तित-पूजा को एक क्षण भी वर्दाश्त 
करना हानिकारक था। जा शासन बहुजनहिताय हो, उसमे इतनी पाबन्दियों की आवश्यकता क्‍या ? सोवियत 
क॑ नेताओं ने उस बडी बाधा को हटाया, जिसे में इतनी जल्दी समाप्त होनेवाली नहीं समझता था। इस नीति 
में सारी सोवियत भूमि में एक अद्भुत स्फूर्ति आई है, और कितने ही योग्य व्यक्ति, जो उम्र युग की क्रूरता 
के शिकार थे, फिर कार्य-क्षेत्र मं आए । 

प्रा तुवियान्स्की और प्रो वोस्त्रिकाफ सस्कृष के अदभुत विद्वान थे। डा श्चेवत्स्की उन्हे अपना पुत्र मानकर 
अपुत्र होने के शोक से विरत थं। उन्‍हें इन दोना के ऊपर बढ़ा अभिमान धा। लेकिन, ॥936 मे तुखाचेस्स्की 
पद्यन्त्रों में से जो हजारों जौ घुन के साथ पिस गए, उनमे ये दोनों विद्वान भी थर लिए गये। ये वस्तुतः 
पण्डित थे। उनको अपनी विद्या म॑ मतलब था, जिसमें वह दुनिया में लासानी थ। दोनों फा पकड़कर जेल में 
डाल दिया गया। मालूम नहीं, वह मुक्त हाने के लिए आज भी बद है या नहीं। पर, इससे ता उस युग की 
क्ररता को दॉका नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ स्तालिन-प्रजा का विनाश सावियत-भरमि में बहत बड़ा काम 
हुआ है। दो-तीन मित्रो न मुझे विकल होकर इसके बारे में पर्ठा, और मेंने सक्षप मे यही वात बतलाई। 

25 मार्च को कमला परीक्षा ठेके आई। भाषातत्ववाला प्रश्नपत्र उनका कमजोर रहा। “घर का जोगी 
जोगढ़ा, आन गाँव का मिद्ध” ठीक है। में वरावर कहता रह्टा कि इस पढ़ लो। गत को कथा के तर पर 
भी उझे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब पछतावा था। फल होगी, तो “भाषाहत्व” के ही कारण । 

गर्मी के इर से दिल्‍ली जाने में झिझक हो रही थी, पर वर्शा जाना जरूरी था। जेता का हाथ बहत कुछ 
टीक हो गया था, और सिर्फ ताकत आने की कुछ कमी थी। पर, जब दिल्‍ली में पालियों की डिकित्सा का 
विशेष प्रवन्ध है, तो उमर वहाँ दिखाना आवश्यक था। टेहरादन से कमला का लकर जा सकते थे पर होली 
यही कर लेनी थी, इसलिए 30 मार्च को यहाँ से जान का निश्चय किया। 

देहरादून-30 मार्च का साद 7 बजे सबेर जया, जेता और कमला के साथ घर से निकले । पह़ाद में मोटर 
पर चलना कमला क॑ लिए जान पर खलना है, इसलिए वह बिना खाद पिय रवाना हुई। 9 वज किक्रग मे 
कार मित्री, आर सवा ॥0 बजे हम शुफ्लजी के घर पर पहुँच रये। पासपोर्ट के लिए सजिस्टट के हस्ताक्षर 
कराने थ। आज छुटटी थी, नेकिन शुक्नजी न मजिस्ट्रेट को तेयार कर रखा था। मसूरी के सब डिवीजनल 
मजिस्ट्रेट को ही हस्ताक्षर करन का अधिकार था । वह भले आदमी निकले, और पामपोर्ट के फार्म पर दस्तखत 
का काम ख़तम हो गया। वह उस दिन स्टना से मुकह्मां का फैसला लिखभा रहे थे। धाराप्रवाह अग्रेजी का 
व्यवहार हो रहा था। पन्‍त से लेकर सम्पू्णनिन्द तक सभी मुख्यमन्त्री ओर मन्त्री हिन्दी के पक्ष में ध्रुआँधार 
भाषण देते है लेकिन उसका फल हमारे सामने था। जिनक॑ मुकह्मों का फेसना हो रहा था, शायद ही उनमे 
से कोई इसे समझ सके । इसको कहते है, एक-द्रसरें को धोखा देना। यदि वस्तुत' हिन्दी को व्यब्रह्मर में लाना 
है, तो अग्रेजी के स्टेनों और टाइपिस्ट को हटाकर उसकी जगह हिन्दीवाल देने चाहिएँ, और अपने अफसरों 
को गख्त ताकीद करनी चाहिए कि वह हिन्दी में ही अपना फैसला दे। ऐच्छिक होने पर अफसरों की वर्तमान 
परीद्धी तो हिन्दी के लिए झुकन का तैयार नहीं हो सकती । वष्ठ समझती है, मन्त्री लोग सिर्फ क्ैपर-ऊपर से 
हिन्दी की बाते करते हैं, उसक॑ लिए साधन जुटाने को तैयार नहीं। अभी मार्च का अन्त ही र्था लेकिन यहाँ 
4 बज तक असछा गर्मी थी। जब असली गर्मी शुरू होगी, तब न जाने क्‍या हालत होगी ? 

3] मार्च को भी हमें देहरादन में ही रहना धा। बनियों का भोजन शुक्लजी के यहाँ और ब्रग्नभोजन 
पं.' हरनारायण मिश्र के यहाँ होता रहा। लेकिन, शुक्लाइनजी के हाथ का बना वनियों का भोशन भी बहुत 
स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम बराबर ब्रह्मभाज क॑ लिए तैयार नदी थे। आज गुरु रामराय के दरब्वार का झण्डा 
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मेला था। संयोग ही समझिये, जो ऐसे समय हम पहुँच गए। उससे फायदा न उठाना उचित नहीं समझा जा 
सकता था। गद्ठी से वचित गुरू रामराय सिक्‍खो के सप्तम गुरू के ज्येप्ठ पुत्र थे। वचित करने का परिणाम 
पथ में झगड़ा होना जरूरी था| उनके भतीजे गुरु तैग-बहादुर को औरगजव ने मरवाया। अन्तिम गुरु गोविन्द्रसिह 
को सुमिरनी की जगड़ ख़दग उठाना पढ़ा। जब एक पक्ष औरगजब के काप का भाजन था, तो दसरा अक्रोघ 
का भाजन होगा ही। इसीलिए गुरू रामराय के लिए सिफारिश करके ओरगजब ने गढवान के राजा के पास 
भेज दिया। उस समय दृन अनादिकाल से गढ़वाल का चला आया था। गुरु ने जगल और जगली जानवरों 
से भरी दून की भूमि क॑ एक छोटे-से गामडे में अपना देशा डाला, जिसक लिए ही इस स्थान को इदरा या टेरा 
कहा जाने लगा। स्थानीय लाग देहरादून को अब भी देर कहा करते हे | गुरू रामगथ और उनके उत्तराधिकारियों 
ने यहाँ के मठ को वह़त बढाया । किसी गरू ने झण्ठ का गादने का रवाज जारी किया। ]0 फुट का लट॒ठा 
झण्ड के दण्ड का काम दत्ा है। एक बार का कटा हुआ लड़ठां तीन साल हक रहता है, तीसरे साल पुराने 
की जगह नया खा किया जानता है। इसके देखने के लि! लाग्ा की भीर लग जाती है। | बजे झण्ड के 
मले के लिए जाना प्रिय वात नहीं ह सकती किन्‍त लिखने के लाभ न खीच ही लिया । शुकलजी ने बतलाया, 
जरा पहिल चलना चाहिए, नहीं ता भीद में से पार हाना मुश्किल छागा। हमने समझा था, दो दवाई बज तक 
काम खतम हो जाएग। 

जलल्‍्टी करत करत | वेज हम शेर से निकल। देर हां तागा ाद देना पद्दा। फिर भीद में से धक्रकमपल 
करत आग उपद्े, वाटरपोकर कान के पई फोड़ रह थे। सब दकानदारों न उन्हें ऊँचे स्वर मे बह़्णने की होड़ 
लगा रखती थधां। सकंसवाल अलग चिहला रह थ। हर तरह की दकान थी। कपदा मिठाई, खिलाने से लेकर 
मिट॒टी की सुराहिया तक तो चाह सा ले ल॑। शुक्लणी ने विशेष निमन्त्रण के तीन पास प्राप्त कर लिये थे। 
हम दोनी के अतिरिक्त एक आशगग के प्राफसर भी साथ थ। विशेष महमाना के लिए एक काफी लग्वी छत 
पर कर्मियों का इतिजाम था। सीढी पर पास देखा गया। हम ऊपर चले गए। अभी जगह पूरी भरी नहीं थी। 
शुक्लजी के कुछ और परिचित प्रवधक मिले, इसलिए हमे सबस अगली पक्तित में वेठाया गया। अग्रेजों के ग़ज्य 
में दर्जों साहेब ओर मम रन कर्सिया का अलक़त करत थे। अब काल आठमी ओर स्त्रियाँ वहाँ पर बैटी 
हुई थीं, जिनमे सभी भक्तिभाव शुन्द नहां थ। एक वृद्धा अपनी वह को लबर हमारे पास आई। पहिले जगह 
नहीं थी, लेकिन हमन जगह बना दी। झण्डा उठत ॥कते उन्होने हा५८ जाइकर उसी ररह रूपया उसकी तरफ 
फका, जैसे गगा ओर जमूना के प्रला का पार करत यात्री पस कक है, जिनमे से अधिकाश पुल के लो 
के खा्मों में झनू मे करके गगा तक पहुँचे बिना ही रह जात हें। झण्द का स्थान हमारे बेठन की जुएड से 
काफी दूर था, इसलिए रूपया बर्शा कस पहच सकक्‍तग था | 

2 वजे तक अगूल अगल -भर जमीन आर छत लागो से भर एगई। मालूम हुआ ऋछ लोग मकानों की 
छतों पर सबेरे ही से आकर तपस्था कर रह है। इस धूप में रत्री-पुरुषों का यह धर्य आश्चर्यकर धा। इममे 
कंवन भक्ति ही नहीं, वल्कि तमाशा दखन की प्रवृत्ति भी काम कर रही थी। जब घदी दवाई बजाने लगी, तव 
हममे से कुछ में उत्सुकता बइने लगी। सिर के ऊपर कपड़ का चड़वा था, लेक्नि एक जगह फ्ॉँक पाकर ध्ृष 
सीधे खोपडी पर पद रहाँ थी। आध घंटे मे वह हटी। 3 वजह भी अभी महन्तजी का कोई पता नहीं था| 
महन्तजी इलाहाबाद युनिवर्सिटी क मस्कूह के एम 7 है। शिक्षित श्रद्धाहीन होत है, इसे झूठा करने के लिए 
वह आयद अपने गुरु महन्त लक्ष्णमडामजी से भी अधिक समय तक प्रूजा करते है। सादे 3 वजे हक भी उनका 
पता नहीं लगा। खापडी ध्रप से पिथल नहीं रही थी, तो भी चिन्ता बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, दो दाई वजे 
तक हमेशा झण्दा सदा हो जाता रहा हेै। झौण्ड का लड़ा पहिले ही गिरा दिया गया था। उसके ऊपर चढ्दे 
पिछले साल के खोल निकालकर प्रसाद के लिए रखे गए थ। घोल के दो अगुल के चीथदे से भी आदमी 
का भाग्य बन सकता है, उ'फा दुर्भाग्य हट सकता है, मनोकामना पूरी हो सकती है। अपनी कार्यसिद्धि के 
लिए स्त्री-पुरुष पहिले ही से मानता मानते हैं-“हमारा यह काम हो गया, पुत्र-प्राप्ति हो गई, तो हम झण्डा 
साहब पर थान चढ़ाएँगे।” कोई-कोई तो कामदार मखमल की खोल चढ़ाने की मानता मानते हैं। और ऐसो 
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की संख्या इतनी अधिक होती है कि दस साल के पहिले शायद ही किसी की बारी आती है। उसके लिए 
हजार या अधिक रुपये दाता देते हैं। ॥0 फुट के लट्ठे के दोनो तरफ आदमी खड़े थे। सब एक साथ झण्डे 
को हाथ से उठाते और उस पर कपड़ा मढ़ा जाता। पहिले पीले सूती थान और दूसरे कपडे मढ़े गए। अन्त 
में सारे झण्डे के नाप का नाल मखमल का खोल सिर के ऊपर से डाला गया। फिर सैकड़ों रेशमी रूमालें 
झण्डियो की तरह जहॉ-तहाँ बॉधी गई, और सिर पर एक बडा-सा झण्डा लगा दिया गया। यह काम पूरा हो 
जाने पर आशा बेँधने लगी कि अब झण्डा खडा होगा। लेकिन, महन्तजी अपने अनुचरों के साथ सादे 4 बजे 
झण्डे के पास पहुँचे | सिरहाने से जल छिड़कते, पूजा करते वह उसकी जड़ तक पहुँचे। आज वह विशेष पोशाक 
में थे। जरी का चोगा शरीर पर और जरी की नोकदार टोपी उनके सिर पर थी। यह पोशाक उनसे पहिले 
क॑ अनेक महन्तों के शरीर को शोभित कर चुकी धी। वह झडे क॑ पक्के चबूतरे पर पहुँचे। फिर हाथ का इशारा 
करते वे उन अधिकारी लोगो को झडा उठाने के लिए कहने लगें। [40 फुट क॑ मोटे लट॒ठे का उठाना इतना 
आसान नहीं। एक नरफ चोटियो जैसे लट॒ठे से हाथ लगाए लोग थे, और दूसरी तरफ लद्द में वैध रस्से को 
सैकड़ो आदमी खीच रहे थे। हाथ एक पोरसा ही तक पहुँच सकत थे, इसलिए लकदी की छोटी वर्दी कैंचियाँ 
लगाई जा रही थी। झड़ा कुछ ऊपर उठता ओर फिर नीचे आ जाता। हर लगता था, जरा भी गलती हुई, 
तो उसके नीचे खड़े सैकडो आदमी हताहत हुए बिना नहीं रहते। लकिन, झडा साहब कोई निर्जीव लट॒ठा नहीं 
है, वह दिव्य पुरुष है। झडा-उत्सव मे कभी ऐसा दुर्घटना की वात नहीं सुनी गई । 

आज झंडा साहव क्‍यों थोडा ऊपर चढ़कर बार-बार नीचे चले आते हे। पहिले ख़ददें छान में दस मिनट 
भी नहीं लगते थे, लेकिन आज आध घटे लोग बेकार कोशिश करते रहे। कितने ही निराश होने लगे। खैर, 
पौन घटे बाद झडा साहब खड़े हुए। यातायात पर नियन्त्रण करनेवाला लौडस्पीकर बीच बीच में अपने काम 
को छोट “गुरु रामगय की जय' “झडा साहब की जय" बोल रहा था। महन्तजी और उनके मैनेजर हाथ हिला 
करके आदमियों को उत्साह देते परेशान हो गए थे। मह़न्तजी ने पूजा करने के कारण इतनी देर की थीं, और 
वे डेढ़-दो बजे की जगह पर साढ़े 4 बजे झड़ा साहब के पास पहुँच थ। झद्दा महाराज क्यों नहीं उठ रह थ, 
इसका पता लौटते वक्त हमारे तागिवाले ने बतलाया। कह रहा था-'पहिले के महत महाराजों में तेज था। उनके 
तेज और तपस्या क॑ बल से झडा साहब तुरन्त खडे हो जाते थ।" वर्तमान महत्त श्री इन्द्रेशचरणदास के गुरु 
महन्त लक्ष्मणदास झडा उठाने के वक्त ढ़ाथ जोडकर एक पैर से ख़ड्ा होते थे। मैने देश्वा, तरुण महन्तजी एक 
पैर से नहीं खडे हैं, और न कोई ऐसा भाव-दिखा रहे थे, जिससे मालूम हो कि वष्ठ इस दिव्य वस्तु को सूखा 
काठ नहीं समझ रहे हैं। वह तो वैसे ही लोगो को उत्साहित कर रहे थे, जैसे किसी बडी शहतीर के उठानेवानले 
लोगो को किया जाता है। कसर थी, तो “हड यो, हेड यो” की । फिर यह दिव्य स्तम्भ क्‍यों आसानी से उठने 
नगा ? ताँगेवाला यह भी कह गहा था कि झडा साहेब अन्त में उठे भी, तो पहिले के गुरुओं क॑ पुण्य-प्रताप 
से ही। “हाँ, महाराज, दफ्तर में बैठकर कागज पर कलम चलाने से थोई ही वह़ तेज आ सकता है, जो पहिले 
महन्त महाराजों में था।” महन्त इन्ट्रशेचरणदास की यह बड़ी कद्दी आलोचना थी। उस दिन हजारों के मुँह 
से यही बाते निकली होगी। फिर महन्तजी का घटों पूजा करना व्यर्थ ही ठहरा। यदि वड एक ही बजे आ 
गए होते, और दस मिनट में झंडे को खड़ा करवा दिए होते, तो उनके तेज का लोग लोहा मानते | मैंने शुक्लजी 
से कड़ा, “आप इस बात की और महन्तजी का ध्यान जरूर आकृष्ट करें, क्योंकि लोगो की आवाज भगवान्‌ 
की आवाज है।" झंडा खड़ा कराते ही महन्तजी अपने सम्माननीय मेहमानों की अभ्यर्थना कं ल्ड्वी आए। पर, 
उस समय तक बहुत-से बाहर चले गए थे। मुझसे मिलने पर देर के लिए क्षमा-प्रार्था की। डैनके तेज पर 
टिप्पणी मैंने पीछे सुनी थी, नहीं तो जल्दी-जल्दी में भी दो शब्द कानों में डाल ढेता। 

टेढ़े-मेढ़े घूमते शुक्लजी ऐसे रास्ते हमें ताँगों की जगह पर लाए, जिसमे कम भीड़ थी | 5४५ ले ने बैठाया, 
और क्रम भीड़वाली सड़क से निकला | बेचारा आशा किये था कि द्वाई-तीन बजे तक सवारियाँ मिल जाएँगी । 
इसी आशा पर वह आकर वहाँ खड़ा था। हर मिनट लोगों के आने की आशा थी, इसलिए बीच में यहाँ से 
अनुपस्थित क्‍यों होता ? दो तीन घंटे उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। उस्त वक्त उसके दिमाग ने अपना जीहर 
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“दिखलाया, और झंडे के देर होने का कारण उसे मालूम हुआ, जिसके बारे में हम पहिले बतला चुक॑ हैं। महन्तजी 
देहरादून नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। यह कहने की आवश्यकता नही कि उत्तर प्रदेश या बाहर भी इतने ईमानदार 
अध्यक्ष शायद ही किसी नगरपालिका को मिले हों। जहाँ हर ठेके और हर बड़े-बड़े खर्च पर दशांश 
अध्यक्षों-उपाध्यक्षों और उनके सहायकों का धरा हुआ है, वहाँ ईमानदारी सुलभ नहीं हो सकती ! पर, महन्तजी 
को उसकी कोई आवश्यकता नही, उनके पास मठ की सम्पत्ति काफी है, और खर्च करने में अपने अर्धशिक्षित 
गुरु से भी अधिक सयम रखते हैं। यदि जनता क॑ काम क॑ लिए वह दफ्तर में बैठकर दस्तखत करते हैं, या 
डेढ लाख की आबादी क॑ नगर को बेहतर बनाने के लिए घृमते-फिरते हैं, तो उनका यह काम पूजा-पाठ से 
कम महत्व का नहीं है। उनकी लेखनी भी शक्तिशाली है। मार्शन रोमेल की जीवनी हिन्दी में उन्होंने लिखी 
है, वह बतलाती है कि वह भाषा पर अधिकार रखते हैं, सैनिक विज्ञान क॑ भी गम्भीर विद्यार्थी हैं। उनका 
सकलल्‍प था, इस तरह क॑ कितने ही ऐतिहासिक सैनानायकों की जीवनी लिखने क॑ बहाने युद्ध के दाँव-पेच, हथियारों 
और दूसरी चीजों का हिन्दी मे वर्णन निख देना बहुत बड़ा काम होता, पर नगरपालिका उनका बहुत-सा समय 
खा जाती है, जो बचता है उसमे भी काफी प्रजा-पाठ ले बैठता है-अफसोस, यह सब करने पर भी उनके 
तेज को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। लोगों ने जब राम क॑ घर मे आग लगा दी, और सीता को दुबारा 
वनवास के लिए दर्कल दिया, तो महन्तजी की क्या बात ? में तो महन्तजी को कहूँगा, वड़ सबेरे ही से झडा 
साहब की सेवा में लग जाएँ, पूजा-पाठ कम कर दे, क्योकि ५ठ की कोठरी में होती प्रजा को बाहर इतिजार 
करती हजारों जनता नहीं देखती | ठीक |] बजे झडा साहब के पास आएँ, और ॥2 बजे तक वह खड़ा होकर 
फहराने मगे। तब लोग मानेगे, कि महन्त इन्ट्रेशचरणदास अपने गुरुओ से भी अधिक तेज रखते हैं। 
होली-! अप्रेल मृर्खों का दिन है, लेकिन किसी प्राचीन या अर्वाचीन शास्त्र ने इसे यात्रा के लिए वर्जित 
नहीं किया। न यही लोगो की धारणा है कि । अप्रेल क दिन यात्रा करनेवाला भी मर्ख माना जाएगा। होली 
क॑ दिन इसलिए यात्रा करना लोग पसन्द नहीं करते कि उस दिन हमारे यहाँ हुदुदग मच जाती है। शिक्षा और 
सस्कृति के बढ़ने से हमारे लोगा के स्वभाव मे कुछ गम्भीरता, कुछ सयभ आना चाहिए था, लेकिन बात उनटी 
देखी जाती है, जिसका यही अर्थ है, कि हमारी सारी शिक्षा हमे सस्कत बनाने मे समर्थ नहीं है। पहिले जमाने 
में सिर्फ होली को दोपहर तक लोग मिड्टी-कीचड एक-दूसरे के ऊपर फेकते, या शहरों में अबीर घोलकर पिचकारी 
से डालते । अब तो एक हफ्ता पहिले ही से लौंढे-लारे इस काम में जुट जाते हैं। फिर रग ऐसा इस्तेमाल नहीं 
करते, जो जल्दी धुल जाए। ऐसा रग दूँढ़कर लाते है, जो कापदे को हमेशा के लिए ख़राव कर दे। होली 
के दोपहर तक ही उसको मीमित भी नहीं रखते बल्कि शाम त+ यह तूफान-बदतमीजी जारी रहता है। मुझे 
अपने विद्यार्थी-जीवन का बनारस याद है। हमारे गाँवा मे पानी में अबीर घोलकर शाम तक डाली जाती थी, 
लेकिन बनारस में दोपहर के बाद सूखी अबीर ही मुँह पर मलने का रवाज था। ऐसा ही दूसरे शहरों में भी 
देखा था। उस वक्त क॑ लोग ज्याठा सयत थे या आज क॑ ? आज तो उस दिन मोटर, बस या रेल से यात्रा 
करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता धा। लोगो के लिए छूट है। कीचड, गोबर जो चीज फेंकते रहे। रेल 
के डब्बों पर महीनों दाग नहीं छूटता। किसी ने खिड़की खुली (ली, तो कापार्टमेन्ट के भीतर की कोई चीज 
गन्द्रा होने से बच नहीं सकती। देश क॑ स्वतन्त्र होने से पहिले धोडा-सा सकोच भी रहता धा-मुसलमान या 
ईसाई विरोध करेंगे, हिन्दू-मुस्लिम दगा हो जाएगा। अब उसका भी कोई पर्चाह नहीं करता। मुसलमान चुपचाप 
घर मे रहकर उस दिन को बिता देते हैं। हॉ, उनमे से कुछ इसके महत्व को समझने लगे हैं। सोचते हैं कि 
जनगगा का प्रवाह जिधर बहता हो, उसमे तुम भी शामिल हो जाओ। आज से सवा सौ साल पहिले कवि 
नजीर अकबराबादी होली में दूसरों के साथ मिलकर खूब आनन्द लेते थे, उस पर कविता करते धे। लोग नजीर 
को हाथों-हाथ उठाने के लिए तैयार थे। आज भी जहाँ कोई ऐसा मुसलमान दिखाई पडता है, उसकी आवभगत 
का क्या कहना। स्वतन्त्रता के बाद होली का क्षेत्र और बढ़ा है। पहिले यह हिन्दीभाषी भूभाग का ही त्यौहार 
था | बंगाल, पहाड़, पज/ब और महाराष्ट्र मे देखा-देखी नकल कभी-कभी देखी जाती थी। दक्षिण के चारो प्रदेश 
तो जानते भी नहीं थे कि होली किस चिड़िया का नाम है। पर, अब जान पड़ता है कि होलिका माई सारे 
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भारत को एक करने के लिए ही फॉँड बाँध चुकी है। दिल्ली में भारत के सभी भागों के लोग संसद के सदस्य 
हैं। वहाँ होली जवाहरलाल ते ही शुरू होती है। उप्त दिन उनका साया शरीर और मुँह अबीर ते भरा रहता 
है। तभी सदस्य भी गुलाल मलने में एक-दूसरे से होड लगाते हैं। फिर दिल्‍ली के अधीन सारे भूभाग में होलिका 
अपना राज्य क्यों न कायम करना चाहे। हैदराबाद तेलुगु भाषाभाषी प्रदेश है। वहाँ के एम. एल. ए. लोगों 
ने होली की बहार लेनी शुरू की, तो उत्तका अर्थ है दक्षिण के चारों अभेध् प्रदेशों में भी छेद हो गया। वस्तुतः 
होली के डर के मारे ही हमने यात्रा पहले नहीं की | ु 
दिल्‍ली-अब की दिन के समय में दिल्ली की यात्रा करने का हमने निश्चय किया था। पड़े-पड़े सोते यात्रा 
करने की जगह आसपास की भ्रूमि को देखते चलना अच्छा है। कमला इससे पहिले दिन में दिल्ली की यात्रा 
नहों कर सकी थी, और न जया-जेता ही। जया पहिले की रेलयात्रा को भ्रूल चुकी थी, लेकिन अब वह उसे 
समझ सकती थी। जेता को कौतूहल मात्र होनेवाला था। दूसरों की देखादेखी गाई कहने की कोशिश करता | 
भोजन करके ॥0 बजे स्टेशन पहुँचे। कुछ पहिले पहुँचने से जगह मिलने मे आसानी थी। आखिर आजकन 
का दूसरा दर्जा पहिने का इयौदा दर्जा ही है, इसलिए काफी भीड़ होने की सम्भावना रहती हैं। ।। बजकर 
35 मिनट पर बम्बर्ड एक्सप्रेस चला । आजकल हरद्वार की अर्धकुम्मी की ध्मधाम थी, यद्यपि उसका सबसे महत्वपूर्ण 
स्नान |3 अप्रेल को होनेवाला हे, पर लोग पहिले ही से पहुँच जाना चाहते थे | हरद्वार का कुम्भ हो या अर्थकुम्भ, 
अप्रेन की भयकर गर्मी में बड़े बुरे समय में पदता है। यदि सफाई का ठाक इतिजाम नहीं हुआ, तो हैजा होना 
अवश्यम्भावी है। शायद वह हरद्वार के इस मेले में न आया हो। सरकार बहुत सचेत है, इसका पता इसी 
से लग रहा था कि देहरादून स्टेशन से हरद्वार के टिकट लेनेवाले होक आदमी को वहीं हैजे का इजेक्शन लगा 
दिया जाता। हरद्वार में चारा ओर से आनेवाने रास्तों पर इसका प्रबन्ध था। प्रयाग इससे अधिक सौभाग्यशाली 
है, क्योंकि उसका कुम्भ या अर्धकुष्म सर्दी के सबसे ठण्दे मढ़ीने में पढ़ता है। वहाँ भी स्ररई ओर इजेक्शन 
का प्रबन्ध रहता है, नेकिन इस साल तो दिल्‍ली और लखनऊ के महादेवों और देवो ने पहुँच कर गजब दा 
दिया। सारी पुलिस को अपनी सेवा में बुला लिया, ओर प्रबन्ध मे उनके अभाव क॑ कारण हजारों आदमी कुचलकर 
मर गये। इससे टेवो-महादेवों को कोई शिक्षा मिली, यह कहना मुश्किल है। हरद्वार में गर्मी के कारण "री वह 
आने की हिम्मत नहीं कर सकते। 
पहढ़िले ही से चिटूटी मिल गई थी। प. किशोरीदास वाजपेयी हरद्वार गादी के पहुँचते ही आ गये, और 
जब तक गाडी खुली नहीं, तब तक बैठे बाते करते रहे | साथ में पूदी, मिठार्ड, ग़यता लाये थे। पृढ़ियाँ अब 
भी गरम थी, और आजकल की दुनिया में आदमी की जितनी शक्ति है, उसके अनुसार प्रयत्न करक॑ शुद्ध घी 
में बनाई गई थी। शुद्ध घी कहना आजकल मुश्किल है। जो अपनी मैंस ओर गाय के मक्खन से थी बनाता 
है, वही शुद्धता की कसम खा सकता है। यद्यपि हम भोजन करके चले थे, पर गाडी पर चलते ही गरम-गरम 
पूड़ियों ने हमे आकृष्ट किया, शाम तक भी हम चारों प्राणी पूडियों को समाप्त नहीं कर सके, लेकिन रायता 
को न छोड़ने का निश्चय कर लिया था। गाडी कुरुभूमि मे चल रही थी। कुछ समय पह़िले यात्रा करते तो 
हरे-भरे खेत होते, लेकिन अब वह कट चुके थे। कुरुदेश उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, और काशी-मल्ल 
(भोजपुरी भाषी भाग) पूर्व में। दोनों आजकल चीनी की खान बन गए हैं। यहाँ दर्जनों मिले खड़ी हैं। खुले 
डब्बे ऊखों से भरे इधर से उधर जाते दीख़ पड़ रहे थे। जगढ़-जगढ़ तौलने क॑ कॉटे के आमपाम गन्ने से 
भरी सैकड़ों गाड़ियाँ खडी थी। ऊख नगदनारायण की फसल है, इसलिए जहाँ मिलों में विकने की भी 
आशा रहती, वहाँ क॑ लोग अपने खेतों में ऊख बोने क॑ लिए तैयार हो जाते। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ' के 
लू के दिनों में कुँओं से चरस भर-भरकं पानी ऊख्ल के खेतो में डाला जाता है। कुरुदेश सौभाग्यशानी है, जो 
वहाँ गंगा की धाराओं का जाल विछा हुआ है, और पानी की कोई कमी नहीं है। 
गर्मी 4 बजे जाके कम हुई, पर पखा था और गाड़ी चलते वक्त बाहर से भी हवा कुल २-७ थी, 
अधिक घबराने की जरूरत नहीं थी। शाम हो गई थी, जब गाड़ी मेरठ छावनी पर पहुँची । प्रो. मिश्र, 
अपनी पत्नी कमल, अपने भाई, बहिन और बहनोई के साथ आये, और मेरठ नगर तक साथ चले करीब 
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आध घंटे तक सत्संग रहा । कमल की पुत्री कल्पना जब कुछ हफ्ते की थी, तो बहुत ही क्षीण और छोटी दिखाई 
पड़ती थी, लेकिन अब वड़ स्वस्थ और हट्टी-कट्टी थी। रात के 9 बजे के करीब हम दिल्ली स्टेशन पर पहुँचे । 
दो बच्चों और सामान को लेकर रेल से चढ़ने-उतरने में कुछ कठिनाई तो होती ही है, पर श्री शिव शर्मा स्टेशन 
पर पहुँचे हुए ध। हम आराम से उतरकर टेक्सी पर बैठे, और 22 फैज़ बाजार में भैया के घर पहुँच गये। 
भैया और भाभीजी हमारे आने की प्रतीक्षा में थे। 

गर्मी का तापमान सौ डिग्री से ऊपर नहीं पहुँचा था, लेकिन इसको भी हम ॥0 बजे से 4 बजे तक एंखे 
के नीचे ही काट सकते थ। जिस उद्देश्य से हम भट्ठी में जलने आये थे, पहिले उसे पूरा ख़तम करना था। 

सफदरजंग अस्पताल-गसुना था, दिल्‍ली में पोलियो की चिकित्सा का आधुनिकतम दंग से प्रवन्ध है। यह 
भी मालम हो गया था कि वड़ शहर से बाढ़र सफदरजग में है। भैया, दोनों बच्चे और हम दोनों टैक्सी लेकर 
हवाई-अडड़े से भी आगे अस्पतान की जगड्ट पर पहुँचे | युद्ध कं समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अस्थायी 
एक मजिला नीची छतां की कोठरियोंवाली इमारते बनी थीं, जिन्हे स्थायी अस्पताल का रूप दे दिया गया था। 
यदि तिमजिला चौमजिला इमारते होती, तो आदमी को वड्ुत दूर तक दौड-भाग करने की आवश्यकता नहीं 
होती | हम में से कोई यहाँ की विधि-व्यवस्था से वाकिफ नहीं था। शिव शर्मा जी भी पहिली बार आए थे, 
और वहीं वात भैया की भी थी। पोलियो क्लिनिक कहाँ है, इसी का पता लगाने मे काफी चक्कर काटना 
पढ्ा | अस्पताल में हज़ारों काम करनेवाले हैं, सभी हजारों कमरों का हिसाव कैसे रख सकते थे। खैर, बच्चों 
के वार्ड का पता लगा, फिर वर्हा जाकर इस क्लिनिक का भी स्थान मालूम हो गया। जाने पर मालूम हुआ, 
पहल नावर लाआ।। नावर के लिए फिर सडक के किनारेवाले मकान में आना पहा। बराड़े में भीड़ लगी थी। 
दर तक कक्‍्य था। एक से अधिक आदमियों को नावर टेने पर लगाकर इसे कम किया जा सकता था, लेकिन 
लोगा के कष्ट की किसका पर्वाह़ हैं। क्यू मे यदि कही मरीज को भी लेकर खड़ा होना पडता, तो बडी आफत 
होती | लेकिन, इतनी अकलमन्दी की गई थी कि स्वस्थ आदमी भी मरीज के लिए नग्बर ला सकता था। शिव 
जी व्यय में खडे छोकर जता का नम्बर ले आये। फिर किलिनिक में भी डंढ़ घटे के करीब अगोरना पडा, तब 
बारी आई। किसी एक माहना डाक्टर ने देखकर कुछ लिख दिया। अब तीसरी जगह जाना पडा। तीसरी जगह 
गय, जहां पर कि बचना की हस तरह की बीमारियों के विशेषज्ञ थे। एक बड़े कमरे में पचासों आठमी इन्तिजार 
का रहे थ। पन्चीसों टाटे छोटे बच्चे थे, जिनमें से किसी का पैर टेद्रा हो गया था, और किसी का हाथ । 
कितने ही सुन्दर लड़क॑ विकलाण हो गये थे। यहाँ एक नर्म ने पुजा शकर नाम लिख लिया. लेकिन हमें कोई 
आदेशपत्र नहीं ठिया। कह दिया-यहाँ आप भी इन्तिह्गर करें। पह़िल लेडी डाक्टर ने ही कह दिया था-“हाथ 
ठीक हो गया है।” लेकिन, हम जब दिल्ली तक आए थे, तो तिशेषज्ञ को दिखला देना चाहते थे। कुछ देर 
वाद डाक्टर साहब दो एक डॉक्टरों के साथ आए। हरेक लडक को देखकर कुछ आदेश निखवाते जाते थे। 
जता क॑ हाथ पर हल्के पोलियो का असर हुआ था, और कुछ ही दिनो तक वह उसे इच्छानुसार हिला-दुला 
नहीं मकता था। पर, अब हिलाने-इडुलाने में कोई शिकायत नहीं थी। कसर थी तो यही कि बाएँ हाथ की अपेक्षा 
दाएँ हाथ मे शक्ति कम थी. इसलिए डाक्टर साहब ने उसे सबसे पीछे के लिए छोड़ दिया। अन्त में बारी आई। 
हाथ देखा और पूछा। फिर कहा-“अब इसमें अधिक कसर नहीं है। जो कुछ है, वह हाथ के व्यायाम से ठीक 
हो जायेगा ।” भैया पहिले से ही यह बात कह रहे थे। लेकिन, हम तो आधुनिक दढग के फ्लिनिक से विशेष 
परामर्श लेने के लिए आये थे। डाक्टर ने किसी 75 बेगार टाली। हमे याँ से चल देना चाहिए था, लेकिन 
जिस तरुणी ने यहाँ पुर्जे को लिया था, वह कह रही थी-“जग ठहारिए, विशेष तौर से देखेंगे।” ठहर जाना 
पड़ा । शिव जी ने पीछे बतलाया कि वह कुछ पैसा पाने की आशा रख रही थी। खैर, फिर डाक्टर ने देखा । 
सलाह तो वह पहड़िने ही दे चुके थे। 

छुट्टी मिलने पर । बजे हम टेक्सी लेकर घर पर पहुँचे। अब गर्मी मे बाहर निकलने की कौन हिम्मत 
करता ? दिल्ली का काम #मारा हो चुका था, इसलिए जल्दी छोड़ने की पढ़ी थी। शाम के 6 बजे तक हम 
और बच्चे भी शीतलपाटी पर पंखे के नीचे पड़े रहे | स्त्रियों बडी हिग्मतवाली होती हैं। हाट-बाजार उनके शौक 
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की चीज है। कमला और भाभीजी, जया और “ताई के मुन्ने' को लेकर बाजार गई। भाभीजी के भतीजे को 
जया ने 'ताईजी का मुन्ना” नाम दे रखा है। 

वैसे तो 0-2 अप्रेल तक के लिए हम तैयार होकर गए थे। सोचा था वहाँ बिजली का इलाज या 
मालिश आदि बतलाएँगे, जिसके लिए कुछ दिन ठहरना पड़ेगा । अब एक दिन और जरूर ठहरना था। देवताओं 
की कृपा समझिये, उस दिन सबेरे से हल्का-सा मेघ का पर्दा आकाश पर छाया रहा। शाम को कुछ बूँदा-बाँदी 
भी हुई। हमे कुछ साथियो और प्रकाशकों से मिलना था, पार्टी-आफिस में साथी रणदिवे, खाड़िलकर, सच्चिदा 
और दूसरे मिले। आजकल स्तालिन की ही चर्चा सब जगह सुनाई दे रही थी। स्तालिन के पिछले जीवन के 
जो दोष प्रकट हुए थे और जिनकी कडी आलोचना सोवियत-भूमि में हो रही थी, उसका प्रभाव सबके ऊपर 
पड़ रहा था। मैंने भी अपने विचार प्रकट किये। सभी इसे कडवी घूँट समझते थे, लेकिन मानते थे कि यही 
स्वास्थ्यकर दवा है। साम्यवाद के विरोधियों को यघ्यपि मोका मित्रा है, लेकिन वे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकते। निर्बलता को हटाकर विश्व-साम्यवाद और भी मजबूत होगा, और भी फैलेगा। सच्चिदा ने बतलाया, 
इस महीने हम 'माओ” (जीवनी) में हाथ लगाएँगे। राजकमल के दंवराजजी ने फिर अब के इसी महीने में 'शादी' 
में हाथ लगाने का वादा किया, पर वह कभी नही लगा। 

4 अप्रेन को भी दिन-भर हमे दिल्ली ही में रहना पडा | कल तो बादल ने कुछ अवलम्ब दिया था, लेकिन 
आज ॥0 बजे दिन से रात के 8 बजे तक पा ही शरण रहा। पसीन से तो वद्च गए, लेकिन मिर धूम रहा 
था। समय से कुछ पहिले ही स्टेशन पहुंचे | दूसरे दर्ज म दो सीट रिजर्व करा ली थी। हम यह भूल गए कि 
दूसरे दर्जे में रिजर्य कराने का मतलब सिर्फ बैठने की जगह सुरक्षित करना हैं, सोने की नहीं। यहाँ आने पर 
जब देखा, बैठे-बैठे बच्चों को लेकर गुजारा करना पड़गा, तो पहिले दर्ज म सीट दँढने क॑ लिए दौड़े, पर वर्हा 
कोई जगह खाली नहीं धी। देहरादून म॑ फौजी स्कूल और दूसरी सस्थाआ के कारण ऊँच अफसर जाया ही 
करते 6, अब के तो अर्धकुम्भी भी लोगो को खीच रही थी। हमारे इब्बे में एक शरणार्थी डाक्टर अपने परिवार 
की महिलाओ के साथ जा रहे थ। दूसरे आदमियों में रेल क॑ एक भृतपूर्व कर्मचारी अपनी वृद्धा पत्नी क साथ 
बैठे थे। पास के दूसरे दर्जे के डब्बे मे जगढ़ थी, शायद वहाँ अधिक स्थान मिल जाता, लॉकिन जब स्थिति 
मालूम हुई, तो सामान लेकर दूसरे डब्बे मे जाना मुश्किल था। मैंने ऊपर सामान रन की सीट दर्खल की, 
इसलिए कमला को दो आदमियों की जगह मिल गई। सयोग से हमार चार आदमिया की वंच पर एक आदमी 
नहीं आया। जैसे भी हो, रात काटनी ही धी। , 

हरद्वार क॑ ही यात्री ट्रेन मे भरे हुए थे, इसलिए हरद्वार आने पर उनम से बहुत-म॑ उतर गए। भूतपूर्व 
रेलवे कर्मचारी शरणार्थी थे। देहरादून मे उनके सम्बन्धी रहते थे, इसलिए पहिले अपना 'भारी-भर्कम सामान लैकर 
वह दंहरादून जाना चाहते थे, जहाँ से अर्धकुम्मी स्नान के लिए आत। उनकी वृद्धा पत्नी कुछ अधिक मोटी 
थीं। चलना-फिरना उनक॑ लिए मुश्किल था। ऊपर से प्री धर्मात्मा थी। हाथ धोने के लिए मिट्टी भी अपने 
साथ लेकर चल रही थीं। हरद्वार स्टेशन पर हाथ-मुँह धोने की सूझी, और मिद्ढी लेकर पानीकन पर पहुँची। 
लौरते-लौटते गाडी चल पढी। पतिदेव दौड़कर चढ़े, लेकिन पत्नी छूटी जा रही थी। जल्दी स॑ गाड़ी रोकने की 
जजीर खींच ली। पहिले टूसरे को खीचने के लिए कहा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। गाडी खड़ी हुई। 
गार्ड ने आकर कहा-“तुम्हारे ऊपर मुकट्ठमा चलाय” जाएगा।” वह कहने लगे-“मेरी बीवी छूटी जा रही थी, 
इसलिए मैंने खींची।” गाई ने कहा-“यह सब जवाब मजिस्ट्रेट के सामने आप दीजियेगा।" साक्षान उतार लिया 
गया और उन्हे स्टेशन के कर्मचारी क॑ सुपुर्द कर दिया गया। 

8 बजे हम देहरा पहुँचे। आज यही रहना था। बगीचे की रक्षा के लिए टोपीवाली कंदूक साठ-पैंसठ 
रुपये में खरीदी थी। उस्षका कोई काम नहीं था, इसलिए बेच देना चाहते थे। हिमालय आर्मकँलो ने उसे 60- 
65 में बेचा था, और अब 30 रुपया देने के लिए तैयार थे। उसे बेचकर रेमिगटन के यहाँ भरम्मत के लिए 
व 5 को ले घर लौट आए | दिल्‍ली और देहरा में बहुत फर्क है। गर्मी यहाँ भी थी, पर दिल्ली 

नहीं | 
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मसूरी-6 अप्रेल को 9 बजे टेक्सी ली। पौने 0 बजे हम किताबघर (मसूरी) पहुँच गए, और आध घंटे 
में ही पैदल चलकर घर आ गए । जेता को दस्त आ रहे थे, और जुकाम भी था। हमारे पड़ोसी 'किल्डेर' के 
स्वामी कर्नल चाँद भी आ चुके थे, इसलिए डाक्टरी परामर्श से हम निश्चिन्त थे। 

बुद्ध पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने लेख लिखने की माँग की थी। सोचा, इसी बहाने बुद्ध पर एक छोटी-सी 
पुस्तक तैयार हो जाएगी, इसलिए उदारतापूर्वक लिखने लग गए। दिल्ली से भैया (स्वामी हरिशरणानन्द) ने 
अपनी जीवनी की सामग्री दी थी, उसे भी लेकर अब 'घुमक्कड़ स्वामी (हरिशरणानन्द) को दुबारा लिखना था 
जिसे 8 अप्रेल से हमने शुरू किया। 

9 अप्रेल के सोमवार को संवत्‌ 20॥2 चैत बंदी 3 रही। 63 साल पड़िले वैशाख बदी 8 रविवार को 
सवत्‌ ॥950 विक्रमी को पन्दद्म में मैं पैदा हुआ | यही आकर 60वें जन्मदिन को कमला ने विशेष तौर से मनाया 
धा। आज 6व4वाँ जन्मदिन था। हम निश्चय कर चुक॑ थे कि उस दिन अपने घर ही में विशेष खाना-पीना कर 
लेंगे, पार्टी-वार्टी नहीं करेगे। सबैरे नित्य नियम के अनुसार तीन घटे टाइप कराया। दोपड़र को और अपराध्न 
की चाय में कुछ विशेष भोजन रहा। इस प्रकार यह दिन समाप्त हो गया। 
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जीवन-यात्रा 
6 


पृज्य, महापडित राहुल साकृत्यायनजी की 
पावन स्मृति को 
सादर सप्रेम समर्पित 
-कमला 


दा शब्द 


प्रज्य महापडित राहुल साकृत्यायन जी ने अपन जीवन-काल में अपनी जीवन-कथा को “मेरी 
जीवन-यात्रा' शीर्षक से पाँच भागों में लिखा था, जिनमे चौथा और पॉचवाँ भाग उनकं॑ निधन 
के बाद प्रकाशित हुआ था। हिन्दी के सुधी पाठकों न 'मेरी जीवन-यात्रा' के सभी भागा को 
बड़ी रुचि के साथ पढा। कितने ही ऐसे जिज्ञासु पाठको एव सज्जनों ने समय-समय पर मेरे 
पास पत्र भेजे और आग्रह किया कि पंडितजी की जीवनी के शेष भाग को मैं लिखकर पूरा 
कर दूँ। कई व्यक्तियों न लिखा कि उन पाँचो भागों को पढने के बाद उन्हें राहुनजी के शेष 
जीवन के बारे में जानने की प्रवल जिज्ञासा हुई हे, जिस तृप्त करने का क्‍या उपाय है ? 

पदितजी ने 'मेरी जीवन-यात्रा' के पॉचवे भाग में 9 अप्रैन 4956 ई. तक का विवरण 
दिया है। इसके बाद वे आठ वर्ष और जीवित रहे। इन आट वर्षों में, अत के डेढ वर्ष 
को एड्रीड, उनका जीवनक्रम गतिशील और क्रियाशीन रहा। राहुल-प्रेमी विज्ञ पाठकों एवं मित्रों 
के अनुरोध पर मैने उनकी जीवन यात्रा क॑ छठे भाग को लिखने में हाथ लगाया। इसमें 40 
अप्रैन 956 से ॥5 अप्रैन ॥963 तक का विवरण मैन प्रस्तुत किया है। 

पदितजी नियमित रूप स डायरी लिखा करते ” और उन्होने 8 दिसम्बर 396। तक 
यह क्रम जारी रखा। उसके बाद जब वे सपरिवार कलकता गये हुए थे, वही उनको मस्तिष्क 
का पक्षाघात हुआ. जिसके कारण वे पढना-लिखना भूल गये थे। फिर 9 दिसम्बर 96] से 
मैंने नियमित रूप से डायरी लिखना आर्म्भ किया. जिसमे उनकी रुग्ण स्थिति के प्रतिदिन का 
विवरण अकित करता रही । अतः प्रस्तुत छठे भाग को निखने में मैंने पडितजी की डायरियों, 
उनकी लिखी हुई चिट्टियों तथा अपनी डेढ साल की डायरी का उपयोग किया है। प्रस्तुत भाग 
में मैंने, जब तक पदित नी का मस्तिष्क काम करता रहा, तब तक की लिखी हुई उनकी ही 
मूल पक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग किया है। इस प्रकार यह पुस्तक लिखने मे मैने 
यही प्रयत्न किया है कि राहुलजी के जीवन से प्रेरित पाठकों की जिज्ञासा को यथाशक्य शात 
कर सकूँ। उन महापुरुष ने अपने जी म में कैसे कैसे साहसिक कदम उठाये, जीवन के शेष 
वर्षों मे अपनी रुग्णावस्था में भी वे कितने परिश्रमशील रहे, देश की नई पीढ़ी को कुछ अधिक 
बौद्धिक खुराक दे जाने के लिए कितने काम किये, कितने स्थानों का भ्रमण किया, अपने परिवार 
के साथ ये कितने जुड़े हुए थे, इससे भी अधिक व कितने ईमानदार इन्सान थे. पाठकों की 
इन्हीं जिल्लासाओ को शात करने का मैंने प्रयत्न किया है। 

यदि प्रस्तुत छठा भाग राहुल-प्रेमी पाठकों को पसन्द आ जाये तो मैं अपने परिश्रम को 
सफल मानुँगी। वस्तुतः यह ग्रथ लिखकर मैने उन महापुरुष की अपूर्ण जीवन-कथा को पूरा 
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करने का प्रयास किया है, जिसका दायित्व वे मुझे सौंप गये थे। साथ ही मैं इस ग्रथ के माध्यम 
से महापडितजी को उनकी जन्मशतवार्षिकी के अवसर पर श्रद्धाजलि दे रही है। इस पुस्तक 
को पूर्ण करने के लिए मेरे बच्चों ने भी मुझे प्रेरित किया है, अतः मै उनका भी आभार मानती 
हूँ । 


-कमला साकृत्यायन 


290 / राहुल-वाइमय-.4 - जीवन-यात्रा 


|| 
मसूरी में राहुलजी की दिनचर्या 


]0 अप्रल, [956 


उस दिन मसूरी में मोसम साफ न रहने के कारण कुष्ठ सर्दी पद रही थी। शाम का आल भी गिर। पर सर्टी 
हा या गर्मी, अपने जयमित कार्यक्रम म॑ राहनजी को काई बाघा नहीं पदती। उस दिन उन्होंने अपनी पुस्तक 
'घुमक्कड़ स्वामी' का दिन के ॥। बज तक टाइपिस्ट का वालकर लिखाया। उसके बाद लम्बनऊ से प्रकाशित 
हानवाली पत्रिका “नया पथ' के लिए 'बुद्धकाल मे नाटक शीर्षक से एक झाटा सा ल॑ख लिगखाया। अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'ऋग्वेदिक आर्य व उस समय ठतेयार कर रह थ। तव तक उसक नो अध्याय लिखे जा चुक थे तथा 
ग्यारह और लिखने बाकी थे, माथ ही व उम्र शीघ्र समाप्त कर दने क लिए बहुत उत्कण्ठित थ। इसके लिए 
मामग्री के पुन निरीक्षण हेतु फिर से मृल गध 'ऋग्वद का पढने में भी उन्होने हाथ लगाया। अत “ऋग्वेदिक 
आर्य” को लिखने के लिए मन क्चाओ को टाइप करान का उन्हान निश्चय किया। 'कग्वेदिक आर्य' वम्तुत 
उनकी नवकल्पित पुस्तक 'दाशराज्ज-युद्ध' (मप्त सिन्धु) की भूमिका था किन्तु भूमिका ने बदढ़त॑-बढ़ते एक पृथक 
पुस्तक का रूप ले लिया। उस दिन राहुलजी न निश्शण क्या- “प्रमिष! को लिखकर शीघ्र ही 'दशराज्ञ युद्ध 
पर भी हाथ लगा देग। इस वर्ष उस अवश्य लिख दइलन का उन्हों” सकलल्‍्प किया। 

'पुमक्कड़ स्वामी” का लिखाना जारी रहा। पढ़ितजी साच रह थ कि यह ग्रध उनकी दूसरी कृति “सरदार 
पृध्वीसिह! के आकार का हांगा। यह उनके आत्मीय मित्र जिनका वे भाई साहव' कहते थे की जीवनकथा 
है। भाई साहब (स्वामी हरिशरणानन्द) अपने समय क नामी घुमक्कद रह। अब व॑ अमृह्मर में रहते थे और 
गर्मियों में हर साल सपरिवार मसूरी चने आत थे। मसूरी मे दाना प्यारे भाइयां का मिलन और गष्टियों होटी 
थी । राहुलजी ने सांच लिया कि इस वार जब भेयाजी आयेगे तव उनसे पछकर 'घुमक्कड़ स्वामी' को शुद्ध 
और रोचक रूप देग॑। 

दिन क॑ ॥2 बजे तक उनका लिखन का काम चलता रहता। भौजन के बाद व फिर काम करने बैठ 
जाते। उन दिनो उनकी कई पुस्तक प्रेस म॑ थी, जिनके प्रफ प्राय राज ही « जात॑। परन्तु किसी दिन प्रूफ 
न पाने पर पड़ितजी को बचेनी हाठटी थी। उनका वैस काम की कमी कहाँ थी ? उस रात देर तक 'कऋग्वेदिक 
आय॑ के लिए नोट लिखत रह। अन्य विषयों क॑ लिए भा लखनी साथ साथ चल रही थी। बच्चो की आर 
भी ध्यान दे रहे थ। उस दिन दोना बच्चों को हल्का बुखार था, पिता का इनक निए चिन्तित होना स्वाभाविक 
था। 

3 अप्रैल को भी राहुलमी 'ऋग्वेदिक आर्य" के लिए तैयारी करत रहे तथा 'घुमक्कड स्वामी' को निखाने 
में लगे रहे। आज सुबढ़ की डाक से “मध्य एशिया” का दर साश गेली प्रफ आ गया उस भी देखकर आज 
की ही डाक से लौटा दिया। अन्य यत्रस्थ पुस्तकों के प्रूफ के आने की बाट भी जोह रहे थे। न आने पर 
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उन्हे झुँझलाहट होने लगती। आज शाम के समय डॉ. सत्यकेतु सपत्नीक आये। दोनों से उनकी काफी देर तक 
बाते हुईं। उन दिनो अखबारों में यह समाचार छप रहे थे कि सुभाष बाबू अभी जीवित हैं, किन्तु राहुलजी 
को विश्वास नहीं था कि वे जीवित है। 

)4 अप्रैल को राहुलजी ने 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान” के लिए “भैषज्य गुरु बुद्ध शीर्षक एक लेख लिखाया | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने 'घुमक्कड स्वामी” क॑ बयालीसवे पृष्ठ तक भी टाइपिस्ट से लिखवाये। उस दिन उन्होंने 
अपनी डायरी मे अकित किया, “श्रीनिवास जी (किताब महल क॑ मालिक) की चिट॒ठी आई। कई पुस्तकों को 
पुनर्मुद्रित कर रहे हैं। और मॉगी है। 'घुमक्कड़ शास्त्र' मे एक अध्याय तरुणियो के बारे में' लिखना है कल, 
कुछ ओर पुरातत्व पर भी। तीनो पुस्तकों को परसों भेज देना है।' 

उस दिन दोपहर के भोजन से कुछ पहले राहुलजी क॑ भतीजे उदयनारायण पाण्डे सारनाथ से आ पहुँचे । 
पडितजी लिखते हैं, “पांच ही साल में बहुत मोटे हो गये हैं। पिछले चार महीने से वह कनैला नहीं गये थे। 
घर के दोनों भाइयों से भी नौकरी कराना चाहते हैं श्यामलाल | पुराने समय का दिमाग समय पर मोचने नहीं 
देता । उदयजी ने बतलाया कि एक खेत का तीन हजार रुपया मित्र रहा था। मुफ्त में चलाना है। जब ख़ुद 
आबाद नही करते, तो दूसरे भत्रा क्‍यों छोड देते ?” 

अगले ही दिन (5 अप्रैल) 'घुमक्कड शास्त्र' के पन्द्रहवे अध्याय के रूप में उन्होंने एक अध्याय तरुणियों 
के बारे में लिखाया। अपराध्न में फतुवा के महत श्री मगलदेव ब्रह्मचारी उनसे मिलन आये । दोनों में देर तक 
वाते हाती रही । उस साल हरद्वार में अर्धकुम्भी हो रही थी और साधु-समाज का सम्मेलन ऋषिकेश में हो रहा 
था | यहाँ सम्मेलन में भाग लेकर वे लोग पढ़ित जी से मिलने आये थे। इम समाज में भारत के सभी साधुओं 
का सगठन है, जिसे काग्रेसवाले इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर तो भी सगठन उन लोगो का है, जिन्हें घुमक्कडी 
और सस्कृति के लिए ही गभीरता को कायम रखना डै। राहुलजी ने कहा, “मठों की सम्पत्ति की रक्षा का 
प्रबध करे। केन्द्र से कानन बनवाकर सम्पत्ति को बराबर नहीं कर सकते। उस पर उस सम्प्रदाय के संगठन 
का अतिम अधिकार हो ।' 

दूसरे दिन प्रिट आईर के लिए तीन फर्म तथा 'मध्य-एशिया का इतिहास” के बहुत-से गैली प्रफ भी आ 
गये। अब आज क॑ लिए पडितजी को खुराक मिल गयी। उन्होंने देर रात तक बैठकर मारे प्रफो को देख 
डाला । जान पइता है छपने को गति तीव्र डागी-उनकों ऐसी आशा थी। पुस्तक लिखने-लिखाने तथा उनक 
लिए सामग्री तैयार करने के अतिरिक्त राहुलजी का मस्तिष्क देश की तत्कालीन ग़जनीति के लिए भी सतर्क 
गहता था। व रेडियो से समाचार नियमित रूप से सुनते और समाचारपत्र भी बराबर पढ़ा करते। उन्हीं दिनो 
कुछ समाचार सुर्खियों में छपे, जिन पर टिप्पणी करते हुए उन्हाने अपनी डायरी में लिखा-“नेहरू ने पिछले 
सप्ताह कश्मीर पर जो साफ-साफ कह दिया कि “अमेरिकन सहायता के बाद अब मतदान की गुजाइश नहीं 
है! यह अमेरिका और इस्लैण्ड के लिए दो-ट्ूरक जवाब है।' 

7 अप्रैल को 'वुमक्कड स्वामी” के करीब-करीब तीन चौथाई भाग को उन्होंने लिख डाला। शेष 20 
पृष्ठ भेयाजी के आने के लिए छोड दिया। उस दिन “जीवन-यात्रा' के अवशिष्ट भाग पर भी उन्होंने हाथ लगाया । 
'ऋग्वेदिक आर्य" को लिखने क॑ लिए भी सामग्री तैयार हो गयी। अगले महीने लिखकर उसे समाप्त कर देने 
का उन्होंने सकल्प कर लिया। उदयनारायण णण्डेय कल चले जायेगे। “अकाल वृद्धता, ब्विर के चाँद गजी 
है, स्थूलता बढ़ गयी है।” 

फिर अगले दिन “जीवन-यात्रा' का कुछ अश लिखाया, जिसमे 9 अप्रैंन 956 ज्तक का कहानी 
आयी। ऋग्वेद की सामग्री दीक करते रहे। कल लिखाने के लिए एक अध्याय को टीक कर भी लिया, शेष 
अध्यायो को भी ठीक कर नेना है। श्रीलका में तब श्री सोलोमन भण्डारनायकं प्रधानमत्री के पु पर थे । उन्होंने 


।. 'घुमक्कड़ शास्त्र' का पहला सल्करण पहले हो प्रकाशित हो चुका या । तरुणियों के कारें में यह अध्याय बाद' के संस्करण में जोड़ा 
गया । 
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शासन के लिए जो नीति अपनाई है उसके बारे में पंडितजी ने टिप्पणी की, “सोलोमन भण्डारनायके नेहरू के 
कदम पर चलना चाहते हैं। लंका गणराज्य होगा। अग्रेजी सैनिक अदडे हटेगे। चीन, रूस, पूर्वी यूरोपीय राज्यों 
से सम्बन्ध स्थापित करेंगे।” डायरी लिखते समय राहुलजी अपने मित्रो पर भी कभी-कभी टिप्पणी लिखना नहीं 
भूलते थे। आज उन्होंने लिखा, “श्री प्रभाकर माचवे अब पूरे दरबारी तथा दरवार-विराधियों के घोर विरोधी 
हो गये हैं।” उस दिन उन्हे श्री हर्षदव मालवीय का पत्र मिला था, शायद उसी कं सन्दर्भ में पडितजी ने उक्त 
टिप्पणी लिखी है। 

956 का वर्ष भगवान बुद्ध की 2500वीं जयन्ती का वर्ष धा। चारो ओर से राहुनजी से भगवान वुद्ध 
क॑ बारे में लेख और भाषण मांगे जा रहे थे। आकाशवाणी के लखनऊ कंन्द्र क॑ लिए भी उन्होंने स्वीकृति 
दे दी, विषय दिया था 'बुद्ध और अहिसा'। दूसर दिन वार्ता लिखकर भेज भी दी। इस वर्ष उनके कई विशाल 
ग्रन्थ प्रेस मे थे, जिनके प्रफ प्राय: प्रतिदिन ही आते । ।9 अप्रैल को 'सस्कृत काव्यधारा' के नमृने के प्रफ आये | 
उन्होंने उसी दिन देग्वकर ढाक से लौटा भी दिया। अन्य पुस्तकों के गेली प्रफ भी वहुत-से आये। “मध्य एशिया 
का इतिहास' क॑ तब तक पौने तीन सौ पृष्ठ क॑ प्रेस कापी क॑ प्रूफ आ गये। अब डेढ़ सौ पृष्ठ प्रायः रह जाते 
है। पुस्तक 500 पृष्ठ रायन साइज की होनेवाली थीं। 

प्रयाग क श्री रामनाथ सुमन ने पर्ितजी से एक पुस्तक ” शिया कं दर्गम भ्रृ्वण्दो' में प्रकाशनार्थ ली 
थी । उसको मुद्रण के लिए सम्मेलन मुद्रणालय में दिया गया है, यह समाचार सुनकर राहुलजी को लगा कि 
उनकं ग्रन्थों के द्रूछ भाने में देर होगी, क्योंकि 'सस्कृत काव्यथारा' और “मध्य एशिया का इतिहास' भी सम्मेलन 
मुद्रणालय में छप रहे थे। प्रफ के देर से आने की शिकायत उन्होंने प्रेस क॑ तत्कालीन जनरल मैनेजर श्री सीताराम 
गुण्टे को लिख भेजी थी, जिस पर गुण्ठेजी ने पत्र की शब्दावली पर असतोप प्रकट किया। राहुलजी भी मानते 
थे, नहीं लिखना चाहिए था, पर गति [प्रफ के आने की। तो कुछ मद्धिम पड़ी ही थी। 

उन दिनों राहुलजी का दिमाग और उनके टाइपिस्ट की उँगलियाँ मानो एक दूसरे से प्रतियोगिता कर 
रही थी। लिखने लिखाने का काम नियमित रूप से निर्विध्न हो रहा था। पडितजी का प्रतिदिन का कोटा था, 
॥6 पृष्ठ फुलस्केप के टाइप करवाना, चाहे वह किसी ग्रन्थ के लिए हो अथवा कोई लेख हो। “जीवन-यात्रा' 
पॉयवे खण्ड की लिखाई भी लेजी से हो रही थ्री। उन्होंने निश्चय किया कि एक सप्ताह से इसका लिखना 
समाप्त कर देंगे। 800 पृष्ठों का ग्रन्थ और लिखने का समय सिफ 7 सप्ताह | इसी से मालूम होगा कि लिखने 
की रफ्तार कितनी तेज धी। दोपहर के भोजन क॑ बाद वे कल क लिए लिखाने की सामग्री तैयार करते। आज 
भी (20 अप्रैल) 'ऋग्वदिक आर्य' की सामग्री टीक करते रहे। कल तक अध्ययन का काम समाप्त होनेवाला 
था, किन्तु 'जीवन-यात्रा' क॑ लिए एक सप्ताह और समय देना था। 'ऋग्वेटिक आर्य' का लेखन अब उन्हें भीघ्र 
समाप्त होने की आशा थी। इसलिए श्रीनिवास अगवालजी को इसकी छपाई का भी प्रवध करने के लिए उन्होंने 
लिखा | 

घर में कभी-कभी नौकर न होने से कामकाज में काफी ठिककेट पद जाती थी। रसोईघर का काम फिर 
मुझे ही सैंभालना पढ़ता था, हसके कारण मै पढडितजी के कार्य में विशष सहायता नहीं दे पाती थी। मेरा घरेलु 
काम करना, बर्तन धोना उन्हें बहुत अखरता था, इसलिए जब <स दिन तीन सप्ताह की छुट्टी के बाद हमारा 
पुराना नौकर लौट आया तो उन्हें विशेष प्रमन्‍नत्ग हई। बच्चों पर हाथ च+शाना पड़ितजी को बुरा लगता था। 
लेकिन बच्चा हरदम पे-पे करता रहे तो माँ को थोड। बहुत गुस्सा तो आ ही जाता है। उस दिन मुझ भी कुछ 
ताव आ गया और जेता को मैने पिता के सामने ही रुला दिया। उनको बहुत दुःख हुआ। रात को अपनी 
डायरी में मेरे लिए लिखा-“कमला जिददी होती जा रही है। जेता को रुलाने में उसे आनन्द आता है। माफी 
माँगकर फिर भूल जाती है।” उन्होंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, हमारे ऊपर भी नहीं। किन्तु उनकी 
ऐसी पंक्तियाँ ही मेरे गालों पर तमाचा जड़ देती थी। 

2। अप्रैल : 'जीवन-यात्रा' की लिखाई पूरी हो गई। अब कल से “ऋग्वेदिक आर्य" पर हाथ लगाने का 
उन्होंने निश्चय किया। अब तक जिन ग्रंथों को लिखने का उन्होंने सोचा था उनमे केवल 'पालि काव्यधारा' 
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ही शेष रह गयी धी। इस पर भी इसी साल जून महीने में हाथ लगाने का उन्होंने निश्चय किया। उस दिन 
भोजनोपरान्त पडितजी मुझको लेकर शहर गये। मसूरी में अप्रैल के महीने में भी उनको गर्मी लगने लगी थी । 
लगेगी भी क्यो न, जबकि उन दिनों प्रयाग मे तापमान ।॥0 फारेनहाइट था। मैदानी क्षेत्र में गर्मी का बढ़ना 
पहाड़ के दूकानदारों के लिए खुशखबरी होती है। किन्तु मसूरी मे तो अप्रैल में सुबह-शाम जाड़ा ही रहता है, 
तब तक तो यहाँ के भोटिया दूकानदार भी दिल्ली से नहीं आते। शहर जाने पर फिर राहुलजी अपने मित्र 
डॉ. सत्यकेतु जी से मिले बिना कैसे लौटते। शाम की चाय वहाँ पीकर, कुछ देर देश-विदेश की राजनीति की, 
साहित्य की. घर की बाते कर उन्होंने डाक्टर साहब से छुट्टी ली और रिक्शे पर बैठकर घर लौट आये | वह 
देर तक बाहर गहना पसन्द नहीं करते थे, अत: आज शाम सात बजे ही घर लौट आने पर उनको बड़ा संतोष 
हो रहा था। 

जीवन-यात्रा' क॑ (4-5) खण्ड को उन्होंने 22 अप्रैल क॑ दिन लिखकर ममाप्त क्रिया। इस खण्ड में ।7 
अगस्त, 947 से ॥9 अप्रैन, 953 तक की जीवन-कहानी लायी गयी। अब वे 'कऋग्वेदिक आर्य” में हाथ लगाने 
के लिए व्यग्र थे। पडितजी के निरीक्षण में देहरादन निवानी श्री सदानन्द मेहता शोधकार्य कर रहे थे। सप्ताह 
मे एक बार आकर वह अपने निर्देशक को अपना काम दिखा जाते थे। उस दिन भी महताजी आये। इस बार 
वह थोडा ही लिखकर लाये थे और पडितजी चाहते थे कि शोमकार्य में शोधकर्ता की लेखनी तीव्र गति से 
चले । 

'ऋग्वेटिक आर्य" का लेखन 23 अप्रैल, 956 से प्रारम्भ हुआ। उस दिन उन्होंने इसके अवशिष्ट अश 
को टाइपिस्ट से लिखवाना शुरू किया, जिसका एक अध्याय समाप्त भी हो गया। उस दिन भी गेली प्रफ बहुत-गे 
आये, और दोप्डर भोजन कं वाद से रात तक उनको देखकर समाप्त कर दिया। 'सस्कृत पाठमाला'-2 (जो 
चौखप्वा, वाराणसी से छप रही थी) के पेज-प्रफ को भी देखकर लोटा दिया | इस वर्ष उनकी कितनी ही पुस्तक 
छपकर बाहर आनेवाली थी। श्रीनिवासजी भी पुस्तकों की छपाई में रुफ्रृ्तिं दिखला रहे थ। वर्षों स पड़ी हुई 
'तिब्बत में सवा वर्ष पुस्तक का वगला-अनुवाद कलकत्ता क॑ कदारनाथ चढ़टोपराध्याय (श्री रामानन्द चटटोपाध्याय 
के सुपुत्र) “निपिद्ध देश सवा वत्सर' के रूप में इस बार निकाल रहे थे। तेलुगु में सिह सेनापति” का अनुवाद 
भी तैयार हो गया। इस तरह पुस्तकों के व्यापक प्रचार से लेखक को प्रसन्नता होनी स्वाभाविक ही है। 

राहुलजी किसी काम को आरम्भ करते तो उसे समाप्त करके ही छोड़ते | अब प्रतिदिन “ऋग्वेदिक आर्य! 
का लिखवाना नियमित रूप से चलने लगा। लेकिन यह ग्रन्थ अन्य ग्रन्थों की तरह का नहीं, इसमे वीच-बीच 
में सस्कृत के उद्धरण भी देने थ। इस प्रकार ॥6 पृष्ठों क॑ स्थान पर प्रतिदिन 8-0 पृष्ठ से अधिक लिखवाना 
सम्भव न हुआ। लिखाने क॑ अतिरिक्त देर क॑ देर प्रफ भी तो उनको देखने पढ़ते थे। सेन्सर के पहल देखने 
के बाद ही उनकी डाक आती, इसलिए कभी-कभी देर सारी डाक इकटठे आती और डाक की शिकायत सभी 
जगह एक समान। उस दिन 24 अप्रैन को पडितजी क॑ तिब्बत के पुराने मेजवान साह प्रत्येकमान का पत्र 
कलिम्पाोग से आया। वह नेपाल से तिब्बत जाने के लिए कलिम्पोग आये हुए थे। पत्र से मालूम इुआ कि 
“तिब्बत से भेजे गये समाचारपत्रों को याटरग से भागतीय डाक लौटा देती है। आखिर ऐसा क्यो ?" 

सन्‌ 944 से 47 तक की यात्रा का विवरण “रूस में पच्चीस मास' को भी राहुलजी सक्षप में कश्के 'जीवन-यात्रा' 
में जोड़ देना चाहते धे, किन्तु उसे सक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। पुस्तक अपने आप में ब्रैम्पूर्ण है। लेखक 
की इच्छा का ख्यान करते हुए उक्त पुस्तक को द्वितीय सस्करण में उनकी 'जीवन-यात्रा' के वतीय खण्ड के 
रूप में प्रकाशित कर दिया गया, जिससे उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई। 

25 अप्रैल को उन्होंन ऋग्वेदिक आर्य" का एक अध्याय लिखवाया। आज भी छप हैह ग्रन्थों के पेज 
प्र५ और गेली प्रूफ बहुत आये | रात को बहुत देर तक बैठकर उन्होंने देखा। प्रेसवालों हे पर फ न भेजने 
की उनको शिकायत थी। पंडितजी की लेखनी अबाध गति से चन रही थी, जीवन अब अतौन्त व्यस्तता का 
बन गया। किन्तु आसपास के वातावरण और लोगो पर भी उनका ध्यान बराबर रहता था। मसूरी में अपने 
धर के फाटक के पास ही नगरपालिका के बिजली विभाग के एक छोटे क्वार्टर में एक गद्ववाली परिवार रहता 
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था | गृहपति कल्याणसिंह चौकीदारी के अलावा घर में बाग-वगीचे भी देखता | उसके बच्चे-कच्चे बहुत थे और 
गरीबी की पराकाष्ठा। उस परिवार पर पड़ितजी की बड़ी सद़ानुभति रही। वे उस परिवार की दुख-बीमारी 
में उनका हाल बरावर पूछा करते। एक बार नगरपालिका ने कल्याणसिंह की बदली देहरादून में कर दी। वहाँ 
उसे रहने के लिए क्वार्टर मिला, किन्तु बाग-वगीचे क॑ लिए वहाँ जमीन नहीं थी। अपने परिवार को लेकर 
वह देहरादून गया, किन्तु गरीबी पहले से और अधिक बढ़ गयी। अपने घर के पास की उस सनी कुटिया 
को देखकर राहुलजी का मन भी कभी-कभी उदास हो जाया करता था। एक बार किसी काम से उन्हें देहरादून 
जाना पड़ा। वहाँ वे उस गरीब की कुटिया पर भी गये। दरिद्रता का सम्पूर्ण दृश्य वे अपनी आँखों से देख 
आये । यह देखकर वे चुप नहीं वैंठे। देहगादन और मसरी की नगरपालिकाओं क॑ पास कल्याणमसिह से अर्जी 
दिलवा स्वय भी अलग से पत्र लिखकर उस चोकीदार का पुनः मगसरी में तवादला करवाया। इस प्रकार राहुनजी 
ने इस परिवार का उद्धार किया। उस अप्रेल महीने म इसी कल्याणसिह्र के घर में सब क॑ सब बीमार थे। 
पदोसी होने के नाते व उस परिवार की टेस्वभाल के लिए बराबर जात रहे। अपनी डायरी में भी उन्होंने लिखा, 
“कल्याणमिह् के घर में सभी वीमार है ।” 

भगवान बुद्ध के सम्बन्ध मे अनक स्थाना से उनके पास लेरों की माँग आ रही थी। “वैशानी ग्रन्थ 
क॑ लिए उसी दिन 'महान जनवादी बुद्ध' शीर्षक से एक जख लिखवाया। इसके अतिरिक्त “क्रग्वेदिक आर्य! 
का भी एक अध्याय आज लिखवाया। लिखने का काम क्रमवद्ध चलने लगा। “मध्य एशिया' की छपाई अब 
समाप्ति एर थी, इसीलिए उसके देर क॑ देर प्रफ आते रहते थे । 27 अप्रैन को राहुलजी क पुराने परिचित कोच-निवासी 
श्री जयदेव गुप्त आये। वह टहरी में पचायत के अधिकारी थ। क्‍योंकि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं 
आये थे. इसलिए छ. सात साल बाद अब जवाब मिल गया था। सभी जगह भ्रष्टाचार देखकर वह असतुष्ट 
और निराश थे। उनके पिता स्वामी व्रह्मानन्द, जो पहले रामदीन पहादिया क॑ नाम से जाने जाते थे, 95 वर्ष 
के होकर ]952 मे मर गये | इनके तीन बेटे ” जिनम श्यामलाल और पन्‍नालाल भी वृद्ध हो गये थे। “श्यामलान 
जी का अपना प्रस है, अच्छी आमदनी है, उनके तीन लड़क॑ भी हें। पन्‍नालाल जी के लड़कों को अनाज के 
भाव गिरन से इंद लाख का घाटा लगा, जिससे परिवार की क्रमर हीं टूट गयी।” उस परिवार के बारे में राहुलजी 
ने अपनी पुस्तक 'जिनका मे कृतज्ञ" मे प्रकाश डाला ह#। है 

दूसरे तीसरे दिन भाजन के वाद जयदेवजी चले गछ् , वह कछ विचित्र किस्म क॑ जीव थे। पडितजी के 
टाइपिस्ट मगलदेवजी का एक हारमोनियम था। जयठेव महा. बहुत भोर को उठकर हारमोनियम बजाकर 
गाने लगे और उनका स्वर भी तानसेन को मात करने के लिए होड ले रहा धा। उनके गायन ने निश्चय ही 
राहुलजी का आश्चर्यचक्ति कर दिया। चलते समय जयदवजी ने अपना विचार उनके सम्मुख रख दिया था। 
वह नई बीवी की तलाश म थे। पात्र के रूप मे उन्होंने मरी छोटी बहन को, जो उस समय मसूरी में हमारे 
पास आई हुई थी, चुन लिया। गायन वाठदन का आयोजन भी शायद पात्रा को रिझाने के लिए धा। राहुलजी 
सशकित हो गये थे और इसीलिए उन्हाने मैरी वहन से कह दिया कि उस व्यक्ति के सामने पदना ही नही, 
'तुम दीदी के कमरे में आकर बैठों। महोदय जब निराश होकर चलने लगे तो पडितजी ने हिदायत के तौर 
पर दो-चार शब्द कह भी दिय। उन्होंने लिखा, “जयदवा भोजन के बाद चले गये। अव्यावहारिक और समझ 
की कमी तो है ही। अच्छी खासी नौकरी मिली धी। नई बीवी उड़ने की बात कही।" (24 अप्रैल, 56) | 

नित्य नियम के अनुमार 25 अप्रैल का भी “ऋग्वेदिक आर्य' का अध्याय लिखवाया गया, क्योंकि इसे 
अगले सप्ताड़ तक समाप्त कर देना धा। सभी सस्कृत ऋचाओं को मिलाकर पुस्तक क पॉच सौ पृष्ठों की 
होने की आशा थी और छपने पर इतनी ही हुई भी। उसी दिन रिसर्च स्कानर श्री मेहताजी देहरादून से आ 
गये । उनके लिखे शोधपत्र को भी पदड़ितजी ने उसी समय देख दिया। 

भगवान बुद्ध की 2500वी जयन्ती के अवसर पर पड़ितजी के पास लेखों की बराबर बड़ी माँग आई 
हुई थी। आकाशवाणी दिल्‍ली से भी 4 मई के कार्यक्रम मे 25 मिनट की एक वार्ता देने के लिए उनके पास 
निमंत्रण आया । रेडियो मे वार्ता की रिकार्दिंग कं लिए लखनऊ जाना उनके लिए असम्भव छछ, क्योकि समयाभाव 
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ते मसूरी के घर में आकर रिकार्डिग करने 


के उनके अपने विशेष सिद्धांत भी थे। अतः रेडियोवालों 
2 दिया गया था। अब इसे लिखने की 


की बात तय हो गई। वार्ता के लिए उनको “बुद्ध का व्यक्तित्व” विषय दिय 
तैयारी होने लगी। मल 

मसूरी-निवास से राहुलजी का मन तो भर ही गया था। विदेश जाने के लिए भी उनके मन में आकाक्षा 
उत्पन्न हो गयी थी। अतः अपने निजी मकान 'हर्न-क्लफ' की बिक्री के लिए कई अखबारों मे विज्ञापन दे 
रखे थे। 30 अप्रैन को भी 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मे एक विज्ञापन निकला। उस सन्दर्भ में चार पत्र भी आये। 
आज भी “मध्य एशिया का इतिहास' पुस्तक के फर्मे आये, जिसे देखकर लेखक को खुशी हो रही थी। “संस्कृत 
पाठमाला'-3 के छपे फर्म भी आये। 

काम द्वरुत गति से चल रहा था। । मई को राहुलजी ने 'बुद्ध का व्यक्तित्व” शीर्षक लेख लिख डाला, 
जो कुल ।2 पृष्ठ का हुआ। किन्तु रेडियो के लिए तो सिर्फ 5 पृष्ठ ही चाहिए थे। बीच-बीच में उनको अपनी 
नन्‍्ही बेटी जया के साथ खेलना भी पसन्द था, अतः काम रोक देते। बाजार में राशन आदि की खरीदारी के 
लिए मुझ को जाना पडता और बाजार भी घर से करीब तीन मील की दूरी पर। चीन में हो रही प्रगति से 
वे प्रभावित थे। उनक॑ मन क॑ एक कोने में उस महान देश को देखने को इच्छा बनी हुई थी, अतः उमर देश 
की प्रगति एव राजनीति से दिलचस्पी होना उनके लिए स्वाभाविक ही धा। | मई की डायरी में उन्होंने चीन 
और रूस के बारे मे अपना विचार इस प्रकार प्रकट किया, “चीन बहुत जल्दी कृषि और उद्योग में समाजीकृत 
हो रहा है। साइस के नये आविष्कारों में रूस की तेजी से प्रगति हो रही है, दूसरी ओर स्तालिन के व्यक्तिवाद 
से जो हानि हो रही थी, उसे हटाया जा रहा है।” 

अगले दिन याने 2 मई को उन्होने और कोई नई चीज नहीं लिखाई। बहुत-से प्रूफ आ गये थे, उन्हीं 
को देखते रहे। दिल्‍नी से आल इडिया रेडियो के प्रतिनिधि श्री भटनागर हमारे घर आये। वह राहुनजी की 
रेडियो-वार्ता की रिकार्डिंग के लिए आये थ। 'बुद्ध का व्यक्तित्व” शीर्षक से ।4 मिनट का भाषण रिकार्ड करा 
दिया। भारत में राइलजी की यह पहली रेडियो-वार्ता थी. जबकि लेनिनग्राद मे प्रोफेसरी के समय कई वार्ताएँ 
रिकार्ड की गयी थीं। हो सकता है, मई 956 में हुई राहुलजी की इस आवाज की रेकार्डिंग को आकाशवाणी 
दिल्ली ने सुरक्षित रखा हो | उसी दिन ख़बरों से पता चला कि नेपाल के नये नरेश राजा महेन्द्र का राज्याभिषेक 
हुआ | राहुलजी डायरी में लिखते हैं, “उस समारोह में गत युग की रस्में अदा की गई। यह जन-गण मन वाल 
नेताओं को भी पसन्द आयेगा।” 

3 मई को राहुलजी ने फिर “ऋग्वेढिक आर्य" का अगला अध्याय लिखवाया। अब उसके अंतिम अध्याय 
पर वे पहुँच रहे हैं। अध्याय समाप्ति के बाद ऋग्वेद की मृल ऋचाओं को उतरवाना है। उनके पास काम की 
कमी नहीं थी | उर्वर मस्तिप्क हर नये काम के आविष्कार के लिए तैयार । एक साथ दो-तीन पुस्तकों क॑ लिखाने 
में हाथ लगाया जाता। इधर 'क्रग्वेदिक आर्य" लिखाया जा रहा है तो उधर “महामानव वुद्ध' के लिए दसियों 
लेख लिखे जा रहे हैं। साथ ही “जीवन-यात्रा' (चौथे-पचिवे खंड) के लिए भी शैष् सामग्री तैयार हो रही है। 
देखकर आश्चर्य होता है, कैसा मशीनी दिमाग है जो एक क्षण विश्राम लेना भी नहीं चाहता | 

उन दिनो पंडितजी को मसूरीवाल मकान को बेच देने की फिक्र थी। 'हर्न-क्लिफ' को उन्होंने कैँल 22 
हजार रुपये में खरीदा था, किन्तु यह मकान शहर के अंतिम छोर पर था, इसीलिए खरीदार नहीं प्िल रहे 
थे। ऐसे में वे इसे ।0-]2 हजार में भी बेच देने को तैयार थे। वैसे 956 के वर्ष मे कही विदेश जाने की 
चर्चा नहीं थी, किन्तु मसूरी का मकान उनके लिए एक फनन्‍्दा ही था। शहर जाने के लिए काफी है पार 
करके जाना पड़ता था। दुःख-बीमारी के समय नजदीक कोई डाक्टर या दवा का प्रबंध भी नहीं था |्वैसे तो 
पंडितजी ने खूब टेख-भालकर, बहुत पसन्द करके 'हर्न-क्लिफ' को ।950 में खरीदा था, किन्तु यहाँ कार बातों 
की असुविधाएँ वे स्वयं ही अनुभव करने लगे थे। अतः उन्होंने सोचा कि यह मकान बिक जाने पर पास के 
ही मिस्टर लेडली के मकान को किराये पर लेकर रहेंगे, ताकि इधर-उधर जाना हो तो सुविधा रहे) 

'ऋग्वैदिक आर्य” की लिखाई कितने ही दिनों तक चलती रही। 'संस्कृत पाठमाला” के पाँचों भागों को 
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चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी वालों ने ले लिया | शीघ्र छाप देने की बात से लेखक का प्रसन्न होना स्वाभाविक 
ही था। इतवार के दिन राहुलजी लगभग छुट्टी रखते, यह दिन उनके मिलमे-जुलनेवालों के लिए समर्पित था। 
6 मई को भी इतवार प्रड़ा। उस दिन उनके परम मित्र श्री मुनीश्वरनाथ जुत्शी /ख़नऊवाले) अपनी धर्मपत्नी 
श्रीमती मोहिनी जुत्शी के साथ गहुलजी से मिलने आये | दोनों पति-पत्नी साहित्य-रसिक, पत्नी तो उर्दू की कवयित्री 
थीं, गोष्ठी अच्छी जमी | जुत्शी साहब पहले इंजीनियर रहे और अब अवकाश प्राप्त कर लखनऊ में रहते थे | 
गर्मियों में वे सपरिवार मूसरी आया करते थे। दोनो ही बड़े सुसंस्कृत और स्नेही व्यक्ति, इसलिए हमारे घर 
में उन दोनों का सदैव स्वागत रहता था | श्री जुत्शी संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनको भी अपनी संस्कृत पाठमाला' 
पढ़ने की राय हमारे पंडितजी ने दी | 

7 मई को ऋग्वेदिक आर्य” की ऋचाओं को उन्होंने टाइप करवाया । पुस्तक लगभग 500 पृष्ठ की होने 
जा रही थी। दिन-भर घर में बैठ-बैट उनका मन भी तो उकता जाता, इसलिए वे शाम को टहलने का प्रोग्राम 
बनाते, किन्तु थोड़ी दूर तक ही जाकर वे लौट आते, क्योंकि पढ़ाड की चढ़ाई चढ़ने के लिए उनका पहले 
जैसा स्वास्थ्य अब नहीं धा। लेखनी तो उनकी अवाघ गति से चनती ही थी, साथ ही उन्हें अपने नन्‍हें बच्चों 
का भी पूरा ख्याल रहता | उस समय शहर में 'वचन' नामक फिल्म चल रही थी। इसमें 'चन्दा मामा दूर के'वाला 
गाना भी है, जिसे हमारी वेटी जया बचपन में बहुत पसन्द करती '। उसे सुनाने के लिए ही पंडितजी मुझे 
और जया को लेकर 8 मई को यह फिल्म देखने गये। फिल्म उन्हें अच्छी लगी। शहर जाने पर वे अपने मित्र 
डॉ. सत्यकंतु जी से भी अवश्य मिलते थे। आज भी उनके यहाँ हम सब गये, शाम की चाय वहीं पी। कुछ 
देर बातें कर्क॑ पडितजी हम लेक 'हैपीवेनी' लौट आये। उस दिन की डाक से उनके नाम बहुत-सी चिट्ठयाँ 
आईं थीं, जिनमे बहुतों ने उनसे लेख मगिे थे। पर लिखे तब न | इस बार की गर्मी में मैदानी शहरों का तापमान 
।5-0 फारेनाइट तक पहुँच रहा था। मसूरी में भी मई के महीने में काफी तेज धूप रहती है। इतनी धूप 
भी पड़ितजी के लिए गसद्य नहीं थी। 

9 और ॥0 मई को राहलजी ने 'प्रज्ञा पारमिता' पर लेख लिखवाया। बाद में यह लेख उनके “महामानव 
बुद्ध में सगृहीत हुआ । “क्रस्वेटिक आर्य' का लिखना भी प्रायः समाप्त हो गया था। मकान की बिक्री के लिए 
दुवारा विज्ञापन दिया गया था, जिसके कारण बवहुत-से लोगो के रोज ही पत्र आते और मकान देखने के लिए 
लोग भी बराबर आने लगे। |॥ मई को पढितजी ने 'ऋगंदिक आए' के ॥6वे अध्याय को लिखकर समाप्त 
किया और इसक॑ परिशिष्ट में हाथ लगाया। 'मध्य एशिया' क॑ बहुत-मं इफ फिर आये, उन्होंने आज ही देखकर 
लौटा दिया। उन दिनों बम्वर्द के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के बीच संघर्ष छिडा हुआ था। बग्बई के एक 
प्राध्यापक राहुलजी से मिलने आये। उन्होंने बतलाया कि यदि बग्ब5 को जनमत पर रखा जाये तो वह महाराष्ट्र 
को ही पसन्द करेंगी। और हुआ भी ऐसा ही। 

'ऋग्वदिक आर्य' पुस्तक वस्तुतः दाशराज्न-युद्धौ अधवा 'दिवोदास' उपन्यास की भूमिका थी, जो अब एक 
स्वतंत्र पुस्तक बन गयी । ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुवाद के साथ इस ग्रथ को पूरा होने में मई का पूरा महीना 
लगनेवाल्रा था। इसके बाद जन में 'दाशराज्ञ-युद्ध/ शुरू करने की योजना उन्होंने बना ली। यह भी दो महीने 
का काम धा। उधर वे अकबर के नौरत्नों पर भी लेख लिखऋर इतिहास के प्रगतिशील व्यक्ति के नाम से 
संग्रह छपवाने की योजना बना चुके थे। इस सम्बन्ध मे उन्होंने ।3 मई को अणनी डायरी में अंकित किया-“अच्छा 
हो, यदि मुस्लिम काल (मुगल) को ने लें। पुस्तका की जरूरत होगी, सुल्तानों और बाठशाहो को छोड देंगे। 
ढेंढ़ दर्जन तो आ ही जायेगे।" 

)4 मई से “ऋग्वेदिक आर्य' की पाण्दुलिपि की आवृत्ति शुरू हो गई। ऋचाओं का अनुवाद भी शुरू कर 
दिया। काम करने में उनकी गति का क्या कहना, जैसे मशीन की गति हो। इसी दिन उन्हें एक खुशखबरी 
भी सुनाई दी : उनकी कमलए द्वितीय श्रेणी में एम. ए. पास हो गई। "प्रथम श्रेणी में पास हो सकती थी, यदि 
थोड़ा और परिश्रम किया होता | तो 'भी बहुत संतोष है। अब डाक्टरेट का रास्ता भी खुला है।” उनके हाथों 
से लगायी पौध की उत्तरोत्तर वृद्धि पर उनको संतोष होना स्वाभाविक ही था। आखिर उन्हीं की प्रेरणा और 
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परिश्रम से उनकी कमला इस मजिल तक पहुँचने में सफल हुई. इसलिए मुझसे भी बढ़कर उनको खुशी हो 
रही थी। 

वैदिक पृष्ठभूमि मे एक उपन्यास लिखने की योजना पहले ही बन चुकी थी। उपन्यास का क्या नाम 
रखा जाये, अभी तय नहीं हुआ | ।5 मई को वे लिखते हैं-“क्यो न 'सप्तसिन्धु' उपन्यास का नाम रखे जिसमें 
शम्बर-युद्ध और दाशराज्ञ-युद्ध दो भाग आ जायेंगे। दोनों स्वतंत्र और जुडे रहेगे। अभी पात्रों का निश्चय करना 
होगा। ऋग्वेद मे बहुत-से आये है, उनमें से कुछ को ही लेना होगा।” दूसरे दिन याने ।6 मई को भी “कऋऋग्वेदिक 
आर्य” की पाण्डुलिपि का वे सशोधन करते रहे। आज ही 'दोहाकोश' के चार फार्मों के प्रष आये थे, उनको 
भी देखकर आज ही लौटा दिया। आज का काम कल के लिए छोड़ने की उनकी आदत नहीं थी। कामों के 
बीच-बीच में आर्थिक चिन्ता भी उन्हें परेशान कर देती थी। किताब महल के मालिक श्रीनिवास अग्रवाल की 
चुप्पी क॑ कारण वे झुझलाते थे। रुपयो की ठिक्‍्कत तो परिवारवानों को होती ही है। 

।7 मई को राहुलजी “मध्य एशिया का इतिहास' के लिए शब्दसूची तैयार करते रहे। आज भी बहुत 
से प्रफ आये, सबको देखकर उसी दिन लौटा भी दिया। शाम को उनक॑ मित्र श्री सत्येन्द्र तथा श्री बीरेन्द्र पाण्ड 
दहरादून से आये। सत्येन्ट्रजी (बद्रीपुर) बासमती चावल के क्षेत्र के हैं, पडितजी के साथ उनका बहुत पुराना 
परिचय था। वट्रीपुर म॑ं वे हम सबको कई बार ले गये, बासमती चावल और मीठे रसीले गन्नों का स्वाद हमें 
बराबर मिलता रहा। श्री सन्येन्द्रजी की धर्मपत्नी श्रीमती लज्जारानी मेरी धनिप्ठ सहेली रही। उनका स्नेह मेरे 
प्रति बराबर वना रहा। अपनी जिन्दगी में कुछ ऐसे स्नेहीं और सुड्द लोग मिले, जिनका स्नेह हम दोनों के 
लिए बहुमूल्य रहा है। 

अगले टठिन याने 8 मर्ई को भी पडितजी की दिनचर्या व्यस्त रही | वही लिखना-लिखाना, प्रफ पद्ना-भेजना | 
मित्र भी यदा-कदा आते ही रहते, उनके लिए भी समय देना बहुत जरूरी होता। फिर कार्य-व्यस्तता का अमर 
शर।र पर क्‍यों न पढ़ें ? उस दिन उन्होंने लिखा-"अब हृदय और अखो पर जोर पड़ने लगा है, जिससे इर 
लगता है कार्यव्यस्तता म कमी होने का। जीवन भर उसे तो कम नहीं होना चाहिए |” इस वर्ष उनकी कितनी 
ही पुस्तक तैयार हो रही थी : 'मध्य एशिया का इतिहास” (दो खण्डो मे अकबर”, “क्स्वेटिक आर्य', 'जीवन यात्रा' 
(4-5) तथा “महामानव बुद्ध' | कुछ तो प्रेस में छप ही रही थी और कुछ प्रेस म जाने की तैयारी कर रही थीं | 
इससे लेखक को प्रसन्नता हो रही थी। किन्तु प्रसन्‍नता के साथ ही व्यक्ति के जीवन की अन्य समस्‍्याएँ न 
हो तो सोने मे सुढ़ागा। ऐसा तो हम लोगों के जीवन में कभी नहीं गहा। अर्थ की व्यवस्था की ममस्या सदैव 
उन्हें घेर रहती, इसनिए अधिक से अधिक काम करने का वे प्रयत्न करते | “मध्य एशिया' के दोनों खण्ड अगस्त 
माह्द तक निकल आयेगे, इससे पड़ितजी को बड़ा सतोध हो रहा था। 


मसूरी में सैलानियों का मौसम 


अन्य पर्वतपुरियों की तरह मसूरी मे मई के महीने से गर्मियों का सीजन आरम्भ हो जाता है। पहाड़ो पर सैलानियों 
की भीड आने लगती है। हमारे यहाँ भी हर साल कुछ न कुछ अतिथिगण पहुँच ही जाते थे। इस वर्ष भी 
बहुत-से लोगो के आने की सम्भावना धी। 20 मई को राहुलजी के भाई साहब (स्वामी हरिशरशानन्द जी)-भाभी 
जानकी टेवीजी, उनकी बढ़न का पुत्र मुन्ना तथा भाभीजी की ही छाटी बहन कमला के साथ-ज्ा गये। स्वामीजी 
को उसी दिन अमृतसर लौट जाना था क्योकि एक बड़े मुकदमे के लिए उनको वम्बई जानँ था। इसलिए वे 
अपने परिवार को हमारे पास ही छोड़ गये। आज इतवार का दिन होने से पडितजी से (२ आनेवाले तथा 
सत्संगियों के आने का दिन। शाम को जुत्शी दम्पति अपने पुत्र और पौत्र के साथ आये। छोटे पुत्र श्री 
तपुस्ती जी अमेरिका में इंजीनियरिंग पढ़कर 5-6 वर्ष के बाद स्वदेश लौट आये थे। किन्तु में बड़ी-बड़ी 
आशाएँ लेकर आने के बाद भी उनको उपयोगी कोई काम नहीं मिला, इसलिए वह फिर ऊँमेरिका लौट जाने 
की फिक्र में थे। उसी शाम डॉ. सत्यकेतुजी तथा जयपुर-निवासी हजेला साहब (वकील) पंडितजी से मिलने आये। 
हजेला साहब हमारे बंगले को देखने आये थे। किन्तु मकान का मूल्य बहुत कम दे रहे थे, हसलिए बात नहीं 
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बनी | 

2। मई से फिर कार्य आरम्भ होता है। क्रस्वेद' की नामसची को उस दिन राहुलजी तैयार करते रहे | 
'संस्कृत पाठमाला-(3)' का एक फार्म आया, उसे भी देखकर आज ही लौटा दिया। जानकी भाभीजी को शहर 
में ही रहने की इच्छा थी, क्योंकि वे लोग ममरी तफरीड़ के लिए आते हैं। हमारी तरह जगल में धूनी रमाने 
में उनको क्या मजा आयेगा ? अतः: आज भाभीजी शहर में मकान की खोज करने गई । पढितजी का स्वास्थ्य 
अब दगा देन लगा था। अतः आज की टंनन्दिनी में उन्होंने लिखा-“जान पढ़ता है, बहत समय तक स्वास्थ्य 
कर्मण्य नहीं गहगा, इसनिए हाथ के काम तथा आय का भी ख्याल करके कुठ काम का छलना है।” उसी 
दिन उनके किसी पुराने मित्र श्री सीताशरण की चिट॒टी वहुत दिनो पर आई। वह रहते थे सुरसद नामक स्थान 
में, पर चिदरणी लिखी दोकरा से। “कितने सीथ और सहानुभूतिवाले पुरुष हें।” (डायरी, 2। मई, ॥956) | 

22 मई को भी उसी तरह उनका लेखन-कार्य चलत्ग रहा। कर्वेद के परिशिष्ट की नामानुक्रमणी, देवताओं 
की नामसूची और शब्दसची को ठेयार करके अब टाइप करवा रहे थे। 'मध्य एशिया' की शब्दानुक्रमणी को 
भी वे इंडेक्स काई पर उतारते रहे, क्योंकि इसको भो वे जल्दी ही प्रेस में भेज देना चाहते थे। पुस्तक की 
भूमिका को उन्होंने बाद में लिखना तय किया। लेखक का सारा ध्यान अपनी लेखनी की ओर ही कंन्द्रित रहता 
है, यह तो सभी लेखक जानते हें। परन्तु राहुलजी का हए के आसपास के वालावरण, घर कं प्राणियों के 
व्यवहार पर भी सदा व्यान रहता था। वे चाहते थे कि आदमी चाह वह धनी हो या गरीब, उसके साथ समान 
व्यवहार करना चाहिए कोई भद-भाव नहीं। बोली में भी मिठास रहनी चाहिए | तभी तो वे स्वय किसी कुली 
या मजदूर के साथ नम्रत्ा से बाहचीत करत थे और डाहते थे कि घर के सभी लोग नम्रता का पाठ पढे । 
उस दिन उन्हाने लिखा-'भाभोजी के मन्ने ने किसी के रूपरासी का पहले तो कुली कहा, फिर जात समय उसे 
'हुलू लल' किया। यह तो विगदने के लक्षण £। बच्चा की वर्ग-चेतना बरी है। जण महेश (हमारे रसोडए) 
को '' कार से बुलाती हैं। कहने पर उस छोटकर आप कहकः बुलाया, पर उसकी माता को यह पसन्द नहीं। 
नौकर को प्रा आदमी क्यो ने समझना चाहिए ? लेकिन जो आदमी काल-देश की सुत्रवृध नहीं रखता, वह 
ऐसा करेगा ही |” (22-5-56) | 

हमारे घर में महमान सब तरह के आते थे। आरा के घर में सेहमाना को अपने घर की तरह सुविश्वा 
तो मिलना मुश्किल है, किनत हम लाग अपनी आर से उन लोगो को अधिक सुविधा देने का प्रयत्न ठो करते 
ही ध। हाँ, खान पान में थदि कुछ चुटिर्या रह तो यह एक मान्य लखक की आर्थिक अवस्था के कारण 
ही। जिसके घर में हरदम मेहमान ने टूटले को और जिस स्थान मे आवश्यक वस्ताँ महँगा हो, वहाँ मेहमानों 
को कई प्रकार का कटिनाटदां सहन करनी ही पदती है। यह हो सभी भुक्नभोगों मेजबान लोग 'भली-भातति 
समझ सकते ह। आज़ तो मब्यवर्गीय लोगों की आर्थिक अवस्था और भी विगदती जा रही है. महंगाई पहले 
भी थी और आए भी है। एसी स्थिति में परिवार क॑ मुखिया को अपने परिवार का पेट भरना ही कठिन हो 
जाता है और एसे घर में यदि अव्यावह्मरिक अतिथि का आग्मन नित्य होता रहे तो उस परिवार के मुखिया 
की क्‍या दशा होती हागी. यह कम ही लोग समझ सकते हैं। मेरे स्वामी का भी ऐसे लोगो से पाला पड़ा। 
खुद उनकी भाभी साहिया ऐसा हा महिला था। इसीलिए को उनके पति उनकी हमारे पास छोड गये। किन्तु 
उनको हमारे यहाँ असृविधा हुईं और 23 मई से शहर मे मकान होकर रहने लगी। पदितजी ने अपने विचार 
इस प्रकार व्यवत किये ह-' भाभी जी आज « .। वह दूसरे के भावों और स्थिति को विल्कुल पर्वाह नहीं करती । 
श्री जुत्शी जी क॑ यहाँ चाद में दूध की कमी की शिकायत मुँह पर कर दी। हमारे यहाँ तेल में सब्जी बनती 
है, इसलिए उसे छुआ नहीं। चाहती है अपने घर की तरह यहाँ भी थी और दूथ की नदियाँ बहें। परन्तु सबकी 
स्थिति ऐसी नहीं हो सकती । ऐसे मेहमानों को हाथ जोडना ही ठीक है।” (22 मई, 956) 


भगवान बुद्ध की पच्चीस सौ वीं जयन्ती 
आज, 24 मईं। भगवान बुद्ध की 2500 वी जयन्ती। इस बार की वैशाख पूर्णिमा संसार-भर में धूमधाम से 
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मनायी जा रही थी। राहुलजी ने जाने कितने लेख इस अवसर के लिए लिखे, तब भी विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं 
से लेख के लिए बराबर मॉगे आ रही थी। मसरी मे भी आज बुद्ध-जयन्ती-समारोह का आयोजन है, जिसमें 
कुछ बोलने के लिए पद्चितजी भी निमत्रित थे। भोजनोपरान्त दाई बजे के बाद अपने सहयोगी मगलदेवजी को 
साथ लेकर वे शहर गये। उस दिन की सभा में राहुलजी को ही सभापति बनना पड़ा | “बुद्ध-निर्वाण पचर्विशती' 
के उपलक्ष्य मे भाषण हुए | श्रीमती मोहिनी जुत्शी ने आज के अवसर कं लिए ख़ास तौर पर लिखी नज़्म पढी | 
मसूरी के हाकमैन होटल में भी बुद्ध-जयती की सभा हो रही थी। लौटते समय इस सभा से पढडितजी बचना 
चाहते थे, किन्तु रमादेवी हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्रिसिपल मल्होत्राजी रास्ते मे तैनात थे। वे पडितजी को 
खीचकर उस मभा में ले गये और उनको वहाँ बोलना ही पड़ा | सभी वक्ताओ ने वहाँ अग्रेजी में भाषण किया, 
परन्तु हिन्दी-मक्त पडितजी राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही बोले। सैलानियो क॑ कारण शहर में भीडभाड काफी थी। 
लौटते समय पंडितजी रास्ते में पडनेवाले अपने पड़ोसी दूकानदारों का हाल चाल पूछते आते थे | चार्लविल फाटक 
के पास का एक हलवाई भीख लाला अपना दुख़डा पड़ित से रोने लगा-'व्यापार सूख रहा है', आदि-आदि। 
इस बार हैपीवेली क्लब के मैठान मे पी ३. सी कं जवानों का कैम्प लगनेवाला था। “चलो. हमारी तरफ भी 
एक महीने के लिए कुछ रौनक रहेगी ।” 

25 मई को 3 बजे दिन में राहुजजी को प्रादेशिक शिक्षावाहिनी क॑ कैम्प में भाषण देना पढा। कैम्प में 
500 के करीब विद्यार्थी और ॥00 क॑ करीब प्रशिक्षक थे। हिमालय की यात्रा के लिए ये सभी विद्यार्थी उत्तर 
प्रदेश के सभी जिलों से आये थे। बहुत-से विद्यार्थी आजमगढ़ जिले (पड़ितलजी के जिले) से भी थे। इस बार 
भारत-भर में बुद्धझ-जयती भव्य रूप से मनायी जा रही थी। फिर भारत में बौद्ध धर्म का पुन. उद्धार कराने 
के महत्वपूर्ण कार्य में राहलजी का भी योगदान था, इसलिए भी इस मड़ान उपलक्ष्य में उनको बहत संस्थानों 
से आमत्रित किया जा रहा था। किन्तु समयाभाव तथा अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण वे सब जगड़ नहीं 
जा सकते थे। उनके प्रिय बौद्ध लेखक विद्वान प्राफंसर भरतमिद उपाध्याय (वदैत) की मोगिक परीक्षा के लिए 
मेरठ आने का निमत्रण भी उसी दिन आया। इसके लिए उनका जाना जरूरी था। 26 मई को भी वे अपनी 
लेखनी चलाते रहे। 'मध्य एशिया का इतिहामस' के प्रफ वग़ाबर आ रहे थे। इस पुस्तक के ढठानों वबण्ड एक 
साथ दो प्रेत्तों मे छप रह थे। अतः इसके लिए उन्हें बहुत व्यस्त रहना पड़ रहा था। 954 में लिखित उनकी 
'कुमारऊ' नामक पुस्तक का मुद्रग भी अब ज्ञानमए्डल प्रकाशन, वाराणसी से हो रहा था। उसके भी प्रूफ आने 
लगे | लेखक चाहते थे कि हर पुस्तक का तीन बार प्रुफ टेखे, जिससे अशुद्धियों न रह जाये। पहले तो कुछ 
प्रेसों ने उनकी बात मान ली और पुस्तक शुद्ध रूप में मुद्रित हुईं, कितु वाद में सिर्फ एक ही बार प्रूफ भेजने 
लगे, जिसके कारण पुस्तकों में मुद्रण की बहुत मी अशुरद्धियाँ रहने लगी। उनकी कितनी ही पुस्तकों का यही 
हाल है। 

मई कं अतिम सप्ताह्न से मसूरी में बदली के दिन शुरू हो जात॑ हैं। नीचे मैदानी इलाकों से आनेवाले 
सैलानियों को पहाडो में उद्ते बादन बहुत अच्छे लगते हैं, किन्तु जो वारहों महीने पहाड़ में रहता है, उसके 
लिए ये बादल प्रिय नहीं होते । वर्षा तो और भी अप्रिय लगती है। पड़ितजी पर प्रकृति के इन तत्वों का विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें तो बम गर्मी से ही बहुत ढर लगता था, गर्मी से वे बेहद' घबरा जाते 'थे। वर्षों 
से तिब्वत और भारत के हिमालयी क्षेत्र में उनका निवास रहा, इसलिए वे पड़ाड़ की गर्मी को भी वर्दाश्त नहीं 
कर पाते थे। अतः अपने घर की ठड़क में बैठकर काम करने में उनको बड़ा आराम लगता। उस दिन (27 
मई) भी उनसे मिलने जो व्यक्ति आये थे, उनके बारे में वे लिखते हैं-“दोपहर बाद वेदाताचार्य श्री रामठाम 
निाहन) आये। हिमाचल सरकारवालो ने उन्हें महन्त बनाया था। राजा का अधिकार अब कंन्द्र को) मिला है, 
इसलिए वही नियुक्त करते हैं। इस प्रकार इन्हें हटा दिया गया है। कोशिश कर रहें हैं पतजी को पास ।" 

डॉ. चन्द्रदत्त पाण्ड (पंतजी के एक रिश्तेदार तथा सेक्रेटरी) को चिटूठी मैंने लिख दी | पंडितजी के निरीक्षण 
में शोध करनेवाले श्री सदानन्द मेहता उस शाम को देहरादून से आये। वह अक्सर पैदन ही चलकर आते थे। 
शोधार्थी की सुस्ती के लिए पंड़िभजी बहुत झुँझलाते थे, उन्हें काम में दीर्घसूत्रता को देखकर बडी कॉफ्स होती 
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थी। मेहताजी के लिए भी उन्होंने कहा-“बहुत सुस्ती और बेतरतीबी से काम ले चल रहे हैं। व्यवस्था का 
तो ख्याल ही नहीं।” (27 मई) 

28 मई को प्रयाग से “मध्य एशिया” के आठ फर्मो क॑ प्रफ आ गये। इस तरह पुस्तक क॑ कुल 464 
पृष्ठ तक आ गये। दो फार्मो क॑ प्रथम पेज प्रफ भी मिले। शायद एक या दो फार्म और आनेवाले थे। प्रूफ 
का मिलना पंडितजी के लिए बढ़िया सुस्यादु भोजन मिलने क॑ बराबर था। बडे खुश, बड़े चुस्त। बस, धड़ल्ले 
से प्रफ देखने में जुट गये। इधर उनको दाँत का दर्द भी सता रहा था, पर कोई परवाह नहीं। जानकी भाभी 
जब से शहर गई, तब से उनसे हमारी भेट कम ही हाती थी, “क्योकि हमारा घर तो ऋषि-मुनियों के तपोवन 
की भाँति शून्य और सुद्रर था।” पढितजी लिखत॑ है-“हमने भाभी जी को बुलाने के लिए मगलजी (सहयोगी) 
को 'पजा। उन्होंने सार दिन मगलजी को रोक रकख़ा। उनको काम की रुकावट का कोई ख्याल ही नही। 
ऐसी गैर जिम्मेवारी | मंगल की कोट रख छाडदी थीं। सादे आठ वजे मगल लौटे।” (28 मई) पंडितजी आज 
बहुत गुस्से में थे, क्योंकि मगलजी क॑ न होने से आज उनके लिखने के काम में बहुत हर्जा हुआ। परन्तु वे 
फिर अपने आप ही शात हो गये, क्योंकि वे समझ गये कि मगल निर्दोष हैं। 

29 मई से गहलजी ने 'कर्वेद' की ऋचाओ का हिन्दी में अनुवाद करना आरम्भ कर दिया। वे कुछ 
और गदर्भ पुस्तकों की खाज में थे। प्रयाग में उनके परिद्ित श्री जयगोपाल मिश्र, जो निरालाजी के शिष्य 
भी रहे, पडितजी के साथ भी घूमा करत थे। जयगोपानजी मसूरी में उनसे मिलने आये। वे एक अच्छे कवि 
और गेखक॑ भी है। विश्वन्योति (डोशियारपुर) में उन्होंने पता नहीं क्या लिख दिया कि पड़ितजी को कहना 
पढ़ा- “श्री जयगोपाल मिश्र मं कुठ्ठ झक्कीपन हैँ। सारनाध क॑ बारे में जो कुछ कहना था वह हमारे मुँह से 
विश्वज्योति में कहलाई।" (29 मर्ट)। 

अगले दिन ॥] वजे तक पद्ितज ने ऋ्रचाओं के अर्थ लिखाये। फिर दोपहर के भोजन के बाद प्रूफ 
में लगे | उसी दिन 'मध्य एशिया का इतिहास' : खण्द- | के वाकी पैज प्रफ भी आ गये | पडित श्री सातवलेकर-स्मारक 
ग्रथ के लिए श्री महन्द्र कलश्राष्ट को एक लेख लिखना उन्होंने स्वीकार कर लिया। रोज काम ही काम जमा 
होते, किन्तु उसी में पदितजी को सतृष्टि भी मिलती थी । दूसरे दिन (30 मई) डालमियानगर-निवासी श्री अयोध्य्पप्रसाद 
गोयलीय सपत्नीक राहुलजी से मिलने आये ओर उनके साथ 3-4 घटे का सत-समागम होता रहा | गोयलीयजी 
उर्दू के महान साहित्यकार हैं। उन्होंने उर्दू के विख्यात शायरी ही कृतियों का ठेवनागरी लिपि में सम्पादन कर 
हिन्दी पाठकों का बडा उपकार किया है। गादलीयजी के इस मश्न कार्य के लिए हमारे पंडितजी उनका सदैव 
गुण गाते रहे हैं। शेरो-शायरी' में उन्होंने अपनी लम्बी भूमिका में श्री गोयलीयजी की भूरि-भूरि प्रशसा की 
है। आगे और भी काम करन के लिए वे पत्रा क द्वारा गोयलीयजी को उकसाते रहे। वे ही गोयलीयजी अब 
हमारे घर आये, तब पदितजी का किटनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। उन दिनों मसूरी 
में खूब रौनक थी. यटाकदा पदितजी बाजार की और भी टहलने चले जाते। “सैलानियो की भीड़ से मसूरी 
ने अपनी रोनी सूरत बदल दी थी, परन्तु वर्षा के कारण भीड़ शीघ्र ही छँट जाती है।" 

जून महीने का प्रथम दिन। आज़ पढ़ितजी सारे दिन ही लेखन-कार्य में व्यस्त रहे। उनको मंगलदेव के 
रूप में सहयोगी भी तो बड़े कर्मठ मिले। अपने सहयोगी के लिए आज उन्होंने लिखा-“मंगल मेहनती हैं, टाइप 
करने में आलस्य नहीं जानते, इनको बग़बर माथ रखना है।” वस्तु”: पडितजी को मगलदेवजी जैसे सहकर्मी 
के मिलने से अपने साहित्य-निर्माण में बढ़ी गति मिली। दूसरों की गुणग्राहकता वे समझते ही थे। किसी में 
थोड़ी भी अच्छाई हो तो पद़ितनी उसके मूल्य को भली प्रकार आँकते थे। सहकर्मियों को उन जैसे विद्वान 
से प्रशंसा के दो शब्द भी मिल जाये, तो वष ख़ुशी से और उत्साहित हो जाते हैं। यही बात मंगलजी पर 
भी लागू थी। अपने भाइयों से अपार कष्ट मिलने के कारण मगलजी 0 भागकर अपनी चचेरी बहन (मेरे) पास 
मसूरी आये थे और प्रडितजी का टाइप तथा अन्य नेखन-कार्य उन्होंने संभाल लिया। 0 ने भी बदले 
में उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बना दिया। किसी को केवल कलमथिसाई में जुताये रखना उनको 
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सरकारी मशीनरी भी किस तरह से चलती है, इसका एक उदाहरण 2 जून को मिला। इन्कमटैक्स ऑफिस 
के चपरासी ने राहुलजी के घर आये बिना ही कागज को लौटा दिया और लिख दिया कि घर में कोई नहीं 
है। अचरज हुआ पंडितजी को। 2 जून को उनसे मिलने उनके स्लेही मित्र प्रोफेसर गयाप्रसाद शुक्ल पत्नी सहित 
आये। दोनों देर तक बातें करते रहे | ३ जून को पूर्वाह्न में चार नौजवान राहुलजी से भेंट करने आये। उनमें 
से एक तरुण कुछ अप्रामाणिक बातें कर रहा था। “तरुणों को अपना आक्रोश प्रकट करने की छूट है”, यह 
वे मानते हैं, इसीलिए तो उनके पास ढेरों पत्र नौजवानों की ओर से आते रहते थे। पत्रों में कई तरुण अपनी 
जिन्दगी की परेशानियाँ लिखते और सलाह माँगते। आज आनेवाले इस तरुण की बातें भी वे बड़े धर्यपूर्वक 
सुन रहे थे। इतवार का दिन, पड़ितजी से मिलनेवालो का दिन। 3 जून को भी घर में काफी लोग आये। 
दोपहर के भोजन के बाद इटर कालेज, सहारनपुर क॑ कुछ विद्यार्थी अपने प्रिसिपल क॑ साथ घूमते-घामते चकराता 
होते आ पहुँचे। लड़के सभी पजाबी थे। उनसे बातें होने लगीं। तभी जुत्शी दम्पति भी आ गये। बढायूँ क॑ 
श्रीकृष्ण कॉलेज के प्रिंसिपल थी पाठकजी भी आ गये। वह "भारत मे वीजगणित का विकास” विषय पर अपनी 
थीसिस लिखना चाहते थे। 'ब्रह्मस्फुट सिद्धांत' पुस्तक की उनको आवश्यकता थी। पडितजी ने अपने पुस्तकालय 
से निकालकर पुस्तक दे दी। पाठकजी भलेमानुम थे, यह पुस्तक उन्होंने 965 में लौटा दी। 

आजकल प्रफों के लगातार आने के कारण पड़ितजी को जरा भी फुरसत नहीं मिनती थी। इसलिए अब 
वे सुबह के 7 बजे से रात के ॥। बजे तक लगातार काम करते रहते। फिर स्वास्थ्य पर बुरा असर क्यो न 
पड़े। 4 जून को उन्होंने नोट लिखा-“कलेजे में टर्द नहीं होता, पर विषमता जरूर मालूम होतीं है। आज भी 
वही रहा । पेट को हल्का रखना बहुत जरूरी है।' 

अगले दिन भोजनोपरान्त मुझे लेकर पंडितजी शहर जाते हैं। चाय जुत्शीजी के यहाँ पी और घटा भर 
उन लोगो से बातचीत करते रहे। जुत्शीजी की सबसे छोटी लड़की डाक्टर उपा जुत्शी भी यहाँ आई हुई धी। 
तपसीनाथ जुत्शी 6 वर्ष अमेरिका रहकर भारत आये | इजीनियरिग पढ़ने पर भी भारत में नौकरी नहीं मिली | 
उनको ॥50-200 की नौकरी जँच भी नहीं सकती थी। घृमते-घुमते वे डॉ. सत्यकंतुजी के यहाँ भी गरो। वहाँ 
पर पंडित गयाप्रसाद शुक्न के दामाद श्री कृष्णकान्त मिश्र भी मिल गये। मिश्रजी की नियुक्तित हिन्दू कॉलेज 
(दिल्ली) में हुई थी, यह समाचार पंडितजी के लिए सुखद था। जानकी भाभीजी के घर में भी हम गये। उन्होंने 
पुराने मकान को छोड़कर नये मकान में शिफ्ट कर लिया था, पर दस्तूर के अनुसार पुराने मकान का कियया 
देना जरूरी था। 

बैरिस्टर मुकुन्दीलालजी के दो अन्तर्देशीय पत्र आये। बैरिस्टर साहब कलापारखी व्यक्ति रहे। उन्होंने 
गढ़वाल के प्राचीन चित्रकार भोलाराम पर बहुत सुन्दर लेख लिखे थे। भोनाराम को उन्होंने एक प्रसिद्ध कवि 
के रूप मे भी प्रस्तुत किया था। मुकुन्दीलालजी के इन निबन्धो को राहलजी ने पढ़कर बहुत पसन्द 
किया। बैरिस्टर साहब का स्वभाव भी अपने मित्र की तरह ही सौम्य था, अतः दोनों में अत तक बडी गहरी 
मैत्री रही । बुद्ध जयती क॑ अवसर पर पहितजी का एक नेख़ 'इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इडिया' में छुपा था, 
जिसे पढ़कर बैरिस्टर साहव बहुत ही प्रभावित हुए। उनको इस लेख से बौद्ध दर्शन की बहुत-सी 
जानकारी मिली। अब वह पंडितजी से बीद्धधर्म की दीक्षा लेना चाहते धे। परन्तु उन्होंने उत्तर दिया-मैं भी 
तो स्वयं बीद्धधर्मी नहीं हूँ, यद्यपि बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ मानथ और महान विदचारक मानता हूँ। बाद मेँ भी श्री 
मुकुन्दीलाल जी के पत्र बराबर आते रहे । जब तक राहुलजी मसूरी में रहे, तब तक हर साल ४ १ गो का 
सम्मिलन होता रहा। अपने मित्र के प्रति अपनी सहृदयता अभिव्य॑क्त करने के लिए पढ़ितजी ने अपनी पुस्तक 
'हिमालय-परिचय : गढ़वाल” को गढ़भूमि के सुपुत्र श्री बैरिस्टर मुकुन्दीलान को समर्पित किया। 

7 जून को ॥0 बजे तक ऋग्वेद” की ऋचाओं का अनुवाद करते 7हे। फिर हिन्दी के प्रसिद्ध है 
जयनाथ 'नलिन' जी उनसे मिलने आये | “बातों से पता चला कि वह मुरादांबाद जिले के काँठ कस्बे के 
हैं। शायद यही काटगोला है, जिसे हुसैन खाँ टुकड़िया ने अकबर से पुरस्कार के रूप में पाया था। भलिनजी 
ज्यादातर बाहर रहे | उस समय (956) वड़ मैरठ जिने के एक डिग्री कॉलेज में अध्यापन कर रहे थे। प्रसाद 
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गुण के प्रशंसक हैं, निबंध, नाटक और कहानियाँ लिखते हैं।' (7-6-56) 

उसी दिन भोजन के समय राजा महेन्दप्रतापजी आये । आजकल देहरादून के पास राजापुर में रहते हैं। 
गहुलजी के मकान की बिक्री का विज्ञापन देखकर मकान पसन्द करने आये थे। “उन्होंने मकान तो प्रसन्‍्द 
किया किन्तु उनको जमींदारी का बौंड ॥4 हजार देने हैं।” पंडितजी गज़ा साहब के बारे में लिखते हैं-“देर 
तक बातें होती रहीं। वह आदमी के तौर पर बहुत अच्छे और उनकं त्याग के बारे में तो कहना ही कक्‍या।”"' 
शाम को खडगपुर रेलये सर्विस के श्रीमूर्ति (आंध्रप्रदेश निवासी) अपने मित्र के साथ आये | मित्र तो आज आये, 
किन्तु प्रूफ न आने से पंडितजी फिर उठास। 

0 जून इतवार का दिन। सुबह से 0 बजे तक राहुलजी क्रचाओ के अनुवाद में लगे रहते हैं। क्योंकि 
आज मित्रों क॑ आने का दिन है, इसलिए काम सुवह से ही आरम्भ कर देते हैं। |। बजे के करीब पदढ़ित 
गयाप्रसाद शुक्ल के सुपुत्र थ्री विश्वनाथ शुक्ल अपने बहनोई श्री कृष्णकात मिश्र क॑ साथ आये। उसके कुछ 
ही देर बाद जानकी भाभी अपनी वहन कमला और मुन्ना के साथ आती है। आज 'हर्न-क्लिफ' में काफी चहल-पहल 
है। शाम की चाय क॑ बाद पदितजी के पुराने परिचित श्री श्यामलाल पहाडिया (कोच निवासी) आते हैं। बूढ़े 
पिता श्री रामदीन पहढ़ादिया (स्वामी ब्रद्मानन्द) 90 वर्ष की आयु में मर। नई पीढी में खटपट स्वाभाविक है 
और वह महँशपुरा छोड़कर कोच आ गये थ। अतिम दो महीना छोड उनका स्वास्थ्य अच्छा रह्म । आस्तिक 
और कर्मनिष्ठ होने में अपने पिता का पूरा अनुगमन श्यामलाल ने किया। “ऋग्वेदिक आर्य' का जिक्र करकं 
पदितओजी ने गलती की। फिर आर्थों के रवान पान की वात आ गई। “क्रस्वेदिक आर्य' घोडा-बैल खाते थे, इसका 
स्पष्ट उल्लेख अनेक क्चाओं में हैं, यह मुनकर श्यामलाल जी का श्रद्धानु हृदय तिलमिला उठा। वह बेचारे 
पकक आर्यसमा्जी वृद्ध, श्रार्या के खान पान की ऐसी बाते केस पसन्द करते ? घर पर वह रोज हवन करते 
6 पिता की तरह ही येदिक धर्म में उनकी निष्टा हे। मासाहार तो पच्चीसो पीढियों से उनके कुल में म्ूूटा 
टआ है। उनकी थद्धा मर प्रति जरूर कम हुई होगी, पर पुराना संग्वन्ध ऐसा है जो होंडा नहीं जा सकता। 
उन्होंने बहुत चिरौरी-विनती की-'इस पुस्तक को आप न छपवाएँ। शायद समझते थे कि पुस्तकों के लिखने 
में मुझे प्रेरणा पैसा ही देता है, इसलिए कहने लगे-इससे जित्ना पैसा मिलनेवाला हो. उतना मै दूँगा। मैं उन्हें 
क्या समझाता ?” (डायरी, 0 जून, ॥956) 

अगले दिन श्यामलालजी ।॥। बजे चले गये। >नके साथ पड़ितजा बाजार तक गये, भोजन भाभी जानकी 
देवी क॑ यहाँ। फिर डॉ. सत्यकंतुजी क॑ निवास '"नक्ममोट' में एक गली में शामिल हुए । खुर्जा कॉलेज के 
प्रिसिपल (वाद में आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर) डॉ. पी. डी. गुप्ता ने उच्च शिक्षा कें लिए पुस्तकों 
के अभाव से हिन्दी माध्यम पर शका प्रकट की। पर उच्च अनुसंधान के लिए कोई भाषा कभी पर्याप्त नहीं 
हो सकती । उपस्थिति में सर्वशी जैनन्द्रजी, जयनाथ नलिन, विश्वनाथ शुक्ल, कृष्णकांत मिश्र, प्रोफेसर वर्मा (उदयपुर) 
आदि बहुत-से व्यक्ति ध। और लोग भी आ सकते थे, पर पता नहीं चला। 

आज 'सस्कृत पाठमाला (3)' का प्रफ उन्हाने देखकर भेज दिया। 'मध्य एशिया का इतिहास'-(2) के देर 
सारे गेली प्रूफ भी आ गये। इन सबका भी वे देखकर निवटा देते हैं। 2 जून को ॥] वजे केन्द्रीय विद्यालय 
के दो आई. सी. एस. आफिसर राहुलजी से मिलने आये। टेर तक बाते होती रही। आगन्तुकों ने पूछा-“नयों 
को क्‍या करना चाहिए ?"” शिक्षा, आर्थिक उन्‍नति औ” सस्कृति की प्रगति ५० जोर देना चाहिए, यह राहुनजी 
ने बतलाया। उन लोगों के जाने के बाद जामिया मिलिया, दिल्‍ली कं अग्रेजी-इतिहास के प्रौफेसर चौहानजी 
उनसे मिलने आये। कह रहे थे-वहाँ के अध्यापक कट्टर इस्लामवाद और निशशावाद का प्रचार कर रहे हैं। 
3 जून की शाम को भी ऋषिकेश आश्रम के एक स्वामी, एक जर्मन साधु और एक अन्य तरुण विद्यार्थी 
उनसे मिलने आये। लोगों का आते रहना राहुलजी को बहुत अच्छा लगता था। घर दूर होने पर भी सत-समागम 
होते रहने से उनका मन प्रफानित रहता। इसीलिए तो ये करते है-समय बुरा नहीं कटा । शब्द रेखांकन और 
उतारने की गति मंद है, पर जरूरत भी जल्‍दी नहीं पदेंगी।' (डायरी, ।2-6-56) 

प्रयाग के सम्मेलन प्रेस में थ्री सीताराम गुंठे क॑ निर्देशन मे पड़ितजी की 'संस्कृत काव्यधारा' मुद्रित होने 
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जा रही थी, इस बात से वे बडे ही खुश थे। लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद के श्री कृष्णप्रसाद दर और श्री सीताराम 
गुठे की कार्यकुशलता की दाद देते वे कभी नहीं थकते थे। पहले लॉ जर्नल प्रेस में उनकी कितनी ही पृस्तके 
दर साहब क॑ कुशल निर्देशन में मुद्रित हुईं, जो आज भी अपनी छपाई-सफाई के लिए प्रख्यात हैं। श्री गुठेजी 
का साथ पडितजी ने शेष समय में भी नहीं छोडा। वे चाहते थे कि उनके निर्देशन मे ही उनकी सभी पुस्तके 
छप | खैर, 'सस्कृत काव्यधारा' गुठेजी के हाथ में पहुँची है, इससे उनको बडा सतोष हुआ । श्री रामनाथ सुमन 
भी उनकी एक पुस्तक एशिया के दुर्गग भूखण्डो मे' प्रकाशित कर रहे थे। इसके ॥] फार्म के प्रफ को देखकर 
उन्होने 44 जून को प्रिट आर्डर भी दे दिया। 

5 जून को उन्होने निश्चय किया-आज ऋचानुवाद खतम हो गया। अब 7-8 लेख अकबर के समय 
क॑ आमपास के लिख डालने हैं। एक-एक लेख रोज लिखेगे। आज उनकी तैयारी करनी है। नल-दमन पर 
भी लिखेंगे। 


6 जून, 4956 डायरी के अनुसार 


“मोसम कल जैसा, वर्षा नही। 

'मुस्लिम भारत के साम्यवादी' शीर्षक लेख लिखा जिसमे मैयद मुहम्मद जौनपुरी, मियाँ अब्दुल्ला नियाजी 
और मललाई के बारे में लिखा। राष्ट्रभारती को भेज देगे। 

]। बज चले शहर, लदौर नहीं जा सके | रियाल्टों थिएटर में 'अलबेली' फिल्म को कमला के साथ देखा | 
नाम ठीक नही, चचल या कोई और नाम हाना चाहिए, उसम॑ व्यग्य और विनोद था। चाय भाभीजी के यहाँ 
पी। भीड बहुत है, लोग बहुत आये हैं। 

रात को कमला ने जता को ऐसी चपत लगाई कि मां जाने पर भी सिसकता रहा। शिक्षित माता में 
कोर्ड अतर नहीं हैं।" 

7 जून इतवार का दिन। उनका काम रूकता नहीं। शंख अब्दुल्ला पर सात पृष्ठा का लेख टाइप करवाते 
हैं मगलजी से। यह लेख सात और पृष्टो में खतम होनवाला था। उसक वाद फेजी ओर अबुल फजल पर 
लिखेगे। ये लेख अकबर के नोरत्नों पर है और उनकी पुस्तक अकबर म॑ डी मग्रहीत हैं। 

आज उनम॑ मिलनवाले अधिक लोग नही आये । जोधपुर जयपुर क वकील थी श्यामलाल दवे आय । राजस्थानी 
सस्कृति क॑ बारे में उनसे काफी सूचनाएँ राहुलजी को मिलती रही हैं। उम्र में भी श्री श्यामतलालजी पडितजी 
के समवयस्क थे । सुरुचिसम्पन्न और सुसस्कृत व्यक्ति, स्वभाव के भी बड़े मधुर और अत्यत मितभाषी | पडितजी 
के साथ उनकी बडी पटती थी। बाद में उनकं सुपुत्र सुरेन्द्र दव से ज्ञात हुआ कि जीभ मे कैंसर हो जाने क 
कारण 962 में श्री श्यामनाल दवे की मृत्यु हो गई। 

हैपीवेली क्लब म॑ जो पी इ. सी कैम्प लगा था, वह उठ गया। ईसस पढ़ितजी को भी उदासी मालूम 
हो रही थी। 

अगले दिन 8 जुन को शेख मुबारक पर लेख समाप्त कर दिया गया। अब कल फेजी पर लिखने का 
निश्चय हो गया। आज शाम को प्रोफेसर ऊ-नो उनसे मिलने आय॑। वह जापान स॑ वाराणसी में आकर सस्कृत 
न्याय पढ़ रहे थे। दोनो म॑ बडी देर तक बाते हमती रही। पद़ितजी ने उनसे कहा-“यदि कोई महत्वपूर्ण ग्रथ 
चीनी में सस्कृत में करों ता भापा हम ठीक कर देगे।” उस रात को पढ़ितजी ने तय विद्या कि “जो लेख 
लिखा रहे हैं उनमे अतिम होगा अकबर | सबको महान अकबर और सरकार विरोधी के रूचे में लिख देगे।" 

9 जून को मसूरी में बादल घिरे रहे और बाद में बूँदे भी पढती रही। रात को अच्छी वर्षा हुई 
थी। अब सैलानियों के भागने का समय | राहुलजी ने नियमानुसार आज फैजी पर लिखाया। कुल इसको समाप्त 
करके अबुल फजल पर लिखाना है। केवल लिखाना ही तो नहीं, उन्हे सामग्री तैयार करने कै लिए पढ़ना भी 
तो था। इसलिए लिखवाने की गति तेज नहीं हो सकती थी। ये सोचने लगते हैं, “जान [ है सप्ताह मे 
तीम या चार ही लेख लिख सकगे !” उस दिन कहीं से कोई प्रूफ नहीं आया, इसलिए आज उनका मन फिर 
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उदास रहा। उन आज 'मध्य एसिया का इतिहास' के पर्गिगष्ट के प्रफ आन की आशा थी। 

मकान की विंक्री की भी उनक सन एक समरया थी। उस दिन मी एक सज्जन “र्न क्लिफ' का टस्बने 
आय॑। 

शुक्रवार, 22 जून 956 : “आज धादव रहा फिर थप भी । वठायनी को समाप्त नहीं कर सक। 0 30 
बज चले, भाभीजी क मुन्न का जन्मदिन था पार्लर शाम तक बहा रहना हआ। कमजा जया, जता, माहिली 
(कमला की वह्न) सभी रह। जुत्शी परिवार ग्रावर परिवार सन्‍्पक्त परिवार भी। 

वहाँ साथी यज्ञदल शर्मा आर सरलाजा थी मिली । चीन म यात्रा का प्रवध करना स्वीकार किया ह, मालूम 
द्रआ। 

लॉटत समय थी कालिकाप्रसाद मटनागर ( बागरा उ.वॉययाजय के वाइस चासलर) मिज । कहने लग- आगरा 
हन्डी हसटीटयट के लिए हाहरक्‍्टर वो उऱरह है आप स्वासार कर। मेने ऊहा- पंटग का में हन्‍्कार कर 
चका हू नहीं कर सका। उन्होने कहा-ला कसा आदमी को नाम बतजाडा। 

सादे आट बह याद जॉट। हपा यों यजब सना ह। 

शनिवार, 23 जून, 956 आए वर्षा नहीं। 

बीरबल लिया दिदा तौन आर लग्पन या है लिन्‍्ह मरठ पे वाकर जिस्यए । विल्‍ल्सन अनवादित कऋग्वट' 
महायवजी डॉ महदव साहा) ने भिजवादा। मालम नहा मात जकर या कस भिजवादा ? उससे थी मिला लग | 

।] 4» 8 यराबव था उतदन मा बिनाए (पत्र के साथ आय। शाम को चाय के वाद हम भी साथ 
है| 7हजत झलापर तक रद। कछ भाट झूम हैई है। मोटर अब वहत दीरती हैं। शायद पचि रुपया शुल्क 
भा वेद कर टिया। झया दुसरा महिला को होथ पक्ौकर | रहा थीा। मह नहीं दपा समझा अम्मा है। स्कटिए 
दान गई। यहा एड मंटपरंप उसे टेप़ने लगा हा आरमा एर्ट) फ्हा-घर चल | 

ह॒न्फ्रमरय्स यो भाटस वाण। 5 का रारणा राया है। यशारज वार मगनझा के साथ भजना हाग्ण ।! 


और की पर नास 


इतवार 24 जुन, 4956 मासम कछ बाडइल काठ यूष बा नहा, 

साद नो बहा घर में इल। लाताचबच्रर (मर  बाणा। सह. आन में टेफ्मी पर चढ़कर किगिक्रग (व 
गणाल) आय ! टफ़्सी नहीं ली । । संपया साट + थाना देकर बष में बेठ। आर के कम्पनी (राजपुर राह, 
इहरादन) के पास उतर श्। ॥१ आन या होगा लकर जम्लऊझ। के घर (सवक्त आथम राद) पर गय। बात 
हरा रशे य्र आर था हारनाराएाण मिल! | एहा। जनझ यहाँ से विन्मट रिमथ को अकबर पुस्तक मिल 
एट। इससे बाम चल शादए'। 

कृष्णाकारएजी मिल हाँ है। महराएणजे ॥स्सर्न स्थावर। भा रात वा वाद। बहत जीर थीर॑ काम कर रह 
# काई सुव्यवस्धित नहीं जियत ने बहलान पर हो। 

मेरठ में : सोमवार 25 जून, 956.. थाई वाही सा उंदवारों इराट्ून मं पर इसा समय मरठ मे मृसलाधार 
वर्षा हो रही थी। ॥0 ३0 बज हॉगे लकर महत्गाश के सात रेटजन चल राह तणार मिली। नरसिहगढ़ के 
युवराज के लिए रिझव हडवबे मे चाई साछा उिन। में मरठ पहच जाना हे। कछ एलरगाज़ भी किया। पीछ 
तो परिचय हो गया, फिर तो बारदीत होने जगी। उनझो वोजी-वारानर को लड़की-त्था चार बच्चे (दो पुत्र 
दो पुत्रियोँ) भी साथ थ। पतन के कारण गरमों नहीं मातम हर। कुस्दश हो इल्नुदश हो गया है। मेरठ तक 
सडक के दोना ओर गन्ने के हाँ खत। चीनी मना रे पास बज्व्‌ के मार नाक फट रही थी। 

7 बजे पहुँचे मेरठ छावनी। थी धर्मन्द्रनाथ शास्प्रों (ही लिट) ओर श्री भरतमिह उपाध्याय यही मिल 
गये। उत्तरकर धर्मेन्द्रजी कं, धर पर (उर्मला शारी रा”, गय। रात भर प्ले के सहारे बाहर सोये।" 


मंगल, 26 जून, 956, मेरठ-देहरादून धप ओर गरमी रही। ु 
सबेरे सात बजे मैरठ कॉलेज में गये। भरटसिह जा टरपला फीराजाबाद क॑ बीच में गाँव, ब्राह्मणसिद। 


जीवन-दात्रा-6 ” १३(॥$ 


की मौखिक परीक्षा की योग्यता में तो कोई संदेह नहीं। मेरठ कॉलेज में संस्कृत की काफी पुस्तकें हैं, फारसी 
की कम हैं। निकले तो पहले इस्माइल साहेब कं पुत्र असलम सैफी के यहाँ गये। पास के घर के चबूतरे में 
प्रतिहारकालीन मंदिर क॑ सात ख़म्भों के भाग हैं, मूर्ति बिगाड़ी है। छुट्टी है, तो भी कुछ बुकसेलरों के पास 
गये | शाहमीर जहाँगीर के समय रहता था, रोजा जहाँगीर ने आधा बनवाया लाल पत्थर का। छत से पानी 
नहीं टपकता | किसी अंग्रेज ने अंतिम पत्थर लगवाया | सूर्यकुंद पर एक और पूर्व प्रतिहार-काल की हनुमान-राम 
आदि की चुूनारी पत्थर पर मूर्ति। दूसरी ओर सूर्य दोनों पत्नियों के साथ। द्वार बाहु पर तांत्रिक मिथुन भी। 
भोजन विश्वम्भर सहाय प्रेमी जी क॑ यहाँ। कमलाजी (चौधरी) मिली। 5.30 बज दिल्‍ली से आनेवाली गाड़ी 
पकदी | गत ॥0 वर्ज वाद देहरगा पहुँचकर संहताजी के यहाँ रहा ।" 


मयरी 
20 जून 4956 : “सवेरे बादल, रास्ते में कुहता, कभी छीटे भी। आट बजे टक्‍सी मिली। सवा 9 बजे लायब्ररी 
पहुँच गये । भारत भर के कांपमत्रियों की कान्‍्फ्रंस हो रही है। सेवाई और चार्नविन्न होटल भरे हैं। कारों की 


भीड़ | घर पहुंचे) शाम को साथी दक्ञदत्त शर्मा ने उनसे परिचय कराया। कोई स्वार्थ न होने से अपरिचित 

में परिचित होने की मरी इच्छा नहीं। परिचित यदि उच्च पट पर पहुचे हैं तो वह भी वैसे ही, क्योकि व 
दग्बारियों को पसन्‍्द्र करते हैं। सिर्फ पिछले घनिष्ट सम्पर्ववालों से ही मिलने की इच्छा होती है । 

कमना ने कहा | जाकर नाना ने दो फिल्में देखी | 'देवदास' अपनी गण्मीरता, आधुनिकता और आदर्शवादिता 
के साथ अभिनय के कारण सन्दर है। 'हलन आफ ट्राय' को ऐतिहासिक फिल्म का ख्याल कर देखा। भारतीय 
ऐतिहासिक फिल्मों से कही बेहतर है। जिम्मेवारी को न समझते हमार लोग आनन्द को बुद्ध की मर्ति का सना 
देते हैं! गत सादे आठ बज नोटे।'' 

थुहस्पतिवार, 28 जून, 956 : “गत खूब वर्षा हुईं, दोपहर तक वृँदाबाँदी | 

आज चिटिठटों का जवाब-भर दे सके । ॥0 बजे शहर चले। वर्षा के क्ारग थोड़ी देर थी कालिकाप्रसाद 
भटनागर से मिले। आज फिर हर्न-क्लिफ' बँगले के खरीदने की वात श्रीमती भटनागर ने कहीं। भटनागर देखने 
'आयेंगे। आगरा क॑ हिन्दी प्रतिप्ठान के डाइरेक्टर पद स्वीकार करने के लिए फिर आग्रह किया। मैने कह 
दिया-जायसवान प्रतिप्टान के डाइरेक्टर पढ़ को मैंने स्वीकार नहीं क्रिया। वही कारण | इन्कमटैक्स आफिसर 
अपने कमीरनर को पहुँचाने देड़गदन गये हैं। हिसाब कुछ समझा दिया क्लर्क कौ । जरूरत होगी हो मगलजी 
को भेज दंग। 

भोजन भाभीजी के यहाँ किया। यहाँ घर में जापानी प्रोफेसर ऊ नो अत्युसी आनंवाले थे, इसलिए चने 
आये। “दोह्मकोश' का पेज प्रफ आया। ॥68 पेज तक आये ।' 

शुक्रवार, 29 जून, ॥956 : “आज भभीं वर्षा का दिन। पा दिन में नहीं। 

'दोह्लकोश' का प्रूफ लौटा दिया। दोपहर की डाक से मध्य एशिया-2' का प्रफ आया। पेज प्रफ था, 
अच्छा देखा हुआ, आज ही की डाक से लौटा दिया। 5 

ग्रिफिथ के ऋग्वेद को काम लेकर उसे लौटाना है। मंगल इन्कमटैक्स आफिस गये। काभ डो गया। 

टस दिन तक खूब काम करना है। देखे। दूसरे प्रफ भी आते रहेगे।" 

शनिवार, 30 जून 956 : “आज वर्षा रही, धूप नहीं थी । 

“ऋग्वेटिक आर्य” में अनुवाद को मिलाने में लगे गहे। 0 जुलाई तक तो जरूर पूरा कहूँ दना है। 

चौखम्बा से तृतीय पुस्तक (सस्कृत पाठमाला) के चौथे फार्म का प्रूफ आया। देख लिया, पैर भेज नहीं 
सक । 

ग्रिफिथ का अनुवाद विल्सन से बेहतर है, पर गोल्डनर का उससे भी बेहतर | श्री जयकृष्णद्वास ने अपनी 
पाट्यपुस्तक को यहाँ स्कूलों में लगवाने के लिए भेजा था, पार्सल लौटा दिया। कैसा विचित्र-झा लगा। 

कमला वर्षा में गई लाइब्रेरी तक। भीगती आई। ह 
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जेता ने जया का भी कान काटा है बोलने में। वर्ष वीतते-बीतते कुछ बोलने लगे, जबकि जया पौने 
दो वर्ष में बोलने लगी। वाक्य तो नहीं पर बाथरूम जैसे शब्दों को भी वोलने की कोशिश करते हैं। जया 
के रोने की नकल की ।” 


मसूरी का वर्षाकाल 

रविवार, | जुलाई 956 : “आज भी वर्षा का दिन, धृप नहीं। 

ज्यादा समय क्चाओं के अनुवाद में गया। दस पृष्ट से अधिक होने की सम्भावना नहीं और अभी 70 
पृष्ठ अर्थात्‌ मात दिन के है, यदि प्रफ म॑ न पड़ना पढ़ें। अब अनुवाद सतोषजनक हो रहा है। अफसोस है 
गोल्डनर का प्ररा लाभ उठा नहीं सकते | जर्मन भापा का अभ्यास यदि चान रखा होता, तो काम आता। आखिर 
फ्रंच से काम हो ही जाता #। विज्ञान की कमी शाखा में इत्मीनान से काम करने क॑ लिए अग्रेजी ही नहीं, 
जर्मन, फ्रच और रुसी का 'भां ज्ञान आवश्यक है। कुछ समय वाद चीनी का भी, जो वर्णमाला बन जाने पर 
सुगम हो जायेगी। 

वर्षा के कारण आह मिलन के लिए कोई नहीं आणा। 

ऊसला का उच्चारण यद्यपि सुस्पप्ट नहीं हे पर बहत से शब्द बोलता है। दिमाग जितना काम कर रहा 
है, उतन शब्द नहीं आ रहे हे।! 

शनिवार, 2 जुलाई . “आज भी वर्षा। सारी रात ओर दोपहर तक तो अख़ण्ड | 

क्रचानुवाद मे लग पह। चाहते है ]0 जुलाई तक ले जाय पुस्तक को। अनुवाद अब बहत संतोषजनक 


हि? 


क्रीन जाना हआ ता कमला का साथ ले जायेग। जया को अन्‍्छे से कान्वेट स्कूल में रख देगे। जेता 
को साथ लेते चइलेगे। कहीं दसरी जगह रखने से कान्वेन्ट में रखना अच्छा होगा।" 

मंगलवार, 3 जुलाई : “आज दोपहर वाद वर्षा नहीं रही। 

क्रयानवाद चलता गहा।| शायद ॥0 तारीख तक भेज सके पुस्टक को। अब 30 पृष्ठ रहते है। प्रफ कोई 
नहीं आया, नहीं ता उसमें भी समय जाटा। 

कमला को सबने तान पतल दस्स आय। जुकाम और लि दई से लेटी रही। 

चट्टोपाध्याय जी (क्षय्रशचन्द्र) यदि ऊरवेट का अनुवाद आर वैदिक पाठमाला बना सकते तो कितना 
अछ्छा “' 

4 जुलाई तथा 6 जलाई दोनो दिन पडितजी ने क्रचानुवाद में लगाये। “शायद ही कल समाप्त कर सकें । 
टसके बाद दो दिन ओर पस्तक का काम रहेगा। मल ग्रथ में कितनी ही बाते जोइनी होगी। अच्छा होता यदि 
साग प्रफ एक ही बार दे टैंत। शायद मगल के लिए चीन जाने के लिए पासपोर्ट मिलना सम्भव न हो। ऐसी 
स्थिति में कमला ओर मझे डो वन्चों को सँभालना मुश्किल होगा। इसलिए जया को कान्वेन्ट में रखना ही 
ठीक होगा । 

भोजन के वाद भाभीजी मन्ने के साथ आ गई। चाय तक रही। भाज तीन ठिन का हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' 
एक साथ आया। रास्ता सराब हो गया है। . 7 भी डाक बहुत कम आती है।” 

बुधवार, 6 जुलाई : “आज धृप भी कुछ, और वर्षा भी। 

ऋचानुवाद का सशोधन समाप्त हो गया। थोड़ा सा काम है। सोमवार को पुस्तक लौटा सकेंगे। प्रयाग 
से, मध्य एशिया का इतिहास' का प्रफ और लखनऊ से एक फार्म का प्रूफ आया। देख भी लिया। मध्य एशिया 
के परिशिष्ट को छोड़ 3 फार्म से अधिक अब मैटर नहीं रह गया। अब अकबर के बाकी अंश का लिखना 
इसी सप्ताह से शुरू कः दँंगे। 

बृहस्पतियार, 7 जुलाई : “दिन में वर्षा नहीं। 0 बजे बाद शहर गये । लंढौर तक | कुल्हड़ी और किताबघर 
से कुछ सस्ती चीजें मिलीं। भोजन भाभीजी के यहाँ किया। लौटकर “थी 420' फिल्म टेखी। बुरी नहीं। कथा 
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अमम्बद्ध, राजकपूर के अभिनय म॑ अति विनम्रता। चाय भाभीजी क॑ यहाँ ही। कमला ने कलिम्पोग के लिए 
ऋुछ चीजे खरीदी। करुणन्द्र की कविता बुरी नहीं है। भाभीजी क यहाँ पुरुष नही और वह सारे जेबर लायी 
हे इसलिए किसी क॑ रहने की जरूरत है। करुणन्द्र सहायता करत है।" 

8 जुलाई, 4956 आज कुछ हो बादल रह। काम थाड ही कर सके। देख ग्रिफिथ का काम कल पूरा 
हा जाता है ? दापढ़र वाद जुत्शी दम्पती आये। जुत्शीजी सस्कृत पाठमाला 2 पढ़ रह है। माहिनीजी (थ्रीमती 
जुत्नी) भी इखकर उन्साहित हे। व्याकरण पर अधिकार प्राप्त फरन की कोशिश भी करनी चाहिए। 

श्री रामनाथ त्रिवदी (गाजीपुर) आय । किसी प्रकाशक का काम कर रहे है। हम ता दूध का जला छाछ 
फैंककर नहीं पीना है। डॉ तरण आय ज्निसे देश विदेश की राजनीति पर बाते दर तक होती रही।" 

9 जुलाई, 49:6 आए दिन म नहीं पर शाम का वर्षा हुई। 

गिफिथ का काम करक उस लोटा दिया। चीनी दृहावास को भी चार पुस्तक भजां। कमला इसक महत्व 
को भी समझन की कोणजिए नहीं करता। 

थीं ग़मनाथ त्रिवदी चाय के वाद ग्य। प्रफ काई नहीं आया। 

अकबर जियन की हथारों झर रह है। मानसिह टाइरमल का जि दालना हैं कल शुरू करग। कमला 
शहर गई सामान लाने। चाय पर हाफ्टर राम पठासा) झो वलाना चाहता था मगलजी भाजन का निमत्रण 
7? आय । 

0 जुलाई, 4956 आए रात का यहह वर्षा हुई दिन मे नहों। 

थोडा सा मानसिह लिखा गया। खादोबवाल सतरामण्ण निनीताल) आ गये। लिखना बद कर दिया। श्रीमती 
माहिनी जत्शी अपन पृत्र तपसां जन्शी के साथ आई | तपसा क्ठ मिरिटक्त आदर्शवादी तबियत के है अमरिका 
से 6-7 यर्ष बाद लोटन पर मार्त में मन नहों लगता। 

'फर डाक्टर राम सपरिवार आ गय। थी स्यामलाल डव का भी जाय यहीं थी। टीन चार घ? वाहचौत 
मे॑ लग गय। थोडा ही पटने का काम हो सका। आह भा कार्ट प्रप नहीं आया। 

[! जुलाई, 4956 आज भां वंधा। टाइरमतल का लिस्‍्वाना शुरू किया। अकबर के जिए विसन्ट स्मिश्र 
का पद दाला। आज़ इसम भी हाथ लगणया। था जननदर परिवार के साथ आय। धाहश दर गह | 

भाभाजा करणन्द्र को कविता पर मण्य है। प्रशसा करत नहीं थकती। 

2 जताई का दिन भा परांइतजा ने लिखने मे दितादा। आज टाइरमल को लिरसाकर समाप्त का दिया। 
3 जुलाई उन्हान अकवर' सम्बन्धी सामग्री को अध्याय के अनसार जगाया। इस लिखाना केले से आरप्भ 
करंग. एसा उन्हान साथ लिया। आज उनका स्वास्थ्य भी टीक नहीं। दिन भार जुकाम और कट म दर्द रहा 
कुछ ज्वगश भी पर काम करते रह। हमार वहत कहने पर चाय के बाद लट गय। इस सप्णह़ काई प्रफ 
न आन से उनका मन सडटा थां हो रहा था। द्रसर दिन भी उन्हें बुरार रहा। ठवा की जगह उन्हांन उपवास 
रखा। पढन के नाम पर उन्‍हें अखबार मात्र पढ़ने दिया गया। 

॥5 जलाड़ को भी उनका लेट लेट समय वीता। दापहर के बाद उनका वार्ली का पानी दिया गया। बुखार 
आन पर वे हमेशा ही उपवास करते थे। इस तरह बिना दवा के ही वे ठीक हा जात थ। उस दिन डॉ सत्या 
गप्ता के पिताजों थी वदप्रकाशजी पदितजी से मिलन आय | पक्के आर्यसमाजी आर बह मकत मी | वह परशान 
थ ओर अस्वस्थ भी रह। कहने लग-' दाना बटियाँ सत्या और डॉ गायती मरी फिक्र नहीं करती | नौकर रखा 
40 रुपया मासिक पर तथा गान पीन पर छोड़न पर तान माह की तन्‍्वाह दना। कई वार दंड भर चुक 
थे, फिर उसी को रखना चाहत हैँ । 

जता ।। मास का हात हो वोलन की काशिश करता था। अब ता ।8व महीने मे जया जौजी आ गी, 
'भूतू (कुला) मरा, बैया ने मुनी करी, जेस वाक्य वालता है। कुछ अक्षरों का उच्चारण टीक से नहीं।कर पाता ।" 
(45 जुलाई, 56) 

6 जुलाई को भी उन जुकाम रहा, लेकिन बुखार नहीं। कई दिन बाद आज उन्होंने खियड्ी खार्ड। 
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भारतीय ज्ञानपीठ का पत्र मिल्रा कि वे लोग 'हिमाचल प्रदेश” को छापना चाहते हैं। किन्तु पंदितनी की ओर 
से शर्त रखी गई-पहले तो तुरंत छपनी चाड़िए, जिससे उनके चीन जाने से पहले प्रकाशित हो जाये। नहीं तो 
श्रीनिवास (किताब महल) तो हैं ही। किन्तु किताब महल ने 'हिमानल प्रदेश” की पाण्डुलिपि को पाँच साल तक 
अपने पास रखकर कागज न मिलने का बहाना बनाकर ॥96] में लौटा ठिया। इसका कुछ अश 'हिमप्रस्थ' 
(शिमला) में धारावाहिक रूप से छपा। अब महापद्ित राइलजी क॑ जन्म शताब्ठी वर्ष में इसका कल्याण होने 
की संभावना है। 

प्रफ के न आने से राहुलजी बड़े ही ख्रीझ् रहे थे। श्री गुठंजी ने जुलाई में प्रूफ भेजने की बात की और 
अब तक कुछ नहीं कर रहे थे। किन्तु पढितजी मनमारे क्‍यों बैठने लगे ? ।॥7 जुलाई को उन्होंने ऋग्वैदिक 
आर्य' के परिशिष्ट को टीक कर दिया। उसके वाद 'अकबर' की तिथिसारिणी (क्रोनोनाजी) तैयार करते रहें | 
अब वे “अकबर” पर ही हाथ लगानवाले थे जो 400 पृष्ठ की पुस्तक होने जा रही थीं। उस दिन की सुबह 
भाभी जी टहलते हुए आ गई। 2 अगस्त को उनके मुग्ने को स्कूल में दाखिल करना है और यहाँ अकंले मन 
भी नहीं लग रहा, क्‍्यांकि भाई साहब (स्वारमीजी) की वम्वर्ट मे हारीख पढ़ गई हे ओर वे वम्बई चले गये 
है, इसलिए अब वे दिल्‍ली जानवानी थी। 

8 जुलाई : “अकवा लिसना शुरू किया। 2 बज ठक काम चलता रहा। | बर्ज कमला के साथ चले। 
थी कंजाशचन्द्र एप दी एम ने कमलमाया परियार की जगह कमलमाया साक्त्यावन के नाम परिवर्तन यनिवर्मिटी 
के सर्टिफिक2 के लिए) के शपथपत्र को सब कछ ठीक कर दिया। तव 2 30 वर्ज हम 'भाभीजी के पास ज्ग 
सके । भाजन करके हम वहीं रह । कमला लद्देर बाज़ार तक गई। चाय पीकर लोटे | वावा अमिताभ (सन्यकंत पुत्र) 
अस्पताल से चला आया। दा सत्यक्रतु आर शीलाजी ग़स्ते मे मिला। हजेला साहव पूरा किरया ॥60 रुपया 
दाया करन जा रह है। भाभीझी समझती नहां। रास्त मे सर सीलाराम मिले। चीन मे प्रभावित है।” 

॥9 जुलाई : “आज वर्षा रही। दिन भर वादल भी। 

जान पढ़ता है प्रस में टेक्स्ट बुक छपन लगे है। गुठजी ने कहा है, सितम्बर तक दोनों पुस्तक छाप 
देग | 

आज 'माओ माओं थे तग) का दीन के लिए उन्चारणानुसार लिपि कं बारे में लिखा। सबसे अधिक 
जोर तिब्वती अक्षर पर दिया, उसके बाद रूसी यर्णमाला पर | 5गरी के बारे में भी कहा। उसी पत्र को लेकर 
थी ग़ाजन्द्र प्रसाद ।गाप्ट्रपति) आर चीनी राजदूत दिल्‍ली के पास ।चदटी पेजी। राजन्द्र बाबू के पत्र में पासपोर्ट 
के बारे में भी शिक्र क्या। 

भाई साहव स्वामी हरिशरणानन्दजी) को भी लिखा दिया। हजला साहव किराये का मुकदमा चलानेवाले 
हैं, 60 रुपया देकर छुट्टटी लेनी चाहिए । 

मानसिह, टोदरमल को दुह्गाया। पत्रों को भी लेख भेजने है। वठटायूनी को भी देखकर साथ ही भेजना 
है |” 

अम्वस्थता 

20 जुलाई को माओ के पत्र को रजिस्ट्री से ज॑ दिया। उसी दिन बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी से एक थीसिस 
निरीक्षण के लिए आई। चिट्रिठयाँ इधर कुछ दिनो से नहीं आ रही थी, इसलिए पडितजी को उठासी मालूम 
हो रही थी। अकबर के नौरत्नों पर हाल में जितने भी लेख, लिखे सवको आज दिन-भर दोहराते रहे। अब 
'अकवर' ही लिखना रह गया था। इसको भी अगले दिन से शुरू करना तय कर लिया और 2। जुलाई को 
इसके 3 पृष्ठ टाइप भी हो गये। 2-3 पृष्ठ और लिखवाना था। आज ही तीन लेख और पत्रों वो लिए 
भेज दिये। इस प्रकार रब अकवर के भी सहकर्मियों की जीवनियाँ प्रेस में चली गई। ॥3 अगस्त तक अकबर 
को समाप्त करने की योजना बना ली गई। इस साल के कार्यक्रम के अनुसार आगे 'घुमक्कड़ स्वामी' और 
असहयोग के मेरे साथी' प्रस्तक लिखना शेष रह गया। 


जीवन-यात्रा-6 / 309 


22 जुलाई को राहुलजी पढ़ते रहे। इधर कई दिनो से अत्यधिक परिश्रम के कारण अब उनके शरीर 
को आराम की जरूरत थी, पर वे आराम करनेवाले जीव तो नहीं थे। अतः उस शाम को कुछ बुखार का 
पूर्व-रूप दिखाई पडा और मुँह का स्वाद भी फीका हो गया। इतना ही नहीं, वे शरीर और हृदय में भी कुछ 
दर्द महसूस करने लगे। अपराध्न मे उनके मित्र जुत्शी-दम्पती आये। जुत्शी माहब ने आज उनसे सस्कृत पढ़ी। 
रात को पढ़ितजी का ज्वर ॥02' तक पहुँच गया। 23 जुलाई को भी दिन-भर 02"-403" तक रहा। इसके 
साध ही उन्हे पतले ढम्त आ रहे थे। उनकी कमजोरी बढती गई। हम लोगों को बिना बताये चुपचाप अपने 
आप ही बाधरूम जाते रहे । “शाम तक दुर्बलता अधिक आ गईं। कमला ने सँभाला | पाखाने से उठ तो होश 
नही रहा, वही गिर पड़े | दो मन के आदमी को भना कमला दोनो बहिन कैसे ही सँेभालकर चारपाई पर लायी। 
बैडपेन इस्तेमाल करना चाहिए था।" 

सचमुच ही उस शाम उनकी अवस्था देखकर हमे बंदी घबराड़्ट हुई। बाथरूम से शयनकक्ष तक हम दोनो 
बहिने उनको बड़ी मुश्किल से ना सकी। पानी ता बरस ही रहा था। घर भी शहर से दूर, डाक्टर इतनी दूर 
आने को तैयार नहीं। शहर से दूर मकान लेने का पहली बार बहुत अफसोस हुआ। हमारे पड़ोसी डाक्टर राम, 
जो स्वयं भी डायबेटीज, हृदय-रोग तथा टी बी. के मरीज थे, किसी तरड़ हॉफते-हाँफते आये और पहढितजी 
को कुछ दवाएँ दी। मगलजी को दवा लेने उसी वक्‍त शहर भेज दिया। 

24 जुलाई को उनका बुख़ार तो उतर गया, परतु लाल आँव (हिसेस्ट्री) शुरू हो गया। पुराने दिना मे 
वे इस रोग को कई बार भुगत चुके थे। दवाइयों का बराबर सेवन किया। डॉ राम आकर उनको देख गये। 
मुहल्ले के सभी लोग पढितजी के साथ आत्मीयता रखते | उनकी बीमारी की ख़बर सुनकर जानकी भाभी भी 
करुणेन्द्र के साथ उनको देखने आई और भोजनोपरान्त गई। 

बीमारी में भी पढ़ितजी का दिमाग चलता ही रहता। हाथ में जो काम थे, मो तो थे ही। आज फिर 
उन्होंने “जिनका मैं कृतज्ञ' एक नई पुस्तक लिखने की योजना बना डाली। 25 जुलाई को भी मैने उनको लेट 
ही रहने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने उस दिन लिखा-“हमारा सारा समय नलेटे-लेट ही बीता। कल से 
टस्तों की सख्या कम है, पर ऑव (लाल) जा रहा है। दवा खा रहे हैं। एमेटिन का इमेक्शन मना किया है। 

“जैता के आठ दाँत निकल रहे हैं। बेचारे को दस्त भी आ रहे हैं, बुल्तार भी। बोलने का स्वर करुण | 

“2500 १८४5 ० ऐ8प्700ध9शा पढ़ते रहे। लेख अच्छे हैं, कितनी ही भूले रह गई हैं। 

“पडित हरिनारायण मिश्र (देढ़रादून) का देड़ान्त 23 जुलाई को सबरे सात बजे हो गया। कितने सद्ृददय, 
छात्रों और तरुणों को कितना प्रोत्साहन दते थे।” पहितजी की देहरादुन-यात्रा मिश्रजी क॑ कारण बडी मनोरम 
हुआ करती थी, सत-समागम जमकर होता था उनके डेग पर । मिश्रजी के उठ जाने पर पड़ितजी के मन को 
आधात लगना स्वाभाविक ही था। 

26 जलाई को वे कुछ ठीक रहे। आँव जाना बन्द हो गया, दवाई खाते रहे। पर पेट साफ नहीं रहा | 
इधर पिताजी बीमार, उधर बेटे जेता की तबियत भी ख़राब । दाँत निकलने क॑ कारण उसे पतने दस्त आ रहे 
थे, आज भी वह बन्द नहीं हुआ | इससे पिता को चिन्ता हो रही थी। उनरप्रदेश नोकमसाहित्य समिति के सदस्य 
थे पंडितजी । अब उसकी बैठक लखनऊ में होनेवानी थी। पडितजी ने 5 अगम्त तक घर से जाने का निश्चय 
किया | तब हमारे देश में सम्पूर्णतः काग्रेसी शासन था। कम्युनिस्ट गहुलजी ने उम दिन काग्रेमी राज्य की महिमा 
पर लेख लिखने का प्रोग्राम बनाया, पर आगे शायद नहीं निखा। 

20 जुलाई को राष्ट्रभारती (वर्धा) और साहित्य संदेश (आगरा) को दो लेख भेज दिये। पटना मैं शिवपूजन 
बाबू को पत्र लिख दिया। 28 जुलाई को उन्होंने आराम किया, विशेष काम नहीं कर सके ह हः जज उन्होंने 
दही के साथ थोड़ा भात खाया। लेटे-लेटे चीनी लेखक 'माओतुन' की कहानियाँ पढ़ते हि पर इनमे 
उनको कोई विशेषता नहीं लगी। 28 जुलाई को चीनी नाटक 'अमर यौवन प्रासाद' पढ़ते रहे # उनको यह 
नाटक भारतीय क्लासिकल नाटकों जैसा मालूम हुआ। खाने में अभी उनका खूब संयम चल रहाँ था। इतने 
दिनों लिखाई भी बंद थी। अब फिर कल से लिखाई शुरू होनेवाली थी। “अकबर' पुस्तक को 4 अगस्त तक 
लिख डालने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया। 30 जुलाई को पष्ठित हरिनारायण मिश्र के बारे में उन्हें लिखने का 
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विचार हुआ। मिश्रजी के सुपुत्र डॉ. रूपनारायण मिश्र ने पिताजी क॑ वार में कुछ सामग्री भी भेज दी। 
बाद में उन्होंने इसे लिखकर पृरा किया जो उनकी प्रस्तक “जिनका मैं कृतज्ञ' मे संकलित है। 30 जुलाई को 
ही पड़ितजी ने “अकबर” क॑ सात पृष्ठ मगलजी से लिखाये। फिर रात को 'अकबर' के बारे में ही पढ़ते रहे। 
3। जुलाई की सुबह भी ये 'अकबर” लिखाते रहे । भोजनोपरात पढड़ित हरिनारायण मिश्र पर लेख लिख डाला । 
आज ही के दिन उनक॑ मित्र डाक्टर अशरफ ने शेरशाह के वार में कुछ पुस्तकों की नामसूची भेज दी। 

। अगस्त का पडितजी ने 'अकबर' क॑ ॥0 पृष्ठ लिखाये। आज डी 'दोहाकोश' क॑ प्रफ को देखकर लौटा 
दिया। 2 अगस्त को भी 'अकवर' क॑ ॥] फुलस्कंप पृष्ठ टाइप हुए | लिखाने का काम आज के लिए पर्याप्त 
हुआ। अतः बहुत दिनों क॑ बाद आज उन्होंने एक अग्रेजी उपन्यासकार डोरोथी ह्विपल का 'ग्रीन बैक' पदना 
शुरू किया | इसके बारे में व अपना विचार यो लिखते हे-“उपन्यास में गहराई नहीं, पर छोटी छोटी खातों और 
चीजों का सुन्दर वर्णन दिलचम्प मालम होता है।” 

3 अगस्त को भी परडितजी 'अकबर' लिखाते रहे। इसी बीच हमारे पड़ोसी कऋुदन लाला की वुद्धिया के 
मरने की ख़बर मिल गई। “गये देखने। आज 9 बजे बुढिया मरी। कुृदन लाला को धक्का लगना ही था। 
कोई पुत्र नहीं। बेटियाँ अपन घरों में। शव को हरद्वार जलाने के लिए ले गय। तीन-चार वर्ष से बेचारी असदा 
रोग से पीडित मृत्यु की कामना करती रही। मेने कहा धा- मरगज़ के यहाँ तुम्हारा पर्वाना गुम हो गया। हैपी 
वेली में यह दूसरी मृत्यु-लेदली के बाद |" 

4 शगस्त को 'अकबर' के ॥0 पृष्ठ लिखाने के अतिरिक्त उन्होंने 'असब्योग के साथी' के भी दो लेख 
लिखाये | 5 को दिन-भर क लेस्न-कार्य क॑ वाद गत को मापामसा के उपन्यास "एक स्त्री का जीवन! (» १४०।ाक्षा ' ५ 
[।6) पदते रहे। “मोपासा अद्वितीय हैं।" 

इस प्रकार 'अकबर' का लेखन नियमित चल रहा था । 6 अग्स्त को उसकी आवृत्ति भी की। बहुत दिन 
पहले लिखा गया 'माओ थे तुग' और वर्ड भाई “चद्रसिह गढवाली' की पाण्डलिपियों टिल्‍ली में ख़टाई में पडी 
हुई थीं। पड़ितजी को देरी क॑ कारण बड़ी स्लीझ उठ रही थी। उन्होंने दिल्‍ली क॑ प्रकाशक के एक साथी को 
लिखा कि यदि 'माओ' को जल्दी छापना नहीं चाहते है तो लौटा दे । आज उन्होंन बहुत-से पत्रों के उत्तर लिखवाये | 
एक चिट्ठी से मालूम हुआ कि आनन्दर्जी (भदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन) 'अगुलिमाल' फिल्म के परामर्शदाता होकर 
बम्बई में पढे हुए है। उसी दिन डॉ गामानन्द तिवारी का 'एर्लती' मशकाव्य आ ग्ा। पढ़कर विचार व्यक्त 
किया, “अच्छा लिखा है।' 

7 और 8 अगस्त को भी उनका नियमित लेखन-कार्य चलता रहता है। “काग्रेसी राज्य' क॑ चार पृष्ठ 
लिखवाये | दूसरे दिन भी काग्रेसी राज्य को || पृष्ठों में खत्म किया | 'अकबवर' के साथ-साथ “ज्निका मैं कृतज्न' 
तथा “मेरे असहयोग के साथी' पर भी कलम (टाइप) धरडाधद चलने लगी। इसी समय कलिम्पोग जाने की भी 
चर्चा चन रही थी। अतः वहाँ क॑ लिए भी विशेष काम 'सप्त-सिधु' ले जाने का निश्चय हुआ। 

मसूरी में वर्षा का मौसम, अतः मिलनेवाले बहुत कम हो 'हर्न-ड्लिफ' में पहुँच पाते थं। उनक॑ एक तरुण 
शिष्य उनसे मिलने आये। वह कुछ सजन्धजकर ही आये ध। पदितजी ने लिखा-'कोट-पैंट पहनना जरूरी 
ठहरा ।” बीच बीच में मुझे लेकर सिनेमा भी देख आते। ॥र उनका सिनेमा हाल में तीन घटा बैठने में मन 
नहीं लगता। अब ॥4 अगस्त को उनको कुछ दिनों के लिए मसूरी से वाहर जाना था, इसलिए पूरी व्यस्तता 
के साथ अकबर" की आवूृनि प्री कर डाली 


लखनऊ-प्रयाग के लिए प्रस्थान 


[4 अगस्त को भोजनोपरान्त डेंद्ग बजे वे घर से चलते हैं। कुली से सामान उठवाकर किंगक्रेग में उन्होंने बस 
पकड़ ली। राजपुर रोह (देहरादून) मे आर. के. कम्पनी के यहाँ उतर गये। यहाँ उन्होंने फिल्म धोने को दी, 
मेरी घड़ी भी बनाने का दी। यहाँ पर ही अपने कैमरे का कलोजअप लैस 58 रुपये में ख़रीदा। फिर ताँगा 
लेकर शुक्लजी के यहाँ गये। यही आकर उन्हें पता लगा कि उनके मित्र मिश्रजी (हरिनारायण) ॥3 दिनों से 
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बीमार थे। बीच मे दो-चार दिन के लिए कुछ बेहतर मालूम हुए, किडनी ने काम करना शुरू किया, कष्ट कुछ 
शात हुआ | पुत्र और बह ने उनकी खूब सेवा की। तब तक बेटी और बीवी भी आ गई थीं। मिश्रजी की 
मृत्यु से पडितजी का मन अत्यन्त व्यथित हुआ, तभी तो उन्होंने लिखा, “अकस्मात्‌ और वीराने में मृत्यु अच्छी 
है।” (]4 अगस्त) 

अगले दिन (5 अगस्त) मिश्रजी के घर में हरिनारायण मिथ के कागजों को जमा करने पर राहुलजी 
को उनकी कितनी ही कविताएँ मिली। उन्हांने इन कविताआ पर भी लख लिखने का सोचा। मिश्वजी के श्राद्ध 
में उनको भी भाग लेना था। शाम को श्री मेहताजी उनक पास आ गये। श्री रूपनारायण मिश्र भी राहुलजी 
के निर्देशन मे अपनी थीमिय लिखना चाहते थं, जिनका वाद म॑ आण्रा युनिवर्मिटी से पी एच डी की डिग्री 
भी मिल गई। उसी रात को पड़ितजी लखनऊ के लिए रवाना हाए और दूसरे दिन (6 अगस्त) 8 30 बजे 
लखनऊ स्टेशन पहुँच गये। स्टशन पर श्री शम्पु गथ सिह मिले जा उस समय 'त्रिपथगा' में आ गये थे। 

लखनऊ : पड़ितजी का ठहरना श्री यशपालजी के यहाँ हआ। था विद्यानिवास मिथ और डॉ उदयनारायण 
तिवारी भी लोक साहित्य समिति की बैठक मे भाग लन आ एये थ। + वज से जाक समिति की गाष्ठी आरम्भ 
हुई, श्री श्रीनारायण चतुर्वदी की अध्यक्षता मं ओर 9 बज समाप्त हुईं गाप्ठी मे साहित्य क व्यापक तत्त्वो 
के बारे मे भाषण हुए | राहुनजी न संग्रह ओर जनता के लिए पुस्तिका आ तथा जनभाषा के उपयाग पर जार 
दिया। कल ही यहाँ से प्रयाग जाना तय हो गया। उस दिन परितर्जी नशनल हरल्ड प्रस मं गये और वहाँ 
से प्रफ लेकर वही बैठकर ठेखा और वहीं लोटा भी दिया। 

॥7 अगस्त को सुबह 9 30 बज तक लाग उनस मिलने आत रह। 0 वज आयुर्वद कॉलेज के छात्रा 
के समक्ष पडितजी ने भाषण किया। उनक॑ मित्र डॉ धम्मानन्द कंमरवानी इस कॉलज के प्रिसिपल थ। उनसे 
पडितजी का बहुत पुराना परिचय था। भवानी संनिटोरियम म ।950 मे भी उनक साथ पदितजी की भट हुई 
थी। वही पर डॉ कसरवानी न डॉ अमरनाथ झा और राहुलजी या सम्मान सत्कार कया था। राहलजी डॉ 
केसरवानी की डाक्टरी यांग्यता तथा उनक हिन्दी ऑर मसम्कृत क प्रति प्रम के वर प्रशंसक रह | 

प्रयाग की ओर : भिक्षु प्रज्ञानन्द (बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क) को महामानव बुद्ध की पराणदडुलिपि देत 
हुए पडितजी डॉ कंसरवानी की कार से स्टेशन गये। प्रयाग जानवाल हदिब्व से हाँ उठयनागयण तिवारी, 
प ॒नर्मदेश्वर चतुर्वदी और एक जिला जज भी मसहयात्री थ। ट्रन के सफ़र में भी कसी संरष्टी रही होगी, इसकी 
कल्पना की जा मकती हैं। महयात्री जिला जग ता धर्मप्रमी भी थ। शाम 7 व प्रयाग स्टशन पर उतर पढ़ितजी 
सीधे डॉ बदरीनाथ प्रमाद क॑ घर जार्ज टाउन जात हैं। उन दिना गहन बावा क॑ प्रयाग म ठहरन की यही 
जगह थी। डॉ बदरीनाथ प्रसाठ उनक विद्वान और घनिष्ट मित्रं म सं थं। उस दिन भी वड़ राड़ल वाबा की 
प्रतीक्षा ही कर रह थे। आज उन्होन सफर की थकावट क॑ कारण बिना इन्यूलिन इन्जेक्शन लिय ही भाजन 
किया | कभी-कभी की इस लापरवाही ने ही उनके मधुमह रोग को और बढ़ा दिया। 

प्रयाग : प्रयाग आकर श्री क्षत्रशचन्द्र चट्टापाध्याय महाशय से मिल बिना बावा का मन कहाँ मानता ? 
वे 8 अगस्त का महाशयजी के घर गये। पडितजी की श्री चट्टापाध्याय क प्रति कस्वंद के महान पढ़ित क॑ 
रूप में अगाध श्रद्धा रही। किन्तु क्षत्रेश वाव्‌ इतने धुरन्धर विद्वान हात हुए भी लेखनी में आलस्य रखते थे, 
जिसके कारण राहुल वाबा को खेद होता था। उस दिन की भेट में भी उन्होन महाशयजी का ऊग्वेद सम्बन्धी 
कार्य करने के लिए कुछ उत्तेजना दी, किन्तु उनको आशा नहीं थी कि मशशयजी काम करेग। , 

8 अगस्त को ही पडितजी अपनी नयी पाण्दुनिपियाँ किताब महन को देने गये। फिर वहाँ मै सम्मेलन 
प्रेस में जाकर प्रफ देखें। शाम को अपन मित्र रायरामचरण जी क यर्डा बड़ी काटी में गये | उधर से ही वे 
महामना निरालाजी से मिलने गये। प्रयाग की हर यात्रा में वे निगलाजी क॑ दर्शन के लिए जाते रहे | इस समय 
(956) उनका शरीर टीक था। थ्री गणश पाणडे भी राहुल बाबा क॑ पुराने मित्रों में से थे। उनसे मिलते हुए 
वह नागार्जुन क॑ साथ प्रयाग के विज्ञान पर्व मैं तकुणों की गोष्टी मे सम्मिलित होने के लिए गये । वहाँ *अमृतराय 
जी ने सवा घटे कहानी-कला पर अच्छा भाषण दिया, यर्धाप गाष्टी के अनुरूप नहीं।" 
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9 अगह्त को सबेरे ॥0 बजे राहुलजी ने जैन होस्टल के छात्रों क॑ सम्मुख भाषण दिया और 3 बजे 
डायमण्ड जुबली होस्टल में | शेष समय में डॉ. प्रसाद क॑ घर पर ही लोग मिलने आते रहे। इस यात्रा में उनको 
यह संतोष हुआ कि श्रीनिवासजी (किताब मड़ल) ने उनकी तीन पाण्दुलिपियाँ प्रकाशन के लिए ले लीं। वास्तव 
में लेखक को अपनी कृतियाँ प्रकाशित करवान क॑ लिए आज भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है, यह सभी लेखक अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी विशय अवसर के लिए निर्धारित सरकारी अनुदान 
से अपनी किताबें प्रकाशित करवानंवाले लेखकों की वात अलग है। प्रयाग में उनके भक्तों की कमी नहीं थी, 
परन्तु श्री जयगोपाल मिश्र वावा की सहायता भी करते थे और उनके साथ-साथ ही रहते भी थे। निराला-परिषद 
के श्री सत्यव्रत अवस्थी श्स साल बदढ़री-कंदार की यात्रा पर गये थे। उन्होंने पंदितजी को अपनी यात्रा की 
कहानी सुनाई थी। वे लिखते है-“सत्यव्रतजी सतपथ सरोवर से स्वगरिह्ण जाने लगे। मृत्यु और भगवान दोनों 
साथ-साथ चल रहे थ। वचकर चले आये।” (]9 अगस्त, ]956) 

20 अगस्त का राहुलजी का प्रयाग में बचा व्यस्त कार्यक्रम रहा । दिन भर व अपनी पुस्तक “संस्कृत काव्यधारा' 
का प्रूफ देखते रहं। फिर सवा 3 बजे प्रयाग विश्वविद्यालय की सस्कृति-कला सभा में उनका भाषण हुआ | 
लेक्चर हॉल पूरा भग था। वर्हा से वे डॉ. उदयनारायण तिवारी तथा जयगोपालजी के साथ राण रामचरण जी 
के यहाँ चाय पीने गये | अमृतगयजी भी अपनी कार लेकर आये। हा बद्रीनाथ प्रसादजी को साथ लेकर पडितजी 
उनके यहाँ भोजन करने गये। “मृथाजी श्रीमती अमृतराय) ने सेकएद डिविजन में एम. ए. कर लिया था, अब 
दायटरेट करना, चाहती थीं।” वर से 0 बज रात को डेरगे पर लौट आये और काफी दर तक प्रफ ठेखते 
गह। 22 की सबेरें का टन से देहरादन की सीट भी आज ही रिजर्व करवाई | 

अगल दिन सवह हाय पीकर परदितजी डॉ कपिलदेव व्यास जी के घर कटरा) पर गये। डॉ व्यास हर 
यर्ष मसरी आते थ। पहले वे राहलजी के वैंगल हर्न किलफ के धोद ऊपरवाले मवान हर्न देन में ठड़रा करते 
थे। पीछे अपनी पत्नी को मृत्य क्र बाद वे अन्यत्र टहरने लए। तो भी जव भी वे मसरी आते, राहुल बावा 
से मिलन उनके खेर आते थ। उनकी पत्री सनीति प्रयाग विश्वविद्यालय से संगीत की स्नातिका थी। वह मेरी 
भी अच्छी सहली था। हो व्यास की नवविवाहिति पत्नी भी हमारे प्रति वहा स्नेह रखती थी। हा. व्यास जब 
आते, दर तक परडितजी के साथ साहित्य कला संस्कृति एवं राजनीति पर विचार विमर्श करते थ | उस दिन पड़ितणी 
उन्हीं के घर गये, वहा भी ग्रव बातचीत हई। नवाबर में आने पर एन्‍्ही के यहाँ टहरने का निमंत्रण भी उन्होंने 
स्वीकार कर लिया। साथ 6 बते हालएद हॉल में ज|+९ उन्हाने व्यार: 'न दिया। उन्होंने लिखा-"डाक्टर चटर्जी 
थोती कुर्तेवाने ईसाई। भाषण वर््धिवाद और संस्कृति के समन्वय पर हुए । फिर स्थुजियम जाकर काला साहब 
में अनुमति ले कुछ अकवर सग्बन्ती फोटो और चित्रा के फोटो लिये। देखे केसा आता है।" 

उस दिन भोजनोपगानत वे डा बद्रीनाथ प्रसाद की कार पर चले। हों. भगवन्शरण, डॉ. सुमन से मिलते, 
कंठछ मिठाहयाँ आदि खरीदते कितबसर आये। सम्मेलन प्रस जाकर 'सस्कृत काव्यधार' के ऋुष और प्रूफ लाये । 
साढ़े 6 बजे साथ निराला परिषप्रद मे गाप्टी था। 6 बजे से ही लोग आने लग । गोप्टी में सो से अधिक आदमी 
थ, जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस कमलाकात यर्मा, पराॉदैट ल$्मीनागादण मिश्र, रसालजी आदि वहत से मित्र आये। 
स्वागत हुआ। पदितजी ने था भाषण दिया। 

प्रयाए से प्रस्थान 
22 अगस्त को सुबह 9 बजे क॑ बाद पदितजी स्टेशन चले। हाँ बदरीनाथ प्रसाद, डॉ. उदयनारायण तिवारी 
और दूसरे कितने ही मित्र स्टेशन पर आये। यहाँ से देहरादून जानेवाले डब्वे में बैठ गये। “लखनऊ तक मैं 
अकंला ही कप्पार्टमेट में रहा। लखनऊ में दो सैनिक आफिसर बरेली के लिए आये-एक गोवानी तथा दूसरे 
बुलन्दशहर के। रास्ते-भर बातें होती रही | 7 बजे शाम को बरेली पहुँचे। देखा देखी बुनदशहरी कर्नल ने संडीला 
का लड्डू लिया, पर छोड़कर उतर गये । यहाँ से देहरादून तक + साथी रेवाड़ीवाले एक सिविलियन आई्िनिन्स-निरीक्षक 
चले, फलाहारी, शुद्ध दध-घी के पक्षपाती | 
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“अमृतराय की 'नागफनी के देश मे' पढी, कहानी बहुत सुन्दर लिखी है।” 

मसूरी : 23 को पड्ितजी मसूरी पहुँच जाते है। घर में वहुत-सी चिट्ठियों के साथ गुरु नानक की कविता 
पर पी-एच. डी. की धीसिस पंजाब युनिवर्सिटी से आई थी। अगले दिन उस थीसिस को देखा | “लिखा अच्छा 
है, पर कवि को ठिव्य बनाने के लिए अतिशयोक्ति से काम लिया हे ।” सुबह के समय वे अपना दैनिक कोटा- 
लिखाना जारी रखे रहे। मेरी थीसिस की सिनाप्सिस भी उन्होंने देखी | 

25-26 अगस्त को भी पडितजी सदा की तरह ही लेखन-कार्य करते ग्हे। रविवार के दिन शाम को डॉ. 
सत्या गुप्ता के पिताजी तथा कोटखाई के रेजर दम्पती आये। शाम को उनकी अधकपारी दाहिनी ओर दुखने 
लगी | “क्यो, कार्य का विघध्न शुरू हो गया ?” 

अगले दिन समालोचनार्थ बहुत-सी पुस्तके आई, जिनमे ओमप्रकाश (करोलबाग, नई दिल्‍ली) लिखित “मगलग्रह 
की यात्रा” उन्हे रोचक लगी। महाश्वेता भट्टाचार्य की बगला पुस्तक ' झाँसी की रानी' वहुत अच्छी लगी। इधर 
अगले माह कलिम्पोग जाने की तैयारी हो रही था। श्री मणिहर्ष ज्योति (ज्योति ब्रादर्स) ने कनिम्पोग में उन्हीं 
के घर ठहरने का निमत्रण भेजा | मणिवाबू पडितजी के बहुत पुराने मित्रो म॑ से हैं। 930 में तिब्बत की पहली 
यात्रा से लौटते समय कलिम्पोग में पडितजी इन्ही के घर ठहरे थ। साहु भाजुरत्न-मणिहर्षजी के पिता-ने उस 
समय पडितजी का बहुत स्वागत-सत्कार किया था। कलिम्पोग में मणिबाब्‌ के घर क॑ पद्दौस में ही मेरा भी 
जन्म हुआ धा | मणिबाबू के परिवार ने मुझ बचपन से ही दखा | उनकी बहन ज्ञानशोभा मेरी बचपन की सहेली | 
7वीं कक्षा तक दोनों साथ पढ़ी थी। इस प्रकार ज्योति ब्रादर्म क॑ साथ न कंवल पढ़ितजी का बल्कि मेरा भी 
बहुत पुराना मैत्री-सम्बन्ध था, यह बात पडितजी जानते थे। 

हिन्दी विश्वकोष : 28 अगस्त को डॉ. राजबनी पाएंड का ढिल्‍ली से भेजा हुआ पत्र पढडितजी को मिला | 
हिन्दी विश्वकोश की बात ते हो गई थी। उसके प्रधान सम्पाठक का भार ग्रहण करने के लिए राषुलजी से 
फिर आगह किया गया था। उन्होने वैसी स्वीकृति दे दी। मणिबवाब्‌ तथा ज्ञानज्योतिजी को भी उसी दिन उन्होंने 
पत्रोत्त लिख दिया कि कलिम्पोग मे उन्हीं के यहाँ ठहरेगे। उसी दिन पड़ितजी को एक दुखदायक समाचार 
मिला | उनके अनन्य मित्र साहेबजादे महमूद का 24 अगस्त को अलीगढ़ में दहान्त हो गया। “कितन्ऋ अकृत्रिम 
मधुर व्यक्तित्व था इस पुरुष का और त्याग भी। एक सम्मरण लिखाना हें।”! 

30 अगस्त को मौलाना आजाद को उर्दू काव्य के नागरी अक्षरों मं छापने के लिए जामिया को सहायता 
देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। सुनवाई हुई या नहीं, ग़म जाने। 

3। अगस्त से उन्होने 'जिनका मै कृतज्ञ' पुस्तक लिखाना आरण्म कर दिया। उनकी तवियत अच्छी तो 
थी ही नहीं। 25 युनिट इसुलिन के इजेक्शन लने के बाद भी उनको वहुत पेशाव लगती थी। उनका वजन 
भी पहले से काफी कम हो गया | काम नही रहे तो भी, नये नये काम निकलते ही जा रहे थे । इस साल श्रीनिवासजी 
ने रायल्टी क॑ तीन हजार रुपये दे दिये जिससे पडितजी को कुछ निश्चितता हुई । 

कभी-कभी, इतने कामकाज तथा व्यस्त रहने के बावजूद, घरेलू वातों के लिए हमारे ब्रीच टकराहट हो 
ही जाती थी। उनको लगता कि में उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं करती, मुझे लगता कि वे मेरी भावनाओं 
का ख्याल नहीं करते। बस, दोनों झुँझलाते, परतु यह कड॒वाडट क्षणिक होती। हमारे पास-पडौस म॑ ऐसे भी 
जबर्दस्त तत्व उन दिनो थे, जो हमारी इस तरह की क्षणिक कडवाहट को चिरस्थायी बना देने कै लिए जी- 
तोड़ कोशिश कर रहे थे। यदि उन दिनो मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया होता, तो जाने किक्त-केस की 
पोल खुल जाती | कितु मैंने अपने ऊपर बहुत ही सयम रखा। उनके आने-जानंवाले मित्रों तथा महिलाओ का 
हर तरह से स्वागत-सत्कार किया। जो तन्च हमारे जीवन में खाई खोद रहे थे, उनको सफलता तो नही मिली, 
लेकिन कुछ हद तक मेरे जीवन में कड्डवाहट भर देने मे उनका हाथ जरूर रहा। इस बात को पंडितजी उन 
दिनो नहीं समझ सके, परतु बाद में जब समझे तो उनके निए मेरा मूल्य बहुत बढ़ गया। तो, हैमारे मसूरी 


।. साड़ेयजादे महमृद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य थे । 
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निवासकाल में ऐसे तत्त्व हमारे आसपास मँडराते रहे। इन तस्वो का पर्दाफाश करने के लिए आज मैं स्वतत्र 
हूँ । यह तत्त्व जो हमारे दाम्पत्य जीवन में घुन की तरह चिपका हुआ था, वह और कोई नहीं, जोधपुर की 
तथाकथित ठाकुरानी गुलाबकुमारी थी, जिसकी जीवनी को राहुलजी ने “राजस्थानी रनिवास' नाम से लिखकर 
छपवाया था। जीवनी क्‍या लिखी गई कि जीवनी की हीरोइन लेखक के जीवन की हीरोइन बनने के लिए 
हर सम्भव प्रयत्न करने लगी, किन्तु उसकी दाल गलने न पाई, क्योकि यहाँ राहुलजी की प्रतिष्ठा का भी सवाल 
धा। वह औरत पति-परित्यक्ता अतृप्त नारी थी। ऐसी औरते दूसरों के सुखमय दाम्पत्य को फू्टी आँख नहीं 
देख सकतीं, दूसरों की खुशी उनसे सढड़न नहीं होती। इसी खलनायिका के कारण हमारे घर में भी खटपट हुआ 
करती थी। परन्तु मेरा राहुलजी पर अटूट विश्वास था, साथ ही मैं उनको प्रजनीय मानकर उन पर अन्धश्रद्धा 
भी करती थी। इसी ने हमारे दाम्पत्य सग्बन्ध को टूटने से बचाया। 

इसी घिनौने तत्त्व के कारण पडित जी मुझ पर अकारण ही रुप्ट हो जाते थे। | सितम्बर को भी वे 
इसी प्रकार मुझसे रुष्ट हो गये। खैर, किसी तरह हम लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त रहकर ऐसी बातों को 
उडा देते। हमारा झगडा जोर-जोर से बोलकर या हाथापाई द्वारा नहीं होता था। हमारा झगड़ा ड़ोटा था लेखनी 
के द्वारा | एक-दूसरे की शिकायते हम कागज पर लिखकर रख देते, इसलिए बाहरवाले लोग नहीं समझ पाते 
थे कि हमारे बीच कोई बात हुई है। मसूरी के निवासकाल में ही मैंने जाना और तय किया कि आदमी को 
कितनी डी बडी मुसीबत क्‍यों न सताये, उसे चुपचाप सहन करते जाना चाहिए | दिल साफ हो और कभी किसी 
का बुरा नही चेता हो, तो उसका बुरा चाहनेवाले का अनिष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा 
ही हुआ | अपैना बुश चाहनेवालो के प्रति मैंने भी पडितजी की तरह ही अजातशत्रु होना सीखा। वस्तुलः उन्हीं 
महापुरुष ने मुझे क्राध क॑ समय सयम रखना सिखाया। 

2 सितम्बर फिर रविवार का दिन। परन्तु पड़ितजी के कामों में कोई व्यवधान नहीं। 'जिनका मैं कृतज्ञ' 
को मुबह लिखाया। अपराध्न में इजीनियर महावीर प्रसादजी के साथ जुत्शी-दग्पती आये। ये तीनो मसूरी में 
थियोसोफिकल सोसायटी के सदस्य थे। पड़ितजी को इसकी बैठक में कुछ बोलने का निमत्रण दिया | 3 सितम्बर 
को भी उसी तरह काम चाल रहा। 4 को शहर गये। कमजोरी के कारण अधिक चलना उनसे हो नहीं पाता 
था। वजन देखा, कंवल ।52 पौंड। शारीरिक कमजोरी के कारण ही उनमे चिद्चिढ़ापन भी बढ़ता जा रहा 
था। लेकिन यह स्थिति क्षणिक ही रहती । 5 मितम्बर को उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया-“घर बाँथने, 
पुस्तकों के मग्रह कराने ने तरददुद में डान रखा है। 

सुबह होती है शाम होती है 
उप्र यें ही तमाम होती है। 

मुझे पहिले पद के अनुसार 'दिवस जात नाहि लागहि वारा' याद आठा है।” (5 सितम्बर, 56) | 

'पालि काव्यधारा' पुस्तक तैयार करने क॑ लिए उन्होंने श्री भरतसिषह्ठ उपाध्याय से वचन ले लिया धा। 
पर जब उन्होंने नहीं किया तो पड़ितजी ने स्वय ही उसे तैयार करने का निश्चय किया। (सिहल देश में रहकर 
उन्होंने इस ग्रथ को ।960-6। में प्रा कर दिया |) शारीरिक कमजोरी तथा अन्य चिन्ताओ के कारण पडितजी 
उन दिनों बहुत ही खीझते रहते थं। मुझ मे उन दिनों उनको दोष ही दोष दिखाई देते थे। गुणों का तो उन्होंने 
लेखा-जोखा नहीं रखा, अलबना मेरे दोषों को डायरी मे नोट करते या अपने तथाकथित घनिष्ट मित्रों को लिखा 
करते | 7 सितग्बर की डायरी मे लिखा है-“कमला ,फैर सिलाई कर रही हैं। मैं चाहता था धीसिस के आवेदन 
के स्वीकृत होने तक वढ़ सस्कृत की पाँचों पुस्तके पढ़ डालती, तो कुछ काम पूरा हो जाता। पर बहाना मिला 
है-'मंजूर होने पर पढूँगी। इसमे इतनी दीलमढ़ाल नहीं चलेगी, इसका ख्याल नहीं |” 

पंडितजी भूल जाते थे कि मैं जो मिलाई कर रही होती थी, उन्ही के छोटे-छोटे बच्चों के जरूरी कपड़े 
होते थे। 

हिन्दू विश्वविधालय के शीधछात्र रमेश मिश्र की पी एच. डी. की थीसिस जाँचने के लिए पडितजी के 
पास आई। “बहुत ही अच्छी तरह लिखी हुई है और काफी पढ़ने के बाद।” उसी दिन 4 सितम्बर को श्री 
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लक्ष्मीनारायण तिवारी (डॉ. उदयनारायण तिवारी के सुपुत्र) ने पंडितनी को लिख मेजा-“दिल्ली विश्वविद्यालय 
बौद्धदर्शन की गददी स्थापित कर रहा है, उसे स्वीकार कीजिए | भल्रा यह होने वाली बात है ?” “कित्तिमा 
बाबा (सारनाथ) ने उदयनारायण और उनकी चाची (पडितजी की प्रथम पत्नी) की अवस्था लिखकर कुछ आर्थिक 
सहायता करने का आग्रह किया है।” (8 सितम्वर) 

9 सितम्बर को मेरे ऊपर पडितजी की फिर मेहरबानी होती है। उन्होंने लिखा-“कमला की वही रफ्तार 
बेदगी है। पी-एच. डी. की अच्छी थीसिस (रमेश मिश्र की) देखने क॑ लिए आई है। कहा, देख लो। पर कान 
पर जूँ रेंगनेवाली है ? जानती हैं, पी-एच. डी. भी उसी बेपर्वाही से हो जायेगी। कैसे समझाया जाये। अपने 
ही देख लेगी। मुझे तो यह निश्चय मालूम होता है कि ऐसी मनोवृत्ति में वह पी-एच डी, नहीं कर सकतीं ।' 

दूसरे दिन जया और जया की माँ (मुझे) को लेकर पढ़ितजी शहर गये। परिवार के साथ उन्होंने 'शतरज' 
फिल्म देखी | फिल्म के प्रति उनके विचार-“कहानी मे कोई जोर नहीं, वकार की फिल्म । अशोककुमार और 
मीनाकुमारी जैसे अच्छे अभिनेता, पर वे क्‍या करते ?" शहर जाने पर लक्समौट में ढॉ सत्यकेतुजी के यहाँ 
उनका पड़ाव रहता ही। चाय अक्सर उन्हीं के यहाँ पी जाती। अब डाक्टर साहब ने दिल्‍ली मे किताबौ का 
व्यवसाय शुरू कर दिया था। प्रकाशन क॑ कार्य से वे मन्तुष्ट थे। उन्होंने अब दिल्‍ली में ही ज्यादा समय रहने 
का विचार किया। बाद मे तो वे दिल्ली क॑ ही स्थायी निवासी वन गये। 

पडितजी पुस्तके जितने उत्साह से लिखते ध, उनके प्रकाशन की व्यवस्था क लिए उतनी ही चिन्ता होती 
थी। 'हिमाचल प्रदेश' की पाण्दुलिपि उन्हें उसी प्रकार मुश्किल में डाले हए थीं। उसके छपने की व्यवस्था अभी 
तक नही हो पायी थीं। प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री मिरठ) का पत्र आया। आज ही मेरी थीसिस की सिनाप्सिस 
भेज दी गई धी। मजूरी मिलनेवाली थी। “पर कमला तो तत्मावन्धी पुर्तका से असह्योग कर रहीं है, उन्हें 
सिलाई-कढ़ाई ज्यादा पसन्द आती हे।" (]] सितम्बर) 

।2 सितम्वर को भी उन्होंने खूब लिखाई का काम किया। आज प्रुप क न आने से उन्हें वडी झुँझलाहट 
हो रही थी। व्यस्त होने पर भी उन्हें परिवार का ख्याल रहना ही था। तभी तो उस दिन निःरबा-“कमना, 
जया, जेत्ता, माहिनी (वहन) सव वाजार गये । शाम को वर्षा देखकर इर लगने लगा शायद भीग जायेगे। 'जिनका 
मैं कृतज्न है" का भी काफी हिस्मा लिखा जा चुका है।” 

4 सितम्बर पडितजी क॑ लिए वडी खुशी का दिन। उस दिन उनका पासपोर्ट बनकर आ गया। परन्तु 
पासपोर्ट मिलने का मतलब यह ता नहीं था +# व तुरत विदेश चल द। उन्हान विटेश जाने के बारे में सोचा 
था, कितु लिखा है-“अब तो नागरी प्रचारिणी की यारना (हिन्दी विश्वकाश) को देखकर ही कुछ निश्चय करेगे ।" 
उसी दिन प्रोफेसर धर्मन्द्रनाथ शास्त्री (मरठ) की दी लिट की थीसिस निरीक्षण के लिए आ गई | जिसमे “न्याय 
वैशेषिक तथा दिडनाग का तुलनात्मक अध्ययन है। काफी मेहनत की हैं ओर अच्छी तरह लिखी गई है।' 

अगले दिन |5 सितग्वर को “जिनका में कृतज्ञ” को समाप्त कर दिया। इस पुस्तक में उनके 55 मित्रो 
के सस्मरण आये हैं। दूसरे दिन 'असहयोग के साथी” पर लिखना तय किया। मन के लददू भी रहुलजी खाते 
जा रहे थे। हिन्दी विश्वकोश की प्रधान सम्पाठकी का ख्वाब भी देख रहे थ और उसी के अनुसार अपना भावी 
प्रोग्राम बनाने लगे। “दीपिका” बम्वई के लिए उन्हें कई लेख प्राचीन गणराज्यों और सिक्‍कों पर लिखने थे। 
“किन्तु मसूरी में सामग्री का अभाव है। यदि बनारस भे रहना पढ़े तो काम बन सकता है।” “अक्ैवर' पुस्तक 
तेजी से छप रही थधी। उसके तीसरे फर्में का प्रफ भी आ गया। उसकी टाइप से पढ़ितजी मदुट ट्थे। 

“आज ॥6 सितम्बर को हमारे घर में स्त्री-गोष्टी रही ।” कोटखाई के रेजर साहब जो इस समय हमारे 
पड़ोस मैं ठहरे थे, पत्नी कृष्णा तथा बहन सुनीता भोजन क॑ लिए आईं। सचमुच ही हैपीवेली के डैस वियावान 
जंगल में इन दो मडिलाओं के कारण हमारा मन लगने लगा था। ये दोनों बडुत ही सुसस्कृत और सही महिलाएँ 
थीं। हिमाचल प्रदेश के एक राजपरिवार से सम्बन्ध होने पर भी ये लोग वहुत सरल और मिलनंसार थीं। यूँ 
तो मसूरी के 0 वर्ष के निवासकाल में हमारा बहुत-से लोगों से परिणय हुआ, किन्तु मुझ पर निस्वार्थ और 
अकृत्रिम स्नेह् रखनेवाली ये ही दो ननद-भाभी मिल्रीं, जिनकी स्मृति मेरे मन में सदैव बनी रही। पंडितजी की 
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बात दूसरी धी। उन पर स्नेह-प्रेम की वर्षा करनेवाले स्त्री-पुरुष बहुत थे। एक महिला (तथाकथित ठाकुरानी 
गुलाबकुमारी) तो उनकी विद्धत्ता पर इतनी मुग्ध थी, उनके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित थी कि बात-बात में 
मुझसे कहा करती-“चाचाजी देवता हैं, देवता!” वष्ठ पंडितजी से 'वाल्मीक गमायण' पढ़ने आती थी, जबकि 
उसे हिन्दी का वाक्य भी टीक से लिखना नहीं आता था, विराम-अर्धविगम तक की उसे तमीज नहीं थी, और 
वह लेखिका बनने का ख्वाब देख रही थी। सस्कृत का कभी 'क' भी उसने नहीं पढ़ा था। किन्तु अब उसको 
'वाल्मीकि रामायण' चाचाजी से पढने का शौक हो गया। रामायण तो क्या पढ़ती, पर उतनी देर तक चाचाजी 
का सान्निध्य उसे मिलता था। इसी बह़ान॑ से वहढ़ रामायण पढ़ रही थी। चाचा और भतीजी के इस सस्कृत-पटठन 
के समय मैंने कभी वाधा नहीं पहुँचाई, क्योंकि मुझे राहुनजी पर अटूट श्रद्धा और विश्वास था। लेकिन मैं मूर्ख 
नहीं थी, जैसा कि वह महारानी समझती थी। रानी लक्ष्मीकुमारी चूहावत न जब अपनी लिखी कुछ किताबे 
समालोचनार्थ पढितजी के पास भेजी ता वह श्वेतकेशी भतीजी ईर्ष्या स जलन लगी ओर वैसी ही पुस्तके लिखने 
की तेयारी की । किन्तु बाते बनाने और काम करने म॑ वहुत अतर हाता डे। लिखना भी एक महान कला और 
साधना है जा सबको नहीं आती। भतीजी साहिबा को शराब का भी शौक था। पढडितजी की अखि तब खुली 
जब कि एक दिन वढ़ औरत शराब क॑ नश में धुन्त होकर 'हर्न कलिफ में आई और उनका और मुझको बुरा-भला 
कंडन लगी। इस ओरत से पिए्ड छूडाने के लिए भी रहुलजी ने हर्न क्लिफ' का छोड ट॑ने का निश्चय किया 
था । 

इनवार के दिर कमर जत्शीं टापति 'हर्न कििफ' मे आत थ। उस दिन (7 सितम्बर) भी दोना पति पत्नी 
अपनी वटी डा उपा के साथ आय । श्रीमती माहिनी जुत्शी का हम दाना के साथ वड़ा स्नेह का बे रहा। 
वीरान जगल में रहते बह मुझ अपनी माँ की याद दिला देती थी। जुल्शी साहब वेसे ही हँसांड और उदार 
इृदय के | समय समय पर ये ही लाग राहुलजी और मुझका शहर बुलात, घर में खातिरदारी करने क अतिरिक्त 
सिनेमा दिखाने भी ले जात॑। ऊपर उल्लिखित श्वेतकेशी अथवदी तझणी परितजी और मेरे बीच कठवाहट भरने 
का जितना प्रयत्न करती थी, उससे कही अधिक थीमती जत्शी हमारे जीवन में मिठास भर देने का प्रयास 
करती | मेरे प्रति उनका स्नैष्ट अतुलनीय रहा। पद मे वी हाने पर भी मैं उनकी कनिष्ठा कन्या डॉ उषा की 
समवयस्का थी इमलिए वह मरी अल्पज्ञता को सदव नजरअन्दाज कर ढठीं थी। दोनों ही पति-पत्नी पडितजी 
का बहत सम्मान करत थे। माता पिता से लेकर बच्चे तक सुमस्कृर और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्ववाले थे। इस 
परिवार से भी मैन गृहस्थी तथा सासारिक-साम्माज्क बहत से पाठ पढ़े, हर इतवार को जब ये लोग तीन मील 
पंदल चनकर हमार घर आत॑, ता राहुलजी और मुझको अतीव प्रसन्नता हाती धी ओर हँसी खुशी के साथ दिन 
बीत जाता था। 

आजमगद जिला गजटियर कमंटी का सदस्य राहलजी को भी बनाया गया। निकट भविष्य में आजमगढ़ 
जिले की यात्रा होनवाली थी, अत आजमगढ़ की ग्राम नामावली के इतिशस की खोज में ।8 मितम्बर को 
ये लगे रहे । “प्रत्यया से कुछ प्राचीन नामा का पता लग रहा है, ओरा, यल, आव, देह जैस। 000 से अधिक 
आबादी के गाँव प्राय प्राचीन है। मुस्निम काल मे नाम बहुत बदल गय। विश्लेषण के बाद लेख लिखना है।" 

!9 सितम्बर को जुत्शीजी क॑ यहाँ दोपहर के भोजन का निमन्त्रण। पडितजी के साथ मुझे भी जाना 
था। भोजन क॑ बाद हम सब ने 'नई दिल्‍ली' फिल्म देखी। “बहुत दिनो पर एक अच्छी फिल्म । नृत्य आदि 
भी अच्छे और जाति-प्रात मकीर्णता क॑ खिलाफ । उसक बाद घिणेसोफिकल सोसायटी में बृद्ध धर्म पर भाषण 
दिया | कुछ को अच्छा लगा। शाम साढ़े आठ बजे घर लौटे।” “आज ज्या का चौथा जन्मदिवस। तीन वर्ष 
की हो गई। सत्यकेतु दम्पती, लेदली दग्पती, जुत्शी-दम्पती, रेजर दग्पती ओर उपा बाबा (सत्यकेतु) सभी आये। 
चाय पार्टी अच्छी हुई। जया ने जाना- जन्मदिन है।” (20 सितम्बर।956) 

अब कलिम्पोग कं लिए प्रस्थान करने का समय निकर आ रहा था, इसलिए हाथ में लिये हुए काम 
को समाप्त करने के लिए राहुलजी बहुत परिश्रम करने लगे। मगलदेवजी जैसे चुस्त और निरालस स्वभाव के 
सहयोगी उनको मिले थे, इसलिए काम करने की गति काफी तेज रही । “मेरे असहयोग के साथी' को लिखकर 
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समाप्त कर दिया। इसके बाद ही उनको कनैला की ऐतिहासिक कथा लिखने की इच्छा होती है, जिसको भी 
बाद मे पूरा कर देते हैं। आजमगढ़ जिले के गाँवों के नाम-विश्लेषण का काम भी साथ-ही साथ चलता है। 

24 सितम्बर को राहुलजी मुझे लेकर शहर जाते हैं। लद्दौर मे अपने मित्र किसनसिहजी के घर तक गये | 
हिमाचल प्रदेश के सीमात गाँव कननौर के निवासी किसनसिहजी से उनका बहुत पुराना सम्बन्ध रहा। कुछ वर्ष 
पूर्व ही उनका देहान्त हो गया। उनकी पत्नी ने जो क्यूरियो की चीजे बेचती थी, दूकान पहले से काफी अच्छी 
तरह से सजा रखी धी। हम लोग कभी-कभी उनसे मिलने जाते और जाडों में दिल्ली में जनपथ पर उनकी 
दूकान पर भी उनका हालचाल पूछने जाते थे। राहुलजी अपने सुहदो के प्रति सदैव सहानुभूति रखते थे। 

उस दिन पडितजी ने मुझे लेकर बाजार के नवभारत भोजनालय में भोजन किया। रास्ते में ही मरहूम 
साथी महमूद की चचेरी बहन से राहुलजी की भेट हुई। उनके पति दिल्‍ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनको 
घर आने का निमत्रण देकर हम लाग विदा होते हैं। अभी हाथ में समय था। घर लौटते समय “जागते रहो' 
फिल्म भी देख ली। राहुलजी को फिल्म उतनी पसन्द न आई। 

। अक्तूबर को कलिम्पोग क॑ लिए प्रस्थान करने का निश्चय हा गया। अत काम जल्‍दी जल्दी करने 
लगे। प्रूफ देखना, चिट्ठियाँ लिखना-लिखाना इत्यादि काम | आगरा तथा बनारस हिन्द विश्वविद्यालय की धीसिस 
देखकर आज ही लौटा दी। 30 सितम्बर को रविवार का दिन पडा | जुजी दम्पती, सत्या गुप्ता तथा गुलाबकुमारी 
बाई एवं कुछ अन्य लोग चाय पर आये। पडितजी उन लोगो से बातचीत करत रहे और हम लोग यात्रा की 
तैयारी में व्यस्त रहें। 


कलिम्पोग और नपाल की यात्रा (956) 


अबकी बार राहुलजी सपरिवार यात्रा पर निकलते हैं। उनक॑ माथ म॑ उनके टाइपिस्ट सहयोगी मेरे भाई मगलदव 
परियारज , मेरी छोटी बहन माहिली, मैं और जया-जेता भी साथ जा रह थे। उनका अपन कुने भ्रतनाथ की 
भी चिन्ता थी, अतः हमारे नौकर महेश को उसकी देखरख क॑ लिए घर पर छोड़न का निश्चय हुआ । हमे महेश 
बहुत ही विश्वासी सेवक मित्रा था, जा गढवाली था। पढितजी का उस पर बहुत स्नेह था, वह भी उनकी 
सेवा करने में अपना अहोभाग्य समझता धा। जया जेता क ग्रति भी उसका अगाध रनड था। उसी महश क 
जिम्मे पडितजी ने सारा घर खुला रख दिया। 

। अक्तूबर को सुबह पडितजी के साथ हम लोग चल पड़। मोटरवाले का बिडला निवास तक बुलाया 
था, किन्तु वह नहीं आया। सामान कुलियो से उठवा रिकक्‍्शों पर लद॒वाया और किताबधर तक गये। 4 रुपये 
में टैक्सी कार मिल्री, सब सामान उस पर लाट दिया। दो घटे मे देहरादून पहुँचकर जया, जेता, बहन और 
मुझको श्री मेहताजी क॑ यहॉ छोडकर वे मगलजी को साथ लेकर स्टेशन गये। फर्स्ट क्लास का एक टिकट 
लखनऊ तक का लिया। मै अन्य लोगो के साथ थर्द कलाम में ही जाना चाहती थी। दापहर का भोजन मेहता 
जी के यहाँ करके पडितजी अपने मित्र शुक्लजी से मिलने उनके घर संवक आश्रम रॉड गये। 4 बजे आम 
को डी. ए. वी. कालेज मे उनका भाषण हुआ । फिर हम सबको लेकर 6 बजे के बाद स्टेशन पहुँचे। मेहताजी 
हम सबको सी-ऑफ करने क॑ लिए आये थे। गाईी 8 वजे क॑ वाद चली। 

लखनऊ : 2 अक्तूबर को सुबह 8 बजे के बाद #म लाग लखनऊ पहुँचे । भिक्षु प्रज्ञानन्दजी स्टेशन पर 
ही मिले। सिलीगुडी जानेवाली अवध-तिरहुत मेल कल सुबह 8 बजे चलनेवाली धी, अतः हमे 24 छोटा लखनऊ 
में रहना था। स्टेशन से हम लोग बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क चले गये । प्रतिमागृड़ के पास पस्ले के नीचे पढितजी 
को जगह मिली, जिससे रात शान्ति के साथ सो सकं | शाम को चार बजे से परिवार को लेकर वे घूरजने निकले | 
आज गॉाँधी-जन्मदिन के कारण बाजार बद थे। अमीनाबाद, हजरतगज होते सिंधी होटल मे ग्रामोफोरल नके हल्ला 
में भोजन कर लौट आये। आज ही “महामानव बुद्ध' के बाकी फार्म के प्रफ देखकर दे दिये। “महामानव बुद्ध" 
प्रश्ञानन्दजी छाप रहे थे । 
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कलिम्पोंग के लिए प्रस्थान 


3 अक्तूबर की सुबह चाय पीकर पडितजी मबको लेकर स्टेशन गये। अवध-तिरहुत मेन 8 बजे चली । पडितजी 
सेकण्ड क्लास के डिब्बे में बैठे और बाकी लोग धर्द कलाम में। (उन दिनों थरई क्लास कम्पार्टमेन्ट भी बहुत 
अच्छा होता था) जया को हमारे पास छोड़कर जब पहितजी अपने कम्पार्टमेन्ट में गये तो वह घबड़ाकर रो 
पडी | पापा को दुख हुआ | पडितजी यह जानकर सतुष्ट हुए कि सिलींगुदी तक एक ही ट्रेन जाती है। बस्ती 
स्टेशन तक जानेवान कुछ परिचित लोग उन्हें मिले। सेकंण्ड क्लास, पहले का इयोंदा क्लास । सीट इतनी पतली 
कि लेटा नहीं जा सकता। गोरखपुर से भटनी तक कुछ ज्यादा हीं आदमी चढे । एकमा और छपरा अँधरे के 
बाद आये और आधी रात को मुजफ्फरपुर। अवध तिरहुत मेल अच्छी ट्रन हे-कानपुर से सिलीगुडी तक जाती 
है। (अब ता गिलींगुडी से गाहाटी तक के लिए भी ट्रन है।) 

4 अक्तूबर : “कटिहार सूर्योदय के समय पहुँच गये। एक ही ट्रेन हाने से उतरने-चदने मे जहमत नहीं 
उठानी पड़ी । कमला थर्द क्लास में, बच्च भी वहीं, में संकण्ड क्लास म। सेकंण्ड में जगह काफी थी, पर उनका 
आग्रह भाई-बहन के साथ चलने का रहा। वच्चा को कष्ट तो होना ही था। ट्रेन एक घटा लेट पौने बारह 
वज ही सिलीगुडी पहुँची। नया स्टेशन (जक्शन) अब मुख्य हा गया है। वेटिंग रूम धर्ड क्लास के लिए पह़ले 
हां जैसा | ऊपरी क्लासा के लिए अच्छा है। पर भीड़ । स्नानकाप्टक में मुश्किल से जान को मिला। टोड-धृप 
करने पर 40 रुपये मे स्टरेशनवेग्न लेकर तीन वज चले। 6 बज शाम कं करीब कलिम्पोग पहुँचे। में धर्मोदय 
विहार में ठहरा आर कमला मातृगृह मं। भिक्षु अनिरुद्ध, विवकानन्द आदि मिल |” 

कलिम्पोंग 5 अक्तूबर : “वाठल रह, रात भर वर्षा भी। चाय पीकर बाबू राधामोहन प्रसाद (कमला के 
जीजाजी) के घर पर चले गये। गरासत मे कमला क मामा, चाचा आदि से मिलते गये। गरीब अपने आत्मीय 
राहल को पाकर क्‍यों न प्रमन्‍न हो। राथामोहन बाबू ने छाटा सा किन्तु सुर्बद मकान बना लिया है। डाकखान 
मे 'अकबर' के चार फार्मों के जो प्रफ मिल, देख लिया, अधिक समय उसी में बीता।' 

6 अक्तूबर : “आज दिन म तो नहीं पर शाम को बंढाबॉँदी हुई। कुछ चिट्िटयों आई, प्रूफ नहीं। दो 
बार हाट की और घृमें। आज शनिवार हाट का दिन था। ग्यथुक (तिब्बती भोजन) एक रुपये का काफी था| 
मध्याध्न भोजन राधामाहन वावृ के यहाँ। आज फुटवाल का खेल देखने क॑ लिए लोग टूट पड़े थे। धर्मोदय 
विहार तक गय॑। रास्ते म माह प्रत्येकमान मिल गय। पता चला धर्भान साहु की कोटी चौपट हो गई। कुछ 
ता बाप ने किया था, वाकी तिरत्नमान साह ने खतम कर दिया। तीन औरते रखे शराब में धुत। कल डॉ. 
रायरिक के यहाँ जायग | 

7 अक्तूबर : “बादल रहे। सवर चाय पॉकर निकल। श्री धमरत्न यमि (नेपाल) के भाई संघर्त्न और 
त्रिरत्नमान साहु के लड़क प्रस्यकमान से वात करत साद् नौ बजे कुकंटी कोठी में डाक्टर जार्ज रोयरिक के 
पास गये | वहाँ दाई घट विद्या सम्बन्धी बातचीत होती रही | प्रति सप्ताह तीन दिन उनके यहों रहकर '“प्रमाणवार्तिक' 
के अग्रेजी अनुवाद का काम करना है। एक परिन्‍्छेद पहिले समाप्त हो गया, तीन और बाकी है। इन्हे समाप्त 
कर डालना है। अबक॑ अधिक सुव्यवस्थित रीति से काम करना है। उनके लिए डर अनुवाद को घर पर देखकर, 
फिर मिलकर दुड़गने में ठीक होगा। डॉ रोयरिक रूस में जाये तो अनुमधान का काम बहुत आगे बढ़ सकता 
है। कलिम्पोग अमेरिकन गुप्तचरों का गढ़ है। धर्म बहुत आड का काम देवा है। सिक्किम राजकुमार (बाद 
में महाराजा छोग्याल) को भी अग्रेजो ने ख़रीद लिया है। शाम को कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ साथी मिल गये। 
इम्माइल भी गरात-भर के लिए आये थे। रास्ते में मिल गये ।" 

8 अक्सूबर : “आज भी मौसम साफ नहीं। आज चिटिठयाँ-भर लिखी। शाम-सुबह घूमे। पार्टी का्यलिय 
यहाँ से दृर नहीं है। तिब्बती काफी हैं, कुछ तो नारकीय जीवन बिता रहें हैं। उन्हे पता नहीं. हिमालय पर 
स्वर्ग का निर्माण हो रहा है। पार्टी-मेम्बर यहाँ ॥00 से ऊपर हैं। श्री चिन्मय घोष लोकगीत और लोकनृत्य 
में दिलचस्पी रखते हैं। इधर-उधर घूम रहे है।" 

9 अक्सूथर : “आसमान साफ रहा। 9 बजे रोयरिक के पास गये। 'प्रमाणवार्तिक' द्वितीय परिच्छेद मे 
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प्रत्यल: की 40 कारिकाओ का अनुवाद किया। 50 का औसत हो सकता है। 600 कारिकाओं का अनुवाद 
शायद कर सके। अर्थात्‌ एक ही परिच्छेद बचा रहेगा। 

दो बजे लौटे। शाम को “जागृति” फिल्म देखने गये। बगाली फिल्म होने से सयम है।' 

0 अक्तूबर को 'अकबर' के बहुत-से प्रूफ आये थे | उन्हे उसी दिन देखकर लौटा दिया | पडित हरिहरनिवास 
द्विवेदी (ग्वालियर) की पुस्तक “मध्य भारत का इतिहास' के कुछ खण्ड भी आ गये। इस पुस्तक की भूमिका 
राहुलजी ने ही लिखी है। शाम को वे फिर पार्टी आफिस जाते है। वहां चर्मकार बन्धुओ से देर तक बातें 
करते रहे। अगले दिन (।] तारीख) उन्होने मगलजी से कुछ लिखवाया। कुछ पढ़ते भी रहे, घूमते भी रहे । 
कमला के मामा के घर पर भी गये । अपने ॥930 के जमाने के मित्र थी परमहस मिश्र शाम को डेरे पर उनसे 
मिलने आये। परमहस मिश्रजी, जो कलिम्पोग बोयज मिशन हाईस्कूल म हिन्दी और सस्कृत के अध्यापक थे, 
इनके बड़े भाई श्री सर्यकात मिश्र मिशन गर्ल्स स्कून मे हिन्दी पढ़ाते थे, उन्हीं की मै छात्रा थी। इस नाते परमहस 
मिश्र मुझे बचपन से हा जानत थे। 949 में अप्रैल महीने मे महापदित राहुल साकृत्यायनजी के सम्मुख मैं 
इन्ही मिश्रजी के माध्यम से आई थी। इन्होंने भी कमला नाम की एक नपानी ब्राह्मणी ईसाई लडकी से विवाह 
किया । “इस विवाह न॑ सामाजिक तौर से उन्हें बहुत उदार बना दिया हे, पर इस्लाम के साथ नहीं क्योकि 
वह इन्हे मस्कृति-विराधी भी मानते है।” 

2 अक्तूबर को जया-जता, मुझ और मगलजी को लेकर पढितजी डा रोयरिक के यहाँ कुकंटी गये | 
दोनों विद्वानों ने बैठकर अनुवाद का कुछ काम किया | भोजनोपरान्त लौट आये। शाम को हम सब लोग दु्गपिजा 
दखने गये। “यहाँ वगालियो का महात्मव | टाउनहाल तथा अन्य स्थाना म दर्ग की मर्तियाँ सजाई गई थी। 
कला की और प्रगति हुई है पर कलाकार व्यवसायत' केसे हो सकते हैं जबकि उन्हें साल में दस पन्द्रह दिन 
के लिए डी काम मिलता हडै। नवमी क दिन नेपाली घरों में भी बकर की वलि दी ज्ती है दुर्गा को ।” इस 
बार पतजी न भी आसपास देखा। 

3 अक्तूबर को वे सवेरे से ही काम करने बैठ जाते है। जिला आजमगढ़ क॑ ग्राम नामा कर इतिहास 
लेख तैयार कर दिया | “आज दुगष्टिमी के बाद की नवमी | बलिमास का सव जगह प्रचार | दुगपिजा दर्शनार्थियों 
के मेले की बहार नहीं रही | शाम को भोजन श्री परमहस मिश्र के यहाँ हआ, जिसमें राधामाहन बाव्‌ सपत्नीक 
और राषटुलजी मपत्नीक आमत्रित थे। इस प्रकार मेजबान और महमान तीनो विहारी नेपाली दम्पती । 

]4 अक्तूबर को विज्यदशमी | बगाली और नेपालियों का वड़ा त्यौहार | पर उस दिन दिन-भर वर्षा होती 
रही | इससे दशहर का मजा ही नहीं रहा | पडितजी अलेक्जेडर दुमा का उपन्यास '0७9॥॥८' पदते रह | “मौपासा 
और दुमा कथाकारों में सम्राट हैं।” वर्षा के कारण आज पढ़िजी कहीं बाहर नहीं गये। दो गुजराती तरुण 
हैरे पर ही उनसे मिलने आये। इनमें से एक तिब्वबती पढ़ने आये थे, दृसर की रैदियों की द्रकान थी। जया 
को विजयदशमी का खूब तिलक लगा दिया गया था, ननिहाल मे ठक्षिणा भी खूब मिली। वर्षा न हुई होती 
तो पड़ितजी भी गये होते। 

कलिम्पोग में भी प्रफ वराबर आते रहें। 'ऋष्वंदिक आर्य', 'सस्कृत काव्यधारा', 'अकबर' तथा “दोहाकोश' 
के प्रूफ एक साथ आये। मोहन प्रेस (पटना) से पडितजी खीझे हुए थे, क्योकि उनकी “नेपाल” की पाण्डुलिपि 
को इसने कर्ड सालो तक अचार बनाकर रखा। उस दिने नेपाल सम्बन्धी रगीन डाक्युमेन्ट्री फिल्‍म उनको देखने 
को मित्री । विजयदशमी क॑ अवसर पर आज रात्रिभोज मेरे चचा के यहाँ था। राधामोहन बाबू सपद्िधार बलिया 
जा रहे थे।" 

87 अक्तूबर को राहुनजी 9:30 बजे डॉ. रोयरिक कं यहाँ चने गये। वहाँ दो घटे तक झनुवाद का 
काम हुआ। लौटते समय वे धर्मोदय विह़ार गये। विहार मे रहनेवाने तीनो भिक्षु प्रव्रजित थे। प्रत्येकमान तथा 
धर्मरत्न यमि के भाई सघरत्न क॑ साथ ल्हासा के बारे में बाते होती 7ही। उन्हीं बातों से पडितजी को लगा 
कि तिब्बत मे सामंती स्वार्थ अब भी (956) अक्षुण्ण है। सडक-निर्माण्, नहर, शिक्षा का काम जरूर हो रहा 
था। हर साल सैकड़ों तरुण-तरुणियाँ शिक्षा के लिए चीन भेजे जा रहे थे। आज रात्रिभोज हमारे मामा के यहाँ 
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हुआ | 

आज के ही दिन उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य किया। यहाँ की नेपाली पहाड़ी अनुसूचित जाति 
की सूची तैयार कराकर उन्होने अपने सिफारिशी पत्र के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दी। यहाँ 
से गन्तोक जाने का भी उन्होने कार्यक्रम बनाया था, पर वह कार्यान्वित नहीं हो सका। ल्हासा के परिचित 
एक खम्पा लामा (मिडमा-पा सम्प्रदाय के) उनसे मिलने आये, वह पड़ितजी से एक सिफारिशी पत्र चाहते थ। 
हाट की ओर भी पडितजी घूमने गये। फलो के अभाव की उन्हें शिकायत थी। खैर, अभी नारगी का मौसम 
भी तो नही धा। ह 

उनके पुराने जमाने के मित्र मिस्टर धार्चिन से 8 अक्तूबर को भट हुई। दोनो में देर तक बातचीत 
हुई । मिस्टर थार्चिन किन्नर देश के निवासी थे, जो बाद में ईसाई धर्म मे दीक्षित होकर कलिः्पोंग में बस गये | 
उनका “मिरर प्रेस” नाम से एक तिब्बती प्रेस भी था। उसी दिन डपुड (तिब्बत) के एक भिक्षु लामा भी मिले। 
वह कम्युनिस्टों से भयभीत हैं। वहाँ पर चीनी लोग ही ज्यादा हैं, इसलिए और भी कठिनाई है। पर डेपुड 
में ढेढ हजार भिक्षओं की सख्या में कमी नहीं हुई है। समझाना है और यात्रिक तौर से नहीं। अत में अपने 
ही तजर्बे से लोग ठीक हो जायेगे। पर बीच की कमी करणीय है।' 

9 अक्तूबर को सुबह पौने नौ बजे राहुलजी डॉ रोयरिक के पास कुकंटी कोठी जाते हैं और वहाँ काम 
करते हुए एक बजे के बाद तक रहते हैं। आज दोनो विद्वानों ने मिनकर 30 से अधिक भ्लोकों का अनुवाद 
किया। बीच-बीच में दोनों मित्रों मे बाते भी होती रही । निश्चय हुआ कि डॉ. रोयरिक अनुवाद को लिखकर 
मसरी भेजते जायेगे और राहुलजी उन्हें देखकर न्ौौटाते जायेगे | 'प्रमाणवार्तिक' के अग्रेजी अनुवाद को हर हालल 
में पूरा तो करना ही था। 

डायबेटीज के कारण घाव आदि तो उनको लगते ही रहते थे-बहुत बचने पर भी । पेशाब में ऐसीडिटी 
की भी शिकायत थीं। बहुत ही परहेज से रहने की हिदायत उनको डाक्टर ने दी थी। चीनी, आलू, चावन 
को एकदम से बन्द कर देने की सलाह भी दी। ऐसीडिटी के लिए सोडा पीना उन्होने शुरू कर दिया। उसी 
दिन कन्‍्नौर क॑ श्री नावाड सेर्गे (ल्ह रम्पा) उनसे मिले। वड़ ल्हासा से दरकर भाग आये थे | चीनियो को समझाना 
चाहिए । इन्हे 00 दालर (300 रुपया) मासिक पर अध्यापकी दे रहे थे। पर कइयों के साथ भाग आये। (9 
अक्तूबर, 56) 

टूसरे दिन 3 बजे कलिम्पोग में लॉ ग्राउण्ड में एक सार्वजनिक रभा हुई। उसमे राहुलनजी को भी भाषण 
देना पडा, यद्यपि उनको अब अधिक बोलने में कटिनाई होती थी। 2। अक्तूबर को वे “ऋग्वेदिक आर्य के 
प्रफ देखते रहे । 9.30 के बाद फिर डॉ. रोयरिक के पास गये। आज 40 से अधिक कारिकाओं का अनुवाद 
किया । यहाँ रहते एक परिच्छेद को समाप्त करने की आशा नहीं थी। 

डरे पर भी लोग पडितजी से मिलने आते रहते थे। ज्यादातर तिब्बत और मगोलिया क॑ लोगों से ही 
भेट होती थी। 22 को 'ऋग्वेदिक आर्य” के टेक्स्ट के काफी मारे प्रफ आ गये। अगले रविवार को स्थानीय 
कल्चरल फोरम की सभा में भाषण देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। 

डॉक्टर राजबली पाण्डे का बनारस से मसूरी भेजा हुआ तार लौटकर यहाँ मिला। वह 27 अक्तूबर को 
हिन्दी साहित्य के बृहत इतिहास के बारे मे एक बैठक बुला रहे थे, जिसमे पडितजी को भी शामिल होने के 
लिए आग्रह किया गया था। पर वे 27 को नहीं 3 सकते, इसलिए 9 या ॥0 नवग्बर को बैठक रस्ने के 
लिए उन्होंने तार दे दिया। फिर आज डॉ. रोयरिक के साथ 47 कारिकाओ का अनुवाद किया। 

949 साल में कलिम्पोग निवासकाल में पद्धचितजी जहाँ रहे थे, उस पार्वती कोठी तथा पास के मजुज़ा 
कोठी को भी वे देखने गये। मजुला की गृहस्वामिनी श्रीमती चारुबाला मित्रा से उनकी भेट हुई। पार्वती कोटी 
में अब नहर विभाग का आफिस था। कितने ही और आफिस बढ़ गये हैं। “यह है ठग बेकारी दूर करने का।' 
(23 अक्तूबर) 
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24 अक्तूबर की सुबह 8-20 पर एक लैण्डरोबर लेकर पडितजी दार्शिलिंग की ओर रवाना हुए। अपने साथ 
मुझे, जया-जेता तथा मगलजी को भी लेकर चले। गाडी की सीट छोटी थी, बैठना ही मुश्किल। ऊपर सीधी 
चढाई का गस्ता तिस्ता नदी छोड़ते ही। ।.30 बजे 32 मील चलकर दार्जिलिग पहुँच गये। श्री राधामोह्न 
प्रसाद वकीन क॑ यहाँ चॉदमारी क घर में ठहो | घर बंद था, ताला खुलवाया | ऊपरी मरजिल पर बैठक, शयनकक्ष, 
भोजनशाला, स्नानघर, शौचानय आदि छोटी-छोटी कोठरियाँ है। फ्नश भी | यहाँ भी कलिम्पोग क॑ घर जितना 
ही सामान हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए भी राधामाहन बावू यहाँ नहीं रहते | 

पदित सर्यविक्रम ज्ञवाली जी पास ही रहते थे। पडितजी के साथ उनका पुराना परिचय था। वह वनारस 
के पढ़ हुए थे, इसलिए हिन्दी साहित्य से भी उनका अच्छा परिचय था। 930 में जब राहुलजी ल्छासा मे 
थे, तभी से ज़्वानीजी का उनके साथ पत्र व्यवहार था। यहाँ दार्जेलिंग में इस समय गवर्नमेट हाईस्कूल में वे 
अध्यापक थ। पडितर्जी ओर ज्वालीजी की यहाँ भेट हो गई। दोना वढ़ प्रसन्‍ने होकर देर तक बाते करते रहे । 
उस दिन शाम को हिमाचल हिन्दी भवन स्कूल क॑ बहुत से विहारी अध्यापक राहुलजी से मिलने आये। कुछ 
टर बातचीत हुई | 

दार्जिलिंग म ग़धामोहन बाबू के इस घर में कोई नहीं था। बर्तन भादिं सभी रखें हुए थे। होटल के भोजन 
से कल रात पडितजी को कै हुई थी, पेट भी ठीक नहीं रहा। अत. मेन सोचा कि घर पर ही भोजन तैयार 
कर दँ। में रसोई की तैयारी में लग गई। मसूरी के घर में रसोई बनाने पर भी वे मुझसे समय के वीतने का 
रोना रोते थे। यहाँ भी वशं हाल । उस दिन मेरे लिए यो रिमार्क लिखा गया-'“कमला ने डेढ़ बजे भोजन पकाना 
करके छुटटों पाई। ॥-2-3 का न ख्याल होना विल्कुल गलत हे। कामो में मुख्य को पहली करणीय और ग्गैण 
को पीछे, इसका ख्याल रखना छाहिए। सब धान बाईस पसेरी समझनेवाला दुनिया में क्या कर सकता है ? 
उसी तरह थे चार रुपया बचा लेना बुरा नहीं पर समय उससे भी मन्णवान है, तो एसा नहीं करना चाहिए | 
(25 अक्तृवर) अपरा्न में चाय श्री झ्ञवालीजी क॑ यहाँ पी। 6 वजे हिमाचल हिन्दी भवन की आर सर हिन्दी 
भाषा पर भाषण दिया। शल प्रूगा भरा था। आठ बजे वे देर पर लौट आय । 

26 अक्तूबर को हमें दार्जिलिंग में ही रहना था। पड़ित्शी को दिन का भोजन करा कर मै, जया जेता 
और मगलजी लेबोग छावनी गये। वहाँ मगलजी के सगे वड़े भाई संपरिवार मिलीटेरी छावनी में रहते थ। वह 
मेरे भी चचरे बड़े भाई थे। बस उन्हीं से मिलने हम लोग गये थ। उनका घर मोटर की सडक से बहुत नीचे 
पैदल रास्ते पर था। हम लोग विदा लेकर जब मोटर की सडक पर आये तो वहुत शाम हो गई। दार्मिलिंग 
बाजार आनंवाली एक भी टैक्सी नहीं मिली। हम लोग परेशान थे। जादा भी बढ़ गया और बच्चे भी सा 
गये। रात क॑ साढ़े सात बज चुके थे। वडी मुश्किन से वाजार से आनवाली एक टेक्सी मिली और हूम लोग 
लौटे, ता देखा-मोटर स्टैण्ड पर पडितजी ने एक कामरेंड को हमारी प्रतीक्षा में तैनात किया था। पता चल्रा, 
वे बहुत परेशान हैं, हमारे लिए वहुत चिन्तित होकर वे पुलिस थाने में ख़बर देन जा रहे थे। खैर, हम लोग 
पहुँच गये। डरे पर गये तो देखा, कामरेड रतननाल ब्राह्मण अपनी जीप लेकर आये हुए ध। हम सबको रात्रि 
भोजन के लिए अपने घर ने जाना चाढ़ते थे। बस हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। खैर, सब कुछ ठीक रहा। 
पड़ितजी की जान में जान आई। उनको इतना घबराये हुए मैंने पहली बार आज टेखा। उनको छस समय 
टार्जेलिंग शिमला से बड़ा लगा था। यद्यपि उस समय हम दोनों मे से किसी ने नहीं सोचा था कि हमें अंत 
में यही आकर रहना होगा और पडितजी की यशःकाया यही की मिट्टी में विनीन हो जायेगी । 

कलिम्पोंग को : 27 अक्तूबर कलिम्पोंग प्रस्थान करने का दिन। ज़्वालीजी सवेरे ही पंडितजी! से मिलने 
आये। सवा 8 वजै लेंदरोवर चली। वे अगली सीट पर बैठे । उतराई के कारण 32 मील का राख्शा 3 घंटे 
से कम में ही पूरा हुआ। हम लोग ।॥। बजे से पहले ही कलिम्पोंग पहुँच गये। यहाँ आने पर राहुलजी जी को 
ढेर की ढेर डाक मिली, प्रूफ भी था! फार्मों क॑ आ गये थे। डॉ. राजबली पाण्डे ने हिन्दी साहित्य'का बृहत 
इतिहास' के एक खण्ड का सम्पादन करने के लिए पड़ितजी से आग्रढ़ किया था। बाद में यह काम पंडितजी 
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ने 6वें खण्ड के रूप में पूत कर दिया | उसी दिन 2 बजे वे डॉ. रोयरिक के यहाँ गये | दोनो मिलकर 'प्रमाणवार्तिक' 
का अनुवाद साढ़े 4 बजे तक करते रहे। पहले गन्तोक जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया था। मणिबाबू के 
यहाँ से जीप भी आनेवाली थी। किन्तु मेरी तरह ही जया भी पहाईी मोटर-यात्रा में कच्ची थी, इसलिए प्रोग्राम 
कैंसिल कर दिया गया। 

यहीं पता लगा कि राहुलजी के 949 के परिचित और हिमालयन स्टोर्स क॑ मालिक श्री सुरेशचन्द्र जैन 
की कार दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। 7 की जगह ड्राइवर ने 3 सवारियों को विठाया था। उनमे चार तो पुलिस 
के जवान थे। दोनो स्टीयरिंग भी पुलिस जमादार के हाथ में ही थे। ड्राइवर को दो साल की सजा हुई। श्री 
सुरेशचन्द्र जैन बिहार के उद्योगपति और साहित्यप्रेमी भी थे। उनकी मृत्यु की बात सुनकर पढितजी को बहुत 
दुख हुआ | 

अगले दिन रविवार | 28 अक्तूबर । सुबह ही राहुलजी कुकंटी चले गये । आज भी उन्होंन 300वी कारिकाओं 
तक का अनुवाद किया। लौटकर शाम को ॥0 माईल बाजार मे ज्योति ब्रादर्स की दूकान पर गये। वहाँ श्री 
मणिहर्ष ज्योति स उनकी भट हुई जो आज ही कलकत्ता से आये थे। उन्होंने नेपाल में हो रहे विश्व-बौद्ध 
सम्मेनन के अवभर पर भारतीय प्रतिनिधि क॑ रूप में राहुलजी को नेपाल आने का निमत्रण दिया। सम्मेलन 
शीघ्र ही होनेवाला था, इसलिए वे निश्चय नहीं कर सके कि जाये या न जाये। परतु मैने ही उनको जाने का 
आग्रह किया । इसलिए 3 नवम्बर को पटना से जाने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया। यहाँ (कलिम्पोग) से “7 
नवम्बर को प्रत़्धान कर वाराणसी ]। को पहुँच 3 को पटना आयेगे और ॥5 को काठमाण्डू | वहाँ से विमान 
द्वारा भैरहवा, लु॥म्बिनी, कसया (कुसीनार) होते प्रयाग जायेगे और नवम्बर के अत में मसूरी।” 

शाम को उन्होंने .कल्चरल फोरम में सस्कृति पर भाषण दिया, 30 के करीब श्रोता रहे होगे। 

9 नवम्बर को हिन्दू विश्वविद्यालय में पी-एच. डी की मौखिक परीक्षा लेने के लिए उनका जाना तय 
हो गया । अपने पुराने बिहारी काग्रेसी मित्र श्री वासुदंव ओझा (धनगड़हा) से उनकी 8 वर्ष क॑ बाद भंट हुई। 
बढ़े प्रेम से मिले। रात को 'जवाब' फिल्म सपरिवार देखी । पडितजी को बलराज साहनी तथा गीता बाली का 
अभिनय बहुत पसंद आया। 

प्रूफ देखना, घूमना, मिलना-जुलना चलता रहा। मेरे आग्रह पर पडितजी ने नेपाल जाना पक्का कर लिया। 
2 नवम्बर को दीवाली धी। वे हम सब को लेकर गत को ज्योति पर्व देखने निकल पड़े। इस बार नेपानियों 
के इस विशैष पर्व को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा। 4 नवग्बर का भश्रातृद्वितीया | यह तो नेपालियों के लिए 
और भी विशिष्ट त्यौहार | नेपाली सस्कृति से वे बहुत ही प्रभावित हुए । 6 नवम्बर को वे मुझे, जया, जेता 
और मगलजी को लेकर डॉ. रोयरिक के पास गये | दोनो विद्वान अपने कार्य मे लग गये और हम लोग रोयरिक 
की बहन गाया (इरिना) से बातचीत करते रहे । पडितजी ने डॉ. रोयरिक के साथ हम सबका फोटो भी लिया। 
पड़ितजी की नेपाल-यात्रा क॑ लिए मणि बाव्‌ ने 43 नवम्बर के लिए काठमाणए्टू का विमान-टिकट लाकर दे 
दिया। मुझे भी जाने के लिए कह रहे थे, पर गोपाल को लेकर जाने में दिक्कत ही होती। अब कल यहां 
से प्रस्थान करना तय हो गया। 

कलिम्पोंग-वाराणसी-मार्ग (7 नवम्बर 956) : सुबह मिलने -जुलनेवाल लोग आते रहे । पडितजी हमारे सभी 
सम्वन्धियों से मिलने गये। 2 बजे स्टेशनवैगन से चले। “सजलनयन कमला और सम्बन्धी ।” इस बार की 
कलिम्पोंग-यात्रा पडितजी के लिए अच्छी रही। या आधे से अधिक 'प्रमाणवार्तिक' का अनुवाद भी हुआ। 
इस बहाने डॉ. रोयरिक के साथ काफी समय व्यतीत हुआ। क्‍या पता था कि यह मिलन दोनो विद्वानों का 
अतिम मिलन होने जा रहा था। बहुत-से प्रफ भी उन्होंने यहाँ रहकर देख डाले। पुराने तिब्बती तथा बिहारी 
मित्रों से भेंट हुई। कानपुर जानेवाली मेल के सेकंड क्लास मे बड़ी मुश्किल से जगह मिली। भीड बहुत अधिक 
थी, आज भी यही हाल है। जया और जेता के सोने की जगह बना दी गई। हम लोग बैठे-बैठे ही चले। 
दूसरे दिन सुबह हम छपरा स्टेशन उतर गये। वहाँ से हमें बलिया होते बनारस जाना था। छपरा में दो घटे 
ठहरने के बाद ।। बजे छोटी लाइन की गाड़ी चली | बलिया पहुँचते-पहुँचते सध्या हो गर्ड थी। रास्ते मे सागरपल्ली 
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स्टेशन पडा | पडितजी ने बतलाया कि यही डॉ. उदयनारायण तिवारी का गाँव है। वाराणसी पहुंचते रात के 
9 बज गये। सुन्दर चाँदनी छिटक रही थी रास्ते-भर, किन्तु पडितजी गुमसुम थे। वाराणसी मे श्री शिवप्रसाद 
गुप्तजी के घर सेवा उपवन में ठहरना था, इसलिए हम वहीं गये। पडितजी के लिए बहुत सुन्दर कमरा ठीक 
करके रखा गया था। रास्ते की थकावट थी, अच्छी नीद सो गये। 

वाराणसी में ; 9 नवम्बर को भोजनोपरात हम लोग सारनाथ गये । वहाँ राहुलजी के भतीजे श्री उदयनारायण 
पाण्डे सपरिवार रहते थे। उनसे हमे मिलाने ले गये थे। दिन-भर हम वही रहे | परन्तु पडितजी गुमसुम ही रहे | 
मैने समझा अस्वस्थ हैं। वाराणसी से मुझे जया, जेता और मगलजी के साथ मसूरी जाना था, और उनको पटना 
होते हुए नेपाल | हमारे रास्ते यही से अलग हो रहे थे। 0 तारीख को हिन्दू विश्वविधालय मे किसी पी-एच. 
डी के उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा मे उनको उपस्थित रहना था। वहाँ वे गये। उस दिन वाराणसी घूमते 
रहे | रात को डेरे पर लौट आये। पडितजी की तबियत आज भी सुस्त रही। ।॥ तारीख को हम लोग सामान 
के साथ स्टेशन आ गये। हमारी ट्रेन वाराणसी से देहरादून जानेवाली ।। बजे ही चलती थी, और पड़ितजी 
की पटना जानेवाली ट्रेन एक घटे बाद। स्टेशन पर उदयजी आ गये थ। वाराणसी में ही पहली बार हम दोनो 
के बीच भारी गलतफहमी हो गई, जिसके कारण हम दोनो का हृदय बहुत दुखी था। मैंने तो पिछली रात आँसुओ 
मे ही बितायी थी। आज हम दानो भी दिशाएँ अलग-अलग थी, किन्त लग रहा था कि अब सदा के लिए 
हमारे जीवन की दिशाएँ एक-द्रसरे से अलग हो रही हैं। भारी मन से उन्होंने हमे विदा दी। चलते समय हमने 
एक-दूसरे से अखे भी नहीं मिलायी। मेरी आँखे अविरल बह रही थी, कुछ बोल नहीं सकी | इसी तरह ऑँसू 
बहाते-बहाते अकबरपुर स्टेशन आने पर मुझे होश आया। खैर, हम लोग दूसरे दिन 2 बजे सकुशल मसूरी 
में अपने घर पहेँचे। 
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हम तो अपने घर आ गये, पर उधर मुझे पडितजी की चिन्ता लगी हुई थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं 
था, हृदय-पीडा की शिकायत तो थी ही। वैसी हालत में भी उन्हे जाना ही पडा, किन्तु वे वचनबद्ध थे"। ॥ 
त्गरीख की शाम को वे पटना पहुँच गये। वहाँ डॉ बदरीनारायण प्रसाद, अबुल आस लेन, म॑ ठहरे। 2 नवम्बर 
को “चाय पीकर सबेरे आठ बजे मोटर से निकले तो साढ़े |2 बजे लौटे। जायसवानजी (स्व काशीप्रसाद) 
के पुत्र-पुत्री स मिले। वहॉ से एयरलाइस आफिस गये। वहाँ कहा कि इन्कमटेक्स आफिसर की अनुमति बिना 
नेपालवाले विमान में जगह नहीं मिल सकती । सोचा, अच्छा होगा, मसरी सप्ताह-भर पहले ही पहुँचेगे। श्री 
योगेन्द्र त्रिवेवी को लेकर इन्कमटैक्स आफिसर श्री बख्शी क॑ घर गये। परिचित निकले, अनुमति की समस्या 
ही नहीं रही। एयरलाइस ने कल दोपहर बाद 2 बजे के विमान म॑ जगह ठी। कहा-यदि कोई न गया तो 
॥0 बजे के विमान मे दे देगे। पर सम्भावना कम है। मोहनलाल विशनोर्ट (माहन प्रेसवाले) अनुपस्थित थे | 'दक्खिनी 
हिन्दी काव्य धारा” दूसरे प्रेस को भेज देगे। वीरेन्द्र (राहुल प्रतिष्ठान, पटनावाल) को चिट्टी देगे, यदि पाण्डुलिपि 
को लौटा दिया तो ठीक | जलेश्वर बाबू के भी यहाँ होते भोजन करने वास पर आ गये। फिर 2 बजे निकले 
8 बजे तक के लिए। कुसुम और देवेन्द्र शर्मा गये हैं मुजफ्फरपुर। उनका रूस जाना निश्चित हो गय्या। डॉ 
अल्तेकर से मिले। अब वह जायसवाल इस्टिट्यूट में जा रहे हें। प्रम और नौकरशाही की धाँधली से “परेशान 
रहे | “पॉच बजे सम्मेलन भवन गये। नेपाली तीर्थ यात्रियों की चाय-पार्टी क॑ बाद गोष्ठी हुई। में बोल[। आठ 
बजे तक लौटकर वासे (डेरे) पर आये ।” बीच-बीच मे हृदय-पीडा उठ जाती। कही यात्रा में जाने पईं वे घर 
में नियमित रूप से पत्र लिखते थे। आज, ॥2 नवम्बर की रात को उन्होंने मुझे यह पत्र लिखा- 


कि पटना, ।2»7-56 
रबी, 
आज तत को ताढ़े नौ बजे चिट्ठी लिख रहा हैं । इन्कमटैक्स अफ़सर मे देहरादून से तो कुछ नहीं भेजा, 
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पर यहाँ के बढ़त सज्जन निकले, परिचित भी । उनका अनुमति-पत्र मिलते ही नेपाल जाना निश्चय हो गया । कल 
दो कजे दिन के विमान से जाना है। हो तकता है खाली होने पर 70 बजे ही चला जाऊँ। दोपहर के डेढ़ घटे 
को छोड़कर सवेरे आठ से शाम के आठ बजे तक प्रोग्राम रहा । 'दोड़ाकोश' का प्रफ साथ ले जाऊँगा । 

& से जो द्दयपीड़ा आरम्भ हुई वह अब भी जारी है। व्यस्त होते समय कुछ भूल जाती थी। कन रात 
नींद आते न देख कहानी लिखने बैठ गया । यदि फोन्टनपेन की स्याही खतम न हो गईं डोती तो समाप्त ही कर 
डालता ।'" जदे पत्र प्रयाग ही भेजना, वहाँ मैं 24-25 तक पहुँच जाऊँगा । /3 दिन और यह हृदयपीडा-। ओर, 
बर्दाश्त करना होगा । बराबर तुम याद आती हो और सोचते जया-जेता याद आते हैं । हृदय व्याकुल हो जाता है । 
पर, टसकी चिन्ता न करना / अपने लिए सावधान रहना । कष्ट और चिन्ता न करना | तुम्हारी पीड़ा को वैँटाने 
के लिए मैं मौजूद हैँं। कभी तुम्हारी विपदा को वर्दाश्त नहीं कर सकूँगा । 

वहाँ की अवस्था जानना चाहता हूं । पोस्टकार्ड धर्मायाह का घर, असनटोल, काठगाण्ड, अथवा जनकलाल 
जी के पास भेज देना । शायद मिल जाये। भदन्त चद्धमणि महास्थविर, कुर्सीनारा, कसया, जिला देवरिया और 
प्रयाग भेज देना । कोई तो मिन्र जायेगा । घर की हालत, बच्चो करी हालत और अपनी बाते लिखना । 

अब 9-50 बजे रत को चिट्ठी समाप्त कर रहा हैँ। लिखने को वहुत है, पर इतना ही । लम्बी रात्रि आ 
टी है। देखें कैसे बवीतती है ? 

तुम्हारा, 
गहल 

]3 नवम्बर, (डायरी के अनुसार) : “मौसम साफ | पूर्वाह्न के ही विमान में जगह मिलने की सूचना मिली | 
9.30 बजे तक भोजन और बातचीत करते रहे। श्री महेन्द्र शास्त्री (सारन) और दूसरे भी आये थे। 

श्री देवकुमार मिश्र और वीरेन्द्रजी साथ गये | ड़वाई अड॒ृद के आफिस मे देहरादून क॑ इन्कमटैक्‍्स आफिसर 
का तार मिला। पर अब उसके उपयोग की जरूरत नहीं थी। बहुत-से बौद्ध-यात्री इसी विमान से जा रहे हैं । 
डॉक्टर बाप्ट, चदा बाबा (भदन्त चन्द्रमणि महास्थविर) और दूसरे भी | प्रतीक्षा करनी पडी | सभी विमान इंडियन 
एयरनाइस कार्पोरेशन कं। 50 रुपया टिकट का पहिले ही दे दिया गया था। ॥। 25 बजे विमान उड़ा और 
।2-)2 बजे काटठमाण्ड पहुँचा-52 मिनट में । 

अइडे पर मानदासजी (पुस्तक प्रकाशक) और जनकलालएग मिले। मणिहर्षजी स्वागत कर रहें थे। मोटर 
पर बैठकर मानदासजी क यहाँ ठहरकर भोजन किया। धर्मासाहु # घर पर मालिक कोई नहीं था । ठहरने का 
प्रबध यमिजी के घर पर था, जो यहाँ नहीं हे। नया मकान आरामदेह है। 

हृदय की पीडा बरावर जारी रही। जनकलालजी से इसीलिए बाते करते रहे। आज कोई मिलने नहीं 
आया। यमि को तीन और लडकियाँ ]952 कं वाद हो गई।” 

उसी रात को मुझे लिखे गये पत्र में वे लिखते है -- 

यमि भवन 
मुरुक खेल, काठमाण्ड 
43-4/-56 
री, 

कन एक पत्र भेज चुका हैं। आज पटना से 7/.25 वजे विमान से उड़कर ॥2./2 वजे यहाँ पहुँचा । चार 
वर्ष पहिले तुम्हारे साथ उड़कर आया था। यम के उत्ती घर में ठहग हैं जो उम समय बन रहा था। यमि भारत 
गये हुए हैं। पत्नी को तब से तीन बेटियों हो गयी हैं । सबसे पिछली एक मास पूर्व हुई । जनकलाल और मानदास 
विमान अड्डे पर लेने गये थे। कई विमानों से विदेशी बौद्ध आये हैं । मुझे एकान्त स्थान की आवश्यकता थी । 
दिल दुखी है, किसी से बात करने का मन नहीं करता । काम में लगे रहते कुछ भूल-सा जाता हूँ, पूरा नहीं । बीच-बीच 
में आवेग लौटता रहता है। पटना से कुछ प_्‌्रफ आया है, उसे धीरे ही धीरे देख सकता हूँ । मिलनेवाले तुम्हारे ग्रे 
में पछते हैं। एम. ए. पास होने की बात की धुनकर बढ़त प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कुछ तो कहते हैं-यहाँ आकर 
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हे, घर बना ले, आदि-आदि । क्षेचारों को क्या मालूम ? मानदासजी के धर मध्यात्व भोजन करने आया तो बल, 
यमि भवन में ही हैं, जहाँ से बवा नौ बजे रात को यह पत्र लिख रहा हूँ । एक पैसे बैरंग के प्रोस्टकार्ड में इतना 
भर लिख दो कि जया-जेता कैसे हैं। शायद मेरे यहाँ रहते मिल जाये । ॥9 तारीख तक पूरे छः दिन यहाँ रहने 
हैं । ओह, कैसे करेंगे यह दिन ? 20 को पैरहवा उतरकर लुग्बिनी जाऊँगा। 23-24 तक प्रयाग पहुँचूँगा / यदि 
वनारस जाना अनिवार्य नहीं हुआ तो 25-26 तक मसूरी आ जाऊँगा । डॉक्टर बदरीनाथ प्रसाद (लाउडर रोड) के 
पते पर विस्तृत पत्र लिखना । 
जनकलालजी बराबर साथ हैं, यह अच्छी बात है । तुम्हारे योग्य जो किताबे मिलेंगी उन्हें वह जमा कर देंगे । 
और मैं साथ लेता आऊँगा । हमारे पास की पुस्तकों की सची मेरे पास नहीं है । श्री धर्मरत्व यमि (भ्ुरेड खेल) 
या जनकलालजी के प्राम॒ पृत्तकों की सूची भेज देना । कल से यह युई भी (इन्युलिन) लगा देगे । मीटियों में बहुत 
कम ही शामिल हो सकेगा / 
कितना अन्तर हो जाता है, मानस स्वस्थ हो तो सभी कामों में मन लग जाता है, बुन्दर पर्वत, हरी-भरी 
उपत्यका, यह पहिले कितनी मोहक मालूम होती थीं, अब उनकी ओर देखने का मन नहीं करता । कई फिल्म लाया 
था, पर खींचने का मन कहाँ ? तौलने पर वजन 759 पौंड देखा । लोग द्रवले डोने की शिकायत करते हैं । शायद 
कोई-कोर्ट आशका करते हैं, मैं वीमार हैं । किस-किस को समझाऊँ, पल्का॥ 4#46 का भी सदेडढ कर सकते हैं । 
पर वह नर्ीं होगा । सर्दी कुछ ज्यादा है कलिम्पोग से । 
देखूँ, तृम्बरें लिए क्‍या लाता हैँ । भीधे आना होता तो कुछ ज्यादा चीजे लाता । प्रफ भी समाप्त करना है 
और कहानी भा । गत को देर तक नींद नहीं आती । कैसे दिन यहाँ कटेगे ? तुमने ही तो भेजा, पर शिकायत 
नहीं । 
परसों फ़िर पत्र लिखेंगा । कल लोगो से मिलना-जुलना पड़ेगा ही। धर्ममान याह के परिवार में शायद कलह 
ज्यादा वढ़ गद्य है। घर अथीडीन-सा मालूम हुआ, कोई घर पर नहीं था। वैसे हमारे ठहरने का प्रवध यहाँ यमि 
भवन में पहिले ही से हो गया था। आते ही मैंने किसी से पएछा-यमिजी बीवी को मानते हैं ? उत्तर तो, डॉ” में 
दिया है और यीधी-सादी पत्नी कुछ कहेगी नहीं । 
घर-धर को नमस्ते कहना, भ्रत को भी” 
तुम्हाग, 
गहल साकत्यायन 
4 नवम्बर को उन्होंने दैनन्दिनी में लिखा : “ठिन साफ। प्रातःःश जनकलालजी के यहाँ। फिर यमि 
सदन में ही। श्री मुरलीधर शर्मा सबेरे ही आ गये थ। यमि ने मेरे द्वारा लिखी जीवन साहित्य दिल्‍ली में छपी 
अपनी जीवनी को पुस्तकाकार छपवा दिया था। इसमें थ्री मुरलीधर और श्री रामजी उपाध्याय को ग़ज़ाओं 
का चापलस लिखा है, अब दुःख होना ही चाहिए । बात चाहे सच्ची हो, पर दूसरे के कलेजे को छेदना बहुत 
वुरा है। मुझ बहुत दुःख हुआ। तब से वे मिले नहीं। सभ्यता' की रक्षा करते हुए कुछ करना ही होगा। 
थी दानचन्द्र शर्मा आ गये, देर तक बाते हांती रही। आनन्दजी भी आ गये। शाम 4.30 बजे 
निकले | शिवप्रसादजी रगैनियार को हमू का गीत लिखवाने के लिए कहा। गेश शेरब आये हैं, सुनकर उनकी खोज 
में गये। आनन्दकुटी होकर चले गये। शीतल निवास में ठहरे है, कल मिलेगे। 
बीच-बीच में मसुरी की ओर चिन्न चला जाता है, और हृदय सचीविद्ध होने लगता है। मुख्य इ्वत्सव कल 
शुरू होकर तीन दिन रहेगा। 20 को लुम्बिनी जाना है। चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा, लंका आदि कै बहत से 
प्रतिनिधि थाये हुए हैं। सबसे परिचय करने का मौका नहीं मिला ।” (4 नवम्बर) 
उमे गत को जो पत्र उन्हांने मुझे लिखा, उससे उनके मन में जो उद्विग्नता बनी हुई थी, वह स्पष्ट 
होती है ' 
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नपाल, 
क्‍.5--56 
ग़नी, 
एक दिन छोड़कर पत्र लिखने के लिए कल लिखा था। बात तो सच हुई, क्योंकि रात के ।2 बजे के 6 
मिनट बाद इस पत्र को लिखते समय 45 तारीख शुरू हो गई है। अभी कहानी समाप्त कर यह पत्र लिख रहा 
हैं । करुण है, मर्मवेधी है, साथ ही कितना प्रज्य भाव इसने मन में पैदा किया है । 30 प्रष्ठो मे समाप्त हई है । 
आशा है, जया जेता श्रव बिल्कुल ठीक हो गये होगे । जोकाम नहीं है। तुम्हे भी शरीर और मन से स्वस्थ 
देखना चाहता हैं और वड़ी अधीरता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रा हैँ, जब मरी लोटैंगा । सन करता है, वह 
दिन कल ही आ जाता । 
आज आनन्दर्जी (धदन्नर्जी ) से भट हुईं। पढ़ित वालचन्दर शर्मा दो वार आये। आम को सेरी अनृषस्थिति 
में भी। वह तुम्हारे वारे में बहत पृष्ठ रहे थे। थीसिस का विषय मेंने वतलाया, तो कहा-'कमला का ऐसा विषय 
है जो हमारे भी काम आयेगा // जनकलालजी ने कडा-'यहाँ उनके लिए एक मकान बनवा दे / मैं क्या कड़ता? 
आज शाम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए टहलने गया । दुल्हनोवाना एक जोड़ा नेपाली चप्पल तुस्झारे लिए 
नाऊँगा और दो जोड़े लाल-लान जया जेता के लिए । तुम से सा? काम नहीं सेभलेगा, थेसिस के लिए भी काम 
करना है, इसलिए कोई स्त्री या लड़की नोकरानी का ग्रव्ध कर लेना / मेहताजी को भी कहना, आयद वर्ड़ा कोई 
मिल जाये। मैं अच्छी तरह समझता हें कि नौकरानी के विना हमारा काम नहीं चलेगा । 
आननदकुटी आज रात को गया । शिवप्रयाद्जी (रीनियार) से भी मुलाकात हुई । आज कान्फ्रेन्स शुरू हो 
ही है । /5-/6-47 कान्फ्रन्स हेगा । फिर दो दिन परिदर्शन । मोटर की यूविधा होने पर भादगाउ पाटन हा आऊँया । 
सभी जगह लोग तृम्हे पछते हैं । आना कैसे डो यकता था ? पर इससे मालम डोता है, तुम्हारे यहाँ काफी आत्मीय हैं 
वुमने तो वतलाया नहीं, पर जुतों के अतिरिका भी कुछ चीजे लाना चाहता हैँ । खाने की चीजे वेकार हैं। 
कुछ दसरी ही लाऊँगा, जो वाजार में दीख जायेगी और वहुत भारी नहीं डोगी। प्रयाग डाक्टर बदरीनाथ प्रसाद 
फे पते पर अवश्य चिट्ठी लिखना और एक से अधिक | वहाँ भी दो-तीन दिन टडरना पढ़ेंगा। यदि विश्वकोश 
(हिन्दी ) के लिए बनारस जाना पड़ा तो युत्शीजी ने वचन ले लिया है। यदि तुमने आजमगढ़ जाना चाह़ा तो उनकी 
कार मौजूद है। तीन चार दिन हो आयेगे। पर यह तो वनारस में >भ की वात फ्री तौर से ते हो जाने के वाद 
मरी लौटकर ही होनवानी है। सुई जनकलालजी दे देते हैं। ह्यॉलिए उधर से निर्श्चित हैं । 
गेदे तो वहाँ फूल गये होगे। यहाँ तो मर्दी कलिम्पोग से जया डी अधिक है। पर वहाँ तो जगर बढ़ गई 
होगी । स्वास्थ्य ठीक है । लोग भी तारीफ करते हैं ' सिर्फ दवलेपन की वात वतलाते हैं। पटना विमान अड़ड़े पर 
तुलने पर ॥59 पौंद निकला, अर्भी भी 4-5 पांद अधिक है। खाने में मात्रा का स्थाल रपता है । कल तो मानद्रास 
ने दोनों शाम मोमों (चीनी भोजन) सिलाया / यहीं खाना पसन्द करता ह। जनकलालणी का घर भा दर नहीं ! 
तुम्हारा, 
रहल 
डायरी : 5 नवम्बर 56, काटठमाण्डू : ' साफ मौसम | सबते चाय पिय बिना चल। पहिले देवकोटाजी (लक्ष्माप्रसाद) 
के यहाँ। कैसे सौग्य और सरल । मेरे लेख के लिए (जो 'आजकल' मे 953 में छुपा था) वई कृठज्ञ धथ। फिर 
डाक्टर शिवमगलप्िह सुमन के यहाँ। उन्होंने अपन यहाँ प्रबध कर रखा था। चाय पीकर उनसे मोटर लेकर 
शीतल निवास (कृष्ण शमशेर के महल) में गये। गेशे शेरब से देर तक बाते होती रही, तिब्बत और चीनी के 
बारे में विशेष । वही चीनी बोद्ध सभा के सेक्रेटरी श्री चाउ फू-चू से भी भेट हुई। गेश शेरब 74 वर्ष क॑ हो 
गये हैं। वही भोजन किया। 
]2 बजे उधर से ही ट्रेंढी खेल मे सभा स्थान मे । राजा महेन्द्र ने उद्घाटन किया और कई घटे तक 
बैठे रहे। अन्तिम भाषण डा. अम्बेडकर का हुआ। बतलाथा कि पाँच लाख बौद्ध हुए है और पाँच लाख और 
करने की प्रतिज्ञा है। गेशे शेरव (चीनी वौद्ध सभा के अध्यक्ष) ने भी तिब्बती में भाषण किया जिसका अनुवाद 
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हुआ | दुनिया के बहुत से बौद्ध आये थे। विध्यालंकार (श्रीलंका) के ॥2 वर्षीय श्रामणेर (930-3॥) भी थे, अब 
बाल पक गये थे। मई में मुझे आने का आग्रह किया। चायपान के स्थान में भारतीय राजदूत श्री भगवान 
सहाय, प्रधानमंत्री टंकप्रसाद आचार्य, मंत्री भद्रकाली मिश्र, बालचन्द्र शर्मा आदि मिले। श्री केसर शमशेर, श्री 
मृगेन्द्र शमशेर और बहुत से दूसरे भी। केसर शमशेरजी और देवकोटा आदि ने कमला के बारे में पूछा। यमि 
जी भी (भारत से) नौट आये |” 

विश्व-बौद्ध सम्मेलन की इस विराट सभा मे व्यस्त रहने पर भी पड़ितजी का मन उड़ते-उड़ते मसूरी पहुँच 
जाता था। इसलिए ॥5 नवम्बर को उन्होंने मुझे पत्र में यों लिखा : 


काठमाण्ड, 
5-7/-65 


रानी, 

वास्तविक उत्सव आज से शुख हुआ । देवकोटाजी ट्यूशन करने जाते हैं, यह ख्याल कर जनकलालजी के 
माथ मैं 6.30 बवेरे ही निकल पड़ा। (जनकलालजी शाम तक लौट न सके, और इधर उनके घर में मृत कच्चा 
पैदा ढ़आ ।) देवकोटाजी घर पर ही बड़े प्रेम से मिले । मेरे लेख के लिए बड़े कृतञ्ञ -आवश्यकता से अधिक-थे । 
चाय पीकर उनको भी साथ ले भारतीय दृतावास के सांस्कृतिक सम्बन्धी डाक्टर शिवमगलसिढ सुमन के पास गये । 
उन्होंने एक अच्छा कमय, दो पलंग सब तैयार रखा था । मुझे अफसोस हुआ तुम्छे ब्राथ न लाने का । देवकोटाजी, 
केशर शमशेर, चित्तघेरजी (कवि) कितने लोग तुम्हारे वारे में पुछते रहे । केसर शमशेर तो वच्चों का नाम भी 
पछते थे। चीनी प्रतिनिधियों के अध्यक्ष गेशे शेरब 22 वर्ष वाद मिले बड़े स्नेह से / 3 घंटा वाते होती रहीं, वर्हीं 
भोजन करना पड़ा। देवकोटाजी और जनकलालजी खा भी नहीं सके | 

/. वजे सम्मेलन स्थान पर ट्रेंढी खेल गये । भारत ही नहीं, लका आदि के भी परिचित भिश्षु यृहस्थ मिले । 
चायपान की जगह भारतीय राजदूत श्री भगवानसहाय, श्री टकप्रसाद आचार्य आदि मत्री, गाणावशी कितने ही सरदार 
मिले । नेपाल सचयच ही धर-सा है । श्री वालचनद्र शर्मा शाम को आकर देर तक वाते करते रहे । फिर श्री भगवानसहाय 
भी आ गये । शाम को सिंहदरवार में कई जननृत्य दिखाये गये / हलाम (प्र्वी नेपाल) के लड़के लड़कियों ने कमाल 
कर दिया । वार-वार तुम्हारा ख्याल आता था । विश्व-भःर के वौद्धों के लिए यह रोज-रोज का साल्कृतिक आयोजन 
किया गया था जो दूसरे समय आने पर नहीं देखा जा सकता । 'खुकुरी भीरे को! तुम्हागा और मेरा प्रिय गीत भी 
युनने को मिला । नेपाल ललित कला में कितना समृद्ध है, इसकी सम्कृति क्रितनी मधुर और उन्नत है ? यही 
ख्याल आता रहा । हम डेढ़ डी घंटा देख सके । तुम होती तो और देर तक देखते । मच के पास हमें स्थान मिला 
था । 

य्मिजी आज अपराह्न में आये । जिस दिन हम बनारस से चले, उसके एक ही घटे बाद वह आज कार्यालय 
में पता प्छकर सेवा उपवन पहुँचे थे। हर वक्‍त तुम्हारी ही उत्कण्ठा खती है। यद्यपि चार ही दिन हसे अलग 
हुए हुआ, पर जान पड़ता है युग वीत गये । कल शत द्रुःस्वप्न देखा-तृम नहीं मिल रही हो, मैं परेशान ढूँढ़ रहा 
हैं । ओह, मानवद्वदय कितना निर्वत है । अप्रिय जरा-सी भी वात को युनने-सहने के लिए तैयार नहीं । विशेषकर 
दिन-भर इधा-उधर व्यत्त मन रात्रि की एकान्त में तुम्हारी ढी और लग जाता है । | 

जूतों के अतिरिक्त एक विशेष ढग की ओढ़नी लाऊँगा । सोच रहा हैँ गनी को कुछ लाऊँ, पई कोई यहाँ 
की ऐसी चीज दीखती नहीं । देखकर कुछ और लाऊँगा । 2। नैवम्वर को हमें यहाँ से तम्विनी जान है। आगे 
शायद कुत्तनीनारा होते प्रयाग पहुँचूँ । 

इंजेक्शन ठीक से लग जाता है । खाने में मात्रा का ख्याल रखता हूँ । वैसे शरीर ठीक है । यहाँ मौसपे कलिम्पोंग 
जैसा ही है। थोड़ी-सी सर्दी अधिक है । पर, रजाई से ज्यादा नहीं है। जनकलालजी प्रसृता पत्नी की तरदूदुद में 
हैं, शायद ही तुम्हारे लिए अपेक्षित पुस्तकों को जमा कर सके । अबकी बार इधर-उधर जाने की बहुत दुविधा है, 
कितना अच्छा होता यदि जया-ऐता को लिये हम इधर ही आ जाते । सभी तुम्हें देखना चाहते हैं। यमिजी का 
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बैंगला बहुत अच्छा दोमंजिला है, छ. के करीब अच्छे कमरे । फ्लश भी लगवाया है। कुछ साग-सब्जी की जमीन 
है । 76, 77 हजार ठपये खर्च आया सुनकर विश्वाम नहीं होता । लेकिन जनकलालजी की वात पर विश्वास करना 
ही पड़ता है। 
दिल ऐोके नहीं रकता, इसलिए रोज-रोज पत्र लिख राहा हैँ । तुम्हे डार्दिक प्यार, बच्चों को चुम्बन । 
तुम्हारा, 
फ्ड्ल 


6 नवम्बर, डायरी के अनुसार : “मौसम साफ। सबेरे 830 बजे डॉक्टर सुमन की भेजी जीप से गये 
शीतल निवास | वहाँ ससार-बौद्ध-भ्रातृत्व की सभा हां रही थी। दो वुर्यात नामा एक गृढ़स्थ क साथ आ गये। 
उनसे बात हुई। येशेस दोर्जे (शानवज्ज) नेता । धोडी सी रूसी बोल लंते हैं, तिब्बती पढ़ तो सकते होगे पर बोल 
नहीं सकते। रूसी द्वारा कुछ काम चलाया। बहुत प्रसन्‍न ढ़ोकर मिले। घर आ गये। भोजन किया । 

जनकलालजी की पत्नी को मृत बच्चा पैदा हुआ। प्रसव क समय वह नदारद, धुन जिधर लगी उधर 
ही। 3 बजे यमिजी के साथ चले। माह त्रिरत्नमान के यहाँ से होते सम्मेनन में। नगरपालिका के स्वागत के 
उत्तर मे मैं भारत की ओर से कुछ बोला | बुर्यात लामा ने पूछा-क्या बोलना चाहिये ? मैंने बतलाया | मलालाशेखर 
(लका के प्रतिनिधि) ने घोषित कर दिया, मैं अनुवाद करूँगा । 

लौटकर ब्रिगत्नजी के यहाँ चाय पी । मैंने कहा-जाकर वही ल्हासा बैटिए | यमिजी को भी कढ़ा-वाणिज्य 
दूत बनकर ल्हासा जाना अच्छा है। 

और मुझको निखे 6 नवम्बर के पत्र स॑ उस समय की उनकी मनस्थिति का पता चलता है। पत्र यो 
है 

काठमाण्ड 
6-44-56 
रानी, 

आज के कभी प्रोग्रामो मे शामिल नहीं हुआ । सवेरे आठ बजे बाद निकला । तुम्हारे लिए कामदार लाल स्लीपर 
और जया-जेता के लिए कपड़े के जुते खरीदे । तम्हारे लिए एक नेपानी ओदढनी ले ली। कुछ और चीजे लाना 
चाहता हैँ, पर अपनी नजर के सामने कोई दीखती नहीं । अभी 20 “राख तक रहना है, देखे क्‍या मिलता है ? 

शैद्ध सम्मेनन प्रतिनिधियों की सभा में थोड़ी देर रहे । रूमी दौद्धों के प्रतिनिधि तीन मगोल कल ही आये / 
आज उनसे गलाकात हुई । उनके नेता येशेस दोर्ज (ज्ञानवज़ ) से वात हुई, वल्कि अपराह्न में नगरपालिका के म्रानपत्र 
के उत्तर में उनके भाषण का अनुवाद मुझे ही करना पड़ा / मुझे भारत की ओर से बोलना भी पड़ा । पूर्वाहन में 
जनकलालजी के घर गये थे। पत्नी मृत बतान के लिए शोकादुल थीं, ऊपर से पति के समय पर न रहने का 
दु'ख होना ही चाहिए था। मैंने जनकलालजी को उनके पास रहने की ताकीद की, और अपरा्न में यमिजी के 
साथ गया । 

घर-मकान की फिर चर्चा हुई । यमिजी की फ्ली ने कहा । मैंने कह्ा-यदि तुम्हारे पास की जमीन पर्याप्त 
होती तो यहीं मकान बनवा लेते । 

आज भारतीय द्वतावास के डाकघर में भी गय॑ । वहाँ भी नाम से परिचित पुरुष मिले / ख्याल आ रहा था, 
यदि मैंने तृम से कह दिया होता, तो वहाँ जरूर तुम्हारी चिट्ठी आई मिलती । कितनी व्याकुलता या उत्युकता उठ 
रही है । 

अपराध्न की बैठक से पाँच वजे चला आया । किसी प्रोग्राम मे नहीं गया । प्रधानमंत्री के भोज में भी नहीं, 
न नाटक नृत्य मे । तुम होतीं तो जरूर जाता । पर यहाँ ॥0 बजे तक मिलनेवानों और सत्सगियों का तोता लगा 
रहा । उनके जाने के बाद यह पत्र लिख रहा हैँं। कुछ समय तो मन इसी में लगा रहे, फ़िर तो निद्रा ही आकर 
चितामुक्त करेगी। तुम्हारे लिए उपयोगी पुस्तके अभी नहीं मिली हैं। जनकलालजी टोह में हैं । 
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कलिम्पोंग में मिले प्रत्येममान के पिता त्रिर्लमान के यहाँ चाय प्रीने गये, उसी घर में जिसमें पिछली बार 
हमने एक दिन मोमों खाई थी। तब से परिवार की आर्थिक दशा और हीन हो गई है । देखकर दुःख होता है । 
तिब्बत की यात्रा में इस परिवार ने मेरी कितनी सहायता की थी ? 

तुमने यहाँ से लाने की चीज के बारे में कहा होता तो कितना अच्छा रहता । भारत से आई चीजों को यहाँ 
से लाना बेकार है। बर्तन-भोंडा लाना ही नहीं है। राढ़ी (कालीन) शायद ले लूँ, यद्यपि ख्याल आता है कि एक 
तो ले ही ली है । प्रसाधन सामग्री तो सारे भारत से आती है । एक लकड़ी का घड़े जैसा बर्तन दिखाई दिया, उसका 
कोई उपयोग नहीं हो सकता / 

कल दोपहर को श्री बालचन्रजी के यहाँ भोजन करना है / वजे दिन को । उनकी पत्नी भी तुम्हारे बारे 
में पछेंगी ही / यमिजी की पत्नी कह रही थीं-बच्चों को कव दिखायेंगे ? कहा-अगली बार । 

जया-जेता स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, यही कामना है । जाड़ा तो जरूर वढ़ गया होगा, पर वहाँ का जाड़ा तुम्हें 
और बच्चों के अनुकूल ही मिलेगा । चार ही दिन तुम्हें विदा किये हुआ पर विश्वास नहीं होता । जान पड़ता है 
कई सप्ताह, कई मास बीत गये हैं। और अभी जल्दी करने पर भी दस दिन से पहिले तुम से मिलना नहीं हो 
सकेगा / यदि बनारस जाना न पड़ता तो अच्छा रहता । फिर प्रयाग में दो दिन रहकर मैं सीधे चला आता । 

प्रयाग में ऐोज-रेज की चिट्ठी पाना चाहता हूँ । लिखती जाना | दा. वी. एन. प्रसाद (लाउडर रोड) के पते 
पर । प्रयाग से जो चीजें चाहती हो, लिखना, लेता आऊँगा । मन में क्या-क्या भाव पैदा होते हैं। जायूत अवस्था 
में तो युख॒स्वप्न ही देखता हूँ, पर स्वप्न कलेजे पर प्रहार किये बिना नहीं रहता । हृदय का आवेग और उत्युकता 
तब तक बढ़ती ही जायेगी, जब तक प्रयाग में तुम्हारा पत्र नहीं पा लेगा । 

गत के 70 वजकर 25 मिनट हो हहे हैं। कागज और वात भी ख़तम हो रही है। तुम्हारे मन और शरीर 
की स्वस्थता अति प्रिय है । 

तम्हारा, 

राहुल 

]7 नवम्बर 956 की डायरी के अनुसार : “मौसम साफ। 9 बजे शीतल निवास | कमीटियों की बैठक रही। गेशे 

शेरब से बातें होती रहीं। तिब्बत के साहित्य के कार्य में सहयोग देने में सहमत | 20 नवम्बर को स्वयंभू आदि 
देखने का प्रबन्ध कर दिया। 

मध्याह्न भोजन वालचन्द्रजी के यहाँ करना था. वज्ाचार्य के चर्या नृत्य देखने गये। वही श्री भगवानसहाय 
जी मिले। उनके साथ दूतावास । बजे से पहिले पहुँचे। वहाँ दो घंटे रह बालचन्द्रजीं के यहाँ भोजन । 3.30 
बजे बाद वहाँ से भारतीय दूतावास में दो घंटा ठहर श्री भगवानसहाय के साथ राजा की पार्टी में गये । भगवानसहाय 
जी सुन्दर चित्रकार और उससे भी बढ़कर कुशल मूर्तिकार हैं। राजा की पार्टी में राजा-गनी तथा सारे मेहमान 
आये थे। उन्होंने अपनी-अपनी भेंट चढ़ाई। दण्डवत प्रणिपात से करते मालूम होते थे। वहाँ से बालचन्द्रजी 
के साथ घर पर आकर आठ बजे तक बातें होती रहीं। यहाँ मकान बनवाने की बात चलती रही। कमला 
से पूछने को कहा ।” 

उनके 8--56 के पत्र के अनुसार : 
हनी, 

77 नवम्बर को पत्र नहीं लिखा, उसके बीतने के तीन घंटे 25 मिनट पर (रात को) यह पत्र लिख रहा 
हैँ । नींद नहीं आ रही है, इसलिए भी इस स्रमय लिख रहा हूँ । 77 नवम्बर को कान्फ्रेन्स का अंतिर्मादिन रहा । 
उसमें भी थोड़ा भाग लिया, पर अधिक समय भारतीय राजदूत थ्री भगवानसहाय और श्री वालचन्र शर्मा के साथ 
बीता । बलचन्रजी की पत्नी तुम्हारे बारे में बहुत पृ रही थीं और कह रही थीं-क्यों नहीं लाये ? उब्रैंकी लड़की 
स्वस्थ तथा दो वर्ष की है। कल मध्यालन भोजन उन्हीं के यहाँ किया और । से 3 बजे तक वहीं रहे, कई घंटे 
श्री भगवानसहाय के साथ बीते । उनकी दिलचस्पी कला और साहित्य की ओर बहुत है। वह सुन्दर यूर्तिकार और 
चित्रकार भी हैं। आज मध्यात्न भोजन उन्हीं के यहाँ करना है। वालचन्रजी तीन घंटे शाम-रात को. बात करते 
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रे । कह रहे थे-मैं भी जमीन लेकर मकान बनवानेवाला हैं, वहीं आप भी बनवा ले । तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए 
तीन-वाढ़े तीन सौ मासिक का भी प्रवध कर सकते हैं। मैंने कहा-अभी तो पी-एच डी करनी है, फिर मेरे साथ 
भी रहना है। मकान के बारे में कमला से प्रछना होगा । 
कान्फ्रेन्न सफ़ल रही । चीनी और मगोल बौद्ध प्रतिनिधियों ने आकर इसके महत्त्व को और वढ़ा दिया । शाम 
को महाराजा महेद्र की ओर ते चायपार्टी दी गई थी। कुछ मित्रों के आग्रह पर मैं भी गया ।/ मेना था । महारानी 
तथा दूसरी राजकुलीन महढिलाएँ भी थीं । 
भादगाँव और पाटन शायद ही जाऊँ। मन ही नहीं करता । लोग ले जाते हैं, तो चला जाता हैँ यत्रवत । 
नेपाल” में जोड़ने का भी मन नहीं करता । मित्रो का स्नेह अवश्य मल्यवान है और उनकी सख्या वढ़ी ही है ।/ 
इन्सुलिन सबेरे ही श्री जनकलाल दे देते हैं। खाने की मात्रा ठीक नहीं रख सकता, पर अपचब की नौवत 
नहीं आती | यमिजी के हाते मे खूब वड़ी-वड़ी गोभी लगी हुई है । 
तुम्हारे लिए जूते और नेपाली रजाई (ओढ़नी) ले ली है। सोच रहा हैं एक रादी (कालीन) ले लें, कल 
नीनिदासजी को खरीदने के लिए कड़ दिया। कपड़े मैले होते जा रहे हैं, शायद प्रयाग या मरी में ही धलवाया 
जा सके / जाड़ा मालृम नहीं होता । इस भिनसार की भी कमरे से ऊपर एक गजी पड़िने लिख रहा हूँ । 
दिन में भी ध्यान बरावर तुम्हारी ओर जाता है, रात को नींद आँखों से दर हो जाती है, फिर तुम्हारा और 
जया-जेता का ख्याल आता है। समाचार जानने के लिए अधीर हैं, सोचता हैं कि यदि यहाँ के दतावास के पते 
पर कह दिया होतग तो समाचार मिलता रहता । अब तो प्रयाग में ही आशा रखता हैं। उम के लिए अब भी सात 
दिन हैं । 
गनी का बार वार चुम्बन, आलिगन, जया जेता को प्यार । 
वृम्हारा, 
रहुल 
डायरी, 8 नवम्बर : “सबेरे थोडा घूमने गयं। दो एक पुस्तक कमला के लिए ली। खरीदने की चीजे 
खरीद ली। अधिकाश चीजे तो भारत की ही है। 
मध्याह्न भोजन श्री भगवानमहाय के यहाँ। आनन्द जी वहीं थे। चीन मे प्रभावित अनुभव सुना रहे थे। 
भौजनोपरान्त जो गोष्ठी चली तो 5 बजे शाम को भी रही। 
आनन्दजी के माथ चले। पाटन मे बौद्ध प्रतिनिधियों के लिए ।वेशेष प्रदर्शन सगठित थे। हम अम्बपाली 
नाटक (नेवारी) देखने गये। इतिहास का कचूमर निकाला गया धा। लोटकर घर पर आये। 20 तारीख का 
प्रोग्राम दिया था गेशे शेरब को, पर गलती से कल ही कर डाला। दैर तक मानदासजी और यमिजी से बाते 
होती रही। निश्चय हुआ, आनन्दजी भी साध ही जायेगे। नुग्बिनी से जेतवन कमीनारा होते गोरखपुर से मैं 
प्रयाग जाऊँगा ।” 
डायरी, 9 नवम्बर, 956 * “मौसम साफ | सबेरे आठ बजे यहाँ से गेशे शैरब के पास गये । चीनी प्रतिनिधियों 
को लिये स्वयभू के एक नये “गेलुगपा' विहार मं गय। कल का दिन नियत किया था, एक दिन पहिले गये। 
यमिजी ने भोजन कराया, फिर मानदास जी के यहाँ थांडा ठहरकर गंशे को उनक स्थान (शीतल निवास) में 
छोड चले आये। श्री शिवप्रसाद रौनियार के यहाँ दो-तीन घटा रहे। देवकोटाजी भी वही थे और श्री आर. 
एन. राहुल भी | वहाँ से आकर यमिजी कं घर पर ही रह | बहुत आनेवाले आदमी नहीं थे । यभिजी और जनकलालजी 
से ही बाते होती रही। 
भादगाँव आज जाने का प्रोग्राम था, पर मेरा जाने का मन नहीं। इसलिए जाता क्यो ? एक तो 'नेपाल' 
में कुछ जोडने का मन नहीं करता, क्योकि पुस्तक खटाई में है, दूसरा हर वक्‍त मसूरी क॑ तीनों प्रियजन याद 
आते हैं। लुम्बिनी से जेतवन्‌ और कुसीनारा देखते जाना है।” 
पत्र है : 
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काठमाण्ड्‌ 
79-7/-56 
रानी, 
यहाँ से यह अंतिम पत्र लिख रहा हैँ। अब 27 नवम्बर को तुम्बिनी होते भारतीय स्टेशन ( नवगढ़ रोड) 
से ही चिट्ठी लिखेंगा । आशा है, 25 नवम्बर को सबेरे वाढ़े नौ बजे प्रयाग पहुँच जाऊँगा । आज भादगोँव जाने 
का प्रबध कान्फ्रेन्च के प्रतिनिधियों के लिए हुआ था, पर मेरे जाने का मन नहीं हुआ, कल पाटन भी दूसरों के 
कारण ही जाना पड़ा था । ठुम्हारे साथ जिन जगहों को देखा था, वही बढ़त था। शिवप्रताद रीनियार जी के यहाँ 
गया था। वहाँ देवकोयजी भी मिल गये । कल दोपहर का भोजन वहीं करना है । 
सर्दी मामूली है, सबेरे आठ बजे तक प्रध जरूर हो जाती है। आज सबेरे ही श्री धर्मतज थाप्रा आ गये 
थे । 3, 4 गीत भी तुनाये / बहुत अच्छा गाते है और 4000 लोक गीतो का संग्रह भी कर चुके हैं । मैंने कहा- (तुम्हारे 
गानों को हम बहुत पसन्द करते हैं, ठचि से सुनते भी हैं / कुछ लिखवाना चाहते थे । मैंने कहा-'पाँच हजार गीतों 
को जमा करके मस्ती आ जाओ । फ़िर लिख देगे ।' 
जनकलालजी ने बड़ी सहायता की । पतली मृत बच्चा पैदा होने के कारण मन से अधिक और कुछ कुछ शरीर 
से भी अस्वस्थ हैं/ कहने पर भी वह मेरे ही साथ बराबर घहे और जब तक 27 नवम्बर के 9 बजे के विमान 
से तृम्बिनी के लिए रवाना नहीं हो जाता, तब तक वह साथ ही हहेगे। अब घूमने-धामने का मन नहीं करता । 
एक राढ़ी और एक और चादर ले ली है / कोई दवरी लाने लायक चीज दिखाई नहीं पड़ती । बड़े बर्तन भॉँडे 
लाना बेकार है और तरदद॒द भी है / 
तिब्बत (चीन) के प्रतिनिधियों से आज बढ़त बाते होती रहीं / वहाँ आने के लिए कह रहे थे-और यह 
भी कि पहिले परेकिंग आयें / कब आयेगे, पछने पर कहा-/957 या 958 में । 
नेपाली ठपये का भाव 750 के ही करीब है, अर्थात्‌ हमारी पिछली यात्रा से उसका मोल गिद्य नहीं है । 
एक दिन चाय पीने दुकान गये थे, उस में जलर देखा था कि जो चाय आदि हम मठरी मे चौदह़ आने में पी 
सकते हैं, उसका यहाँ दाम ड्योढ़ा है। मकानो का किंगया भी बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण अमेरिकन और 
उनके नौकर हैं । दे 
गत के नौ बज चुके हैं, एकाध घटा जनकलानजी और ढढेगे, फिर पाल में स्थित अपने घर में चले जायेगे / 
इध्रर रात के साढ़े तीन-चार बजे नींद टूट जाती है, फ़िर नहीं लौटती । यही ख्याल आता है, कब प्रयाग पहुँचें 
और वहाँ से मत्‌री । यदि वाराणसी का काम आ गया तो प्रयाग मे वाराणसी भी दो दिन के लिए जाना ही पड़ेगा, 
फ़िर तो उसी गाड़ी से चलूँगा जिससे उस दिन 72 नवम्बर को तुम्हे विदा किया था। ओह, 7 ही दिन बीते हैं, 
पर जान पड़ता है बहुत दिन या सप्ताह बीत गये । तुम्हे बार-बार आलिगन, चुम्बन, और जया-जेता को बृढ़त-बहुत 


प्यार । 
तुम्हारा, 


र्हल 
डायरी, 20 नवम्बर, 956, काठमाण्डू : “बादल रहे। सबेरे कुछ घूमे। बालचन्द्रजी के यहाँ गये। भोजन . 
शिवप्रसाद रौनियार के यहाँ। छाता (बलिया) से सम्बद्ध हैं। कह रहे धे-ढकाली कुछ पूर्वजों क्षी गाथा गाते 
हे | सार्थवाह जाति भी, सदेह नहीं। पचपिरवा (सभी हिन्दू) मे पूजनेवाले। मकान अच्छा-खास!| बनवा लिया 
| 
वहाँ से सिह्ददरबार में गये जहाँ रानी ने मूर्तियाँ (तारा) वितरण कीं। लोगो ने अपनी भेंट! धर्मोदय सभा 
को दी। चीनी प्रतिनिधि मण्डल ने 50 हजार रुपया लुम्बिनी और स्मारक के लिए दो हजार: दिये। 
रात को पान गोष्ठी रही। देवकोटाजी, घिमिरे (माधवप्रसाद। सिद्धिचरण श्रेष्ठ और सुमन ने अपने 
गीत सुनाये। 72 बजे रात तक गोष्ठी चलती रही।” 
डायरी, 2] नवम्बर, 956, बलरामपुर-मार्ग : “बादल पहाड़ में थोड। जनकलालजी सबेरे आ गये और 
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मानदासजी तथा अयोध्याप्रसादजी भी। मालूम हुआ 7वीं बारी हमारी मोटर की है, पर पाँचवीं में ही हो गया। 
जल्दी-जल्दी में न पासपोर्ट देखा गया न सामान। उपत्यका पश्चिम से पार की। पौने 72 बजे विमान उड़ा 
और साढ़े 2 बजे भैरहवा पहुँचे। गण्डक और रापती नदी को पार करना पड़ा। तराई में उडते ही भैरहवा 
अड्डे पर। अच्छा स्वागत हुआ, नीबू शरबत मिला। थोड़ी देर ठहरने पर मोटर-बस से 3 मील चलकर एक 
बजे बाद लुम्बिनी। तीन-चार इमारतें बन गई हैं। गइढा अब छोटा-सा तालाब है। मायादेवी (बुद्धमाता) के 
मन्दिर भी बन गये। नेपाली ढंग के स्तृपाकार कुछ मदिर भी बने हैं। दुमजिले धर्मशाला में ठहरे। बालचन्द्रजी 
तथा पशुपति घोष दोनो मंत्री भी यही थे। मेले में 0-5 हजार आदमी तो जरूर थे। “गइल' और “गयेन' 
दोनो बोलनेवाले थे | कितने ही परिचित मिले। चलते वक्‍त सुस्ती थी जिससे आनन्दजी छूट गये। पीछे मिले । 
सरकार का प्रबंध था। नौगढ से बलरामपुर चल रहे है।” 
डायरी, 22 नवम्बर, 956, श्रावस्ती-गोरखपुर-मार्ग : “गाड़ी लेट हो 7 बजे बलरामपुर पहुँची, यही जलपान 
किया। भोजन ले दो रिक्शों पर चले जेतवन की ओर-0 मील का रास्ता डेढ़ घटे में। सड़क अच्छी बन 
गई है, जेवतन मे भी अच्छी सडक । महिन्द बाबा 75 वर्ष के हो गये | जल्दी याद कर लिया | गधकुटी, कोसम्बकुटी 
आदि देखी | चीना मदिर बन गया है और जेतवन पुष्करिणी उमी में आ एई है। कई एक व्यक्ति हैं। जैन 
धर्मशाला मंदिर बड़ी सडक कं किनारे है। एक बेंगला भी जल्दी-जल्दा बन रहा है। विनोबा का आश्रम भी 
कुछ दूर पर है। आजकल जापानी और दूसरे तीर्थयात्री आये है। सवा 3 बजे लौटे। 5 बजे रिक्शा से डाक्टर 
माधघवराम सोफ्त के थाब वल पडे। राजा का महल भी बाहर से देखा, उदासी होनी ही चाड़िए | स्टेशन मास्टर 
बहुत सज्जन | 
त्रिरत्न स्थविर-मेरे शिष्य-मिले। तरुण से अतिवृद्ध हो गये है।" 
इम प्रकार पडितजी की यात्रा ता व्यस्तता के साथ चल रही थीं, साथ साथ उनकी हृठय की उदिग्नता 
भी बढ़ती गई थी, जिसका आभास उनके 22 नवम्बर के इस पत्र से मिलता है : 
गोरखपुर मार्ग, 
22-77-56 
रानी, 
कल (24) को विमान से काठमाण्द से उड़कर पौन घटे में भेरःण और वहाँ से डेढ़ घटे में 2 बजे के 
करीब लुम्बिनी पहुँचे । आनन्दर्जी भी साथ हे । लृुम्बिनी में खास /0-75 "॥र का मेला था। शाम को वहाँ से 
मोटर द्वारा नौंगढ़रोड पहुँचे । आनन्द्जी का होल्डाल गम हो यया था । यठ के ही ।4.30 वजे ?ेल पर चढ़ वलरामपुर 
पहुंचे । साथ मे माधवगव सोफ्त (कलकत्ता ) भी । जलपान करके आज 9 वजे सचेरे जेतवन रिक्शा से गये । आजकल 
जापान, चीन, वर्मा, लका आदि के वहत से यात्री आ-जा रहे हैं। सभी जग परिवर्तन है। लुम्विनी में भी घर 
बन गये हैं, जेतवन मे भी। सड़क बहुत अच्छी है। 75 वर्ष के परिचित भिश्व॒ महिन्द्र बड़े प्रेम से मिले । लका 
में मेरे विद्यार्थी अब वृद्ध होकर मिले । 
गत 7.30 बजे ट्रेन में बैठकर अब गोरखपुर जा हहे हैं। वहाँ से मोटर से कुसीनारा कल पहुँचेगे । 25 को 
सबेरे 9 बजे डॉ. बदरीनाथ प्रवाद के यहाँ पहुँच जाऊँगा । तुम्हारे पत्रों के लिए बड़ी उत्सुकता है। तब तक दो 
'हफ्ते हो जायेंगे तुम्हारा समाचार भी पाये विना । ट्रेन में तीन सहयात्री सो रहे हैं और मैं यह चिट्ठी लिखने में 
लगा हूँ । कितनी ही बाते लिखने को हैं पर कागज पर उतारना ग्रश्किल है। राते मुश्किल से कटती हैं, दिन तो 
इधर-उधर करते जैसे-तैसे बीत जाता है। मन यही कहता है कि जल्दी से जल्दी मत्री पहुँच जाऊँ, पर प्रयाग 
गये बिना छुट्टी नहीं मिल सकती । 
तुम्हें बार-बार चुम्बन-आलिगन । जया-जेता को प्यार हृदय का । 
तुम्हारा, 
य्ह्ल 
डायरी, 23 नवम्बर, 956, कसया (कुसीनारा) : “मौसम अच्छा साफ। सबेरे आठ बजे चले गोरखपुर से। 
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सवा घंटे में 35 मील चलकर यहाँ पहुँचे | (बुद्ध के) 25 वीं शताब्दी के उपलक्ष में बने विशाल होस्टल के ऊपरी 
भाग के (5वें) कमरे में ठहरे। डॉक्टर सोफ्त साथ में और आनन्दजी दूसरे कमरे में ठहरे। भिक्षु मंगलहदय 
(मंगोल) भी यही हैं। तिब्बती-चीनी पढ़ा रहे हैं। बुद्ध डिग्री कालेज चल रहा है। मकान भव्य और विशाल 
को एक चीनी मिल मालिक मजीठिया ने पूरा बनवा दिया। 

इटर कालेज के विशाल भवन, सैकड़ों कमरों का होस्टल (पीछे छात्रावास) बना है। बुद्ध-परिनिर्वाण मूर्ति 
के ऊपर कार्ला के आकार का हाल बनवा दिया। गोरखपुर से कसया मोटर आती है। देवरिया की भी पुल 
टूटने के कारण अब यहीं से जाती है। निर्वाण-स्तूप मूर्ति दर्शन करके बिडला धर्मशाला मे भोजन किया। डिग्री, 
इंटर कालेज मे भाषण दिया। रामागार गये। साथ के वृक्षहीन करके नींव तक खोल दिया गया। चीनिया बाबा 
को चोट लगी, पैर सूजा हुआ है। चीनी परिव्राजक ने अन्य अच्छा चीनी मदिर बनवाया। डाकर्बेंगला, सिंचाई 
विभाग, पुरातत्त्व विभाग के बराबर बिजली-पानी का भी प्रबंध है।' 


पत्र 
कसया (कुसीनारा/ 
23 नवम्बर, 4956 

रानी, 
द /2 दिन से तुम्हारा पत्र या समाचार पाये बिना यह अतिम चिट्ठी इस महान स्थान से भेज रहा हैं । मेरी 
विचारधारा पर उसी पृरुष की बड़ी छाप है। यद्यपि धर्म में मेरी आस्था नहीं, पर हमारी सस्कृति या दर्शन के 
लिए बुद्ध ने जो किया है, उसके कारण मेरी श्रद्धा उस महापुरुष के प्रति किसी भी श्रद्धालु वौद्ध वे कम नहीं 
है । इस स्थान की काया पलट देखकर बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है। लाख से अधिक ठपये लगाकर प्रचासों कमरों 
वाले इस विशाल होल्टल को इसी साल सरकार ने बनवाया है। इटर कालेज और डिग्री कालेज की भव्य इमारतें 
तैयार हैं। एक चीनी भिक्षणी ने ठुन्दर विहार बनवा लिया है। निर्वाणप्राप्त वृद्ध की विशाल मूर्ति पर कार्ला गुहा 
प्रंदिर के नमूने का मंदिर बनवा दिया गया है | बहुत अच्छी मड़क गोरखपुर और देवरिया से यहाँ आई है रोडवेज 
की बसों का इंतिजाम है । बहुत-सी इमारतें बन गई हैं। विजली, नल पानी का इतिजाम है । रात को 7-55 बजे 
चिटूठी लिखते समय सड़कें और कितनी ही इमारतें जगमग कर रही हैं। तथागत का यह निर्वाण-स्थान अब सना 
जंगल नहीं है। भारी संख्या में देश-विदेशों के धनी यात्री ऐेज आ-जा हहे हैं। में स्थानीय शिक्षितों का युपरिचित 
हैं। आज इंटर और डिग्री दोनों कालेजों में भाषण देना पड़ा । 

कल ।7 या ।8 बजे यहाँ से गोरखपुर जा इलाहाबाद एक्सप्रेस पकड़ गरीधा प्रयाग जाऊँगा । तुम्हारी चिह्ठियों 
की वहाँ बड़ी आशा है । आशा है, तुमने एक वे अधिक चिट्ठियाँ लिखी होंगी । 25 नवम्बर को 9 बजे सबेरे प्रयाग 
पहुँचेगा । सव् ठीक रहा और बनारस न जाना पड़ा तो 28 की रात को गाड़ी पकड़ँग और 29 को ॥/ बजे दिन 
में मसूरी पहुँच जाऊँगा । तव भी 79 दिन बाद तुम से और बच्चों से मिल सकूगा, अर्थात्‌ अब भी छ: दिन रहते 
हैं । 

मैंने गलती की, नहीं तो कम से कम यहाँ पत्र भेजने के लिए तो कह सकता था और चिट्ठी मिल गई 
होती । तुम को मेरी खबर तो मिल रही है। इन 42 दिनों में मैंने 70 से कम चिट्ठियों नहीं लिखी हैं। एकतरफा 
चिट्ठी से क्‍या संतोष हो सकता है ? 

मैंने इन दिनों तुम्हें चिट्ठयों लिखने के तिवा कुछ नहीं लिख्षा, पढ़ा भी नहीं । अखबार तो कल क्षैकर पढ़ा । 
घर की खबर देश-विदेश की ख़बर से ज्यादा महत्त्व रखती है, इसका अनृभव इस सारे समय मित्त ही 

आशा है, तुमने मेरी प्रथम चिट्ठी पर विचार कर लिया होगा । कितना ही अच्छा होगा, यदि निर्णय 
हो | प्रतिकूल के लिए भी मैं प्रत्तुत हूँ। हम परीक्षा में स्वस्थ और प्रतन्‍न हों, यही चाहता हूँ । 

प्रयाग से तार द्वारा सूचित करूँगा कि तुम्हारी कितनी चि6टढ्लियाँ मिलीं । प्रयाग से यदि कोई चीजे मेंगानी हो 
तो एक्सप्रेत चिट्ठी लिखना-डा. बदरीनाथ प्रसाद, लक्ष्मी निवास, लाउडर रोड, इलाहाबाद । 
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बार-वार चुम्बन और आलिगन, जया-जेता को बहुत-वहुत प्यार । 
तुम्हारा 
गहुल साकृत्यायन 
डायरी, 24 नवम्बर, प्रयाग-मार्ग : “आकाश निरभ्र | मगलढठयजी ने प्रात'राश करगाया। घूमने गये। एकाथ 
चिटिठियाँ लिखी | ।7 बज की बस से गोरस्वपुर जाने का टीक करा लिया। चीनी माई का भोजन दोपढर कर 
लिया। वृद्धा धनी पुरुष की पत्नी हैं, अपने रुपय से इस विहार का बनवाया। चन्द्रशीना और दूसरी भिक्षुणी 
सहायता कर रही थी। भोजन करके लौट रहा था तो महागणा कालज क छात्रसखथ के सभापति राजेन्द्रसिह 
दो और पुरुषों के साथ आय। कालेज में भाषण देन का निमत्रण स्वीकार कर लिया | 
डायरी, 25 नवम्यर, 956 “मौसम साफ, सर्दी नहीं सी। पर मुझ नहीं। 
गाडी गोरखपुर में ही टैद घटा लट हई। ऑडिहार मे 3 घट से ऊपर लट। सारनाथ में पररा उजाला 
था | विनादजी (श्री बेजनाथमिह) वाराणसी छावनी में मिल | दिल्‍ली म डॉ भग्वतशरणजी की नियुक्तित (हिन्दी 
विश्वकाश के लिए) हा गई यह जानकर प्रसन्नता हुई। मरे वार मं प॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा-वह् 
एकाध वर्ष से ज्यादा नहीं रहग, उन्हान मुझे पासपोर्ट दिखलाया हे कि में चीन जा रहा हूँ। वस्तुतः किसी 
ओर का लाने का चक्रव्यूह रचा गया है। मुझस प्रछनने के लिए न्युक्ति मुल्तवी कर टी गई है। मैने स्थायी 
तार से रहकर कार्य करने के वार मे डाक्टर राजवली पाण्डय का पत्र लिख दिया। खेर, 'भगवतअरणजी की 
नियुक्ति स बड़ी प्रसन्‍नतग हर्ई। 
सवा तीन घट लेट हो टन ॥2-20 मिनट पर प्रयाग पहुँची। गमवाग स्टशन से रिक्शा लकर डॉ वदरीनाथ 
प्रसाद के घर पर गय। 
पत्र 
प्रयाग, 
25 नवम्वर, 4956 
प्रियतम, 
गाह्ी गोरखपुर की तीन घटे नेट आई। में वहुत झुझला रहा था। तुम्हारे पत्र कहीं नहीं मिले थे। यहाँ 
79, 20, 27 तारीख के तीन पत्र मिले। इयते को रिनिके का सहा|ा उन्‍्त डोता है, ये पत्र तो बहुत वड़े सहारे 
है । दी वार उनकी एक एक परती एक एक अक्षर पढ़ा ' तृम जैसी आ मरलानि की वात करती हो वह विल्कुल 
अनृचित है। तुम्हारे गृणों का में जानता हैं, वहत प्रभावित हैँ | तुम्हे अपने जीवन भर ओर वाद में भी सुखी देखना 
चाहता हूँ। वच्चे तो अपने प्यार से मुझ जीवन भर के लिए याँध ही चुके हैं उसके वाद के लिए भी मन में यही 
उत्कठा और साध 7हेगी । मैं अपने भावों को एक कहानी में व्यक्त कर चुका हूँ जिसे तुम पट्टोगी । मैं तुम्हे असाधारण 
तरुणी समझता है । असाधारण वस्तु में धोड़े-से कॉटे भी लिपटे हो, तो आश्चर्य नहीं । मैं उनके चुभने से विमनस्क 
नहीं हो सकता / लेखक विचारक का जीवन व्यस्त होता है, वह एकाय हो जाने पर सबकुछ भ्रुल जाता है, यह 
दोष मेरे मे है, पर मै तुम्हे प्यार करता हैं। प्यार की शक्ति मिलन के समय नहीं, वियोग के समय मालृम होती 
है । उसकी क्षति का पता उसके हाथ से निकलते वक्‍त लगता है। तुम घर या दुसरी चीजों को मेरी कहकर गुझ 
पर अन्याथ करती हो । तुमने नजदीक से देखा है वि ऐैं उन्हे तुम्हारी समझत। हैं। मन-वचन या लेखनी से इस 
भाव को न अकट किया करो । 
कुसीनगर से कल दोपहर ही गोरखपुर के कालेज के विद्यार्थी भाषण देने के लिए पकड़ लाये थे। वहाँ से 
रात के 7| बजे गाड़ी बहुत लेट पहुँची । ख्याल ही नहीं था, आज रखिंवार है। श्रीनवासजी दिल्ली गये हैं। 
एक वार तो 27 को ही चलकर 28 को मस्ती पहुँचने का जवर्दस्त स्थाल आया । पर, प्ृस्तकों के बारे में कुछ 
करना है, इसलिए कुछ ही मिनट प्रहिले ख्याल वदलना पढ़ा । पिछली चिट्ठी में लिखीं कुछ चीजे कल और 
कुछ परतसों खरीदँगा। जया का लचबकक्‍्स, अमरूद, मिठाई और तम्हारे कपड़े । खिलौने क्या लाऊँ, समझ में नहीं 
आता । 
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अठणा, इन्धु (डॉ. अरताद की ब्रेटियाँ) यहीं हैं। इन्द्र ने अपनी लड़की का नाम अंशुला रखा है। अठणा 
भी जल्दी ही माता बननेवाली है। अठणा का उलाहना बजा है। मैं स्वीकार करके भी उनके ब्याह में नहीं आ 
सका । तुम्हारी चर्चा सभी जगह हो जाया करती है। इन्द्र भी पृछ रही थी। दोनों वहिने बहुत मोटी होती जा रही 
हैं / मैंने कहा-आलू, चावल, मिठाई, घी, चीनी न खाया करो । कहना आतान है, करना ग्ुश्किल है । 

शायद मेरे आने के पहले ही यह पत्र पहुँच जाये । इसीलिए लिख रहा हैँ । आज रविवार न होता तो तार 
दे देता, शायद कल दे भी दँ। 29 नवम्वर के दोपहर को मरी पहुँच जाऊँगा" 

उनकी अनुपस्थिति में वाराणसी मे हिन्दी विश्वकोश क॑ कार्य का लेकर दो तीन पत्र आये थे, जिनमें उनके 
मित्र डॉ. राजबली पाण्डे तथा श्री युगजीत नवलपुरी के थे। उन्होंने उनसे इस कार्य का स्वीकार करने का स्नेहपूर्ण 
अनुरोध किया था। मैने भी इसी बात को लेकर पडितजी को इस कार्य क प्रति उठामीन न होने का अनुरोध 
किया था। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने इसी पत्र मे आगे लिखा . 

“बनारत के काम की उपेक्षा मैं नहीं करता / भगवतशरणजी की नियुक्ति हो यर्ह है। मेरे स्थायी तौर से 
काम करने के बारे में पएृछा गया था, मैंने वैसा पत्र लिखकर बनारस स्टेशन पर आये विनोदजी (वैजनाथसिंढ ) 
को दे दिया / अब उसका निर्णय दिसस्वर के अत में होगा, तव तक भगवतशरणजी काम शुरू कर देंगे । आज 
दोपहर तक दिल पर भारी भार-सा पड़ा था, अब वढ़ हल्का मालम होता है । दोनों ओर करमियों हैं, पर दोनो ओर 
स्नेही हृदय हैं, ऊपर से दोनों वच्चों का जवर्दस्त स्नेह सत्र है। नेया पार हो जायेगी, इसमें मुझे संदेह नहीं । मेरा 
हुम पर सदा विश्वास रहा है। यदि अविश्वास हुआ तो परिस्थितियों पर ही । 


बार-वार चुम्बन-आलिगन और जया-जेता को वहत-वहुत प्यार ।/ 
तुम्हारे प्यार का प्यासा, 


गहुल 
26 तवम्बर और 27 नवम्बर के दो दिन राहुलजी ने प्रयाग में ही विताय। उनकी कई पुस्तक प्रयाग 
के प्रेस मे छप रही थी, उनके प्रूफ देखने थे। तीन-चार सस्थाओं में भाषण क॑ लिए निमत्रण मिले, किन्तु म्युनियम 
में बोलना ही स्वीकार किया। म्युजियम में उन्होंने पुरातत्व पर व्याख्यान दिया। उनक पुराने मित्र थी ममुणल 
लाल मिले। उनके पुत्र आर्थर लाल भारत की ओर से सयुक्त राष्ट्रसम में स्थायी प्रतिनिधि थे। इजीनियर पिल्ले 
भी मिले, उन्होंने अपने नाती का नाम राहुल रखा था जिसका पिता एग्लोइडियन है। नागार्जुन, उदयनारायण 
तिवारी, श्री सेनगुप्त आदि मित्र उनसे मिलने आये | 28 क दोपहर की गाडी से उन्हाने देहरादून क॑ लिए प्रस्थान 
कर दिया। प्रतापगढ़ और लखनऊ में गाडी बदलनी पदी। 
अगले दिन याने 29 नवम्बर की सुबह 8 बजे वे देहरादन रटशन पर उततरे। यहाँ मे टैक्सी ले सीधे 
0.30 बजे मसूरी ओर कुली से सामान उठवाकर 'हर्न किलिफ' में पहुंच गये। ॥9 दिनो का विछांह | वाराणसी 
में अलग होते समय हम दोनों का मन एक-दूसरे के प्रति साफ नहीं था। इतने दिनो बाद घर आने पर उनका 
मैरे प्रति क्या बताव होगा ? यद्यपि उन्होने अपनी उद्धिग्नता अपने पत्रों में प्रकट कर ही दी थी, किन्तु मेरी 
आत्मग्लानि व्यर्थ सिद्ध हुईं। वे आये और मुझे नवविवाहिता दुल्हन की तरह अपने सीने से लगाया। काटमाणटदू 
से तथा प्रयाग से मेरे लिए दुल्हनोंवाली साड़ी और ओढ़नी एवं जरीदार चप्पल लाये थे। आज्ञा हुई कि उसी 
समय ये सब पहनकर मैं उनके सामने आऊँ। आज्ञा जब उतने प्रेम क॑ साथ दी गई थी, उसे भला कोन स्त्री 
टाल सकती है ? वस्तुतः 29 नवम्बर 956 का दिन हम दोनों के लिए स्मरणीय दिवस रहा। मुझे! लग रहा 
था, आज ही के दिन हमारी शादी हुई है। इतने दिनो का दाम्पत्य जीवन घिचिर-पिचिर करके ही ३0 आ 
रहा था। 9 दिनो तक अलग रहकर मेरे बारे में मूल्याकन करने का उन्हें पूरा समय मित्रा। दरः इसी 
काल में उन्होंने अपने जीवन मे कमला क॑ मूल्य को ठीक से समझा। अब वे अपनी कमला पद सी भी 
कीमत पर खोने को तैयार नहीं थे | इस भाव को उन्होने अपनी 30 नवम्बर की डायरी मे ऐसे अकित कियां-“मानस 
स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। कमला कितनी प्रिय लगती है। मन दही करता है हम अब एक॑ दिन के 
लिए भी अलग न रहे। पर जब तक बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते, तब तक सम्भव नहीं ।' 
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ऐसा उन्होंने इसलिए भी लिखा कि “उत्तर प्रदेश लोकसाहित्य समिति” की बैठक में भाग लेने उनको फिर 
दो दिन बाद लखनऊ जाना था। हर जगह उनके साथ जाना मेरे लिए उस समय तो कठिन ही था, क्योंकि 
जया-जेता छोटे ही थे और अब घर पर भी उनकी देखभान करनेवाला कोई नहीं था। मेरे पढ़ने का समय 
किसी प्रकार निकल आये, उसकी राहुलजी को बराबर चिन्ता होती थी। इसलिए चाहते थे कि कलिम्पोंग से 
ही किसी को ले आये, पर उतनी दूर से मसूरी के जगल में रहने भला कौन तपस्वी आता ? 

इधर के कुछ दिनों तक पडितजी का ध्यान मुझ पर ही केन्द्रित रहता है। वे जैसे मुझे नये सिरे से पढ़ 
रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि इतने दिनो तक उन्होंने मैरी उपेक्षा की थी। पर मैं इसे उपेक्षा नहीं समझती 
थी, क्योंकि जिसका जीवन पढने-लिखने और चिन्तन करने में व्यस्त रहता है, उसके लिए समय अत्यत कीमती 
होता है। प्यार जतलाने और प्रेमालाप करने के लिए उसके पास समय ही कहाँ होता है। मैंने तो कभी जाना 
ही नहीं कि वे मेरी उपेक्षा करते है। पर उनको लग रहा था, इसीलिए 2 दिसम्बर को उन्होंने अपना यह मनोभाव 
प्रकट करते हुए डायरी मे लिखा-“अपनी उपेक्षा पर खिन्‍नता आती है। प्रेम और आसक्ति किसको कहते हैं, 
इसका आनभव अब हो रहा है। ऐसी स्थिति मे अवश्य पुरुष या स्त्री का मन एक पर केन्द्रित होता है। यदि 
बच्चे पाठशाला लायक होते, या नानी यहाँ होती तो कमना को साथ लेकर ही कड़ी जाते ।” 

घर आन के बाद अब नियमित रूप से उनका लिखना और प्रूफ टेखना आरम्भ हो गया। घर मे उनकी 
उपस्थिति जैसे सब को मनोबल प्रदान करती थी। वे भी प्रमन्‍न, मैं भी प्रसन्न और जया-जेता भी पापा के 
निकट अति प्रक्षन्न। हमारी यह प्रसन्‍नता आस-पास के ख़ास लोगों को सहन नहीं होती थी, वे अपना तिकडम 
लगाने की भी कोशिश करते रहते थे। पर हमारे राहुल जी, ऐसे लोगो की पर्वाह ही नहीं करते धे। उनके 
मन मे मेरे प्रति करुणा-दया-प्रेम सब कुछ था, उसमे जरा भी कमी नहीं आने पाई, हालाँकि लोग दाम्पत्य जीवन 
की इस मजबूती को दूसरी तरह से देखते थे और आज भी वेसा ही कर रहे हैं। 

हमलोग अपने में मस्त थधे। राहुलजी अपने काम को प्रूरा करने में व्यस्त रहते। साथ-साथ हम नोगों 
का भी पूरा ख्याल रख रहे थे। इस बार की लम्बी यात्रा से लौटने के वाद तो उनका हृदय प्यार से और 
लवालब भर गया था। वे मरे लिए भी अपने कीमती समय में से बहुत समय देने लगे। 4 दिसम्वर को 0.30 
वजे वे लखनऊ के लिए घर से रवाना हुए। उस दिन मसूरी में धर्मगुरु श्रद्धेय दलाईलामा तथा श्रद्ध॑य पणछेन 
नामा का आगमन हो रहा था। अतः टैक्सी न मिलने क॑ कारण पिता बस द्वारा ही 2 बजे देहरादून पहुँचे । 
रास्ते में दों जगह भीड़ के कारण रूकना भी पड़ा धा। उसी रात वे हावड़ा मेल में सवार हुए। दूसरे दिन 
सुबह ही लखनऊ स्टेशन पर उन्हें भिक्षु प्रज्ञानन्दजी मिले। श्री यशपाल्जी के यहाँ उनको ठहरना था। यशपालनजी 
से मिलकर -हनको सदेव बडी प्रसन्‍नता होती थी। समिति की बैठक में भाग लेने डॉ. उदयनारायण तिवारी तथा 
डॉ विद्यानिवास मिश्र भी लखनऊ आये धे। मध्याध्न भोजन सूचना एवं प्रचार विभाग मे हुआ। बैठक की 
अध्यक्षता श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी न॑ की | भोजपुरी-अवधी बघेली रुहेली कन्नौजी ब्रज बुटेलखडी-कौरवी गदढ़वाली- 
कुमारऊनी आदि के नोक साहित्य पर विचार-विमर्श हुआ। 6 दिसम्बर को भी गोष्ठी चलती रही और शाम 
की गाडी से पडितजी देहरादून क॑ लिए रवाना हुए। 7 दिसग्बर की सुबह वे मसूरी लौट आये। उनके लिए 
वत्सयो: प्रिययाश्च हार्दिक:स्वागतम्‌ ।” 


मसू ( में 


काम काफी जमा हो गये ध। मेरी जीवन-यात्रा : 4-5 की पाण्दुलिपि का सशोधन करना था। बीच में उनके 
एक घुमक्कड़ शिष्य शिव शर्मा, आये, वह भिक्षु बनने कं लिए उस समय कटिबद्ध थे। राहुलजी ने उनको बहुत 
समझाया, बहुत फँचा-मीचा दिखाया, किन्तु शिव शर्मा अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं थे। बाद 
मे वह सारनाथ में भी रहे, पर दीक्षा लेने का साहस नहीं हुआ । (अब वह विवाहित हैं) ॥0 दिसम्बर को वह 
भावी कदम कं बारे में पूछने पढ़ितजी के पास आये थे। उस दिन सुबह 'मेरी जीवन-यात्रा' की पाण्डुलिपि का 
पंडितजी ने पुनरावलोकन किया। फिर शिव शर्मा तथा 'कमलया प्रियया च सार्थ' बाजार गये। हेमनत काल 
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में मसूरी की सड़कें बिलकुल सूनी। इसका अनुभव आज पंडितजी को हुआ। उसी दिन डॉ. श्याम परमार की 
डाक्टरेट की थीसिस आगरा विश्वविद्यालय ने अवलोकनार्थ भेजी । आज ही साथी डांगे का भी पत्र मिला। ज्ञात 
हुआ कि पार्टी हमारे मकान को खरीदने जा रही है। किन्तु यह उस समय के लिए ख्याली पुलाव मात्र था 

लिखने-पढ़ने की ओर उनका ध्यान तो था ही, किंतु उस समय पंडितजी को क्या हो गया था कि वे 
हरदम मुझे अपने पास बिठाकर कोई न कोई किताब पढ़ते हुए देखना चाहते क्षे। वे मुझे संस्कृत पढ़ाने के 
पीछे भी पड़ गये। घर में मेरा सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं था। घर-गृहस्थी और बाल-बच्चों को भी तो सेंभालना 
था। गृहिणी होकर गृह से बेखबर कैसे रह सकती थी ? किन्तु उस समय उन्हें कुछ भी कहना बेकार था 
मन उनका बड़ा कमजोर बन गया था। रोगों के आक्रमण के कारण भी उनके मन में निराशा भरती जा रही. 
थी | तभी तो ऐसे वाक्य अपनी दैनिकी में अंकित करने लगे थे-“तोत्सहते मनः किमपि अन्यत्र लिखितुम्‌ यावर 
में मनः प्रियायां अनुरक्तं, तावत्तस्था न भवितुमर्हति । न जान॑ कथं अवसानं स्यादस्य जीवनस्य | अम्बेडकर साय॑ 
सुप्त, प्रातः चिरायप्रसुत्पोलब्ध: तथैव मयापि स्यादित्येयाकांक्षे | गृह निर्माणार्थ किंचिद्‌ धन अपेक्ष्यते। तावह्देव 
जीवनयाकांक्षे'"। संस्कृते दैनंदिनी लिखितुमारब्धा, कदाचित सा एवं संस्कृतं पठेत्‌। परं, तस्या मन एवं नात्र ।” 
(]] दिसम्बर) 


ही सही । यह तो मेरे लिए प्रेरणा और आशीर्वाद के समान है जो एक महान विद्वान की लेखनी से निकल 
रही है। डायरी में पत्नी की शिकायतें लिखना उनकी पुरानी आदत थी। रूस में 25 महीने रहते समय भी 
उन्होंने अपनी डायरी में लोला के बारे में इसी तरह बराबर शिकायतें-आलोचनाएँ लिखी थी। बेचारी लोला 
तो अपने बारे में लिखी हुई ये बातें खुद पढ़ भी नहीं सकती थी । इसलिए वह समझती रही कि राहुलजी उसकी 
हमेशा तारीफ ही तारीफ करते थे। 

अगले दिन फिर वे लिखते हैं-“अद॒य दिन सुदिनम्‌। प्रियाये उक्त तवैव नेत्र सृष्टिसंहारकारिणी 
रात्री तया अश्रूणि मोचितानि | जानाति क्षतिं मदभावरूपम । जीवितमुत्सहे | तदैव यदा तस्या मुखं प्रसन्‍नम्‌ अन्यथा 
अवसादे अवतरित चिन्तम्‌ ।” (2 दिसम्बर, 956) 

आगे लिखते हैं-'प्रियाया न केवल स्नेह: प्रेमापि मयि विंदुयते इति ज्ञातं, परमस्मिन्तदावपरे तया भूरिशों 
अश्रूणि मोचितानि | तस्यापिकारणमंडंमिति अतीव खेदकरम्‌, प्रतिज्ञातं इतः कदापि एवं न ममा करणीयम | तस्याः 
प्रसन्‍न स्मितिपूर्ण मुख दृष्ट्वा हर्षस्थ पराकाष्ठा व्रजामि, विलोम दृष्ट्वा विपीडामितराय | कदापि सा विपन्नमुखी 
न भूयादित्येवं मे हार्दिकी कामना ।” [3 दिसम्बर) 

“यादृशी अत्यन्ता सकक्‍्ति प्रियायां, तादृशी तु कदा पिनानुभूताः सा च न वांछति माधिक्यं, पर नेतत्‌ स्वायत्तम्‌” 
(4 दिसम्बर)” “हन्त, हृदयं मदीयं की दृश दुर्बल॑ जातम्‌। अल्पीयसि अपि दुःखे मरणं शरणं नु वरमेकस्मरानि | 
स्वपनु नैष्यातीदयः यद्येव भवेत्‌ तह्हियमानसी शारीरिकनं विकृतिरेवात्रा पराद्दा । आवेगः क्षीयते यदा स्मरानि प्रिया 
वत्सौँ च में सर्वस्व भूती। कानपि न दूषयामि”। (6 दिसम्बर) 

“प्रियायेदयोषतीव्रवेदना जाता, तन्निराशा चिंतावाणी अपश्रुत्य ।” (6 दिसम्बर) 

मानसी स्थिति ने स्वायत्ता । तस्या अपेक्षौपेक्षानुम्तारिणी चित्तावसादः सा पि स्वप्रकृतिपरवश, न सतत लक्ष्यति 
प्रतिक्रियां मेहदि ।” (।8 दिसम्बर) 

दिल्ली में एशियाई लेखक सम्मेलन होने जा रहा था, जिसकी सूचना तार द्वारा मिली | साथ हीं 9.2.56 
का लिखा नागार्जुन का पत्र भी मिला, जिसमें लिखा था- 
“प्रियषु पूज्येषुच, 

एशियाई लेखकों की कान्फ्रेन्स के लिए हिन्दी के जिन बारह साहित्यकारों को प्रतिनिधि 0 कि नीत किया 
गया है, आप उनमें से अन्यतम हैं! इस सम्मेलन में आपकी उपस्थिति अनिवार्य लगती है मुझे दौ। तार गया 
होगा। आप जरूर आवें। 

“नागार्जुन” 
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पर पडितजी को इस कान्फ्रेन्स मे जाने की रुचि नहीं थी, किन्तु मैंने भी उनसे जाने के लिए आग्रह 
किया-“दिलली गमने नरुचि कमला पर इच्छति। तया सार्ध॑गतु नास्त्यवकाश. 

दिसम्बर मे मसूरी मे सर्दी बहुत बढ जाती है | पडितजी के लिए तो 'शैत्याधियात्‌ न किमपि कार्य कर्तुमलम्‌ ।” 
साथी सज्जाद जहीर, श्री मुल्कराज आनन्द ने भी उक्त सम्मेलन मे भाग लेने के लिए उनको तार द्वारा सूचना 
भेजी, अतः उन्होंने भी अपनी स्वीकृति भेज दी। 2] दिसम्बर को उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और 
22 को सुबह दिल्ली पहुँच गये। 

दिल्ली में 
22 दिसम्बर को ही सुबह 0 बजे विज्ञान भवन में एडवर्ड पथ पर गये। आज भारतीय लेखकों का सम्मेलन 
था। उद्घाटन भाषण श्री हुमायूँ कबीर ने दिया | उनक॑ बारे में पडितजी क॑ विचार थे-“कबीरोडवाग्मी, भाषाउपि 
समीचीना भावोषपि ।” सम्मेलन में हिन्दी के प्रतिनिधित्व क॑ लिए विवाद हुआ, परन्तु बाद मे सब ठीक हो गया। 
अन्य प्रतिनिधियों का भी व्याख्यान हुआ, परन्तु राहुलती को किसी का भी असाधारण नहीं लगा। रात का 
भोजन एम्बेसेडर भोजनालय में हुआ। दिल्ली मे इस बार वे डॉ प्रभाकर माचवे के गृह (यार्क होटल) मे ठहरे, 
वही नागार्जुन भी ठहरे हुए थे। 

23 दिसम्बर को सुबह 9 बजे सम्मेलन-स्थान विज्ञान भवन की ओर चले राहुलजी। उस दिन 
चीन बर्मा वियतनाम जापान-मगोल्रिया-ईरान-सीगिया रूस के लेखक प्रतिनिधि आ गये थे। पहले प्रतिनिधिमण्डल 
के अध्यक्षों का भाषण हुआ | बर्मा के प्रतिनिधि श्री उक्कठा पारगू से पडितजी की भेट हुई | पारगूजी ने पडितजी 
की पुस्तको बौद्ध दर्शन, वोल्गा से गगा, बाईसवीं सदी, साम्यवाद ही क्‍यों आदि पुस्तकों का बर्मी भाषा मे 
अनुवाद किया धा। यह भी पता लगा कि सिह सेनापति का बर्मी अनुवाद भी यत्रस्थ है। नेपाल के प्रतिनिधियों 
में श्री लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाजी भी आये थे, जिनसे पडितजी की भेट हो गई। उस दिन सभी प्रतिनिधियों का 
मध्याह्न भाजन क्वालिटी भोजनालय मे हुआ | उस दिन पडितजी का भी भाषण हुआ | सायकाल दिल्‍ली नगरपालिका 
ने सभी प्रतिनिधियां का स्वागताभिनन्दन किया। 

किसी कार्यक्रम में भाग लेन जाने पर पडढ़ितजी वहाँ का विवरण पत्र में लिखकर मुझे अवश्य सूचित 
करते थं। दिल्‍ली के इस सम्मेलन के बारे में भी उन्होंने लिखा 

नई दिल्‍ली 
23 दिसम्बर, 7956 
प्रियतमे, 

कल सूर्योदय से पढिले ही यहाँ पहुँच गया । गत को बोता आया । बिस्तरा विमला फ़ाठकी जी के यहाँ रखकर 
भाई साहेब (स्वामी हरिंशरणानन्द) का घर देखने गया। भाभीजी की बहन कमला और माताजी यहीं हैं। भाई 
साहेब, भाभीजी उनसे नाराज हैं। 70 बजे सम्मेलन में गये । नागार्न्‍नन के साथ / भोजन विमलाजी के यहाँ करके 
सामान ले माचवेजी के यहाँ चले आये । शरदजी (श्रीमती माचवे) बच्चों के साथ ऋषिकेश गई हुई हैं । कल प्रेसर 
कुकर देखा । रुपया मिल जायेगा । 65 रुपये का एक मित्र रद्य है, पर श्री प्रकाशवती का कहना है, जरा बड़ा 
ते लें । कल घरीद लूँगा । आशा है 25 की शाम को यहाँ से चल दूँगा। वैसे यह सम्मेनन 25 तारीख तक चलेगा । 
देवकोटाजी तथा अन्य साहित्यकार प्रतिनिधियों ल मिले । 

प्रिये, जल्‍दी ही भागने की इच्छा होती है। पर परसों से पहिले नहीं चल सकता | आज यह पत्र एशियाई 
सम्मेलन में बैठे लिख रहा हैँ । चिट्ठी यहाँ से कल ही रवाना होगी, क्योकि आज रविवार है। तुम्हारी लिखाई 
चीजो को लेता आऊँगा, अपने लिए कपड़ा नहीं ला सकूँगा । कुकर लाना जरूरी समझता हूँ । 

आशा है, तुम प्रसन्न हो । जया-जेता भी स्वस्थ होगे । यही आशा है। यह भी सन्देह है कि यह पत्र मेरे 
वहाँ पहुँचने से पहिले मिलेगा । फलो की सजी दृकानों को देखकर ख्याल होता है कि एक बड़ा बक्सा भर के लाऊं । 

श्री प्रकाशवतीजी से मालूम हुआ कि नेपाली राढी उनके यहाँ लखनऊ में छूट गई है। कोई आने से देहरा 
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भेज देगी। तुम्हारे लिए एक खाड़ी लाने की इच्छा है। 
बहुत चुम्बन और आलिगन के साथ, 
तुम्हारा, 
ग़ह़ल 

24 ठिसग्बर को पदितजी पुरानी दिल्‍ली की ओर गये। योगध्यान वीथी (मार्ग) मे साथी यज्ञदत्त शर्मा 
के घर गये। पीपुल्स पब्लिशिग हाउस से 200 रुपया लेकर बाजार गये और 70 रुपये में एक कुकर खरीदा | 
अपराह्न 2 बजे पुनः सम्मेलन में गये। श्री हर्षदेव मालवीय से वही भेट हुईं। उन्होंने राहुनजी को अपनी पुस्तक 
भेंट की । फिर वे नागार्जुन के साथ इघर उधर मिलने-जुलने गये। लेनिनयाद विश्वविद्यालय के राहुलजी के पुराने 
छात्र थी वर्खुरदारोफ उस समय दिल्ली में थे। दूसरे शिष्य विक्तर वालिन वाराणसी में थे। ईगार क॑ पत्र के 
साथ विक्तर वालिन का पत्र थ्री वर्खुरदारोफ ने पढ़ितजी का दिया। कल भी प्रवध्नि मं उनको सम्मेलन की 
बैठक में जाना था और अपराध्न को भी। 

अगल दिन (25 दिसग्वर) पर्दितजी दरियागज स्थित स्वामी हरिशरणाननदजी के घर गये। स्वामीजी और 
जानकी भाभी इस समय वसम्ब में थे। घर में भाभीजी की वृद्धा माँ और छोटी वहन कमला ही थीं। वहाँ 
से पार्टी आफिस में जा साथी प्ररणचन्द्र जोशी के साथ बातचीत की | फिर 40 वज वर्हा से सीधे सग्मलन स्थान 
में गये | वही पर श्री पीतर बरानिनिकोफ वर्खरटारोंफ आदि लोग मिल | उन्हान लनिनग्राद क॑ पंडितजी के अन्य 
शिष्यो की ओर से अभिवादन प्रेषित किया। यह भी पता चला कि उनके एक शिष्य मेलनिकाफ क्षयरोग से 
ग्रस्त हैं। आज वगला आदि के कुछ भाषणों का विवरण मुनने का मिना। आज का मध्याहन भाजन श्रीमती 
रजनी पणिक्कर कं गृह में हुआ। सायकाल श्री यज्ञदत्त शर्मा के गृह में जा उनस 'ेट करते हुए स्टेशन गय॑। 
रात की गाडी से मस्री के लिए प्रस्थान किया | 

मसूरी में * 26 दिसग्वर को सबेर ही पडितजी देडढ़रादन पहच | आर वे वहाँ से साध ।। वेज टैफ्सी से 
मसरी और हर्न-क्लफ में आ गये। उस समय हमारा बच्चा जता ज्वर से पीदित था जिससे पिता को दल 
होना स्वाभाविक ही था। अब फिर लोक साहित्य समिति की वेठक 5 जनवर का हानवाला थो. वहाँ पॉदिलजी 
का जाना अनिवार्य था। पता नहीं क्यों उनको अपने टैश की स्थिति देखकर लगता था कि “अत्र वत्सयों जीविन 
च शिक्षण च अनिश्चितमेव स्यात। तयोः श्रयम चीन:वस्थिति: समीचीना ।” किन्तु सभी क माता पिता तो देश 
छोड़कर नहीं जाते। मैंने भी देश छोडकर जाना उचित नहीं समझा। हसलिए प्रदितजी का कहने को मिला, 
“पर प्रिया नेतत्‌ विमृश्शाति ।” 24 दिसम्बर) यद्यपि उनका सोवना समाचीन था, क्याकि जया जता की शिक्षा दीक्षा 
के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पढ़ा। कहीं से एक पसे की भी सहायता नहीं मिली हमको । 

30 दिसम्बर को मस्री में हिमवर्षा हुई, सर्दी का क्‍या प्रठ्ठना । हमसे भी अधिक कप्ट उनको होता था, 
पर अभी कही नहीं जाना चाहते थ। उस दिन वे दिन-भर दकिवनी हिन्टी काव्यधारा' कं प्रूफ देखते रहे । 
30 दिसम्बर को भी मेरे ऊपर उनकी कृपा हुई और अपनी दैनन्दिनी में लिखा-”* मुखो5 प्रियागुणंपु | स्वीय 
मानस भव न प्रकाश्यम मम्यक करोति। व्यवहारता मानसाभिनज्ञान अर्पामवभवर्ति । 

3। दिसम्वर ॥956॥ वर्ष का अतिम दिन। पडितजी ने इस साल क कामो का लेखा-जाखा करते हुए 
लिखा : 

इस वर्ष के लिए ग्रथ-।. मेरी जीवनयात्रा : (3), 2. कनैला की कथा /अप्रर्ग), 3. जिनका मैँ कृतन्न, 
4. असहयाग के मेरे साथी. 5. महामानव बुद्ध, 6. अकबर । इस वर्ष में प्रकाशित ग्रथ-॥, भारत मेँ! अग्रजी 
राज्य क॑ संस्थापक, 2. महामानव बुद्ध, 3. मध्य एशिया का इतिहास, 4. सस्कृत पाठमाला-।, बगल भाषा 
में बौद्ध दर्शन का अनुवाद प्रकाशित हुआ। तेलुगु भाषा में सिह सेनापति, मलयालम भाषा में भी अनेक ग्रंथों 
के अनुवाद प्रकाशित हुए | 

इस प्रकार ॥956 का वर्ष समाप्त हुआ। 
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आज नववर्ष का दिन। लाग नये वर्ष की खुशियाँ मनाने तथा हिमिवर्षा देखने के लिए दिल्‍ली की तरफ से 
मसरी में आगे ध। कोई पिकनिक करने, कोई यो डी घमने। किन्तु हमार घर में पडितजी पर नये वर्ष का 
कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया | आज क॑ टिन मसरी में कठिन सर्दी पड रही थी | हम लोगों ने चिमनी में लकदियोँ 
जलाकर कमरे का गरम बनाने का प्रयत्न किया था। पडितजी घर पर हीं रहे। प्रतिदिन के नियमानुसार मगलजी 
से उन्होंने कुछ लेग्ब टाइप करवाये । फिर 'दक्खिनी हिन्दी काव्यधारा' व्था 'मरी जीवन-यात्रा' * 3 की पाण्दलिपियों 
का सशाधन करते रह । मैं देख रही थी, वह मुझसे नाराज हैं। मुझका लग रहा था कि आज नववर्ष के प्रथम 
दिन में ही वह मुझसे खफा रहने लगे है। इसका मतलब यह वर्ष हमारे लिए दुखद वीतनेवाला है। वड़ चाहत 
थे कि में सब काम छ्रादकर उनके पास समस्कृत पढ़ने बैठ जाऊँ। खाना पकानवाना तो एक मेवक था, किन्तु 
छोट बच्चे जया जता की उपक्षा भी तो नहीं कर मकती थी, उनको भी तो मुझे समय देना चाहिए। बस इसी 
में खटपट शुरू। वह मुझसे जार से डॉटकर तो नहीं बोलते थे 'किन्तु मेरे बारे में शिकायते उनकी डायरी में 
दर्ज की जाती थी । | जनवरी की दायरी में मेरे बारे मे अकित किया 'कमनादेव्या विस्मत यद्‌ अस्ति प्रयतितव्य | 
डाक्टर मिब्रधविषय | कथेन न कौपि लाभे | एमु दिनेषु सस्कृत पदट्ित शक्‍य, पर उत्साहाभावः। ह्ास्तु वाराणसी 
यात्रा ते निश्चितव आसीत |” उनको वाराणसी क॑ हिन्दी विश्वकाश का काम मिल जायेगा, इस पर बड़ा भरोसा 
धा। इसलिए वह मुझे भी डाक्टर बनाकर उस काम म॑ लगा द॑ना चाहते ध। खैर, वह तो बाद की बात है। 
उनको भी नववर्ष का ख्याल आया और लिखा-'अदूय नववर्षे दिनम्‌। की दशा वर्वेन । अर्ध हेमन्तस्य एकम्मिन्‌ 
वत्सरे, अर्ध द्वितीये ।" हमारे लिए नववर्ष का दिन बिना किसी विशेष बात के ही गुजर गया। 2 जनवरी को 
मसूरी में भारी हिमवृष्टि हुई। मसूरी बिल्कुल श्वेत दिखाई देने लगी। पड़ितजी ने इसका भरपूर आनन्द लिया, 
क्योंकि उनको विश्वास था कि पहाड़ का हिमपात यह उनके लिए अब अतिम है। और बात भी सच, क्योकि 
अगने जाड़े में हमलोग मसूरी छोड चुक॑ थे। हिमणत का आनन्द व्यक्त करते हुए वे अपनी डायरी में लिखते 
है-“रात्रौ हिमपातः | प्रात: सर्वत्र श्वेतिमा हिमस्य दरी | दृश्यते | इच द्वय स्यात्‌ स्थुलम्‌ | वृक्षाणा पत्राणि राजतानि। 
वृक्षाश्व पृथक्‌ पृथक स्थिता अरण्ये। दिवा न हिमपातः:। साथ स्तोक हिमशर्करापात । हिमः स्तोकमेव गलितः | 
गृहे अग्नि: प्रज्यलित:। पर पदेः उच्छायता व्याममात्रैमेव ख़लप्रताप'। अग्निपाश्वे चिर अवस्थितिरस्माक, धूमेन 
पीड़ितचश्षुष्काणाम्‌” (2 जनवरी)। संस्कृत में दैनन्दिनी मेरे लिए लिखी जा रही थी, ताकि मैं सस्कृत सीख लेँ। 
इससे मैं लाभ उठा ही रही थी, परन्तु पडितजी को भरोसा नहीं होता था। 

नया वर्ष शुरू हो गया। तब पडितजी का मेरे प्रति विश्लेषण चल रहा था। हमारे बीच मे जो पहली 
खटपट तीन महीने पहले हुई थी, उसे तो मैं भूल भी चुकी थी क्योंकि उन्होने अपने प्यार भरे पत्रों से मेरे 
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मन के रोष को धो दिया था। परन्तु वे यदा-कदा याद करते ही थे। मन मे अवसाद स्वय भर लेते थे, इसके 
लिए किसको दोष दे ? हमारे घर के सोने के कमरे में मेटलपीस पर एक बडा सा लकडी का फ्रेम टेंगा हुआ 
था, जिस थर पाँच चित्र आते थे। यह फ्रेम राहुलजी स्वय कबाडिये के यहाँ से खरीद लाये थे। उस फ्रेम में 
मैंने सबके चित्र भरे और एक मे ईगोर के नये चित्र को लगा दिया था। पिछले साल उन्होने उस चित्र को 
निकाल देने को कहा था, पर मैंने वैसे ही सजाकर रखा था। आज पता नहीं क्यो, उस चित्र को वहाँ देखकर 
वे मुझ पर नाराज हुए। उनको लगा कि मैंने उन पर व्यग्य करने के लिए यह चित्र फ्रेम में लगा रखा है। 
तभी तो उन्होने लिखा-'“” अधुना5पि ईगरस्य चित्र प्रियाचित्रस्थाने तिष्ठति | व्यजति च तस्या मनोभावा |” 
(2 जनवरी) आदमी ने जब कोई दोष नही किया है, फिर भी कोई उस पर इस तरह से दोष लगाता है, तब 
कैसे सहन करें। राहुलजी, आप मेरे पति से भी बढ़कर मेरे भगवान थे। मै आप ही की शपथ लेकर कह रही 
हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाने के लिए ईगार का चित्र नहीं लगाया था। वह आपका पुत्र है इसलिए मेरा 
भी कोई है. इसी ख्याल से मैंने ऐसा किया था। वस्तुतः मैं राहुलजी को दोष नहीं देती। उनके मन मे मेरे 
प्रति जहर भर देने मे उनके तथाकथित खास मित्रों का हाथ रहा, साथ ही उनकी धनादूय अमीर भतीजी ठाकुरानी 
गुलाबकुमारी का तो और भी जबर्दस्त हाथ रहा। मै आयु मे राहुलजी स॑ 37 वर्ष छोटी थी, राहुलजी मेरे पिता 
की उम्र के थे। 957 मे मेरी उम्र कितनी थी, उसी के अनुसार मेरी बुद्धि थी। रातो-रात मैं राहुलजी की 
तरह पडिता तो नहीं बन सकती थी, न उनकी तरह की बुद्धि मेरी उस समय हो सकती थी। राहुलजी यहाँ 
पर मुझ पर बहुत अन्याय करते थे। आज जब ये बाते सोचती हूँ ता मुझे बहुत ही रोना आता है। नारी क॑ 
प्रति उनका दृष्टिकोण बडा विचित्र था। लोना क॑ प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण रहा। 

3 जनवरी को उन्होने 'ढक्खिनी हिन्दी काव्यधारा' का मशोधन किया | मगलजी से पत्र लिखाय। काव्यधारा 
को वे स्वयं पटना ले जाकर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ को देनेवाल थे। उसी दिन कानपुर से छात्र सम्मलन 
में व्याख्यान दने के लिए उन्हें निमत्रण मिला। मुझे अपने साथ चलन को कह रहे थ, पर छाटे छोटे बच्चा 
को लेकर कहीं जाना मेरे लिए कठिन था। मेरे न जाने से उनका भी मन न हुआ और लिखा-'कमला न 
जातुमिच्छति, तेन गमनानुत्सक मे मनः।” (3 जनवरी) हो 

उस दिन भी मुझ पर उनके कोप की वर्षा हुई-“पी-एच डी.,निवधेपस्ति अध्यात्मरामाय्ण न सह भानुभक्‍तें 
रामायश्टस्थ हुलेना करणीया। एतदर्थ स्वल्प सस्कूत ज्ञात अत्यावश्यकम्‌ | पर कमला न वाछ॒ति | कदाचिद्‌ डाक्टर 
पदवी कृतेउपि न तादृश उत्साह | यथो कलिम्पोग. गमने एतद्‌ अनिष्टकर स्याद्‌ वत्सयों। पर ने नतदवधारणप्रवृत्ति 
' तस्याः: किकरणीय ।” क्योकि मैं रात-दिन उनकी नजरों क॑ सामने रहती थीं, इसलिए लखक की कलम की नाक 
उसके गुण-दोषां का विश्नेषण न करें तो और किसका कर॑ ? जगल म ता अन्य लोग उनक साथ रहते न 
थे। 

4 जनवरी को राहुनजी दिन-भर “दोह़ा-कोश' का प्रूफ पढत रहे। पुस्तक में भी जो तिब्बती टेक्स्ट थे, 
उनकें सशोधन के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थधीं। इधर-उधर से व्याख्यान देने के लिए निमत्रण 
तो बराबर आते रहते थ। छात्र सम्मेलन, कानपुर क॑ लिए बहुत आग्रह था, किन्तु अब उनको कही जाने की 
इच्छा नहीं हो रही धी। पर ऐसा करने से भी चलनेवाना नहीं था। लोग भला उनको कहाँ छोडनेवाले थे । 
यद्धपि अब उनको कही अकेले जाने में कठिनाई होती र्थ,, क्योकि उन्हें रोज इन्सुलिन का इजेक्श॑न लेना 
पड़ता था। उनकी देखभाल की भी जरूरत थी। मैं हर यात्रा मे उनका साथ दे नहीं पाती थी। यद्ठि बच्चो 
का सवाल न होता तो इस तरह उनके साथ घूमने का मौका मैं क्‍यों छोडती। स्त्री-पुरुष की स्थिति? मे बड़ा 
अन्तर है। मुझे घर-गृहल्थी, पढाई-लिखाई मभी को सेंभालना था। वे बहुत सालो से कानपुर नही गये थें।। उनके 
के मित्र उनको वहाँ आने के लिए बहुत बुलाते थे। इसलिए इस बार मैंने उनको कानपुर जाने का आग्रह 

या। 

5 जनवरी की रात को मैंने 'सस्कृत फ्रठमाला' से कुछ पाठ पढ़े तो उनको बड़ी प्रसन्‍नता हुई, “परं जलावृत्तिम 
विनाकथ ज्ञानद्वदि स्थास्याति ?” उस दिन 5 जनवरी को उन्होंने “नया पथ” लखनऊ के निए “उत्तर भ्रदेश के 


342 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्रा 


लोकगीत' लेख लिखवाकर भेज दिया। फिर 'कनैला की कथा' के लिए एक कहानी भी लिखवाई। जादे के 
कारण उनको तकलीफ बहुत धी, किन्तु अभी मसरी से वाहर कही नहीं जाना चाड़ते थे। उनको विश्वास था 
कि मसूरी में उनकी यह 'अतिम शीत ऊतु' है। इन दिनो वे चाहत थ कि में बराबर अपनी थीसिस 
सम्बन्धी पुस्तकों को पद्मा करूँ, संस्कृत पर्दू और क्‍्या-क्या। परन्तु वह मरी दिक्कतों को समझते न थे। 
उनका मन मसूरी से उड़ने लगा था। चीन-तिब्वत जाने की बात करते थ। एक बार चेकोस्लोवाकिया जाकर 
वहाँ सपरिवार जाकर बसने की भी योजना वना रहे थ। विदेश की बात आने ही मेरा मन उखडने लगता। 
मैंने एक बार यही कहा कि आप विदेश चले जायेगे, हमे कलिम्पाग म रग्ब दीजिए | वहाँ के स्कूल मे मुझे 
नौकरी मित्र जायेगी। यह प्रस्ताव उनको टीक ही जेंचा था। परनत पूरी तरह से वह डस प्रस्ताव पर विचार 
नहीं कर सकते ध, क्योंकि अभी तक उनक॑ मन में बनारस में जाकर काम करने का मोह बना हुआ था। 
तब तो कमला को भी उनके इस महती कार्य में सहयोग देना होगा । टसक लिए तो मैं सिर से पाँव तक ही 
तैयार थीं, क्योंकि बनारस क बहाने व स्वटेश के भीतर ही तो रहग | पर यह वनारस का मोह मन का लद॒इ 
बनकर रह गया। 

न जान उनका मन कहा कहाँ भटकता व्या क्या साचता रहा। जे बच्चों के भविष्य के लिए अब वे 
बहुत चिन्तित रहने लग, इसीलिए मुझ जल्‍दी से जल्लदा गसुर्नि/र उसके कहाँ काम में लगवा देना चाहते थे। 
उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण शीघ्र ही आ जान का गशक ॥न तगी थी। पर मैं उस समय इन बातों 
को इतनी गहराई से नहीं सोच पाती थीं, यहाँ पर बह्ा मरा उम्र का तवाजा था, इसमे मेरा कोई दोष नहीं। 
आदमी असभय म ही बृद्धा होना नहीं चाहता है, न वह वह को तर साच सकता ह£। राहुलजी तो अपनी 
ही धुन के पक्‍क | चिद्रचिदापन उनमें धीरे-धीरे समाता जा रहा था । टसलिए ओर कुछ न मिले तो मेरी आलोचना 
ही सहीं। पर कोई वात नहीं, यह उनके मन की मर्जी | म॑ जानती थी | जीलकानल मे हमारे घर में कोई मिलनेवाले 
नहीं आते । राहुलजी मित्रा क वाच म रहना पसन्द करनवाल जौव। आजकन उनको सूनापन, अकंलापन महसूस 
होता था, इसलिए सतसमागम के अभाव मे उनको फीका परीझा लगगे था। 

0 जनवरी को भी मसूरी में काफी ठंड थी। आज इन्‍्हान 'कनेला को कथा के अन्तर्गत “ेवपुत्र' शीर्षक 
कहानी लिखाई। अगल मप्ताह तक 'कनैला की कथा' समाप्त रन का इन्होने निश्चय लिया। इसके बाढ़ 
वे 'मप्तसिन्धु' को लिखाने में हाथ लगायेगे। आज भी उनक मन मो स्थिति टालायमान रही। बच्चों के लिए 
वे चिन्ता करते हैं. जा एक पिता के लिए स्वाभाविक है। पृजी& देश मे बच्चों के लिए शिक्षा-दीक्षा की 
काई मुविधा नहीं है, यह वात वह महसूस कर रहें थे। इसीलिए ३७)न 'विश्वकोश' क॑ काम के प्रति दिलचस्पी 
नी थी कि भारत में ही रहकर वे काम करेंगे और जया जता वजो मविष्य के लिए कोई आर्थिक प्रवन्ध कर 
देगे, क्योकि अब उनको अपने जीवन का अत आता हुआनसा प्रतीत हा रहा था। ।957 का वर्ष शुरू होते 
ही राहुलजी क॑ मन में चिन्ता की लहरे भी लहराने लगती हे। आह डायरों में उन्होंने अकित किया-“बच्चों 
के प्रति परम प्रीति है, इसमें कोर्ट सन्देष्ठ नहीं। यदि विश्वकाश का काम न हुआ तो मेग चीन जाना परम 
आवश्यक । इसी ग्रीष्म काल में चीन जाना चाहता हूँ। वहाँ रहकर पिया के निबन्ध को भी टखना होगा। वह 
डाक्टरेट हो जाये तो मेरी सारी चिन्ता मिट जायेगी।" (6 जनवरी) 

7? जनवरी को उन्होंने 'कनैला की कथा' के लिए अगली कहानी 'क्लाकार' शीर्षक से लिखी | अब आगे 
की कहानी होगी 'नवमालिका' | इस प्रकार 'कन| की कथा' मं 800 ई य से 957 ई के समय को समेटा 
जा सकता है। अब अगले सप्ताह से 'सप्तसिन्धु' अवश्य लिखना आरण्म करना होगा। आज उनकी प्रिया ने 
सस्कृत पाठमाला की आवृत्ति की, इसलिए वे अति प्रसन्‍न। निखा-'“अस्मिन शैत्ये अपराध्ने प्रिया गता नगरे। 
ईषत क्लिम्नैव प्रतिनिवृत्ता ।" (7 जनवरी) 8 जनवरी को मसूरी में फिर भारी हिमपात हुआ । उस दिन 8 इच 
मोटी बर्फ की तह जम गई थी। सर्दी अत्यधिक थी, ऐसे में काम कैसे किया जा सकता था। तो भी पडितजी 
ने 'कनैला की कथा' की अगली कहानी “नरमेध' लिखाई | मैने आज कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए फिर उनका मन 
दुखी रहा-"कमलायानोत्साह्ठ निबधसामग्रीसग्रहे | वलातू किमपि पठति ।” 9 जनवरी को तो ॥2 इंच से भी अधिक 


जीवन-यात्रा-6 / 343 


हिमवर्षा हुई। इसके सम्बन्ध मे वे लिखते हैं-“अदूय दिन अश्राकान्तम्‌, सर्वदा हिमपात, द्वादशागुलतोपधिक एवं | 
छदिरभारेण पतेयिति भयम्‌। वृक्षा शिरसि भुजासु च्‌ हिमश्वेतिमारजित: नीरव जगत्‌। प्राणिनाः पक्षिणा गता 
अधोभूखडे । शेत्यमधिक परमिट वेश्म न ज्वलनोपयोगि। धृम नेत्र धूमप्रवेशार्नह्म | भूतों मुदितों दाखति हिमे। 
कोमल हिमराशै मज्जति पादा. इतो लेडलीनिवासे रतिलालापणे मगन च दुष्करमदिष्टया प्रियया खाद्यानि कानिचिदानि 
7 ताहिं द्विदिन प्रागृ“।” (9 जनवरी) 

जाड़े के मारे बेचारे वे उस दिन कोई काम नहीं कर सके। कंवल 'हेम रौनियार' पर एक लेख लिखवाकर 
'सरस्वती' में छपने के लिए भेज दिया। 0 जनवरी को सुबह उन्होंने 'हिमपात' शीर्षक एक सुन्दर लेख लिखाया। 
फिर हिमवर्षा का आनन्द उठाने के लिए पडितजी मगलजी को साथ लेकर नगर गये, इस बार बरफ इतनी 
गिरी थी कि उस पर चलने मे पैर धेंस जाते थे। परन्तु उत्साह तो उत्साह ही है। शाम पाँच बजे दोनों व्यक्ति 
घर लौट आये। बरफ के पानी से पैर और जूते दोनों भीगे हुए थे, किन्तु चेह्ररा बहुत प्रसन्‍न। इससे मानना 
ही चाहिए कि उनका स्वास्थ्य इस समय भी वहत अच्छा था। 


हिन्दी विश्यकोश' की आशा 


अभी तक गरगइहलजी का 'हिन्दी विश्वकोश' के प्रधान सम्पादक बनने की प्री आशा थी। उसमे मुझ भी काम 
दिलाने की बात वह कई वार कह चुके थे। मैं यदि डाक्टर वन जाऊँ ता उस काम के लिए याग्य हा जाऊँगी 
इसकी चिन्ता उन्‍्ह वराबर रहती थी। साथ ही अपन वार्धक्य क॑ कारण भी मुझ जल्‍दी से जल्दी पद्ाकर योग्य 
बना दना चाहते ध., ताकि भविष्य में उनके न रहने पर भी मैं अपन बच्चों की परवरिश भली भॉति कर स्॑ । 
एस इन्छा के कारण वे मुझे बराबर अध्ययनरत दखना चाहत थे। परन्तु इन दिनो उनकी कही हुई वातो का 
गूढ़ार्थ में नहीं समझ पाती थौं, क्योंकि मरी बुद्धि परिपक्व नहीं थी। अत उनका रुष्ट का इन का काई न 
कोई कारण निकल ही आता था| इसीलिए आज भी उन्होंने अपना विचार टस तरह प्रकट किया-"मानस क्षुव्य, 
तेन किर्मा' न कृतम | गात्री बुल्के ग्रन्थ 'गमकथा' पठित: कमलाये | धर्मन्द्र शात्रिण पत्रण शत कमला निवधविषय' 
स्वीकृत. पर यावत्‌ सा अध्ययनेनु न सज्जा, कि भवैतेन | यदि सा उदासीना परिश्रम, ता मम सहावर््रस्थतिरंव 
निष्फला: सफलता तया अनुसधित्मया विश्वकोश गसम्पादनेन वा। अन्यथा किमपि अन्यन्कार्य स्वीकरणीय 
मज्जीवनान्तानरूप स्थात” (]। जनवरी) 

उसी दिन उन्होंने “सस्कृत की रक्षा' शीर्षक लख लिग्ा। हिमवर्षा वार बार हो रही थी। सर्दी के कारण 
उनके लेखन में गत्यवरोथ हान लगा। इससे भी उनका स्िननता होती थी | 

अभी तक उनको आशा थी कि 'हर्न क्िलिफ का पार्टवाले ले लग। बातचीत और पग्म व्यवह्दरा इसक 
सम्बन्ध में चल ही रहा था, पर लगता था कि यह सब प्रा हानवाला नहीं। ]2 जनवरी का थांदी-सी धप 
निकल आई, जिससे बर्फ भी पिघलने लगी। आज उन्होंने 'नवमालिका' शीर्षक से कई पृष्ठो की कहानी लिखाई। 
खुद को लग रहा था कि यह कथा का रूप नहीं है। आज ही “क्रग्वेदिक आर्य' के परिशिष्ट अश के प्रूफ आ 
गये जिसे देखकर आज ही डाक से रवाना कर दिया। आज भी उनका अधिक ठड लग रही धी। दोपहर को 
तो हिम पिघलने के कारण पानी ही पानी दिखाई देने लगा, जिससे" अधिक शीत बढ गया। उनका ध्यान वच्चों 
के कपड़ो पर भी गया कि उन लोगों ने कम कपड़े पहिन रखे हैं। हो सकता है बच्चों को अधिक ठड नहीं 
लगती होगी । 

3 जनवरी रविवार का दिन, पर ऐसी ठड में कौन मिलने आता ? आज हिमपात तो नहीं हुझला, किन्तु 
ठंड कम नहीं हो रही थी। आज भी उन्होंने 'नवमालिका' शीर्षक कहानी लिखवाई | इसके वाद 'तुलसी रामायण 
पढ़ने लगे और उममे चिह्न लगाने लगे क्‍योंकि मेरे निवध में 'नतुलसी रामायण' का भी अध्ययन कझैरूरी है। 
कमरे में आग तो जन रही थी। पर उनको धुएं के कारण ऑखों में तकलीफ होने लगी। ।4 जैनवरी को 
'नवमालिका' लिखाना समाप्त हो गया। आज अनेक दिनों के बाद भाई साहब स्वामी हरिशरणानन्ह जी का 
पत्र आया। भाई साहब और भाभीजी में भारी मतभेद चल रहा था, जो अब परगकाष्ठा को पहुँच गया था। 
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स्वामीजी ने अपने मन की व्यथा लिख भेजी धी उनके पाम | लिखा था कि व कलश्षमय जीवन बिता रह हैं। 
राहुलजी की स्वामीजी के प्रति बडी सहानुभूति रही |॥5 जनवरी को आकाश निरश्र था आर शीत भी कम | 
आज उन्हाने “नवमालिका' क॑ आग के पृष्ठ मगनजी का डिक्टट किये | इसके बाद साथी टाग स्वामी हरिशरणानन्द 
जी को पत्र लिख । मकान की बिक्री की चिन्ता बनी हुई थी। उघर आज भी मनञ्न पर स्प्ट क्याकि मेंन आज 
मन लगाकर नहीं पढा | “उसका डाक्टर बने का इच्छा नहीं हे । वह अपन आध का किताब ने पढ़कर द्रसरी द्रसरी 
किताबे पढ़ती रहती है। क्‍या किया जाय॑ ' द?रय और ठा मास टग्य लह ह। फिर टाम्पत्य जीवन मे यान 
सम्बन्ध के बारे मे विचार करते हैं-स्वेच्छापूर्वक यौन सम्बन्ध न हा ता यह अमाथ है। प्रम न हो ता योन 
सम्बन्ध बलात्कार के समान है। जहाँ रति न हां वहाँ पति के पद मं किस का मन रमटा है ? चिन्ता हाती 
है प्रिया क अध्ययन क सम्बन्ध मं। आगे क॑ ठो वर्ष उसक अध्ययन मे लग जाएं। तव शायट वह मसाचन 
के याग्य हो जाय। ]5 जनवरी नवमालिका क वाद ओर फउ्या लिखा जाय इसक वार मे अभी सांचा नहीं 
है। 'सप्तमिन्धु' ता लिखना है ही। मगलजी क लिए भी हा कुछ कार्य चाहिए।! 

॥6 जनवरी का उन्हाने 'कनेला की कथा को समाप्त किया | फिर मरे निवध के लिए रामचरितमानस 
का पारायण फ़िया, नाम सूची के बनाने के लिए | इसके वाद आप्यात्म रामायण का भी टस्रा। “पानुभक्त 
रामायण अभी हमार पास नहीं है खरीद लगे बाद मं। एसा लगता है कि सग्मलन मंद्रणालय की एहलि मन्धर 
हा गई है। गुजगात से मागीलाल गधी का चिंदंटी आर्ट लिखा वा वह राहजता के सभा ग्रथा का गुजराती 
मे अनुवाद करना चाहत हे, पर सर्वाधिकार के लिए सिफ तीन सा रूपा उना चाहत है जा उनका स्वीकार 
नही है । 

दम टग भी क्या नर देते है। बिक्री +े लिए कराए स्पत्न सब घर में तार रग्या है। उबर यह मकान 
विक जाय तो मरे मेने से एक बड़ा भार उतर जायगा। ॥]6 जनवरी) 

|7 जनयरीं को पतलितजी न बद्धमार्क्सयाव्दिसाग्प शीर्षक से सरफ्त मे एक जर्य लिए्या। टसक बाड़ 
रम्हान रामचरितमानस का परारायण किया। नाम सच्ची था तेयार की। हश्श्म आप्ण दा दिन लगे जाथग ! अब 
उस काम में णार हसा ने दना कमजा के आयान है। इस प्रकार [७ से ?। जनयरा 8 उन्होने पहले लियी 
पराएडजिपिया का सशाधन किया फर्ट पस्तवा के प्रप्त ट॒गा। रह के मारण क्रम झरने मे उनका कष्ट हो 
रहा था इसलिए हठछ दिनो के लि पहाह से नाच उतरने की तयारी ऋरन लग। टसों वीच लाक साहित्य समिति 
की बठक वा जजीए पनपा निमंत्रण मिला था ढहक्‍्ठी विश्यक्लाश के तगा जगान रे जए भी उनझा वाराणसी 
जाना ही था। थश से एनर प्रगण सरझार या णिता गाशरयार के [॥0 आएमशर हाल का डारा भो करन 
का काम था। इस प्रकार वह क्रम से कम एफ महोंना हा नान मंदाना र्थाना में विशा समझते है। #म जाग 
मसूरी में ही रहगे॑ यह ते हा गया। यहा मे 20 जनवरी का वह याया के लए प्रस्थान करग। यह पक्का 
कर निया। 

आजमगढ़ जिल की या॥॥| 
देहरादून : 20 जनवरी ॥957। चायपान क वाद मृबह सवा 40 वह कुजी से सामान उठवाकर राहुलजी टहरादून 
क लिए चल्र पडे। किक्रग मे आकर बस पकड़ ली और दिन के ३ बज हहराडून मे शुम्नजी के घर में पहुंच 
गये। आज गणतजदिवस की छूट्टो थो। दी ए कालज के हॉन म वा टी के छात्रा न एक लखू नाटक 
प्रस्तुत किया, अभिनय पड़ितजी को अकृत्रिम लगा। सायकाल थी महताजी आ गये और अपन शाथभकार्य का 
दिखलाया | शी रूपनारायण मिश्र पि हरिनारायण मिथ के पृत्र) ने अपन महानिवध के लिए सचित सामग्री 
को पढ़ितजी को दिखलाया। देहरादून म॑ मसूरी जितनी ठट न होने से उन्हें अच्छा लग रहा था। 

अगले दिन (27 जनवरी) दी ए वी कालज ऊ॑ णफ्सर थी यर्मेन्द्रनावजी अपन टाक्टरेट के नियभ के 
विषय म॑ पड़ितजी में मिलें। आज का मध्यात्न भोजन महताजी के घर म हा ओर कुछ घट वहीं वेठकर 
उन्होंने मेहताजी क॑ शोध-कार्य का निरीक्षण किया। साध्य नाय पीने क वाद महताजी के साध 'बसत बहार! 
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फिल्म देखने गये। पर उनको उतनी पसंद न आई। उस समय उनका मन मसूरी पहुँच गया था, जिससे चित्त 
विचलित हो गया। ख्याल आ रहा था कि वहाँ जया-जेता, कमला सर्दी से ठिठुर रहे होंगे। इसलिए फिल्म 
से उनका विनोद नहीं हुआ | 

पडितजी के पास राइफल और रिवाल्वर थी जिसका नाइसेस उन्हीं के नाम बना था। अब वे अपने और 
मेरे संयुक्त नाम स॑ लाइसेन्स बनवाना चाहते थे। आज मुझे पत्र भी लिखा। समीप रहने पर मन मे क्लेश 
भर जाता है, पर द्रर रहने पर कितनी याद आती है। वह भी इसी तरह विकल रहती है। बच्चों की याद 
आने पर तो और भी दुस्सह हो जाता है। पर सोचता हूँ कभी-कभी अकेले ही इधर-उधर घूम लेना चाहिए, 
जिससे कि आपसी सम्बन्ध मधुर रह सकेगा ।' लेनिनग्राद मे रहते भी उन्होने यही सोचा था। सो यह उनके 
लिए कोई नयी बात नही थी। पर बेचारे बच्चों नै क्या अपराध किया था जो पापा उनके साथ रहने का समय 
देने मे कटौती कर रहे हैं। शायद महापडितजी को यह बाते नगण्य लगती हो,पर परिवार के लिए यह बहुत 
बडा अन्याय था उनका। निरीह प्राणियों के प्रति उनकी यह भावना कितनी कठोर लगती थी मुझे उन दिनों 
भी | खैर, हम जितना उनको कठोर समझते थे, उतने कठोर वे नहीं थे। घर से बाहर जाते ही उनको हमारी 
याद विचलित कर देती थी, इसलिए पत्र लिखने बैठ जात थे। आज भी उन्होने मेरे नाम एक पत्र भेजा, जिसमे 
लिखा था * 

देडरादन 
28-/-57 
प्रिये, 

शनिवार को पत्र नहीं लिखा कि जायेगा नहीं । सोचा लाइसेन्स का काम कराके लिखना ठीक होगा । आज 
रूपनारायणजी के साथ कचहरी गया । काम हो गया ।/ रिवाल्वर अपने याथ ले जाऊँगा । राहफल यहीं रख देंगा । 

कल डॉगेजी के पास &6॥/€ ॥€८4 की नकले मेहताजी ने टाइप कर दीं। आज भेज दिया । 3/ जनवरी को 
मेहताजी मथ्॒गी जायेगे / मिठाई के लिए पैसा दे दिया । र्विन-कागज का दे देना / 

उस दिन टाउन हॉल में गया तो अर्गी दो ही तीन आदमी आये थे। टेनीफोन से पता लग गया,था कि 
वंस 2.30 वजे जाती है । क्य 2-4 मिनट वाद चल पढ़ी । वस पकड़ी और अक्‍्लजी के घर पर । 

नजदीक से ज्यादा दर ने पर आकर्षण अधिक होता है । हम्हारा, जया जेता का स्मरण आता है, पर चिपके 
र7हने में भी अच्छा नहीं । 

प्रतिदिन के 2+ घटे में 4 घट गिनिकर थीसिय के लिए दो, प्ृस्तक्रे प्ट्रों, नोट ले लो। इसके बिना कोई 
दुसरा रास्ता नहीं है। यड 'शत विलाय” कार्य है। दसरे कामों को इन चार घटो को छोड़कर ही करो । ऐसा न 
करने पर युझे अत्यत असन्तोष होगा । आशा खो बैठगा । मानसिक कार्य हमेशा शारीरिक कार्य से ज्यादा कृष्टप्रद 
मालूम होता है, पर अपने ऊपर जोर देकर करना पड़ता है । पी-एच. डी. के साथ जया, जेता और तुम्हारा भविष्य 
वैंधा हुआ है। मुझे उसके बिना यन्तोष नहीं हो सकता । 

आजमगढ़ तो तुम्हारे माथ ही जाना चाहता था, पर तुम्हे इत समय पसंद नहीं आया । कितने साल से आशा 
दिला रहा हैं, अब जाना ही होगा । लिख भी दिया । 

3 फरवरी तक चिट्ठी डॉ. बदरीनाथ प्रसाद, लाउडर रोड, इलाहाबाद, 7से ।4 फरवरी तक श्री ज्योतिस्वरूपसिह 
कर्मयोगी, आजमगढ़ भेजना / खाय चिटद्टियों को एजिस्टर्ड भेजना । अपनी पढ़ाई और नोट लेने की प्रगति के बारे 
में जखचर लिखना, क्योकि मेरा ध्यान उसी ओर लगा रहेगा। यहाँ सर्दी कम है। दो कम्वल काफ़ी हैं | नीचे और 
का का का । वहाँ से चलते वक्‍त मसहरी नहीं ली। यहाँ तो नहीं, आगे मच्छर होगे जरूर । रूपनागायणजी से 

| 

मैं आरीरिक-मानसिक तौर से स्वस्थ हूँ । यहाँ तो कई पी-एच. डी वालों को परामर्श देता तब | उसी में 
समय लग जाता है । 

कन हावड़ा एक्सप्रेस में शाम को जाऊँगा। परसों दिन-भर लखनऊ में लगाकर 9-70 बजे रात को प्रयाग 
के लिए रवाना होऊँगा। वहाँ 5-6 दिन रहकर प_्रफ का काम समाप्त करना चाहता हूँ / वहाँ, बनात्स, आजमगढ़ 
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चिट्ठी जरूर लिखना । बनारस में जया-जेता के 4-5 फोटो भेजना, आजमगढ़ में जरूरत होगी, मेरी भी 3-4 । 
बहुत-वहुत चुम्बन-आलिगन तुम्हे, जया-जेता को चुम्बन । उन्हें बहुत डॉटना नहीं । 
तुम्हारा, 
गहल 
29 जनवरी को भी पढितजी देहरादून में रहे । डॉ. सत्यकेतु मे भी भेट हुई। कितने ही शौधार्थियां को वे दिशा 
निर्देश करते रहे। आज दिन का भोजन खरूपनारायण मिश्रजी के यहाँ हुआ। और गत की गाडी से लखनऊ 
के लिए प्रस्थान किया । ट्रेन मे सहयात्री एक शिक्षित तरुण कान्स्टेबन तथा उसकी नवपरिणीता पत्नी | णे महाशय 
पढ़ितजी से मसूरी से ही परिचित थे। 30 जनवरी को वे सुबह ही लखनऊ पहुँच गये।* 
लखनऊ : लखनऊ के स्टेशन पर भदन्त प्रज्ञानन्दजी मौजूद थे। बौद्ध विहार, रिसालदार पार्क में सामान 
रख़वा कर पढितजी श्री यशपालजी के घर गये। वहाँ से वे नेशनल हेरल्ड प्रेस गये और 'मध्य एशिया' के 
प्रफ क॑ बारे में पूछा | लौटकर प्रज्ञानदजी के साथ एक दो जगढ़ गये, फिर बौद्ध विहार में आकर विश्राम किया । 
गत की गाडी से उन्हांने प्रयाग क॑ लिए प्रस्थान किया। 
प्रयाग : गत की गादी में साने की जगह मिल गई इसलिए आराम से सोते हुए प्रयाग तक की रेलयात्रा 
की | 3] जनवरी, 7 बज सुबह ही वे प्रयाग पहुंचे, और डॉ वदरीनाथ प्रसाद के यहाँ ठहरे | लखनऊ में एक 
दिन के लिए थे तब भी उन्होंने घर में पत्र लिखा, जो इस प्रकार हैं : 
लखनऊ 
30-7-57 
ग़नी, 
माट्े आठ वर्ण यहाँ पहचा । आज ही गत को ॥। वजे चलकर कल सवेरे प्रयाग पहुँच जाऊंगा । प्रतिज्ञानामा 
की कार्पी लाना भले गया / लेखक प्रकाशक के वीच लिखें जानेवाने प्रतिज्ञानामा की कर्ट जिल्‍दे परी हैं वहों । वाहर 
की मेज के दाहिने दायर में भी हैं। उसमें से फ्राहकर तुरत एक पैसा बैरग के साथ डाक्टर वदरीनाथ प्रसाद के 
पाय मर नाम भादा ! 
तस्हे और क्यो को उहुत-वहत प्यार । 
तुम्हारा, 
राहुल 
गुवह की चाय पीने के बाद गहलजी अपने प्रकाशक लशीनिवासजों (किताब महल। थे एस गये। कई पृस्तकं 
मद्राणालय में थी, जिससे पडितजी को तमबली हुई थी, किन्तु वहां बाहर पता लगा कि 'मरी जीवन यात्रा' : 3 
और 'हिमावल प्रदेश' मं हाथ भी नहीं लगाया था। भोजनान्तर वे सम्मेलन मुद्रणालय में गये, वहाँ छपाई का 
काम हो रहा था। वही बेठकर कुछ प्रूफ देखते रहे, और शाम को लौटकर डॉ. प्रसाद के घर आ गये। 
इस बार लोक साहित्य समिति का अधिवंशन प्रयाग में हो रहा था। | फरवरी को राहुलजी सभास्थान 
में गये डॉ. उदायनारायण तिवारी क॑ साथ। वहाँ नौ सभासद आये थे। बैठक में लोकगीतिसग्रह के सम्बन्ध 
में विचार-विमर्श हुए। बुदेलखण्डी कहावते तथा चन्द्रसख्वी की गीत पुस्तक छप गयी थी। इस समय देश में 
' चुनाव की गरमा-गरमी थी। पडितजी ने इस सबंध मे अपना विचार प्रकट किया-“अद्यश्वों निर्वाचन कोलाहल 
सर्वत्र । धनशक्ति: प्रभुशक्तिश्च काग्रेस हस्त, तेन तत्पक्षे ए५ कोलाहल भूयः श्रूयते । विजयिनी न कामेन्या शक्तिदर्शते । 
वामपक्षिणो विभक्ता:" (] फरवरी, प्रयाग) 
घर से बाहर जाकर उन्हें घर की इतनी याद आती कि अपनी उद्विग्नता को प्रकट करने के लिए वे 
नियमित पत्र लिखते। प्रयाग से कल रात को ही 'प्रियाये पत्र प्रढिताम', यह पत्र इस प्रकार है : 
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प्रयाग 
3।-4-57 
प्रिये, 
आज तड़क॑ वहाँ पह़ेंच गया । आशा रखता था, तुम्हारी चिट्ठी मिलेगी पर कोई चिट्ठी नहीं मिली । सम्मेलन 
की अमृतराय की प्र॒स्तके मिल गई । बाकी भी मिल जायेगी और उन्हें रेल से भेज देंगा । 6 फरवरी को यहाँ से 
जाने का निश्चय है। इस बीच में कुछ एफ यहाँ ग्लि हे हैं। सम्मेलन मृद्रणगालयवाले कहते हैं यदि आजमगढ़ 
से यहाँ लौट आये तो 'ऋग्वेदिक आर्य” समाप्त कर देगे | देखे क्‍या होता हे । वैसा करने पर डर लगता है, फ़रवरी 
के अन्त में ही मसरी लौट सकेगा । 
अखवार में पढ़ा, मसूरी मे फिर 6 इच से ॥2 इच तक वरफ परी है । सर्दी वढ़ गईं होगी। तुस्हे और वच्चो 
को बहुत तकलीफ होती होगी । सैर, यह जाड़ा तो किसी तरह विताना होगा आग फिर जाड़े का वहाँ मृकाबला 
नहीं करना पड़ेगा / 
लोक याहित्य समिति की वेठक कल दोपहर हे वये होगी । ओर किसी से भेट नहीं हुई । पोस्टकार्ई मे लिख 
चुका हैं, प्रतिज्ञानाया का दो प्रतिर्या कापी से काटकर भेज दो । 4ज्ञ८ल*आ लिएवा लेना है । उसके लिए उसकी 
जरूरत पड़ेगी / 
मेरी तवियत ठीक है । इधर जाड़ा बिल्कुल मागली है / मच्छर हैं, पर देहगादन से मसहरी साथ लेता आया 
हैं । यहाँ तो, खैर, बिस्तरा खोलने क्री आवश्यकता नहीं । 
वह़ॉ का पूरा हाल लिखना । तुम्हारी तवियत कैसी है ? जया जता कैसे है ? कुल्हदी का रास्ता फ़िर यन्द 
हो गया होगा / चीजों के लिए दिक्कत पैदा हो गई होगी। 
इधर से कोई खाय चीज की जरूरत हो, तो लिखना । लौटते समय यहाँ ओर लखनऊ में टह7त आना हांगा । 
प्रकाशव-"'जी भी तुम्डारे आने के वारे में बहुत पृछती थीं । यर्ाँ भी हमारे परिचित पृछते हैं। जयगोपाल जी शाम 
को आ गये । वह भी जया जेल क बारे में पृछठ रहे थे, और तुम्हारी पढाई के वार में / जेता अभा ता वरफ के 
कारण वाढ़र नही जा मकता होगा / उमर रोकना, गिरकर फ्राड लेता हे । 
आजकन यहाँ माघमेला है। कल परसो 42 लाख आदमियों ने स्नान किया । 
5 फरवर्गरी को वसतफ्चमी निराला जन्मदिन है । उस दिन वर्ड़ा जाना है और श्री गणेश पाण्डे के यहाँ भोजन 
भी करना है। प्रफ वहत देखने पड़ रे हैं। इस वम्त पौने स्यारह वजे रात को भी लगा हआ हू । 
प्यायट को चुम्बन व आलिगन । जया-जेता को चृम्वन / 
तुम्हारा, 
गहुल 
2 फरवरी को 2 बजे पडितजी फिर लाकसमिति की बैठक में गय। आज कार्य समाप्त हा गया। वहाँ 
से सगम में मेला देखने गये। सरकार की ओर में विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन था। महारनपुर मण्डल 
की कृषि प्रदर्शनी बहुत सुन्दर थी। उधर से ही डॉ उठयनारायण तिवारीजी क॑ साथ पड़ितजी उनक॑ निवास 
स्थान दारागज आय । दारागज़ से उनका पुराना सम्बन्ध रहा। वहाँ से वे साहित्य भवन प्रकाशन देखने गये। 
इसक॑ प्रकाशक भी राहुलजी की पुस्तके छापने के इच्छुक थे, पर बाद में वहाँ से उनकी कोर्ड पुस्तक नहीं छपी | 
इस प्रकार पढितजी प्रयाग में यत्र-तत्र घूमते समय भी मसूरी क॑ लोगों की याद कर रहे थे आग मेरे धत्र न मिलने 
से उनको खेद होना स्वाभाविक ही था। “प्रियायाः पत्रमद्यापिं' नागतम्‌ कि कारणमिति न | हिमवातेन 
कष्टेन पतिता' उतान्यात्‌ किमपि कारणम्‌ ।” (2 फरवरी) ९ 
3 फरवरी 957 : आज राहुलजी का प्रयाग पग्रहप्लय में भी काम था। सुबह प्रूफ सशोर्थन का काम 
समाप्त कर श्रीनिवासजी क॑ गृह में गये। किताव महल के साथ कुछ पुस्तकों क॑ प्रतिज्ञानामा के बारे में बात 
होनी थी। हर्न-क्लिफ का विक्रयनामा भी तैयार करकं मेरे पास हस्ताक्षर के लिए भेजना था। उष्मीद थी कि 
मार्च मास में निर्वाचन के समाप्त हो जाने के बाद पार्टीयाले हर्न कलिफ का पक्का सौदा कर लेंगे। इसलिए 
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उधर भी उनका ध्यान लगा हुआ था। 

आज मध्याध्न भोजन गुलाबकुमारी के निवास में हुआ | देवीजी यहाँ भी पहुँच गई थी। जब वढ़ मस्‌री 
में थी, तब डॉ. सत्यागुप्ता के साथ उसकी मित्रता हो गयी या मित्रता कर ली धी। उसको ब्लात हो गया था 
कि 'चाचाजी' का इस बार प्रयाग जाने का कार्यक्रम है। इसलिए पहले ही पहले प्रयाग जाकर सत्या की सहायता 
से घर किराया करक॑ वहाँ 'चाचाजी' के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। महिल्राएँ पुरुषाी का दिल या तो अपने 
सौन्दर्य से जीतती है या अपने गुण या वुद्धि से या अपने धन से। यदि इनम॑ से कोई न हो तो भोजन कं 
माध्यम से पुरुषो का दिल जीतने का प्रयास करती हैं। गुलाबकुमारी क॑ पास बेशुमार धन और जेवरात थे। 
'चाचाजी' को इन सबका लोभ नहीं था, न उनकी अब किमी स्थ्री से रोमान्स लड़ाने की उम्र थी। वह अपन 
कर्तव्य में लीन हुए व्यक्तित थ। पर गुलावकुमारी उनक॑ दर्शना क॑ लिए हर समय लालायित रहती थी। मसूरी 
मे भी जब कभी 'चाचाजी' अकंले टहलने जाते थ, वह भी पीछे-पीछे उनका अनुसरण करते हुए पहुँच जाती 
थी । मेने पहले ही कहा कि राहुलजी का अपनी प्रतिष्ठा का भी तो ख्याल रहता धा। मसूरी मं घमने की वात 
अलग है, वहाँ भी उनका अपना दांप नहीं था। गुलाबकुमारी भोजन क॑ माध्यम से 'चाचाजी' को अपने बस 
मे करना चाहती थी। इसलिए 3 फरवरी कौ मध्याह्न भोजन के लिए उनको आमत्रित किया, सत्यागुप्ता भी 
वहाँ थी। प्रयाग में तो और भी राहुलजी के कितने सारे मित्र थे, आत्मीय जन थे, उनक॑ मामने इस छिम्छोरी 
औरत की इतनी हिम्मत ! विश्वास नहीं होता था कि ऊँचे घराने की औरत भी इतनी गिरी हुई होता है, किमी 
क॑ सुम्बी दाम्पत्य रीवन में आग लगाने के लिए ओऔछी से आएा ह्रकते भी कर सकती है। पर गुूलाबकुमारी 
के आचरण को देखकर मुझको विश्वास करना ही पड़ा | परन्तु मैं अपने स्वामी पर श्रद्धा, भक्ति और विश्वास 
रखती रही, जिसक॑ बारे में मरे स्वामी भी जानते ही थे। गर्मियों के सीजन में वह रानी साहिबा मसूरी में हैपी 
वी म ही आकर रहती थी। जड़ा शुरू होने पर वह नीच उतर जाती थीं। जागीरदारिन होने के कारण उसके 
पास एक पुरुष अगरक्षक और एक नोकर हमेशा रहते ध। ॥957 के अन्त में भी पदितजी किसों काम से 
मसरी से बाहर जा रहे थ, शायद प्रयाग हा जा रह हा। देहरादून म शाम का ट्रन में चढ़े, उनका पहुँचान मेहर 
जी भी आये हुए थ। उन्हान हसद्ार स्टशन पहुँचकर दखा कि भतीजी साहिवा नी उसी ट्रेन में सवार है। प्ृछ्ठन 
पर वतलाया-में भी आप के साथ प्रयाग जाना चाहती हूँ। उसक॑ साथ अगरक्षक और नौकर भी थध। पडितजी 
का वहुत गुस्सा आया और कह दिया-“आप इस तरह से मेरा पीछा क्यो करती है ? क्‍या मतलब है आपका 
” आप अभी यही उतर जाइए और अपनी जगह चली जाइए, वर्ना ठीक नहीं होगा ।" उसको वहाँ उतरना 
पडा | ये सारी वाते मुझ उसके अगरक्षक क॑ द्वाग मालूम हुई थी। पर मेने गुलाबकुमारी का नाम लेकर परदितजी 
के साथ एक बार भी बहस नहीं की क्योकि मैं जानती थी कि उनका इस में कोई दोष नहीं हैं। महाराना 
साहिवा मरते दम तक 'चाचाजी' की प्रतीक्षा करती रही और मरसरी आर हरद्वार में ही रही | हमने तो ॥957 
क॑ अत म मसूरी की हैपी वेली को छोड ही दिया। इस अध्याय क॑ वारे में तो मै चुप ही रहना चाहती थी, 
पर उस ओछी औरत ने मेर और राहुलजी क॑ वीच एक दीवार खड़ी कर दन की वर्दी काशिश की | में उसको 
कभी माफ नहीं कर सकती। मरे भाई मगलजी इसक  प्रत्यक्षदशी रह | 

डॉ. उदयनारायण तिवारी क॑ साथ प्रयाग सग्रहालय में कितने ही विद्वानों क॑ भाषण हुए जिनमे से एक 
राहुलजी भी थे। प्रयाग सग्रह्मलय जाने का मुख्य आकर्षण तो वहाँ क॑ क्यूरेटर और पुरातत्त्व विद्वान श्री कृष्णदत्त 
वाजपयी थ, जो पहले मधुरा सग्रहालय के निदेशक थे। श्री सुमन जी, अमृतरायजी “तथा अन्य साहित्यिक मित्रो 
से भी वहाँ पर उनकी भेंट हुई | आज उन्होंने बहुत-सी पुरानी पुस्तकें रेलव पार्सन द्वारा भेजने का प्रवध कराया। 
कार्य व्यस्त रहने पर भी ध्यान मस्री की ओर चला ही जाता धा। इसलिए लिखा, “द्रष्टव्य न वः प्रियायाः 
पत्र या गच्छति न वा।” 

4 फरवरी को पड़ितजी क्का व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह प्रूफ का संशोधन किया, तब सम्मेलन मुद्रणालय 
गये | उसके बाद भाई श्रीकृष्णदास तथा श्री अमृतराय के घर गये। भोजन करने में उन्होंन अपनो असमर्थता 
प्रकट की। श्री अमृतराय उन दिनों 2 मिन्‍्टो रोड में रहते थे और इन्हीं के बगल में थ्री कृष्णदासजी। वहाँ 
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से अमृतरायजी की कार से फिर प्रूफ लेकर सम्मेलन मुद्रणालय गये | 'ऋग्वेदिक आर्य” के सारे प्रफो का सशोधन 
हो गया। अब पुस्तक मार्च महीने में सज्जित होकर निकलेगी। पड़ितजी सतुष्ट। दोपहर क॑ भोजन क॑ लिए 
वे डॉ. प्रसाद के यहाँ लौट आते हैं। शाम को 4 बजे कुछ तरुण उनसे मिलने आते है। फिर पी. सी बनर्जी 
छात्रालय मे उन्होंने भाषण दिया। इधर के छात्रों को पुरातत्व विधयक भाषण रुचिकर लगता है, इससे उनका 
ज्ञान बदता है। मालवीय तरुणों की सभा में भी उन्हे बुलाने आये थे किन्तु समयाभाव के कारण वे नही जा 
सके । आज भी उन्होने अपनी कमला पर टिप्पणी करते हुए लिखा-“सर्वत्र प्रिया गतुमरहति, स्वागत च स्थात्‌, 
स्वयमेव नागन्तुमुत्सहते, दोषश्च मदीयो भवति ।” (4 फरवरी) उसी रात को उन्होंने पत्र लिश्या : 
प्रयाग, 
+-2-57 

प्यारी, 

कई दिन की प्रतीक्षा के वाद आज तुम्हारी तीन चिद्टियों मिली । तुम्हे शिकायत है, उचित ही होगी । मैं तो 
बह़ुत-अत्यधिक-इस वार साथ लाना चाहता था। लखनऊ, प्रयाग दोनों जगहों के वहुत से मित्र भा वहुत पृष्ठ 
हे थे। फिर मैं 70 फ़वरी को आजमगढ़ जा रहा हँ। ॥7 तक वहीं पघमना है। वह़ॉ भी ले जाना चाहता था । 
मेगी मामी -वेचारी वहत वरद्गी हैं, वह वत्यों को देखना चाहती थी। खैर, तृम नहीं आई। शायद फ़रवरी में हमें 
वनारस आना पड़े, तव ने चलेगे। और नहीं तो कनैला, पन्द्ा तथा कुछ और जगड़ा में तीन चार दिन के लिए 
जुत्शीजी की कार में चले यायेगे। मेरी वड़ी इच्छा है कि तुम्हे एक यार जरए ले चले । 

तुमको झिझ्क है। एटीकेट सव मालम है। में कोई ऐसी वात नहीं कंड़ सकता, जा तुम्हे पतन्द न हो । 

कल डॉ. भगवतशरण उपाध्याय वनारम से दिल्ली जाते यहाँ आये थे। मुझसे वात नहीं हो सकी / शायद 
दिल्‍ली में निर्णय के लिए गये हैं । 

फर्रख्रावचाद तो इन तारीखों में नहीं जा सकता । यदि 20 को रकसोेंगे तो देखंगा । 

कुछ पुस्तकों का रेलवे पार्सन भिजवाया है । विल्टी मित्र जायेगी । किताव महल मी कितावे मेज देग.,/ प्रतितानामा 
की वात आज तै हो गायेगी । 

'बद्धसिह् गढ़वाली' कई फार्म छप गया । मभाओ करीब करीब समाप्त हो गया । जिनका में कुतन्ञ हैं! की 
तीन कार्पियाँ साथ आजमगढ़ ने जाऊँगा । 

यहाँ एक मित्र ने एक दिन कड़ा -कमलाजी को गाक्टर वन जाने पर यहाँ युनिवर्सिटी में लेक्चरर करवा दीजिए / 
वात तो ठीक है। पर इसका निर्णय तुम्हें करना शेगा । 

फिर से कफ पड़ने की ख़बर पढ़कर मुझे वहत बिन्‍ता हुई। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ सन्‍नोंष हुआ । 

प्रकान के उद्वा९ बल्ल्व की कारपियोँ दिल्‍ली और डागे के पास भेज दी । दिल्‍ली से चिट्ठी आईं कि लिखाते 
तमय कमलाजी और डागेजी को भी मरी में हहना चाहिए । इस समय तो डागे चुनाव में फेंसे हैं। मैंने लिए 
दिया, कागज तैयार रक्‍्खे । चुनाव समाप्त होते ही मार्च में लिखा-पढ़ी ही ज्ण्ये । इस प्रकार मार्च तक मरी से 
रहना ही होगा । इसी वीच विश्वकोश का निर्णय हो जाने पर बनारस जाना प़ेंगा। लिया पढ़ी तक तुम्हे मसरी 
में ही हना है। मचना मिलने पर मुझे बनारस जाना होगा । 

मुझे यह पढ़कर बड़ी टात्त लगती ह- अपनापन नहीं मिलता । काश, तुम मेरे मन को भीता में देखती । शायद 
जीते जी तुम्हे समझा नहीं सकूगा । मैं अपने मित्रों से तृम्झाग परिचय कंगना चाहता है। सभी कुप्हारी शिक्षा की 
प्रगति को देखकर वी प्रसन्‍नता प्रकट करते हैं। पर ? 

धेत्रित के सम्बन्ध में जो भी पुस्तक पढ़ो, लाल प्रेसिल से निशान, फ़िर थेसिस का ही -अनुच्छेद -अक 
नगा दो । अच्छा हो यदि उसे कापी फ नोट थी कर लो । मेरी यही लालसा है, तुम अपनी थेव्रित अच्छी लिख 
सको । वरावर स्राथ रहना न भी हो सके तो भी जिन वाती को बतलांँ में उन्हें नोट का कार्म करों । बनारस 
आने पर नौकरानी जरूर रखनी है, जिसमे तुम अधिक समय दे सका । 

मैं 6 फरवरी को 6 वजे सवेरे वाग़णती के लिए रवाना हो रहा हें। पता उत्शीणी का। तुम्हें वार-वार 
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चुम्बन-आलिंगन, जया-जेता को बहुत-वहत प्यार । 
तुम्हारे पास थेसित्त सम्बन्धी जो नेपाली पएृल्तके हैं, उनकी स्ची जनकलालजी के पास भेज दो । 
तुम्हारा, 
रहल 

5 फरवरी का दिन भी उनका प्रयाग में ही बीता। प्रातः “'ऋग्वेदिक आर्य' क॑ सारे प्रूफ को देखकर समाप्त 
कर दिया। फिर श्रीनिवास को दे आये। चाय-पान के लिए अमृतरायजी क॑ यहाँ गये | अमृतरायजी क॑ साथ 
वे श्री निराना जयन्ती में शामिल होने के लिए दारागंज गये। अनेक अतिधियों ने निरानाजी की षष्तठिपूर्ति 
के लिए शुभकामनाएँ अर्पित की | पंडितजी ने भी | मध्याह्न भोजन श्री गणेश पाण्ड के यहाँ, आज बसत पंचमी 
के अनुरूप ही वहाँ सात्विक भोजन था। एक वजे लौटकर डेरे पर आये और सभी प्रफ आदि को देखकर 
समाप्त कर दिया । कन सूर्योदय से पहले ही स्टेशन पहुँचना है| यहाँ से इतनी सुबह वाहन नहीं मिलता, इसलिए 
आज रात पड़ितजी श्रीनिवासजी के यहाँ रहे। वहाँ प्रतिज्ञानामा क॑ विषय में वातचीत हुई। 

वाराणसी : 6 फरवरी को सुबढ़ 6-40 पर राहुलजी स्टेशन गये। श्रीनिवासजी सुबह 5 वजे ही स्टेशन 
के लिए चल पड़े थे। ट्रेन 6-40 पर। साथ में थ्री जयगापाल मिश्र तथा उनक॑ अनुज शिवगोपान मिश्र भी 
झूसी तक आये। ।। बजे वाराणसी पहुँच गये। स्टशन पर श्री मुनी/वरनाथ जुन्शी अपने पौत्र क॑ साथ प्रतोक्षा 
कर रह थे। कार से उनके घर आ गये। श्री जुत्शीजी के इजीनियर पुर थी योगीनाथ जुत्शी आजकल वाराणसी 
मे थ। अतः उनकी ही कोटी मं पडितजी को रहना पढ़ा। कोटी वागणसी छावनी के पास थी और गाँव भी 
यहाँ से नजदीक ही था। रात 9-35 बजे भी वहाँ विवाह क॑ मगलगान की ध्वनि राहुलजी को सुनाई दे रही 
थी। आज ही गोधूलि के समय वे सारनाथ में अपने भतीजे उदयजी और उनके परिवार से मिलने गये। 8 
तारीख को फिर आना था यहाँ, इसलिए आज जल्दी ही डरे पर लौट आये। सारा दिन घमने घामने में ही 
बीता, इसलिए उस दिन और काई काम नहीं हे| सका । 

अगले दिन 7 फरवरी को थी यागीनाथ जुत्शी, उनकी माता शीमती माहिनी जुन्शी को लेकर पडितजजी 
हिन्दू विश्वविद्यालय गय। वहां वे डॉ हजारीप्रसाद द्विवदी के गृह में गय। उनके साथ रूस जापान-चीन आदि 
दशो के छात्रा स समालाप हुआ। चीनी चाय भी उनको पीन को मिली । फिर दशाश्वमेघ वाजार से फल आदि 
खरीदकर हिन्दी प्रचारक चोखग्वा आदि प्रकाशन मस्थानों में गये अ।? कुछ पुस्तक खरीटी। 'आज' प्रेस में गये । 
वर उनकी 'कुमाउ/ पृस्तक छप रही थी। 

जुत्शी परिवार के बारे में पढितजी लिखते है-“श्री योगीना५ जुत्शी अपने पिता की तरह ही मधुर स्वभाव 
क व्यक्ति हें। उनक व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत प्रभावित किया | गत को परिवार के सभी सदस्य वैठकर राजनीति, 
साहित्य आदि की चर्चा करते रहे | वीच वीच में वे सव कमना का भी स्मरण करते थे। उस गत जुत्शी परिवार 
के साथ उन्होंने 'एक झलक' नामक फिल्म देखी। उनको लगा '“नासुन्दरम |” 

8 फरवरी को सवरे ही योगीजी तथा उनकी माता के साथ पढ़ितजी सारनाथ में सग्रह्मलय टैेखने गये। 
सग्रहालय में गुप्तकालीन मूर्तियाँ उन्हें बहत अच्छी लगी। अन्य यम्दुर्ए सभो सन्दर था आर सुन्दर रूप में प्रदर्शित 
की गई धी। सारनाथ में ही वे अपने भतीजे उदयजी के परिवार से मिल , उनके बच्चो के लिए वे फल और 
मिठाइयाँ ले गये ध। वहाँ से वे मूलगधकुटी विह। म प्रतिमागृह में गये। लोटे तीन बजे। फिर योगीजी के 
बच्चों के साथ मोटर नौका पर सवार हो गगा की धारा की आर गैर करने गये। “सौम्या गगाया थारा।" 
इस प्रकार आज छः घटा घूमने-यामने में ही व्यतीत हुए | शाम 5 बज सन्ट्ल हाटल में चाय-पान का आयोजन 
धा। वहाँ से योगीजी की कार में शीरी सिनेमागृह में 'बैगुनाह' फिल्‍म देखने गये। उनको यह फिल्म बिल्कुल 
ही अच्छी नहीं लगी। रात को ॥0 बजे डेरे पर लौट आये। 

दूसरे दिन (9 फरवरी) प्रातः वे विश्वविद्यालय गये। वहाँ लेनिनग्राद विश्वविद्यानय मे पढ़ें पडितजी के 
छात्र विक्‍्तर बालिन महाशय से उनको मिलना धा। बालिन यहाँ हिन्दी पढ़ने आर भाषा का अभ्यास करने 
आये हुए थे। दिन का भोजन उन्होने भी जुत्शीजी के गृह मे किया। मोहिनोदेवीजी न दोस्तोएवस्की की पुस्तक 
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अपराध और दण्ड' का हिन्दी अनुवाद किया था, उसमे उन्होंने बालिन से रूसी नामों का सशोधन करवाया । 
नगरपालिका कन्या विद्यालय की निरीक्षिका श्रीमती पाण्डे भी साथ चाय-पान में यड़ी रही। 

पडितजी के रिश्ते के और दौलताबाद के श्री विश्वनाथ पाण्डे से वही भट हुई। वह रामराज्य परिषद 
की ओर से विधानसभा के लिए चुनाव लड रहे थे। कई हजार रुपये खर्च कर चुके थे ओर उस समय उन्हे 
अपनो विजय पर पूरा पूरा भरोसा धा। पर बाद में वह चुनाव हार गये। वाराणधय मसस्कृत विश्वविद्यालय के 
प्राध्यापक श्री जगन्नाथ उपाध्याय भी उनसे मिलन आये। फिर उदयनारायण पाण्डे क॑ साथ भिक्षु धर्मरक्षित जी 
डेरे पर आये। बातचीत हुई शयन के समय श्री श्यामनारायण पाण्डे आय | वह अदमन द्वीप मे शिक्षण कार्य 
के बारे में देर तक पूछते गहे। उसी दिन पडितजी को अपनी “प्रिया' का पत्र मिला, मसरी में सव 'शिव' है। 
घर में साथ रहते मतभेद ओर टकराव हॉन पर भी बाहर जाने पर एक दूसर की याद म हम वंचेन ही रहते 
थे। मेरे समय पर पत्र न लिखन की उन्हें शिकायत रहती थी। जब यात्रा म मर पत्र उन्हे मिनत, इनका बढ़ी 
प्रसन्‍नता और शाति मिलती थी। व भी नियमित रूप स पत्र लिखा करत थ। आज भो रात का उन्‍्हान एक 
पत्र मेरे नाम लिखा, जो इस प्रकार हैं 

वाराणसी 
9-2-57 

प्राणसमे, 

दृम्हाय 6 का पत्र आज मिला | मैं तो वड़ी उकता स प्रतीक्षा कर रहा था। कल सथा सात उजे सबरे 
की वस द्वार आजमगढ़ या रहा हैं। जैसा कि लिख चुका हैं, 77 तक वी 7हकर जिले मे प्रमना है । 

आज आर्यप्रषण प्रेस के गोडसे जी आये। कह रहे थे, कोई नेपाली कृति दिलवाशए । हम अपने पैसे से 
छापकर बिक्री कर देगे । गयल्‍टी देगे। वृम्गगी कहानियों के नेपाली अनृवाद को वह छापने के लिए तैयार हैं । मैंने 
कहा - अपनी पत्नी से कहेँगा । अच्छा डे, यदि तुम्दाग कहानियाँ नेपाली में छझपए जाय । असली नामों को वदलका 
अनुवाद कर डालो । यदि और काम हो जाय॑ ता मेरे आने से पहिले एकदा क्हानिंग का वालकर मयब्ध से टाटप 
करवा झलो । हिन्दी के स्ग्रह को ता ॥6 कडानियों हो जाने के वाद छप्यानों चाहिए । पर नपाती का प्रह्माशक 
को देना चाहि! । वह 60-70 पृष्ठ की हा पृस्तक छापना चॉहित हैं । 

जया-जता का फोटो मिला । में आजमयद़ मैं जाकर अुलवा लंगा। अभी वारहबाँ फिल्‍म बाकी हे । 

भानुभक्त सम्बन्धी पुस्तका की तान सचियां टाइप करवा लो । एक एक ज्ञवालीजी ओर जनकलालजी को 
भेजी । उनके अतिरिक्त पृस्तके भेजने के लिए कही, विशेषकर भानुभक्त से पहिल को प्ृस्तकों को मेजने के लिए 
लिखना । 

आजमगढ़ कल ही जा सकता थी। क्या कर्खें ? एक वार जरूर ले जाउया । अर्भी बनारस के काम का 
कोई निश्चय नरीं हुआ है | नहीं तो यहाँ आते ही ले चलता । 

वृग्हरे प्रवाग में काम करने के लिए अध्यापक मित्रों ने कहा । में भी उसे मुलभ यमझता हैं, यदि तुम ने 
2॥.0. कर लिया । 

सारनाथ हो आया । उदयनाराबण और परिवार से मिल आया । उदय, /भिक्ष धर्मराश्षित और पड़ित जगन्नाथ 
के साथ मिले सवसे पीछे श्री #यामनागयण पाण्डे आये । 

यदि नखनऊ ये सीधे आना पड़ा, अर्थात्‌ फर्रखावाद जाना नहीं पढ़ा तो वहाँ से अचार लेता झ्ाऊँगा । नहीं 
तो फर्रुखाबाद से लेता आऊँगा । 

भोजन और स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना । उन्निद्रता अच्छा नहीं । काम में वाधा हो जाये । 

मैं रोज इजेक्शन ने रहा हैं। यहाँ से इन्सोलिन की एक शीरशी ले ली है। सीधे न आने से (यहाँ से कोई 
चीज नहीं ला तकता । आशा है, चोखम्वा (पोस्ट द्वारा) और हिन्दी प्रचारक (रेल द्वारा) की प्रस्तकी मेरे पहुँचने 
हल ही वहाँ पहुँच जायेगी । तुम्हे अधिक समय अपनी थेत्ित सम्वन्धी परत्तकों पर ढी देना बाहिए । नोट 
लत जाना | 
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प्रिये, दूर से लिखने की बहुत-सी बातें मन में आती हैं, पर संकोच होता है। आशा है, तुम चित्त और शरीर 
दोनों से प्रसन्‍न हो । तुम्हें बार-बार चुम्बन-आलिंगन और जया-जेता को प्यार । 

जुत्शी दग्पती को तुकारा नमस्ते कह दिया । वह तुस्छे वह़त देखना चाहते हैं। मेग तो वहुत ध्यान दिया । 
उनके प्रत्र कार में वरावर घुमाने में लगे रहे / 

तुम्हरा, 

गहल 

आजमगढ़ : 0 फरवरी को सुबह ही श्री योगीनाथ जुत्शी के साध वस अड्डे पर गये। साढ़े 7 बजे 

वह रवाना हुए | शिवपुर-फिडेर-फूलपुर के मार्ग से होते हुए ॥0 वजे एक करस्च में पहुँचकर आधा घंटा विश्राम 

किया | यहाँ बस-यातायात सुलभ हो गई है। यहाँ मे प्रस्थान करके गाग बादशाहपुर, यवनपुर मडल आ पहुँचा । 

वहाँ से आजमगढ़ जनपद में प्रवेश किया। फिर ठंकमा-गम्भीरपुर-मुहम्मठपुर होते रानी की सराय पहुँचे । वहाँ 

सौ से अधिक पुरुष मामा क॑ लड़के कैलाश और दीपचन्द भी राहुनजी कं स्वागतार्थ मोजूद थे। पल्हवी स्टेशन 

पर और अधिक लोग थे। साढ़े 2 दिन में वह आजमगढ़ नगर पहुँची। वहाँ श्री ज्योतिस्वरूपसिह्ल मिल गये | 

उनके साथ कार में ज्योतिस्वरूपरसिह् के घर गये। मिलनवाले लोग का ताता लग गया। आज ही पडितजी 

ने शिबली कालेज तथा हरिऔध कला भवन को देख लिया। अब कल से आजमगद जिले का दौरा करने का 
कार्यक्रम पक्का हो गया। 

इस यीजत्रा का वर्णन करत हुए उन्होंने पत्र लिखा, जो यर्शा प्रस्तुत ह . 

आजमगढ़ 
4-2-57 
प्राणसमे, 

9 फरवरी की चिट्ठी आज मिली । परसों एक चिट्ठी लिख चुका हैं। कल दोपहर को यहाँ पहुँचा । रानी 
की सराय में बधओं ने स्वागत किया और यहाँ भी । श्री ज्योतिस्वरूपसिह के यहाँ टडरा हँँ। कल तो यहाँ ग्यारह 
बजे रत तक मिलना-जुलना रहा । आज से पृरातत्त्वीय स्थानों की यात्रा शुरू हुई । 50 मील से ऊपर का चक्कर 
नगाका 4-5 प्राचीन स्थानों को जीप पर से देखा । ध्वल से भर गया ' यह यात्रा तुमगरे कस की नर्हीं थी। वैसे 
पन्‍दहा-कनैला जाने में तुम्हे कोर्ट दिक्कत नहीं थी । वार-वार ख्याल आता 2 तुमने इन्कार करके अच्छा नहीं किया । 
कल भी चार-पॉच मील का चक्कर काटते हुए अपराब्न में पन्दढ़ा होते यहाँ आना है। मार्मी (कैलाश की माँ) 
को जब जैता के होने का पता लगा, तो सोहर गवाया था। देखने की उनकी वड़ी इच्छा थी। मैं कह हहा हें, 
शायद मार्च में आये । 

76 फरवरी तक ऐसी ही दौड़-धप जीप पर होती रहेगी । पर॒सों कनैला की ओर जाना है । पुरातात्विक महत्त्व 
के स्थानों को भी देख रहा हैँ । 77 तारीख को आजमगढ़ में ही रहना है। ।8 को शाहगज में । वहीं छावड़ा-देहरा 
एक्सप्रेस पकड़ लेगा, यदि फर्रमख्राबाद से निमत्रण इस बीच में नहीं आ गया। देहय एक्सप्रेस पकड़कर 49 को 
देहरा पहुँच उस दिन वहीं रह 20 को दोपहर तक मरी जा जाएगा। यदि फर्रखावाद जाना ही हुआ, जियकी 
कम सम्भावना है, तो 23-24 तक आ सकूंगा । वढों जाने के लिए निशद्य हारने पर एक्सप्रेस से यचना दूँगा । 

किताब महल और हस प्रकाशन की प्ृस्तके अ, 7 तारे पास पहुँचेगी। हिन्दी प्रचारक्त और चौसम्वा की 
प्रस्तके भी जायेंगी। ब्रानमण्डल के वारे में नहीं कह सकता । द्विवंदीणी नहीं मिले। 'कुमारऊ' के छपने की अब 
वह़त आशा है । 

अभी इधर गर्मी का नाम नहीं है। आज ऊनी वगलवदी और अडी की याकेट पहनकर निकला था, सर्दी 
लग रही थी। कल से कुर्ता-जाकेट पहनूगा । 

दिन-पर तो काम में मन लगा रहता है, रात को तुम्हारी और जया-जेता की याद इतनी तीव्र हो जाती है 
कि जल्‍दी से जल्‍दी वहाँ पहुँचने का मन करता है। 

लैंखनऊ उतरने की कम सम्भावना है। शायद मिठाई यहाँ से लाना पड़े । कुछ देहरा में भी ले लूँगा। यदि 
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एक्सप्रेत भेज दोगी, तो इस चिट्ठी के बाद की भेजी तुम्हारी चिट्ठी मिल जायेगी । 

आशा है, मेरी प्यारी मन लगाकर पढ़ रही होगी । मेरे आने पर तुम अपनी कहानियों का नेपाली में डिक्टेशन 
करा देना । आर्यभूषण प्रेत (वाराणसी ) वाले छापने के लिए तैयार हैं । अच्छा हो, तुम्हारी पुस्तक पहिले नेपाली मे 
ही छपे / 

मैं अच्छी तरह हैं। दिनचर्या ठीक से हो रही है। इस भूमि की अति प्राचीन प्ररातत्त्व सामग्री को देखकर 
बड़ी प्रसन्‍नता होती है । कुछ लेख लिखेँगा वहाँ आने पर । यहाँ के इष्ट-मित्रो का स्नेह देखकर बहत प्रचनन्‍नता होती 
है । तुम्हारे आने पर भी यहाँ वैसा ही स्नेह मिलता । यदि मार्च में बनारस आना हुआ-जिसकी बहुत अधिक आशा 
नहीं है-तो जृत्शी साहेब की कार लेकर 5 दिन के लिए यहाँ आ जायेगे । 

प्रिया को चुम्बन और आलिगन और जया-जेता को वहुत-बड़त प्यार । 

तृम्हारा, 
य्ह्ल 

82 फरवरी को पड़ितजी आजमगढ़ जिले कं विभिन्‍न स्थानों का दौरा करते हुए पन्दहा पहुँच गये। वहाँ 
उनकी मामी, जा अतिवृद्धा हो चुकी थी, उनकी राह देख रही थी। मामी के पुत्र कैलाश के द्वार पर पडितजी 
के दर्शन के लिए सारा गाँव उमड़ आया था। पडितजी के नाना पाठकजी के भाई लौहर पाठक से भी उनकी 
भट हुई। वह भी बहुत वृद्ध हो चुके थे। अपने ननिहाल के इन बुजुर्गों के स्नेह को देखकर पड़ितजी भावविद्ल 
हो गये। पन्दहा मे एकत्रित भीद के सामने उनको भाषण भी देना पडा। मारी यात्रा वे जीप क॑ द्वारा कर 
रहे थे। रात सात बजे के बाद आजमगढ़ नगर आये और डेगे पर सो गये। 

।3 को पडितजी सुबह नौ बजे निकलते हे। साथ में फूलचन्द्र त्रिपाठी भी है। घूमते हुए, परिदर्शन करते 
हुए वे अपने पितृग्राम कनैना पहुँचते है। वहाँ भी बडी सख्या में लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे है। पडितजी 
के परिवार के रहने के घर कं बाहर चँवा टेंगा है। लोग वहाँ एकत्रित हैं। पडितजी उनक॑ सामने “कृषि म॑ 
प्रगति किस तरह हो' इस विषय पर भाषण देते हैं। भोजन कनैला के ही निवासी जायसवाल के दहाँ करते 
हैं। कनैला से विदा होने से पहले वे अपनी प्रथम परिणीता को देखने जाते है, जो इस समय पैर टूटने के 
कारण बिस्तर पर पडी हुई है। दो दिन के बाद अपनी यात्रा “का विवरण देते हुए वे पत्र लिखते है, जो इस 
प्रकार है : 

आजमगढ़ 
5-2-57 
प्राणप्रिये, 

दोनों पत्र मिले । एक में अन्यों के मिले। मैं भी उत्सुक हैं शीघ्र लौटने के लिए । इसीलिए फ़र्कखावाद नहीं 
जा सकता । वैसे भी हरदेवी मलकानीजी को 20-27 के लिए लिख दिया था। जान पढ़ता है पत्र उन्हे नहीं मिला । 
आजकल दुनाव की धृम है। ऐसे यबमय जाना ठीक नहीं है। ॥/ से आज 75 फरवीी तक रोज आठ-नौ बजै 
यहाँ से निकलता हैं और रत को आठ बजे (आज /0 बजे) लौटता हूँ । सारे कपड़ो में धुल भर रही है | पुरातत्वीय 
स्थानों की जॉच-पड़ताल करते, तथा अराक्षित बामग्री को माथ भी नाता हैँ । यह यहाँ के हरिऔध कलाभवन मे 
रखी जायेगी। पन्दडा की यात्रा का उल्लेख पढ़िले पत्र में कर चुका हैं। कल कनैला हो आया । दो घटा रहा । 
वह वेचारी खटिया पर पड़ी है। पैर टीक नहीं हुआ, फोड़ा अच्छा हो गया । फ़ोटो लिया है। आया या नहीं. नहीं 
कह सकता | तुम्हें देखने की सभी इच्छा खते हैं। 

सवेरे सात बजे से गत के ग्यारह बजे तक मुझे फुर्सत नहीं । तभी मित्र चाहते हैं एक दो दिन और रखने 
को, पर मगय कहाँ से लाऊँ। आज पौने दो मी मील का चक्कर रहा | लौटते समय दोहरी के पास शाड़ी बिगड़ 
गईं । डर लगा, शायद रास्ते में ही वैठ जाना पड़े । कल भी ऐसी ही नौवत आईं थी । खैर । अब कलें की यात्रा 
प्रोग्राम रह गया है जो पूरा हो ही जायेगा । कल साहित्यिक गरोष्ठी है। परसों दो-तीन प्रोग्राम पूरा कौंके /8 को 
वही गाड़ी प्रकडूँगा जिससे वेहरादूम एक्सप्रेस मिल जाये और शाम को लखनऊ पहुँच जाऊँ। लखनऊ में एक दिन 
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जरूर उतरना होगा, शिवपूजन वाबू के पत्र को पाकर यह निश्चय करना पड़ा, नहीं तो मैं सीधे देहरा आने का 
निश्चय कर चुका था। 
दिन-भर धूल फॉकनी पड़ रहीं है। आंखों में पड़ जाती है। स्वास्थ्य ठीक है। एकाध दिन इन्सोलिन भी 
लेना भूल जाता हँ। तुम वाथ रहती तो निश्चित रहता । 
जया-जेता वद्बर याद आते हैं। आज फिल्म धनाकर आये तो देखा उनके फ़ोटो आये हैं, प्रिंट नहीं किया, 
वैसे अच्छे हैं । । 
अभी यहाँ गर्मी नहीं है। वहाँ पहुंचने पर मौसम अनुकुन हो जायेगा। आशा है तुमने पढ़ने में प्रगति 
अवश्य की होगी । 
तुम्हारा, 
राहुल 
अगला पत्र आजमगढ़ से ही : 
46-2-57 
प्रिये, 
आज जिले का टूर समाप्त कर दिया । 8 को सबेरे चलकर इहगदन एक्सप्रेस से ॥9 को सबेरे देहरा पह़ेँचेगा । 
27 को आ जाऊंगा । 
तुम्हारा, 
राहुल 
7 फरवरी को पडितजी का कार्यक्रम इस प्रकार रहा-आज वार्तालाप मे ही अधिक समय गया। प्रातः 
हरिऔध कलाभवन में गजेटियर समिति की बैठक हुई जिसमें उनको बोलना पडा सझग्रहीत जो मूर्तियाँ थी वे 
सब इस कलाभवन को सौप दी | भोजनान्तर वे शिबला सस्थान में गये । यहाँ इस्नामिक और संस्कृत के अनुसन्धान 
का सम्यक प्रबन्ध है। हिन्दू-मुस्लिम मैत्री के विषय में यहाँ प्रयत्न हो रहे हैं, जो अच्छा है। साय चायपान 
का प्रबन्ध ख़ीप्ट छात्रावास में श्री चन्द्रशखर त्रिपाठी द्वारा आयोजित था । त्रिपाटीजी भी कलाभवन की बैठक 
में बोले थ। रात्रि भोजन में उन्हाने अपन गृह में मछली पकवाई थी जो पडितजी को भी सुस्वादु लगी। रात 
क॑ ।] बजे तक पन्दह्ा क वान्धव वहाँ बैठे थे। वे लोग बहुत चाद्ते थे कि कमना भी उनके गृह मे आवे। 
पर अभी तो तुरन्त आने की मम्भावना नही है। उन्होने कैलाश के "]त्र दीपचन्द्र को सयुक्त रूप से कृषि करने 
को सलाह दी। 
आजमगढ़ से प्रस्थान : आज यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया। ॥8 फरवरी को सुबह 9 बजे 
आजमगढ़ से पडितजी चल पडे। 5-0 मिनट बाद रानी की सराय स्टेशन पर पहुँचे | वहाँ उन्हे विदा देने के 
लिए बहुत-से बन्धु-बान्धव उपस्थित थे। चलते समय पडितजी ने उन लोगो को सामूहिक कृषि करने की सलाह 
दी। 'देखें क्या होता है।' कनैला के लोगो ने तो स्वीकार कर लिया है। रेल की वातायन से आजमगढ़ की 
कुडधानी का दृश्य दिखाई दे रहा था। इस वर्ष वहाँ जो फसल उगी हुई थी, वह यहाँ के लोगो के लिए पर्याप्त 
नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी हर वर्ष जनसख्या बदती जा रही है। इस तरह जीवन निर्वाह किस प्रकार 
होगा ? पंडितजी सोचते हैं। ॥ बजे वे शाहगंज पहुँचे। यहाँ की छोटी लाइन रेल अब बडी लाइन में बदल 
चुकी है। यहाँ उनको ट्रेन बदलनी थी। द्वितीय श्रेणी में अनेक भद्र सहयात्री मिले, जिनमे एक आग्ल दम्पत्ती 
तथा कुछ मुस्लिम लोग भी थे। माता आनन्दमयी की एक शिष्या भी चढ़ी। रात को आराम से सोने को मित्रा | 
खान महाशय विनोदी और उदार थे, पर वह अनावश्यक और मभिध्या बाते कर रहे थे। 
देहरादून : 9 फरवरी को वे देहरादून पहुँच गये और शुक्लजी के गृह में चले आये। यहाँ पिछली बार 
राईफल रख गये थे। उससे निकालकर अपने सामने रखा, नहीं तो मसूरी ले जाना भूल जायेगे। कई दिनों के 
बाद आज इन्सोलिन की सुई ली। तबियत भी ठीक नही, कुछ पेट मे विकार है। मध्याहन मे कुछ समय सोये। 
आजमगढ़ की इस यात्रा से शरीर बहुत थक गया है। शाम को दयानन्द कालेज की हिन्दी समिति के वार्षिक 
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अधिवेशन मे गये। उनको भी भाषण देना पड़ा। डाक्टर सत्यकेतुजी अध्यक्षता कर रहे थे। रात को मेहताजी 
की धीसिस का काम देखा। उनके काम से पडितजी कुछ असतुष्ट थे। आग्ल-भाषा भी शुद्ध नहीं है। कैसे 
शोध का काम प्रा करे, पडितजी को चिन्ता होती है। आज उनका मन बच्चों को देखने के लिए चचल हो 
उठा, पर अभी तो मसूरी पहुँचने मे देर है। क्‍या पता वहाँ प्रिया उनको देखकर कहीं विरक्‍त न हो जाये, 
हालाँकि वह उस पर अनुरक्‍त हैं। पडितजी, यही तो आप समझने में भूल करते थे, काश कि आपने कमला 
के हृदय की भावनाओ को ठीक से ममझने की कोशिश की होती ? 

20 फरवरी को भी पडितजी देहरादून में ही रहे। दिन में पल्टन बाजार में घूमे। कुछ छात्र उनसे डेरे 
पर मिलने आये, उसके साथ दर्शन विषय पर सलाप हुआ। फिर प्रो नित्यानन्द शर्मा (हिन्दी विभाग, दयानन्द 
कालेज) के यहाँ चाय-पान हुआ । रात्रि भोजन प्रो पी एन मुकर्जी (राजनीति विभाग, दयानन्द कालेज) के 
यहाँ हुआ। मधुर मत्स्यपाक से पढडितजी का मन मुदित हो गया। देहरादून में उनका दिवस 'कथमपित' बीता, 
परन्तु रात को शीघ्र ही मन मसूरी की ओर चला गया। आज कार्य भी कुछ नहीं किया। ऐसा हो भी क्‍यों 
न, जबकि देहरादून से रात को मसूरी की दीपमाला दिखाई देती है। पर हम लोग तो हैपी वेली के घोर जगल 
में थे, हमे देहरादून की दीपमाला कहाँ दिखाई पडनेवाली ? तो भी जब हमे उनके प्रोग्राम का पता चला कि 
अमुक तिथि को वे देहरा आ जायेगे, ता हम एक-एक मिनट की गिनती करते उनके गृह आगमन की प्रतीक्षा 
करते रहे। मैं ही नही, जया-जेता भी अपने पापा के इन्तजार में बैठे है। हमने 20 को दिन-भर उनकी प्रतीक्षा 
की, वे नही आये। 2। फरवरी का ॥2 बजे दिन मे वे हर्न-क्लिफ' में आये। जया फाटक के पास ख़दी उनकी 
प्रतीक्षा कर रही थी, और जता ज्वर से सुप्त था। जब पता चला कि देहरा में वे दो दिन रहड़े तो हमे बहुत 
बुरा लगा, क्‍योंकि देहरा तो साल मे कई-कई बार आते-जाते रहते हैं। लम्बी यात्रा करक॑ सीधे घर आ गये 
होते तो हमे तो सुख मिलता ही, उन्हे भी आराम मिलरता। वस्तुतः उनकं स्वास्थ्य के लिए ही मैं चिन्तित रहा 
करती थी, ५९ उनको जैसे स्वास्थ्य की पर्वाष् ही नहीं। वे मेरे मनोभावो को नहीं समझते थे, उल्टा मेरी उलाहना 
से वे दुःखी हुए और उसी रात दैनन्दिनी मे लिखा-“विचित्रा प्रियाया. प्रकृतिः। मन्ये दढ़ कदापपि मतोष॒ुकारीण 
भविष्यामि | किमर्थ दिनद्वय देहराया स्थित इत्यपि असतोषकारणम्‌ ।” खैर, यह '*क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा' वाली 
बात तो हर गृहस्थ के घर मे होती रहती है। हमारे घर में भी -यदाकदा ऐसी बात हो जाये तो कोई आश्चर्य 
नहीं । यह कहूँ कि पड़ित महाशय महापड्डित, महाविद्वान तथा महान्‌ लेखक होने के माथ थोड़े मनोवैज्ञानिक 
भी रहे होते, तो हमारे घर मे शायद ख़टपट की नौबत ही न आती, क्योकि वहाँ किसको फुर्सत थी झगडने 
की ? वे अपने काम मे व्यस्त मैं अपनी लिखाई-पढ़ाई और गृहस्थी मे व्यस्त । न उनकी लड़ने की आदत, 
न मेरी । लेकिन जब कभी भी खटपट की नौबत आई, सदा मधुरेण समाप्त हुआ | 

मसूरी : 22 फरवरी को पडितजी पत्रो के उत्तर लिखने मे व्यस्त रहे। फिर 'दोह्मकोश' के प्रफ का सशोधन 
किया और आज की ही डाक से भेज दिया। देखा कि उनकी प्रिया ने अभी सस्कृत पढ़ने में मन नहीं लगाया 
है, तो फिर क्षुब्ध। इधर जेता को कल से ही ज्वर आ रहा है, उसे डाक्टर क॑ पास दिखाने ले जाना होगा। 
स्वय पडितजी को भी आज अधिक ठड़ लग रही है, पर सतोष इसी बात का है कि यह आखिरी सर्दी है। 
इस वर्ष पडितजी काशी नागरी प्रचारिणी सभा क॑ अन्तर्गत हिन्दी साहित्य के बृहद इतिहास के ॥6वें खण्ड 
का सम्पादन करनेवाले थे | इसमे हिन्दी का नोकसाहित्य विषय समाहित है। हिन्दी की 20 बोलियों के लॉकसाहित्य 
को एकत्रित करने का काम बड़ी जिम्मेवारी का था। 23 फरवरी को डॉ. गोविन्द चातक द्वारा लिखित॑ गढ़वाली 
भाषा विषयक निबंध आ गया। इस निबध से पडितजी सतुष्ट हुए। ससद के चुनाव का समय है मसूरी में 
भी महाकोलाहल है। आज मेरे द्वारा लिखित कहानी “माँ की ममता” को उन्होंने पढ़ा । “दो और भी$कहानियाँ 
लिखी हैं, सुन्दर हैं, पर अध्ययन कं प्रति अभी भी आलस्य है।' 

24 फरवरी को मसूरी मे काफी ठड़ थी। पद्चितजी को तकलीफ हो रहीं थी, पर वे अपना काम करते 
ही रहे। आज उन्होंने 'रामचरितमानस” तथा 'अध्यात्म रामायण' का पारायण किया और उनमे आये' नामों की 
अनुक्रमणिका भी तैयार कर ली। उनके दो शोधार्थी देहरादून से आज आनेवाले थे, पर कोई नहीं आया॥ पंडितजी 
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को कोफ्त हो रही थी। आज ही ससद सदस्यों का निर्वाचन सारे देश में हो रहा था, पडितजी इसके परिणाम 
जानने के लिए उत्सुक | 

25 फरवरी को पड़ितजी की खुराक आ गयी, याने “ऋग्वेदिक आर्य', 'दोह्ाकोश”', 'कमैला की कथा' आदि 
के ढेर सारे प्रफ आ गये। आज ही सबको शोधन करके लौटती डाक से भेज भी दिया। काश, उनकी तरह 
ही घर के लोगों का भी काम में त्वरित गति से मन लगता तो कितना अच्छा होता। पडितजी कितना कहते 
रहते हैं, “पर कमला को अपने शोधनिबध की सामग्री तैयार करन क प्रति कोई उत्साह ही नहीं।” उसको 
देखकर पडितजी को चिन्ता होती है। “कमना के डाक्टरेट के साथ दोनों बच्चों का भविष्य भी जुडा हुआ 
है। किन्तु कमला को इसकी पर्वाह ही नहीं। आदमी के लिए उमकी वृद्धि ही पथ प्रदर्शिका ढोती है। बाद 
मे कमला बहुत पठुतायेगी। अब उसको कुछ कहना बेकार है।" 

पढितजी इसी तरह मन में कुदा करते, और अपना काम भी करत जाते। बाहर से निमत्रण आ जाये 
तो खुश | एक पाँव तो घर के बाहर ही रहता घुमक्कड स्वामी का। अब वे रोज-रोज मेरी शिकायते ही लिखा 
करते | पुरुष चाहे कितना ही पढा-लिखा हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, कितु उसका स्वभाव तो सामान्य पुरुष 
की तरह ही रहता है। और दम्पनियों के बीच में भी झगड़े रआ करते थे, झगडे होते हैं, ज्यादा क्रोध आ 
जाये तो पति अपनी पत्नी पर दो-चार थप्पड़ भी जड़ देता है। परन्तु हमारे यहाँ का झगड़ा इतनी निम्न कोटि 
का नहीं होता धा। वह तो जोर से डॉटते तक नहीं थे, हाथ चनाना तो दूर की वात। कभी बच्चों तक पर 
हाथ नहीं उठाया। लेकिन इसस भी जोर की मार उनकी कलम करती थी। डायरी म शिकायत लिख टी, या 
अपने एक ख़ास मित्र के पास कमला की शिकायत करक चिट॒टी लिख टी। पडितजी की यही एक आदत 
मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। पति-पत्नी का झगड़ा बहुत लम्बा नहीं रहता। कल दोनों में ही मेल-मिलाप हो 
जाता है, क्योकि दोनो गृहस्थी रूपी गाडी क॑ दो पहिये हैं। झगड़े की बात भूल भी जाते हैं शीघ्र ही। पर उन्होंने 
अपने खाम मित्र के पास जो चिट्ठी लिखी, वढ़ तो डोक्युमेन्ट वन गया। मुझमे स्वाभिमान की भावना रही । 
मै नहीं पसन्द करती थी कि वे मेरी आलोचना करते हुए किसी पराये आदमी को लिखे। वह मुझे थप्पड भी 
लगा सकते हैं, डॉट भी सकते हैं, यह उनका अधिकार है, पर अकेले में यह होना चाहिए न कि सन्‍्यासी मित्रों 
को पत्र लिखकर मुझे नीचा दिखाये। इस बात में मैंने कभी भी पढ़ितजी के साथ कम्प्रोमाइज नहीं किया। 
जहाँ मेरी गलती नहीं है, वहाँ में क्यों किसी के सामने झु्कूँ। इस समय तो राहुलजी को मित्र या मित्राएँ ज्यादा 
अच्छी लगती थीं, कमला कं प्रति तो हरदम क्रोध ही क्रोध आता रहता। कोई बात नहीं। अभी तो गाडी को 
आगे बढाते जाना है, पडितजी दखें आपका शुभचिन्तक कौन होगा, आपक॑ मित्र या आपकी पत्नी ? आपकी 
पत्नी किसी के सामने गिडगिडानंवाली नहीं है। यह शिक्षा तो आप ही ने उसे दी है। अब क्‍यों उसमें आपको 
दोष ही दोष नजर आते हैं। उनक इस चिड॒चिडेपन क॑ पीछे कोई भारी आर्थिक कारण भी नही था। जैसे-तैसे 
गुजारा हो ही रहा धा। बस, वे चाहते थे कि कोई बदी कार्ययोजना अपने हाथ में ले ले, ऐसा काम करे कि 
जिससे सबका कल्याण हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि पडितजी अभी भी हिन्दी-विश्वकोश के निर्णय 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी कार्य के अनुसार वे अपने परिवार क॑ भविष्य के लिए सोच रहे थे कि क्‍या 
करना चाहिए, पर जब इस योजना को अधर में लटकते हुए देखा, तो >नको लगने लगा कि शायद देश को 
उनकी जरूरत नहीं है। यह सब सोच-सोचकर वे अपना दिमाग खराब करते और गुस्सा और व्यधा की प्रतिक्रिया 
मुझ पर बरपा करते। इस समय उन पर गुरु रूप हावी हो गया है, इसलिए शिष्य उनके मुताबिक दंग से काम 
नहीं कर रहे हैं तो वे असतुष्ट हो जाते थे। उनके शिष्यों मे एक मैं भी थी। अस्तु | 

28 फरवरी से उन्होंने स॒द्यच समापित आजमगढ़ की पुरातात्विक यात्रा को लिखाना आरम्भ किया। कल 
ही मेरी एक कहानी 'शराबी' एक पत्रिका मे छपघषकर आ गई। 'काश, कमला इसी तरह लिखती-पढती तो कितना 
अच्छा होता " उनका दाँत दर्द कर रहा था। मसूरी में काई अच्छा ढन्‍्त-चिकित्सक भी नहीं। शायद देहरादून 
ही जाना पड़ेगा। 

आज पहली मार्च | सुबह के लेखन-कार्य से निबटकर वे जया और मुझे लेकर शहर जाते हैं। वहाँ कबाड़ी 
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से दो पुस्तक खरीद लेते हैं, लढ़ौर तक घूमते हुए चले जाते हैं। लौटते रास्ते में कुर्ता-पाजामे का कपड़ा खरीदकर 
दर्जी को सिलने दे देते हैं। 2 मार्च को “गढ़वाली लोक साहित्य” और “बघेली लोक साहित्य' दो निबंध आ 
गये जिनका उन्होंने सशोधन कर दिया। दाँत की पीडा ने परेशान कर दिया। शीघ्र ही देहरा जाकर डाक्टर 
को दिखाना होगा। यह निश्चय कर लिया उन्होंने। 3 और 4 मार्च को 'घुमक्कड़ स्वामी' पुस्तक का संशोधन 
करते रहे। घर के भीतर ही बैठे रहना भी टीक नही, किन्तु बाहर जाने के लिए शीत को देखना पड़ता है। 
मार्च के महीने मे भी इतनी ठड है यहाँ। प्रिया का सस्कृत पढने मे अत्यल्प उत्साह देख रहे हैं।“यदि नही 
पढ़ना है तो ठीक है, वह कलिम्पोग में जाकर रहे ।” यह उनको निश्चित दिखाई दे रहा है। पर कया उन्होंने 
प्रिया से कभी प्रछा भी ? क्‍या पुरुष अपनी पत्नी को दो जून का भोजन खिलाने के कारण उसे अपनी गुलाम 
समझे और जब मर्जी उसे कही लाकर पटक दे ? क्‍या नारी का कोई अस्तित्व नहीं है ? नारी की वकालत 
करनेवाले राहुलजी कभी-कभी अपने घर की नारी पर ज्यादती और अन्याय भी करत॑ थे, यह बात अब कहने 
में मुझे कोई अफसोस नहीं होता। सत्य सत्य ही है, किसी आदमी की प्रसिद्धि और बडप्पन के पीछे उसकी 
नारी का त्याग और सहयोग भी तो होता है। पुरुष इस बात को क्यो भूल जाते हैं ? इस मामले मे हमारे 
घर के पुरुष भी अन्य पुरुषों से ही लगते हैं, किन्तु उनके सारे जीवन को ध्यान से पढे या सुने अथवा विचार 
करे तो हम पायेगे, इस असन्तोष के पीछे वे अपने लोगो का हित ही चाहते थे। मुझ पर बार-बार रुष्ट डोने 
के पीछे भी यही बात थी। उनको मालूम था कि वे बहुत वर्ष तक शायद नहीं जी पायेगे। इसलिए पत्नी और 
बच्चों के लिए कुछ करके जाये | इसीनिए वे उतावले थे, पर मैं नहीं समझ पाती थी। इसीलिए यह रूखापन | 

5 मार्च को वे निखते हैं-''प्रकृति में वैधम्य हो तो मानव क सुसम्वन्ध में बाधक होता है। कमला जानती 
है कि शोध निबन्ध क लिए अध्यात्म रामायण को पढ़ना जरूरी है और रामायण को पढने के लिए मस्कृत 
का ज्ञान आवश्यक है, फिर भी वह इस पर ध्यान नहीं देती। मालूम नहीं क्या होगा।" कुढते हुए भी उनका 
लेखन कार्य तो चल ही रहा था। 

7 मार्च को दात का दर्द बढ़ गया, इसलिए जया और मेरे साथ शहर गये। पर यहाँ ढाँत का डाक्टर 
ही नहीं है। अब शीत्र ही देहरादून जाना होगा। लौटते समय डॉ. सत्यकंतुजी के यहाँ जाते हैं, चाय वही पी 
लेते हैं। रात को 7 वजे अपने गृह में लौट क्षाये | 8 मार्च को वे 'दोहाकोश” और दूसरी किताबो के प्रूफ देखते 
रहे । “गढवाली लोक साहित्य' का भी सशोधन कर देते हैं। नेशनल हेरल्ड प्रेसवाले कितने निर्लज्ज | वचन देकर 
भी पूरा नहीं किया। इस प्रस में पड़ितजी की पुस्तक “मध्य एशिया का इतिहास” छप रहा है। 9 और ॥0 
मार्च को उन्होंने आजमगढ़ की यात्रा क॑ अश को टाइप करवाया। 'कमना को आचार्य निबंध के प्रति कोई 
उत्साह नही.” इसलिए आज भी वे रुष्ट | ॥0 को सीतापुर से कुछ युवा घुमक्कड उनसे मिलने आये। |॥ मार्च 
को “मरी जीवन-यात्रा' क॑ प्रूफ देखते रढे। 2 को मतढान करने बाजार की तरफ गये। आज भी कमला के 
बारे मे चिन्तन करते हुए लिखा-“वह डाक्टरेट नहीं करेगी तो कलिम्पोग जाकर रहेगी। पर; उसको आर्थिक 
चिन्ता तो होगी हीं, पर इसके लिए क्या करना चाहिए ।” उनको लगता है कि शायद मैं उनके साथ रहने से 
खुश नहीं हूँ। हाय रे, पंडितजी, यह आप क्या सोचते थे। काश, कमला के हृदय के बारे में भी आक्रलन करते 
तो आपको यह अपनी भूल लगती। 8 मार्च को 'प्रमाणवार्तिकम' के कुछ अश का अनुवाद करके उन्होंने डॉ. 
रोयरिक के पास कलिम्पोंग भेज दिया। आज श्री भोलानाथ शर्मा का लिखा हुआ 'रुहेली लोक साहित्य” निबंध 
भी आ गया। अगले दिन “मध्य एशिया' के प्रफ न आने पर, फिर उनको झुँझलाहट होती है। 

6 मार्च को वह अपनी सस्कृत पुस्तक “'महापरिनिर्वाणसुत' का संशोधन करते हैं। 'सूब्रद्ययं" अब 
प्रकाशित हो रही है। इसके बाद “विज्ञप्तिमात्रतातिद्धि' (दर्शन प्र) को पुस्तकाकार छपाने का प्रबन्ध 2 | 
6 मार्च को होली, आसपास के लोगो में कुछ पकवान बाँट दिये। रेडियो खराब हो जाने से 3 चार सुनने 
को भी नहीं मिला। ।7 को रेडियो बनवाने के लिए लाइब्रेरी बाजार तक गये। मसूरी में अभी भीड़ 
नहीं थधी। लिखने का काम तो नियम के अनुसार चलता ही रहा। ॥8 मार्च को भी संशोधन का काम करते 
रहते हैं। 9 मार्च को निश्चय करते हैं कि वे देहरादून में होनेवाने कवि-संभ्मेलन में आमंत्रित होकर जायेंगे। 
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शोधकर्ता (देहरादूनवाले) क्‍यों नहीं आ रहे हैं, इससे पीछे भी पडितजी विचलित। 2] मार्च को घर में ही बैठकर 
संस्कृत पुस्तको के प्रूफ देखते रहे। 

देहरादून : चाय-पान के बाद सुबह 8 बजे घर से प्रस्थान किया। किंकेग से बस लेकर साढ़े || बजे 
से पहले ही वे देहरादून पहुँच गये। शुक्लजी के घर गये | उसके बाद प्रदर्शनीस्थल मे जाते हैं, जहाँ कवि-सम्मेलन 
होनेवाला था | बहुत स्थानों से कवि लोग आये हुए हैं। 23 को भी देहरादून रुके । सायकाल में वे पल्टन बाजार 
की ओर घूमने गये। 

मसूरी को : 24 मार्च को स्टेशन वेगन के द्वारा चल पड़े और साढ़े 0 बजे अपने गृह में पहुँच गये। 
वाराणसी विश्वविद्यालय से निमत्रण आया है, पर अभी वहाँ जाना नहीं हो सकता। 

25 मार्च को 'कनैला की कथा' का सशोघन समाप्त हा गया। आज उसका प्राक्कथधन भी लिखा। घर 
मे रसोइया तकलीफ दे रहा था। पुराना नौकर घर गया था, उसकी जगह पर उसका भाई विश्वेश्वर काम कर 
रहा था, फर बडा बदतमीज था। मैंने उसको खाना पकाने से मना कर दिया। 26 मार्च को 'धम्मपद' के द्वितीय 
सस्करण का प्रूफ आ गया। 'कनैला की कथा" का पूरा मशोधन करके प्राक्कथन के साथ आज भेज दिया। 
हिन्दू विश्वविद्यालय को लिख दिया-“नाह आगन्तु शकक्‍नोमि ।' ऐसी गर्मी में यात्रा करना सुखद नहीं है। बस 
मथुग तक जाना ही पर्याप्त होंगा। केरल मे वामपथी सरकार बनो है। श्री नम्बृदिरीपाद वहाँ के मुख्यमंत्री बन 
गये, इससे पदितजी प्रसन्न हुए। 

27 मार्च को भी पडितजी अपना सशोधन कार्य करते रहे। लोक साहित्य समिति के अधिवेशन मे फिर 
उनको आमंत्रित किया गया था, पर शायद अगले महीने के लिए । अब गर्मी मे उनको नीचे उतरने मे कठिनाई 
हांती है, इसलिए न जाने का निश्चय किया। घर का रसोइया दो दिन क॑ लिए छुट्टी पर गया, इसलिए आज 
चूल्हे चौके का मारा काम मुझे करना पडा, जो राहुलजी का अच्छा नहीं लगता था। पर मजबूरी भी तो थी। 
उनके पथ्य तथा बच्चों क॑ लिए भी भोजन का प्रबन्ध करना ही पडता था। ऐसे मौक पर उनका वह कोमल 
हृदय मेरे प्रति अत्यन्त सहानुभृतिशील हा जाता था। परन्तु मेरे लिए घर का काम करने मे भी कोई कठिनाई 
नही थी । 

29 मार्च को वह शान्त रहे, क्योंकि आज उनको एक बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ने का अवसर मित्रा । अलीगढ़ 
युनिवर्सिटी के प्रो सैयद अतहर अब्बास रिजवी द्वारा लिखित क्रात्त “आदि तुर्ककालीन भारत” को पढ़ते रहे | 
पुस्तक उन्हे अच्छी लगी। पुस्तक के बारे मे अपना विचार यो अत किया-“सुन्दर अनुवाद हुआ है (अग्रेजी 
या फारसी से) समसामयिकता है इतिहास के नामों में, पर भूगोल पक्ष निर्बल मालूम होता है, इसीलिए पुस्तक 
में भूचित्र नहीं दिये गये है।” आज उनके पेट मे कुछ विकार रहा इसलिए ईसबगोल का सेवन किया और 
भाजन पर भी नियत्रण रखा। 

29 मार्च को भी 'आदि तुर्ककालीन भारत' को पढ़ते रहे। पुस्तक बहुत समीचीन है, सग्रह करने योग्य 
भी है। भाषा कं सम्बन्ध में उनका विचार या प्रकट हुआ-“"आज तक आग्नभापाविद्‌ पडित लोग देशी भाषा 
म॑ लिखित पुस्तकों की उपेक्षा करते हैं।” नलिनाक्ष दत्त की उत्तरप्रदेश म बौद्ध धर्म' नामक पुस्तक के बारे 
में पता चलता है। लोक साहित्य का काम भी पढितजी की दख-रेख मे चल रहा है। आज 'कुमाऊँनी लोक 
साहित्य' का निबध श्री उपरेती लिखित आ गया ' फिर उन्होने 4 अप्रैल को यहाँ से दिल्ली होते मधुरा जाने 
का प्रोग्राम बनाया। ३0 मार्च को उपरेती लिखित “कुमारऊँेनी लोक साहित्य” का सशोधन करते रहे, मंगलजी 
ने इसकों टाइप किया। लोक साहित्य सकलन के लिए अभी बहुत काम करना है, जिससे कि यह खण्ड सुन्दर 
बन जाये। किताब महल से भेजी हुई किताबे मिल गई, किन्नर देश का नया सस्करण निकला है। मार्च का 
अन्त आ रहा है, फिर भी यहाँ सर्दी खतम नही हो रही है। 3॥ मार्च को वे आजमगद की पुरातात्विक यात्रा' 
को समाप्त करने मे लगे। आज उसका टकन भी हो गया, किन्तु यह पुस्तकाकार मुद्रित होगी, इसमे पंडितजी 
को संदेह है। जब 'लोक साहित्य' पर काम हो रहा है तो मुझसे नेपाली लोक साहित्य पर निबंध लिखवायेंगे, 
उन्होंने यह तय किया। 
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! अप्रैल, 957 : अप्रैल का महीना पड़ितजी का जन्म-महीना। लगता था कि वे इस महीने में शीतल 
ही रहेंगे। अबाध गति से काम चल रहा धा। भोजन, पथ्य आदि का मैं ध्यान रख रही थी। वर्षो से मैं ही 
उनको इन्सुलिन के इजेक्शन देती आ रही थी। एक तरह से मैं उनके लिए नर्स का भी काम कर रही थी। 
पहले-पहले पड़ितजी मेरी इस सेवा की कदर करते थे, तारीफ करते थे। परन्तु अब मुझ में दोष दिखाई देने 
लगे। जो भी हो, मैं चाहती थी कि वे प्रसन्‍न रहे । इसलिए उनके काम मे बिल्कुल बाधा नही देती थी। जब 
वे मगलजी से लिखा रहे होते, तो मैं उनके सामने भी नहीं पडती थी। सिर्फ ॥0 बजे के समय उनके सामने 
चुपचाप कॉफी का प्याला रखने जाती थी। हर सुबह मैं यही प्रार्थना करती थी-हे विधाता ! राहुलजी का 
आज का दिन शातिपूर्वक बीत जाये / पहली अप्रैल को वे ठीक रहे। आजमगढ़वाले विस्तृत निबंध के साथ 
आजमगढ़ का मानचित्र भी सलग्न करके उन्होंने छपने के लिए सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग) मे भेज दिया। लेख 
उस पत्रिका के दो अको में छपा, पर मानचित्र नहीं दिया। 

2 अप्रैल को भी प्रफ सशोधन तथा टकन का काम चलता रहा। धूपनाथजी, हबीब और महादेवजी को 
पत्र लिखे। हमारे घर के आसपास डाकघर के न होने से बडी दिक्कत होती है। ऊपर चार्नविल होटन के 
फाटक के पास एक उपडाकख़ाना था, पर वहाँ तार या रजिस्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं थी और पडितजी को 
डाकखाने से बहुत सम्बन्ध रखना पडता था। 3 अप्रैल को 'मध्य एशिया' के प्रूफ न आने से वे क्षुब्ध थे। 
इसके प्रकाशन मे भी सन्देह करने लगे। लेकिन प्रकाशन तो बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ से ही हो रहा था। सभी 
लोग उनकी तरह जल्दबाज तो नही होते। मथुरा भी जाना है। आज रामचरितमानस का भी पारायण हुआ | 
“यदि कमला की माताजी यहाँ आती तो कितना अच्छा होता। उनक॑ आने से कमला को अध्ययन के लिए 
समय तो मिलता |” उनको इधर की भी बरावर चिन्ता रहती। 


मधुग के लिए प्रस्थान 


4 अप्रैल : देहरा-दिलली मार्ग : तीन बजे से पहले ही पडितजी घर से चले। साढ़े तीन बजे किक्रेंग बस अड़डे 
से बस में सवार हो पॉच बजे के बाद देहरा रेलवे स्टेशन पहुँचे । कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद श्री सदानन्द 
मेहता आ गये। 29 रुपया 25 पैसे नगे मथुरा तक के टिकट के लिए। रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए प्रस्थान 
किया | 5 अप्रैल को सबेरे ही दिल्ली पहुँचे। पहले पीपुल्स पब्लिशिग हाउस के आफिम में गये। पता चला 
कि केरल में वामपथी मत्रिमण्डल बना है। पंडितजी को वरह़ों झण्डोत्तोनन के लिए जाने का आग्रह किया गया, 
पर उनको इसमें कोई उत्साह नहीं था। वहाँ से सच्चिदानन्द शर्मा को लेकर फैज बाजार गये। जानकी भाभी 
घर पर ही थीं। उनकी बहन का पुत्र भी अब अपने पिता क॑ पास चला गया है, इसलिए एक दत्तक पुत्र को 
लायी हैं। पति-पत्नी में बहुत झगडा चल रहा है, इसलिए उस घर का माहौल ही बदल गया है। अतः: अबकी 
बार पड़ितजी वड़ॉ ठहरना नहीं चाहते थे। वहाँ से वे अपने मित्र प. चन्द्रगुप्त विधालकारजी से मिले। फिर 
माचवेजी के घर पहुँचे, पर उस ममय माचवे दिल्ली से बाहर थे, श्रीमती माचवे से भेट हुर्ड | 

मथुरा (6 अप्रैल) : कल शाम को 6 बजे उन्होने पजाब मेल पकड़ ली। गाडी 7 बजे के बाद चली। 
गत दस बजे के बाद गाडी मथुरा पहुँची | श्री प्रभुदयाल मित्तल के गृह मे ठहरे | दो बजे के बाद मथुरा सग्रहालय 
गये, जहाँ लोक साहित्य समिति की बैठक हो रही थी। संग्रहालय में महत्वपूर्ण पुस्तको का भी सग्रह धा। आज 
की बैठक में लोक गीतो क॑ सग्रह पर ज्यादा बातचीत हुई। बैठक के बाद पडितजी अन्य मित्रो के ब्लाथ मथुरा 
संग्रहालय का परिदर्शन करने लगे। वहाँ हण राजा कदफिस, कनिष्क आदि की मूर्तियाँ रखी हुई ।हैं। 

7 अप्रैल को भी पष्ठितजी मथुरा में ही रहे | चाय-पान के बाद 9 बजे जीप लेकर पर्यटन के लिए निकले | 
24 मील पर स्थिति गोवर्धन पर्वत को पहले देखने गये | वहाँ की परिक्रमा की । वहाँ से विकासपुरी हति 'पुछरी' 
ग्राम गये, वहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति भी है। यहाँ पर एक लोकोक्ति हर हद -धन-धन 
हैं पूछती को लौटा । अन्न न खाये न पानी पिये। कोसो पड़ो सिलीटा। गोवर्धन के आसपास की की हुआ 
है। वहाँ से 72 मील की दूरी पर बरसाने गाँव को भी देखने गये। यह गाँव पर्वत के पार्श्य में है। राधा की 
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महिमा गायी जाती है यहाँ। यहाँ पर विवाह-विच्छेद का आचरण भी डोता है। सास्कृतिक प्रदर्शन मे स्त्रियों 
का भी गायन होता है। होली का कीर्तन भी प्रदर्शित होता है। नागरिक लोग भीड की भीड इन प्रदर्शनो को 
देखने आते हैं। वललभी सम्प्रदाय में और भी अनेक उत्सव होते रहते हैं। कृष्ण-राधा का मदिर भी सुन्दर है, 
इसको भी ये देखने गये। गोबर्धन पर्वत का दर्शन करक॑ वे मधुरा लोट आये। भाजनान्तर फिर समिति की 
बैठक में गये। व्रज साहित्य मण्डल की ओर से राहुलजी का अभिनन्दन किया गया। उसके बाद भी मित्तलजी 
के गृह में गोष्ठी का आयोजन धा। महिला कला केन्द्र की ओर से सगीत तथा नृत्य का आयोजन था। उसमे 
भाग लेनेवाली तरुणियाँ भी थी। उसके बाद पार्वती परिव्राजक का सिताग्वादन हुआ, जो सुन्दर था। 


देहरादून के लिए प्रस्थान 


$ अप्रैल : प्रात. सवा चार बजे ही पडितजी श्री प्रभुदयाल मिनल क॑ साथ जीप में स्टेशन गये | दिल्‍ली जानेवाली 
ट्रेन में जगह मिल गई। सवा आठ बजे दिल्‍ली पहुँचकर वे फेज बाजार म॑ स्वामी हरिशरणानन्दजी क॑ मकान 
पर गये। भाई साहब (स्वामी जी) आये हुए थे। उनसे भट हा गई। पति-पत्नी के बीच के विवाद को सुनना 
उनको अच्छा नहीं लगा। स्वामीजी ने कड़ा कि अपनी पत्नी क॑ साध रहना अब कठिन है, समझौता होना ही 
कठिन | पदितजी ने स्वामीजी को यही परामर्श दिया कि आप अष्नी पत्नी क॑ आभूषण आदि लौटा दीजिए | 
अपन हाथ से लगाये कोमल बिरव को यो सूखन मत दीजिए। आप अपन हृदय को कोमल बनाये। 

आज रान की ही ट्रेन से वे दहगादून चल पड़े ओर सुबह देहरादून उतरकर मंहताजी के गृह में गये। 
आज उनके गृह में ही रात्रिवास किया और मेहताजी की थीमिंस सम्बन्धी सामग्री को देखते रहे। मेहताजी 
की निबधर्गति अति अमतोपकारी है यह उनकी टिप्पणी थी। 

9 अप्रैन को सुबह चाय पान क॑ वाद पडितजी बस स्टैंड पर आय॑। कुछ शाक-भाजी खरीदकर सात बजे 
की बस से मसूरी की आर चल | किक्रग में वस सं उतरकर पैदल ही घर को आ रहे थे कि रास्ते मे मगलजी 
के साथ जया जेता को पापा के स्वागत मे आत॑ हुए उन्हान देख लिया। सभी एक साथ सादे ।| बजे हर्न- 
क्लिफ पर्चंच गय। आज उनका 63वाँ वर्ष पूरा हां गया। जन्मदिन मनान क॑ लिए पहले ही निषेध कर दिया 
था। प्रफ सराधन का काम करत रह। दा पुस्तका “ऋग्वदिक आये तथा “दाहाकोश' क॑ सारे प्रूफ आ गये थे। 
घर आते ही उनका मन फिर उठिग्न होन लगा। क्‍या करे। मन इण तरह उद्विग्न रहेगा तो जीवन लम्बा नहीं 
हां सकता। 'कमनला जिस तरह से पढाई की अवहेलना कर रही हे. उसमे उनका मन क्षुब्ध रहता है। कुछ 
अनिष्ट होने की आशका नगती है। “महाअनिष्ट हा जाये तो उसकी आत्मजय होगी, शायद वह ऐसा मोचती 
है। भविष्य क॑ लिए कुछ करना चाहि!।। पर इसक लिए भी वह लापरवव॑हे है। बच्चो के लिए तो हमे कुछ 
करना ही चाहिये । इस पर भी वह ध्यान नहा दती।” डायरी क्या हुर्ई,मेरे बारे में शिकायतों की पिटारी हो 
गयी । और कोई बात लिखने की न हुई तो चला कमला के बारे में अटसट लिखें। उनके इस व्यवहार से 
मैं भी कम क्षुब्य नही रहती थी, पर मैं अपने मन की उद्विग्नता उनके भामने प्रदर्शित नहीं करती थी। पडितजी 
के बारे में तो कभी किसी से यहॉ तक कि वच्चां स भी कोई शिकायत नही की। सारी क्षुब्धता मैं अपने 
मन के भीतर रखकर सहन करती आ रही थी। मुझे पढितजी जैस॑ महाविद्वान से ऐसे सामान्य आचरण की 
आशा कतई नही थी। दोष वे मिर्फ मुझमे ही देखत थे, पर उनमे भी ता किलने दोष होगे, इसके बारे में उन्होंने 
कभी नहीं सोचा । बस कमला के दोष पर रामायण ।लेखकर वह अपने सन्यासी मित्र के पास भेजने में अपने 
पाण्डित्य को सफल समझते थे। काश, उस समय मुझमे बोलने की शक्ति होती। या मेरे घर के लोग धन 
की दृष्टि से मजबूत होते। असहाय नारी पर इस प्रकार मानसिक अत्याचार करना पडितजी जैसे व्यक्ति को 
शोभा नही देता, यह बात उस समय भी मैं बोल देती थी। आखिर आदमी के सहने की शक्ति की भी सीमा 
होती है। हर समय दोष ही दोष, हर समय बुराई ही बुराई । किन्तु मैं उनसे लडाई नहीं लड॒ती थी, चुपचाप 
आँसू बहाकर ही रह जाती थी स्त्री के ऑसुओ का मूल्य यदि वे समझते तो अपनी प्रथम परिणीता की जिन्दगी 
को आँसुओं के सागर मे न हुयी देते। फिर भी नारी के लिए दुख के समय आँसू ही एकमात्र सहारा है। यह 
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मैं उस समय भी (जब मेरी आयु 26-27 वर्ष थी) अनुभव करती थी। राहुलजी के मित्रों को राहुलजी के नारी 
के प्रति ऐसे व्यवहार के प्रति नाज था। 

0 अप्रैल : आज 'दोहाकोश” और “ऋग्वेदिक आर्य" के सशोधन का काम समाप्त हो गया | 'प्रमाणवार्तिकम्‌' 
के अनुवाद का कुछ काम किया। घर की बिक्री के सम्बन्ध में डांगे का पत्र अभी तक नहीं आया। इस घर 
की बिक्री करके दूसरे स्थान मे जाना भी तो दुष्कर है। ।। अप्रैल को डॉ. रोयरिक के 'प्रमाणवार्तिकम्‌' के 
अनुवाद को देखते रहे। 'अकबर”' और “मध्य एशिया' के प्रूफ आ गये। नवनालन्दामढाविहार परिषद्‌ से निमंत्रण 
आया है। वहाँ अवश्य जायेगे। मई मास के लिए निमत्रण भेजने के लिए लिख दिया। जाना ही होगा। पर 
यात्रा मे इन्मुलिन का क्‍या हांगा। सुई लेना भी तो आवश्यक है। पटना से लौटते समय दो दिन के लिए प्रयाग 
में रुकेगे। 6 मई को प्रयाग में होगे। दो दिन वहाँ रहकर ॥9 तारीख़ को प्रस्थान करके 20 तारीख को यहाँ 
आ जायेगे। बेचारे बच्चे-पापा क॑ जीवित रहते भी पापा के साथ से इस तरह वचित होते रहे। 

]2 अप्रैल (पटना मार्ग) “आज विशेष काम नहीं किया । “ऋग्वेदिक आर्य' क॑ कुछ अश को देखा । आज 
कमला ने सस्कृत पाठमाला की चतुर्थ पुस्तक को समाप्त किया। ओमप्रकाश शर्मा ने भूगुसहिता के बारे में 
कुछ लिखकर पूछा था। उत्तर लिख दिया। दो बजे कमना और जया के साथ घर से चले। लायब्रेरी बाजार 
में एक अच्छी टैक्सी मिल गई |” मैं और जया उनको विदा देने आई थी। वहाँ से वे किक्रेंग से बस के द्वारा 
5 बजे तक देहरादून स्टेशन पहुँच गये। स्टेशन पर श्री मेहताजी आ गये। हरद्वार म वैशाख़ सक्रान्ति का मेला 
लगा हुआ था। इसलिए लोगो का ताँता लगा था । ट्रेन में दूसरी श्रेणी में स्थान ही नहीं मिला। रास्ते में बैचारे 
वे मेरे ही बारे मे सोचते जा रहे थे। “उसने सस्कृत पाठमाला की चौथी पुस्तक को पढ़ डाला है। पाँचवी 
पुस्तक को समाप्त कर अध्यात्म रामायण पढ़ना आरभ करना होगा ।' 

3 अप्रैल के सुबह आठ बजे लखनऊ पहुँच गये। यहाँ उन्होंने चार घटे बिताय | नेशनल हरल्ड मुद्रणालय 
में जाकर 'मध्य एशिया” के प्रूफ ले लिये। रास्ते में देखते हुए जायेगे। दोपहर बाद पाटलिपुत्र के लिए ट्रेन 
मिली | मुगलसराय तक रास्ता प्रतिक्षण सुन्दर लग रहा था। गाँव के खेत उनको सुन्दर लग रहे थे। प्रफ सशोधन 
का काम भी साथ-साथ चल रहा था । उनके कम्पार्टमेट में देहरादून का एक सहयात्री था। और लोगों मैं अधिकतर 
नेपाली यात्री थ। एक डब्बे में रेल के कर्मचारी थे, जो मुजफ्फरपुर जा रहे थे। पडितजी ने बहुत समय आज 
अध्ययन म॑ नहीं लगाया, क्योकि उनको उत्तरप्रदेश-बिहार के गाँव-खेत आदि के मनोरम दृश्यों को भी देखते 
हुए जाना था। बीच में हेरोदोतस लिखित < हिस्ट्री' के खण्ड को भी पढ़ने लगे। इसमें वुद्ध-निर्वाण का टीक 
समय लिखा गया है। ट्रेन के सहयात्रियों के साथ भी बातचीत चली, सभी से परिचय हुआ। नेपाली तरुण 
लोग भी राहुलजी क॑ नाम से परिचित थे। चार बजे सायकाल मुगनसराय आ पहुँचा। पड़ितजी यही उतर गये। 
आठ बजे अमृतसर मेल आ गया, उससे वे पाटलिपुत्र गये। डॉ देवेश (डॉ. बदरीनारायण के सुपुत्र) अपनी 
कार लेकर स्टेशन पर मौजूद थे। उनक॑ साथ पड़ितजी पटना क अबुलआस लेन में आ गये। रात को बिजली 
के पे के नीचे आराम से सो गये। 

पाटलिपुत्र (पटना) में : ।4 अप्रैल को सुबह सबसे पहला काम उन्होंने किया मुझे पत्र लिखकर । बाहर 
जाने पर अपनी कमला और बच्चे उन्हें बहुत याद आते थे, इसनिए वे पत्र लिख देते थ्े। आज के सक्षिप्त 
पत्र में उन्होंने लिखा : 

पटना 
44-4-57 
प्रिये, 

कल रात साढ़े ग्यारह बजे यहाँ पहुँचा । पहिले प्लेटफार्म पर किसी को न देखकर सोचा, (९8 यहाँ नहीं 
पहुँची ! पर स्टेशन से बाहर निकले तो डाक्टर देवेश कार लिये वहाँ पहुँचे थे । आज साढ़े सात बजे बयह पत्र लिख 
रहा हूँ । अभी किसी वे मित्रा नहीं । 4 बजे बैठक में जाना है। कल भी यहाँ रहकर परतों बबेरे आठ बजे यहाँ 
से प्रयाग रवाना होना है । ।7-78 वहाँ रहकर 49 को चल 20 को जरूर 70 क्जे कितावधर पहुँच जाऊँगा । सब 
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अच्छा है। तुम्हे और बच्चों को चुम्बन और प्यार । 
तुम्हारा, 
यहुल 

4 अप्रैल को चाय-पान के बाद सुबह ही वे लोगों से मिलने-जुलने निकल पडे। पहले प्रो. टेवेन्द्रनाथ 
शर्मा के घर गये, किन्तु वे सपत्नीक मुजफ्फरपुर चले गये थे, अब वे शीघ्र ही रूस जानेवाले थे। उनक॑ गृह 
में अब यतीन्द्रनाथ जी रहते थे। श्री वीरेन्द्रकुमार सिंह (श्री धपनाथ जी क॑ भतीजे) भी इस समय पटना में 
नहीं थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ में जाकर आचार्य शिवपूजनमहाय से सलाप किया | उनसे पता लगा कि राहुलजी 
की पुस्तक दक्षिणी हिन्दी काव्यधारा' अभी मुद्रणालय में ही है। यहाँ शिवपूजन बाब के परिवार में पडितजी 
को सभी सुखी मिले। उसी दिन साय चार बजे वे राज्यपाल भवन में गये। नालन्दा महाविहार सम्बन्धी बैठक 
यही हो रही थी । राज्यपाल श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी का भाषण हुआ । भाषण का मुख्य विषय था-'सस्कृत 
की सवर्धना / तब मिधिल्रा और नालन्दा प्रतिष्ठान क॑ सभी सदस्यों की सम्मिलनी होगी। पडितजी ने कहा-“चीन 
तिब्बत देश में अनेक भारतीय ग्रध मृत रूप में और अनुवाद के रूप में भी हें। उन सबके सम्पाठन करने 
की व्यवस्था की अपेक्षा है।” श्री आर आर दिवाकर ने इस वार में राजभवन अर्थात्‌ सरकार को लिखने के 
लिए कहा । मसृरी में परिचित श्री कुमठेकरजी भी यही थे जो श्री दिधाकर के साथ रहते थे। इस समय कुमठेकर 
रुग्ण थे। इन्होंने श्री शिवराम कारन्त के प्रसिद्ध कन्‍्नद उपन्याम का हिन्दी रूपान्तर राहुलजी के कहने पर 
किया है। उपन्यास के हिन्दी रूपान्तर का नाम है “धरती की ओर' जिसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने 
प्रकाशित किया धा। अपने पुराने मित्र भिक्षु जगठीश काश्यप जी क॑ साथ यहाँ पडितजी की लम्बी बातचीत 
हुई | काश्यपजी चाहते थ, पडितजी 'पालि त्रिपिटक' क॑ अनुवाद कार्य में प्रधान सम्पादक बन जाय, परन्तु उन्होंने 
इम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पास समय की कमी थी। 

॥5 अप्रेल का दिन भी उनका पाटलिपुत्र में ही गुजरा। गर्मी से कुछ-कुछ परेशानी हो रही थी। आज 
भी नालन्दा परिषद की बेठक थी। इसलिए पूर्वाह्न में पडितजी श्री अनूपलाल मण्डल के साथ पटना सग्रहालय 
देखने गये । तत्कालीन मग्रहानय निदेशक से उन्होने प्र्ठा कि कुछ तिब्बती चित्रपट "नही दिखाई दे रहे हैं। पाठकों 
को मालूम होगा कि पडितजी ने तिब्बत से लायी हुई, विशेषकर प्रथम यात्रा में लाई हुई सारी चीजे सग्रहालय 
को ठान कर दी थी । इसलिए प्रछने का उनका अधिकार था। वहाँ पर सिद्ध सरहपाद का चित्र भी था, जिसके 
बारे में अनपलाल मडल को उन्होंने 'दाहाकाश' में देने के लिए कहा ' साथी इन्द्रदीपसिह्द, सुनील दासगुप्त एव 
थी यागेन्द्र त्रिवेदी के साथ उनकी कुछ देर बातचीत हुई । कुमठेकरजी भी पडितजी से मिलने आये। उनको 
कननद के और कुछ उपन्यासों का अनुवाद करने के लिए पद़ितजी ने सलाह दी। आज भोजन श्री यतीन्द्र 
त्रिवेदी के यहाँ हुआ । ये पडितजी क॑ परमहितेषी मित्र श्री गोरखनाथ त्रिवेदी क॑ सुपुत्र हैं। इस भोज में श्री 
योगेन्द्र त्रिवेदी, श्री परमानन्द तथा अन्य लोग भी शामिल हुए | नौ बजे के बाद वे देरे पर लौट आये। कल 
प्रयाग के लिए प्रस्थान करने का उन्हांने निश्ठय किया। 

प्रयाग, 6 अप्रैल : बहुत गर्मी लग रही थी पडितजी को। सुबह श्री देवकुमार मिश्र (ग्रथमाला कायलिय, 
वॉकीपूर के मालिक) आ गये। चाय-पान क॑ बाद आठ बजे वे गट्शन पर आये और 9 बजे ट्रेन भी आ गई। 
पटना की गर्मी मं उनका मन व्याकुल होने लगा। टन में मुगलसराय तक डो अच्छे सहयात्री चढ़े थे। प्रयाग 
स्टेशन पर श्रीनिवासजी और गुठेजी उपस्थित थे। इन लोगों से मिलकर वे डॉ बदरीनाथ प्रसाद के गृह में गये। 
अभी हाल ही में डॉ. प्रसाद नेपाल की यात्रा पूरी करके लौटे थे। इस यात्रा से वे अतीव सन्तुष्ट थे। पहाड़ 
निवासी राहुलजी को मैदान की गर्मी परेशान करने लगी थी। मच्छरो से भी वे घबराते थे। इसलिए उस रात 
वे बाहर आँगन मे सोये। यद्यपि वाहर सोने मे उनको अच्छा लग रहा था, किन्तु मच्छरों की भनभनाहट से 
पूरी नींद नहीं सो सके। निद्राध्षात को दूसरे दिन पूरा किया दिन में सोकर। सायंकाल गये किताब महल। वहाँ 
से सम्मेलन मुद्रणालय । प्रयाग मे पडितजी से मिलने बहुत लोग आते थे। आज उनकी अनुपस्थिति में भी बहुत 
से आये थे। 
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7 अप्रैल को डॉ. बदरीनाथ प्रसाद के सुहृद मित्र कौंसिलर बी. के. सरकार से वहीं पंडितजी की भेंट 
हुई। सरकार महाशय का स्थायी निवास कलकत्ते में है, दार्जिलिंग में भी उनकी कोठी थी। (960 में जब 
राहुजली दार्जिलिंग में थे तब दोनों की कई बार भेंट हुई थी |) उन्होंने पंडितजी की “वोल्गा से गंगा” का बंगलानुवाद 
पढ़ा था, जिससे वे बड़े प्रभावित थे। आज सायंकाल पंडितजी अपने मित्र सामुएल आइजक महाशय से मिलने 
गये । उनके सुपुत्र श्री जगदीशकुमार के मस्तिष्क में उन्हें कुछ विकृति दिखलाई दी, किन्तु वड़ क्षणिक थी। 

।8 अप्रैल को वे प्रयाग में ही थे। डॉ. प्रसाद के गृह पर भी उनसे अनेक लोग मिलने आये। प्रो. रंजन 
की प्रयाग विश्वविधालय के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्ति से पंडितजी को बड़ी प्रसन्‍नता हुई । डॉ. ईश्वरी 
प्रसाद तथा श्री प्यारेलाल श्रीवास्तव भी इस नियुक्ति से प्रसन्न थे। 

प्रयाग-देहरा-मार्ग (9 अप्रैल) : आज पंडितजी प्रयाग से चले। ट्रेन में एक सहयात्री देहरादून तक जानेवाला 
था । अन्य लोग रास्ते में उतरनेवाले भी थे। रात ट्रेन में ही बीती | दूसरे दिन 20 अप्रैल को सुबह देहरा पहुँचकर 
टैक्सी लेकर सीधे हर्न-क्लिफ में आकर हम पर बड़ी कृपा की। उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हम लोग उनके 
घर आ जाने से कितने प्रसन्‍न हो जाते थे। घर में उन्होंने सबको स्वस्थ-प्रसन्‍न पाया। बहुत-से पत्र आये थे, 
उनका उत्तर लिखाया। इसके बाद दिन-भर विश्राम किया। यात्रा क॑ कारण उनको कितनी थकावट होती थी, 
तब भी यात्रा करने से अपने को रोक नहीं सकते थे। 20 को इतवार पड़ा किन्तु मिलनेवाला कोई नहीं आया, 
क्योंकि मसूरी में अभी सैलानियों का सीजन शुरू नहीं हुआ है। अतः पडितजी विस्तर पर लेटे हेगोदोतस की 
किताब 'द हिस्ट्री' को पढ़ते रहे । 22 अप्रैल को भी वे हेरोदोत्स को ही पढ़ते रहे । फिर कल से “सप्तसिंधु' 
उपन्यास लिखवाने के लिए रात को तैयारी की। 

अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह के समय वे 'सप्तसिन्धु' की सामग्री का विश्लेषण करते रहे । आज लिखाने 
का काम नहीं हुआ। भोजनान्तर नगर गये। उन्हें रास्ते में ही पता चला कि पं. विद्यानिवास मिश्र आये हुए 
हैं। बाभार में उनसे भेंट हुई। चाय-पान जुत्शीजी के गृह में हुआ। जुत्शी परिवार गर्मियों में मसरी आता था। 
पता चला कि श्री योगीनाथ जुत्शी का नेपाल मे दो माह के लिए तबादला हुआ है। कौरवी नोक साहित्य का 
- निबंध उनके पास पहुँच गया। उसके अपेक्षित अश का वे दिन-भर संशोधन करते रहे | मध्याध्न के बाद आचार्य 
बरापट आ गये। वह उस समय दिल्‍ली विश्वविधालय के बुद्धिस्ट स्टडीज विभाग में प्रधान थ। यहाँ वह पंडितजी 
के निजी संग्रह क॑ पानि ग्रधों को देखने आये थे। ग्रंथों की बिक्री की बात होने लगी, पर पंडितजी को इसमें 
उत्सुकता नहीं थी। किन्तु दिल्‍ली विश्वविद्यालय के लिए 'त्रेपिटक अट्ठकथा' के साथ उन्होंने लेना चाहा । अभी 
मूल्य के बारे में कोई निश्चय नहीं हुआ। डाक्टर बापट 26 अप्रैल को चले गये। 25 को उन्होंने “ऋग्वेदिक 
आर्य” की विषयसूची को तैयार करके टाइप करवाया । “कमला का अपने शोध निबंध लिखने की ओर शायद 
रुचि नहीं है। यह काम किस तरह से पूरा करेगी वह ?” 

26 को डाक्टर बापट ने पंडितजी से तय किया कि इन पालि ग्रंथों का एक सहस मुद्रा मूल्य देंगे। उस 
समय एक हजार रुपये का भी बहुत मूल्य था। ये ग्रंथ सिंहली और बर्मी लिपि में थे, जिसके बारे में पंडितजी 
ने सोचा-“एवं एपां पुस्तक नानुपयोग: स्यथात्‌। उपरते तु मयि क एतात्युपयुंजते। कमलाये नोपयोग 
एघाम्‌ | जयाजेती क्वचिरिति अनिश्चतम्‌ ।” इसलिए उन्होंने पुस्तकों की बिक्री कर देने का निश्चय्ष कर लिया | 
(26 अप्रैल) 

हर्न-क्लिफ की बिक्री के बारे में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत चल रही थी, यूँंह हम पहले 
कह आये हैं। 24 अप्रैल को कामरेड डांगे और कामरेड घाटे कार से दिल्ली से आये। हमारे घौ को देखा। 
निर्णय के बारे में एक सप्ताह बाद ख़बर देंगे, ऐसा कहकर वे लोग उसी दिन दिल्ली लौट गयें। मकान वे 
लोग लेंगे इसमें सन्देष् है, यह बात पंडितजी उसी दिन अनुभव करते हैं। 25 अप्रैल को पूर्वाह्न में श्री! विधानिवास 
मिश्र तथा श्री भगवतीशरण सिंह पंडितजी से मिलने हमारे घर आयें। भगवतीशरणजी उस सम उत्तरप्रदेश 
सूचना विभाग के डाइरेक्टर थे और विद्यानिवासजी लोक साहित्य समिति के अधिकारी | तीनों लौंगों में उत्तर 
प्रदेश लोक साहित्य समिति के बारे में ही देर तक बातें होती रहीं। उन घोगों के चले जाने के बाद पंडितजी 
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अपना लेखन कार्य शुरू करते हैं। 'कौरवी नोक साहित्य” वाला निवध सतोषजनक नहीं लिखा गया है। इसलिए 
उन्हे थोड़ी झुँहलाहट भी हो रही थी। अतः इसे पुनः लिखने का निश्चय किया । 

घुमक्कडराज को “बहिर्गमन' में ही आनन्द आता धा। अतः 27 अप्रैल को उन्होंने “बहिर्गमन'” की कामना 
की। शायद वे मेरे मनोभावों को न समझते थे। किसको दोष दे। ऐसा नहीं कि वे रात-दिन मुझसे झगड़ते 
ही हो। अपना प्यार-प्रदर्शन भी करते ही थ। उनकी तरह मैं 24 घटे पुस्तके लेकर नहीं बैठ सकती थी। वहाँ 
मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, जिनकी ओर भी मुझे ध्यान देना पढ़ता था। मेरी भी कई इयूटियाँ थी। सबेरे 6 बजे 
से लेकर रात के 0-] बजे तक काम, काम और काम । यद्यपि मैने काम की अधिकता की कभी शिकायत 
नहीं की, किन्तु घर-गृहस्थी का काम छोड दूँ तो वहाँ और कोई करनंवाला भी तो नहीं था। और पडढितजी 
इसी से रुष्ट हो जाते थे। चाहे उनका मिजाज जैसा भी हो, मैं ढ़ समय उनको शात करने का प्रयास करती 
थी । 

28 अप्रैल को श्री योगीनाथ जुत्शी उनसे मिलने आये। पता चला, पडित जवाहरलाल नेहरू कल मसूरी 
पधार रहे है। हम लोगो को समारोह ठेखने की इच्छा थी, अत' कल नगर जाने का निश्चय किया। 29 अप्रैल 
को सुबह पडितजी ने 'सप्तर्सिन्धु' की शब्दानुक्रमणी को स्वय टाइप किया | मध्याध्न में उनके घनिष्ट मित्र बैरिस्टर 
मुकुन्दीलाल आ गये। सत-समागम देर तक चला। चाय-पान के बाद मुझे और जया को लेकर पड़ितजी नगर 
ग्य॑। जुल्शी दम्पती के विवाह की आज वर्षगॉठ थी। अब मसूरी में सैलानियों की भीड लगने लगी थी। बाद 
मे हम लोगा के नाश 'देख कबीरा रोया' नामक छायाचित्र को देखा। “उसमे कोई खास कथानक नहीं, सिर्फ 
गीत और नृत्यों की भरमार है जा अनावश्यक है।” ऐसी फिल्में उन्हे पसद नहीं। रात 0 बजे घर लौट आये | 
प्रदर्शनी देखन हमार हेपीवेली गाँव के बहुत-से छोटे बच्चे भी गय धे। उन्हीं के साथ हम लोग भी लौट आये | 

इन दिना हमार॑ घर मे नौकर क॑ न होने से बड़ी दिक्कत हो रही थी। मसूरी में ऑफ सीजन के समय 
ही नौकर आसानी से मिलते हैं। मुझे भोजन बनाते और बर्तन धोते देख उनको बहुत दुःख होता था, पर किये 
विना कोई चारा भी तो नहीं। कोई छोटा-सा लड़का भी मिल जाता तो कितना सहारा मिलता। 

] मई को पडितजी को फिर देहरादून जाने का निमत्रण मिला। उनको “बहिर्गमन' में आनन्द तो आता 
ही था, किन्तु हम लोगो को बहुत ही दुख होता, क्योंकि रात-दिन यात्रा मे ही रहनेवाले का शरीर कैसे स्वस्थ 
रहंगा ? अब उनका काफी समय लाक साहित्य के सम्पादन में भी ख़रई होने लगा। हर क्षेत्र के निबध के साथ 
व उस बोली के क्षेत्र का मानचित्र भी तेयार करते और उसके सा८ वे सशोधन भी करते जाते। 2 और 
3 मई को भी लोक साहित्य क॑ सशांधन और मानचित्र बनाने के काम मे व व्यस्त रहे। अवधी का चन्द्रावली 
लॉकगीत उन्हें रस से आप्लावित लगा। उनका कहना था-"“प्राय सभी नोकभापाओं में यह कथा है। शायद 
जनमानस को यह बहुत आकृष्ट करता है।” उसी दिन भारत सेवक समाज के एक तरुण सन्यासी आनन्द 
मरस्वती पढ़ितजी से मिलने आये। दौपहर को श्री रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आये। राजनीति में शोध करने की 
उनकी इच्छा धी। अभी इसी वर्ष प्रयाग विश्वविद्यालय से एम ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की धी। दोनो मे देर 
तक सलाफ' हुआ | 

4 मई को भी पडितजी लोक साहित्य क निवधों का सशोधन करत॑ रह | वे यह काम जल्दी-जल्दी इसलिए 
' भी कर रहे थे क्योंकि उनका उपन्यास 'सप्तमनिन्धु' लिखने का काम रुक गया #; | उपन्यास में कुल 4 अध्याय 
रखने की उन्होंने योजना बनाई थी। अब वे कुछ स्वस्थता अनुभव करने लगे थे। किन्तु नौकर के अभाव मे 
मुझे घर का सारा काम करते देखकर उनको बहुत ही दुख हो रहा था। 5 मई को रविवार का दिन। सुबह 
उन्होंने नियमित रूप से लिखने का काम किया। दोपहर बाद श्री जुत्शीजी आये। उन्होने पडितजी से 'सस्कृत 
पाठमाला' का चौथा भाग पढ़ा | उनके साथ पडितजी हैपीवेली क्लब तक गये । लौटते समय हमारे पडोसी डाक्टर 
राम के गृह में गये। इस समय वह अस्वस्थ थे। उन्होंने भी उम्र ढलने के बाद विवाह किया था, अभी दो 
छोटे-छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर राम के प्रति पडितजी के मन में बढ़ी करुणा भर आई। 

6 मई का दिन पड़ितजी के लिए प्रसन्‍नता का दिन रहा। 'सस्कृत काव्यधारा' के कुछ फर्म प्रिट आर्डर 
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के लिए आये। 'दोहाकोश' की भूमिका के प्रूफ भी आ गये। दिन-भर वे उसी में लगे रहे। सुबह 8 से ॥2 
बजे तक लिखवाने का जो नियम था, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता था। 7 मई को भी '“सप्तसिन्धु' का 
लिखाना तथा लोक साहित्य के निबंधों का संशोधन कार्य दिन-भर चला। जया बेटी को उस दिन तेज बुखार 
रहा, के भी की उसने। उनको दुख हो रहा था, अतः बेटी के पास ही वे बैठे रहे। हर्न-क्लिफ की बिक्री के 
सम्बन्ध में हम लोगों ने विज्ञापन छपवाया था। उस दिन इस सम्बन्ध में बहुत-से लोगो के पत्र आये। यह 
भी एक बड़ी समस्या थी हमारे लिए। 

9 मई : तिब्बती भाषा में लिखित 'कजूर' और 'तंजूर ग्रंथशाशि' की सूची तथा नामाजुक्रमणी को अब 
पंडितजी तैयार करने लगे। यह इसलिए कि किन-किन ग्रंथों का पहले अनुवाद हो चुका है, इस नामानुक्रमणी 
से पता चल सके। यह सूची कुल हजार पृष्ठों की है। पंडितजी को इसे तैयार करने में बहुत समय लगा। 
यह कार्य उन्होंने 8 मई से आरम्भ किया और टाइप भी स्वयं किया। गृह बिक्री के विज्ञापन छपने के कारण 
बहुत-से पत्र रोज आने लगे। यह अलग एक सिरदर्द बन गया हमारे लिए | नौकर पुराना था, अभी तक उसके 
लौटने की आशा थी, किन्तु 9 मई को पता चला कि वह नहीं आयेगा। नया नौकर मिलता भी नहीं । बड़ी 
परेशानी थी। सर्दी लगने क॑ कारण मेरे गले में बडी तकलीफ थी। आवाज ही बैठ गई थी, तो भी मुझे घर 
का सारा काम करना पड़ रहा धा। इससे पंडितजी के हृदय में मेरे प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। मुझको 
पढ़ना और बच्चों की देखभाल भी करनी धी। पहले तीन बरस तक मेरी बहने बारी-बारी से मेरे पाम रहीं । 
अब वह भी कलिम्पोग चली गयी। बहनों क॑ सहयोग से ही मेरी अब तक की पढ़ाई हुई। पडितजी ने सोचा, 
मेरी माँ को मसूरी बुलाया जाय, उनके आने से मुझे पढने की थोड़ी छुट्टी मिलेगी। माँ आने क॑ लिए तैयार 
थी, पर सहयात्री कोई न होने से अकेले नहीं आ सकती थीं। पड़ितजी ने सोचा कि मगलजी को भेज दे। 
पर मगलजी को भेज देने से उनक॑ लिखने के कामों में ढ॒र्ज होता। इसलिए अभी बात नहीं बनी। बाद में 
कुछ 7णगों क॑ साथ मेरी माँ मसूरी आ गयीं, कुछ समय के लिए | 

0 मई को देहरादून में 'नोक साहित्य समिति' का अधिवेशन हो रहा था | पडितजी को भी उसमें सम्मिलित 
होना था। सुबह आठ बजे ही वे घर से निकले। बस स्टैण्ड भी तो हमारे घर से ढाई-तोन मील पर था” वहाँ 
तक पैदल पहुँचने मे एक घटा लग जाता था। 9 बजे बस मिली और ॥ बजे देहरादून में सेवक आश्रम रोड 
पर प. गयाप्रसाद शुक्न के गृह में पहुँच गये। 


लोक साहित्य समिति की वैठक में 


समिति के इस बार के अधिवेशन में भाग लेने क॑ लिए डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. बाबूराम सक्सेना भी आये हुए 
थे। इस अधिवेशन में हिन्दी क॑ मध्यदेशीय क्षेत्रों के लोक साहित्य के बारे में विचार-विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश 
को तीन क्षेत्रों में बॉटा गया-() कननौजी (इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मातलि), (2) ब्रज (आगरा, 
धौलपुर, भरतपुर, करीली, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली मण्डल, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर 
का कुछ अश), और (3) बुदेलखण्ड | प्राचीन भाषाओं में मैथिली, मगही, भोजपुरी | इस खण्ड के लिए प्रतिनिधि 
राहुलजी चुने गये | अवधी समह क॑ लिए डॉ. बाबूराम सक्सेना और मध्यदेशीय समूह-विशेषकर मौलवी क॑ लिए 
डॉ. धीरेन्द्र वर्मा चुने गये । साथ ही कौरवी, पंजाबी भाश्रा, कुछ राजस्थानी एवं पर्वतीय भाषाओं के बीच साहित्य 
के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ | 

सन्‌ 857 की क्रान्ति के शतवार्षिकोत्सव का आरम्भ सायं 6 बज से हुआ | भाषणकर्ताषओं | में थै-डॉ. 
सत्यकेतु, डॉ. बलवीरसिड तथा राहुलजी। सभापति थे श्री ग़मचन्द्र मनचंदा। यहीं पर राहुलजी कली. ४2० लेनिनग्राद 
विश्वविद्यालय क॑ शिष्य बर्खुरदारोफ और बालिन भी मिल गये। यहाँ (देहरादून में) सर्वदशीय डर 
के विद्यार्थियों का शिविर लगा हुआ था। उसी सिलसिले में ये रूसी द्वय देहरादून में उपस्थितः थे। दिन-भर 
पडितजी का बड़ा सुन्दर कार्यक्रम रहा। 

अगले दिन | मई को पंडितजी सुबह ही मसूरी के लिए रवाना हो गये और ॥] बजे: अपने गृष् में 
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प्रवेश किया। “कमला अभी तक अस्वस्थशरीर थी, भृत्य के अभाव में उसको बहुत कष्ट हो रहा था।” यह 
राहुलजी ने सोचा । घर आकर वे अपने पदने-लिखने के कार्य में व्यस्त हो गये। 2 मई को (रविवार) पडितजी 
के दर्शनार्थ 20 से अधिक भाषा विज्ञान-सत्र के छात्र-छात्राएँ आये। उसमे भारत के अनेक भागों के शिक्षार्थी 
थे। सबका चाय-नाश्ते से सत्कार किया गया। मध्याह्न क॑ बाद विक्तर बालिन और बर्खुरदारोफ भी आये। 
इन दोनो को आज यही रहना धा। रात को उन लोगो स॑ पडितजी का वार्तालाप होता रहा। कुछ प्रौढ़् लोग 
हर्न क्लिफ को देखने आये। 

3 मई को राहुलजी 'सप्तसिधु' उपन्यास को लिखात ओर लोक साहित्य के निबधो का पुनरावलोकन 
करते रहे। 'सप्तमिन्धु” को लिखाने का काम नियमित रूप से चलने लगा। बीच-बीच में मिलनेवाले लोग भी 
आ ही जाते थे। उनके लिए भी समय देना पढ़ता था। पदने का काम वे रात क॑ लिए छोड ठेते। इधर देश- 
भर में इनफ्लुएजा रोग फेला हुआ था। हमारे घर में भी इसका प्रवेश हो गया। इस बीमारी की पहली शिकार 
जया बेटी हो गई | 6 मई को उसे ॥03 डिग्री बुखार रहा | छोटी बच्ची, औषधि भी नहीं पी रही थी, जिससे 
पिता को चिता होना स्वाभाविक ही था। 

]0 मई के पूवह्नि में कमला चोधरी मह्ाशया अन्य सज्जनों के साथ आयी। अपराध्न में तीन पुरुषों 
क साथ डॉ उदयनारायण तिवारी भी आ गये। आज उन्हें यही टहरना धा। उसी दिन एक छोटा-सा लड़का 
काम करने क॑ लिए मिला जो बर्तन भी ठीक सम नहीं धा सकता धा। फ्लू का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा, ज्वरग्रस्त 
होने पर भी घर का काम तो मुझ करना ही था। घर म॑ इस समय बहुत सारे मेहमान आ ज्ते थे। उनको 
दस्वना भी मुझको ही धा। अत वहाँ विश्राम कहाँ मिलनवाला था | ' बेचारी क्‍या कर | उसको अकेले ही सबकुछ 
करना पइ रहा है।” दूसरे दिन अपराह्न म॑ कुछ लाग चल गय। डॉ उठयनारायण तिवारी तथा उनकं शिष्य 
अमरबहादुर के साथ पदितजी नगर गय। चाय-पान जुत्शीजी क॑ गृह में हुआ। ताल्स्ताय-कृत रूसी आख्यान 
पर बनी फिल्म 'वार एण्ड पीस' देखी तीनो ने। तीन घट से भी ज्यादा लम्बी फिल्म थी। रात को ॥] बजे 
तीनों जने घर लौटे । 

8 मई का ढठो और अतिथि आ गय॑। अबकी वार दोनो महिलाएँ थी। पर ये दोनो ही पूरी तौर से 
महमान बनकर आई थीं। ॥9 मई को डॉ सुकुमार सेन महाशय पडितजी से मिलने आये। “दोहाकोश' के विषय 
मे दोनों मे सलाप हुआ। अपराध्न में डॉ उदयनारएण तिवारी अधन शिष्य के साथ चले गये। उसक॑ बाद 
श्रीमती मोहिनी जल्शी अपनी छाॉंटी बंटी डॉ उपा क॑ साथ आईं। वहुट वर्षा मे भीगकर कर आई थी। “अपने 
गृह में जया ज्वराक्राता, कमला भी सर्वथा मुक्त नहीं हुई है। महेश ने भी काम छोड़ दिया | उसका भाई विश्वेश्वर 
नौटकर नहीं आया। समस्या अभा तक प्रर्ववत ही है। आज मगले को भी ज्वर आया।” इस घर में अब 
सब तरह से स्वस्थ कंवन पडितजी डी थे। सब क एक साथ बीमार पड़ जाने से बडी मुश्किल हो गई। किसी 
तरह पढ़ितजी ने ही सब रोगियों की टखभाल की। 

20 मई कं दिन भी लोक साहित्य क निवध आ गये। अब इन निबधां के सशोधन में ही पडितजी का 
सारा समथ खर्च होने लगा। लिख निबंध का सशोधन कर उन्हें पुनः मगलजी से टाइप करवाते थे। अब अधिकाश 
समय उसी में जाता। लखनऊ से भिक्षु प्रज्ञानन्द का पत्र आज आया, जिससे पता चला कि “मध्य एशिया का 
इतिहास' अगले महीने प्रकाशित हो जायंगा। राहुल) को बडी खुशी हुई। 2। मई को जुत्शीजी के पौत्र का 
जन्मदिन धा। पडितजी निमत्रित थे। जुत्शीजी का यह पौम्र जया से कुछ ही महीने बडा था। पडितजी उसको 
खूब प्यार करते थे। लड॒का जब तीन-चार महीने का था, तब उसकी माँ चल बसी थी। तब से वह बच्चा 
अपनी दादी मोड़िनी जुत्शी के साथ रहता था। पदितजी रात आठ बजे नोटकर आये। क्‍या करे, नगर से घर 
पहुँचने मे भी पैदल चलते इतना समय लग जाता था। 

22 मई को एक चीनी विद्वान लो शुद आये। ।5 यर्ष से वह भारत म रह रहे थे। अब अगले वर्ष 
स्वदेश नौटनेवाले थे। इस समय वह शातिनिकेतन से सम्बद्ध थे। खूब बातचीत हुई। शेष समय में 'सप्तसिन्धु' 
के लिखे अध्याय का सशोधन करते रहे। अगने दिन (23 मई) को लोक साहित्य के और निबंध आ गये। 
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पडितजी आज उन्ही को देखते रहे। लोक साहित्य का काम धडल्ले से हो रहा थधा। पडितजी को इसके लिए 
अतिरिक्त समय देना पडता था। इसी समय कुमाऊँ अचल के लोक कलाकार श्री मोहन उप्रेतीजी अपने दो 
सहयोगियो के साथ हमारे यहाँ आये । उन्होने कुमाऊँ के कुछ लोकगीत, विशेषकर “भेरु पाक्यों बारा मासा नारन 
काफल पाकयो चैता मेरी छैला'-गीत सुनाकर पडितजी को बहुत मुग्ध कर दिया । लोक-कलाओ के लिए पडितजी 
के मन मे अपार श्रद्धा थी और लोक-कलाकारों के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव सदैव रहा। 

24 मई को ही हमारे गृह में आगरा से दो अध्यापिकाएँ कुछ दिनो के लिए आ गईं पड़ितजी के एक 
मित्र का परिचयपत्र लेकर । कुछ देर बाद बर्खुरदारोफ और विक्तर बालिन भी आ गये। अब हर्न-क्लिफ मे 
हाउस फुल हो गया। गर्मियों मे हमारे घर में इसी तरह बहुत मेहमान आया करते थे। 25 मई को भी चार 
अन्य अतिथि आ गये। कोठी क भीतर अब जगह नही थी, अत उन्हे बाहर औटाउस का कमरा दिया गया। 
औट हाउस में भी राहुलजी ने काफी पैसा खर्च करके फ्लशवाला शौचालय तथा स्नानधर बनवाया था। कमरों 
को भी रग-चूना करवाकर ठीक-ठाक करवाया था। उनको मालूम था कि जब उन्होने स्वयं जीवन में कितने 
ही वर्ष दूसरों के यहॉ आतिथ्य ग्रहण किया, अब जब उनका घर है तो उन्हे स्वय आतिथेय बनना पड़ेगा, 
लोग इसी तरह आते ही रहंगे। लोगो का आना उनको बहुत अच्छा लगता भी था। परन्तु एक साहित्यकार 
की आमदनी ही कितनी थी ? जब वे अपना बैंक-बैलेन्स देखते तो घबडा जाते थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं 
होती थी, क्योकि हम फिजूलखर्च नहीं थे। उस समय हम लोगों पर मुसीबत आई हुई थी। घर में मेहमानों 
की भीड़, पडितजी के लेखन की व्यस्तता बच्चे बीमार, में स्वय अस्वस्थ, मगलजी भी अस्वस्थ। पर काम 
में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। 

26 मई को जेता का ज्वर बहुत बढ गया, वह अचेत हो गया | पिता को भी घबडाहट हो गई, लिखा-“कमला 
विद्ला, डाक्टर ममीपे गतु सन्न्‍दथा, कथमप्यवरुद्ध !” अपने बच्चे की ऐसी हालत थी, मै घर क॑ अत्यधिक कामों 
के का:ण उसकी देख-भाल भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। मुझे रसोईघर में काम करना था, पड़ितजी अपना 
सारा काम छोडकर अपने अचेत बच्चे को गोद में लिटा, अस्वस्थ बेटी जया को अपने ही पास ल्िटाये कमरे 
में बैठे रहे। जेता की अवस्था से वे बहुत चिन्तित हो गये थे। आज भोजनान्तर दो रूसी मेहमान चले गये | 
शाम के समय रविवार होने के कारण जुत्शीजी सपरिवार आये। फिर कैम्पटी जलप्रपात को देखकर लौटे हुए 
कुछ तरुण भी पडितजी से मिलने आये। 27 मई को भी जेता ज्वराक्रात था, उमका ज्वर थोडा भी कम नहीं 
हो रहा था। मध्याह्न क॑ बाद पडितजी हैपीवेली क्लब मे, जहाँ पी इ सी क॑ जवानों का शिविर लगा हुआ 
था, भाषण देने गये-यह स्थान हमारे घर से नजदीक ही धा। आज का भाषण हिमालय के विषय पर था। 
लौटते वे पडोसी डॉक्टर राम के पास जेता की बीमारी के बारे में परामर्श करने गये। पश्चात्‌ मैं जेता को 
गोद मे उठाकर डॉक्टर गम के यहाँ गई, उन्होंने औषधि दे दी। जेता दवा पी ही नहीं रहा था। पडितजी 
कहते हैं-'बच्चों कं लिए ओषधि कुछ मीठी होनी चाहिए, तभी वे पीते हैं। कड॒वी औषधि कैसे पी सकते हैं।' 
जेता को भी जबर्दस्ती करक॑ पिलानी पडढी। पडितजी की दृष्टि चारों तरफ रहती थी। उस दिन उन्होंने डायरी 
में लिखा-“पाचकाभावे सर्व कृत्य कमलाया क्रियते।” जो दो महिला अतिथि हमारे घर में थी, वह हमारी जरा 
भी मदद नहीं करती थी। इसलिए पडितजी खिन्‍न हो गये। उस दिन मैं रसोई में खाना बना रही थी। जेता 
ज्वर के कारण बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए मैं उसे अपनी गोदी में लेकर काम कर रही थी । रसोईघर 
के पास ही हाथ धोने का बेसमिन था। मैंने देखा पड़ितजी चाय की प्यालियाँ धो रहे थे। का ऐसा करते 
देख मेरे हृदय में जो पीड़ा हुई, मैं किन शब्दों मे बयान करूँ। मैंने तुरन्त कहा-“पडितजी, आप|यह क्‍या कर 
रहे हैं ? आप का काम यह नहीं है।” वे बोले-“मैं तो तुमको मदद कर रहा हूँ, तुम्हे अकेले। कितना काम 
करना पड़ता है| मैं बोली-“आपका काम बाहर लिखने का है, वह महत्वपूर्ण है। जब मैं और कह्म कर सकती 
हूँ तो चाय के प्याले भी तो धो सकती हूँ, आप छोड दीजिए |” वे मुस्कुराते हुए बोले-“जब मैं लेनिनग्राद 
में था, तब वहाँ बरतन धोने, बिस्तर बनाने और सफाई करने की ड्यूटी मेरी थी।” सुनकर मैंने ज़वाब दिया- 
“उस समय तो मैं आपके पास नहीं थी। मुझ को अपने घर से जो संस्कार मिल्रा है, मुझे उस्लौ के अनुसार 
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चलने दीजिए | हमारे घर मे पुरुष लोग बरतन नहीं धोते हैं।” महामानव राहुलती, आपके मन को समझना 
मेरे लिए बहुत कठिन है। एक तरफ तो आप कमला से रुष्ट रहते हैं और दूसरी ओर आप उस पर कितनी 
सहानुभूति रखते हैं। यह सब सोचकर मेरी आँखों मे आँसू आ गये थे। उसी समय राहुलजी की इच्छा हुई 
कि 'घुमक्कडशास्त्र' की शैली मे एक 'अतिथिशास्त्र' भी लिखे। उन्होंने इसके लिए कुछ अध्याय और कुछ टिप्पणियाँ 
भी लिखी अपने नोटबुक में, बाद में उन्होंने यह काम पूरा नहीं किया। सोचा कि ईंससे मेरे कई मित्रो पर 
भी आँच आयेगी। उस वक्‍त उनके पास समयाभाव था। यदि वह शास्त्र निख दिया होता उन्होंने, तब आज 
के मेहमानौ के लिए बहुत उपयोगी होता। 

28 मई को उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। 29 को भोजन के बाद नगर में गये। मसूरी मे अब 
सीजन जोरों पर है, 'इसलिए आशावती मसूरी होगी' ऐसा लगता है | इस समय कई शिक्षण सस्थाओ के ग्रीष्मकालीन 
शिविर मसूरी में लगे थे। इसी प्रकार के एक प्रशिक्षण विद्यालय क॑ ग्रीष्मकानीन शिविर मे पडितजी को एक 
व्याख्यान देना था। यहाँ के अध्यापक शिक्षार्थियां ने अपने द्वारा तैयार की गई एक सुन्दर बुद्ध-प्रतिमा और 
प्लास्टिक का एक फोटो फ्रेम पडितजी को उपहार में दिया। आज यहाँ का पारितोषिक वितरण समारोद़ भी 
था। नई पीदी को उत्साहित करते हुए उन्होंने कला विषय पर भाषण दिया। उसी दिन उनको थियोसोफिकल 
सोसायटी के तत्वावधान में हो रही गोष्टी में भी 'तिब्बत में बोद्ध धर्म-प्रचार' विषय पर बोलना पडा। यह 
गोष्ठी डॉ सत्यकंतु के निवास लक्समौट में हुई। सभा साय छ बज शुरू हुई थी। यहाँ बहुत-से परिचित लोगो 
से उनकी भेट हुई । भाषण के समय श्रोताओं की सख्या 20 से अधिक नहीं थी। किन्तु सभी बुद्धिजीवी और 
पठित लोग थे। रात 9 वजे के बाद घर लौट आये | इन दिनो बाहर के कार्यक्रमों के कारण उनका लेखन-कार्य 
मन्‍न्द पड गया था। इससे वे खेद अनुभव करत थे। 

30 मई के दिन घर पर ही बहुत-सम॑ लोग उनसे मिलने आये। उनका आज ज्यादा समय बातचीत करने 
मं ही बीता। रविवार का दिन होता तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योकि सप्ताह में एक दिन वह छुट्टी 
रखते थं। किन्तु आज काम के दिन में काफी हर्ज हो रहा था। इधर तो सप्ताह मे हर दिन लोग उनसे मिलने 
आया करते ध। समालाप में उनका कीमती समय खर्च हाता। पर किसी न किसी प्रकार से वह अपने रुके 
हुए कामों को पूरा कर ही लेते। आज पी इ सी के शिविर में उनको भाषण देने जाना था। रात को 'सप्तसिन्धु' 
के अगले अध्याय लिखाने के लिए सामग्री ठीक की | 3] मई को उष्ड क॑ समय 'सप्तसिन्धु' का नया अध्याय 
लिखाया। छत्तीसगढ़ अचल के एक अध्यापक श्रीधर शास्त्री उनसे मिलने आये। श्रीधरजी ने छत्तीसगढ़ क॑ बारे 
म॑ बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएँ और विवरण उनको सुनाय | पडितजी भी सब काम छोडकर उनका विवरण सुनते 
रहे। बस्तर के आदिवासियों के बारे में शास्त्री महोदय ने इतना अच्छा विवरण दिया कि सुनने मे पड़ितजी 
को ही नही, मुझे भी अच्छा लग रहा था। शास्त्रीजी को हमने 4-5 घण्टे तक अपने यहाँ रोक रखा। भोजन 
और चाय से उनका सत्कार किया। नई बातों की जानकारी पाने क॑ लिए पड़ितजी मे कितना उत्साह है उसी 
दिन देखने को मिला। रात्रि कां वे कृड्धानी विषय पर नोट लिखते रहे। 

जून को अलीगढ़ विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'ख़िलजीकालीन भारत' और “तुगलककालीन भारत दो 
ग्रथ पडितजी को मिले। पढने के लिए उनको कुछ अच्छी चीज मिल गई आज । देर तक पढते रहे। उस दिन 
देहरादून सै प॒गयाप्रसाद शुक्लजी एक रात के लिए हमारे यहाँ आये। उनक साथ भी काफी देर तक पड़ितजी 
का सत्सग चलता रहा | शुक्लजी के आने से पहले ही दिन के भोजन के बाद राहुलजी जया और मुझे लेकर 
बाजार गये और 'प्यासा' फिल्म देख आये। यह फिल्म उनको अच्छी लगी। 2 जून को सुबह अपना नियमित 
लिखाने का काम किया। उसके बाद कल आये इतिहास के दो ग्रथो को पढ़ते रहे। सन्ध्या को जुत्शी दम्पती 
के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी उनसे मिलने आये। आज रविवार का दिन, किन्तु हम लोगो के लिए कोई 
छुट्टी नहीं थी | 

3 जून को 'कुमाऊँ परिचय” तथा 'संस्कृत काव्यधारा के बहुत -से प्रूफ आये, प्रूफ देखने मे भी उनका 
काफी समय गया। अपनी लिखी हुई पुस्तकों के मुद्रण मे देरी होने से उनको निराशा भी घेरने लगती थी। 
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आज ही रात को 'जनयुग' कार्यालय से एक तरुण-बाबूलालजी आ गये। वह क्षयरोग के मरीज थे, स्वास्थ्य 
काफी खराब था, अतः जलवायु परिवर्तन के लिए पार्टीवालो ने हमारे यहाँ भेजा था। अब राषडुलजी का घर 
टी.वी. सेनिटोरियम भी बन गया ! बाबूलालजी करीब तीन महीने रहे हमारे मेहमान के रूप मे। अगले वर्ष 
भी इसी तरह एक अन्य कामरेड टी. बी. के मरीज को पार्टी ने राहुलजी के यहाँ भेजा। और उन दिनों टी. 
बी. का विशेष इलाज नही होता था। क्‍या करे, पार्टी का आदेश है। बेचारे राहुलजी चुपचाप आदेश का पालन 
करते थे। मेहमानों के सुख-आराम का ख्याल करना आवश्यक था, अपना सुख-आराम चाहे भाड़ में जाये। 

कलिम्पोग में पडितजी के मित्र डॉ जार्ज रोयरिक 'प्रमाणवार्तिकम्‌' का अग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। इस 
का उल्लेख पहले हो चुका है। आज 4 जून को अनुवाद के कुछ अश पड़ितजी के पास अवलोकनार्थ आये। 
इसी प्रकार 5 और 6 जून को भी प्रूफ देखने, 'सप्तसिन्धु' को लिखाने तथा 'तुगलककाल्ीन भारत' को पढने 
में व्यस्त रहे। 

इस बार श्लेष्मज्वर (0८) का प्रसार मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और देहली मे तो हो ही चुका था, मसूरी 
में भी इस रोग के कीटाणु पहुँच गये। हर घर मे इस ज्वर से पीडित कोई न कोई मिलता | हमारे घर में 
भी ज्वर लौट-लौटकर आने लगा | 7 जून को जया-जेता को फिर एक साथ ज्वर आ गया। सन्ध्या तक पढितजी 
को भी ज्वर ने आ घेरा । उस दिन बिस्तर पर लेटकर 'सस्कृत काव्यधारा' का प्रूफ देखते रहे | फिर डॉ कृष्णदेव 
उपाध्याय द्वारा लिखित “भोजपुरी लोक साहित्य” का निबध आ गया। ज्वर से पीडित होने पर भी पडितजी 
ने पढना-लिखना जारी रखा। इस निबंध को वह़ पढ़ते रहे। अगले दिन (8 जून) को भी उनको 00 डिग्री 
ज्वर रहा, शयनकक्ष में विश्राम करते रहे और “भोजपुरी लोक साहित्य” के निबध को देखत रहे। ज्वर आने 
पर पडितजी उपवास रखते थे, दवाओं पर उन्हे भरोसा नहीं होता धा। 9 जून को भी उनके शरीर में ज्वर 
का अश शेष था। अत उनका विश्राम करना पढ़ा। 

प्रगाग से डॉ बदरीनाथ प्रसाद का पत्र आया, लिखा कि वे परसों )2 जून को ममूरी आयेगे। पडितजी 
के भैयाजी (स्वामीजी) बम्बई मे जिस केस में फँसे थे, उसका फैसला हां जाने की सूचना मिली। स्वामीजी को 
केवल 500 रुपया दण्ड भरना पडा। यह सुनकर पडितजी को शाति मिली | 

।| जून को उन्होंने 'शिष्टाचार' पर पुस्तक लिखने की योजना बनाई, उसके लिए अध्याय एब विवरण 
का खाका बनाया। उनके परम मित्र बाबा (सरदार) पृथ्वीसिह आजाद कं गुजराती मित्र डॉ मेहता सपरिवार 
आये पडितजी से मिलने | बडे सुसस्कृत और मिलनसार स्वभाव के लोग थे ये। बडी देर तक राहुलजी के साथ 
बातचीत होती रही । आज ही सायकाल श्री श्यामनारायण पाण्डेय (मानव भारती, मसरी) मिलने आये | ये वैदिक 
भूगोल पर अनुसन्धान भी कर रहे थे। आज “छत्तीमगढी लोक साहित्य” का निबध भी आया | इसमे बहुत सशोधन 
करने की जरूरत थी। नागरी प्रचारिणी मभा द्वारा प्रकाशित होनेवाले इस ॥6वे खण्ड का समग्पादन पढितजी 
बडी मेहनत से कर रहे थे, उनका बहुत-सा समय इसी काम में चला जाता। 

।2 जून को डॉ बदरीनाथ प्रसादजी आये। पडितजी के गृह मे वे पहली बार पधारे थे। पडितजी तो 
प्रयाग मे बराबर उन्हीं के घर ठहरा करते थे। डॉ. साहब की खातिर हम लोग बहुत अच्छी तरह नहीं कर 
पायेगे, इससे मुझे तो बहुत ही संकोच हो रहा था। परन्तु वे सचमुच ही बड़े पक्के मित्र थे। दूसरों के घर 
में आडम्बर की उन्हे जरूरत न थी। पुराने और घनिष्ट मित्र के आगमन पर पडितजी का प्रसन्न होना' स्वाभाविक 
ही था। वे डाक्टर प्रसाद का बहुत ही सम्मान और आदर करते थे, और डाक्टर साहब भी राहुलजी का इसी 
प्रकार सम्मान करते थे। तथाकथित कुछ विकृत मानसिकता से ग्रस्त अप्राकृतिक लोगो ने राहुलजी/ के 5.2. 
में कुछ घिनौने और झूठे आरोप लगाये और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। किन्तु ऐसे विकृत ले 
महाविद्वानों को अपने ही गिरेबान में झाँककर देखना चाहिए, तब किसी पर लिखने के लिए उठानीं 
चाहिए | डॉक्टर बदरीनाथ थोड़े समय के लिए ही मसूरी आये थे। वे पंडितजी और पहितजी के (२४४४ से 
मिलकर चले भी गये। सायकाल दोनो मित्र पैदल टहलते-टहलते किताबधर तक गये। दूसरे दिन भ्री पंडितजी 
डॉक्टर प्रसाद से मिलने पिक्चर पैलेस बाजार तक गये। तब मसूरी की मुख्य सड़क जनाकीर्ण थीं। राुलजी 
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के एक एकलव्य शिष्य श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी (आजमगढ़) ने एक बक्सा बद्िया आम पार्सल द्वारा भेजा था, 
वह न खट्टे न अतिपक्व थे। आम्रफल पड़ितजी का प्रिय फल रहा। आज पार्सल पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्‍नता 
हुई । फिर ये आम तो उनकी जन्मभूमि की मिट्टी से आये थे, इसलिए डबल स्वाद मिला । 

आज भी (4 जून) विशेष काम नही हुआ | डॉक्टर बदरीनाथ प्रसादजी आज अपने मित्र से मिलने आये। 
मित्र के साथ संलाप करते रहे। सायकाल मसूरी के पोलो मैदान मे पी. इ. सी. के जवानों की सैनिक परेड 
तथा अन्य रंगारंग कार्यक्रम होनेवाला था। यह पोनो मैदान कैम्प्टी फान के रास्ते में पडता है। चद़ाई-उतराई 
में राहुलली को तकलीफ होती थी, इसलिए आमत्रित होने पर भी वे नहीं जा सके | डॉ. प्रसाद के साथ उन्हींने 
मंगलजी, जया और मुझे भेजा। प्रोग्राम डाक्टर प्रसाद को बहुत पसन्द आया। सैनिक आज्ञा के शब्द हिन्दी 
में बोले गये, यह जानकर राहुलजी को परम प्रसन्नता हुई। आई जी पुलिस का भाषण भी हिन्दी में था, किन्तु 
ब्रिगेडियर का सम्भाषण अग्रेजी में हुआ। समारोह देखने अनेक नर-नारी-बच्चे गये थे। जीप से जाने का प्रबंध 
था। हमारे हैपीवेली के सूने वातायरण में इस समारोह से थोड़ी बहार आ गयी थी। मसरी कं मकान हर्न-क्लिफ 
की बिक्री करने के बारे में जब डॉ प्रसाद को पता लगा तो उन्होंने पड़ितजी से तो नहीं, पर मुझसे यह कहा 
था कि इतना अच्छा मकान बेचना नहीं चाहिए। मकान तो अच्छा धा ही, वहाँ के फर्नीचर भी वहुत कीमती 
और खूबसूरत थे। डाक्टर साहब ने मकान को अपने पाम ही रखने की सलाह दी थी। परन्तु राहुलजी पर 
विदेश जाने की धुन सवार थी, और कुछ अन्य कारणों से भी उन्होंग सोचा कि घर रखकर क्या करना । मेहमानों 
की भीड और अपनी आर्थिक अनिश्चितता ही इसका मल कारण था। इसलिए घर की विक्री कर देना ही उन्होंने 
टीक समझा | संग देखिए कि जिस तिब्वत के लिए उनका मन उल्लसित रहता था, वही छोटा-मोटा तिब्बत 
उनके आँगन पर चला आया। आज हर्न-क्लिफ को भी तिब्बती रिफ्यूजी स्कूल ने ख़रीद लिया है। अब हैपी 
वेल्ी का वह हर्न किलिफ तथा उसके सामने की जमीन पर तिब्बती स्कूल तथा तिब्वती नागरिकों के लिए क्रितनी 
ही नई हमारते बनी है। 5 जून कौ डाक्टर साहब चले रये। 

॥6 जून को रविवार का दिन | आज तो घर में बहुत से अतिधि आ गये | मिलनैवालो में से थे-जुत्शी-दम्पती, 
ब्रिगेडियय जुयाल और उनकी शथीमती भी। ब्रिगेडियर साहब पी इ सी के शिविर क॑ साथ मसूरी आये थे। 
ठहरे थे हमारे ऊपरवाली कांटी हर्नहिल में। सायकाल उनकी भगिनी अपने पति के साथ आयी। उन लोगों 
के साथ पडितजी की काफी देर तक बातचीत चलती रही। पुरुष मेरठ में शिक्षा विभाग के सचालक थे । मित्रों 
या आगन्तुको के साथ समात्राप करने में राहुलजी करा मिजाज ३॥१ रहता था, इसलिए प्रायः हर रविवार वे 
मित्रों के लिए दे देते थे। उस दिन चाहे कोई भी धडलले से आकर 'मल सकता। कोई रुकावट नहीं। लेकिन 
घर के लोगो के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई मनोरजन नहीं। इत्वार के दिन तो मुझ दम लेने की भी फुरसत 
न मिलती | 

अजमेर से आये डॉ मेहता की ओर मे ॥7 जून क॑ लिए पडितजी का निमत्रण था। पडितजी गये । मध्याध्न 
भोजन उन लोगो के साथ ही कुल्हडी के क्वालिटी रेस्ट्रेरेन्ट में हुआ। फिर मेटिनी शो में (मिस इंडिया” फिल्म 
देखी | पर यह फिल्म भी पडितजी का मन नहीं मोह सकी डॉ मेहताजी की पत्नी तथा उनके दो बच्चे भी 
ताथ में थे। अभी तक नागरी प्रचारिणी मभा की ओर से हिन्दी विश्वकोश के बारे मे पढडितजी के लिए कोई 
फैसला नहीं किया गया था । अब उनकी आशा क्षीण होने लगी | अत: 8 जून को उन्होंने निश्चय किया-“अस्मिन्यासे 
विश्वकोशविषये न निश्चय: चेत भोटगमनाय प्रयलिग्व्यम ।” उन दिनो कियाब महल ने अग्रिम रायल्टी देने के 
बारे में तव करके पद्दितजी के साथ फिर से सम्बन्ध जोड़ा था। अब वे पछुता रहे थे। तभी तो उनका विचार 
हुआ-'किताबमहलतोग्रिम ग्रहण हानिकरमेव' (8 जून)। 9 जून को उन्होने ऋग्वेद की नामसूची का अवलोकन 
किया। सायंकाल जेता के प्ताथ टहलने के ख्याल से चले और डॉक्टर राम के घर तक दोनों गये। 20 जून 
को “नेपाली लोक पाहित्य' को देखते रहे। कुछ लोग उनसे मिलने भी आये। गृह-बिक्री का अभी -ई काम 
नहीं हुआ, यह उनके लिए भारी चिन्ता का विषय है। “20 जून) 

2। जून को सुबह “कऋणग्येद” पर काम किया। फिर शजा राधिकारमण-अभिनन्दन-ग्रंथ के लिए एक लेख 
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लिखकर भेज दिया। 'नेपाली लोक साहित्य' के निबंध को भी ठीक-ठाक करके समाप्त कर दिया। आज धर 
मे टिके हुए मेहमान चले गये। फिर शकरशरण नामक दूसरे मेहमान आ गये। दूसरे दिन वह भी चले गये। 
खैर, मेहमानो का आना-जाना तो लगा ही रहता था। 22 जून को “नेपाली लोक साहित्य” निबंध का टकन 
कराया | 'सप्तसिन्धु' के लिए भी कुछ सामग्री तैयार की | गृह की बिक्री की चिन्ता बनी हुई थी। दूरस्थ मन 
उनका रहा । उस दिन उनके मन में यह भी विचार आया कि यदि घर नही बिका तो स्वामी हरिशरणानन्दजी 
को बिक्री का अधिकार दे देगे। इस प्रकार वे स्वतत्र होकर विदेश के लिए प्रस्थान कर सकेगे। “इच्छापत्र शीघ्र 
लिखना होगा। थ्री रामचन्द्र सिह (वकील) के आने पर उनसे ही यह कार्य करायेंगे! यह तय हो गया। 

चारो तरफ की चिन्ताओ से चिन्तित अपने मन का गुब्बार यदा-कदा वे मुझ पर ही निकालते थे। आज 
(22 जून) का भी ऐसा ही हुआ-“कमला डाक्टरेट का निबंध नहीं लिखेगी, न पढेगी।” यह उनको विश्वास 
हो गया। पर इतने दिनो तक मैं 'पीर बावर्ची भिश्ती खर' बनी हुई थी, मुझे कहाँ कुछ पढने-लिखने का समय 
मिला | अब मेरी और बच्चों के भविष्य की घिन्ता उन्हे परेशान करने लगी। तभी तो लिखा-“अब समय-समय 
पर हम लोगा को अलग रहना होगा। हरदम साथ रहने से सम्बन्ध मधुर नहीं रहता। इच्छापत्र लिख देने का 
काम जल्दी करना होगा। ऐसा न करने से प्रकाशकों से धन मिलना कठिन हो जायेगा। यह स्थान उसके अनुकूल 
नहीं हे, अनुकूल होगा उसके स्वजनों के नजदीक | पर उसको यह पसन्द नहीं है। यदि विश्वकोश का काम 
न मिला तो उसको भी मरे साथ देशान्तर चले जाना जरूरी होगा, अन्यथा प्रकाशक से मिले धन उसके और 
बच्चा के लिए अपर्याप्त होगा। यदि अग्रिम रूप से धन ले तो यह हमारे ऊपर ऋण की तरह चढ़ता जायेगा। 
किसी से  ऋ्रण लेना शिशुद्धय क॑ लिए अनिष्टकर होगा। इसलिए ऋण लेना मुझे पसन्द नहीं। यदि वह (कमला) 
पी एच दी कर नेती, ता समस्या का समाधान हो जाता। पर इसमे मुझे सदेह है।” (23 जून) 

24 जून को हमारे घर डॉ मेहता सपरिवार आये। चायपान यही हुआ। पढितजी की पुस्तक 'धम्मपद' 
का नवीन मस्करण हुआ था, जिसकी प्रतियाँ आ गयी। 25 जून को वे 'सप्तसिन्धु' क॑ नेखन मे व्यस्त रहे। 
साय काल उनके परिचित विड़ारी बन्धु विदाबाबू आ गये। भोजपुरी भाषा की बहार आ गई। आचार्य रमण 
भी सायकाल चायपार्टी के लिए आ गये। अगले दिन 26 जून को कनखल से पढित किशोरीदासू जी वाजपेयी 
पधारे | भाषा-तत्व क॑ विषय में दोनो मित्रो में बहुत ढेर तक विचार-विमर्श हुआ । मुझको पदने-लिखने के लिए 
पूरा समय नहीं मिल रहा था. साथ ही बच्चों की देख-भाश्न भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए पडितजी 
ने कनिम्पोग से हमारी माँ को बुला भेजने के लिए कहा था। वह अन्य तीन व्यक्तियों के साथ 26 जून को 
मसूरी पहुँच गयी। पडितजी को घर भरा-भरा लगने लगा। मसूरी रेलवे आउट ऐजेन्सी के कर्मचारी भलेमानुस 
थे, तभी तो आजमगद़ से श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी द्वारा भेजे गये आम का दूसरा पार्सल उन लोगो ने स्वय ही 
ड़मारे पास कुली के हाथो भेज दिया। 

जून महीने में मसूरी सैलानियों सं भर जाती है। उस साल (]957) में भी सब तरफ बहार ही बहार 
थी। लोग बहुत आये हुए थ। पडितजी के परिचित भी बहुत बडी सख्या मे मसरी आते ही थ। मसूरी आकर 
उनसे न मिले, यह कैसे हो मकता था ? 27 जून को भी हमारे यहाँ बहुत-से अतिधि आ गये। प्रथम श्री रामचन्द्र 
सिन्हा (वकील) आये | इनक साथ पडितजी का 933 से परिचय था। पड़ली बार दोनों की भेंट बर्लिन (जर्मनी) 
में हुई थी। सिन्हाजी के साथ राहुलजी ने इच्छापत्र (वसीयतनामा) के बारे मे सलाह-मशविरा किया। उनके बाद 
कामरेड फारुकी और उनकी पत्नी विमला फासकी ये और सध्या तक रहे । अतः आज पड़ितजी का लेखन-कार्य 
नहीं हो सका। रात को 'सप्तसिन्धु' के लिए कुछ सामग्री ठीक करते रहे। 

अगले दिन 28 जून को उन्होंने उर्दू के प्रति हिन्दीवालों का कर्तव्य” शीर्षक एक लेख लिखवाया। उस 
दिन भी कोई पुरुष पडितजी से भेट करने आये, पर उनका नाम दर्ज नहीं किया है। इस वर्ष देश में इन्फ्लुएंजा 
का प्रकोप महामारी का रूप ले रहा था। केवल दिल्ली में ही 0 प्रतिशत लोग इस बीमारी पल आक्रान्त थे। 
यद्यपि रोग बहुत हानिकर नहीं, लेकिन बुखार के कारण आदमी बहुत कमजोर हो जाता है,;इसलिए सबको 
सँभल कर रहना था। रोग लौट-लौटकर आ रहा था। 29 जून को ही “गढ़वाल जनसाहित्य सम्मेलभ' का उद्घाटन 
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करने के लिए राहुलजी को शहर जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने उदघाटन भाषण भी दिया | सायंकाल की चाय जुल्शीजी 
के गृह में पीकर रात 8 बजे घर लौट आये। 30 जून को 'सप्त्सन्धि' उपन्यास की सामग्री के विषय में कुछ 
काम किया। आज फिर श्री रामचन्द्र सिन्हा आये। स्वजीवन के उतार-चढाव के बारे में उन्होंने पडितजी को 
बतलाया | पंडितजी उनसे बहुत प्रभावित हुए। सिन्हा महोदय पहले साइन्स क॑ विद्यार्थी थे। वर्लिन में डाक्टरेट 
के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंसटाइन क॑ निरीक्षण में अनुसन्धान कार्य कर रहे थे। सिर्फ एक साल बाकी 
था, तभी दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। आइसटाइन को भागकर अमेरिका जाना पडा, जिसके कारण मिनन्‍्हाजी 
का काम अधूरा ही रह गया। फिर किसी तरह उन्होंने वकालत पास की। अब लखनऊ मे प्रैक्टिस कर रहे 
थधे। पडितजी को उनकी जीवनी लिखने का मन हो रहा था, पर नहीं लिख पाये। उसी दिन विडार कं गौरेया 
कोठी के मालिक चतुरी बाबू पडितजी से मिलने आये। दोनों में बडी ढेर तक भोजपुरी में वातलाप चलता 
रष्टा | 

मसूरी की गर्मियों मे जल-कष्ट रहता है, इससे सभी क्षुब्ध हो जाते थे। इधर पहाहों में यही समस्या 
है। | जुलाई की रात से लेकर दूसरे दिन क॑ । बजे तक नलके में पानी नहीं आया। भोजन से पहले साथी 
यज्ञदत्त शर्मा, उनकी पत्नी सरला शर्मा अपने पुत्र और पुत्री क॑ साथ आये। चाय-पान क॑ समय जुन्शी दम्पती 
भी आये। गोष्टी अच्छी रही। इस प्रकार अब रोज ही मिलनवाले आते रहते थे। बातचीत करने में समय 
खर्च होता धा। इसकी पूर्ति कैसे हो ? पडितजी न उपाय दूँद निकाला-“सुबह के 7 बजे से ही लिखवाने बैठ 
जाना ।” |2 बजे तक टकन चलता रहता था। मगलजी को प्रा खटना पडढता था। दोौपडर बाद भी समय 
मिले तो लिखना-लिखाना। इस तरह उनके काम मे हर्ज होने का सवाल ही नहीं उठता था। 2 जुलाई को 
भी रामचन्द्र सिन्हा आये। उनके साथ कोई महात्माजी भी पथधारे थे। बातचीत में काफी समय गया। सिन्हाजी 
की जीवन-कथा स पदितजी बढ़े प्रभावित थे। सिन्हा में पूछ-प्रछकर नोट भी लिखते रहे, किन्तु बाद में उन्होंने 
इस नोट का इस्तेमाल नहीं किया | 

3 जुलाई : मिलने-जुलनेवानों को समय देते हुए भी पदितजी बीच-बीच मे लेख भी लिखाते रहते। केवल 
पुस्तको की रायल्टी पर जीना अब कठिन हो गया। किताब महल तो क्‍या, किसी अन्य से भी क्रण के रूप 
में कुछ न लेने का उन्होंने सिद्धान्त बनाया था। इसलिए अब अतिरिक्त कमाई की भी उन्हें चिन्ता सताने लगी | 
फिर अतिधि-सन्‍त्कार के लिए भी धन चाहिए, यह भी उनके |ए चिन्ता का विषय था। इसीलिए उन्होंने 
लिखा-“विश्वकोश कार्याभाव॑ चीनेगतव्यम एव, नान्‍्य' पथा” (4 जुलाई)। हम यहाँ टेख रहे हैं कि 'हिन्दी विश्व 
कोश' के कार्य के लिए वे कितने उत्मुक थे। उगी कार्य के झाधार पर उन्होंने अपने भविष्य की योजना बनाई 
थी। पर अब जब काई आशा नहीं दीख रही थी गो व बहुत ही चिन्तित रहने लगे। यहाँ परिवार के पालन 
का प्रश्न उतना गम्भीर नहीं था, जितना कि उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न। वे इस बात को बहुत गश्भीरता से ने 
रहे थे, इसीलिए उनका मन चितित रहता था। 

5 जुलाई को उन्होंने नियमित रूप से 'सप्तसिन्धु” के नये अध्याय को लिखाया। उसी दिन आगरा 
विश्वविद्यालय से किसी शोधकर्ता की मौखिक परीक्षा लेने के लिए उनको तार द्वारा निमत्रण आ गया। उन्होने 
जाना तय कर लिया। 


देहरा-लखनऊ-मार्ग 


6 जुलाई को सुबह-सुबह ही रामदुलारे नामक परिव्राजक सागर से पैदल चलकर राहुलजी से मिलने आ गये। 
वह घमुक्कड़ गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आये थे। पडितजी ने कहा-'यदि तुम घुमवकंडी करना 
चाहते हो, पढ़ना-सुनना भी चाहते हो तो फौरन साधु बन जाओ ।' शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की | तभी 
तो जब 960 में ये प्रिव्राजकऊ महाशय अपने घुमक्कड़ गुरु से मिलने हमारे दार्जिलिग के मकान में आये, 
तब वह पूर्णतः साधु के रूप में थे और दाढी तथा, लम्बी कुंतल राशि से युक्त। भारत के चारों कोनों की 
सैर कर चुके थे। उस समय वह्ठ आसाम की यात्रा समाप्त करके दार्जिलिंग आये थे। पर्यटन के अनुभव पर 
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एक पुस्तक भी लिखी थी | घुमक्कड़ गुरु को इस उपलब्धि से बड़ी प्रसन्‍नता हुई | उसी दिन मेरठ से डॉ. धर्मेन्द्रनाथ 
शास्त्री अपनी सम्बन्धी श्रीमती सत्यवती मलिक के साथ आये | शास्त्रीजी की डी.-लिटू की थीसिस का निरीक्षण 
राहुलजी ने भी किया था। अब वे शास्त्रीजी को बतला रहे थे-'तत्वचिन्तामणि का भाषान्तर करे ।' 

उसी दिन (6 जुलाई) दोपहर बाद श्री श्यामनारायण पाण्डे (मानव भारती) को लेकर पडितजी देहरादून 
गये। रात 7 बजे देहरादून से हावड़ा एक्सप्रेस पर सवार हुए। जुलाई की मैदानी गर्मी से वे काफी परेशान 
रहे । तब तक मैदान मे वर्षा नहीं हुई थी। भूमि भी सर्वत्र तृषाक्रान्ता थी। ऐसी भीषण गर्मी मे भी उन्होंने 
सैर करने की हिम्मत की, मुझे तो आश्चर्य होता था। लेकिन करे भी क्‍या ? घुमक्कडी-वृत्ति उन्हे कहाँ चैन 
लेने देती ? अगले दिन 9 बजे के बाद ट्रेन लखनऊ पहुँची। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए भिक्षु प्रज्ञानन्द 
मौजूद थे। उनक॑ साथ पडितजी श्री यशपालजी के गृह में (हिवेट रोड) गये । उस दिन उनके भाग्य से गगन 
मेघाउन्न था, अन्यथा गर्मी के मारे उनकी क्या दशा होती, उसक॑ बारे में वे सोच भी नहीं सकते थे। 

लखनऊ : लखनऊ में फिर लोक साहित्य प्मिति की बैठक हो रही थी। उसी दिन (7 जुलाई) दो बजे 
के बाद श्री विद्यानिवास मिश्र के साथ लोक समिति की बैठक मे गये। वहाँ पर 6 सभासद जमा थे, कृष्णानन्द 
गुप्त महाशय नहीं आये। इसलिए बुदेली लोक साहित्य का कितना काम हुआ, इसकी जानकारी राहुलजी को 
नही मिल सकी। किसी एक अनिल नाम के तरुण से वहाँ भेट हुई। वह साधनसम्पन्न थे। उनसे “कन्नौजी 
लोक साहित्य” को तैयार कर देने के बारे मे चर्चा हुई। अन्य सहयोगियों से भी उनक॑ अपने-अपने अचल के 
लोक साहित्य को तैयार कर देने का उन्होने आग्रह किया। 

8 जुलाई को सुबह ही पडितजी बुद्ध विहार (रिसालदार पार्क) में गये, वहाँ भिक्षु प्रज्ञानन्द से 
मिलना था। इतनी गर्मी मे भी लखनऊ मे उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। पहले केसरवाग में जनयुग कायलिय 
मे गये | वहाँ साथी रमेश सिन्हा सहित अन्य कई कामरेडों से भेट हुई । वहाँ से वे नेशनल हेरल्ड़ प्रेस गये । 
अब वहां के अधिकारी कोई नये व्यक्ति थे, जो कर्मठ मालूम हुए। उन्होंने अगले महीने तक “मध्य 
एशिया' की छपाई को समाप्त कर देने का उन्हे आश्वासन दिया । फिर । बजे क॑ बाद डॉ उदयनासयण तिवारी 
के साथ श्री विद्यानिवास मिश्र के गृह मे भोजन किया। उसके बाद डॉ तिवारी की पुत्री राजकिशोरी देवी से 
मिलने गये। कुछ देर वहाँ भी लग गयी! फिर 2 बजे लोक साहित्य समिति की बैठक में उपस्थित हुए | 
समिति का अगला अधिवेशन ॥5 अगस्त के दिन होना निश्चय हुआ। सायकाल यशपालजी क॑ गृह मे एक 
गोष्ठी का आयोजन था। अनेक स्त्री-पुरुष आ गये। पडितजी को भी कुछ बोलना पडा। वहाँ प्रश्नोत्तत और 
कवितापाठ भी हुआ। अब उनको कल ट्रेन द्वारा खुर्जा के लिए प्रस्थान करना धा। उसी दिन उन्होने घर में 
यह पत्र लिखा : 

लखनऊ 
&-7-57 
प्यारी, 

मैं यहाँ कल ही पह़ेँच गया। गरमी की कुछ न वृज्ञो / उस दिन गत के दस वजे ही राहत हुई । सारी 
बिड़कियाँ खुली रखनी पड़ीं। यहाँ बस परे के भरोसे ही जी रहा हैं। अभी एक सप्ताड़ वितानों है । आज ही 
ग़त को यहाँ से चल रहा हूँ। कल की शाम को दुर्जा, अलीगढ़ होते आयश पहुँचना है। 

डॉ, उदयनारायण तिवारी वाथ में हैं और जयगोपाल मिश्र भी । दो-चार दिन में श्री शिवगोपान मिश्र सपत्नीक 
वहाँ जायेगे । 20 को उन्हे लौट आना है, क्योंकि 22 को युनिवर्सिटी खुलेगी । 

आशा है, ठुम पढ़ रहीं होगी। डॉ. उदयनादरायण का भी कहना है कि तुम्हे थीसिस का काम आगे बढ़ाना 
चाहिए । पुस्तकों को पढ़कर नोट लेती जाना । यदि इस समय थीसिस के लिए समय नहीं निकाल ब्ैकती, तो कभी 
नहीं समय मिलेगा । यहाँ ते कुछ नहीं ला रहा हैँ। आयशा से लूँगा। वहाँ से सीधे देहरादून जाऊँगा। गाड़ी 
हक हक वाद आयेगी 5 जुलाई को । 6 को भोजन के बाद दंहरादून से चलूँगा, क्योंकि" साय-सब्जी भी 

आना है । 


374 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्रा 


अपनी अम्मा और सबको नमस्ते कहना । सबको अच्छी तरह रखना । 


तुम्हारा, 
रएहुल सांकृत्यायन 
खुर्जा : 9 जुलाई को पंडितजी सुबह ही खुर्जा के लिए रवाना हुए। गर्मी के बारे मे क्या कहना ? अभी 
तक कहीं वर्षा नहीं हुई थी। चार घंटे क॑ वाद वे खुर्जा पहुँच गये। यहाँ क॑ डिग्री कालेज की ओर से उनको 
निमंत्रण भेजा गया था। खुर्जा नगर से डिग्री कालेज 4 मीन की दूरी पर है। वे स्टेशन उतरकर वहाँ से रिक्शा 
से चले। रिक्शावाले को भी डिग्री कालेज का स्थान मालूम नहीं था। गर्मी से पडितजी की क्‍या हालत हो 
गयी होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वडी खोज कं वाद प्रिंसिपल एस. डी. गुप्ता का घर मिला | 
प्रिंसिपल गुप्ता से पडितजी का परिचय डॉ. सत्यकंतुजी के माध्यम से मसूरी में हुआ था। गुप्तती उस समय 
घर में नहीं थे, परन्तु उनके पुत्र और जामाता ने पडितजी का हार्टिक स्वागत किया | गरमी के कारण पंडितजी 
'मृतक' जैसे हो गये थे। ठण्डा पानी पीते रहे, दो वार स्नान किया। सोने मे भी उनको आराम नहीं मिल रहा 
था, बद्दी बुरी हालत हो गई। 4 बजे के लगभग गुप्ता महाशय दिल्‍ली से आ गये। उनके बहुस्नेहसमाटदर-भाव 
से पडितजी आकर्षित हो गये। कालेज में अभी तक कपाट बन्द था। उसे महाकालेज का रूप दिलवाने के 
लिए गुप्ताजी बहुत प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ इस समय ]530 छात्र पढ़ रहे थे। कालेज का विशाल भवन, 
क्रीड़ा क्षेत्र एव छात्रावास भी विशाल है। मुगल काल मे खुर्जा यहाँ की मिट॒टी क॑ बरतनों क॑ लिए बहुत प्रसिद्ध 
धा। आज भी वहाँ चीनी मिट॒टी क॑ पात्रों का उत्पादन होता है। खुर्जा के बने मिट॒टी के प्याले, गुलदान तथा 
अन्य सजावट के पात्र दिल्‍ली में बहुत विकते है। 
अगले दिन (0 जुलाई) पढ्ितजी का डिग्री कालेज में भाषण था। तीस से अधिक अध्यापक सभा में 
उपस्थित थ। भाषा- समस्या के बारे में विचार-विमर्श हुआ। पडितजी सारे दिन समालाप और पठन में लगे 
रहे । नियम के अनुसार रात को उन्होंने घर गे एक संक्षिप्त पत्र लिखा, जो इस प्रकार है : 
खुर्जा 
0-7-57 
प्रिये, 
कल सवेरे यहाँ आ गया। वर्षा नहीं है, जिसके कारण क्रिसानों में डाड्कार और हमारे जैसो के लिए तीव्र 
गर्मी / प्रिसिपल गुप्त के यहाँ पे का आतलय है, गर्मी मे आइ/ प्ठताता हैं । 
/2 के दोपहर को आगरा पहुँच जाऊँगा । ॥4 की श्ञाम को अधवा आधी गरतवानी ट्रेन से प्रस्थान करूँगा । 
(5 की शाम को देहरा, अगले दिन दोपडर को चलकर शाम तक तुम्हारे पास / 
थैमिस का कुछ काम करती रहो । 
तुम्हारा, 
यहुल 
।। जुलाई को वर्षा आरम्भ होने से सबको धोडी राहत मिली। पडितजी को तो शायद उस समय मसूरी 
का शीतल मौसम याद आ रहा धा। उस दिन वे खुर्जा मे ही रहे और वी. पी. मेनन की पुस्तक पदढते रहे, 
जिसमें रियासत के विनयन के बारे में प्राजल भाषा में लिखा गया था। 
आगरा : ।2 जुलाई को वे श्री गुप्त क साथ बस-स्टेशन गये और आगरा के लिए बस पकड़ी। मार्ग 
में अलीगढ़, हाथरस, सैदाबाद आदि नगर पढे। आधे घटे के बाद ही वे आगरा पहुँच गये। रास्ते पर आम 
बिक रहे थे। उन्होंने भी कुछ आम खरीदे। रिक्तहस्त से किसी के यहाँ न जाना उनका सिद्धान्त था, इसीलिए । 
बस-स्टेशन पर ही कार लेकर पद़ितजी का कोई परिचित पहुँच गया। वहाँ से वे सीधे पडित हृषीकेश चतुर्वेदी 
के गृह में (किनारी बाजार) पहुँच गये । मकान खोजने में उनको दिक्कत नहीं हुई। भोजन आदि करके उन्होंने 
काफी देर तक आराम किया और सायंकाल 4 बजे किसी श्री निरंजन पोद्दार के साथ ताँगे पर सवार हो 
कैलाश गये | सायंकाल साढे 7 बजे नवीन लेखक संघ की सम्मिलनी हुई। सम्मेलन में पडितजी का भी व्याख्यान 


जीवन-यात्रा-6 / 375 


हुआ | प्रश्नोत्त भी हुआ | इस सम्मिलनी में श्री हरिशंकर शर्मा, डॉ. रामविलास शर्मा तथा डॉ. कमलेश भी उपस्थित 
थे। इन सभी साहित्यिक बन्धुओं से मिलकर राहुलजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। 

अगले दिन (3 जुलाई) का मध्याध्न भोजन श्री निरंजन पोद्दार के यहाँ था। ये बड़े प्रगतिशील विचार 
के व्यक्ति मालूम हुए। अस्पृश्यता-वर्जन तथा अवगुण्ठन-वर्जज आदि सामाजिक सुधार कार्य में इन्होंने बहुत 
काम किया धा। इस समय वह मोटर-बिक्री का व्यवसाय कर रहे थे। आज आगरा विश्वविधाल्य में श्री श्याम 
परमार की पी-एच. डी. के लिए मौखिक परीक्षा ली गई। निरीक्षकों में पंडितजी तथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
भी उपस्थित थे। मौखिक परीक्षा संतोषजनक हुई और परमारजी को डाक्टरेट की डिग्री मिल गई। वहाँ से 
निकलकर राहुलजी हिन्दी प्रतिष्ठान को देखने गये। अखिल भारतीय हिन्दी विद्यालय में अहिन्दी क्षेत्र के लोग 
हिन्दी-प्रशिक्षण तथा हिन्दी भाषा की शिक्षा ले रहे थे। लौटने के बाद डेरे पर ही विचारगोष्ठी आयोजित की 
गई | 

]4 जुलाई को पंडितजी नामनेर आर्यसमाज भवन में गये। इस भवन से उनका सम्बन्ध 97-8 ई. 
में घनिष्ठ रूप से रहा, जो कि उस समय के आर्यसमाज के प्रचारक बनने के लिए यहाँ अध्ययन करने आये 
थे। अतः इस स्थान से उनकी कितनी पुरानी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। वहाँ से अभी तक साप्ताहिक पत्र निकल 
रहा था। भवन में बहुत-से भक्त लोग रहते थे, पर पंडितजी का किसी के साथ भी परिचय नहीं था। भवन 
में भी पहले से काफी परिवर्तन हो गया था। इस बार श्री सतीशचन्द्र चतुर्वेदी जैसे तरूण सहचर पंडितजी को 
मिल गये। वे पं. हृषिकेश चतुर्वेदी के सुपुत्र हैं। उनके साथ राहुलली ताजमहल भी गये। इसका भव्य दृश्य 
सबके मन को आकृष्ट करता है। उसी के बहुत पास में कवि नजीर की समाधि है, किन्तु वह उपेक्षित है। 
उधर से लौटकर वे डॉ. कमलेश के गृह में गये। वहाँ से चाय पी, नागरी प्रचारिणी सभा में गये। वहाँ कुछ 
लोग एकत्र हुए थे। राहुल बाबा कुछ बोले | श्री हरिशंकर शर्मा, श्री महेन्द्र (साहित्यरत्न भंडारवाले) आये | पंडितजी 
वहाँ के बौद्ध विहार में भी गये। रात को कपूर परिवार के संगीत-कार्यक्रम को भी सुना | पुत्री, तीन पुत्र, उनकी 
जननी और पिता-सभी संगीतकला में निपुण थे । उर्दू कवि सहबाँ (मदिरा) ने कुछ रचनाएँ सुनाई। एक कविता- 
पाठान्तर के बाद पंडितजी वहाँ से उठे और निद्रादेवी का अवलम्ब लेने चले आये। इस बार उनको पन्ना लगा 
कि 'हषिकेश चतुर्वेदिन तत्पुत्रस्थ सतीशचन्द्रस्य चात्मीयता स्पृष्टणीय”' (4 जुलाई)। 

मसूरी को प्रस्थान : 4 जुलाई की रात के 7 बजे पठानकोट एक्सप्रेस से पंडितजी रवाना हुए। शयन 
के लिए उन्हें जगह मिल गई थी | दूसरे दिन 6 बजे मुबह दिल्ली पहुँच गये | वहाँ से देहरादून जानेवाली बम्बई-देहरा 
एक्सप्रेस आधे घंटे के बाद मिली। गर्मी बहुत अधिक थी। सायं 6-35 में देहरा पहुँच गये। स्टेशन पर उन्हें 
मेहताजी मिल गये। पहले तो उनका आज ही मसूरी चल देने का ख्याल हुआ, किन्तु वर्षाकान में रात को 
घर पहुँचना कष्टटायक ही होता। यह सोचकर देहरादून में शुक्लजी के गृह में उन्होंने रात्रिवास किया। दो 
डाक्टरेट की धीसिस भी उनको देखनी थी। उस समय शुक्ल जी भी हृदयरोग से अस्वस्थ थे। 

6 जुलाई को साढ़े सात बजे पंडितजी बस-स्टेशन गये, रास्ते में कुछ शाक-सब्जी खरीद ली और 4 
रुपये में टैक्सी से किताबघर पहुँच गये। वहाँ से रिक्शा लेकर ] बजे अपने गृह में पहुँच गये। सभी स्वस्थ 
थे, किन्तु जया बेटी को दो दिन से ज्वर आया हुआ था। बहुत-से पत्र आये थे, उनको पढ़कर उत्तर लिखाया। 
मालूम हुआ कि मेरे एक चाचा का कलिम्पोंग में निधन हो गया । इतने दिनों की यात्रा और गर्मी से थके हुए 
पंडितजी को मसूरी की शीतल बयार ने शांत किया। घर में आते ही काम शुरू हो गया उनका। ॥7 जुलाई 
को उन्होंने पत्रों के उत्तर लिखवाये। उसी दिन मालवी, कुल्लुई, कांगड़ी के लोक साहित्य निबंध एक * साथ आ 
गये। उनको संशोधन और पढ़ने का काम भी करना था। दिन में श्रीमती सरला शर्मा के साथ श्री यज्नदत्त 
शर्मा मिलने आये | 

88 जुलाई को सुबह के समय लोक साहित्य के निबंधों का संशोधन कर टाइप करवाने लगृ। भाजन 
के बाद नगर गये और फिल्म देखी “मिस मेरी'। मैं भी उनके साथ गई थी। फिल्म उनकी पसन्द की नहीं 
थी। 9 जुलाई को भी उन्होंने लोक साहित्य निबंध का टंकन कराया। उनका उपन्यास लिखने का काम अभी 
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रुक गया है। इतना काम कर रहे हैं, तो भी मन सुस्थिर नहीं है। भविष्य की चिन्ताएँ बनी हुई हैं। 20 को 
भी वे लोक साहित्य पर काम करते रहे। 2। को हमारी माँ के साथ आये मेरे दो भाई लौट गये। अब मेरी 
भतीजी शांति और मेरी माँ कुछ दिन रहेंगी, यह तय हो गया। उसी दिन बड़े भाई वीर चन्द्रसिंह गढ़वालीजी 
आ गये। श्री गढ़वाली जी पर पंडितजी पुस्तक लिख रहे थे। उन्हीं के निमंत्रण पर वे आज आ पहुँचे। आज 
मैथिली लोक साहित्य का अवलोकन करते रहे। सायंकाल डाक्टर राम को देखने गये। वह अभी भी ज्वर से 
बीमार पड़े हुए हैं। 22 जुलाई को उन्होंने इण्डो-सोवियत कल्चरल सोसायटी के जर्नन के लिए 857 की क्रान्ति 
पर दो लेख लिखकर भेज दिये। आजमगढ़ के चन्द्रशेख्रजी को भी पत्र लिखकर भेज दिया। आज आन्ध्र 
प्रदेश से पत्र आया-तेलुगु विश्वकोश के लिए पाँच बौद्ध दार्शनिकों पर लेख मँगाये हैं। उन्होंने लिखने का निश्चय 
किया | ये पाँच बौद्ध दार्शनिक हैं-नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु, दिड़नाग और धर्मकीर्ति । प्रत्येक दार्शनिक पर उन्होंने 
स्वतंत्र लेख लिखा है। 

23 जुलाई को उन्होंने पाँच बौद्ध दार्शनिकों पर लिखवाना शुरू कर दिया। उसके बाद लोक साहित्य 
के निबंधों का काम भी किया। भोजनान्तर मुझे साथ लिये नगर गये, 'बन्दी' चित्रपट टेखा। “सप्ताह में एक 
बार देखना चाहिए, क्‍योंकि कमला का मनोरंजन भी तो होना चाहिए। चायपान जुत्शी-गृह में हुआ। अपने 
निबध लिखने के प्रति उत्सुक नहीं है।” अब उन्होंने कुछ कहना भी छोड़ दिया। श्री चन्द्रसिंह गढ़वाली बड़े 
ही सरल प्रकृति के व्यक्ति, बढ़े मिलनसार और मधुरभाषी। पंडितजी पर उनका छोटे भाई जैसा ही स्नेह था। 
वैसे भी गढ़वालीजी सभी साथियों, यहाँ तक कि पंडित नेहरू क॑ लिए भी बड़े भाई धे। उनकी ज्येष्ठ कन्या 
उस समय बी. ए. में पढ़ रही थी। उन्होंने हमारे भाई मंगलजी के साथ बेटी का ब्याह सम्बन्ध करने की इच्छा 
प्रकट की। परन्तु पंडितजी ने उस समय मना कर दिया, क्‍योंकि मंगलजी उस समय सिर्फ मैट्रिक तक पढ़े 
थे, बाद में लडकी को पछतावा होता। 

25 जुलाई को मसूरी स्थित मानव भारती संस्थान का वार्षिक अधिवेशन था। उसमें राहुलजी भी आमंत्रित 
थे। मुझे और जया को लेकर पंडितजी सुबह ही चल दिये | वहाँ दिन-भर का कार्यक्रम था | पंडितजी को संस्कृति- 
प्रतिष्ठान सुन्दर लगा। वहा आधुनिकता के साथ भारतीयता की भी शिक्षा दी जाती थी। संगीत, नृत्य, मूर्तिकला 
के शिक्षण का भी अच्छा प्रबन्ध धा। सारे प्रोग्राम में भाग लेकर हम लोग रात 0 बजे घर लौटे। जया और 
मुझको उन्होंने रिक्शा में भेज दिया और स्वयं बढ़े भाई गठवालीजी के साथ पैदल चले आये। घर पहुँचने पर 
श्री गुंठेजी का पत्र मिला, जिससे पता चला कि श्रीनिवासजी ने कागज नहीं दिया। इसलिए “सस्कृत काव्यधारा' 
का छपना स्थगित हो गया है। खैर, बाद में झगड़े का निबटारा पंडितजी ने किया और पुस्तक भी छप गई। 

26 जुलाई क॑ दैनिक हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में यह खबर छपी कि सकक्‍य विहार (तिब्बत) में सात सौ हस्तलिखित 
ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ आठवी शताब्दी के हैं। इस ख़बर से पंडित जी की उत्सुकता तीव्र हो गई। वैसे भी 
भोट (तिब्बत) में अंतिम बार जाने की वे चेष्टा कर रहे धे, ऐसे समाचार ने आग में घी का काम किया। 
27 जुलाई को भी पंच दार्शनिकों के बारे में लिखाते रहे। उनके ग्रंथों की सूची भी तैयार कर टी। उसी दिन 
भाई चन्द्रसिंह गढ़वाली चले गये। उनकी सरल प्रकृति ने राहुलनी का मन मोह लिया था। उधर दूसरे भैयाजी 
(स्वामीजी) के भी मसूरी आने की बात थी। पंडितजी उनकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। 28 जुलाई को फिर 
उनके मन में ख्याल आया कि “यदि नागरी प्रचारिणी सभा के हिन्दी विश्वकोश का कोई निर्णण नहीं होता 
तो चीन (तिब्बत) गमन निश्चित है। कमला उनके साथ जाना नहीं चाहेगी तो मंगल को ले जायेंगे, यदि उनको 
पारपत्र मिल जाये।” 

29 जुलाई को भी दिन-भर पंच दार्शनिकों के बारे में लिखाते रहे, उनकी कृतियों की सूची का भी निरीक्षण 
किया | भोट अनुवाद में 33 वेष्ठनी हैं, जिनमें कुल 97,530 पृष्ठ हैं और श्लोकों की कुल संख्या 83,90,000 
हैं। इतने ही से पर्याप्त नहीं, चीन-भोट भाषाओं के कुछ और ग्रंथों के परिमाण का भी निर्णय आवश्यक है। 
कुछ दिन उनको बहुत ही एकाग्र चित्त से काम करना था। तेलुगु विश्वकोश के लिए सामग्री तैयार कर रहे 
थे। कहीं धोड़ी भी गलत सूचना जाये तो ठीक नहीं । किन्तु समय-समय पर उनका चित्त अस्थिर हो ही जाता 
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था। 30 जुलाई को भोजन के बाद नगर गये। इस वर्ष बाबा सिनेमा भी खूब देखने लगे धे। आज भी “चोरी 
चोरी' फिल्म देखी, लेकिन उनको कभी भी कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी। लगता है फिल्म देखते समय भी 
वे चीन के बारे मे ही सोचते थे। मेरे चीन न जाने के विचार से उनको क्रोध आ रहा था। तभी तो उन्होंने 
लिखा-“सा चीन गन्तु नोत्सते। अदूरदर्शिताएव कारणम्‌। जीवतो मृत ग्राध्यमपि न स्वीकरोति | कि करणीयम्‌ | 
मया प्रयस्यते तस्या वत्सयोश्च कृते, पर सर्वत्र शक्तेरवधिर्भवति ।” (30 जुलाई)। 

चीन देश चाहे उन पर सोना-रुपया की भी वर्षा कर देता, हर तरह का आराम देता, किन्तु विदेश तो 
विदेश ही है। लेनिनग्राद मे जब वे प्रोफेसर थे, परिवार का सुख था, स्वास्थ्य था, पैसे भी खूब मिलते थे, तब 
भी तो उनको मानसिक सुख नहीं मिला। देश की खातिर काम करने की प्रेरणा ने उनको स्वदेश लौटने के 
लिए विवश कर दिया, अपने परिवार को ऑसुओ के समुद्र मे डुवोकर चले आये। अब तो उनका स्वास्थ्य 
भी ठीक नही, उनकी देखभाल करने के लिए एक साधी हरदम चाहिए। चीन की राजनीति भी अलग है। 
सबसे बडी बात जीवन के छोर पर पहुँचकर विदेश में निवास करने का सपना देखना। विदेश मे लाखो-करोडो 
रुपये मिल जाये, पर अपने देश का रुखा-सूखा भोजन ही पर्याप्त होता है। चीन-तिब्बत जाने की रट वे पिछले 
वर्ष से ही लगा रहे थे। 956 में भी इसी बात को लेकर हम दोनां में पहली बार मनमुटाव हो गया था। 
उस समय मैंने उनको पत्र मे लिख दिया था कि “तिब्बत जाने का मुझ कोई शौक नहीं है, इस बात से आप 
नाराज हो जायेगे। मेरे न जाने पर भी आप अकेले ही जाना चाहत हैं। इससे तो अच्छा होता कि आप रूस 
ही चले जाते, जहों आपकी देखभाल करने के लिए आपका परिवार ता है ।” खैर ।| फिर चीन-तिबड्बत को लेकर 
अपनी पत्नी से इतना तर्क करन की क्‍या आवश्यकता, जवकि उस समय तक (जुलाई 957) चीन से कोई 
निमत्रण नहीं आया था। तिब्बत अब चीन के डाथ में है। पहले की तरह जब चाहों, वहाँ प्रवेश करना अब 
निषिद्ध हो चुका है। जब तक चीनी सरकार अनुमति नहीं देती, तव तक वहाँ कोई भी नहीं जा सकता | पडितजी 
ने चाह पहले तिब्बत में रहकर काम किया हो, पर चीनी सरकार यह सब कहाँ देखती थी। न जाने राहुलजी 
को उस समय क्या हो गया थधा। क्यो उनका मन इतना अस्थिर रहता था ? आर्थिक चिन्ता ही मुख्य कारण 
नही था, क्योंकि हमारे देश मे गरीब से गरीब प्राणी भी अपना पेट पाल सकते हैं। फिर राहुनजी की तो कभी 
धनसंग्रह करने की प्रवृत्ति नही रही। सीधा-सादा जीवन बिताने म॑ उनका विश्वास था। उनकी कमला को तो 
गरीबी का दुःख भोगने का बचपन से ही अभ्यास था। उस समय मै उनसे तर्क नहीं करती थी, न मुझमे ऐसी 
क्षमता थी। यहाँ आयु का बहुत अन्तर होने से भी में चुप ही रहती थी। ज्यादा दुःख लगे तो कमरे में अकेले 
बैठकर रोती थी, पर अपना ऑस्‌ किसी को दिखाना मैं पसन्द नहीं करती थी। आज जब उनकं बारे मे सोचती 
हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा मोह था। एक तरफ तो वे अपनी पत्नी पर 
अगाध प्यार की वर्षा करते थे तो दूसरी तरफ इस तरह भावी कल्पनाओ में ड्ूबकर अपनी पत्नी को रुला-रुलाकर 
उसका मानसिक शोषण भी करते रहे। राहुलली, आपको समझना ही कठिन है। जो भी हो, आप हमारे लिए 
सदैव श्रद्धेय रहे । 

पडितजी पर तिब्बत का जादू चल गया था। मैं कहती-“सब गरीब माता-पिता के बच्चौं का अपने देश 
में गुजारा हो जाता है। हमारे बच्चे कोई अति विशिष्ट तो नही हैं। अपने समय में वे लोग भी कुछ करने 
लायक तो बन ही जायेगे। अभी से उनके लिए इतनी ।चैन्ता करके अपना स्वास्थ्य खराब करना कौन-सी बुद्धिमानी 
है ?” उस समय मेरी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी, किन्तु भविष्य में होनेवाले अनिष्ट की कल्पना तो किया 
ही करती थी। चाहे यह अप्रिय सत्य है, किन्तु यह तो मुझें अहसास होता ही था कि अब हक का जीवन बहुत 
लम्बा नहीं है। इसीलिए मैं स्वदेश से बाहर उनको नही जाने देना चाहती थीं। पर उनके फौम हितैषी मित्र 
लोग उनको सुन्दर परामर्श दिया करते थे। उनके सामने मेरी बोली कहाँ बिकनेवाली थी ? अगर कोई उनका 
हितैधी मित्र उनको इस बारे में समझ देता तो शायद वे समझ भी जाते। पर कमला तो तब बेअकल थी, 
उसकी बातों में सार ही क्‍या, बकौल बलभद्र ठाकुर-'कमला के साध तीसरे विवाह ने तो राईलजी के जीवन 
को नरक ही बना दिया। नहीं तो राहुलजी शेर की तरह मस्त घूमा करते ।' हाँ, शेर तब तक॑ ही मस्त रहता 
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है, जब तक कि उसके शरीर में ताकत रहती है, कर्मठता रहती है। और शेर को भी शेरनी का साहचर्य चाहिए । 
और शेर भी एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है। वैसे राहुलजी के धन पर ही मेरी नजर होती तो उस समय 
चीन-तिब्बत जाने क॑ उनके प्रस्ताव को मैं सहर्ष स्वीकार कर लेती। विदेश में ही रहना पसन्द करती। पर, 
मुझे तो राहुलजी के स्वास्थ्य की चिन्ता थी। और अपने मन के भीतर यही सोचती थी, कि यदि उनके 
जीवन का अन्त होना है तो अपने ही देश में हो, अपनों के बीच मे। तो बताइए, मैंने कौन-सी बुरी बात 
सोची थी ? 

हाँ, तो इस चीन जाने क॑ विचार ने हमारे घर में कलह उत्पन्न कर दिया। मेरा उनर “ना' में होता और 
इससे वे घचिढने लगते। 

किसी तरह खीचते खीचते जुलाई का महीना समाप्त होता है। 

पहली अगस्त को पडढितजी पंच दार्शनिकों में असंग और नागार्जुन के वारे में लिखाते रहे। 2 अगस्त 
को भी यही काम करते रहे। आज सगीत कं प्रति अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा-“सगीत के विकास 
के लिए लोकसगीत पर ध्यान देना चाहिए ।” यह इसलिए कहा कि उस दिन प्रयाग सगीत विद्यालय के प्राचार्य 
श्री महेशनारायण सक्‍सेनाजी उनसे मिलने आये थे और सगीत पर विशेष चर्चा हुई थी। 

3 अगस्त : लोक साहित्य सम्बन्धी अधिकांश निबंध तो आ चुके थे, पर बहुत-से लेखकों ने वचन देकर 
भी नहीं लिखा, इसके लिए पढितजी चिट्ठी पर चिट्ठी भेजते, झुँअलाते भी। अभी तक (3 अगस्त) बुंदेली 
और डोगरी 4 निबंध नहीं पहुँचे थे । 4 अगस्त को 'पच दार्शनिक' लिखाना समाप्त हो गया | सायकाल पंडितजी 
डाक्टर राम के घर में गये। डाक्टर अभी बीमार ही चल रहे हैं। उनके बगल का लेडली का मकान आर्टेन 
2 हजार में बिक गया। मकान बहुत बड़ा, सुन्दर और 'वेल फर्निश्ड' था। अब हमारे मकान की विक्री की 
आशा क्षीण हो गई। यद्यपि खरीदते और उसमें फ्लश आदि लगाने से 20 हजार से अधिक मूल्य लग गया, 
किन्तु अब बेचने पर आधे दाम की भी आशा नहीं की जा सकती । अगर वह मकान नगर में होता तो बात 
ही टूसरी थी। उस दिन गेडियों से पोर्टन हडताल की ख़बर सुनीं। जिनका कारोबार डाक पर ही आधारित 
है (जैसे पडितजी का) उनके लिए यह बुरी ख़बर थी। 5 अगस्त को हम नगर गये। आज वे छुट्टी के मूड 
में ध। नीलम उपहारगृह में मध्याध्न भोजन किया और “मुसाफिर' फिल्म देखी । फिल्म उनको तुप्टकर नहीं 
लगी । 

अब हिन्दी नोक साहित्य" क॑ लिए 6 अगस्त तक नेपाली-भोजपुरी-मानवी-लोक साहित्य के निबंध तैयार 
हो गये। इनके सम्पादन में पडितजी का बहुत समय जा रहा था। 7 अगस्त को “नवदीक्षित बौद्ध' शीर्षक से 
एक लम्बा लेख लिखा , जो “धर्मदृत' में छ्पा और बाद में उसे पुस्तिका क॑ रूप में बुद्ध विहार, लखनऊ ने 
छापा | नेशनल हेरल्ड प्रेस फिर प्रफ भेजने में सुस्ती दिखलाने लगे, जिससे पडितजी को बहुत झुँललाहट हो 
रही धी। अगले दिन (8 अगस्त) उन्होंने 'सप्तमिंधु' के 7 पृष्ठ लिखवाये | इस बार लोक साहित्य समिति की 
बैठक लखनऊ में होनेवाली थी। उनके भैया स्वामी हरिशरणानन्दजी ने लिखा कि लखनऊ के लिए उतरे तो 
अमृतसर भी आये। घुमक्कडों को ऐसा निमंत्रण प्रतोभन देता है, पडितजी को तब न गर्मी की चिन्ता होती, 
न थात्रा की थरकावट की, बल्कि उनमें तरुणों की-सी स्फूर्ति आ जाती। 

]0 अगस्त को भी उन्होंने 'सप्तसिधु" का दूसरा अध्याय लिखाथ। उस दिन भी दिल्ली से कुछ व्यक्ति 
हर्न-क्लफ को देखने आये। खरीदेगे, यह संदिग्ध था। ॥ अगस्त को मध्याध्न में राहुलजी के पुराने साथी 
पी. सी. जोशी हमारे घर आये। लोक साहित्य-विषय मे दोनो मित्रों के बीच देर तक वातलिाप होता रहा। 
“जोशी जी का साहित्य-विशेषकर लोक साहित्य पर विशेष अनुराग है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम भी 
किया है। स्वयं कुमाऊँ अचल के हैं ।“'सप्तसिंधु' का तीसरा अध्याय लिखकर समाप्त किया। दूसरे दिन ॥2 
अगस्त को जोशीजी सबेरे आ गये। दोनों मित्रों का पार्टी के सिद्धांत के बारे में वार्तलाप हुआ। वे अपराह्न 
में चले गये। कल पंडितजी को भी लखनऊ के लिए प्रस्थान करना धा। इसलिए 'सप्तसिंधु' के तीसरे अध्याय 
का लिखवाना आज ही समाप्त किया । 
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लखनऊ : ।3 अगस्त को जया और मुझे लेकर पंडितजी सुबह ही घर से रवाना हुए। ] बजे देहरादून 
में शुक्लजी के गृह में पहुँचे। दिन-भर वे श्री रूपनारायण मिश्र तथा सदानन्द मेहता के निबंध को देखते रहे | 
शाम की गाड़ी से उन्हे लखनऊ के लिए प्रस्थान करना था। उनको छोड़ने के लिए मैं और जया भी रेलवे 
स्टेशन तक गई और दूसरे दिन मसूरी लौट आईं। 

राहुलजी )4 अगस्त की सुबह को ही लखनऊ पहुँच गये और स्टेशन से सीधे श्री यशपाल के गृह में 
गये। प्रज्ञानन्दजी से स्टेशन पर ही भेट हो गई। चाय-पान के बाद वे नेशनल हेरलल्‍्ड प्रेस गये और पुस्तक 
को जल्दी मुद्रित कर देने के लिए ताकौीद की। उधर से बुद्ध विहार, रिसालदार पार्क गये। वहीं पर सायंकाल 
उनको बौद्ध धर्म पर भाषण देना था। रात को लोक साहित्य-समिति द्वारा आयोजित सास्कृतिक कार्यक्रम देखने 
गये। कुमारऊँ के लोकगीत उनको सबसे अधिक सुन्दर लगे। 

5 अगस्त को सुबह ही नवस्थापित बौद्ध विद्यालय देखने गये, जो अभी एक माह पहले स्थापित हुआ 
था, तो भी वहाँ छात्र बड़ी सख्या मे थे और अध्यापक भी योग्य | लौटकर 2 बजे वे सूचनाकेन्द्र में गये, जहाँ 
लोक समिति की बैठक हो रही थी। वहाँ बहुत-से परिचित लोग आये हुए थे। रात को कवि-सम्मेलन में उनको 
बड़ी देर तक बैठना पड़ा। डेरे पर लौटने के लिए वाहन की भी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। बडी तकलीफ 
हुई उनको, इसलिए उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि “आगे से लोक साहित्य समिति में जायेंगे, पर रात 
को नहीं ।” 

6 अगस्त को भी पंडितजी लखनऊ में ही थे। यशपालजी के यहाँ वैसे भी कवि-गोष्ठी या विचार-गोष्ठी 
का आयोजन प्रायः होता ही रहता, फिर जब महापंडित राहुल साकृत्यायनजी वहाँ उपस्थित हों तो गोष्ठी अनिवार्य 
थी। उस दिन प्रातःकाल से मध्य दिन तक गीष्ठी चलती रही । डॉ. केसरी नारायण शुक्ल ने मास्को के बारे 
में कहा । श्री अमलपुष्प सिन्हा (श्री रामचन्द्र सिन्हा वकील के पुत्र) ने असम की खसिया जाति पर व्याख्यान 
दिया। उन्होंने बतलाया कि ईसाई धर्म प्रचार ने उनकी जातीयता-राष्ट्रीयता की भावना को भ्रष्ट कर दिया 
है। श्री अमलपुष्पजी उन दिनो एन्श्रापोलोजी विषय पर शोधकार्य कर रहे थे। जे 

उस दिन मध्याहन में भिक्षु प्रज्ञानन्द के साथ वे किन्ही लाला महाशय के यहाँ भोजनार्थ गये। उनके पिता 
भी बुद्ध के भक्त थे, शायद पुत्र का प्रभाव हो। दोपहर को बहुत वृष्टि होने लगी। इसीलिए इधर-उधर घूमना 
नहीं हो सका | वहाँ से वे सीधे लोक साहित्य समिति मे गये, उसके बाद किसी गोष्ठी में गये | आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदी सभापति के आसन पर थे। उन्होने सुभाषित किया, अन्य सदस्य भी कुछ बोले। सीतापुर के श्री वंशीधर 
शुक्ल (नेत्रहीन कवि) भी वहाँ उपस्थित थे, जो लोकगायक थे। समिति ने उनकी कविता-पुस्तक को प्रकाशित 
करने का निश्चय किया | गोष्ठी में कुछ देर बाद तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री कमनापति त्रिपाठी महोदय भी पधारे। 
चाय-पान के अनन्तर पंडितजी डेरे पर लौट आये। रात को सूचना भवन में कठपुतली-नृत्य का आयोजन था, 
परन्तु वे नहीं गये। 

7 अगस्त को भी बरेली के आसपास वृष्टि हो रही थी | ग्रीष्म के ताप से संतप्त थे पडितजी, पर घुमक्कड़ी 
का आकर्षण ! नेशनल हेरल्ड प्रेस में गये। यहाँ के कार्य मे ढिलाई के कारण पंडितजी बड़े श्षुब्ध थे। फिर 
साथी रमेश सिन्हा से “जनयुग” कायलिय में देर तक बातें कीं। आज उन्हें अमृतसर जाना था, तीन बजे के 
करीब अमृतसर मेल में वे चढ़े भी थे। परन्तु मेरी भेजी चिट्ठी उनके चले जाने के बाद यशपालज्ी के घर 
पहुँची | वहाँ से कोई आदमी दौड़ता हुआ स्टेशन जाकर उनको पत्र दे आया। बिना सोचे-समझे कौत्रा करने 
में अपनी ही हानि होती है। स्वामीजी ने उनको अभी अमृतसर भ आने के लिए लिखा था, वह सब्वैचार मैंने 
पंडितजी को तुरन्त लिख भेजा था। वे अमृतसर जानेवानी ट्रेन से उतर गये और रात को देहरा-एक्सप्रेस में 
चढ़ गये। 8 तारीख को सुबह लुक्सर में ट्रेन दो घंटे लेट थी। इस प्रकार 0 बजे दिन में वे देहसुंदून पहुँच 
गये। आज कृष्णाष्टमीं का दिन। शुक्लजी के गृह में सब उपवास कर रह थे । पंडितजी को भी उपबास करने 
मैं कोई आपत्ति नहीं हुईं। आज टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, अतः उन्हें रात को देहरादून ही ठहरना पड़ा। 

मूसरी : !9 अगस्त को सुबह से ही वर्षा हो रही थी। पंडितजी 0 बजे के बाद टैक्सी से रवाना हुए 
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और ॥2 बजे के बाद घर आ गये। घर में सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः उनके लिए “गृह गृहमेव' | 
लोक साहित्य के निबधो को सम्पादित करने के लिए अब उसमे मनोयोग देना आवश्यक धा, अत: घर आते 
ही वे उसी काम मे व्यक्त हो गये। 2। अगस्त को भी लोक साहित्य के निबधों को देखने में व्यतीत किया। 

मेरी माँ को यहाँ आये करीब डेढ़ महीना हो रहा था। यहाँ उनका बिल्कुन ही मन नहीं लगता था। 
वे पढ़ी-लिखी नही हैं, हिन्दी बोलनी भी नहीं आती, पढितजी से उन्हे बहुत सकोच होता था। वेटी के घर 
में ज्यादा दिन रहना उनको पसन्द नहीं, क्‍योंकि वे पुराने सस्कारों में पत्ती हुई हैं, आज तक उन्होंने अपनी 
परम्परा का पालन किया है। गरीब है तो क्‍या वह मनुप्य नहीं होता है। मेरी माँ बडी स्वाभिमानिनी महिला 
रही | वे भी जब युवती थी, तभी विधवा हो गयी | बहुत सघर्ष करके उन्होने हम पॉच भाई-बहनो का पालन-पोषण 
किया, पढाया-लिखाया | वढ़ खुद काम करके अर्जन करनेवाली महिला रही | जब तक उनका शरीर स्वस्थ रहा, 
उन्होंने किसी क॑ सामने हाथ नहीं पसारा। मस्री में उनका मन कैसे लगता ? पडितजी ने सोचा था कि वे 
हमारे घर में खुश रहेंगी, गृहकार्य मे वे सहायता करेगी। पर जो स्वय अर्जन करके अपने परिवार के पालनेवाला 
व्यक्ति हो, वह दूसरे की दया पर कितने दिन तक जीना चाहेगा ? मेरी माँ अब बहुत वृद्धा हैं, पर किसी 
के सामने आज भी वे झुकती नहीं। पडितजी भी उनका सम्मान करते थे, पर यदि उनका यहाँ मन नहीं लगता 
तो उनको रांके रखना भी ठीक नहीं। मर चचेरे भाई की अकंली लडकी शाति भी उनके साथ आई थी, उसके 
माता-पिता भी उसको जल्दी ही लौट आने के लिए चिट्ठी पर चिट॒ठी भेज रहे थे। इसलिए पडितजी ने 
लिखा-“जब किसी का सहयोग नहीं मिलता तो स्वावलम्बनमेव शरणम ।” 

अब प्रशा उठा कि माँ को पहुँचाने कौन जायेगा ? घर में पुरुषों मे गहुलती और मगलजी हैं, नौकर 
नही है। दोनो पुरुष कार्य व्यस्त है। यदि मगलजी जाते, ता पडितजी का काम ही रुक जाता। माँ और भतीजी 
को अकेले इतनी दूर भेज भी नहीं सकते। किसको जाना हांगा ? हम सोचते ही रहे। “यदि कोई नही जायेगा 
तो मैं ही जाकर पहुँचा दूँगी।” जब मैंने यह बात कही ता पण्डितजी चौंक गये, सभी चकित हो गये कितु 
पढितजी को खुशी भी हुई और लिखा-“पर तस्या भयनिर्मुक्तिः स्वतत्र च आवश्यक ।” (2] अगस्त) 

23 अगस्त को लोक साहित्य क॑ और निबध-राजस्थानी और डोगरी के-मिले। वे इनका सम्पादन करने 
में व्यस्त हो गये। आज घर में पडितजी के कुछ मेश्मान आनवाले थ। हम लोग सुबह से ही भोजन आदि 
की तेयारी में लगे हुए थ। तभी अचानक मेरी तबियत खराब हो गई, मिर चकराना, सिर-दर्द और हृदय-पीडा 
एक साथ | ठो दिन तक चारपाई से उठ नहीं सकी। उन्हाने मेरी ग्वृब तीमारदारी की, मेरे पास ही बैठे रहे। 
मेरी बीमारी से वे घबरा गये थे। वैसे तो मै नीरोग ही रही. किन्तु धर घर के तनाव और पडितजी के रूखे 
व्यवहार के कारण मन बडा दुःखी रहता धा। फिर मैं ज्यादा उनके स्वास्थ्य का ही ध्यान रखती थी. अपने 
बारे में बेपरवाह थी। मेरे बीमार पडने से सबको ही तकलीफ होती थी। खैर, उस समय मेरी माँ वहाँ मौजूद 
धी। भीतर का काम उन्होंने संभाल लिया । 

अगले दिन 24 अगस्त को वे नगर गये | भोजन जुत्शीजी क॑ यहाँ किया और उन्ही लोगो के साथ उन्होंने 
'नया दौर' फिल्म देखीं। जब चित्रपट उनको अच्छे लगते ही नहीं थे, तो मालम नही वे क्‍यों देखते रहते 
थे ? घ्रायकान छः बजे वे घर लौट आये। पदितजी का मेरे कलिम्पौग जाने क॑ नाम से चिढ हो रही थी। 
और मेरी बीमारी से भी चिन्तित। अत' 23 अगस्त का उन्हाने लिखा-'सार्धकादश वादने कमलाया' घूर्णित, 
मस्तिष्क हृदय व सम्पीडितम्‌ | कपाट आलम्बितो यथा मम्पतिता स्याद हृदरोगस्थ न कि मप्यौषधम्‌ | औषध:ः 
सर्व वान्तम्‌ । न किमपि भुक्तम | अथापि सा जिगयिषति कानिम्पोगम | निवारण व्यर्थम्‌ | गच्छतु नाम | हृदयरोग 
विशेषज्ञों अन्न दुर्लभा: बहुशुल्काश्च |” 

25 अगस्त को डॉ. उषा जुत्शी अपनी माँ के साथ आई। उन्होने मेरी डाक्टरी जाँच की, दवाइयों भी 
लिख दीं। परन्तु मैं दवाइयों का सेवन करूँगी, इसमे भी पडितजी को सदेह था। उनके इस व्यवहार से तो 
मुझे असद्य दुःख होने लगा। नौकरी करने के लिए कही अन्यत्र जाने भी नहीं देते थे । उस समय गन्तोक (सिक्किम) 
से मुझे तार मिला था कि वहाँ के बालिका उच्चविद्यालय में अध्यापन के लिए शीघ्र आ जाऊँ। इतनी दूर तो 
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वे कतई जाने नहीं देगे) यह मुझे मालूम ही था। मेरे घर में न रहने से उनकी देखभाल अच्छी तरह से 
कौन करता, यह उनको अच्छी तरह मालूम था। पर, हर समय चिड़चिष्ठ करते रहना आखिर किसको अच्छा 
लगता ? चीन जाने के लिए मैं तैयार नहीं, उस पर भी उनको गुस्सा, मैं अध्ययन में मन नहीं लगाती, इस 
पर भी गुस्सा। मै दवा शायद न लूँगी, इस पर भी पहले से ही सदेह। आख़िर इतना कडवापन कौन बर्दाश्त 
करता ? 

उन दिनों उनके व्यव्नार को देखकर मुझे बडा विचित्र लगता था। क्‍या हुआ है इनको ? क्‍यों इतने 
उखड़े-उखडे रहते हैं। हमने इनका क्या वबिगाड़ा है। मेरे खिलाफ उनके कान भरनेवालों की कमी नहीं थी। 
बाहर के लिए पडितजी चाहे कितने बड़े विद्वान और महान व्यक्ति क्यो न हों, पर आदमी की सच्ची परख 
करने की शक्ति शायद तब उनमे नही थी। वह पत्नी के दोषों के बारे मे अपने एक-टो खास मित्रों को लिखकर 
उनसे सलाह माँगते, परन्तु मैंने तब तक उनके बारे मे किसी से भी एक शब्द तक नही कहा था । उनके रूखेपन 
को चुपचाप सहन करते रहने का यह दण्ड मुझे मिल रहा था। हमारे आसपास भी ऐसे तत्व मौजूद थे, जो 
हमारे घर को तोडने क॑ लिए बहुत प्रयत्नशील थे | एक तो हमारे दरथाजे पर ही बैठी हुई थी, जो मुझसे नफरत 
करती थी । ऐसे तत्वों की सलाह हमारे स्वामी बडे प्रेम से सुनते और प्रतिक्रियास्वरूप मुझसे रुष्ट रहते | इसीलिए 
मामूली बीमारी को मैं चुपचाप ही सह लेती थी। पर कोई बहुत विवश हो जाये तो क्‍या करे। 27 अगस्त 
को ये बाजार जाकर मेरे लिए दवाइयाँ ले आये। उनका तो अभी एक पैर घर से बाहर ही रहता था और 
बाहर से निमत्रण भी नित्य आते रहते | 27 को भी कही से निमत्रण आ गया। अब बच्चो की शिक्षा के बारे 
में भी सोच रहे थे। अग्रेजी शिशुशाला मे न देकर उन्हे गुरुकुल मे देने की वात सोचने लगे। 

28 और 29 अगस्त को पडितजी लोक साहित्य के विविध निबधों के सम्पादन में व्यस्त रहे। अभी भी 
पूर निबध नहीं मिले थे। शातचित्त से काम करते रहे तो घर के नोगो को भी अच्छा लगता था। 30 अगस्त 
को भी मेरे पेट मे भयकर पीड़ा होने लगी। लगता था, अपेन्डिसाइटिस का दर्द है। उस जगल में टवाई भी 
तो झट से नहीं मिलती। दर्द इतना असह्य हो रहा था कि लगता था, मेरी जान ही चली जायेगी। मेरे स्वस्थ 
रहने पर वे चाहे जितना ही चिदते रहे, लेकिन मेरे इस तरह बीमार पडने पर तो ये परेशान हो जाते थे। 
उनको बडी तकलीफ होती थी। इस बार भी मुझे तीन दिन तक विस्तर पर ही पढ़े रहना पडा। वे मेरे पास 
ही बैठे गहे, पेनिसिलीन कं इजेक्शन दिये, गरम पानी पिलाते रहे। जया-जेता का भी ध्यान रखते रहे। ऐसे 
समय में पडितजी का महामानव रूप प्रकट हो जाता धा। काश, कि वे किसी की बातों में न आते। 


सिद्धान्त के प्रति निष्ठा 


उन दिनो पजाब मे हिन्दी-पजाबवी का आन्दोलन चल रहा था। हिन्दी का पक्ष लेनेवाने नर-नारी को जेल भेज 
दिया जा रहा था। आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। आन्दोलन शीघ्र शात होगा, अभी इसकी कोई 
उम्मीद नहीं थी। अब इस झगड़े में उभयपक्ष मे समझौता कराने की जरूरत थी। इस कार्य का जिम्मा भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी ने ने लिया। मध्यस्थता के लिए एक योग्य व्यक्ति की पार्टी को तलाश थी। इस प्रस्ताव को 
लेकर साथी सच्चिदानन्द शर्मा | सितम्बर को दिल्‍ली से हमारे घर आये । प्रस्ताव को पढितजी ने सहर्ष स्वीकार 
कर लिया। आन्दोलन चाहे कितना ही भयाकृत क्यो न हो, वे जायेगे ही। आखिर पार्टी का आदेश जो था| 
उन्होंने लिखा-“कमला5प्रसन्‍ना, विरोधे सन्नद्धा“* कार। मृत्युभयं सर्वत्र तया दृश्यते।” हाँ, मैंने नके जाने का 
घोर विरोध किया। विगेध किसी अन्य कारण से नही। वृद्ध शरीर है उनका, वहाँ अमृतसर मेँ हिन्दी-पंजाबी 
कितने ही जेल पहुँचाये जा रहे थे। इस बुढ़ापे में जेल जॉने मे कौन-सा लाभ था?उनकी बातो को पंजाबी 
के पक्षधर सुनेंगे ही, इसकी क्‍या गारटी थी ? पार्टावानों को और कोई तरुण या प्रौढ़ व्यक्ति नहीं मिला । 
आदेश दैनेवालों ने यह नहीं देखा कि राहुलजी अब वह पहले के “इरिंग राहुलजी' नहीं हैं। क्षोब तो भोजन 
करने से पहले रोज इन्सुलिन की शरण लेनी पड़ती है, और भी कई शारीरिक कष्ट हैं उनकों। आखिर हम 
त्रोग तो राहुलजी क॑ हितैषी थे, शत्रु तो नहीं। हम उनका बुरा कभी नहीं चाहते थे। इसी बात “पर पहली बार 
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हमारा झगड़ा हो गया। मैं भी उनसे बहस करने के लिए तत्पर हो गई | चार दिन के लिए आपस में बोलचाल 
बन्द हो गई। यह हमारे सम्मिलित जीवन में पहली और अतिम घटना थी। इस तरह का मनमुटाव इससे पहले 
और बाद में कभी नहीं हुआ। वैसे हम दोनों में कोई झगड़ा हो जाये, यह अन्य लोगो को कभी पता नहीं 
लगता था, क्‍योंकि बाहर से हम लोगों के आपसी व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आता । इस बार वे भी झुकने 
को तैयार नही थे, और मैं भी सोचती थी-इस आयु मे उनको अमृतमर जाने मे रोककर मैंने कोई बुरा काम 
नहीं किया है। इसलिए मैं भी सिर झुकाने को तैयार नहीं थी। आखिर इतने दिनो से उनकी ज्यादती को मैं 
चुपचाप बर्दाश्त करती आ रहीं थी, आदमी की सहनशक्िति की भी एक सीमा होती है। वे आधे समय तो 
घर मे बाहर ही रहते थे। घर में भी उनके मनौरजन के लिए इष्ट-मित्र आते ही रहते थ। मेगा काम होता 
उन लोगों की खातिरदारी करना। मैं काम करते-करते थकती भी होऊँगी। मुझे भी तो मनोरजन चाहिए । यह 
नहीं सोचना । जगल के घर में निवास है, न कहीं आना न जाना। मेरे लिए वे डी तो एक साथी हैं, पर वे 
भी इस तरह हमसे दूर-द्र रहते है, यह सोचकर मरा मन बहुत रो रहा था। 957 का वर्ष मेरे लिए 'अभिशप्त 
वर्ष रहा। क्‍या पार्टी के भीतर मीडिएटर बनाये जानेवाला और कोई नहीं था ? इन्ही को क्‍यों चुना गया, 
जो अन॑ंक व्याधियों से ग्रस्त धे। उनको अपने शरीर का भी ता ख्याल रखना चाहिए | सो, मैं भी इस बार 
अड गई। यह झगड़ा हम दोनों क॑ वीच ही अकंने में हुआ, किसी और को पता लगने नहीं दिया। 

श्री सच्चिठा अगले दिन 2 सितम्बर को दिल्‍ली लोट ग्ये। #म दोनों अपनी-अपनी धुन में ही रहे। उनका 
लिखने-लिखाने का काम यथावत्‌ रहा, कोई गत्यवरोध नहीं, पर हमने बालचान बन्द रखी। 3 सितम्बर को 
भी वे लोक साधिय पर काम करते रहे। आज कई भाषाओं क॑ निवध सशोधित और टाइप कर काशी भेजने 
क॑ लिए तैयार हो गये। डॉ बत्रिगुणायत की डी. लिट. की थीसिस भी निरीक्षण के लिए पडितजी के पास आ 
गई। इस शीतयुद्ध के समय उन्होंने अपने अपको काम में ही व्यस्त रखा। बच्चों से थोडा-धोडा बोल नेते 
थे। 4 सितम्बर को जया-जेता दोनों ज्वगक्रान्त हो गये, दानों को क्रमशः 03' और 02" ताप रहा। अब 
मुश्किल में पड़ गये। मै दोनो बच्चों को अपनी गोद में लेकर बेटी रही। इस वार इन दोनों पर फ्लू का तीसरा 
आक्रमण हुआ | उमर दिन सुबह भी पडितजी नहीं वोल रहे थे। परन्तु अब चुप गहने से भी काम कंसे चलता। 
हमारे घर क॑ नीचे जौनसारी गाँव पडता था। वहाँ के गाँववाले कभी कभी ताजी हरी सब्जियाँ हमारे घर बेचने 
लाते ध। खरीदारी म ही किया करती थी पहले में। उस समय पढितजी काम में व्यस्त थ, सो मुझे आवाज 
देना अनिवार्य हो गया। आवाज न देकर वे र्वय कमरे मे आये और मेरे कन्धे को छूकर बोले-“रानी, जाओं 
सब्जी ले ला।” मैं ता रूटी हुई थी, बाली-“आप ही ले लीजिए न यह काम आप भी तो कर सकने है।" 
वे अब बुग़ नहीं मान रहे थे, मुस्कराकर मुझे आलिगन में बंधिकर फिर बाहर चले आये । खैर, चार दिन का 
यह “वाग्विलामावरोध' उसी क्षण 'त्यक्त' कर दिया। इसके बाद इस तरह का मौन युद्ध फिर हमारे बीच कभी 
नही हुआ। 

उस समय के झगड़े से मुझ पता लगा था कि कप्युनिस्ट पार्टी उनको कितनी प्यारी थी, पार्टी के सिद्धात 
उनको कितने प्यारे थे और सिद्धान्त की लड़ाई में वे क्रितने दृढ़ थ। 

$ सितम्बर को वे शात चिन से लोक साहित्य का काम दिन-भर करते रहे। 

अभिनन्दन : 6 सितग्बर को जुत्शीजी के घर म॑ एक विशेष पार्टी थी। उसमे हम दोनों आमत्रित थे। 
भोजनान्तर हम टोनो गये। अभी तक यह ज्ञात परी धा कि किस खुशी में पार्टी ठी जा रही है। वहाँ जाने 
पर पता लगा कि जुत्शी दग्पती राहुनजी का अभिनन्दन कर उनका मानपत्र देना चाहते है। समारोह मे अनेक 
वयोवृद्ध परिचित व्यक्ति आमत्रित थे। मोहिनी महाशया ने अपनी कविताएँ मानपत्र के रूप में पडितजी को 
समर्पित की | डॉ. सत्यकेतुजी ने पडितजी के गुणों का परिचय दिया। थ्रद्धेय 'सर' सीतारामजी ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया। बहुत सुन्दर समारोह हुआ | चाय-पान का भी अच्छा प्रबन्ध किया गया था। वैसे भी जुत्शी 
परिवार का हम लोगों के प्रति सदैव स्नेह बना रहा। आज का यह समारोह तो विशिष्ट था। 

कलिम्पोंग जाने का समय निकट आया। प्रश्न ख़डा हुआ, हमारे जाने पर पडितजी और मंगलजी के 
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भोजन की क्या व्यवस्था होगी ? उस समय घर में नौकर त्रहीं था। मगलजी चाय-नाश्ता तो दे सकते हैं, पर 
भोजन बनाने का उनको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पडितजी के लिखने का काम करना है। पड़ोस 
में ठाकुरानी गुलाबकुमारी रहती ही थी । वह पडितजी और मगलजी तथा हमारे अल्शेशियन कुत्ते भूत के भोजन 
का इन्तजाम करने को राजी हो गई। इस बहाने वह आपने चाचाजी की देखभाल भी कर सकती थी। खैर, 
मरता क्‍या न करता | मजबूर होकर मैने उसकी सहायता को स्वीकार किया | मैं बहुत जल्दी ही लौट आनेवाली 
थी, सिर्फ सप्ताह-भर की बात थी। पंडितजी को कोई कष्ट न हो, इसीलिए मुझे यह व्यवस्था करनी पड़ी | 

7 सितम्बर को 9 बजे सुबह मैं जया-जेता को लेकर माँ और शाति को पहुँचाने कलिम्पोग के लिए चल 
पडी | उस दिन पडितजी ने अपनी डायरी मे लिखा-“9 वादने प्रातः कमला सर्वेस्सह गता कालिम्पोगम्‌ | वत्सयो 
ज्वराश असीठेव, पर मातृगृहाभिमुखेन हृतयेन वनिता न किमपि गणयति। शुभा'स्यु पथान इत्यमेवाशासे | 
शुन्यभिव गृह प्रतिभाति। गृह प्राक्र पूर्णमिवासीत । 

भोटगमनायार्थिक चिता न प्रेरिका, तत्न प्रतीक्षमाण कृत्यमपि वलवदाहरति | कमला च न जिगषिति। तार्हि 
सा तिष्ठतु कालिम्पोगे।” 

मुझे भेजने मे उनको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योकि मेरी अनुपस्थिति मे वह दूसरा काम करना चाहते 
थे। इसके बारे मे उनके पत्र से ज्ञात हुआ। उनके अमृतसर जाने के कार्यक्रम के लिए मैने जो कडा विरोध 
किया था, उस समय वे चुप लगा गये। किन्तु मन ही-मन उन्होंने जाने का निश्चय कर रखा था। दोस्तो को 
पत्र भी निख दिये थे। 8 सितम्बर को प्रस्थान करना उन्होंने तय कर रखा धा। घर को दखने क लिए मगल 
जी थे ही। मुझे तो उन्होने अपना प्रोग्राम उस समय नहीं बतलाया, पर मेरे कलिम्पोग पहुँचते ही उनका पत्र 
मिला, जिसमे मुझे आदेश दिया गया था कि-मुझे कलिम्पोग रहना पसन्द है। स्वजनों क॑ बीच में वहाँ रहूँ तो 
उन्हे भी सन्‍्तोष होगा। वह अमुक तिथि को अमृतसर में हिन्दी पजाबी आन्दोलन मे मीडियेटर बनकर जायेगे। 
उधर से नौटकर इस मकान की बिक्री करके चीन (भोट) चले जायेगे। यदि 'श्न्दी विश्वकोश” का फैसला हो 
गया और उनकी नियुक्ति हो जाय तो वे काशी चले जायेगे काम करने और मुझे भी वहाँ आना होगा। यदि 
मैं वहाँ भोट जाना नही चाहती तो वे दबाव भी नहीं डालेगे। किन्तु वे जायेगे ही। मुझे कनिम्फेग तथा गन्तोक 
में तब तक क लिए काम स्वीकार करने की सलाह दी। वे साल में दो महीने के लिए भारत आयेगे। चेंकि 
ल्हासा से कलिम्पोग के रास्ते भारत आने में बडी सुविधों है, इसलिए मेरे कलिम्पोग रहने में उनको कोई आपत्ति 
नही | 

जो बात वे मुँह से कह नही सके, उसे पत्र द्वारा इस तरह व्यक्त किया । मेरे ऊपर इसकी कया प्रतिक्रिया 
हुई होगी, इसे बतलाने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। खैर, उस समय तो उन्होंने मेरे विरोध की पर्वाह नहीं 
की, कितु प्रकृति ने तो उनके अमृतसर जाने मे रुकावट डाली ही। 

हमारे चले जाने के बाद उनको पूरा काम करने का समय मिला। लोक साहित्य के कार्य को लगभग 
खत्म ही कर दिया। 8 सितम्बर को जुत्शी दम्पती उनसे मिलने आये। दिन अच्छी तरह से कटा। उसी रात 
को उनको ज्वर हो गया, रात को 02* ताप रहा। 9 सितम्बर को भी ज्वर 02' ही रहा। यदि मध्याहन 
तक ज्वर 99" से अधिक ही रहा तो उनका जाना सम्भव नहीं है, यह उन्होंने सोच लिया। पर ज्वर 02" 
से कम नहीं हुआ। उनकी सेवा में मगलजी और गुलाबकुमारी थी। रात को फिर उनका बुखार चढ़ने लगा, 
तो सब लोग घबरा गये। मगलजी ने जुत्शीजी को फोन कर दिया। जुत्शीजी भी दौडे-दौडे भ्ला गये। पडितजी 
ने अब 'नगतव्य मिति' का निश्चय कर लिया। 0 सितम्बर को भी उनका ज्वर कम नहीं हुआ | डाक्टर राम 
की पत्नी ने (जो एक कुशल नर्स थी) पडितजी को इजेक्शन लगा दिया। डॉ उषा जुत्शी नें भी आकर उनके 
शरीर की जाँच की। ज्वर से पीडित हो बिस्तर पर पडे-पडे भी वे सोच रहे थे-“पचनदे हिन्दीकृते किमपि 
करणीयमिति मे मनो मनस्यावासीदत्‌ |” (0 सितम्बर) कमरे मे उनको सूना-सूना लगता था, दाध्चों की किलकारी 
की याद आती थी | इसलिए मगलजी को अपने कमरे में सुलाया, ताकि वे उनकी देखभाल कर धकें | सितम्बर 
को भी उनको ज्वर आया। ज्वर-ग्रस्त होने पर वे उपवास रखते थे, किन्तु शरीर दुर्बल हो रहा था। इसलिए 
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आज कुछ दूध और पावरोटी ली। “रोगि परिचर्याउत्तीव सौहार्देन ठाकुराणी गुलाबकुमार्या कृता।” तेज ज्वर 
दो दिन रहा, पर लगता था कि बहुत दिनों से आ रहा है। शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया है। 2 सितम्बर 
को ज्वर उतर गया। उस दिन उनको पलामू और अल्मोड़ा से अक्तूबर में आने के लिए दो निमंत्रण मिले। 
जाने के लिए पंडितजी झटपट तैयार। इतना ही नहीं, अक्तूबर मास में छत्रपुर जाने का भी बुलावा आया । 
नवम्बर में पलामू जायेंगे। यह प्रोग्राम पहले से ही बना डाला। ॥2 से 4 सितम्बर में उनको बुखार तो नहीं 
रहा, किन्तु बहुत कमजोरी महसूस कर रहे ध। ॥3 तारीख को उनको लखनऊ से प्रज्ञानन्द जी द्वारा भेजा 
तार मिल गया, जिससे पता चला कि “कमला सकुशल लखनऊ पहुँच गई ।” उस दिन शैया पर लेटे-लेट ही 
काम करते रहे। दो मित्र श्यामनारायण पाण्डे तथा कैप्टन शुक्ल उनको देखने आये । 4 को उन्होंने पथ्य लिया, 
जिसमें दो उबले अण्ड, दो पाव दूध, पोटल की सूप तथा आधा फुलका। भूख अभी नहीं लगती थी। फिर 
भी शरीर के लिए खाना ही था। 5 मितग्बर (गविवार) को डा. उपा जुत्शी अपने माता-पिता कं साथ पंडितजी 
को देखने आईं। और भी कई लोग उनसे मिलने आये। उस दिन भी पडितजी शैया पर लेटे ही मैथिली लोक 
साहित्य” वाला निबंध पढ़ते रहे। 6 सितम्बर को भी शायद उनको उम्मीद थी कि वे अमृतसर जा सकेंगे । 
अब जाने का ख्याल छोड़ दिया। 
कमजोरी के कारण अभी वे हाथ से नहीं लिख पा रहे ध। परिवार की याद भी उनको आ रही थी। 
मेरी चिटठी उनको मिल गई थी। उनको मालूम हुआ कि ज८े। को फिर लखनऊ में ज्वर आ गया और ऐसी 
ही अवस्था में वह कनिम्पोग गई। उनको बहुत दृःख हुआ। मग्लजी से एक पत्र टाइप करवा कर मेरे नाम 
भजा : 
मयरी 
46-9-57 
गनी, 
बुखार के कारण मैं पजाव नहीं जा सका । बुद्ार और जुकाम अब नहीं है, कमयणोरी है जो अच्छी हो जायेगी । 
अभी वाहर जाना नहीं है। यह जानकर चिन्ता हुई कि जया को बुखार आ गया । उनके स्वास्थ्य के बारे में लिखती 
7हो । विस्तृत पत्र पीछे लिखेंगा । 
यहाँ सब ठीक है | 
तुम्हारा, 
राहुल 
!7 सितम्बर को वे 'मगढ़ी लोक साहित्य” का अवलोकन करते रहे। ॥8 को हाथ में आये निबंधों को 
देखकर समाप्त किया। 8 को हमारे पड़ोसी डाक्टर राम सपत्वार फर्रखाबाद के लिए रवाना हो गये। उनको 
विदा देने पडितजी चार्लविन फाटक तक गये। इतन दिनो तक बिस्तर में पढ़े रहने के कारण आज उनको 
चलने में कठिनार्द हो रही थीं। अपना ममाचार देते हुए उन्होंने फिर मगलजी से टाइप करवाकर दूसरा पत्र 
भेजा-जो इस प्रकार है : 
हर्न॑क्लिफ, मरी 
6-9-57 
रनी, 
आज मकान के गाहक आये । मकान देख लिया । तीन चार सौ ठप्या खर्च करके मकान देखने आये थे, 
इसलिए सौदा पटने की परी उम्मीद है। उनकी पत्नी हरद्वार ठहर गई हैं। दो-तीन दिन में आ जायेगे और बात 
पक्की हो जायेगी । लिखा-पी के लिए या तुम्हे आना है या वर्कीन साहेव ये पूछ लो । शायद पावर ऑफ़ अटर्नी 
मे काम चल जाय । अधिकतर तुमछे आने के लिए ही तैयार रहना चाहिए । मैं तार देगा । मेरी तवियत टीक है। 
कमजोरी है। कल इन्कमटैक्‍्स अफसर के पास जाना है। जया-जेता को वहुत-बह़ुत प्यार । 
तुम्हारा, 
राहुल 
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9 सितग्बर को वे धीरे-धीरे इन्कमटैक्‍्स आफिस गये। पर आज काम नहीं हुआ। चाय-पान जुत्शीजी 
के यहाँ हुआ। मध्य एश्या :2 के प्रूफ आये। पर उसमे रूसी शब्द-सूची नहीं दी है। क्या खो दिया है ? 
20 सितम्बर को 'डोगरी भाषा' का विस्तृत निबध आ गया। पडितजी उसको देखने मे लगे रहे। आज भी 
उन्होने कमला के नाम अपने हाथ से लम्बा पत्र लिखा, जो इस प्रकार है ' 

मयरी 
20-9-57 
रानी, 

कल अगृततर भेजा तुम्हारा पत्र मिल गया । यह जानकर बहुत अफ़सोस हुआ कि गर्मी से बच्चों को बड़ी 
तकलीफ हुई । यह गर्मी तो सारे अक्तवर-भर रहेगी । इधर मकान के तीन ग्राहक मालृम होते हैं । 8,000 देनेवाले 
आकर परसो मकान देख गये । उनकी पत्नी हरद्वार में ढक गयी थीं। उनको बुलाने के लिए लिखा है । आते ही 
पक्का हो जायेगा । फिर विक्रय-पत्र लिखने को रह जायेगा। दूसरे सज्जन ने 70,000 रुपये को दो बार मैं देने 
के लिए लिखा था, हमने मजूर भी कर लिया । वह तुम्हारे आने पर यहाँ आयेगे। तीसरे कलकत्ता के वकील का 
पत्र आया है कि वह द्र्गापिणा में यहाँ आयेगे | हमे किसी से बयाना लेकर पक्का करना है। यदि तुम वकील साहव 
से पूछकर मेरे नाम पावर ऑफ अटर्नी लिखकर भेज दो तो मैं ही वम्हारी ओर से विक्रय पत्र लिख सकता हैं । 
अन्यथा तुम्डे आना पड़ेगा । सो 5 अक्तबर को वहाँ से जरूर चन देना होगा । वैसे मुझे अक्तृवर के प्रथम सप्ताह 
में नागरी प्रचारिणी सभा के काम के लिए वनारस जाना है और वहाँ ५-6 दिन रहना होगा। पर इरता हूँ कि 
जया-जेता को गर्मी से वहुत परेशानी होगी। कहीं फिर फुसियाँ न निकल आएँ | उससे तुम्शरा यहाँ सीधे चला 
आना अच्छा होगा । मकान बेचने की चिन्ता वहुत है, पर गर्मी के कारण में दृविधा में पडा है। मकान तो बेचना 
डी है । इसलिए यदि पावर आफ़ अटर्नी लिखकर नहीं भेज सकती, तो तुम्हे आना है । ग्राहकों क्रो सुचना भी देनी 
डै, हकि काफी पैसा खर्च करके यहाँ न आये । 

मुझे ज्वर रविवार (७-9 वितम्वर) को आधी रात के वाद आया था । तीन दिन रहा । और 409" तक गया । 
उसके वाद बुखार हट गया, पर दो दिन तक भारी जोकाम रहा । कमजोरी वहुत आ गर्ड । कल इन्कमथैक्स आफिसर 
के पास गया । काम हो गया । वढ़ 5-7 दिन में करके रुपये की सुचना दे देगे । कल चाय उुत्शीजी के यहाँ पी 
और ७३० शाम को घर लौट आया | 

घर के लिए कोई ठीक नोकर नहीं मिना । एक चालीस मॉग रहा था। मुझे तो वाहर जाना पड़ेगा और 
यहाँ मंगल रह जायेगे । इस ख्याल से भी नौकर नहीं रक्‍्खा । खाना वीमारी के समय तो गृलावकुमारीजी का नौकर 
यहीं बनाता था, अब हम नीचे खा आते हैं। डॉ ग़म कल यहाँ से जा रहे हैं। वर्षों तो 2-4 दिन से बद है, 
पर उनको वहुत कष्ट हुआ । पैर सज गये हैं, पेशाव से अल्वुमिन आ रहा है। परसों मैं उनसे मिलने गया था । 
उदास थे। 

बच्चो क्रा ओर अपना बहुत ध्यान रखना । ऊत्॒ाध्रि में वमारियाँ वह़त शोती हें । जमना दीदी, वर्कील साहेब, 
कल्पना, अबू और बच्ची को मेरा यथायोग्य कहना । 

स्वागीजी का पत्र आया है। वढ़ पुस्तकों को अमृतयर के घर में रखने की सलाह देते हैं। देहरादून में 40 
ठपया मासिक से क्रम से मकान नहीं मिलेगा । रूपन'रायणजी और शुक्लजी का मकान नहीं ले सकते । किराया 
ने लेने का आग्रढ होगा, जो मैं नहीं चाहता | 

वहत-बहुत प्यार, चृवबन-आलिगन ।/ 

तुम्हारा, 
गहल 

'कल तुम्हारा तार मित्र गया था । ज्वर हट जाने के बारे में पैंने पत्र लिखे थे जो मिल गधे होगे। इसलिए 
तार से जवाब नहीं दिया। ' 

2] और 22 सितम्बर को वे 'लोक साहित्य' के निबधों को ठेखने मे ही व्यस्त रहे। शरीर अस्वस्थ है 
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और इतना काम कर रहे हैं। इस समय मैं भी उनके पास नही हूँ। उनको कैसा लग रहा होगा, कितु वे चिन्ता 
को काम में व्यस्त रहकर ही भुलाने का प्रयत्न करते थे। “लोक साहित्य समिति” की बैठक इस बार बनारस 
में होनेवाली थी। नागरी प्रचारिणी सभा के लिए “हिन्दी लोक माहित्य' खण्ड का वह इतने परिश्रम से सम्पादन 
कर रहे थे। इसक॑ सारे निबंध वे देख चुके थे, अब सभा कौ सौंप देना चाहते थे। यह भी चाहते थे कि मैं 
बच्चों को लेकर लखनऊ तक आ जाऊँ तो साथ मसूरी आ जायेगे। 23 सितम्बर को डॉ. सत्यन्द्र का लिखा 
'ब्रज लोक साहित्य' का निबध भी आ गया। पडितजी ने आज ही इसको पढ् डाला। 
उधर कलिम्पोग में जया-जेता फिर अस्वस्थ हो गये। जया को तो लखनऊ से ही बुखार आ रहा था। 
पिता की प्यारी बेटी, रात दिन 'पापा-पापा" की रट लगाती रहती। उधर पदितजी का वह प्रर्वोल्लिखित पत्र 
पाकर मेरा भविष्य ही असतुलित हा गया । अपना पूरा प्रोग्राम पहले ही उन्होंने बतला दिया होता तो यह गलतफहमी 
न होती। पत्र न मुझ पर गजव द्वा दिया। में कलिम्पोग हमेशा रहने क॑ लिए तो नहीं आई थी और 
जब आई तो उनकी सलाह से ही आई थी। मेरा मन अस्थिर हो गया। इसलिए मैंने इनको पत्र नहीं लिखा, 
पर मेरे भाई मगलजी को बच्चा का समाचार देते हुए लिखना पड़ा। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी दैनन्दिनी 
में लिखा-“* वाराणसी का कार्य न होने पर चीन जाना मेगा अनिवार्य हे। वष्ट (कमला) अपने बच्चों के साथ 
रह। वह यदि नहीं चाहती तो उसक लिए निवास का प्रबंध कर देना होगा। उसको कालिम्पोग अच्छा लगता 
है, इसीलिए मेने सुझाव रखा था | म॑ अकंला नहीं जा सकता, पर उस पर ठटवबाव भी नहीं डाल सकता । आज 
मैने तार द्वारा समाचार भज दिया-विजयादशमी के तुरन्त बाद तुम बच्चो को लेकर यहाँ चली आओ | सारे 
देश में भ्रभी उष्णता है| जया का ऑस्ंों में पीडा है। बचारी तपस्विनी क्‍या करें। सारा जीवन (उनके न रहने 
पर) कमला ही 'शाक शिश्न' स बच्चों की रक्षा करेंगी। अब तो मुझे भी जीने की इच्छा नहीं होती |!” (24 
मितावर) 
अपन मन की व्यग्रता का व्यक्त करते हुए उन्होंने दो और पत्र मेरे नाम कनिम्पोंग भेजे । पत्रों को 
पढन से पाठका का पता चलगा कि राहुलजी का हृदय कितना निर्मल था हम लोगो के प्रति। बाहर से वे 
चाहे सख्त दिखाई दे, पर भीतर से वे कितने कामल थे। पहले पत्र में वे लिखते हैं- 
हैपी वेली, मसरी 
24-9-57 
ग़र्नी, 
मंगल की चिट्॒॒टी से हलचान मालम हुआ। कल भी में ?म्दारी चिट॒टी की प्रतीक्षा कर रहा था, आज भी 
नहीं आयी । जया के स्वास्थ्य की ख़बर यूनकर वहुत चिता हुई । तुम गलत समझती दो कि समझे अपने कच्चे प्यारे 
नहीं है । रोज रोज मेरे दिमाग में खलउला पेदा होती है। ७भी-कभी तो जान पढ़ता है, जया-जेता वोल रहे हैं। 
तुम्हे भी अलग करने की वात नहीं कर यकता। मैं तो ब्राहता है जब तक जीवन है तव तक तुम्हें साथ लेता 
फिस्ें, पर जवर्दस्ती करने का शक्ति नहीं रपता । यह तो विल्कुल तुम्हारे झथ में है। मैंने सोचा था कि मकान 
दे देने पर कीं रहने का ठाँव होना चाहिए, तुम्हे क्रालिस्पोणग पसन्द है इसलिए प्रस्ताव रा था। 
पिछले पत्र में लिख चका हैं कि गर्मी से दरता हैं, नहीं तो अभी आने के लिए लिएता । रुपये वकील साहब 
से ले लेना, पीछे भेज दिये जायेंगे । 
बनारस अक्तृवर के प्रधम सप्ताह में जाना है, पर अभी निशदय नहीं हो पाया है। कभी मन करता है वहाँ 
आने के लिए लिख देँ, पर गर्मी से वत्चो क वुर्गी हालत होगी। गया को जरूर साथ लाना । यदि वनारस लाना 
हुआ तो मैं तार द्वारा वहाँ पहुंचने की तागीख लिखूंगा। वर्हा सप्ताह भर जरूर रहना होगा। वनारस में कहाँ रहना 
होगा, अभी निश्चय नहीं किया तुम सारनाथ उदय के यर्य उतर जाना। वर्ड से साथ ले आयेगे। सम्भव है 
अवके डाक्टर मगलदेव के पहाँ टहर्# | 
तुम दसयहरा के वाद 5 अक्तृवर को कालिम्पोग से चल पड़ना । 
मुझे बनारस छोड़ और कहीं नहीं जाना है। नवस्वर 20 को । फ़िर वनारस से आगे याना है। अक्तूबर 
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के अत में छतरपुर (मध्यप्रदेश) में 

यहाँ सब अच्छा है। खाना बनानेवाला नहीं मिला, इसलिए गुलाबकुमारी के यहाँ ही हम लोग खा रहे हैं । 
तुम्हरे आने पर नौकर रखना होगा। जाड़ों के लिए देहरादून या अमृतसर में कहीं जाना होगा ।/ 

जया-जेता को मेरी ओर से बहुत-बहुत चुम्बन । 

तुम्हारा, 
राहुल 
दूसरा पत्र : 
हैपी वेली, मत्री 
26-9-57 
प्यारी, 

तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। रोज प्रतीक्षा है। कल 95 रुपये भेज दिये। तार से भेजना नहीं हो सका, 
क्योकि डाकवाले ने नहीं लिया । आज तार भी दे रहा हूँ कि तुम वहाँ से सीधे यहाँ आ जाओ । 5 अक्तूबर को 
वहाँ से चलने पर सिलीगोड़ी की ट्रेन तुम्हें 6 अक्तूबर की शाम को लखनऊ पहुँचा देगी । उसी रात देहरादून एक्सप्रेस 
मिल जायेगा और 7 के सवेरे तुम देहरादुन पहुंच जाओगी । सीधे टेक्सी कर मरी आ जाना। वहाँ से तार दे 
दोगी तो मेहताजी को लिख दूँगा । वैसे भी उन्हें लिख रहा हूँ कि 7 तारीख के देहरा-हावड़ा एक्सप्रेस में तुम्हें देख 
लें । लखनऊ में 20.30 बजे तिलीगोड़ी की ट्रेन पहुँचेगी, इसलिए देहरा की ट्रेन मिल जायेगी । यदि किसी कारण 
न मिल सके तो वृद्ध विहार, रियालदार पार्क, चली जाना । 

गंगा को जरूर साथ लाना। मैं भिक्ष प्रज्ञाननदजी को भी लिख रहा हूँ कि स्टेशन पर मिल ले । 

जया के बोखार की वात युनकर बड़ी चिन्ता हुई । मैंने वनारस तार दें दिया कि 42 अक्तृवर के बाद ही 
मीटिंग रखें । यह इसीलिए कि तुम्हें यहाँ देख लें । 

"ड़ ख्याल मन से निकाल दो कि वच्चों से मेरा प्रेम नहीं है। वस्तृत' तुम्हारे और कच्चों के भविष्य का 
ख्याल करके ही मैंने चाह्म कि कालिम्पोग में चार-छ: महीने रहकर तजर्वा कर लो, कि वहाँ कर्हाँ तक तुम्हारे रहने 
लायक है / मेरे सामने तजर्वा करने का मौका था क्योंकि असफल रहने पर-जिसकी मुझे प्री उम्मीदें थी-दूसरा 
प्रबंध हो सकता है। जीवित रहते मैं तुम्हे निराश्रित कैसे छोड़ सकता हैँ । वनारस का काम न होने पर ही चीन 
जाना होगा । और आशा है, सव तरह से क्ीचकर तम बच्चों को लिये मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगी । 
जाड़ों में हम भारत लौट आया करेंगे। यदि वहाँ जाने पर अनकूलता न हो तो फिर विचार हो सकता है। तुम्हे 
यह ख्याल होना चाहिए कि तिब्बत का अनुसन्धान और साम्यवाव की सेवा मेरे जीवन के सबसे बड़े आदर्श रहे हैं। 
मैंने इनक लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी आनाकानी नहीं की । उनसे विमृख होने की तो आशा ही नहीं हो 
सकती / पर उसमे भी मैं तुम्हें और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता । यर्भी वात मिलने पर होगी।” 

बच्चो को चृम्बन । 

तुम्हारा, 
रहुल 


कलिम्पोंग आगमन (957) 


जया बेटी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। ज्वर और खाँसी एक साथ चल रही थी। उसका मन कक्न्रिम्पोंग में नहीं 
लग रहा था और “पापा” को खोजती रही। इतने समय से ज्वराक्रात रहने क॑ कारण वह बहुल्लैं कमजोर हो 
गई, खाना भी न खाती । मुझे बहुत चिन्ता हो गई। इतनी दूर से घर जाना भी मुश्किल | जया की अवस्था 
देखकर मैं बहुत ही घबरा गर्ट | तभी मसूरी से पडितजी का तार मिल गया। लिखा धा-"(०ार जांधर थमा 
एगाट0ं॥ार 9, ध्शा८ 7998 '5$ ॥०७॥॥. " विच्चों को लेकर शीघ्र चली आओ, जया के स्वास्थ्य के बारे में सूचना 
दो |) 
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27 सितम्बर को ही मैंने कलिम्पोंग से चल देने का निश्चय किया था। तैयारी भी कर चुकी थी, किन्तु 
मेरी बेटी जया में इतनी लम्बी यात्रा करने की शक्ति नहीं रह गई थी। मैंने ही कलिम्पोंग से पंडितजी को 
तार दिया-898 ५ण+ 50९. 586 ॥००6४६ ७28, (000॥2 ॥7॥9०0॥॥20५9." वह तार उनको 27 सितम्बर को मुबह 
मिल गया। उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया-“तार पत्र कमलाया लब्धम्‌ | जया रुग्णा, पितरं वाछ॒ति। 
परश्व इतः प्रस्थातव्यम्‌। चित्तं चिंतित: क्वापि मनो न निविशति | कथ॑ स्यान्मे वत्सा | गम्भीरा रोग इति न सूचित, 
इत्येव मनस्तुष्टकरम्‌ |” (27 सितम्बर) उन्होंने 28 सितम्बर को कुछ निबधों को देखा। मन उनका चिंतित 
था। अतः कल सुबह ही मसूरी से कलिम्पोंग के लिए प्रस्थान करने का प्रोग्राम बनाया। पिता का अपना बच्चों 
के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। वाराणसी तक तो उनको ऐसे भी जाना ही था। अब कितने ही 
दिनों तक वे यात्रा में रहेगे, इसलिए 28 सितम्बर के दिन-भर वे लोक साहित्य के कई निबधों का संशोधन 
करते रहे | 

कलिम्पोंग के लिए प्रस्थान : 29 सितम्बर को साथ चार बजे पढितजी ने घर से प्रस्थान किया। देहरादून 
स्टेशन पर रूपनारायणजी तथा मेहताजी उपस्धित थे। रात की गाडी में सवार होकर अगले दिन (30 सितम्बर) 
लखनऊ स्टेशन पर पहुँच गये। लखनऊ मे पूरे दिन रहना था, क्योंकि आगे जानेवाली गादी शाम को 7 बजे 
मिलती थी। स्टेशन से वे सीधे यशपालजी के घर में गये। कल गरात की ट्रेन में उनके सहयात्री थे मलीहाबाद 
के सैयद हुसैन | वह एम ए. मस्कृत क॑ द्वितीय वर्ष क॑ छात्र थे। मस्कृत में बोल भी रहे थ, सरल और मेथावी 
छात्र | लखनऊ में सबसे पहला काम उनको नेशनल हैरल्ड प्रेस में जाना धा। 'मध्य एशिया' क॑ कुछ गेली प्रूफ 
मिले, जिसको वही बैठकर उन्होंने देख लिया । भिक्षु प्रज्ञानन्दजी ने बुद्ध विहार की ओर से पडितजी द्वारा अनूदित 
'दीर्घागम' का पद्यानुवाद 'सूत्रद्ययम' के नाम से प्रकाशित किया था, उमकी प्रति पडितजी को दी गई | 

लखनऊ-सिलीगुड़ी मार्ग : | अक्तूबर की सुबह साढ़े 8 बजे सिलीगुड़ी जानेवाली ट्रेन में पंडितजी बैठ 
गये । लखनऊ से डॉ. उदयनागयण तिवारी भी गोरखपुर तक इसी ट्रेन से जा रहे थे, इसलिए पंडितजी की 
यात्रा सुखद रही। तिवारीजी पक्ति ब्राह्मण थे, किन्तु पडितजी को बाहर के भोजन के लिए कोई निषेध नहीं 
किया | त्रिपुरा कं एक और सैनिक (साहसिक) कटिहार तक साथ जा रहे थे। वह दूसरे महायुद्ध के समय भी 
मैनिक थधे। छपरा स्टेशन पर श्री गोरखनाथ त्रिवेदी तथा उनके दामाद प्रोफेसर देवन्द्रनाथ शर्मा उपस्थित थे। 
शर्मा जी का रूस-गमन उस समय निश्चित था। बाद में वे दा वर्ष मास्को में रहे भी। पडितजी को कलिम्पोंग 
से लौटले समय मुजफ्फरपुर आने के निए शर्माजी ने आग्रह !कया। 'रात क॑ समय वाराणसी पहुँचेंगे, इसके 
बारे में भी सोचना था। फिर भी राहुन बाबा इन्कार नहीं कर सके। 

कलिम्पोंग : 2 अक्तूबर को प्रातःकाल ट्रेन कटिहार पहुँची और 2 बजे के बाद सिलीगुडी स्टेशन पर। 
पहाड़ के ड्राइवर मैदानी यात्री को खूब ठगते हैं। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में तो उत्तरप्रदेश की तरह गवर्नमेंट 
रोडवेज सर्विस भी उन दिनो नहीं थी, इसलिए टैक्सीवाले तब भी यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते थे। 
पंडितजी को भी 4 रुपया देने पर स्टेशन वेगन में जगह मिली। कलिम्पोग जाने के लिए तिस्ता का पुल अभी 
संही सलामत था। चार बजे के बाद वे कलिम्पोग मोटर स्टेण्ड पहुँच गये। मैं और मेरे परिवार क॑ लोग उनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। जया-जेता अभी दोनो उस समय भी रुग्ण थे। पदितजी को लेकर मै श्री राधामोहन प्रसाद 
वकील (मेरे जीजा) के घर गई। इस बार ** हम लोग उनके यहां ही ठहरे थे। बच्चों को इतने बीमार और 
कमजोर पाकर उनको बहुत दुःख हुआ। किन्तु बच्चे तो पापा को अपने पास पाकर बहुत ही प्रसन्‍न हो गये। 
जया बेटी के लिए तो पापा ही सबकुछ थे, इसलिए वह अब धीरे-धीरे ठीक होने लगी। इस बार वे सिर्फ 
एक सप्ताह का प्रोग्राम बनाकर कलिम्पोंग आये थे। उन्होंने हम सबको लेकर ॥0 अक्तूबर को यहाँ से प्रस्थान 
करने का निश्चय किया। 

उस वर्ष 3 अक्तूबर को ही विजयदशमी की तिथि पड़ी । दसहरा नेपाली और बंगालियों के लिए महत्वपूर्ण 
पर्व है, नेपाली इसे दर्श या बड़ा दशशं कहते हैं। इस दिन परिवार के सबसे बड़े बुर्जुग के हाथ से उनसे छोटे 
लोग चावल का टीका लगवाते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस बार हमारे पिता के परिवार में सबसे छोटे 
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चाचा की मृत्यु हो जाने से त्यौहार की धूम-धाम नहीं थी। किन्तु भोजन के लिए कोई निषेध नहीं था। आज 
दसहरे के दिन हमारे दूसरे चाचा (राधामोहन बाबू के श्वसुर) के यहॉ हम सबको भोजन के लिए निमंत्रण था। 
अब हमारे परिवार में यही एक चाचा जीवित थे। इसलिए जाना जरूरी धा। उन्होंने दिल खोलकर पंडितजी 
का स्वागत किया। त्यौहार के दिन लोग धोडा-बहुत मद का सेवन तो करते ही हैं, पर हमारे चाचा पीकर 
भी सयत थे। पडितजी के साथ वे बातचीत भी करते रहे। 

उस वर्ष भी कलिम्पोग मे तिब्बती लोग बहुत-से आ गये थे। 4 अक्तूबर को पडितजी दिन-भर हेनरिख 
हेरर की पुस्तक $०७०॥ #८्थ्रा5गरा 7॥0० (तिब्बते सप्ताब्दा:) पढ़ते रहे। उन्हे पुस्तक अच्छी और समीचीन लगी, 
क्योकि उसमे तिब्बत और तिब्बती लोगो का वास्तविक चित्रण किया गया है। उस रात को पंडितजी हम सबको 
लेकर 'काबुलीवाना' बगला पिक्चर देखने गये। उनको यह फिल्म अच्छी लगी। 5 अक्तूबर को ही पंडितजी 
इस नगर से ऊब गये। 949 का समय और 957 के समय में बहुत अन्तर धा। 949 में राहुलजी अपने 
सहयोगियो के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिए कोश-कार्य कर रहे थे। उस समय वे लगभग एक वर्ष 
यहाँ रहे थे। तब कलिम्पोग की अवस्था भी अच्छी थी, लेकिन अब तो उजड़ी नगरी थी। गत वर्ष भी डॉ. 
रोयरिक क॑ कारण यहाँ पडितजी का मन लगा था। इस बार तो वे भी रूस जा चुक॑ थे। “न तो यहाँ दर्शनीय 
स्थान है न कोई समानधर्मा पुरुष ही है।” शाम को टहलते-टहलते वे धर्मोदय विहार तक गये। 

अगले दिन (6 अक्तूबर) “मैथिन्नी लोक साहित्य” की पाण्डुलिपि उनको डाक से मिल गयी। उसी को 
दिन-भर ठेखते रहे। 7 को “राजस्थानी लोक साहित्य" तथा 8 को बुदेली लोक साहित्य” की पाण्डुलिपि आ 
गयी | जेता को कल से ही ज्वर आने लगा और 8 को भी ज्वर कम नहीं हुआ और हमे ॥0 को यहाँ से 
चल ठेना था। इस साल दोनो बच्चे कई बार बीमार पडे, जिसके कारण दोनों ही कमजोर हो गये थे। खैर, 
अब वापसी की यात्रा तो करनी ही थी। 

कलिम्पोंग से प्रस्थान : राहुलजी की कलिग्पोग की यह अतिम यात्रा थी। यहाँ से ।0 को चलना था। 
हमारे साथ शायद राधामोहन बाबू भी चलनेवाले थे, पर वे अभी दार्जिलिग गये थे। अभी नहीं पहुँचे। यहाँ 
आकर पडितजी का दो ही दिन मन लगा, उसके बाद फिर वह़ी उदासीनता। वह सोचते हैं, “अब यह जीवन 
दुर्भभ एवं निरर्थक प्रतीत होने लगा है। कंवन वच्चों के लिए ही जीने की इच्छा होती है। शरीर और 
स्वास्थ्य भी सुखकर नही है।” कभी यह कलिम्पोग उनको अच्छा लगता था। इसके साथ पडितजी का सम्बन्ध 
929 से मेरे जन्म से पहले से) रहा था। यहाँ वे कई बार आये, कई कई दिनो तक रहे। सबसे अधिक 
समय 949 में रहे। कलिम्पोग के बारे में 'दार्जेलिग परिचय” नामक अपनी पुस्तक में इतिहास एवं अन्य पहलू 
पर पुस्तक का अश भी लिखा। इसी नगर मे पैदा हुई एक पहाडी लड़की की उन्होंने बॉँह पकडी। अब यही 
कलिम्पोग उनको अनाकर्षक लग रहा था। यह लिखते है-“कानिम्पोग नगर थोड़ा भी सौमनस्यकर नहीं है। 
यहाँ क॑ गॉव भी नग्न वृक्षविहीन है। पिछले वर्ष तो रोयरिक महाशय यहाँ थे, काम भी बहुत थे। वे दिन 
कितने अच्छे थे।” इस वर्ष सप्ताह-भर के लिए आये, “यही अच्छा है, शायद यही मेरा यहाँ अतिम आगमन 
है ।” (9 अक्तूबर) 

मुजफ्फरपुर-मार्ग,0 अक्तूबर : भोजन के पश्चात्‌ | बजे हम तीनों को लेकर पंडितजी' टैक्सी में बैठे | 
लोग बिदा देने आये थे। राधामोहन बाबू रास्ते मे मित्र गये | वे कार्य व्यस्त थे। सिलीगुड़ी पहुँचकर अवध-तिरहुत 
मेत्र में द्वितीय श्रेणी क॑ डिब्वे मे हम चढ़ गये। प्रथम श्रेणी मे तो स्थान नहीं था, पर उसमें जगह मिल गई, 
बच्चों को सोने की जगह बना दी। सहयात्री एक मारवाडी तरुण कटिहार तक जा रहे थे। उनसे पता लगा 
कि तिब्बत में प्रवेश करने नहीं देते । आधे रास्ते तक जीप जाती है, पर ज्यादातर पैदल जाना पहुता है। कटिहार 
में कुछ और परिचित लोग चढ़ गये। सड़के भी नयी बन गयी हैं। 

अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुँची । आज दिन-भर हमें यहाँ रुकना था। स्ट्रैशन पर शर्माजी 
उपस्थित थे। हम उनके घर गये, और पंडितजी कुछ घंटे तक सोये। मध्याध्न मे लंगटसिंह कॉलेज में लोक 
साहित्य के विषय में पंडितजी ने भाषण दिया। इस कॉलेज में दो हजार से अधिक छात्र उजझ्च समय पढ़ रहे 
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थे। देवेन्द्र शर्माजी के श्वसुर श्री गोरखनाथ त्रिवेदी भी आ गये । उन्होंने 'सदुपदेश सत्परामर्श: कमला कृते दत्त: ॥' 
वाराणसी मार्ग : उसी रात को हम वाराणसी के लिए रवाना हुए और 2 अक्तूबर की सुबह 5 बजे 
हम वाराणसी पहुँच गये। इस बार हम इलिशिया बाजार में डा. मगलदेव शास्त्री क॑ गृह में ठहरे। 


निगाशा एवं प्रतिक्रिया 


वाराणसी (2 अक्तूबर) : पडितजी दिन में नागरी प्रचारिणी सभा में गये। वहाँ पता चला, विश्वकोश में उनके 
लिए सम्भावना नहीं है (विश्वकोषे नास्ति सम्भावना) यह भी पता चला कि प्रधान सम्पादक का निर्वाचन तत्कालीन 
गृहमत्री पतजी को करना था। वह पडितजी के विरोधी थे, कारण था पडितजी के ग़जनीतिक विचार। वैसे 
उन्हे कई महीने पहले प्रोफंसर हुमार्य कबीर क॑ मार्फत पता चल गया था कि “हिन्दी विश्वकोश' क॑ प्रधान सम्पादक 
क॑ पद क॑ लिए कुछ ग़जनीतिक चक्र चलाया जा रहा है। राहुलजी के खिलाफ म कहा गया कि वे तो कम्युनिस्ट 
है, वह शीघ्र ही चीन जान॑ंवाले है। उन्होंने अपना पासपोर्ट भी हमे दिखाया है। इसलिए वड़ इस काम को 
बीच में ही छोड़कर विदेश चल जायगे। प्रधान सम्पादक ऐसा होना चाहिए जो स्थायी तोर से काम कर सके | 
और जिन्होंने यह चक्र चलाया था, उन्हीं को यह पद दिया गया था। पडितजी आज जब गये सभा म तो 
यह भी मालूम हो गया कि प्रधान सम्पादक के रूप में पढ़ित हजारीप्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति हो पहले ही 
हो गई है। 

पडितजी की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्हाने इस विश्वकाश क काम मिलने पर क्या-क्या 
करनः #, सकी योजना बना ली धी। परिवार को भी कुछ व्यवस्थित ढंग से रख पायेगे। बनारस और मसूरी 
मे रहकर सुनिश्चित ढंग स॑ यह काम कर लेगे। विश्वकोश के काम को अधूग छाडकर व कही जानवाले नहीं 
थे। चीन जाने की बात तो तभी उठती जब यह काम उनको न मिलता | इस काम को उन्होंन बहुत पसन्द 
किया था, क्योकि यह उनकी रुचि का काम था। उन्होंने बाहर से तो अपना भाव व्यक्त नही किया, किन्तु 
मन स॑ व॑ बहुत आहत थे। पडितजी क॑ नये जीवनी लेखका ने यह भ्रम फैलाया हे कि प्रधान सम्पाठक के पद 
क लिए डॉ भगवतशरण उपाध्याय लालायित थे, इसलिए यह चक्र भी उन्हीं का चलाया हुआ था। पर यह 
वात गलत है। यह चक्र चलाया था आचार्य हजारीप्रमाद द्विवदी ने और वे ही कुछ समय के लिए “हिन्दी विश्वकोश' 
के प्रधान मम्पादक बन गये ध। राहुलजी का यह सारा खेल पहले ही मालूम हो गया था। पर मन मे क्षीण 
आशा लिय॑ बेठे हुए इतन समय से प्रतीक्षा करते रहे | अत में उनक॑ साथ इस तरह से धोखा किया। बस, 
उसी दिन स॑ राहुलजी क सम्पूर्ण व्यवहार, व्यक्तित्व सब में परिवर्तन आ गया। इस निराशा और धोखे की 
प्रतिक्रिया उन पर बुरी ही हुई। लोगों पर से, विशैपकर सरकार क॑ खैरख्वाहों पर से उनका विश्वास सदा के 
लिए उठ गया और अपने देश में अब उनकी विद्धत्ता का कोई प्रयोजन नही, यह उनको पक्का विश्वास हो 
गया। अब अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने क॑ लिए उनको भोट देश जाना ही होगा, याने देश छोडकर जाना 
ही होगा | एक विद्धान्‌ व्यक्ति न॑ दूसरे विद्वान्‌ व्यक्ति का किस तरह से पत्ता काट दिया, यह इसी घटना से 
मालूम हो सकता है। 

राहुलजी इसके बाद वह सहज, सरल, शान्त राहुल नही रह। अब क्रोधी, निराश, अशात, चिन्तित और 
जीवन से उदासीन बन गये । उन्होंने अपनी डायरी में कई स्थानो पर अकित किया कि “अब उनके लिए जीवन 
निष्प्रयोजन डो गया है। यह जीवन दुर्भर हो गया है। अब इसका अन्त शीघ्र हो जाय, इसी की कामना है।" 

कितनी घोर निराशा उनके हाथ लगी। उस दिन (।2 अक्तूबर को) वह हम लोगों से भी ज्यादा बोले 
नही । हमे तो बताया भी नहीं कि क्‍या हुआ है। मै समझ रही थी कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए 
चिढ़े हुए हैं। गर्मी के कारण भी वे परेशान धे। जहाँ ठहरे थे, वहाँ बिजली का पख्ा चलाना भी शायद वर्जित 
था | रात किसी तरह उन्होंने वहाँ बिताई | किन्तु बहुत सबेरें हम वहाँ से निकले और हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
के मालिक श्री कृष्णचन्द्र बेरी के यहाँ गये। फिर वेरीजी की कार से सारनाथ चले गये। सारनाथ में पडितजी 
के भतीजे उदयजी थे। बर्मी धर्मशाला मे बहुत जगह थी । पढितजी ने वहाँ ठहरने का निश्चय किया। सारनाथ 
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में उनके घुमक्कड़ शिष्य शिवशर्माजी भी उपस्थित थे। पंडितजी उनको लेकर वाराणसी लौट आये और सामान 
गाड़ी में रखकर फिर हम लोग बर्मी धर्मशाला में चले आये। शिवशर्माजी ने बड़ी सहायता। गर्मी तो यहाँ भी 
थी, पर खुली जगह थी और बिजली के पंखे चलाना वर्जित नहीं था। राहुलजी गर्मी सहन नहीं कर पाते थे। 
यहाँ आत्मीय लोगों के साथ उनको अच्छा लग रहा था। किन्तु रात में ही पंडितजी को पीठ पर साइटिका 
का दर्द उठ गया। उनको बहुत ही असह्य पीड़ा होने लगी, जिसके कारण वे परेशान हो गये। रात को नमक 
की पोटली से उनकी पीठ की सिकाई की, आराम तो क्‍या मिलता उनको। ऐसे दर्द के रहते भी दूसरे दिन 
4 अक्तूबर को काशी विद्यापीठ में जाकर छात्रों के सम्मुख भाषण दिया। वहाँ से फिर सारनाथ लौट आये | 
बेरीजी ने घूमने-घामने के लिए अपनी कार दे दी थी। रास्ते मे ही उनको यह दर्द होने लगा, बहुत परेशान 
थे। रात फिर नमक की पोटली से दर्द की जगह पर सेक लगवाई। दो घटा कुछ आराम रहा, फिर दर्द । किसी 
तरह से रात बिताई। साइटिका का यह दर्द उनको जीवन में पहली बार हुआ था। 

5 अक्तूबर को ]] बजे पडितजी श्री जगन्नाथ उपाध्याय तथा शिवशर्माजी के साथ वाराणसी गये। 
डा. मगलदेव शास्त्रीजी के घर कुछ सामान पड़े हुए थे। सामान को ले जगन्‍नाथजी के घर भोजन कर वे नागरी 
प्रचारिणी सभा गये। समिति कं 'हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास” के बारे में विचार-विमर्श हुआ। व्याकरण 
आदि के बारे मे कुछ बाते तय की गईं। 'हिन्दी का लोक साहित्य” वाला ॥6वां ख़ण्ड बिल्कुल तैयार था। 
उसको सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग मे छपवाने की बात तय हो गई। आज रात को भी उनके शरीर मे साइटिका 
का दर्द बना रहा। शारीरिक कष्ट तो है ही, विश्वकोश को लेकर उनक॑ मन में जो क्लेश उत्पन्न हुआ, उसके 
कारण पडितजी बहुत बेचैन दिखाई दे रहे थ। वंदना उनके लिए अमसह्य हो गई थ्री। (5 अक्तूबर) 

प्रयाग के लिए प्रस्थान : 6 अक्तूबर को सुबह ही मोटर पर सामान लादकर हम लोग सारनाथ से बनारस 
आ गये। प्रयाग जानेवाली ट्रेन से चलकर ॥2 बजे हम प्रयाग पहुँचे गये। 

प्रयाग : प्रयाग में हम लोगों को डॉ. बदरीनाथ प्रसाद के गृह में ठहग्ना था। डॉ. प्रसाद अभी कुछ ही 
देर पहल दिल्ली से लौटे थे। पंडितजी से मिलकर वे बहुत प्रमन्‍न हुए | मध्याध्न भोजन के बाद पडितजी सम्मेलन 
मुद्रणालय गये, जहाँ उनकी “सस्कृत काव्यधारा” का मुद्रण हो रहा था। लोक साहित्य की पाण्दृश्षिपि को भी 
यहीं से छपवाने के बारे मे बात हुई। किताब महल ने “'घुमक्कड शास्त्र' का नया सस्करण निकालने के लिए 
यही छपवाने दिया था। जहाँ-जहाँ वे गये, वहाँ भी उनको अनेक मित्र मिले, उन लोगो से खूब बातें हुईं, पर 
मन के भीतर बहुत पीडा थी। 

पंडितजी हम लोगो को वहीं छोडकर बाहर गये थे। डॉ. प्रसाद से मैं मस्‌री में मिली थी, पर उनसे मेरा 
विशेष परिचय तो नहीं था, उनकी बेटी इन्दुजी से भी मैं मिली थी, पर वे लखनऊ में रहती थी। डॉ. प्रसाद 
की पत्नी का देहान्त बहुत साल पहले हो गया था। उस समय उस घर में एक भी स्त्री नहीं थी, न नौकरानी 
ही। हम लोगो से वात करनेवाला वहाँ कोई नहीं था। डॉ. प्रसाद का रहन-सहन बिल्कुल अग्रेजों की तरह का 
थधा। वह नोगो से वहुत कम बोलते थे। उनके साहबी ठाट-बाट के सामने हम लोगों का सामंजस्य नहीं हो 
रहा था। राहुलजी का उनके घर में सालो से आना-जाना रहा, पर हम लोगों के लिए तो वह विल्कुल नया 
धा। उस दिन ॥6 अक्तूबर को पडितजी बडी ढेर बाद नौटकर आये । उनके आने पर भी बाहरवाले कमरे 
में बहुत-से लोग आये और वराबर उन लोगों से बोलते-बतियाते रहे। जया-जेता और मैं अन्दर के अँधेरे कमरे 
में सिकुड़े-सिमटे बैठे रहे, पर पंडितजी ने हम लोगों के बारे में पूछा तक नहीं, मित्रों से परिक््य कराना तो 
दूर की बात | पंडितजी हम लोगो को भूल गये | इसीलिए मुझे उनके साथ प्रयाग और वाराणसी आने का उत्साह 
नहीं होता था। उनके यहाँ असख्य मित्र, परिचति हैं, हमारा तो कोई नहीं। पडितजी का व्यवह्लैर हमारे प्रति 
अजीब-सा था, मैं हैरान हो गई कि वे क्‍यों ऐसे हो गये, उन्होंने हमें कुछ बताया भी तो नहीं धा। मेरा मन 
कुंठित होना स्वाभाविक था। 

अगले दिन 7 अक्तूबर को निरालाजी के दर्शनार्थ हम लोग दारागंज गये थे।* पंडितजी ने 
लिखा- नात्यस्वस्थों सो महात्मा । बड़ी देर तक पंडितजी उनसे बातें करते रहे। आज निरालाजी हिन्दी और 
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बंगला में बोल रहे थे। मुझसे भी अच्छी तरह बोले और बच्चों के साथ भी। चाय पीकर जाने के लिए उनका 
बड़ा आग्रह था और उनके इस स्नेह्-भरे आग्रह को ठुकराने का साहस स्वयं पंडितजी में भी नहीं था। 
डेरे पर लौटे तो स्वामी का वही रवैया। उनके लिए अलग कमरा था। लोग आते जा रहे थे। बोलते 
रहने से भी तो आदमी को थकावट होती है। वाराणसी की ही तरह यहाँ भी मैंने हमारे प्रति उनकी उपेक्षा 
का अनुभव किया। इस तरह हमारी उपेक्षा ही करनी थी, तो हमलोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। 
मैंने तो प्रयाग आने क॑ लिए कोई आग्रष्ठ भी नहीं किया था। सफर में मय समान के बच्चों के साथ दो-तीन 
जगह रुकते हुए चलने में कितनी तकलीफ होती है, यह तो कोई भुक्तभोगी ही समझ सकता है। इसीलिए 
मैं कलिम्पोंग से सीधे मसरी जाना चाहती थी, वे चाहें तो घूमते हुए आ सकते थे। उन्होंने ऐसा करने भी 
नहीं दिया। इस घर में बच्चों के खाने-पीने की अलग व्यवस्था भी नहीं थी। इस साल जया-जेता प्रायः: बीमार 
ही रहे, इसलिए अब टोनों ही कमजोर हो गये थे। वे भूख से परेशान थे बेचारे। पड्चितजी के मित्र का घर 
उनके लिए सुपरिचित था, पर हमारे लिए तो नहीं। फिर टाइम की पंक्चुआलिटी को तो बड़े लोग व्यवहार 
में ला सकते हैं, छोटे बच्चे भला क्‍या जानें। उस जगह आसपास में कोई चने की दुकान तक नहीं थी। मैं 
बहुत दुखी थी। दागगंज से लौटने क॑ बाद वे जो मित्रों की भीड़ में खो गये तो सायं 8 बजे तक उन्होंने 
हमारी कोई खोज-खबर नहीं ली। सायंकाल कही से सत्या गुप्ताजी वहाँ आ पहुँचीं | मुझे दुःखी देखकर वे जया-जेता 
और मुझ को सिविल लाइन्स ले आई। वहाँ कॉफी पिलाई, बच्चों को मिठाई-बिस्कुट खिलाये। कॉफी हाउस 
में एक बहुत परिचित व्यक्ति भी वहाँ मिल गये। मेरा मन बहुत दुःखी था, किन्तु बाहर से मुझे सबके साथ 
हँसकर॑ बोलना पड रहा था| हम लोग 8 बजे डरे पर आये | तब भी पंडितजी उसी तरह मित्रों के साथ सम्भाषण 
में सलग्न थ। उन्होंने अपने मित्रों से हमारा परिचय भी नहीं कराया। खैर, रात्रि-भोजन के बाद मैं जया-जेता 
को लेकर हमारे लिए नियत कमरे में लेट गई। पंडितजी अपने कमरे में देर तक बातें करते रहे। फिर शायद 
-2 बजे रात को उनको छुट्टी मिली | उपेक्षा की हद हो गर्ड | मेरे इतने दिनों तक की सहनशक्ति ने जवाब 
दे दिया। आँसुओं में मैं दूब गई। जया-जेता, निर्दोष बालक, उनकी तरफ देखकर मन भर आया। सोचने 
लगी-इन्हाोंने ससार में जन्म लेकर अपने महान विश्वविख्यात पिता को बहुत कष्ट पहुँचाया। इच्छा हुई कि 
स्वामी के इस उपेक्षापर्ण व्यवहार के लिए उनको खूब सुनाऊँ, पर मैंने संयम से काम लिया। कागज में लिखा- 
“आपके इस उपेक्षापर्ण व्यवहार का कारण क्या मैं जान सकती हूँ ?” इतना लिखकर उनकी मेज के पास 
फेंक दिया | हमारी लडाई इसी तरह कागजी लडाई होती थी। उस दिन वे समझने पर भी किसी तरह समझने 
को तैयार नहीं धे। मर जाने की कामना करने लगे। कल थाराणसी में भी वे हम लोगों को हरिश्चन्द्रधाट, 
मणिकर्णिकाघाट की ओर घुमाने ले गये थे। शव को जलते देखकर छोटी-सीं बच्ची जया ने पूछा-“यह क्‍या 
हो रहा है ?”तो पापा ने जवाब दिया था-'तेरे पापा भी एक दिन मर जायेंगे और इसी तरह उनको जलाया 
जायेगा ।” जया सुनकर रो पड़ी। मैने उनको बच्चों से ऐसे कहने के लिए मना किया धा। आज फिर वही 
मरने की बात दुहराने लगे। बहुत मुश्किल से वे शांत हुए। उन्होंने अपनी दैनन्दिनी में भी लिखा है-“जीवन 
निष्प्रयोजनम्‌ । किमनेव दुर्भरभारवहने न, जीवनान्तोउपिकोक्षनीय एव' (6 अक्टूबर) और 'मर्षतु भवति,-- जीवन 
दुर्भ' किमनेव”(7 अक्तूबर) रात को वे सहज हो गये। प्रयाग में बीते वे दो दिन मेरे जीवन की कभी न 
भुलानेवाली दुखभरी स्मृति है। इसके बाद तो मैं उनके साथ प्रयाग गई भी नहीं। 6 साल के बाद इस बार 
गई थी तो यह हाल हुआ | वस्तुतः 957 क' दुखढ वर्ष इसी तरह बीत रहा था। तनाव ही तनाव, गलतफहमी 
अलग से। उस रात को उन्होंने मुझे बतलाया था कि विश्वकोश का काम उनको नहीं मिला। डॉ. हजारीप्रसाद 
दिखेदी प्रधान सम्पादक बना दिये गये हैं, पर इस सम्बन्ध में भी उनको कोई सूचना नहीं दी। तत्कालीन कांग्रेस 
सरकार की नौकरी के लिए विश्वविद्यालयी प्रमाणपत्र भी तो चाहिए जो पंडितजी के पास नहीं था। 
वस्तुतः पंडितजी के उस चिड़चिड़ेपन का मुख्य कारण था-भारत के दिद्वद्‌ वर्ग में उनकी उपेक्षा | हिन्दी 
विश्वकोशवालों ने पहले उनको आशा दिलाई। 955 में डॉ. राजबली पाण्डेय और डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
इस योजना में प्रधान सम्पादक बनने का उनसे वचन ले लिया था। वे उस समय दिल्ली में थे। उसके तुरंत 
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बाद ही पडितजी ने देहरादून और मसूरी मे विदेश के छपे विभिन्‍न भाषा (अग्रेजी-रूसी) के विश्वकोशो का 
अध्ययन शुरू भी कर दिया था। दो वर्ष तक उनको अधर मे लटकाये रखा, फैसला ही नहीं हुआ | अभी फैसला 
नही हुआ है, कहते रहे। और अत में उनके साथ धोखा हुआ, नये प्रधान सम्पादक की नियुक्ति की बात भी 
कितने ही दिनो तक गोपनीय रखी गई। राजनीतिक चक्र चला और डॉ हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रधान सम्पादक 
के पद पर आसीन हुए। यह व्यथा एक ऐसी व्यथधा थी कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति किसी अन्य के सम्मुख 
प्रकट नही कर सकता। पत्नी होने के नाते मैं उनकी मानसिक स्थिति को समझती थी, मेरे साथ अपने मन 
की व्यथा वे प्रकट करते भी थे। इस प्रत्याख्यान से उनको लगा कि देशवासी उनके कार्य के महत्व को अभी 
तक न समझ सकं। तब भी उन्होने किसी के प्रति अपशब्द नहीं निकाले, यह उनका स्वभाव था। डॉ. द्विवेदी 
जी का निवरचिन होने पर उन्होंने अपनी खुशी ही जाहिर की । पर यह व्यथा घुन की तरह उनके मन-मस्तिष्क 
मे चिपक गई। अब देश में रहकर काम करने की उनकी इच्छा मर गई ।। मुझे पत्र मे भी उन्होंने लिखा था-कि 
भोट देश आर्थिक चिन्ता के कारण नहीं जाना चाहता, बल्कि अपने शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहता 
हूँ । पहले ही आशा न दिखाते, पर वचन देकर सब कुछ तय हो जाने के बाद इस तरह उनके साथ खेल खेला 
गया, जिससे उनकी व्यथा चरम सीमा पर पहुँच गई। इसीलिए चीन तिब्बत की रट लगाने लगे। बाद में तो 
रूस तक जाने की सोचने लगे। डॉ जार्ज रोयरिक को उन्होने मास्को में जाकर काम करने की इच्छा व्यक्त 
करते हुए पत्र लिखे थे। उनके साथ किये गये इस व्यवहार के कारण उनके स्वास्थ्य और स्वभाव मे परिवर्तन 
आ गया। अब हर समय मरने की बात | उनके चेहरे की प्रसन्‍नता ही समाप्त हो गई सदा के लिए। स्वभाव 
में चिढ़चिढेपन के मूल में भी यही कारण था, और भुगतना मुझ को पड़ रहा था। हरदम नाराज, हरदम रुष्ट, 
बात भी न सुनते। 

7 अक्तूबर को भी दिन भर हम प्रयाग म रहं। उस दिन भी पडितजी का समय समालाप में बीता। 
प्रफ मशोधन अब मसूरी जाकर करनेवाले थे। श्रीनिवासजी ने एक बहुत बडा “महल खरीद लिया था, पडितजी 
देख आये, हमे साथ ले गये थे। 

लखनऊ : ।8 अक्तूबर की रात की ट्रेन से पडितजी सपरिवार चल पढे ओर ]9 को बछुबह 9 बजे के 
बाद यशपालजी क॑ गृह में पहुँच गये। आज हम सबको यहाँ ठहरना था। आज की तिथि मे यहाँ उत्तरप्रदेश 
लिपि सुधार सम्मलन म॑ पढितजी को भी सम्मिलित हॉना था। इसलिए व॑ || बजे के बाद सूचना भवन म॑ 
गये | प्रदश के मुख्यमत्री डॉ सम्पूर्णानन्द, शिक्षामत्री पडित कमलापति त्रिपाठीजी के भाषण हुए । फिर भाषणों 
पर विचार-विमर्श हुए | आज क उपस्थित सभासदो में थे-सर्वश्री सीताराम चतुर्वेदी, डॉ राजबली पाण्डेय, सभापति 
उपाध्याय, श्रीनारायण चतुर्वदी, गोरखप्रसाद, भैरवनाथ झा, धीरेन्द्र वर्मा, उदयनारायण तिवारी, राहुल साकृत्यायन, 
बाबूराम सक्सेना, दीनदयान गुप्त, जे शैमेल, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, विद्याभास्कर आदि | वहाँ से पडितजी नेशनल 
हेरल्ड प्रेस में गये। पर आज विशेष शोधन नहीं हो सका। भोजन के बाद 3 बजे वे फिर मम्मेलन-स्थान मे 
गये | लोगो ने लिपि-सुधार के बार मे अपने-अपने विचार रखे । वहाँ कुछ पुरातनपथी थ, तो कोई आधुनिकपथी । 
अक्षरों मे हलन्त लगाने और सयुकताक्षरों के बारे में पडितजी ने भी अपने सुझाव रखे। 

20 अक्तूबर को भी पड़ितजी लखनऊ में रहे। यशपालजी का गृह उनको स्वर्ग जैसा लगता था। सब 
बातो का आराम रहता। आज भी वे सम्मेनन की बैठक मे गये। आज की बैठक में अन्य सदस्यों के साथ 
प्रदेश के मुख्यमत्री तथा शिक्षामत्री के भी भाषण हुए। | बजे से पहले ही बैठक समाप्त हो गई। लौटकर 
कुछ सामान खरीदने के लिए वे बाजार गये। श्री फणि मुखर्जी द्वारा ली गई भोट पुस्तकों की छवि श्रीनारायण 
चतुर्वेदीजी ने उनको दी। शाम क॑ ह्ावडा-देहरा एक्सप्रेस से प्रस्थान करने के लिए हम लोग ईटेशन गये। गाडी 
रात को चलती थी। उस समय भी बिना आरक्षण क॑ ट्रेन मे जगह मिलनी मुश्किल थी। प्रश्नैम श्रेणी मे जगह 
नहीं मिली, दूसरी श्रेणी में भी भीड थी। तभी कुछ तरुण लोग चढ़े, उन लोगों ने पडितजी को अपनी सीट 
दे दी। स्टेशन पर ही बरेली-निवासी श्री भोलानाथ शर्मा मिल गये। पड़ितजी ने उनसे कहाँ-“ग्रीक भाषा के 
अन्य ग्रथधों के अनुवाद में मनोयोग दीजिए ।” 
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मसूरी : 2। अक्तूबर के प्रातः 40 बजे हम देहरादून पहुँचे। स्टेशन पर मेहताजी आये हुए थे। क्योंकि 
हमारे पास काफी सामान था, इसलिए ॥7 रुपये में पूरी टैक्सी लेकर और रास्ते में कुछ शाक-सब्जी खरीदते 
चले और ] बजे के करीब अपने घर हर्न-क्लिफ पहुँच गये। पडितजी के नाम की बहुत-सी डाक जमा थी। 
चिट्टियों के उत्तर लिखाये, प्रूफ-संशोधन का काम भी किया। रात को फिर उनका दिमाग उड़ने लगा। सोचने 
लगे-“चीनयात्रायां कमलास्वीकृतिं प्राप्य ज्ञायतेप्धुनाउस्ति जीवनशेष:। चीनेषु रोगस्यथ चिकित्साधपि मुलभा। 
आदयत्विके मन्ने5म्ल बाधते |” पर अभी चीन से निमंत्रण तो नहीं आया है। अगले 22-23-24-25 अक्तूबर 
को भी पत्र लिखाने, प्रफ-सशोधन आदि का काम करते रहे , क्योकि कल फिर उनको लम्बी यात्रा पर निकलना 
था । 


शिकोहावाद के लिए प्रस्थान 
शनिवार 26 अक्तूबर को भोजनान्तर दो बजे घर पे चले | हैपीवेली डलाक॑ मे भारवाहक का मिलना भी मुश्किल | 
वहाँ किसी तरह एक आदमी मिल गया और किताबधघर से टैक्सी लेकर किक्रेणग बस अड्डे पर आये। टैक्सी 
लेकर एक घटे बाद 4 बजे देहरादून पहुँच गये। वहाँ पर उन्होंने मेहताजी के गृह में जाकर थोड़ी दैर विश्राम 
किया और उनका शोभकार्य भी देखते रहे । आज रात की 'शाईी से उन्होंने दिल्‍ली क॑ निए प्रस्थान किया और 
27 की सुबह 6 बजे दिल्ली पहुँच गये । वहाँ से कानका-हावडा मेल से सफर करके ] बजे के बाद वे शिकोहाबाद 
पहुँच गय॑ । 
शिकोहाबाद (27 अक्तूबर, 28 अक्तूबर) : यात्रा मे, विशेषकर इस तरफ की यात्रा में पडितजी ने देखा 
कि लोग हिन्दी या अपनी भाषा न बोलकर ज्यादा अग्रेजी बोलते हैं। कल की ट्रेन में सहयात्री तो आग्ल भाषा 
में ही बोलने के लिए 'बद्धपरिकर' थे। शिकोहाबाद से पडितजी ने वहाँ के उनक॑ कार्यक्रम क॑ बारे में घर में 
इस तरह पत्र लिखा : 
शिकोडावाद 
8-40-57 
प्रिये, 
कल दोपहर को यहाँ पहुँचा । रेल में सयम नहीं हो सका । साखरिन नहीं मिल सकी थी। आनृ-चावल-चाय 
का एय वायकाट चल रहा है / 
कल आज मिलकर प्रफ देख डाले और उन्हें लौटा भी दिया । यहाँ शाम सवेरे गर्म कपड़े पहिने जाने लगे 
हैं, पर ठडे जल में स्नान करने में आनन्द आता है। स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे कोई शिकायत नहीं । 
नौकर जरूर रत्प लेना, महीने-डेठ महीने की वात है । प्ृस्तकों के वक्‍सों को भी हटाना पड़ेया । मयल को 
भेजकर नढौर के वक्‍यों को पहिले मँगवा लेना गोपाल से हो या दसरे किसी से / हिन्दी की पृस्तकों को परहिले 
बद कराये । पृस्तक-पेटी के ऊपर लिख दे हिन्दी कथा आदि । यस्कृत की आलमारी तथा मेरी अपनी प्रस्तकों को 
अभी वन्द न कराये | 
श्री श्यामनारायण को चाहो तो 30 रुपये दे दो जिससे वह घर जा सके / 
भेया (जेता) और जया को सर्दी से बचाना । नहीं तो नाक बहने लगेगी। 
यहाँ कल शत को मैंने एक व्याख्यान शहर में दिया। आज 4.30 बजे कालेज में मृत्य व्याख्यान होगा । 
कल 7.45 बजे सबेरे बस द्वारा आगरा जाऊँगा । रेल चार घटे में जाती है, बस दो ही घंटे मे । कल 9 बजे पहुँचकर 
आगरा में ही रहना है। परसों बारह बजे झाँसी के लिए पजाब मेल पकड़ना है। दिल्‍ली में कोई पता नहीं मालूम 
हो रहा है, नहीं तो चिट्ठी मेंगवाता । चाहे तो स्वामी हरिशरणानन्दजी, 22 फैज बाजार के पते पर भेज देना । 
जाकर देख लूँगा । 
शिकोहाबाद 30 हजार से कम का ही कस्बा है, पर यहीं बिजली के बलव का सवसे बड़ा कारखाना है । 
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दो डिग्री कालेज हैं, लडकियों का एक इटर कॉलेज भी है। इस प्रकार शिक्षा मे बढ़ा हुआ कस्बा है। 
जया-जेता को वार-बार चुम्बन, तुम्हे आलिगन भी । 
तुम्हारा, 
ण्छ्ल 
कल 27 को स्टेशन पर उनका स्वागत करने डिग्री कॉलेज के प्रिसिपल तथा अनेक छात्र आये थे। यहाँ 
अग्रवाल धर्मशाला मे सार्वजनीन भाषण हुआ था पण्डितजी का। 

28 अक्तूबर को सुबह से ही उनका काम शुरू हो गया। प्रूफ तो देखकर भेज दिये। पर पढने के लिए 
घर से कुछ नही ले गये थे, इसलिए कुछ पढ नहीं पाये। पर अविच्छिन्न गोष्टी आरम्भ हो गई। कॉलेज मे 
पॉच छजे भाषण धा। उनको मानपत्र भी दिया गया। यहाँ कालेज के विज्ञान विभाग प्रधान है। 955 मे यह 
केवल विद्यालय धा। यह शहर विद्युत बल्ब निर्माण के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण नगर है। (डायरी, 28 
अक्तूबर) 

आगरा : 29 अक्तूबर को प्रातः 6 बजे ही चाय-पान हुआ | फिर लोग फोटो खीचते रहे। बस सात बजे 
मिली और वहाँ स उन्होने प्रस्थान किया | दो घटे की यात्रा के बाद ही वे आगरा पहुँच गये | बीच में फीरोजाबाद 
और एतमादपुर निगम पडे। रेल से आने पर चार घटे लगते है। आगरा में राहुलजी को अति आत्मीयता का 
बोध होता था। उस दिन वे पडित द्ृषिकेश चतुर्वेदी के गृह मे (किनारी बाजार) ठहरे। इस बार वे बिना सूचना 
दिये ही अकस्मात वहाँ पहुँचे थे। भोजन के बाद वे आगरा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय म॑ गये। वर्हा बाबू 
गुलाबराय, श्री हरिशकर शर्मा, श्री श्रीराम शर्मा, एव डॉ रामविलास शर्मा से भट हुई। इधर ढेरे पर भी कुछ 
लोग उनसे मिलने आये और देर तक समालाप करते रहे। पढडित हृषिकश चतुर्वेदी स्वय सुकवि थे। उन्होंने 
पुरानी शैली मे अच्छी कविताएँ लिखी है। मेघदूत और गीता का भी भाषान्तर किया थधा। उस समय वे 
राध.कृष्णायन काव्य को लिख रहे थे। 

झाँसी : 30 अक्तूबर को श्री चतुर्वेदी के साथ पडितजी स्टेशन गये। उन्होंने आगरा के बारे,मे लिखा-“द्रर 
से अकबरीय दुर्ग दिखाई देता है। अकबर-जहांगीर-शाहजहाँ तीनो की राजधानी आगरा, इमनिए यह दुर्ग राजपीठ 
स्थान है।” ठीक समय पर ही उनको पजाब मेल मिल “गई। उसी दिन चार बजे साय झाँसी पहुँच गये। श्री 
कृपानन्द गुप्त स्टेशन पर मिल गये। उनके साथ पडितजी श्री वृन्दावनलाल वर्मा क गृह में गये। वर्माजी उनसे 
बडी आत्मीयता स॑ मिले। वही पडितजी का रात्रिवास हुआ। झाँसी के बारे में लिखा-“सेनिक शिखर नगरों 
पान्तोष्यम्‌ स्वच्छता, मार्ग परिष्कार विस्तृत भूमी उद्यान गृह। इति विशेष ।” (30 अक्तूबर) 

छतरपुर : 3। अक्तबर को चाय-पान के अनतर श्री कृष्णानन्द गुप्त के साथ पडितजी रेलवे स्टेशन गये। 
वहाँ पडितजी कं पुराने मित्र श्री वियोगी हरि तथा एक अन्य सहयोगी श्री हरिश्चन्द्र पुष्प भी मिल गये। रेल 
मार्ग मानिकपुर तक जाता है, मार्ग मे मऊरानीपुर तक निगम की सड़के हैं। हरिपालपुर तथा अलीराजपुर छोटे-छोटे 
राज्य हैं। ठहाँ से 9 बजे जीप या बस चलती है। मार्ग में पडनेवाले घावेह्ा राजप्रासाद तथा पुरातत्व सप्रहालय 
को भी देखा। अध्यक्ष थ्री दीक्षित क पुत्र ममर्थ हैं पैतृक विषय मे। पग्रहालयों में पाशुपतों की अनेक मूर्तियाँ 
हैं। यहाँ की मूर्तियाँ सुपरिचित है| वहाँ से छतरपुर क॑ गाँधीनिधि भवन के लिए ॥] बजे प्रस्थान किया। यहाँ 
उन्होने दलितों की कर्म-कुशलता भी देखी | शिविर क॑ उद्यम भी देखे | यहॉ की सभा का उद्घाटन-भाषण राहुलजी 
ने दिया। अन्य लोग भी बोले। समारोह रात को भी चलता रहा। छतरपुर छत्रसाल नाम से क्ना, किन्तु उसकी 
राजधानी महोबा और पन्‍ना है। ः 

अगले दिन (] नवम्बर) को भी राहुलजी छतरपुर में रहे प्रातः 6 बजे प्रस्थान कर 7 बजे सक्लैरिबाह (खजुराहो) 
28 मील पहुँचे। “चन्देल राजवश के काल में वीं शताब्दी मे इस मदिर का निर्माण हुआ ।पाशुपत धर्म का 
प्राधान्य है। मूर्तिकला अवनतमुखी। तान्त्रिक प्रभाव स्पष्टतः:। थोड़ी दूर पर जैन देवालय | बैहाँ गव्यूति मार्ग 
से जाने पर चतुर्भुज देवालय है। विशाल प्रतिमा है यहाँ। अब यहाँ अतिथिशाला भी निर्मित हुई है ।" राहुलजी 
के साथ श्री दशरथ जैन (उपमंत्री), श्री महेन्द्रकुमार मानव (भूतपूर्व मत्री) तथा कुछ अन्य लोग भी थे | वे तीन 
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घंटे तक वहाँ की मूर्त्ति कलाओ को देखते रहे । फिर | बजे दिन में डरे पर लौट आये। 4 बजे महाविधालय 
के छात्र-छात्राओं के सम्मुख उनका भाषण हुआ। रात को ही वे हरपालपुर-छतरपुर से 33 मील दूर आकर 
सोये । 

दिल्‍ली : 2 नवम्बर को प्रातः 5 बजे के बाद ट्रेन आई। वरवाताल के पास पेडा मिष्टान्न खरीदे। दो 
रुपये मे एक सेर। झाँसी में 9 बजे के पश्चात पजाब मेल आई और | बजे रवाना हुई। श्री वियोगी हरिजी 
भी छतरपुर से दिल्ली जा रहे ध। दोनो का साथ अच्छा रहा। हरिजी का जन्म छतरपुर के कान्यकुब्ज कुल 
में हुआ था। वे अभी भी वैष्णव हैं। मलनकला के अभ्यस्त धे। अब तो दिल्ली में ही रहते हैं। पडित्नजी रात 
को 8 बजे दिल्‍ली पहुँच गये। स्टेशन से फैज बाजार 'हरिशरणानन्द भवन' में आये। वहाँ जानकी भाभीजी 
मौजद थी। पडितजी वहीं ठहर । 

अगले दिन 3 नवम्बर को गुवह ही पडितजी श्री यज्ञदन शर्मा के घर गये। यही तय हुआ कि आज 
चीनी राजदूत से मिलने जायेगे। इसलिए यज्ञदत्तजी क॑ साथ वे गये और राजद्त से बातचीत की। चार आने 
प्रति मील के हिसाब से स्कूटर रिक्शा लेकर पडितजी मित्रा से मिलने क॑ लिए निकले। पहले माचवेजी के घर 
(यार्क होटल) गये। माचवजी नहीं थ। फिर श्री चन्द्रगुप्त विद्यालकार (पटौदी हाउस) क॑ पास गये। कुछ देर 
उनसे बातचीत की। वहाँ से आसफअली रोड स्थित पार्टी कार्यलिय में भी गये, पर वहाँ कोई भी नहीं मिला | 
हरिजन कालोनी से उनको लिवान के लिए जीप आ गई थी, किन्तु आज वहाँ जाने के लिए उनके पास समय 
नहीं था। 

4 दताबर को प्रात. सादे 8 बजे जीप द्वारा पदितजी हरिजन उपनिवास में गये। यहाँ चर्म-काष्ठ-कर्तन 
कला विभाग को देखा। प्रायः सभी प्रदेश क॑ तरुण वहाँ प्रशिक्षण पाते हैं। जनजातियों ने भी कुछ काम किया 
है, ऐसा नहीं देखा गया। वहाँ से वे चीनी दृतावास म आये। श्री वाई डी शर्मा भी पहुँच गये। पडितजी 
अपनी “भावी तिब्बत यात्रा' के वारे मं कुछ लिखकर नाय थे, वहाँ प्रेषित किया | उसके बाद वे पीपुल्स पब्लिशिंग 
हाउस के नये भवन को दखने गये | विल्डिग अच्छी नगी। वहाँ से व फैज बाजार गये और फल इत्यादि खरीदकर 
स्वामी भवन में आय | वियोगी हरिंजी वही आ गय। दानो मित्रो में बडी देर तक बाते होती रही। रात को 
9 बजे व स्टेशन गय। देहरा जानवाली टन में द्वितीय श्रेणी में जगड़ मिल गई। सेनिक अधिकारियों के अनेक 
तरुण पुत्र भी देहरादून जा रह थ। सभी आग्ल भाषा के भक्त मालूम हो रह ध। आज सोवियत का द्वितीय 
कृत्रिम चन्द्रमा आकाश में उड़ रहा धा। एक कट्टर साम्यवादी के लिए यह खुशी की ख़बर थी। 

मसूरी : 5 नवम्बर को प्रात. 8 बज ट्रेन देहरादून स्टेशन ५? पहुँची । पडितजी को वहाँ टैक्सी तुरन्त मिल 
गई और किताबघर /मसूरी। म सादे 9 बजे पहुँच गये, फिर वहाँ से चलते हुए अपने गृह में। घर आते ही 
उनका सशोधन का काम आरण/्भ हा गया। अब तक की जमा डाक को देखकर निबटाया। मंगलजी से सब 
पत्रों का उत्तर लिखवाया। 

इतनी लम्बी यात्रा कं वाद आखिर शरीर थक क्‍यों न जाता। शरीर भी किसी युवक का शरीर तो नहीं 
था। 6 नवम्बर से फिर उनका ज्वर हों गया। आराम करने क॑ लिए उनको बाध्य होना पढा। 7 नवम्बर को 
भी पेट खराब था, आँव भी आन लगे। इसलिए वे कमजारी महसूस कर रहे थे। लट-लेट ही कुछ सशोधन 
कार्य करते रहे । 8 तारीख को भी उनकी तबियत ठीक नहीं थी। इसलिए उनको बिस्तर पर लेटे रहना पडा। 
सशोधन का काम तो खैर चलता ही रहा। 

हर्न-क्लिफ को ग्वरीदने के लिए दिल्ली के एक व्यक्ति परमेश्वरीदास सेटी (रिटायर्द इजीनियर) तैयार 
हो गये। मूल्य 8 हजार रुपया ते हुआ, याने आधे से भी कम दाम में। इस मकान को राहुलजी ने 4 हजार 
में खरीदा था। उसमे फ्नश तथा सेनिटेरी फिटिग आदि में 6 हजार और लग गये थे। इस प्रकार उसका कुल 
मूल्य 20 हजार रुपया पडा था। पर वह बिका सिर्फ 8 हजार मे। बस किसी तरह इस मकान से पिड छुडाना 
था। राहुलजी के खास मित्रो ने वाद में प्रचार किया। “मसूरी का मकान बेचने से कमलाजी को बहुत रुपये 
मिले थे।" 
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हर्न-क्लिफ की बिक्री के लिए रजिस्ट्री पत्र आज ही (5 नवम्बर) लिखा गया। मूल्य भी आज ही मिल 
गया। अब सामान बाँधने की चिन्ता हो गई। उन्होंने पुस्तकालय की पुस्तकों को कलिम्पोंग भेजना तै कर लिया, 
मसूरी में रहते पंडितजी ने “राहुल प्रकाशन' शुरू किया था। हमने तीन पुस्तकें भी प्रकाशित की थीं। पर हमारा 
घर जंगल में होने के कारण पुस्तक-विक्रय या भेजने आदि की कोई सुविधा यहाँ नहीं थी। अतः इन बिक्री 
की पुस्तको को पी. पी. एच. दिल्ली भेज देने का निश्चय किया। पंडितजी दिल्ली में बातचीत कर आये थे। 
8 नवम्बर से ही हम लोगों ने किताबो को बक्सों मे बन्द करना आरम्भ कर दिया। किताबें भी कम हों तो 
बात थी। पुस्तकालय की पुस्तकें ही कुल 80 पेटियों में समा गई। 

पंडितजी की तबियत अगले दो दिन भी ठीक नहीं रही | पर मकान की बिक्री करके वे अब चिन्ता-मुक्त 
हो गये, इसलिए मन शात था। काम भी लेटे-लेटे करते रहे । 

0 नवम्बर को इतवार था। श्रीमगी शीला सत्यकेतु अपने पुत्र और पुत्री के साथ आईं। बातचीत करती 
रहीं । हम लोग उन्ही के सहारे नैनीताल से मसूरी आये थे। आज हम लोग मसूरी छोडकर जा रहे हैं, इससे 
उन लोगों को दुख होना स्वाभाविक ही था। अब मगलजी और मैं पुस्तकों को पैक करने में लगे थे। बहुत 
व्यस्त । पटितजी अपना लेखन कार्य करते रहे। जया-जेता को भी वे सेंभाल रहे थे। पुस्तकों कौ पेटियो मे 
बन्द करने का काम 0 नवम्बर से चालू हुआ तो ॥5 दिनो तक चलता ही रहा। 

!। नवम्बर को लोक साहित्य क॑ निबधों को देखकर समाप्त कर दिथा। भोजन के पश्चात्‌ वे नगर गये 
और पुस्तको को बन्द करने क॑ लिए 2। और पेटियाँ खरीद ली। और भी पेटियों की आवश्यकता पड़ेगी । 
इसके बाद चाय-पान जुतल्शीजी के यहाँ हुआ। घर लौटे तो उनको 'मध्य एशिया' के ढेर मारे प्रूफ मिल गये। 
रात को बैठकर उनको भी सशोधन करक॑ समाप्त किया। इधर फिर पडितजी को लग्बी यात्रा में जाना था। 
इस वर्ष तो यात्राओं की भी गिनती नहीं रही। हर पन्द्रहवे दिन घर से वाहर। इस बार उनको नगर ऊठारी 
(द'ल्टनगज, बिहार) से निमत्रण आया था। मसरी से बहुत दूर | 

नवम्बर के 2-3-4-5 तारीखों में पडितजी लोक साहित्य सम्बन्धी काम समाप्त करके पुस्तका को 
छॉट कर पेटियों मे बन्द कराने के काम में सहयोग देते रहे। अगले दो दिन भी उन्हांन “किमपि विशेषत' न 
कृतम” पुस्तकों को बन्द करने का ही काम किया। कल फिर वे जा रहे है। 

नगर ऊंटारी के लिए प्रस्थान : ]4 नवम्बर को सबेर ही पडितजी देहरादन को चल पद ओर | बजे शुक्ल 
सदन (सेवक आश्रम रोड) में मध्यात्न भोजन के बाद पुराना डालनवाला में सेठ सूरजभान अग्रवाल अम्वानलावाले 
के नवनिर्मित निवास को देखने गये। रिस्पना नदी के किनारे यह मकान 30 हजार रुपये में बना, जिसमे 0 
कमरे थे। सब्जी आदि वोन कं निए किचन गार्डन भी | पडितजी को बहुत अच्छा लगा, किन्तु अभी हम लोगों 
का भविष्य में कहाँ निवास होगा, कोर्ड तय नहीं धा। उसी रात को देहरादून एक्सप्रेस से व॑ आगे क॑ लिए 
रवाना हुए | रात को मुरादाबाद तक के लिए उन्हें अच्छे सहयात्री मिल गये। अगले दिन (6 नवम्बर) फैजाबाद 
स्टेशन में वागणसी जानेवाने और यात्री चढे। उमी दिन शाम को देहरी-आन-सोन स्टेशन आ गया। पढितजी 
को यही उतरना थधा। नगर ऊटारी क॑ कुछ लोग उनके स्वागत के लिए वड़ॉ उपस्थित थे। यहाँ से डाल्टनगज 
जाने के लिए ट्रेन मिलती है, परन्तु पडितजी के निए वहाँ मोटर आई हुई थी। 'गुर्जगी बी डी. पत्रवणिजा' 
के गृड़ में गये और वहीं रात को सो गये। आराम मिला। 

20 नवम्बर को सुबह चाय-पान के बाद रहला प्रशिक्षण विद्यालय मे पडितजी ने स्वांगतोनर दिया और 
कुछ भाषण भी किये, फिर जीप द्वारा कोयल नदी के तट पर गये। अभी वहाँ सेतुनिर्माण हल रष्ा था, इसलिए 
जीप में बैठकर ही नदी को पार किया। उस पार भी जीप आई हुई थी। 6 मील तक गईवा निगम चलकर 
वहाँ से 22 मील पर नगर ऊंटारी है। यहाँ के हाईस्कूल के भवन में उनके रहने का प्रबन्ध किया गया था । 
यहाँ पर धनी सामन्‍्त लोग घूमने के लिए आया करते थे। यहाँ 7 दुर्ग भी हैं। पहले यहाँ जगल बहुत होने 
के कारण व्याप्र (बाघ) भी बहुत होते थे । अभी भी व्याप्न पाये जाते हैं। श्री कीर्ति द्वारा निर्मित 4वीं शताब्दी 
की एक मूर्त्ति भी है। 
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दोपहर दो बजे के बाद सभा में गये पंडितजी और वहाँ उनको कुछ बोलना भी पड़ा। लोग बड़ी संख्या 
में उपस्थित थै। सायंकाल अभिनय और कविता-पाठ की गोप्ठी भी हुई, जो अखण्ड चलती गही। यहाँ से 
डाल्टनगंज जाकर रेलयान को पकड़ा होगा। इन्मुनिन की शीशी भी टूट गई। अगले दिन (2। नवम्बर) यहीं 
पर लोग उपस्थित हुए। पंडितजी ने छात्रो के प्रश्नो के उत्तर दिये। भोजनान्तर क॑ बाद | बजे चले, गढ़वा 
जानेवाली गाड़ी में बैठ गये और कोयन नदी को पार करके डाल्टनगज नगर में आ गये। घटे-भर की 47 
मील की यात्रा करके वे डेरे पर पहुँचे और विश्राम किया। उस बिहार बैंक कं मैनेजर साहित्यानुरागी थे। चार 
बजे के बाद, दूसरे डिग्री कॉलेज मे भाषण दिया, जहाँ छात्र-छात्राओं की उपस्थिति अच्छी थी। रात 9 बजे 
के बाद प्रयाग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। 

प्रयाग : 2। नवम्बर को दोपहर | बजे तक पडितजी डाल्टनगज में ही थे। वहाँ पता चला कि कल जिस 
डिग्री कॉलेज में उन्होंने भाषण दिया था, वह कॉलेज किसी निस्सतान धनी व्यक्ति द्वारा निर्मित था। रात को 
9-20 की ट्रेन से पडितजी ने प्रयाग क॑ लिए प्रस्थान किया और दूसरे ही दिन (22 नवम्बर) 0 बजे प्रयाग 
में डॉ. बदरीनाथ प्रसाट के भवन में पहुँचे। उसी दिन थे सम्मेलन मुद्रणानय गये। उनकी “सस्कृत काव्यधाग' 
छप चुकी थी, पर अभी उसका मूल्य तय नहीं हुआ था। डॉ उठयनारायण तिवारी उनसे मिलने डरे पा आये | 
फिर उनके साथ बाजार जाकर लोहे के दो वक्‍़्स खरीद लिए। इलाहावाद में बने लोहे के ट्रक बहुत मजबूत 
होते है, इसलिए पदितजी को ये टक अन्छ लगत थ। हमार घर में पडितजी के खरीद हुए इलाहावाद के ट्रक 
एक दर्जन से अधिक है । 

प्रयाग-दहरा मार्ग : 23 नवम्बर का 9 बजे के पश्चात दहरादून जानेवाली ट्रेन म बेठ गये। लखनऊ तक 
बहुत कम सहयात्री थ, पर लखनऊ के वाद मुरादाबाद तक बहुत लोग आ गये। नजीवाबाद के वाद उनको 
नीद आने लगी और आराम स सो ग्ये। 

मसूरी (24 नवम्बर) : आकाश वादलों से दँका था। 20 तारीख को यहाँ बजरी पद्दी थी। इसलिए ठंड 
थी। उसी दिन वे घर आ गये। ग़स्ते में यही सोचत आये कि पुस्तकों की पेटियों को रलमार्ग से किस तरह 
से भेजा जाय । 


हर्न-क्लफ मे आखिरी दिन 


घर में लगभग सभी पुस्तके पेटियों में बन्द ह गयी थी। पांदल गे की देख रेख में अन्य सामान भी पैक किये 
जाने लगे। 27 नवम्बर को 20 मन भार की पुस्तक रलवे से लखनऊ भेज दी गई। 25 को ही वे आयकर 
अधिकारी के पास गये और इलाहाबाद बैक क॑ चेक द्वारा रूर का भुगतान कर दिया। 28-29 को भी वे हमारे 
साथ सामान बाँधने-बेंधवान में ही लगे रहे | 30 नवबर को हर्न-क्लिफ में हमारा आखिरी दिन था। भजनेवाले 
सामान सब भेज दिये जा चुक॑ थधे। साथ ने जानवाने मामान भी पैक हाँ चुकं थे। सायकान चाय-पान के समय 
जुत्शी-परिवार और लेडली परिवार आ गये थ | प्ितजी जैसे पदोसी के मसरी से चले जाने के कारण लेडली-दम्पती 
बहुत दुखी थे। हमारे सबसे निकट के पड़ोसी व ही लोग थे। हमारे दुख मे भी वह हरदम मदद करते रहे। 
उन लोगो के पास रहने से हमे कितनी ही बातो थे सहायता मिलती रहती थी। जुत्शी-दग्पती भी उतने ही 
दुखी थे। पडितजी के साथ जुत्शी साहब की मेत्री बहुत गहरी थी। नत्शी साहब के मधुर व्यक्तित्व से पडितजी 
बडे प्रभावित थे। हम लोग जब से मसरी -"पे, तभी से उनक॑ साथ बदी दोस्ती रही। एक ही परिवार के-से 
लगते थे। आज ही हमारे यहाँ 8 वर्ष से पलते आ रहे अल्शेशियन कुने भूतनाथ को भी एक गोश्तवाले को 
दान में दिया गया। परिवार के एक सदस्य की भाोति वह वफादार कुत्ता इस जगल में हमारे घर की रक्षा करता 
हुआ इतने लम्बे समय तक हमारे साथ रहा धा। आज उसे घर से बाहर निकालते हुए हम मब का दिल भारी 
हो रहा था। मैं तो बहुत देर तक रोती ही रही, और पडितजी ने लिखा-“भूता गतौ वलीमुहम्मढगेहे। कमला 
विमुक्तवत्यश्रूणि ।" 30 नवम्बर की रात को हर्न-क्लिफ मे आखिरी रात थी। घर जोडने मे हमे कितनी मेहनत 
पड़ी थी, पर तोड़ने में थोड़ा समय भी नहीं लगा। अब क्‍या आशा हो सकती धी कि हमारा घर फिर इसी 
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तरह जुड़ेगा। भारी मन लेकर हमने अपने घर मे वह आखिरी रात बिताई। 
! दिसम्बर को हमे हर्न-क्लिफ से विदा होना था। पुस्तकें रखने के लिए 8 बडी-बड़ी अलमारियाँ थी | 
खरीदते समय कुल 450 रुपये लगे थे, आज 200 रुपये मे बेच देना पडा। 


नीड उजड गया 


! दिसम्बर को रविवार पडा था। अन्य रविवारों को हमारे यहॉ लोगो की भीड आती थी, पडितजी प्रसन्‍नचित 
से सबका स्वागत करते थे, वार्तालाप करते थे। कितना अच्छा वातावरण रहता था। आज भी रविवार का 
दिन, किन्तु हम सब अपना बसेरा छोडकर जा रहे थे। 0 बजे हम सब 'हर्न-क्लिफ' से निकल रहे थे। घर 
छोडते समय मुझे बहुत दुःख हो रहा था। इस घर की मधुर स्मृतियां हमारे पास थी। यही रहकर पडितजी 
ने कई बड़े-बड़े महत्वपूर्ण ग्रथ लिखे | यही भारत-भर के जिज्ञासु और राहुल-प्रेमी आकर मिला करते थे। कितनी 
ही पार्टियों हुई, गपशप हुई, नई-नई बाते सुनने-सीखने को मिली । इसी प्रकार की अनेक स्मृतियाँ इस मकान 
के कोने-काने से जुडी हुई थी। जया-जेता ने अपना शैशव पिताजी की गोदी में खेलकर यही बिताया। मैं भी 
पहली बार इसी घर में गृहिणी बनकर आई थी। आज इस तरह अपने नीड को छोड जाने मे हमे गहरी वेदना 
हो रही थी। यदि पडितजी का भावी कार्यक्रम अस्थिर न रहा होता, तो हमे इस घर को छोड़ने की जरूरत 
ही न थी। उन्होने विदेश का स्वप्न न देखा होता तो 'हर्न-विलफ' हम सबके लिए एक बसेरा धा। पर क्‍या 
करे, उनके जीवन की अस्थिरता एवं उद्विग्नता उनको कहाँ चैन लेने देती। कमरे से बाहर निकलने से पहले 
एक बार मैं फिर उस घर कं प्रत्येक कमरे में गई। जिस दिन यहाँ प्रवश किया था उस दिन मकान की जो 
अवस्था थी, आज तो उससे ज्यादा खाली-खाली, सूना-सूना लग रहा था। आँखों में ऑसू लेकर मैने उस घर 
से विदा ली। पडितजी, बच्चे और मगलजी पहले ही फाटक के बाढ़र निकल चुक॑ थे। 

भोजन हम सबके लिए जुत्शीजी के घर में तैयार था। 50 रुपये में पूरी बस लेकर उसमे सामान लद॒वाकर 
हम देहरादून चले आये और 4 बजे से पहले ही श्री रूपनारायण मिश्र के गृह में पहुँच गये। 

देहरादून : 2 सितम्बर को भोजन मंहताजी के घर में हुआ। अब हम लोग खानाबदोश-जैसे भटक रहे 
थे। दूसरों के वर में रहना एहसान के भार से दबना था। पुराना डालनवाला मुहल्ल में सूर्यभानजी का मकान 
देखने पडितर्जी मुझको लेकर गये | मकान अच्छा लगा | पैरन्तु दखकर क्या करते ? पड़ितजी क रहने का निश्चित 
प्रोग्राम होता तब न ? वह तो चीन कं निमत्रण की उत्कठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ मकान 
लेकर क्‍या करते ? हमने अपना सारा सामान मिश्रजी क॑ मकान में एक क्रमरा लेकर रख दिया। 

3 दिसम्बर को अपराह्न मे 'दो ऑखे बारह हाथ' फिल्म दिखलाने के लिए राहुलजी हम सबको सिनेमा 
हॉल ले गये। फिल्म उनको अच्छी लगी। उनके मित्र शुक्लजी, मिश्रजी तथा मेहताजी एवं सूरजभानजी ने पडितजी 
को देहरादून में जमीन लेकर मकान बनवाने की सलाह दी । उस समय तो उनको यह प्रम्ताव अच्छा ही लग 
रहा थधा। परन्तु सवाल था वे भारत में रहेगे या नही। जब उनको रहना हो, तभी मकान के बारे में निश्चय 
कर सकते ध। देहरादून से उनको नफरत भी नहीं थी। 


4 दिसम्वर देहग-दिल्ली 


4 दिसम्बर को राहुलजी दिल्ली जा रहे थे। वहाँ चीन की आर से निमत्रण आया या नही, इसकी जानकारी 
लेनी थी। 5 दिसम्बर को सुबह ढिल्ली स्टेशन पर उतर वे हरिशरणानन्द भवन (फैज बाजार) में गये। चाय 
पीकर उर्दू बाजार स्थित पार्टी ऑफिस मे कामरेड फारुकी और श्रीमती विमला फारूकी से मिलने गये। विमला 
फारुकी शीघ्र ही प्राग (चेकोस्लोवाकिया) जा रही थी। उसी दिन |0 बजे लोकसेवा आयोग॑ में रूसी शिक्षक 
के चुनाव के लिए गये। वहाँ उनक॑ रूसी शिष्य शिवायेफ से पेट हुई | श्री वीर राजेन्द्र ऋषि, जिन्होंने 'रूसी 
हिन्दी शब्दकोश” बनाया है, रूसी शिक्षण के योग्य ठहराये गये। चाय-पान के लिए शिवायेफ ने पंडितजी को 
आमंत्रित किया। अगले वर्ष वह अवकाश ग्रहण कर रहे थे। वहाँ से पडितजी पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, रानी 
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झाँसी रोड में गये। उस्ती गत वे देहरादून की वापमी यात्रा के लिए चल पढ़े। स्टेशन पर श्री यज्ञदत्त शर्मा 
और सी. महाजन के पुत्र और पुत्रवधू उनसे मिलने आये। 

देहरादून : 7 दिसग्बर को राहुलजी साहित्य गोष्टियों में ही व्यस्त रहे | एक जगह टर्शन परिषद्‌ महाविद्यालय 
में भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में भाषण दिया। वहाँ पर अनेक साहित्यकारों के साथ उनकी भेट हुई। इन्ही 
सब कार्यक्रमों में पंडितजी का खूब मन रमा रहता था। 8 दिसग्वर को रविवार पडा | ॥0 बजे क॑ वाद वे 
परिवार के साथ ताँगे मे बैठकर बद्रीपुर गये। वर्हा श्री ग़जेन्द्रकुमार (लेग्बक) के घर पर मध्याहन भोजन का 
आयोजन था | वहाँ से पड़ोस में ही श्री मत्येन्द्रजी के गृह में गय। उस स्थान से पद्वितजी का 948 ये सम्बन्ध 
और परिचय था । सत्येन्द्रजी को मैंने भी 949 में पहली वार हेटरावाद में दग्बा था। उनक यहॉ आज राहुलजी 
के लिए चाय-पान का आयोजन था, हम भी वुलाय गय थे। वहत दर तक बातचीत चली। फिर 4.30 बजे 
तोंगा लेकर पडितजी सपरिवार करणपुर (टिहरादृून) लौट आये। आज जया जैदा दोनों को दिन-भर पापा के 
साथ घूमने का अवसर मिला | 

अमृतसर : देहरादून में राहुनजी को ज्यादा नहीं रहना था, क्याकि अमृतसर से भैयाजी (स्वार्मी हरिशरणानन्द 
जी) बुला रहे थ। राहुलजी ने परिवार को जाड़े भर वहीं रख देने का विचार कर लिया था। ॥0 दिसम्बर को 
3 बजे वे सपरिवार अमृतसर के लिए रवाना हो गय। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे हम अमृतसर पहुँच गये। दो 
तागों में सामान रखकर हम लोग मुहल्ला क॒त्तियाँ दी गली न हरि भवन में आ ग्ये। स्वामीजी अपनी ट्रकान 
पजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी गये थे, भीघ्र ही आ गये | अब परदितजी यहाँ इस महीने के अत हक रहनेवाल थे | 
स्वामीनी रा घर हम लोगों के लिए अपना ही घर जेसा था। उनकी पत्नी ज्यादाटर दिल्ली में रहती थी। 
अमृतसर के घर में स्वामीजी रहते आर कुछ किरायेदार भी । जाते ही उन्होंने रसोई मेर सिपुर्द कर दी। राहलजी 
आ रहे है, यह मोचकर ग़्वाने पीने का सब सामान पहले ही घर में लाकर रख दिया था। यहाँ आकर जया जेठा 
भी बढ़ खुश थे। यहाँ रहकर पडितजी को कुछ निश्चित होकर काम करना था। दाक बहुत जमा हो गई थी। 
।2 दिसम्बर से ही उन्होंने काम करना आरम्भ कर दिया। उनके टाइपिस्ट और सहयोगी मगलजी भी हमारे 
साथ ही धथ। उसी दिन पदितजी का जबलपुर जाने का निमत्रण मिल गया। ट्सरी जगहों में जाने के लिए 
ओर भी बुलाबवे आ गये। थीनिवासजी क॑ साथ रायस्टी के लिए कुछ खिपपिच चल ही रहा था। आज वहां 
से कोई दुःख्व पहुचानवाली स्वर मिलो। पत्र में फिशव महल ने पैस के बार में कूछ लिख दिया था, जो उनको 
चित्त में खद फहुँचा रहो थां। 

अब अमृतसर मे भी जाडा पदन लगा। परन्तु स्वामीणी | मकान को छत पर दिन भर धप रहतो थी। 
राहुलजी धूप सकते हुए काम करत रहते, कमर के अदर तो अधरा और बहुट ठद रहता थी। 3 दिसग्वर 
को दोपहर बाद वे पैदल ही घमन निकले। हम संवका भी साथ ले गय थे। उन्हाने हमार साथ ही अमृतसर 
गुरुद्वारा का दर्शन किया। लोटकर डैर पर कुछ काम करते रह। सायकाल पजावी लेग्बक थी गुरादिना खन्‍ना 
उनसे मिलने आये। आज ही एक निश्वार्द साप्रदाय के गारवामीजी भी आये थे। उन्होंने 28 व पहल 'वारबंध' 
शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थीं, किन्तु उसका रणग्राही हब झकाई नहीं निकला। उन्होंने पुस्टक की णक प्रति 
पंडितजी को भेट की। उसी दिन साथी पूरनचद जोशी का पक्रिग से भजा पत्र उनको मिला। पत्र से ज्ञात 
हुआ कि अभी तक वहाँ से कोई स्वीकृति नहीं मिल्री है। पत। नहीं वहां से कब तक सदेशा मिले ? “का चिन्से, 
यत्ने कृत यदि न सिध्यति को"त्र दोष:।” /॥3 दिसम्वर) 

लोक साहित्य के निवधों पर सशोधन का काम निरन्तर चल रहा धा। ॥$ दिसाबर सायकाल सार्वजनिक 
सभा में 'पजाब में हिंदी भाषा की रक्षा' क विषय में उनका भाषण हुआ । अमृतसर के कग्युनिस्ट पाटी के 
अनेक साथी सभा में उपस्थित थ। 6-7 दिसम्बर को भी पडितजी का लेखन कार्य चलता रहा। ॥8 दिसम्बर 
को उन्होंने 'पंजाब मे हिन्दी की रक्षा' और 'हिन्दी के शत्रु' शीर्षक दो लेख लिखाये। इसवं; बाद तीसरा लेख 
'मेरी भावी तिब्बत णजश्ना' भी लिखवाना शुरू किया। लेख लिखवाते समय भी पद्ितजी की इस इच्छा की पूर्ति 
में सन्देष्ठ था, तभी तो उन्होंने लिखा-'न जाने पूर्ति गैच्छेत मानसे तुं लेखनीयमेव ।” (।8 दिसग्वर) 9 दिसम्बर 
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से अमृतसर में भी काफी सर्दी पडने लगी। “मेरी भावी तिब्बत यात्रा” का लिखाना आज समाप्त हो गया। 
इसके बाद उन्होने 'सप्तसिन्धु” का एक अध्याय भी लिखवाया | प्रतिदिन एक अध्याय लिखेगे, ऐसा उन्होंने निश्चय 
किया | चीन-गमन के बारे मे अभी सन्देह ही था, इसलिए दिल्ली जाना अभी कोई प्रयोजनीय नहीं था। पंडितजी 
देहरादून ही लौटना चाहते थे। 20-2 दिसम्बर को उन्होने 'सप्तसिन्धु' का पचम अध्याय लिखवाया। “सस्कृत 
काव्यधारा' के प्रफ आये थे, उनका भी सशोधन कर दिया। उसी दिन जालधर से निमत्रण आ गया। उन्होंने 
निश्चय किया कि चले जायेगे, क्योकि यह स्थान अमृतसर से दूर नहीं है। 

जालंधर : 22 दिसम्बर को पढितजी अमृतसर से बस द्वारा जालधर की ओर चल पढ़े। सिर्फ दो घंटे 
का रास्ता धा। जालघर के बारे मे उन्होंने लिखा-“साध नव वादने यावत्‌ तिमिरावृता मृत मह़ी। भरतानां मही 
यावद्‌ वियाशम्‌ | इदानी माझा (मध्य) नाम्ना प्रसिद्ध स्व भ्रभाग (वियाशः) शुत॒द्रयोमिध्ये द्वाबा, यत्र पुरा पुरवो 
वरुन स्टजयाश्न: |” साढ़े ॥0 बजे नगरशाला (टाउनहाल) मे पजाबी लेखक सघ समिति का अधिवेशन हो रहा 
था। प्रातः सभा सग्रथन के सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ। इस सभा के अध्यक्ष थे नाटककार शेखू। भोजनान्तर 
सायकाल के अधिवेशन में राहुलजी को भी कुछ बोलना पडा । उनका भाषण सभी को रुचिकर लगा। पजाब 
मे पजाबी भाषा का समर्थन किया गया। कामरेड सुरजीत मिह भी सभास्थल में मिले। पुराने साथी श्री सोहननाल 
जी भी मिले। जालंधर नगर में उस समय दो लाख लोग रहते थे। कल उनका होशियारपुर की ओर चन देना 
था। 

होशियारपुर : अगले दिन (23 दिसम्बर) राहुलजी ने बस द्वारा हाशियारपुर के लिए प्रस्थान किया। एक 
घटे की यात्रा थी (अमृतमर से सीधे आने पर दो घटे लगते थे।। बस का किराया भी उस समय | रुपया 
9 पैसे मात्र था। पढितजी की दृष्टि मे-“होशियारपुर नगर की भी चूद्धि हुई थरी। वही साधु आश्रम है और 
वही पास में विश्वबन्धु वेदिक शोध-सस्थान भी |” सस्थान के डाइरेक्टर आचार्य विश्ववन्ध जी भी मिले। 
होशियारपुर मे ही पुरानी वसी ग्राम मे अपने बहुत पुराने मित्र श्री सतरामजी से वे मिलने गये। श्री सतरामजी 
ने 3रिवार को साथ न लाने के लिए उपालम्भ दिया पडितजी को। सतरामजी के साथ उनकी मैत्री 97- 
8 के जमाने से आरम्भ हुई और आजीवन बनी रही। पडितजी कं प्रति उनका कैसा स्नेह उृहा, यह उनक॑ 
लिखे पुराने पत्रों से ज्ञात होता है। साधु आश्रम में पढ़ितजी ने 'तिब्बत यात्रा' के बारे में भाषण किया। रात 
को बडी देर तक मित्रों के साथ सत्सग चलता रहा। * 

अमृतसर-मार्ग : दूसरे दिन (24 दिसम्वर। सुबह की चाय-पान के बाद पडितजी ने लोटन के लिए श्री 
विश्ववन्धु जी स॒ विदा मॉगी। अतीव मौजन्यवाने थे विश्ववन्थुजी | एक घट क॑ बाद वस से वे जालंधर आ 
गये | दिन के 3 बज तक श्री साहनलालजी के साथ पडितजी जालन्धर वो दर्शनीय स्थानों को ठेखते रहे। वे 
गुलावदेवी अस्पतान को भी देखने गये। फिर गुरुद्वारा भी देखा और आर्यसमाज भवन म॑ भी गये। इस भूमि 
क॑ साथ पढ़ितजी की पुरानी प्रिय स्मृतियां जुडी हुई थी। जब वे आर्यममाजी धर्मप्रचारक थे, उन दिनों उनका 
जालथर आना-जाना बरावर रहता था। किन्तु अब शहर वहुत बढ़ चुका था और उसम परिवर्तन भी बहुत 
हो चुके थे। 

अमृतसर : उसी दिन (24 दिसम्बर) सायकाल 4 वजे वस द्वारा वे अमृतमर लौट आये। 25 दिसम्बर 
को भी वे घर मे ही बैठकर 'मस्कृत काव्यधारा' के प्रफ को देखत॑ रहे | फिर स्वामीजी क॑ पुस्तकालय से पुस्तके 
लेकर पढ़ते रहे। 26 दिसम्बर को पडितजी अपने परिवार तथा स्वामीजी क॑ साथ जलियाँवाला बाग घूमने गये। 
अब वहाँ सुन्दर उद्यान बना दिया गया थां। उसी समय पड़ितजी को जेल के पुराने परिध्चित मित्र पितामह 
कंमरसिहजी मिले। इस समय नब्बे वर्ष के आसपास उनेकी उम्र थी। बावा साहनसिह भर्कना से मिलने भी 
वे उनके निवासस्थान में गये। वह भी उस समय नब्बे वर्ष के आसपास थे, किन्तु अभी भी वे स्वस्थ थे। 
इनकी मृत्यु 968 में हुई। बाबा सोहनसिह़ भकना पढितजी के टेवली डिटेन्शन कैः्प निवास के परिचित थे । 

27 दिसम्बर को पंडितजी से मिलने के लिए कुछ लोग देरे पर ही आये। उनमे से:एक श्री मक्खन 
तरसिक्का भी थ। तरसिक्काजी रीजनल पासपोर्ट आफिस में पदाधिकारी थे । 28 को भी वे कुछ न कुछ लिखते 
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या पढ़ते रहे। 29 दिसम्बर के दिन पंडितजी ने हाल ही में की हुई “नगर ऊंटारी की यात्रा' के बारे में टाइप 
करवाया | 30 दिसम्वर को वे मंगलजी के पाएपत्र के सम्बन्ध में तरसिक्काजी से मिले और कागजात आदि 
भी दे दिये, किन्तु बाद में किन्हीं अन्य कारणों से पारपत्र नहीं टिया गया। आज के दिन भी “संस्कृत काच्यधारा' 
के बहुत-से प्रूफ आ गये थे, पंडितजी उसके संशोधन में भी व्यस्त रहे | उन्होंने जनवरी मास के सातवें दिन 
यहाँ से जाने का कार्यक्रम वनाया। अब परिवार की ओर से वे निश्चित थे, क्योंकि यहाँ पर "कमला का मन 
लग गया धा और बच्चों क॑ लिए और मंगल जी क॑ लिए स्वामीजी के यहाँ सुविधाएँ थीं। 

वर्ष समाप्ति : 3। दिसम्बर | आज 957 क॑ वर्ष का अन्तिम दिन, बहुत उतार-चढ़ाव का वर्ष रहा यह | 
अस्थिरता, अनिश्चितता का दुखद वर्ष | इसी वर्ष 'हरन-क्लिफ' का हमारा बसेरा उजड़ गया। पंडितजी का विदेश 
जाने का कार्यक्रम अभी तक निश्चित नहीं हुआ | आगे क॑ दिन कैसे आयेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता था । 

3| दिसम्बर के दिन सदा की तरह राहुलजी ने पूरे वर्ष की अपनी उपलब्धियों के बारे में चिन्तन किया | 
कृतित्व की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा ही रहा उनके लिए। इस वर्ष उन्होंने 'संस्कृत काव्यधारा', 'मध्य एशिया 
का इतिहास' (दो भागों में), “चन्ट्रसिंह गढवाली', 'कनैला की कथा' आदि पुस्तकों को समाप्त किया और जो 
उस समय प्रेस में छुप रही थीं। पूर्व लिखित कृतियों 'ऋग्वेदिक आर्य”, 'दोह्ाकोश' आदि को भी प्रेस में दे दिया, 
जिनक॑ प्रूफों को व देखते रहे। आगामी वर्ष में वे क्या लिखेगे, वह अभी अनिश्चित था। चीन-यात्रा का भी 
अभी निश्चय नहीं हुआ था। चीन-तिब्वत-यात्रा के वारे में उन्होंने साहु मणिहर्ष ज्योति (नेपाल) को भी पत्र 
लिखे थे ! कलन्िम्पोंग से थी मणिहर्प ज्योतिजी का पत्र आया, जिससे मालूम हुआ कि चीन जाने क॑ लिए दो 
हजार रुपया चाहिए। सव मिलाकर चार हजार | परन्तु पहले निमत्रणपत्र तो आ जाय, तब दखेंगे। इस विवरण 
में मालूम होता है कि राहुलजी चीन तिब्बत) जाने क॑ लिए कितने तत्पर थ। 

लोकभाधा के प्रायः सभी निबंध आ चुक॑ थे। आज 'चग्वियाली भाषा” का निबंध भी आ गया था। यह 
साल उनका दौड़-धृूषप और परेशानियों में ही बीता। अब आगे का जीवन अस्थिर हो गया था। अगला वर्ष 
कैसे बीतेगा, इसक॑ लिए कोई सुन्दर कल्पना नहीं हो रही थी। जो भी हो, कुछ दिनों क॑ लिए हम लोग अमृतसर 
निवासी हो गये। 
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3 
वर्ष 4958 का शुभारम्भ 


अमृतसर में 


सन 958 का प्रथम दिवस। आज नववर्ष के पहले दिन ससार क॑ सभी नांग पूरे वर्ष की सुस्त शान्ति की 
कामना करते हैं। जब तक हम लोग मसूरी में थे, राहुलजी भी प्ररे वर्ष अपनी तथा परिवार की सुख-शान्ति 
की कामना करते थे। उस दिन वे अपने आगामी कार्यक्रमां की सूची बनात, नयी चीजे क्‍या क्‍या लिखनी है 
इस वर्ष, उसका खाका तैयार करते, सभी कुछ रुटिन के अनुसार ही चलता। लकिन 958 के वर्ष के आरम्भ 
५ अब हमारा अपना कोर्ईड घर नहीं था, गृहस्थी भी उजाद दी गई, और आज दूसरों क॑ यहाँ मेहमान की तरह 
पड़े हुए हैं। घर क॑ कुछ सामान देहरादुन मे, कुछ अमृतसर में और कुछ रेला में । मसूरी मं एक-एक ईंट जोडकर 
घर बनाया, गृहस्थी बसायी | इसको बनाने में कितनी मेहनत पड़ी थी, किन्त उसे उजाडने में जरा भी देर नहीं 
लगी | जिसने इतनी बडी गृहस्थी चलायी, आज वहीं दूसरों क॑ यहाँ मेहमान की तरह पडे हुए है, वह भी अनिश्चित 
काल के लिए। तब किसके मन में शाति होती। मन की चिन्ता को वहलान के लिए नववर्ष के प्रथम दिन 
पडितजी ने मगलजी से कुछ लेख टाइप करवाय | उसक बाद वे 'सणाषप्टा४ ै॥' एक अग्रेजी उपन्यास पढ़ते 
रहे । 

मसूरी छोड़ने क॑ बाद अपनी पुस्तकों की पर्टियाँ गंलव पार्सल से कलिम्पाग भेज दी गई। पर मैं उन्हें 
कलिम्पोग भेजने क॑ पक्ष में नहीं थी। कनिम्पोग जाकर रहेंगे, ऐसा कोई निश्चय तो हमने किया ही नहीं था, 
फिर पुस्तका की आवश्यकता भी तो पढगी। अभी भी हमे कलिम्पोग सामान भेजकर खुशी नहीं हो रही थी । 
परन्तु पडितजी की इच्छा के आगे किसका जोर चलता। किसी तरद्ट उन्हें ममझा बुझाकर, उनसे लखनऊ मे 
श्री यशपानजी को तार दिलवाकर सामान लखनऊ में ही रुकवा दिया। सामान को रेलवे से भेजने में 200 
रुपये खर्च हुए थे। लेकिन क्या किया जाय ? रहना तो अभी राहुलजी को उनएप्रदेश में ही धा, फिर उन्हें 
पुस्तकों की आवश्यकता भी तो पड़ेगी। जब तक सामान के रुकने और देहरादून लोटाने की ख़बर नहीं मिलेगी, 
पडितजी चिन्तित थे। 

भावी कार्यक्रम अनिश्चित था। चीन जाने की बात्त भी अनिश्चित थी। यदि इसका शौप्र निश्चय हो जाता 
तो उनको आगार्मी प्रोग्राम बनाने में सुविधा डोती | चीन जाने के नाम पर मसूरी छोड दी, किन्तु अब भी कोई 
ख़बर नहीं आ रही थी। रहुलजी ने 2 जनवरी को तय किया कि यदि जनवरी-भर भीः यात्रा के लिए कोई 
ख़बर न आये तो व फरवरी क॑ प्रथम सप्ताह में दिल्ली जावेगे और वहाँ पार्टी-आफिस में पूछताछ करेंगे। 

3 जनवरी के दिन भी पडितजी बहुत उत्सुक नहीं थे। नया वर्ष उनको भी भारी लग रहा था। मन 
को भविष्य की चिन्ताएँ परेशान करती थी। किसी प्रकार भी वे अपने मन को आश्वस्त नहीं कर पा रहे थे । 
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उस दिन की डायरी में उन्होंने लिखा-“प्रकाशक पर विश्वास नहीं है। आर्थिक अभाव खटकता है, अधिक कमाने 
का सांमर्थ्यथ भी अब नहीं है, जीविका का अभाव भी है ही। किसी बड़ी जगड़ में मैं अध्यापन का कार्य भी 
स्वीकार कर सकता हूँ। बच्चों के भविष्य की चिन्ता होती है।” चिन्ता से आखिर कोई लाभ नहीं | चिंता किसको 
नहीं होती, किन्तु 24 घंटे रात-दिन उसी में डूबे रहें तो कुछ भी तो समाधान नहीं हो सकता। लेकिन हमारे 
पंडितजी अब बड़े भावुक हो गये थे। सोचना, चिन्ता करना और खामोश रहना, जैसे यही काम रह गया था। 

उस दिन भी वे वहीं अंग्रेजी उपन्यास पढ़ते रहे। उनको समय बिताने के लिए यह अच्छा साधन मित्र 
गया था। प्रयाग में ।0 जनवरी को उपस्थित होने के लिए आज ही निमंत्रण पत्र मिल गया। वहाँ माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्‌ में किसी भाषा विशेष क॑ पादयक्रमों पर विचार-विमर्श करना था। 

अमृतसर में राहुलजी को आये अभी कुछ ही दिन हुए थ, किन्तु उनके यहाँ पर होने की चर्चा सभी 
पंजाबी साहित्य प्रेमियों में फैल गई। अब गोप्ठी और सभा क॑ लिए लोग उनसे अनुरोध करने लगे। 4 जनवरी 
को भी खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों के सग्मुख भाषण देने के लिए उनको जाना पडा। भाषण का विघधय 
था-'पंजाबी भाषा का विकास | अन्य कई बक्ता थे जिन्होंने सुन्दर भाषण किया | पंडितजी उनसे वहुत प्रभावित 
थे। यह खालसा कॉलेज प्राचीनतम सिकख विद्यालय है. “जिसे अग्रेजों ने स्थापित किया था। राष्ट्रवभक्षा से 
विरत करने के लिए ही यह विद्यालय खोला गया था ॥” 

शाम को घर लौटकर राहुलजी 'सस्कृत काव्यथाण' के प्रफ को देखते रहे। प्रफ में वह्ुत संशोधन करना 
था। एएन्‍त आज अपने उस प्रिय कार्य में भी उनका मन नहीं लगा रहा था। भविष्य अनिश्चित लग रहा था 
उनको | यह अनिश्चित अवस्था उनके लिए अति चिन्तनीय थी। आज अपना उपन्यास “सप्ठ्सिन्ध' लिखाने 
में भी उनकी रुचि नहीं हो रही थी। घर की तरह सुविधा अन्यत्र कहाँ मिल सकती हे ? विशयकर एक लेखक 
को, वह भी किसी प्रतिप्टित लग्बक को एक स्थान में बैठकर कार्य करने में ही सुविधा होती है। अब यहाँ 
अमृतसर में रहकर पडितजी क्या लिख सकते थे ? 

अगले दिन 5 जनवरी को भी प्रफ सशोाधन का काम करते रहे। उनके प्रति स्वामीजी का व्यवहार 
सहृददयतापूर्ण था। अतः यहाँ पराये की भावना का सवाल ही नहीं था। स्वामीजी राइलजी को सपरिवार यहाँ 
अथवा दिल्‍ली के अपने मकान में रहने का आग्रह कर रहे थे। खैर, कु दिनो तक परिवार को अमृतसर में 
ही रखने का उन्होंने तय कर लिया। हम लोगों को भी स्वामीजी के यहाँ कोई हकलीफ नहीं थी। स्वामीजी 
ने सारे घर का भार हमारे ऊपर ही छोदट दिया। खाना मे "7द बनाती थी, इसलिए अपन को मेहमान की तरह 
महसूस नहीं करते ध। बच्चे भी यहाँ खुश ही थे, इसलिए पडितजी की तसल्ली हो गई। जतः परिवार को 
यहाँ रखकर वे एक महीने क॑ लिए प्रयाग और दिल्‍ली में रहने का कार्यक्रम बनाने लगे। 

6 जनवरी को राहुलजी अपने परिवार ऊे साथ कापनी वाग घूमने गये। मसरी छोदने के वाद अब वे 
कही स्थिर होकर अपना लेखन-कार्य नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनका चित्त अस्थिर रहना स्वाभाविक ही 
था। कम्पनी बाग में घमत समय उन्हें कुछ भोटभाषी (तिब्वती) लोग मिले, जिनके साथ तिब्बती भाण में बात 
करते हुए उन्हे बदी सन्तुष्टि हुई। कल 7 जनवरी को उनको प्रयाग क॑ लिए प्रस्थान करना था। अतः पहने 
वे देहरादून जाना जाते थे। परिवार को अब स्वामीजी के गृह में रख देने के कारण उनको कोई परेशानी नहीं 
थी । 

7 जनवरी को राहुलजी स्वामीजी 'तखित 'सृष्टि रचना' का पाण्डुलिपि को पद्वते रहे। अब इस पुस्तक 
के प्रकाशन के सम्बन्ध में सोचा जा रहा धा। आज ही उनको देहरादून लौटना भी था। सायकान पाँच बजे 
कमना-जया-जेता तथा मगलजी के साथ वे स्टेशन गये। कूछ देर में भैयाजी (स्वामीजी) भी पहुँच गये। 
6.0 बजे वे रेल मे सवार हुए और प्रस्थान करने लगे। कम्पार्टमेंट में भीड़ अधिक नहीं थी, अतः उन्हे सोने 
के लिए अच्छा स्थान मिल गया था। दूसरे दिन सहारनपुर होते दोपहर के | बजे के वाद वे टेहरादून पहुँच 
गये | 

देहरादून में : 8 जनवरी को यहाँ आते ही वे श्री रूपनारायण मिश्र की थीसिस को पढ़ने में व्यस्त रहे । 
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कुछ समय बाद श्री सदानन्द मेहता भी वहाँ आ गये और उनकी थीसिस को भी पड़ितजी ने देखा। मसूरी 
के पत्रालय (डाकघर) को उन्होंने अपनी डाक देहरादून रिडाइरेक्ट करने के लिए नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ 
डाक उतनी आई नहीं थी। 

लखनऊ से किताबों की 20 पेटियाँ लौटकर देहरादून पहुँच गई थी। साथ ही उसी दिन श्री अनूपलाल 
मडप ने पटना से सूचना दी कि 'मध्य एशिया का इतिहास' पूरा छप गया है। 

9 जनवरी से लेकर ॥3 जनवरी तक राहुलजी देहरादून मे श्री रूपनारायण मिश्र के घर में रहे। परिवार 
अमृतसर मे और वे यहाँ थे | परिवार को यहाँ लाकर किसी के यहाँ मेहमान के रूप मे रखना भी उनको उचित 
नहीं लग रहा था। उन्हें परिवार की याद आना स्वाभाविक ही था। इस बीच 9 जनवरी के दिन देहरादून स्थित 
कन्या गुरुकुल देखने गये | इस स्थान का उन्होने बडे ध्यान से निरीक्षण किया। कन्या गुरुकुल के प्रति वे उत्मुक 
इसलिए हुए थ कि भविष्य में वे अपनी पुत्री जया को इसी स्थान में पढ़ाने का निश्चय कर रहे थे। परन्तु 
बाट म उन्हान अपन इस निश्चय को बदल दिया। 0 जनवरी का व स्थानीय इलाहाबाद बैक के मैनेजर श्री 
मालवीयजी क॑ घर साय भोजन के लिए आमत्रित होकर गये। ]। जनवरी को उन्हें फिर कन्या गुरुकुल में 
भाषण देन जाना पड़ा। श्री रामदेवजी तथा श्री यशपालजी वहॉ आये हुए थे। इसी दिन भारत सरकार के सस्कृति 
मत्रानय से एक पत्र आया. जिसमे पडितजी से नेपाल में सास्कृतिक भाषण देने का आग्रह किया गया था। 
उन्हान 2 मार्च से ॥5 मार्च क॑ वीच वहाँ जाने के अपने निश्चय की सूचना भारत सरकार को भेज दी। 

रगहुलजी की मन स्थिति इस समय अस्थिर धी। दूसरे के घर में ठहरे थे। वहाँ बैठकर लोगो की थधीमिस 
दखते थे, पर अपना लिखना पढ़ना ठण्प धा। कल उनको दिल्‍ली भी जाना था, क्योकि वहाँ जाकर चीन के 
निमत्रण के बारे म पता लगाना चाहते थे। ।3 जनवरी को वे दिन-भर अपनी पुस्तक 'मस्कृत काव्यधारा' के 
प्रूफ देखते रहे। शाम क समय मसरी से श्री श्यामनारायण पाण्ड आ गये। पढितजों उन्हीं क॑ साथ 8.0 वजे 
देहगदून स्टशन गये ओर 8 30 की गाडी से दिल्‍ली क॑ लिए प्रस्थान किया। मसूरी का घर छोड़ते समय उनका 
पासपोर्ट कही गुम हो गया था। अतः पासपोर्ट खा जाने की सूचना पुलिस का देनी थी। 

दिल्‍ली : ।4 जनवरी को सबेर पडितजी दिल्ली पहुँच गये। वहाँ साथी मच्चिटानन्द शर्म क॑ यहाँ गये। 
पासपोर्ट क सम्वन्ध में बडी भ्राति हो गई थी। पासपोर्ट गुम होने की सूचना पहले देहरादून के पुलिस सुप्रिटैन्डेन्ट 
को देनी पढ़ती हे, हव उस सूचना और आवेदन पर नये पासपोर्ट के लिए दिल्ली स॑ कार्यवाही की जाती है। 
उस समय पासपोर्ट मिलना ही बहुत कठिन था। फिर पडितजी ने अपने गुम हुए पासपोर्ट का कही नम्बर भी 
नोट करके नहीं रखा थधा। उसी दिन वे मच्चिदाजी के साथ रूस-भारत निर्मित 'परदेशी” फिल्म को देखने गये। 
फिल्म उनको अच्छी लगी। 

दिल्‍ली-प्रयाग मार्ग : पढडितजी का टिल्ली में व्यस्त कार्यक्रम रहा। ।5 जनवरी को वे दिल्‍ली से प्रयाग 
की और चल पडे। 6 जनवरी को सबेरे ॥। बजे प्रयाग पहुँचकर वे मदा की तरह डाक्टर बदरीनाथ प्रसाद 
के गृढ़ में गये। उस समय डाक्टर साहेब दक्षिण भारत की यात्रा पर गये हुए थ। सामान वहाँ रखकर पडितजी 
सम्मेलन प्रेस गये । उनकी 'सस्कृत काव्यथारा” सम्पूर्ण छप गई थी। इस बार वे अपनी अन्य पुस्तकों के छपवाने 
की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयाग गये थे। प्रयाग माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ मे उन्हें भाषण भी देना था। 
परिषद में बाबा राघवदासजी से भी भेट हुई। पुराने परिचितों से मिनकर पडितजी खुश हुए । परिचित लोग 
चरम वियोग देकर एक-एक कर चले जा रहे हैं। इससे उनको दुःख होता है। 8 जनवरी को वे सम्मेलन 
मुद्रणालय गये | “सस्कृत काव्यधारा' पुस्तक की भूमिका वृही बैठक लिखकर दे दी छपने क॑ झ्विए | नामानुक्रमणी 
को पहले ही समाप्त कर दिया था। 

49 जनवरी को पडितजी प्रूफ सशोधन कार्य मे लगे रहे । पूर्वाह्न मे ही डाक्टर प्रसाद के घर समाजवादियों 
की गोष्ठी हुई | विचार-विमर्श के समय लोगों ने कम्युनिस्टो की आलोचना की | भाषा के बाई में भी तर्क हुए । 
मध्याहन भोजन पडितजी ने श्रीनिवास अग्रवाल के यहाँ किया। पम्मेलन के लोग भी मिलने आये। उसी दिन 
दिन में वे पडित क्षैत्रेशचन्द्र महाशय से भी मिले। 20 जनवरी को वै प्रयाग से देहरादून जानेवाली ट्रेन में सवार 
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हुए । 2। जनवरी को सुबढड़ लखनऊ पहुँचकर पढितजी रेलवे एजेन्सी में गये, वहाँ देडराद्रन से भेजी गई पुस्तकों 
की पेटियाों के वार में पता लगवाया तो मालूम हुआ कि पेटियाँ पहुँच गई थी। इनको कनिम्पोंग भेज टेने का 
ख्याल छोड़ दिया और अब वापस देहरादन 'भेजने का निश्चय किया। 

देहरादून : 22 जनवरी को राहुलजी देहरा वापस आ गये। बहुत सारी चिटिठयाँ आई हुई थी, उन्होंन 
सबका उत्तर लिख दिया। जुत्शी दम्पती अपनी बेटी डॉ. उपा के पास टेहरादन में थ। पड़ितजी उनसे मिलकर 
प्रसन्‍न हुए | “राहुल प्रकाशन', मसूरी से प्रकाशित तीन पुस्तकों की ढेर सारी कापियाँ रेलवे आउट एजेन्सी, मसरी 
से दिल्‍ली पी. पी. एच. क॑ पास भेज दी गई थी, अभी उनकी पहुँच की सूचना नहीं मिली थी। 29 जनवरी 
की अमृतसर जाना उन्होंने तय कर लिया। ॥3 जनवरी का लिखा हुआ डा. राजवली पाण्डेय का पत्र पदकर 
वे कुछ उन्तेजित-से हुए। पत्र में हिन्दी के लोक साहित्य सम्बन्धी तीन-चार सुझाव दिये गये थ, पूरे साल-भर 
लगातार उन्होंन इतना परिथम करके ग्रन्थ का मग्पादन किया था, उसमे भी उनके सम्पादन मे मीन-मेख निकाला 
गया था। अन्त में डॉ पाण्दय ने लिखा था-हमें यह मालम नहीं कि आपका स्वास्थ्य इस समय कैसा है। 
आपके पास यह सामग्री सम्पादनार्थ भेज दी जाय अश्ववा यदि आपका स्वास्थ्य ओर समय अनुकूल न हो तो 
आपका यह कार्य किसी अन्य से कराया जा सकता है ? इसक लिए आपकी क्षाज्ञा अपेक्षित हैे। उस दिन 
की अपनी डायरी में उन्हान लिखा-“नागरी प्रचारिणी सभा मत्रिण लिखित, लोकसाहित्य निवन्धपु परिवर्तन 
पूरणीयम | मया लिखित, तत क्रियते चनास्तिमया प्रयोजनम ।” इतनी वी पराएदुलिपि को उन्होंने अपने टाइपिस्ट 
मगलजी से टाइप करवाया था। टकक को कुछ पारिश्रमिक ता सभा की और से मिलना चाहिए था। पडितजी 
का अफभास हा रहा था कि लॉक साहित्य के सम्पादन की बात जब पक्की हो गई थी. उस समय टकन आदि 
के बारे मे उन्होंन कुछ क्‍या नहीं कहा 

हिन्दी का लोक साहित्य जब छपकर तंयार हुआ, तब इसके सम्पादक के नाम को लेकर फिर मतभद 
हुआ। नागरी प्रचारिणी सभा वाल चाहते थे, चूँकि पाण्दुलिपि में कुछ सशोधन का काम दूसरे विद्वान ने भी 
किया है, इसलिए सग्पादन मे राहुलजी के साथ उन विद्वान का भी नाम दिया जाय। इस प्रस्ताव से पडितजी 
को बहुत ही दुःग्य हआ। अपने बहुमूल्य कार्यो का स्थगित रखकर 'नोक साहित्य' का इतना बढ़ा काम अपने 
हाथ में उन्होंने लिया था आर बहुत परिश्रम और लगन क॑ साथ उन्होंने यह काम प्रा कर दिया धा। सम्पादन 
में यदि दूसरे का भी नाम दना सभावाल उचित समझते हैं, तो उसमें राहुलजी का नाम न रखा जाय। उन्होंने 
सभा के मत्री को लिख भेजा। वह लोग कठिनाई में पट गये। राहुलजी को दुःख हुआ है, यह समझ गये, 
फिर भी दो सम्पादकों का नाम रखने के लिए निर्णय लिय। जा चुका था। राहुलजी ने अपना नाम हटाने की 
जिंद की है, उनका कैसे समझाव। सभावालों ने डा उदयनारायण तिवारी को मध्यस्थ बनाकर राहुलजी मे 
मिलवाया | तब भी वे तैयार नहीं हुए थ। फैसला होने से पहले ही राइलजी चीन चल गये | तब दो सम्पादकों 
के नाम क॑ साथ वह ग्रन्थ प्रकाशित कर दिया गया। 

इधर पदितजी अपने पासपोर्ट क गुम हो जाने से परेशान थे। रूपनारायण मिश्रजी के घर में कमरा लेकर 
उन्होंने मसूरी का सामान रसवाया धा। पेटियों को एक-एक कर खोलकर देख रहे थे. पर पासपोर्ट नही मिला | 
23 तारीख को उन्होंने सुप्रिटेन्डड्ट आफ पुलिस, देढरादन के पास अपने पासपोर्ट खो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई 
मसूरी में सामान पैक करते समय उन्होंने अपने आवश्यक कागजात एवं पुस्तकों को खुद ही बन्द करवाया 
धा। अब इतने सामान में पासपोर्ट कैसे “नल सकता था। परिवार तो उस समय अमृतसर में था, इधर पढितजी 
दूसरों के घर में मेहमान बनकर रह रहे थे। ऊपर से पासपोर्ट भी गुम है, फिर चीन से भी अभी तक निमत्रण 
नहीं आया धा। वे अब बहुत ही उद्विग्ग हो गये। मन में सन्देह हुआ कि क्या पता कमला ने ही पासपोर्ट 
कहीं छिपा दिया हो। अमृतसर के स्वामीजी ने भी यही लिख भेजा कि कमला ने ही आप विदेश न जाये, 
इसलिए वह चीज कहीं रख दी होगी । एक निर्दोष व्यक्तित पर बिना सोचे-समझे इस तरह का लॉछन लगाना 
रहुलजी जैसे व्यक्ति के लिए शोभनीय नही था। किन्तु राहुलली उस समय यह सब सोचने की स्थिति में नहीं 
थे । परिणामस्वरूप 23 जनवरी से 30 जनवरी तक वे बहुत ही उद्विग्न रहे। पेटियों को खोल-ख़ोलकर देखा, 
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टंको को खोल-खोलकर देखा, पर वह नहीं मिला। कलिएपोंग में रहते समय भी इस तरह खुफिया विभाग के 
अफसर ने उनके रसोइये के माध्यम से उनका पासपोर्ट चुरा लिया था। वे सोचने लगे, यदि चीन से इसी समय 
निमत्रण आ जाये और उनका पासपोर्ट न मिले तो वे चीन कैसे जायेगे। इसी कारण से उनका मन उखड़ 
गया | अब अस्थिरचित्तता के कारण कभी उनका मन रूस की ओर दौडता, कभी भारत कं अपने परिवार की 
ओर | रूस में मन दौड़ जाने का प्रमाण मुझ को बाद मे मिला । इस समय पडितजी की नजर में मैं ही. दोषी 
दिखाई दी। इस समय उनको मित्रगण ही ज्यादा प्रिय लगे और पत्नी को तुच्छ समझा। काश, वे विद्वान होने 
के साथ मनोवैज्ञानिक भी होते। उनकी यही बुरी आदत थी कि वे दूसरों की बातों मे आ जाते थे और घर 
के लोगो में उन्हे दोष दिखाई देते। उनके मित्र और मित्राओं में सभी हमारे हितेषी नहीं थे, पर पड़ितजी भत्रा 
समझने की कोशिश करते तब न ? 

अमृतसर : 3। जनवरी को पढितजी देहरा से अमृतमर आये। उस दिन जेता का जन्मदिन भी था। पर 
उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। आकर श्वामीजी की लिखी हुई पुस्तक 'सृष्टि-रचना' को देखते रहे, बच्चों 
में बाते करते रहे। अभी तक दिल्ली से कोई ख़बर नहीं आई थीं, इसलिए वे चिन्तित थे। 

। फरवरी को वे घर पर ही रहे। प्रफ कुछ आ गये थे, उन्ही को देखते रहे। अभी कोर्ड नया काम 
हाथ में नहीं ले रहे थ। 2 फरवरी को भी 'दक्खिनी हिन्दी काव्यधारा' के प्रफ सशोधन का काम करते रहे । 
आज उस काम को समाप्त ही कर दिया। 3 फरवरी को स्वामीजी की पुस्तक का अवलोकन करते रहे। 4 
फरवरी को परिवार के साथ कम्पनी बाण घूर्मने का प्रोग्राम वनाया। जाने के लिए ऊपर के कमरे से उतर 
ही रहे थे कि अधेग होने के कारण एक सीटी नहीं दिखाई ठी, इससे उनके पैर में मोच आ गयी। अतः जाना 
स्थगित हो गया। पेर में चोट तो नहीं लगी, पर बहुत दर्ट हो रहा था। 5 फरवरी का आहत पाँव में सूजन 
आ गयी, पीशय अधिक होने लगी। स्वामीजी ने कुछ औषधि टी, और पनिसिलिन का इन्जेक्शन भी लगा ठिया। 
6 फरवरी को भी पेर में वेसा ही दर्द बना रहा। चलना कठिन हो गया। पूर्वनिश्चित कार्यक्रमानुसार कल 7 
फरवरी को उनको 'हृडियन काउन्सिन ऑफ कल्चरल रिलेशन' की एक बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली 
जाना था, परन्तु पाँव क॑ दर्द के कारण वे न जा सके। लखनऊ जान का प्राग्राम भी उन्होंने स्थॉंगित कर दिया। 
8 फरवरी को स्वामीजी क ग्रथ 'सृष्टि रचना' को ही द्रेखते पढ़ते रह | 9 फरवरी को भी वे भेया (स्वामीजीं) 
की पुस्तक को टेखते-पढते रहे। उनके पाँव में" अभी भो कुछ पीटा थी, पाँव की सूजन अभी कम नहीं हुई 
थी। प्रर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्ितजी को आज ॥0 फरवरी का लखनऊ पहुँचना था, क्योकि कल 
वहाँ लोक साहित्य समिति की बैठक होनवाली थी, किन्तु उन्होंने नाना स्थगित कर दिया। पाँव का दर्द अभी 
तक बना हुआ था। ऐसी हालत में यात्रा करना उनके लिए टीक नहीं था। अभी तो पाँव के दर्द के कारण 
वे घर से वाहर भी नहीं जा सके थे। ।। और ॥2 फरवरी को भी वे स्वामीजी की पुस्तक “सृप्टि-रचना' का 
अवनोकन करते रहे । ]3 फरवरी को उन्हाने स्वामीजी की “सृष्टि रचना' को प्ररा देख लिया। पुस्तक उनको 
बहुत अच्छी तलगी। प्रस्तक में विश्वविज्ञान, विकासवाद, सूर्य पृथ्वी निर्माण, विज्ञान और ईश्वर का भेद आदि 
विषय पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया था, इसलिए भी पडितजी को यह पुरतक बहुत अच्छी लगी। 

अमृतसर-दिलली मार्ग : ।3 फरवरी की रात की गाड़ी से पदितजी दिल्‍ली के लिए चल पढ़े और अगले 
दिन ॥4 फरवरी सुबह सात वेज हरिभिवन, फैज याजार पहुँच गये। चाय पान क॑ बाद वे पंटौटी हाउस गये। 
वहाँ श्री चन्द्रगुप्त विद्यालनकारजी से उनको मिलना था। वहाँ से सास्कृतिक सम्मेलन में “भाग लेने विज्ञान 
भवन गये करीब ।। बर्ज कं। मम्मेलन का प्रथम मत्र साढ़े ।2 बजे तक चला। इसकी अध्यक्षता मौलाना 
आजाद ने की। मध्याहन भोजन के वाद पडितजी जोशीजी (पी. सी.) से मिलने उनके पार्टी-ऑफिस मे गये। 
वहाँ श्री अजय घोष से भी उनकी बातचीत हुई। विशेषकर चीन से निमत्रण जल्टी मेंगवाने कै बारे में पंडितजी 
ने उन दोनों साथियों को कहा। मालूम हुआ पार्टी की ओर से जोरदार कोशिश हो रही है, किन्तु अभी उतनी 
सफलता नहीं मिल्री है। उसक॑ बाद पंडितजी रानी झाँसी मार्ग भ्यित पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस में गये। कुछ 
देर वहाँ बैठकर साथियों से बातचीत की | फिर विडला मन्दिर के पास बुद्ध मंदिर में भी गये। 3 बजे वे विज्ञान 
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भवन गये। वहाँ उन्होंने भोट में सुरक्षित निधि [ग्रथ) के बारे में भाषण दिया। आज पार्टी-ऑफिस में साथी 
इन्द्रदीप तथा साथी सज्जाद जहीर साहेब से भी पडितजी की भेट हुई । इनसे मिलकर शाम को वे डेरे पर लौट 
आये । 

5 फरवरी को भी उन्हे दिल्ली में रहना था। आज भी मस्कृति परिषद्‌ का सम्मेलन हुआ पूर्वाह्न में 
वे गये और सम्मेनन अपराध्न 4 बजे समाप्त हुआ। ॥6 फरवरी को स्वामी हरिशरणानन्दजी (जो अमृतसर 
से यहाँ आ गये थे) उनकी पत्नी जानकी देवी तथा भतीजे क॑ साथ पढितर्जी हरिजन निवास (किग्सवे) में गये, 
वहाँ उनको श्री वियोगी हरिजी से मिलना था। वहाँ थी विष्णु प्रभाकर से भी भेट हुई। प्रवध्नि और रात को 
भी वे पार्टी ऑफिस गये और श्री पी सी. जोशी से चीन जाने के सम्बन्ध म॑ देर तक सलाप किया। उसी 
रात को उन्हें देहगादन लौटना था। 

देहरादून : ।7 फरवरी को सुबह साढ़े 8 वजै राहुलजी देहराद्रन पहुँच गये। आज का दिन शीतन एव 
बादलयुकत धा। यद्यपि पढितजी ने पासपोर्ट गुम होने की सूचना पुलिस सुप्रिन्टेण्डेण्ट को दे दी थी, पर अभी 
भी उनको लग रहा था कि वह किसी पेटी या वक्‍स के अंदर शायद मिल जाये। फिर पेटियों, टकों को खोलकर 
टेखने लगे। पर वह नहीं मिला । अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, लखनऊ मे आवेदनपत्र भेजने की जरूरत थी। 
उस समय लख्नऊ में पढितजी के घनिष्ट मित्र पित बलभद्र मिश्रजी सरकारी ऊँचे पद पर थे, इसलिए राहुलजी 
को दुबारा पासपोर्ट मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनेवाली थी। इधर सारे देश में उनके चीन जाने की ख़बर 
फैल गई थी। अब किमी बढ़े काम के अभाव मे वे अपना जीवन दुर्भर होने की आशका कर रहे थे। 

दह्रादून में अभी तक ठड़ पढ़ रही थी। पुस्तकों क॑ प्रफ आये थे, पडितजी उनका सशोधन करते रहे । 
रूपनारायणजी तथा महताजी को थीमसिस भी उनको देखी थीं, यह काम भी वे करते रहे। 8 फरवरी को 
अमृतसर से पत्र आया, जिसस पता चला कि कमला अस्वस्थ है, शिरोवेदना और हृदय-पीडा से वह पीडित 
है । पदितजी चिस्तित हा गये। सब काम छादकर अमृतसर चले जाने का मन हुआ, पर पहले उन्होंने अमृतसर 
तार भेजा । इस वार कमला को अस्पताल में ठाखिल होना हे शन्यचिकित्सा के लिए | इसलिए पडितजी दुविधा 
में पट गय-जाये या न ज्ाये। 

9 फरवरी का प्रातः पंडितजी रूपनारायणजी की थीसिस को देखते रह। उसके बाद स्वयश्भू पर कुछ 
लिखा । कल उन्हान मुझ यहीं बुलाने के लिए तार भेजा था। पर आज सोच रहे ध कि यहाँ आने पर मुझ्नको 
तकलीफ होगी, इसलिए अमृतसर में रहना ही ठीक रहेगा। 4 इन थीसिसो का काम समाप्त करके स्वयं अमृतसर 
जायगे। 20 फरवरी का अमृतसर से हार आया, उनका शीघ्र बुलाया गया था। इस बीच उनको प्रयाग में कार्यवश 
जाना था, किन्‍्त्‌ अब उन्हांने अपना विचार बदल टिया। उनका बच्चों की भी चिन्ता हुई। इसलिए उसी रात 
को 8.8 मिनट की टेन से अमृतसर के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। 

पुनः अमृतसर में : अपन आने की सूचना उन्हाने कन ही तार द्वाश भजी थी। 2। फरवरी को सुबह 
वे अमृतसर पहुँच गय। 'कमला चिन्तामग्न थी।' यहाँ परदेश में दमरे के घर में परिवार को इतने टिन से रख 
छोड़ा था, अब उनको फिक्र हो रही थी कि क्या करें। अभो के लिए उन्होंने अन्यत्र जाने का निश्चय त्याग 
दिया। अभी उनको परिवार क साध रहना था। नेपाल से निमत्रण पहले ही आ चुका था। इस वार उन्होंने 
अकेले न जाने का निश्चय किया, जायेगे तो बाल बच्चों के साथ। “पर ठेखे, कमला तब तक स्वस्थ होती 
है या नहीं। बाद में निश्चय हो सकता * इस महीने क॑ अन्त तक जाने की स्थिति में हो।" 23 फरवरी को 
भोजनान्तर पढड़ितजी परिवार को लेकर कम्पनी बाग घूमने गये। आज दिन भी शुभ रहा। 24 फरवरी से मैं 
बीमार पड गई । 25-26-27-28 फरवरी तक ज्वर ॥03" तक रहा | पड़ितजी बहुत चितित | बच्चों को भी देखना 
था। अच्छा हुआ कि उस समय मगलजी साथ में थे। पडितजी ने मुझे इतनी बीमार पड़े पहले नहीं देखा था। 
| मार्च के दिन मेरी अवस्था और बिगढ गई। पड़ितजी आतकित हो गये कि कोई अनिष्ट हो जाये तो बच्चों 
का क्‍या होगा। 2 मार्च को भी मै रोग शैया पर ही थी, पर आज ज्वर कुछ कम हो जाने से पडितजी थोड़े 
आश्वस्त हो गये। आज उन्होंने सोचा कि मेरे ठीक हो जाने पर हम सब नेपाल जायेगे। स्वामीजी के यहाँ 
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उस समय नौकर नहीं था, इससे पंडितजी को बहुत कष्ट हुआ था। और सोच भी रहे थे किसी के यहाँ मेहमान 
बनकर रहना ठीक नहीं है। आज थोड़ा प्रूफ संशोधन का काम किया। 

3 और 4 मार्च को राहुलजी अपने परिवार के साथ रहे, कुछ पढ़ते-लिखते भी रहे | साथ ही नेपाल-भ्रमण 
के बारे में भी चिन्तन करते रहे। 5 मार्च को होली पड़ी थी। अमृतसर की होली का आनन्द वे ले रहे थे। 
जेता भी होली खेलने में मस्त, पिताजी भी प्रसन्‍न। आज ही दिल्ली से तार द्वारा सूचना आ गई कि ]2 मार्च 
को नेपाल (काठमाण्डू) पहुँचना होगा। 6 और 7 मार्च को पंडितजी ने कोई विशेष काम नहीं किया। घर पर 
ही रहे। यहाँ से कल प्रस्थान करने का कार्यक्रम बनाया। 8 मार्च को पंडितजी ने अपना काम समेट लिया। 
आज ही रात की गाड़ी से पटना के लिए प्रस्थान कर देना था, इसलिए काम जल्दी-जलल्‍दी निवटाने लगे। वे 
मंगलजी को कुछ दिनो के लिए यहाँ छोड़कर जा रहे धे। शाम को 7 बजे से पहले ही वे सपरिवार स्टेशन 
पहुँच गये | जालन्धर तक उतनी भीड़ नही थी गाडी मे। रास्ते में वे सोचते जा रहे थे, 'भैया (स्वामीजी) अच्छे 
हैं किन्तु उनका ऊपरी व्यवहार बहुत रुक्ष है, पर हृदय से दयालु हैं। मौका पड़ने पर वह मुक्तहस्त से दान 
करते हैं, पर कुछ आवश्यक कामो में वह बहुत कजूस भी हैं ।' पडितजी के लिए उनका हृदय उदार था। वह् 
पंडितजी की हर तरह से सहायता करना चाहते थे, पर हमारे राहुलजी सहायता ले तब न ! 

9 मार्च को दिन-भर ट्रेन चलती रही और रात के 2 बजे वह पटना पहुँची। स्टेशन पर डॉ. बदरीनारायण 
प्रसाद (पटना युनिवर्सिटी) के सुपुत्र डॉ. देवेश पंडितजी के स्वागत के लिए आए हुए थे। उनके साथ पंडितजी 
सपरिवार उनके घर अबुन आस लेन गये। रात मच्छरों ने उनको बहुत तकलीफ दी। 


नेपाल-भ्रमण 


पटना : 0 मार्च को नेपाल जाने के लिए जितने औपचारिक काम थे, उनको निबटाने में पूरा दिन गया। अब 
नेपाल-प्रवेश के लिए अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये थ। 953 में सिर्फ मर्जिस्ट्रेट प्रदत्त एक परिचयपत्र 
ही काफी होता था। ॥956 में आयकर भुगतान के प्रमाणपत्र की जरूरत पड़ी । अब जिलाधीश का भी प्रमाणपत्र 
चाहिए | यहाँ पटना मे आयकर अधिकारी पंडितजी के नाम से परिचित थे, इसलिए प्रमाणपत्र 'भिलने में कठिनाई 
नही हुई | यह सारा काम कर लेने के बाद पंडितजी परिवार के साथ “भाभी' फिल्म देखने गये, किन्तु फिल्म 
उनको पसन्द नहीं आई। ]| मार्च" कों भी उनका पटना में ही रहना हुआ। दिन में जाकर नेपाल जानेवाले 
विमान का टिकट ले आये। कमला, जया और जेता क॑ लिए क्रमशः 50 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये लगे। तब 
विमान का किगया इतना अधिक नहीं था। 

नेपाल (काठमाण्डू, 2 मार्च से 22 मार्च तक) : 2 मार्च को दिन के डेढ़ बजे पंडितजी सपरिवार 
पटना के विमानस्थल पर गये। 2.25 पर विमान को उड़ना था। उस दिन आकाश निरश्र नहीं था। जेता हवाई 
जड़ाज को देखकर बहुत प्रसन्‍न हो रहा था। ठीक समय पर विमान उड़ा और 3.20 बजे वह्ठ नेपाल के गोचर 
विमानस्थल पर उतरा। वहाँ पर पडितजी क॑ स्वागत के लिए नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव 
डॉ. शिवमंगलसिंह मुमन, प्रथम सचिव श्री उमाशंकर वाजपंयी तथा पड्ितजी के मित्र श्री जनकलाल शर्मा उपस्थित 
थे। वहाँ से पंडितजी श्री सुमनजी के वासस्थान में गये, जहाँ पर उनको सपरिवार ठहरामे की व्यवस्था की 
गई थी। 

इस बार पंडितजी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नेपाल में भारत और नेपाल की संस्कृति 
के बारे में कई भाषण देने के लिए काठमाण्डू भेजा था। वैसे भी नेपाल उनके लिए अपना घर-सा था। यहाँ 
उनके मित्रों और परिचितों की संख्या कम नहीं थी। सभी उनसे मिलने के लिए की थे | उस दिन ॥3 मार्च 
को उनके परिचित और सुड़द आकर पंडितजी से मिले | इन में श्री बालचन्द्र शर्मा ( और राजनीतिज्ञ) 
भी थे। पंडितजी के बहुत पुराने परिचित और हितु मित्र श्री धर्मरत्न यमिजी भी पंडितजी से मिलने आये | 
मध्याध्न भोजन के बाद वे भारतीय राजदूत श्री भगवान सहायजी से मिलने गये। बड़ी देर तक दोनों में समालाप 
हुआ। बाद में श्री भगवान सहायजी ने पंडितजी की (मिट्टी और काँसे की) मूर्त्ति तैयार की । उसी दिन सायंकाल 
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भारत-नैपाल सास्कृतिक केन्द्र मे पडितजी का भाषण हुआ। विषय था-भारत-नेपाल सास्कृतिक ऐक्य। 

4 मार्च को दिन उतना साफ नहीं था। पडितजी परिवार सहित श्री धर्मरत्न यमि के घर गये। ॥953 
की नेपाल-यात्रा मे पडितजी मेरे सहित एक महीना यमिजी के घर में ठहरे थे। अब यमिजी ने एक और नया 
मकान बना लिया धा | उसी दिन वे परिवार को लेकर श्री मानदास साहु से मिलने असनटोल गये | श्री मानदासजी 
नेपाल के एक बहुत बढ़े पुस्तक विक्रेता थे। उनक॑ यहाँ भारत से हिन्दी पुस्तके विक्रयार्थ मँगाई जाती थी। 
उन्होंने स्वयं कितनी ही नेपाली पुस्तकों का प्रकाशन भी किया धा। वह राहुलजी को बहुत पहले से मानते 
और श्रद्धा करते आये थे। उस दिन अपराह्न में 2 बजे त्रिचन्द्र कालेज के छात्रो क॑ समक्ष पडितजी ने सास्कृतिक 
सदभावना विषय पर भाषण दिया। रात का भोजन उन्होंने सपरिवार यमिजी के यहाँ किया। 

]5 मार्च को दिन शुप्र रहा। प्रातः समय उनको पाटन में भाषण देना पडा। सायकाल समस्कृति परिषद्‌ 
में उनका भाषण रखा गया था। ॥6 मार्च को डरे पर ही अनेक लोग उनसे मिलने आये। आज का मध्याध्न 
भोजन श्री बालचन्द्र शर्माजी के यहाँ हुआ। उस ममय श्री बालचन्द्रजी नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान (गायल 
नेपाल एकंडमी) के उपकुलपति थ। इसलिए दोना मित्रों के बीच एकंडमी विषय पर देर तक बात होती रही। 
सायकाल काठमाण्डू क॑ श्रीघ विहार में बौद्ध धर्म ओर संस्कृति विषय पर पडितजी का भाषण हुआ | 7 मार्च 
को स्वयभू विहार क पास ही स्थित आनन्दकुटी विद्यापीठ म॑ आमत्रित होकर पडितजी सपरिवार गये। इस 
विद्यापीठ को भदन्त अमृतानन्दजी ने स्थापित किया धा। 953 में यहाँ सिर्फ 30 छात्र थे और 958 मे इनकी 
मख्या 83 पहुँच गई थी। अब वर्हा मैट्रिक तक की पढ़ाई हावी थी। पिछले दशक में यह विद्यापीठ कॉलेज 
बन गंया। रार्हा के छात्रो ने राहुलजी के सम्मान में नेवारी लाकनृत्य प्रस्तुत किये | 8 मार्च को पडितजी अपने 
परिवार के साथ अपने पुरान मित्र श्री त्रिरत्नमान साहु के घर मिलने के लिए गये। त्रिरत्नमान साहु उनके बहुत 
पुराने मित्र स्वर्गीय धर्ममान साहु के सुपुत्र थे। पहले धर्ममान साहुजी लहासा (तिब्बत) के छुशिड-शा मे रहते 
थे, वे नेपाल की आर से बहुत बडे व्यापारी थे। तब ण्डितजी अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा मे गये और वहाँ 
सवा साल तक (929-30) रहे थे। उस समय इन्हीं धर्ममान साहु ने उनकी बड़ी मदद की थी। तव से ही 
इस परिवार के साथ पहडितजी का घनिष्ट सम्बन्ध रहा। आज यह घर श्रीहीन हो गया था, क्‍योंकि तिब्बत 
के साथ व्यापार में साहु परिवार का बहुत नुकसान हुआ था। 

उसी दिन (8 मार्च) स्थानीय नेवारी साहित्यिक-सास्कृतिक सस्था च्वाशा-पाशा न हनुमान ढाका (मल्ल 
राजाओं का राजमहल) में एक सास्कृतिक कार्यक्रम रखा, जसमे पडितजी को अभिनन्दन पत्र समर्पित किया 
गया। इसके प्रत्युत्त में उनको भी यहाँ भाषण करना पढ;। आज ही रात को भारतीय राजदूत श्री भगवान 
सहायजी के आवास स्थान मे एक लघु गोष्ठी का आयोजन हुआ। काठमाण्डू के वहुत-से गण्यमान्य अतिथि 
वहाँ उपस्थित थे। इसमे शामिल होने के लिए पड़ितजी सपरिवार आमत्रित धे। वहाँ पडितजी क॑ सम्मान में 
कवि-गोष्ठी और सगीत गोष्ठी का भी कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही शराबनोशी भी चन रही थी। परन्तु 
पडितजी और परिवार को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अन्य कार्यक्रमों मे पडितजी बहुत प्रसन्‍न रहे। रात को 
2 बजे वे डेरे पर लौट आये। 

मसूरी निवासकाल के पुराने मित्रों मे से श्री मुनीश्वरनाथ जुत्शीजी के साथ पडितजी का बहुत बाद तक 
सम्बन्ध रहा। उन्हीं क द्वितीय सुपुत्र श्री योगीश्वरनाथ जुल्शी इस समय काठमाण्डू में थे। भारत सरकार की 
सहायता से बननेवाले नेपाल के त्रिशूल्ली मार्ग के वे प्रधान इजीनियर होकर यहाँ आये थे। त्रिशूली मार्ग तो 
शहर से काफी दूर था, कितु योगीजी से पडितजी की काठमाण्डू मे ही भेट हो गई थी। 7 मार्च को श्री योगीजी 
पड़ितजी को परिवार सहित निर्माणाधीन त्रिशूली मार्ग दिखाने अपनी जीप में ले गये। यह मार्ग उस समय 8 
मील तक ही बन सका था। इसको शुरू किये अभी तीन ही महीने हुए थे। इस मार्ग के बन जाने से काठमाण्डू 
तथा अन्य स्थानों के बीच आवागमन की सुविधा हो गई | उसी दिन शाम की भारत से डॉ. भगवतशरण उपाध्यायजी 
आ गये। वे भी भारतीय दूतावास की ओर से सास्कृतिक भाषणकर्ता के रूप मे आमत्रित होकर आये थे। 
उनका भी आज संस्कृति विषय पर व्याख्यान हुआ। राजदूत के गृह मे यह आयोजन हुआ। रात्रि प्रीति- 
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भोज भी राजदूत महोदय के यहाँ ही। आज से उन्होंने पंडितजी का बस्ट (आवक्ष प्रतिमा) बनाना आरम्भ किया | 
अब इस काम के लिए मॉडल की सिटिंग देने पंडितजी को कुछ दिनों तक भारतीय दूतावास में जाते रहना 
पड़ा | राजदूत श्री भगवानसहाय ने बाद में राहुलजी की कांस्यमूर्तति भी बनाई थी। पर मालूम नहीं वे मूर्त्तियाँ 
अब कहाँ हैं। 

पाटन-भक्‍्तपुर (नेपाल) : 20 मार्च को पंडितजी सपरिवार पाटन गये जो काठमाण्डू से तीन मील की दूरी 
पर है। वहाँ पूर्वाध्न में उनका सांस्कृतिक विषय पर व्याख्यान हुआ। फिर सायंकाल राजदूत महोदय की बैठक 
में गये। मूर्ति के लिए सिटिग देना अब उनके लिए अनिवार्य हो गया। 2। मार्च को भादगाँव (भक्तपुर) में 
कार्यक्रम था। भक्तपुर मलल राजाओं के समय की राजधानी होने के कारण यहाँ की प्राचीन मृर्तिकला और 
वास्तुकला दर्शनीय थी। ऐसे स्थानों को सपरिवार देखने में उनको अच्छा लग रहा धा। आज उनके साथ डॉ. 
भगवतशरण उपाध्याय तथा श्री जनकलाल शर्माजी भी गये थे। सभी ने घूम-घूमकर वहाँ की चीजें देखीं और 
पंडितजी ने उनके कितने ही फोटो भी लिय॑। 2] मार्च को ही अपराध्न में अमेरिकन कॉलेज ऑफ एजुकेशन 
में पंडितनी का व्याख्यान हुआ। उनके विचार के अनुसार-यहाँ के भवन बनाने तथा कार्यक्रम में डालरों की 
वर्षा की गई थी। इस प्रकार अमेरिकी सरकार ने सहयों जनों को खरीद लिया था। पडितजी को लगा कि 
यह भारत के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए ही किया गया था। 

कान्तिपुर-पाटन : 22 मार्च को राहुलजी पुनः पाटन (कान्तिपुर) गये । आज वहाँ पर उनका व्याख्यान रखा 
गया था। बहुत-से वज्जाचार्य भी वहाँ उपस्थित थे। श्रोताओं में हजार से अधिक की संख्या में उपस्थित थे। 
सभी निष्ठावान और प्रतिभाशाली श्रोता। आज का मध्याह्न भोजन राजदूत महोदय के गृह में हुआ। पंडितजी 
की दृष्टि में श्री भगवानसहायजी सुसंस्कृत होने के साथ सौहार्दयुक्त भी थे। वहाँ से पडितजी किसी राषुलभद्र 
से मिलने की इच्छा से गये, पर भेंट न हो सकी। अपने पुराने मित्र श्री शिवप्रसाद रौनियारजी से मिलना भी 
आवश्यक थधा। वे गये और दोनों में देर तक बातें हुई। श्री जनकलाल शर्माजी तो पंडितजी के साथ बराबर 
ही रहे। अब कल सुबह ही पंडितजी को परिवार सहित भारत के लिए प्रस्थान करना था। 


नेपाल से भारत आगमन 


पटना : 23 मार्च को विदाई की बेली। गोचर विमानस्थल पर पडितजी तथा परिवार को विदाई देने के लिए 
राजदूत महोदय सपत्नीक पधारे थे। पंडितजी पर स्नेह रखनेवाले 50 से अधिक नेपाली और भारतीय मित्र 
भी वहाँ उपस्थित थे | पूर्वाह्द के 9.35 बजे विमान उड़ा। आज आकाश उतना साफ नहीं था, इसलिए विमान 
से हिमालय का दृश्य नहीं दिखाई दिया। वस्तुतः पंडितजी की यही अतिम नेपात्र-यात्रा थी। वे नेपाल में राणा 
शासक चन्द्र शमभशर के समय में कुल आठ बार आये थे और यहाँ वे अपना घर-सा अनुभव करते थे। यहाँ 
के मित्रों-परिचितों से जो स्नेह उनको मिला, वह उनके जीवन में बहुत मूल्यवान रहा। 

9.25 में विमान उड़कर 0.25 बजे पटना विमानस्थल पर उतग। यहाँ भी आकाश निरभ्र नहीं था। 
पटना विमानस्थल पर पंडितजी के परम मित्र श्री गोरखनाथ त्रिवेदी के अनुज श्री योगेन्द्रनाथ त्रिवेदी अपनी 
कार लेकर उपस्थित थे। उनके साथ ही डॉ. बदरीनारायण प्रसाद की कार भी आ गई । परन्तु इस बार पंडितजी 
श्री योगेन्द्रजी के यहाँ ठहरना चाहते थे। खैर, डॉ. प्रसाद के आग्रह को देखकर उन्हीं के यहाँ ठहरने का सोच 
लिया | कार के अन्दर जैसे ही बैठने लगे, कार के दरवाजे से जेता की एक अँगुली दब गई, रक्त बहने लगा, 
हड्डी बच गई, पर उसको बहुत दर्द हो रहा था। यह देखकर राहुलजी द्रवित हो गये। हैरे पर पहुँचकर वे 
जैता को लेकर सीधे चिकित्सालय गये और जेता की उँगली को सिलवाया। लौटकर आज दिन-भर पटना के 
मित्रों से वार्तालाप करते रहे। नेपाल-यात्रा का विवरण उनको सुनाया। डाक उतनी नहीं? आई थी। 

24 मार्च को भी पंडितजी पटना में रहे। सुबह के समय वे बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद गये। वहाँ उनको 
रायल्टी के कुछ रुपये प्राप्त हुए। उधर से वे मोहन प्रेस में गये। मोहन प्रेस के मालिक 'मोहनलाल विश्नोई 
ने उनकी “ेपाल' पुस्तक को 400-500 पृष्ठ तक छापकर उसका छापना रोक दिया था। कई वर्षों तक उसने 
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पाण्डुलिपि भी नहीं लौटाई। राहुलजी के निधन के बाद कुछ लोगों के बीच में पड़ जाने पर बडी मुश्किल से 
'नेपाल” की पाण्डुलिपि का उद्धार किया गया। सायकाल पडितजी परिवार को लेकर “मेहदी' चलचित्र देखने 
गये। उमरावजान के जीवन पर बनी यह फिल्म थी, जो पडितजी को अच्छी लगी। आज ही उन्होने निश्चय 
किया-“कल गहमर (गाजीपुर जिला) जायेगे ।” 

गहमर : यह स्थान हिन्दी साहित्य के इतिहास मे भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिन्दी के प्रथम 
जासूसी कथा लेखक श्री गोपालराम गहमरी का जन्म यही हुआ था। राहुलजी को यहाँ की शिक्षण संस्था की 
ओर से निमत्रण मिल्रा थधा। पडितजी कं परममित्र थ्री ध्रपनाथजी उनसे मिलने अतरसन (छपरा) से पटना ही 
आ गये थे। अत' वे भी इस छोटी यात्रा में पंडितजी के साथ आ गये। पटना में पडितजी असहयोग क॑ समय 
क॑ अपने साथी श्री जलेश्वर बावू से भी मिलने गये अब वे भी वृद्ध हो चुकं थे। अगले दिन (25 मार्च) धूपनाथजी 
और अपने परिवार को लेकर व शाम ७ बजे जनता एक्मसप्रस से गहमर के लिए रवाना हुए। ट्रेन में जगह 
बहुत थी। सहयात्रियों में गहमर क ही निवासी रामनाथ त्रिवदी भी थे, जो पुस्तकों कं ट्रेवलिंग एजेन्ट का 
काम करते धे। गत के समय गह़मर पहुँचे जो उस समय एक कस्बा जैसा धा। टहरने का प्रबन्ध उच्चतर 
विद्यालय के पुस्तकालय भवन में किया गया धा। रात को ही भाजन पकाकर वहाँ के लोगों ने अतिथियों को 
खिलाया । 

26 मार्च को ही पडितजी ने गहमर ग्राम क बार में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की। तब इस ग्राम की 
आबादी ।8 हजार की धी। यहाँ के गाँव में भी साकृत्य गोत्र के भ्रमिहार और क्षत्रिय जाति के लोग थे । इतना 
ही नहीं, यहाँ अन्य गोत्र कं क्षत्रिय भी थे, जैसे-सकर्वारा, दानवारा, किनरवारा आदि | ब्राह्मणों में भी साकृत्य 
गोत्र क बहुत लोग डे । इनकी संतान अब शिक्षा प्राप्त कर रही थी। यहाँ पहुँचने के बाद पडितजी और स्थानीय 
लोगों के बीच अखण्ड गाप्टी चलती रही। रात को भी बहुत से श्रोता वहाँ उपस्थित रहें। 

बनारस में : अगले दिन 27 मार्च को सुबह छ' बजे ही पडितजी धृूपनाधजी तथा परिवार के साथ स्टेशन 
गये और 7 वज क बाद वाराणसी छावनी पहुँच गये। डॉ उदयनारायण तिवारी के सुपुत्र श्री लक्ष्मीनारायण 
तिवारी स्टेशन पर ही मित्र गये। कार द्वारा बुलालाना जाकर रामघाट पर अवस्थित श्री कृष्णचन्द्र बेरी के भवन 
में गये। वहाँ कुछ समय विश्राम कर भाजनादि के बाद दोपहर को पड़ितजी हम सबको लेकर सारनाथ गये। 
सारनाथ में उनक॑ पुराने मित्र एवं सहयोगी भिक्षु जगदीश काश्यपजी से उनकी भेट हुई। वहाँ से फिर परिवार 
तथा धूपनाथजी का लेकर पढितजी अपन भतीजे उदयनार।5ण पाण्ड के घर गये। उदयजी उस समय सपरिवार 
सारनाथ में रह रहे थ। उसके बाद आज ही हिन्दू विश्वविद्यालय में डॉ राजबली पाण्डेय से वे मिले, छात्रों 
की गोष्टी में पढितजी का व्याख्यान भी हुआ | वहाँ से गगा तट पर घृमते हुए बेरी भवन में लौट आये। बनारस 
में तब तक गर्मी काफी हाने लगी थीं। पदितजी गर्मी से घबरा रहे थे। अतः रात को बेरी भवन की छत पर 
सोने का प्रबन्ध किया गया, जिसस पदितजी का माने में खूब आराम मिला। रात को ही उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि धूपनाथजी को भी लेकर कल जन्मस्थान में जायेगे। थपनाथजी का इसलिए भी साथ लाये थे कि 
वे इस बार मुझे आर बच्चो का आजमगढ़ ले जाना चाहत थे। 


आजमगढ़ को अंतिम यात्रा 


जन्मस्थान किसको प्रिय नहीं होता | पडितजी को भी जन्मस्थान जाने का बराबर मन करता था। इसलिए इस 
बार के यात्रा-कार्यक्रम में जन्मस्थान को भी शामिल किया गया था। आज आकाश भी निरभ्र था और दिन 
में उष्णता अधिक रही । 28 मार्च की सुबह सादे 6 बजे ही सबके साथ पडितजी ने आजमगढ़ के लिए प्रस्थान 
किया। यह यात्रा बस द्वारा हो रही थी। जाना जौनपुर के मार्ग से धा। बस का किराया तब प्रति सवारी 
3 रुपया 60 पैसा धा। बस में सहयात्री एक मद्रासी दम्पती भी थे। दिन के ।2 बजे पंडितजी अपने परिवार 
और मित्र के साथ आजमगढ़ पहुँच गये । उन्होंने अपने श्रद्धालु श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी (जस्टिस ब्राडवे) को अपने 
आने की सूचना पहले ही दे रखी थी। चन्द्रशेख्रजी अपने गृह मे मिले। पुराने ईसाई पादरी मार्टिन द्वारा निर्मित 
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स्मिथसन परिगृह में पडितजी के ठहरने का प्रबन्ध किया गया था। रास्ते की पूरी थकावट थी, अतः यहाँ कुछ 
देर विश्राम किया। गर्मी से बचने के लिए यहाँ बिजली का पखा लगा हुआ था। अग्रेजो द्वारा निर्मित बँगला 
होने के कारण यहाँ ठहरने की सुविधा थी। पडितजी को बाथरूम की ही चिन्ता रहती थी सब जगह, क्योकि 
मधुमेह के रोगी होन के कारण उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पडता था। भोजन और आराम करने 
के बाद वे शिबली मजिल गये और लोगो से मिले। अगले दिन भाषण देने के लिए आग्रह किया जा रहा 
था, पर अब पड़ितजी के पास समय ही नहीं था। कल परिवार को लेकर वे अपने जन्मग्राम पन्दह् जानेवाले 
थे और परसो पितृग्राम कनेला। 

29 मार्च को दो रिक्शे लेकर पड़ितजी धूपनाथ एवं परिवार के साथ रानी की सराय स्टेशन से होते हुए 
पन्‍्दहा गये। यह उनका ननिष्ठाल और जन्मग्राम था। पिछले वर्ष भी वे यहॉ आये थे और अपन आत्मीयजनो 
को यह वचन देकर गये थे कि अगले साल कमला-जया जेता का लेकर फिर आयेगे। गाँव से गुजरते हुए 
वे अपने मामा के पुत्र श्री कैलास पाठक क॑ गृढ़ में गये। अब यहाँ क॑ सभी लोग, जो पडितजी की पीढी के 
थे, श्वेतकेशी हो गये थे। काल के बीतने का मनुष्य को पता ही नहीं चलता। घर के बाहर ऑगन मे गाँव 
के पुरुषो का जमघट हो गया, जहाँ पडितजी ने सहकारी कृषि विषय पर छोटा सा व्याख्यान दिया। पडितजी 
की मामीजी (कैलास की माता) ने बडे सौहार्द के साथ मरा और बच्चा का स्वागत किया। मुझे हल्दी से रँगी 
हुई पीली धोती पहनाई, मुँह मीठा करने के लिए दही और गुड खिलाया गया। फिर हमें भोजन कराया गया। 
“बहू होकर पहली बार कमला पडितजी के अपने गृह में आई थी, इसलिए उनक॑ मातुल परिवार ने कमला 
और बच्चों के प्रति स्नह और प्यार दिया ।” पड़ितजी इससे बहुत प्रमन्‍न हुए | दोपहर बाद पदितजी सपरिवार 
वहाँ से विदा लेकर आजमगढ़ नगर लोट आये। डेरे पर भी शाम को एक गाष्टी हुई, जिसमें पडितजी को 
भी कुछ बोलना पडा | 

30 मार्च को सुबह 0 बजे मोटरकार आ गई। पढितजी हम सबको लेकर उससे चल पडे। कनैला से 
उनको बुलाने आया हुआ आदमी भी उस गाड़ी में था। गाडी पहले किशनपुर नामक गाँव में रुकी | इस गाँव 
के एक बलभद्र सिह नामक व्यक्ति पडितजी को बराबर पत्र लिखा करते थे। आज पडितजी के आगमन के 
कारण गाँव में पूरी तैयारी थी। हम लोग तो कार मे बैठे रहे । पडितजी ने वहाँ एकत्रित सभा में कुछ देर 
भाषण दिया। वहाँ से चलकर कनैला ग्राम पहुँच गये | तब 2 बज चुका था। यहाँ पर भी पडितजी के आगमन 
का समाचार सुनकर बहुत-से लोग प्रतीक्षा कर रहे ध। महिलाओ की भीद अलग थी, पुरुषो की अलग। यहाँ 
भी पडितजी ने सम्मिलित कृषि विषय पर भाषण दिया। दोपहर का भांजन यही पर हुआ। कल पन्‍न्दहा ग्राम 
में जिस प्रकार राहुल परिवार का स्वागत किया गया था, वैसा कनेला मे नहीं हुआ। यहाँ कंवल राहुल का 
स्वागत हुआ, उनकी पत्नी (कमला) और बच्चों का नहीं। पुराने बूढ़े लोग या तो मृत हो चुके थे या बहुत 
वृद्ध हो चुके थ। यहाँ कनेना में पडितजी की प्रथम परिणीता स्त्री रोगशैया पर पड़ी थी। मेंने एक बार उसको 
देखने की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए पदितजी हमे यहाँ ले आये थे। पडितजी को लोग घेर-धारकर अन्दर 
ले गये। धूपनाथजी भी थे। हम लोग महिला-मडली में बैठे थे। प्रथम परिणीता हम से बोली ही नहीं। और 
महिलाएँ भी नहीं बोली। मुझे कोई दु'ख़ नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ितजी ने अपनी उस प्रथम परिणीता को जब 
छोडा था तब कमला तो क्‍या कमला की माँ का भी जन्म नडी हुआ था। उस समय यहीं ब्लरात सच लगी कि 
सौत चून की भी बुरी होती है। धूपनाथजी ने जब उस महिला से पूछा कि क्या आपको हर जी से कुछ कहना 
है तो उसने जवाब दिया-“अब मुझे कुछ नहीं कहना है” फिर धूपनाथजी ने कहा-उनसे नहीं तो उनके बच्चों 
जया-जैता को तो आशीर्वाद दीजिए। तब शायद बच्चों का ख्याल आया, और अपनी अटी 'से एक-एक रुपये 
के दो सिक्के निकालकर दानो बच्चों के हाथ में रख दिये और दोनो के सिर पर हाथ फेरा। पडितजी ने यह 
सब देखा | रात को डायरी में लिखा-“कमला न तथा तुष्या यथा पन्दहाग्रामेषध्य:।” (30 मार्च) सब -लोग भीतर 
से उठकर बाहर चले आये। उस समय कनैला के गृह और खेती की देखभाल पडितजी के छौंटे भाई श्यामलाल 
के बेटे कैलाश तथा भतीजे रामआसरे कर रहे थे। कृषि सम्पन्न थी। पड़ितजी के जीवन की आजमगढ़ की 
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यह यात्रा अंतिम थी। लौटते समय भी रास्ते मे लोग मिलते रहे | देरे पर भी ढेर रात तक गोप्टी चलती रही । 

वाराणसी : 3। मार्च को सबेरे 7 बजे प्रातः ही पदितजी हम सवकों लेकर वाराणसी की ओर चल पढडे। 
बस के स्थल तक उनके परम भक्त मित्र श्री चन्द्रशे्बर त्रिपाटी भी आये। कैलाश पाठक (मातुल-पुत्र) गनी 
की सराय स्टेशन तक आये। ड्राइवर बहुत धीरे धीरे बस चला रहा था। गोमती नदी पर तब अस्थायी पुल 
था, यहाँ पर वस को कुछ कठिनाई हुई | दिन के 2 वजे वाराणसी पहुँच गये | गर्मी बहुत अधिक थी | पडितजी 
को सायकाल 5 बजे तक विजली के परे की शरण में रहना पढा। सायकाल पास में ही महताघाट के उदघाटन 
क॑ लिए तत्कालीन राज्यमत्री पडित कमलापति त्रिपाटी आये। फिर पडितजी हम सबको लेकर गगा पर नौका 
विहार करने गये। रात्रि में निर्मल चच्द्रिका में वाशाणसी का गंगा तट अनुपम लग रहा था । सुंघनी साहु (कवि 
जयशकर प्रसाद की दकान) की पण्यशाला को खोजने का पडितजी ने बहुत प्रयास किया, पर वह नहीं दिखाई 
दी। सुधनी साहु की दूकान पर परदितजी-तव के कदारनाथ पाए्ड-ने वही-खाते में हिसाव लिखने का काम 
किया था। कुछ दर ह्थर उधर घमकर पढदितजी देर पर लोट आय | रात के समय पंडित जगन्नाथ उपाध्याय 
के साथ उनका सलाप हुआ। डॉ महादव साहा भी आणे थे। उनसे भी बातचीत की। 

| अप्रेल को पढितजी सपरिवार प्रर्वात्न में सारनाथ गये | वहाँ श्री जगदीश काश्यप स्थविर के साथ उनका 
समालाप हुआ । लौटत समय भिश्षु किनिमा थरोजी से भी उन्होंने वातचीत की। उस संध्या को भी वे सपरिवार 
नौका विहार करने गये। “डरे पर लौटते समय कमला को जेता को गोद में उठाना पद बेरी भवन की सीढ़ियाँ 
चढ़ते-चढ़ते वह वहुत थक गर्ई और मच्छित हो गई |" 

दहेशा मार्ग : पदितजी अब गर्मी से परेशान होने लगे थे, इसलिए जल्‍दी से जल्दी वे ठडी जगह पर लौट 
जाना चाहते थे। मसरी मे अपना मकान तो नहीं था, दव भी कुछ समय के लिए किराये का मकान लेकर 
मसूरी म ही रहने का उन्होंने निश्चय किया था। अत 2 अप्रेन को ]0 व पूर्वाध्न में पडितजी सपरिवार 
वाराणसी स्टेशन गये। ध्रपनाथजी को यहाँ से पटना लोटना था ओर हम लोगों को देहरादून के लिए गाड़ी 
पकडनी धी। उठयनारायण पाण्ड सपरिवार चाचाजी को विदा करने आये। दिन के ॥2 बजे देहरा एक्सप्रेस 
ट्रन आई और हम सब उसमें सवार हो गये। जगह़ पर्याप्त मिली | पडितजी ने अपने देहरादून आने की सूचना 
पहले ही श्री सदानन्द मेहताजी को दे ढी थी। अगले दिन 3 अप्रैन को वह देहरादून स्टेशन पर मिले। इस 
बार मेहताजी हृदय-रांग से पीडित थे, अतः चिन्ता भार से चिन्तित धे। वहाँ से टैक्सी लेकर पंडितजी श्री 
रूपनारायण मिथ के गृह में आये। यहाँ उन्होंने रूपनारायण>* की थीरिस देखी। रात को परिवार को लेकर 
पत्टन बाजार तक घृमने गये। पड़ितजी के लिए अभी चीन यात्रा का निमत्रण नहीं पहुँचा धा। श्री पी. सी. 
जोशी का पत्र भी नहीं पहुँचा था। यात्रा का अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ धा। राहुलजी फिर चिन्तित 
हो गये और 3 अप्रैन को उन्होंने लिम्मा-'धृतः शरीरेण मृत: स जीवाविति न साधु मन्ये |” 

देहरादून में : घर विक चका है, स्थायी रूप से रहने का कहीं भी अभी निश्चय नहीं हुआ। कितावे सब 
पेटियों मे बन्द और पडितरजी का कर्मठ जीवन। वे कुछ लिख नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे। इप् तरह 
कैसे चलेगा ? वे फिर उद्विग्न रहने लगे। वीच मे इस चीन-यात्रा ने उनको अटका दिया। नया काम भी शुरू 
नहीं कर सकते । इस तरह की प्रतीक्षा और अनिश्चित जीवन ने उनको और अधिक चिन्ता में डाल दिया। 
देहरादन में गर्मी थी पर उतनी असह्य नहीं। रात-भर पडितजी निन्तित रहे। दूसरे दिन 4 अप्रैन को भी वे 
पेरशान रहे । उन्होने पार्टी क॑ तत्कालीन म” श्री अजय घोष और साथी पी. सी. जोशी. को चीन के बारे में 
पूछते हुए पत्र लिखे। साथ ही भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसादती को भी इस विषय मे पत्र लिखा। आज 
उनका मन विल्कुन अशान्त था। लिखा-“किकर्तव्यविमूदतामग्नष्त्र सहचर्या नावलम्बनम्‌ ।” 5 अप्रैल को वे दिन- 
भर मैहताजी तथा रूपनारायणजी की थीसिस को देखते रहे। फिर अपनी पुस्तक पुरातत्व निवधावनी' की 
अनुक्रमणिका बनाने में लगे रहे। 6 अप्रैल को भी यही काम करते रहे, जिसमे 'कमला ने भी'उनकी सहायता 
की । “दक्खिनी हिस्टी काव्यधारा' के प्रफ आये थे, उनका भी सशोधन कर दिया। कल हरद्वार जाने का उन्होंने 
निश्चय कर लिया। 
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हरद्वार : 7 अपैल को उन्होंने अपनी चार पुस्तके मित्रो के पास भेज दी। सशोधित प्रूफ को भी सम्मेलन 
मुद्रणालय में भेज दिया। अपराध्न 3 बजे की ट्रेन से पढड़ितजी सपरिवार डरद्वार की ओर चले । 5 बजे हरद्वार 
पहुँच गये। वहाँ श्रवणनाथ मठ के पास आनन्द होटल में ठहरे। उसमे कमरे का प्रतिदिन ।5 रुपया किराया। 
कुछ परिचित लोग पडितजी को यहाँ भी मिल गये । होटल में हमारे पडोस में ठहरे थे जेनरन शमशेर के पौत्र- 
बहादुर शमशेर के पुत्र | शाम को हम सबको लेकर पडितजी पैदल ही हर की पैडी की तरफ टहलने गये। 
उनको लगा कि “यह नगर अब जनाकीर्ण हो गया है। प्रतिदिन ही यहाँ यात्रोत्सव होता रहता है, ऐसा मालूम 
हुआ। यहाँ पजाबी लोग बहुत बडी सख्या में बस गये हैं, इनका साहस ही स्तुत्य है।" 

अगले दिन (8 अप्रैल) सुबह 9 बजे से पडितजी के साथ हम लाग भी गगा के आसपास टहलने निकले | 
फिर बस द्वारा ऋषिकेश गये। वहाँ इधर-उधर घूमते रहे । भोजन के बाद अपराध्न मे रेलमार्ग से हरद्वार लौट 
आये | 9 अप्रैन। आज पडिंतजी का 66वाँ जन्मदिन। आज का दिन पडितजी ने अपने बच्चों और पत्नी के 
साथ हरद्वार मे ही व्यतीत किया। हम चार आत्मीय जन ही एक साथ रहे। 9 बजे रिक्शा लेकर पडितजी 
सपिरवार गुरुकुल कागड़ी महाविद्यालय, ज्वालापुर गये। बहुत वर्षो क बाद वे यहाँ आये थे। उनकी दृष्टि में 
विश्वविद्यालय बहुत समुन्नत हुआ है। अनेक भवन बन गये है। वी एस सी तक की कक्षा खुल चुकी है। 
विश्वविद्यालय के वर्तमान आचार्य श्री इन्द्र विद्यावाचस्पतिजी थे | यहाँ से पडितजी परिवार के साथ श्री किशोरीदास 
वाजपेयी से मिलने कनखल गये | उनके घर में और भी साहित्यकार आय॑ हुए थे और एक छोटी सी साहित्यिक 
गोष्ठी भी हुई। संध्या के समय फिर हम सबको लेकर पडढ़ितजी हर की पैदी की तरफ घूमने गये। हरद्वार 
में तीन दिन रहना हुआ। पडितजी एक तरह से शान्त ही रहे। यहाँ की प्रकृति का प्रभाव भी उन पर पडा 
था। 

देहरादून : 0 अप्रैल को सुबह ही स्टेशन गये। प. किशोरीदास वाजपयी के बट मघधुसंदन वाजपेयी मिलने 
आये। फिर 45 रुपया देकर होटल छोड आये। अमृतसर पेसन्जर से हम लोग दद़रादन के लिए चल पढ़। 
मध्याहन 2 बजे देहरादून पहुँचकर पडितरजी सपरिवार मिश्रजी के घर आ गय | वहा भाजन किया । अब देहरादून 
में गर्मी और अधिक हो गई थी. जिसक॑ कारण पडितजी को तकलीफ हा रही थी। उन्हात्र सप्ताह के भीतर 
ही मसूरी चले जाने का निश्चय किया। | अप्रैन को भी गर्मी बहुत अधिक थी। अब तो ॥7 अप्रैल को मसरी 
जाने का पक्का इरादा कर लिया। आज भी वे 'पुरातत्व निबधावली' के लिए नामानुक्रमणिका तैयार करत 
रहे। इसे समाप्त करके सोमवार को अवश्य भेज देना था। '“नेपाल' पुस्तक के कुछ हिस्सा को टाइप करने 
के लिए मगलजी क॑ पास अमृतसर भेज दिया। मगलजी की चिदटी से पडितजी को पता लगा कि अमृतसर 
में अभी भी स्वामीजी ने नौकर नहीं रखा, अर्धात्‌ पकाने धोने का काम मगनजी को करना पढ़ता है। स्वामीजी 
कुछ मानों में कजूम है, ऐसा पड़ितजी का ख्याल बन गया था। 

देहरादून की गर्मी से बचने के लिए राहुलजी ने मस्री जाकर रहने का निश्चय किया था, तभी 2 अप्रैल 
को उनके शिष्य श्री शिवशर्मा का पत्र जम्मू से आ गया जिसमें उन्होंने पदितजी को सपरिवार कश्मीर आने 
का निमंत्रण भेजा था। अभी उनका चीन जाना कब होगा, यह पक्का नहीं हुआ था, अतः उन्होंने बीच के 
दो महीने कश्मीर में बिताने का कार्यक्रम बनाया। जब कही जाना निश्चय हो गया तो पदितजी जल्दी-जल्दी 
काम निबटाने लगे। 2 अप्रैल को भी उन्होने मेरी सह्दायता स 'पुगातन्‍्ब निबधावली' की अनुक्रमणिका का काम 
जल्दी-जन्दी समाप्त कर दिया। शेष समय में रूपनारायण मिश्रजी का निबन्ध देखते रहे। सदानन्द मेहताजी 
का निबध भी देखा। 3 अप्रैल को गर्मी और बढ़ गई, अत: पंडितजी दिन-भर बिजली के परे के नीचे बैठकर 
काम करते रहे। उनको गर्मी बहुत अधिक लगती थी। आज भी वे नामानुक्रमणिका की तैयार करने में ही 
लगे रहे और अगले दिन उसे प्रेस में भेज दिया। 

अब कश्मीर जाने की तैयारी करनी थी। हमारा सारा सामान पेटियो में वन्‍द था “हम अतिथि की तरह 
यहाँ रह रहे थे। बन्द सामान में से कुछ को निकालकर तैयार करना था। जाते समय अमृतसर होते हुए 
जाना था। अभी तक चीन से लिखित निमंत्रण न आने से पडितजी का मन दुविधा में पड़ गया था, इसलिए 
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कश्मीर जायें या न जायें, इस बारे में सोचते ही रहे। मैं उनको विदेश न जाने के लिए ही कहती आ रही 
थी, क्योंकि उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित जो थी। परन्तु पंडितजी मेरे मनोभावों को कहाँ समझते 
थे ? इसीलिए उन्होंने लिखा-“पत्नी जानाति चीन गमन॑ नस्यादिति।” (4 अप्रैल) 

5 अप्रैल को गर्मी और अधिक हो गई थी। इतने सालों से राहुलजी ठंडी जगह में रहते आये थे। इस 
बार देहरादून में पड़े हुए हैं। उन्हें तकलीफ हो रही थी। परिवार को भी कम तकलीफ नहीं थी। गर्मी के कारण 
पंडितजी विशेष काम नहीं कर पाये। आज ही बेटी जया को दिन-भर और रात-भर 03" तक बुखार रहा। 
पडितजी चिन्तित हुए। बच्चों की चिकित्सा के लिए भी कठिनाई थी। दिन-भर वे अपनी बेटी के पास ही 
बैठे रहे। अमृतसर और जम्मू में उन्होंने अपने आगमन का तार भेज ठिया। 

अमृतसर के लिए प्रस्थान : 6 अप्रैल की सुबह राहुलजी ने रूपनारायण मिश्र के निबंध को देख डाला | 
आज मध्याह्न को उनक॑ पुराने मित्र स्वामी सत्यस्वरूपजी उनसे मिलने आये। कई बरस के बाद दो मित्र मिले 
थे, अतः देर तक बाते हुईं। उसी दिन सायकाल 7 बजे पड़ितजी सपरिवार अमृतसर के लिए रवाना हुए, ट्रेन 
में जया-जेता को सोने क॑ लिए जगह मिल गई, इसलिए पिताजी को सनन्‍्तोष हुआ | 

अगले दिन (0 अप्रैल) पूर्वाध्न में पडितजी परिवार सहित अमृतसर पहुँच गये। स्टेशन से स्वामी 
हरिशरणानन्दजी के गृह हरिभवन में गये। कुछ समय विश्राम करने के बाद पड़ितजी कमला के साथ बाजार 
गये और कुछ आवश्यक चीजे खरीद ली। स्वामीजी से उनकी बातचीत हुई। उनको पता चला कि अभी तक 
स्वामीजी और उनकी पत्नी के बीच मनमुटाव समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए दोनों के बीच सम्बन्ध अमधुर 
था। पदिसजी की दृष्टि में जानकी भाभी अपने पति के प्रति विनम्र नही थीं। पडितजी अपने सहयोगी तथा 
टाइपिस्ट को यही स्वामीजी के पास छोड़ गये थे। मगलजी क॑ साथ स्वामीजी का व्यवहार अच्छा ही था, इससे 
उनको संतोष हो गया। इस बार पड़ितजी का अमृतसर में ज्यादा काम नहीं था। मगलजी को अभी कुछ समय 
के लिए यही रहना था। 


जम्मू और कश्मीर में (8 अप्रैल से 9 मई तक) 


॥8 अप्रैल : सवेरें चाय-पान के बाद पड़ितजी अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन गये। तब ट्रेन पठानकोट 
तक जाती थी। सुबह 9 बजे ट्रेन चली। मार्ग मे बटाला, दीनानगर, गुरदासपुर होते हुए दोपहर | बजे हम 
लोग पठानकोट पहुँचे गये। स्टेशन पर शिवशर्माजी मिल एगे। फिर 3 बजे दिन में बस द्वारा जम्मू के लिए 
रवाना हुए और 4 बजे वहाँ पहुँच भी गये | जम्मू जाने का “र्ग बहुत सुन्दर और कुछ पहाडी भी था। कुलियों 
से सामान उठवाकर पंडितजी परिवार सहित तत्कालीन लद॒दाखी मंत्री लामा कुशोक बकुल के गृह में गये, पंडितजी 
को ठहरना यही था। पड़ितजी के विचार मे राजमार्ग बहुत अच्छा बना हुआ है। जम्मू नगर 000 फुट की 
ऊँचाई पर बसा हुआ है। तवी नदी का दृश्य भी दिखाई दे रहा था। 

जम्मू : आज ही रात के समय पडितजी परिवार को लेकर जम्मू शहर देखने निकले। डोगरी के प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री रामनाथ शास्त्री क॑ गृह में गये। कुछ देर यहाँ साहित्यिक चर्चा हुई । 

9 से लेकर ?। अप्रैन को पडितजी सपरिवार जम्मू में ही रहे। ये तीन रोज उन्होने जम्मू शहर को 
ठीक से देखने में लगाये। शिवशर्माजी के यहाँ होने से पडितजी का खूब मन लग रहा था। जम्मू तवी के 
पास ही मुस्लिम कब्रगाह को भी देखा। ”ब जम्मू की आबादी 50 हजार थी। लामा कुशक बकुल के गृह में 
अनेक लद॒दाखी लामा ठहरे हुए थे | 9 अप्रैल को चाय-पान के बाद पड़ितजी हम सबको लेकर रणवीर पुस्तकालय 
देखने गये। यहाँ उस समय 9 हजार पुस्तकों का संग्रह था। विजिटर्स बही में पंडितजी ने अपनी सम्मति 
लिख दी पुस्तकालय के बारे मे। उसी दिन शाम को 6 बजे डोगरी स्वाध्याय गोष्ठी में अनेक साहित्यकारों 
से भेंट हुई। वहाँ राहुलती का छोटा भाषण भी हुआ। 

20 अप्रैल को पंडितजी जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन शिक्षामत्री से मिलने गये। जम्मू प्रदेश के बिखरे हुए 
ग्रंथों की रक्षा के बारे मे बातचीत हुई, पर उन महानुभाव को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वहाँ से पंडितजी 
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रघुनाथ मंदिर में हस्तलिखित ग्रंथों को देखने गये। उस समय मंदिर के अधीक्षक कोई शिवशंकरण थे। यहाँ 
उनको अनेक खंडित मूर्त्तियाँ भी दिखाई दीं। इनमें अखनौर-घिलौडा-संदरीप आदि खंडित मूर्त्तियाँ थीं। शाम 
को 6 बजे गाँधी भवन में जम्मू-कांगड़ा-बसोहली चित्रों को देखा | वहीं सभा भवन में डोगरी संस्थान के साहित्यिकों 
से उनकी भेंट हुई। कविता-पाठ के साथ पंडितजी का भाषण भी हुआ। रात को 9 बजे वहाँ से विदा हुए | 
2। अप्रैल को भी पंडितजी अपने परिवार के साथ नगरपरिदर्शन करने गये। गर्मी से चारों प्राणियों की हालत 
खराब रही | 

श्रीनगर (कश्मीर) : 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे ही पंडितजी और अन्य लोग बस अड्डे पर गये। 7 बजे 
श्रीनगर जानेवाली बस चल पड़ी। कुल 203 मील की यात्रा बस से करनी थी। कुद नामक स्थान में बस रुकी 
और यात्रियों ने प्रथम विश्राम लिया। यहाँ चाय-पान की व्यवस्था थी, किन्तु जया और मैंने कुछ नहीं खाया। 
मैने वमन नहीं किया, किन्तु जया की तबीयत बहुत खराब हो गई। मार्ग में भी उसको कई बार वमन हुआ 
और भोजन के बाद भी। बनिहाल ग्राम श्रीनगर से 28 मील पहले है। रास्ता बड़ा भयानक लगा हमें तो। 
कभी 8000 फुट के ऊपर बस चढ़ जाती थी, तो कभी 4000 फुट पर ही बर्फ जमी हुई थी। सड़क की ऊँचाई 
को देखकर हम सब भयभीत हो गये। ऐसी सड़क पर सामान से लदी बढी-बड़ी ट्रके चढ़ रही थीं। शाम को 
7 बजे हम लोग श्रीनगर पहुँच गये। जया की तबीयत बहुत ही ख़राव हो गयी थी, वह एकदम सुस्त रही। 
पंडितजी उसको अपनी गोद में लेकर बैठे। यहाँ भी श्री कुशक बकुल के गृह मे डमारे ठहरन की व्यवस्था 
की गई थी। 

श्रीनगर पहुँचकर अगले दिन (23 अप्रैल) पडितजी सपरिवार यहां की खाद्यसामग्री का खरीदने क॑ लिए 
गये, क्योंकि यहाँ हमें स्वय भोजन बनाना था। किन्तु खाद्य वस्तुएँ बहुत महेँँगी धी। शायद पाना बदलने के 
कारण होगा, आज ही जेता का भी पेट खराब हो गया। कई दिनों से बेचारे बच्चे यात्रा ही यात्रा में रहने 
के कारण दूध से वंचित थे। दोनों बीमार ही चल रहे थे, इस कारण बहुत कमजोर हो गये थे। यहाँ श्री कुशक 
बकुल के गृह में स्त्रियाँ नही ठहर सकतीं. इसलिए शायद यह स्थान छाडना पढे, यह भा परइितजी के लिए 
एक चिन्ता थी। उसी दिन दोपहर के 2 बजे पंडितजी हमे डल झील में नौकाविहार के लिए ले गये। वहुत 
साल पहले (शायद 936 में) वे पहली बार कश्मीर आये थे। पर अबके कश्मीर में उनका बहुत परिवर्तन मिला | 
उन्हें लगा कि सभी नगरों की भाँति यहाँ भी जनाधिक्य है। 

24 अप्रैल को सुबह चाय पीकर पड़ितजी परिवार सहित अमीराकटल की तरफ गये। टूरिस्ट कार्यालय 
तथा राशन कायलिय में भी गये। दूकानों में चीजो का दाम सुनकर ढर लगता था, शायद हम यहाँ का खर्च 
बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। दो ही दिन मे: श्रीनगर से पंडितजी और मेरा मन भर गया। वस्तुतः हम लागों का 
यहाँ आने का कोई पक्का कार्यक्रम ही नहीं था। पडितजी तो मसूरी जाने का निश्चय कर चुके थे। अचानक 
शिवशर्माजी ने तार द्वारा हमे निमंत्रण दिया। यहाँ पहुँचन में ही हमारा 200 रुपया खर्च हो गया। श्री बकुल 
से भी पंडितजी का नाममात्र ही परिचय था। यहाँ सिर्फ 5 दिन रहकर मसूरी जाने का पंडितजी ने निश्चय 
कर लिया। 

25 अप्रैल को भोजनोपरान्त वे हम सबको लेकर पैदल ही अमीराकदल घृमने गये, वहाँ से आगे नवकश्मीर 
उद्यान (पाक) तक |! वही पर रेसस्‍्तराँ मे चाय-पान हुआ। पड़ितजी की दृष्टि में श्रीनगर भी एक “विलासनगर' 
है। घर में स्वयं भोजन बनाने पर भी प्रतिदिन 5 रुपये खर्च हो जाते हैं (958 मे 5. रुपये का भी बहुत 
मूल्य था)। उसी दिन शाम को नेहरू पार्क गये, वहाँ से डल झील का बड़ा ही सुन्दर दृश्य दिखाई दे रहा था| 
इसकी बगल में ही बड़े-बड़े हाउसबोट (गृह नौकाएँ) ख्डी थीं। झील के तट की दीवार पर$निखा हुआ था-हशेरे 
कश्मीर जिन्दाबाद | इसी तरह के और भी पोस्टर दिखाई दिये। पंडितजी को विश्वास था+कश्मीरी भाषा कश 
खिश) तथा दरट भाषा से बनी है| मध्य-एशियायी तुर्की भाषा से इसका पर्याप्त मेल है, साथ ही हिन्दी आर्यभाषा 
से भी। आज भी दोनों बच्चे अस्वस्थ रहे। विशेषकर जेता का पेट कई दिनों से ख़राब हो गया था। पेचिश 
की शिकायत हो गई थी, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया था, चल भी नहीं सकता था । शाम को उसे गोदी 
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में उठाकर हम लोग डेरे पर लौट आये । 

26 अप्रैल के दिन राहुलजी का मन बहुत विचलित रहा । उन्होंने अपनी डायरी में लिखा-“कही भी नहीं 
गये। कार्य से विगत रहकर कैसे जीये। मन विषण्ण है। यह अनिश्चय की स्थिति मेरे लिए दुर्भर है। दो दिन 
तक यदि चीन-भ्रमण कं बारे में पत्र न आये तो इस महीने के अत में स्वय दिल्‍ली जाकर पता लगाना होगा। 
मोहन प्रेस के लिए पाण्डुलिपि को सशोधन करने मे भी मेरा मन नहीं लगता, कोई उत्साह नहीं है। शिवशर्मा 
की सहायता श्लाघनीय है। पर मुझे यहाँ उतना रुचिकर नहीं लगता।” 

उस दिन (27 अप्रैल) मैंने भी अपनी डायरी में लिखा-“यहाँ आकर जी ऊब गया है। धर्मशाला जाने 
की इच्छा हो रही है। श्रीमानजी चिन्तामग्न रहते हैं। हम लोगो से बोलते भी बहुत कम हैं। बच्चों से भी 
उन्हे अरुचि-सी हो गई है। बेकार में ही ड़म लोग यहाँ आये ।" 

27 अप्रैन को आकाश मेंघाच्छन्न था। सायकान पडितजी अपने परिवार को लेकर पैदल डी घूमने निकले | 
आज शकराचार्य मठ तक गये। यहाँ की आबादी (उमर ममय) 90 प्रतिशत मुस्लिम तथा 0 प्रतिशत हिन्दू की 
थी | पाकिस्तान पास ही में है। यहाँ क॑ लोग रेडियो में पाकिस्तानी ख़बरें सुनते है। वे लिखते हैं-“कमला न 
तुष्यति श्रीनगरे। अहमाप नातिप्रसन्‍नः बाधा चेत्‌, गच्छायों धर्मशालायाम ।” 

श्रीनगर आने क॑ बाद इतने दिनों तक पद्चितजी का चेहरा उदास-उठास ही रहा। किन्तु 28 अप्रैल का 
दिन उनके लिए स्युशी का सन्देश लेकर आया। इतन दिनो की उत्कप्ट प्रतीक्षा के वाद आज दिल्ली से साथी 
पूरनचन्द्र जोशी का पत्र आ गया-जिसमे पडितजी की चीन-यात्रा का प्रवन्ध हो जाने की बात लिखी धी। यह 
समाचार पडितजी के लिए आह्नादकर था और “एतदवृत्त कमलाये विषादकर' (कमला के लिए विषादकर) था। 
लिखते हैं-“वढ़ माश्चर्य सम्बेद मुझे देखती हे। मेरी क्या स्थिति हो रही थी या मैं मरण की शरण मे जा रहा 
हैँ, वह यह पूछती भी नहीं ।” पृछती कैसे मै ? मेरे हृदय में क्या बीत रही होगी, वढ़ इसे समझने की कोशिश 
ही नहीं करते थे। फिर इतनी लम्बी प्रतीक्षा के बाद जब उन्हे निमत्रण मिला है और उनको प्रमनन्‍न होते देख 
रही थी, ता बाधा डालना ठीक नहीं लगा। उन्होंने अब आगे का कार्यक्रम बनाया-“दस दिन क॑ भीतर ही 
यहां से चल नाना होगा। रास्ते में अमृतसर सिर्फ एक दिन के लिए रुकना होगा, क्योंकि गर्मी दुस्सह होगी। 
वहाँ से शायद देहरादून में भी एकाघ दिन ठहरना होगा. फिर मसूरी जाना होगा । यात्रा के औपचारिक कागज-पत्र 
बनवाने के लिए दिल्ली भी जाना होगा। प्रकाशक से मिलने के लिए प्रयाग भी जाना है। मई मास के भीतर 
ही मुझे चीन के लिए प्रस्थान करना होगा। पर कमला वीन जाने की इच्छा नहीं करती ।” चीन तक तो मैंने 
उनके साथ जाने का निश्चय किया था, परन्तु वे तिब्बत जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ जाना मुझको पसन्द 
नही था। तिब्बत उस समय स्त्रियों के लिए सुरक्षित प्थान नहीं था, इसनिए मैंने इन्कार कर दिया था। तिब्बती 
पुरुष निर्नज्ज और वर्बर होते डे, यह हम बचपन से ही देखते आ रहे थ। 

अब थोड़े ही दिनो क॑ वाद पड़ितजी को चीन के लिए प्रस्थान करना था, इसलिए कुछ आवश्यक कपडे 
बनवाना उन्होंने तय किया। 29 अप्रैन को सबेरे ही पदितजी सपरिवार भ्रमण के लिए निकले! श्रीनगर के 
खादी भण्डार से उन्होंने अपने लिए ट्रेंसिग गाउन तथा बच्चा के लिए कोट के उप्नी कपड़े खरीदें। कुछ अन्य 
वस्तुएं भी खादी भण्डार से ले ली। पदितजी को थीनगर में आकर इस बार अनुभव हआ कि यहाँ सर्व वस्तुओं 
में मिलावट की बहुलता है, खाद्य वस्तुओं में भी कुमिश्रण है। सव जुगह ही मुस्लिम प्रभाव। शहर में आज 
कुछ गडबदी-सी टीख रही थी। 

30 अप्रैल को शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हो गई थी, इमीलिए शहर मे भारी गड़बइ के डर से ब्दी 
संख्या मे पुलिस तैनात थी। अमीराकदल की सब दुकाने बन्द थी। 

पहली मई को भी पह्ितजी कही नहीं गये। “नेपाल' मे जोडने के लिए उन्हे कुछ लिखना था. परन्तु 
यहाँ टाइपराइटर न होने के कारण कुछ न लिख सके। पता चला कि श्री कुशक बकुल लद॒दाख से 5 मई 
को यहाँ आवेगे। मैं सोचने लगी-उनके बँगले में स्त्री नहीं ठहर सकती। अब हमे दूसरी जगह रहना होगा। 
पंडितजी कह रहे धे-हाउसबोट में रहेगे। पर मुझे पसन्द नहीं आया, क्योकि उसका किराया देने के लिए इतना 
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पैसा हमारे पास नहीं धा। इसलिए तय हुआ कि चार दिन में ही हम लोग देहरादून-मसूरी लौट जायेंगे। 

चीन की यात्रा का प्रबन्ध हो जाने के कारण अब पडितजी का मन प्रसन्‍न था। अब कुछ पढ़ने-लिखने 
मे भी उनका मन लग रहा था। आज 2 मई को उन्होने कश्मीरी भाषा के शब्दों के संग्रह की ओर ध्यान 
दिया। उनको प्रतीत हुआ कि कश्मीरी भाषा की अपेक्षा दरद भाषा सस्कृत के नजदीक है। इन दोनों में भी 
सादृश्य है, यह कहा नहीं जा सकता। कशगर > कशकर > कश्मीर से नेपाल तक कश, खश, शक का प्रयोग 
होता है। वहाँ कश्मीरी, दरद आदि भाषा कश (खशो की) भाषा है। ऐसा मुझे लगता है। किन्तु इसमें अनेक 
मतभेद है। आज कश्मीरी लेखक श्री नादिस और श्री पुष्प के साथ पंडितजी का समालाप हुआ | कश्मीरी साहित्य 
सम्मेलन में कदाचित्‌ उनको भाषण भी देना होगा। यहाँ खाने-पीने की चीजे अच्छी न मिलने के कारण बच्चों 
को पेचिश की शिकायत हो गई | आज से जया बेटी की हालत फिर ख़राब हो गई । महीनों की यात्रा, खानाबदोशी 
तथा खाने में तकनीफो के कारण दोनों बच्चे कितने ही दिनो से बीमार चल रहे थे। इसलिए भी हम सबका 
कश्मीर से दिल भर गया। यहाँ का पानी बच्चों के लिए माफिक नहीं आया। 

पडितजी अब मानसिक रूप से चीन-तिब्बत जाने क॑ लिए तैयार हो चुके थ। पर वे अभी भी मुझे अपने 
साथ ले चलने के लिए जोर लगा रहे थे। चीन तक जाने का मैने सोच लिया था और पडितजी को बतला 
दिया धा। पर तिब्बत के लिए, उपरिलिखित कारणों से, मै कतई तैयार नहीं थी, इसलिए उनको मुझसे शिकायत 
करने का मौका मित्र रहा था। यहाँ श्रीनगर में हम लोगों को एक-एक दिन विताना कठिन लग रहा था। कश्मीर 
में आनवाले सैनानी अमीर होते है, पैसा खर्च कर सकते हैं। पर हमार॑ पास गिनती के पेसे थ, उसी में गुजारा 
करना था। बच्चों को ज्याठा ही तकलीफ होने लगी, तो हमारा मन यहाँ से जल्दी भागने क लिए छटपटाने 
लगा | 

3 मई को पडितजी का कश्मीरी साहित्य सम्मेत्रन मे कार्यक्रम था। सबेरे ही प्रो. पृष्पजी उनको लेने आये। 
सम्मेलन में पडितजी के दो भाषण हुए । उन्होने भाषण मे बतलाया कि कश्मीरी भाषा में उनको दो भाषा-परिवारों 
के शब्द मिले-केन्तुम ओर शतम्‌ के। पर्ठितजी को विचित्र लग रहा था, किन्तु शब्दों क॑ उच्चारण में बहूत 
परिवर्तन हुए है। 

4 मई को भी पडितजी का चित्त बहुत प्रसन्‍न रहा। इसलिए चाय-पान क वाद सबेरे ही परिवार को 
लेकर घूमने निकल पडे। शिकारा लेकर हम लोग पहले. रेणाबारी, फिर नागिन झील, चार चिनार, नसीम बाग 
होते हुए शालीमार बाग देखने गये। पानी के फोव्वारे बहुत-से लगे हुए थ जो देखने म अति सुन्दर लग रहें 
थे। यहाँ बहुत-से नोग पिकनिक करने आते हैं। पडितजी ने सपरिवार शिवशर्मा के साथ वही मध्याहन भोजन 
किया | फिर वहाँ से शिकारा में बैठकर निशात बाग देखने गये। रविवार होन क॑ कारण भीड़ अधिक थी। 
पुलिस की इयूटी भी थी। लौटते समय बादल मेडराने लगे। हम लोग इल झील पहुँचे ही थे कि हवा बडी 
तेज चलने लगी. बारिश भी हुई। नौका हिलने लगी। जया बेटी इर क॑ मारे चीख़-चीख़कर रोई-“नाव उलट 
जायेगी, हम डूब जायेगे”-कह़कर रो रही थी। जेता विल्कुल नहीं डरा। कुछ ही देर बाद हुवा थम गई। हम 
सबके लिए यह बड़ा विचित्र अनुभव रहा। फिर हम लोग नेहरू पार्क होते घर लौट आये। आज दिन-भर के 
नौका विहार के कारण हम सबकी तबीयत खराब थीं। दिन-भर घूमने का किराया नौका चालक को 6 रुपया 
दिया, वह खुश हुआ | 

5 मई को पडितजी बस स्टेण्ड जाकर 9 तारीख के लिए बस के टिकट ले आय । ॥0 तारीख को हम 
लोग अमृतसर पहुँच जायंगे और ॥] की ज्षाम को वर्हाँ से चत्र देगे। अब पडितजी से गर्मी ब्वैदश्ति नहीं होती, 
श्रीनगर में भी काफी गर्मी पढ़ रही थी। उसी दिन लामां कुशक बकुल लद॒दाख से यहाँ जा गये। पडितजी 
ने उनसे बाल्न की।| दोपड़र क॑ बाद परिवार को लेकर पडितजी घूमने निकले। आज सुबह से ही मेरी तबीयत 
खराब भ्री। वस्तुत: अमृतसर मे जो बीमार पड़ी, तब से ही स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा थाँ। वजन भी कुछ 
कम हो गया था, इसलिए कमजोरी आ गई थी। यहाँ आकर भी पंडितजी को छोड़कर हम प्ीनों मॉँ-बेटों की 
तबीयत खराव ही चल रही थी। आज तो मैंने खाना भी नहीं खायो। टूरिस्ट आफिस तक जोने की भी शक्ति 


420 / राहुल-वाइमय-4.4 : जीवन-यात्रा 


नहीं रही। लौटते समय रास्ते में ही चक्कर आ गया, एक दूकान मैं बैठना पड़ा। रात को भी हृठय डूबता 
रहा, पल्पिटेशन बहुत देर तक होता रहा। सोचती धी-एऐसा स्वास्थ्य लेकर मैं विदेश कैसे जाऊँगी ? पंडितजी 
मेरे स्वास्थ्य के वारे में बहुत चिन्तित थे। उन्होंने उस दिन लिखा-““कमला बहुह्ृच्चांचल्येन पीड़िता भवति। 
कदाचित्तु होरावयम यावंत | अदयेकासिन सायण निःसंज्ञा जातो:।” 

6 मई को श्रीधर कौल नामक कोई सज्जन उनसे मिलने आये। कुछ ढेर तक लामा कुशक बकुलजी 
से भी उनकी बातें हुई | पंडितजी को लगा-“कुशक बकुलजी मृदुल भाषी हैं।” आज सायंकान पंडितजी परिवार 
को लेकर पैदल ही इल गेट तक घूमने गये। 7 मर्द को वे भोजनोपरान्त नगर गये। आज उन्होंने अमरसिंह 
कॉलेज के छात्रों के समक्ष यात्रा विषय पर भाषण दिया। समय दिन के 2 बजे का था। तत्पश्चात साढ़े 4 
बजे शाम को हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कश्मीर के पंडितों (वुद्धिजीवियों) के सम्मुख डिन्दी-कश्मीरी विषय पर 
उन्होंने व्याख्यान दिया । सम्मेलन में बहुत-से लोग आये थे। उन्होंने यहाँ का संग्रह्मलय भी देखा, जिसमें मुप्रबन्ध 
धा। अनुसन्धान सम्बन्धी पुस्तकालय टेक्स्ट बुक कमेटी के हाथ में था। हाय मूर्खता ! यहाँ क॑ अनेक तरुणों 
ने राहुल के ग्रंध पढ़े थे, यह आज ही पता चला। अब कल का ही दिन श्रीनगर क॑ लिए बचा था। 8 मई 
को पंडितजी वच्चों को लेकर अमीराकदल की और गये । सरकारी दुकान से कुछ चीजे खरीदीं मित्रों को उपहार 
टेने के लिए। कल तो यहाँ से प्रस्थान करना है। 
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अब पद़ितजी श्रीनगर से जाने की तैयारी में थे। अन्ततः 9 मई का दिन आया, जब सुवह 7 बजे ही वे परिवार 
सहित बस स्टेशन पर आये। बस शीघ्र ही जम्मू की तरफ चल पदी। रास्ते में जया वेटी को फिर बहुत तकलीफ 
हुई, पर पिताजी ने उसे संभाल लिया | रात को 8 बजे हम जम्मू पहुँच गये। यहाँ पता लगा कि शेख अब्दुल्ला 
की गिरफ्तारी के समय कोई नुकसान नहीं हुआ | “आज की 203 मील की यात्रा कमला ने वड़ी हिम्मत के 
साथ तय की। यहाँ के अतिधि विशामगृह् में |4 रुपया देकर एक रात के लिए सोये।” 

अमृतसर-देहरादून मार्ग : अगले टिन ॥0 मई सुबह 5 बजे ही पंडितजी ने सपरिवार जम्मू से प्रस्थान किया। 
लखनपुर में पारपत्र दिखाना पड़ा | अनुज्ञापत्र हमारे पास नहीं था , इसलिए पंडितजी ने पासपोर्ट ही दिखा दिया। 
अनुज्ञापत्र न होने से यहाँ कोई जुर्माना वगैरह नहीं देना पदा। 9 बजे हम लोग पठानकोट पहुँच गये। कश्मीर 
राज्य के यात्रियों के लिए इस तरह रहने आदि के लिए अच्छा प्रवन्ध किया गण है। पठानकोट स्टेशन पर 
मालगादी के हेडकक्‍लक थी रघुनाथ शर्मा मिले, जो शिवशर्माजी के मित्र ध-उनकं गृह में मध्याइन भोजन हुआ। 
कुछ घटे हम लोग वहीं बैठे | “रघुनाथजी की पाँच पुत्रियों तथा पति-पत्नी का परिवार धा। इसलिए उनका 
जीवन संघर्षमय देखा |” रात को जनता गाड़ी से पढ़ितनी सपरिवार अमृतसर के लिए रवाना हुए और दो 
घंटे बाद अमृतसर पहुँच गये। दो वकसों को रेलवे स्टेशन पर रखवाकर हम लोग वहाँ से निकले और स्वामीजी 
के डेरे पर चले आये। स्वामी हरिशरणानन्दजी राहुलजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोगों के लिए उनका 
गृह अपना ही गृह जैसा था। यहाँ पिछली वार नेपाल जाते समय श्री मगलजी को छोड़ गये थ। वे कुछ दुबले 
हो गये थे, पंडितजी की पैनी नजर ने यह देख लिया। इस बार मंगनजी भी हमारे साथ मसूरी जा रहे थे। 

अपम्ृतसर से प्रस्थान : अगले दिन ।। मई को शाम के $ वजे हम लोग अमृतसर स्टेशन आये। इस बार 
कुल पाँच प्राणी धे-पडितजी, मै, जया, जता और हमारे भाई मंगलजी | हमारे साथ लगेज भी बहुत धा क्योंकि 
अब अमृतसर लौटना नहीं था। जया-जेता और मुझे जनाने दब्बे में बैठने को मित्रा। ट्रेन में जगह काफी थी । 
पंडितजी और मगलजी दूसरे ढब्बे में बैठे । अगले दिन ।2 मई को दोपहर 2 बजे देहरादून पहुँच गये। वहाँ 
प्रोफेसर गयाप्रसाद शुक्लजी कं गृह में भोजन किया। मसूरी से आने के बाद हमारा सब सामान सेवक आश्रम 
रोड स्थित रूपनारायण मिश्रजी के यहाँ रखा हुआ था। उसमें से कुछ को मसूरी ले जाने के लिए छाँट लिया। 

मसूरी में : भोजन के बाद हम लोग उसी दिन मसूरी जानेवाली बस में सवार हुए और दोपहर तीन बजे 
मसूरी पहुँच गये। इस बार कुल्हड़ी बाजार के पास बड़े डाकखाने से लगे हुए एक मकान “क्लेरेन्स हाउस” 
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मे ठहरने का इन्तजाम था। यह घर स्वामी हरिशरणानन्दजी ने ठीक किया था, क्योकि गर्मियों मे वे सपरिवार 
यहाँ आनेवाले थे। वस्तुतः मसूरी आकर ही राहुनजी का मन खुश हो गया। उन्हें पुरानी यादें आईं और उनको 
श्रीनगर की तुलना में मसूरी ही शुद्धतर लगी। 

अपना घर बंचकर हम लोग चले गये थे। अब यहाँ फिर आना पडा, परन्तु अब हम नगर के बीच में 
थे। राहुलजी को यहाँ कुछ दिन विश्राम करना था, क्‍योंकि वे अब शीघ्र ही चीन जानेवाले थे। उनकी “मध्य 
एशिया' पुस्तक पटना से छप रही थी। आज 3 मई को पुस्तक के लिए मानचित्र पटना भेज दिया। राहुलजी 
मसूरी आ गये है, यह ख़बर नगर में जल्दी ही फैल गई थी। अतः जहाँ पडितजी ठहरे थे वहाँ बहुत-से लोग 
उनसे मिलने आये । वे सभी सुहद मित्र और परिचित थे। यह घर न तो सुविधापूर्ण था न सुन्दर ही, तो भी 
अनुकूल स्थान पर था। ।3 मई को प्रातः ही पडितजी अपने मित्र डा. सत्यकेतुजी से मिलने लक्समींट कोठी 
में गये। दोपहर को भी वे अकेले ही घूमने निकले। फिर सायकाल मे अपने बाल-बच्चो सहित किताबधर तक 
टहलने गये। कल उन्हे आयकर अधिकारी से “आयकर क्लियरेन्स प्रमाण पत्र' लेने के लिए देहरादून जाना था। 
फिर चीनी दूतावास से सम्पर्क करने के लिए दिल्‍ली भी जाना था। अतः कल सुबह ही चले जाना निश्चय 
किया उन्होने। रास्ते में कुछ मित्र उनको देखकर चकित हो गये। शायद सोचा होगा कि राहुलजी तो मसूरी 
छोडकर चले गये थे, फिर यहाँ कैसे ? 

दिल्ली मार्ग : ।4 मई को चाय-पान क॑ अनन्तर पडितजी न॑ देहरादुन क॑ लिए प्रस्थान किया। वहाँ आयकर 
अधिकारी के कार्यालय म॑ गये। उनके साथ प्रो. रूपनारायण मिश्र भी गये थ, इसलिए सारा काम हो गया। 
लौटकर पडितजी सदानन्द मेढ़ताजी के घर में गये और उन्हीं के साथ स्टेशन गये। रात ॥0 वज की दिल्‍ली 
जानेवाली ट्रेन में सवार हुए। उन्हें सोने के लिए पूरी जगह मिल गई। अगले दिन 5 मई को सुबह 6 बजे 
दिल्ली स्टेशन पर उतरकर वे आसफअली स्थित पार्टी-कार्यलिय में गये। वहाँ थी पूरनचन्द्र जोशीजी से मिले 
और उनके निर्दशन पर पडितजी चीनी दृतावास में चीनी राजदूत से भेट करने गय। वर्ह़हा महामहिम राजदूत 
ने उनक॑ साथ सौहार्दपर्ण वातलाप किया। उस समय मेरे लिए भी चीन जाने का निमत्रण मिला था. ता भी 
टो महीने के लिए तिब्बत की यात्रा में भी जाने की बात उन्होंने राजदूत को वतला दी। परदितजी ने कहा-/वहाँ 
पत्नी तथा बच्चा के साथ जाना आवश्यक है।"” इतना कहकर वे लोट आये | मध्याध्न भोजन उन्हाने डॉ प्रभाकर 
माचवे के गृह में किया जो उस समय कनाट प्नेस क॑ यार्क होटल क॑ फ्लैट मे रहते थे। उस शाम का पड़ितजी 
श्रीमती निर्मला जोशी क॑ सगीत नाटक अकादमी के कायलिय में गये, कुछ पद्ितों क॑ साथ उनकी बातचौत 
हुई । फिर रात 8.0 वर्ण की गादी स उन्होंने मसूरी के लिए प्रस्थान किया । 

मसूरी में : ।6 मई को सुबह 6 वज ट्रेन दहरादून स्टेशन पर आ खड्दी हुई। पढितजी का स्टेशन से शीघ्र 
ही एक वैगन मिल गया और ममूरी क॑ लिए चल पड़े। 0 बजे तक अपने घर पहुँच गये। उस समय उनको 
जैता ज्वर से पीडित मिला। आज दोपढ़र का भोजन श्री रामचन्द्र चढक के घर में थी। श्री चढ्कजी मानव 
भारती स्कूल में अध्यापक थे और पड़ितजी को बहुत मानते थे। वे सेवाय होटल के पीछे चमन इस्टेट में रहते 
थे। उनक॑ घर तक पहुँचने के लिए चढ़ाई पड़ती थी जो पडितजी क॑ लिए कष्टप्रद था। वे परिवार को लेकर 
गये थे। शाम को चाय पीकर 5 बजे वहाँ से विदा हुए। कुल्छडी वाजार में आकर उन्होंने झुना कि दो साधु 
अहोरात्र समाधि में बैठे हुए हैं। वह इस प्रकार योगसाधना कर रहे हैं। साधुओ के दर्शनार्धू सहखो लोग जा 
रहे थे। 

87 मई को राहुलजी ने कोई विशेष काम नहीं किया। पुस्तक सभी देहरादून मे रखी ही । फिर वे चीन 
जाने की तैयारी में थे। अव नया काम शुरू करना टीक नहीं था। अतः आज वे दिन-भरःघर पर ही रहे। 
शाम को परिवार को साथ लेकर घूमने गये। रास्ते में उनक॑ अनेक परिचित लोग मिले, सभी उनसे चीन-यात्रा 
की बातें पूछते। अभी किस दिन यहाँ से प्रस्थान करना है, यह निश्चित नहीं हुआ था। के अभाव में 
पंडितजी उदास थे, तभी उन्होंने लिखा-“मन उदासीनम्‌ कार्याभावात: /” शाम को घर लौटकर श्रीःकरपात्री महाराज 
द्वारा लिखित पुस्तक 'मार्क्सवाद और रामराज्य' को पढ़ते रहे । “मूढ़ जन धंथी करणाय बहुजत्पित मिह्ठ ।” इस 


422 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्रा 


ग्रंथ का ख़ण्डन करना होगा, किन्तु ख़ेद की बात है कि पंडितजी की सारी पुस्तकें पेटियों में बन्द हैं। पीछे 
उन्होंने इस पुस्तक का खण्डन कस्ते हुए “करपात्री का रामराज्य' शीर्षक से पुस्तक लिखी जो बहुत लोकप्रिय 
हुई और अब तक उसके कितने ही संस्करण निकल चुकं हैं। 

4 मर्ड को भी सुबह राहुलजी करपात्री महाराज की कृति को पढ़ते रहे। फिर लोगों से बातचीत में 
टो घंटे लगे। आज सायंकाल वे अपने पुराने निवासस्थान हैपी वेली को देखने गये। वाल-बच्चों को भी साथ 
ले गये थे। वहाँ सभी कुछ पूर्ववत्‌। लेडली-दग्पती उस समय भी दूध की डेरी चला रहे थे, किन्तु डेरी ठीक 
से नहीं चल रही थीं। सेट रतीलाला से भी वे मिले। फर्रुवाबादवाल डाक्टर राम अभी भी अस्वस्थ पड़े हुए 
थे। वह वहुत दिनों से रोगाक्रान्‍्त थ, इसलिए जीवन से निराश हो चले थे। उनके दो बच्चे छोटे ही हैं, जिनके 
लिए वह चिन्ता करते थ। रात को सादे 7 वज हम लोगों के साथ परदितजी डेरे पर लौट आये। 

9 मई को भी पढडितजी बच्चों के साथ घमने निकले। उनक मित्र कपरजी की चित्रशाला में भी गये, 
जहाँ उनको कुछ परिचित लोग मिल गये। घर लॉटकर वे करपात्रीजी की पुस्तक को पढ़ते रहे । अपना विचार 
उन्होंने उस दिन प्रकट किया था-“करपात्रीजी ने उच्च वर्ग क॑ हित क॑ लिए इस महाग्रथ को लिखा है। सेठ 
और महासेठों की प्रशंसा में लिखे गये इस 800 पेजी महाग्रंथ का दाम सिर्फ़ ।4 रुपया है।” इस पुस्तक में 
राहुलजी के मार्क्सवादी विचार पर भी बहुत आश्षेप किया गया है। 20 मई को उन्होंन यह पुस्तक पढ़कर समाप्त 
की । उन्होंने इस पुस्तक का ख़ण्दन करने क॑ लिए सामग्री तैयार कर ली और 'करपात्री का रामराज्य' शीर्षक 
पुस्तक लिखना आरग्भ कर दिया। सायकाल अपने मित्र थी मुनीश्वरनाथ जुत्शी क॑ गृह में गये। जुत्शीजी बीमारी 
से उठ थे, वे अब भी दर्बल थे। शाम को पडितजी टहलने के लिए परिवार सहित किताबघरं तक गये, कल 
उनको विशेष काम के लिए देहरादन जाना था। 

22 मर्ड को पदितजी चाय-पान क॑ वाद चल पड और 9१ बजे देहरादन पहुँच गये। उन्‍्ह कितना चलना 
पड़ता था, कितनी चुस्‍स्ती थीं उनमे, कितनी व्यस्तता थी उन दिनों । देहरादून में आयकर-अधिकारी के पास जाकर 
आयकर चुकाने का प्रमाणपत्र लिया। इस वर्ष तो आयकर लगने लायक कोई आमदनी हुई ही नहीं थी. अतः 
आयकर नहीं देना पड़ा। दोपहर 2 बजे पदितजी देहरादून के प्रतिष्ठित वकील श्री दीपचन्द्र कुकरेती से मिले। 
उस दिन उन्होंने अपनी समस्त कृतियों का प्रकाशनाधिकार (कापीराइट) मेरे नाम बिक्री करके रजिस्टर्ड करवा 
दिया । यही देहरादन मे उनका विशेष काम धा। यह काम करके वे मसरी आज ही लौटना चाहते थे, पर उन्हें 
अनुकूल यान नहीं मिला। अतः आज यहीं ठहर गये। वे भहताजी क॑ घर गये। मेहताजी शोधग्रन्थ लिख रहे 
थे। पर अभी तक उसमे टीर्घमृत्रता दिखाई दी, पंडितजी असन्तुष्ट हो गये। वहाँ से वे पडित गयाप्रसाद शुक्लजी 
के घर गये। वे उस समय एक सप्ताह तक ऋषिकंश में रहकर अभी लोटे थे, शुक्नजी कई दिनो से हृदय 
रोग से पीड़ित थ। 

23 मई का पढितजी सुबह मेहताजी को लेकर वस अइंडे गये और टैक्सी लेकर चल पड़े। ]] बजे 
दिन में वे अपने गृह में पहुँच गये। सायकाल वे अपने परिवार क॑ साथ किताबघर से कुछ आगे तक टहलने 
गये। 

24 मई को पढ़ितजी ने 'करपात्री का रामराज्य' पुस्तक का पहला अध्याय लिखाया। इसे पांच ही दिन 
में समाप्त करने की योजना बना ली। इसके अलावा और कोर्ट काम आज उन्होंने नहीं किया। मध्याहन में 
खुर्जा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पी. डी. ''त आये और उनसे दो घटे तक बातें होती रहीं। 25 मई को भी 
वे 'करपात्री का रामराज्य' के अगले अध्याय को टाइपिस्ट मगलजी को बोलकर लिखवाते रहे | सायंकाल भ्रमणार्थ 
वे गये। रास्ते में उन्हें अनेक मित्र एवं परिचित लोग मिले। 26 मई को भी उन्होंने 'करपात्री का रामराज्य' 
का अगला अध्याय लिखवाया। आज ही स्वामी हरिशरणानन्दजी का पत्र उन्हें मिला। वे शीघ्र ही सपरिवार 
मसूरी आ रहे थे। उनके ठीक किये हुए मकान 'क्लेरेन्स हाउस” में अभी पंडितजी रह रहे थे। स्वामीजी के 
आने पर दो परिवारों का साथ रहना कठिन ही होगा। कुछ दिनों तक उन्होंने दिन में 'करपात्री' लिखाने और 
शाम को टहलने जाने का कार्यक्रम बनाया। मसूरी में उनके अनेक मित्र और परिचित थे। प्रायः सभी से भेंट 
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हो जाया करती थी, इसलिए पंडितजी प्रसन्न रहते थे। 28 मई को उन्होने अपनी नई पुस्तक का पाँचवाँ अध्याय 
लिखाया और परसों सारी पुस्तक लिखाना समाप्त करने का निश्चय किया। 

मिलनेवाले उनसे मिलने डेरे पर बराबर आते रहते थे। उस दिन (28 मई) फतेहपुर सीकरी नगरपालिका 
के अध्यक्ष पाराशरजी उनसे मिलने आये। पाराशरजी ने पंडितजी लिखित “अकबर” पुस्तक पढ़ी थी और उसे 
बहुत पसन्द भी किया था। उनको सीकरी के बारे में गम्भीर ज्ञान था, क्योंकि सीकरी उनकी जन्मभूमि थी। 
पडितजी को उनसे बहुत-सी ज्ञातव्य बातें मालूम हुईं। सायकाल वे भ्रमणार्थ गये, साथ में जया-जेता को भी 
ले गये। 9 मई को भी सुबह के समय वे 'करपात्री' को टाइप करवाते रहे। अपराध्न में चीनराज्य के दूतावास 
(दिल्ली) से 'बहुप्रतीक्षित तडित॒सूचना' (तार) आ गयी। उसमे सपरिवार चीन जाने का निमंत्रण दिया गया था। 
किन्तु अभी दो महीने के लिए ही निमत्रण था। मैं दो मास के लिए भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे डर 
था कि वे चीन जाने के नाम पर तिब्बत जा रहे हैं। तिब्बत से डर लगता था। इसलिए पडितजी ने फिलहाल 
अकेले ही जाने का निश्चय कर लिया। क्योकि चीन जाने के लिए बर्मा से होकर जाना था, इसलिए उन्होंने 
अपनी पुस्तकों के बर्मी अनुवादक श्री परगूजी को अपने आने की सूचना दे दी। कलकत्ता के अपने मित्र साहु 
मणिहर्ष ज्योति को भी उन्होंने पत्र लिखा। मसूरी से 7 जून को प्रस्थान करने का उन्होंने पक्का कर लिया। 
पहले उनको चीनी वीसा के लिए दिल्‍ली जाना था, फिर उसी दिन जनता गाडी से कलकत्ता आकर 4 तारीख 
को रगून के लिए प्रस्थान करना था। रगून मे मित्रो के बीच सप्ताह-भर रहकर 8 जून तक चीन के लिए 
प्रस्थान करने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया | 

30 मर्ड को उन्होंने कलकत्ता से निकलनेवाले मासिक "नया समाज” के लिए “नया कश्मीर' शीर्षक एक 
लेख लिखा और कुछ पत्र भी निख भेजे। आज वे बडे खुश थे, क्योकि चीन-यात्रा का कार्यक्रम निश्चित हो 
गया धा। इसी खुशी में वे परिवार को 'फरिश्ता' फिल्म दिखाने ले गये। फिल्म बच्चों क॑ लिए उपयुक्त थी, 
नकेन्तु पडितजी को तो फिल्‍मे कभी निर्दोष नहीं लगी। आधा ही देखकर चले आये। अगले दिन 3] मई कौ 
'सरस्वती' मासिक के लिए “उर्दू अमर डो” शीर्षक लेख लिखा और परिवार के कहने पर “फरिश्ता” चित्रपट 
को पूरा देखने के लिए गये। 

अब तो राहुलजी के चीन के लिए प्रस्थान करने की तिथि निश्चित हो गई थी, अतः लोग उनसे बराबर 
मिलने आ रहे थे या रास्ते में मिलकर चीन-यात्रा के बारे मे ही उनसे बाते करने लगते थे। । जन को उन्होंने 
अपने पुराने निवास हैपीवेली की ओर जाने का निश्चय किया था, पर जा नहीं पाये। डॉ. बापट (बौद्ध दर्शन 
एव साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान) उनसे मिलने आये। डॉ. वापट सपरिवार आजकल मसूरी आये हुए थे। पडितजी 
उनसे बौद्ध दर्शन पर बातचीत करते रहे। बातचीत का मुख्य विषय था पडितजी की “भावी चीन-यात्रा'। शाम 
को सदा की भाँति पडितजी टहलने गये। 2 जून को उन्होंने “न किनपति कृत्यम्‌'। सिर्फ श्री अयोध्याप्रसाद 
गोयलीयजी की पुस्तक “उर्दू शायरी के नये मोड़' को पढने मे निमग्न रहे । आज उनकी बाँह में कुछ सुई चुभने-सी 
पीड़ा हो रही थी। अतः सायकाल वे भ्रमणार्थ नहीं गये । 3 जून को भी वे गोयलीयजी की पुस्तक को दिन-भर 
पढ़ते रहे। फिर सायकाल अपने परिवार सहित किताबधर तक टहलने गये। 4 जून को भी “उर्दू शायरी के 
नये मोड' को ही पढ़ते रहे। आज सायकाल का भोजन श्री जुत्शीजी के यहाँ हुआ। 

कल उन्हें चीन के लिए प्रस्थान करना था, अतः आज (4 जून को) वे कुछ उदिग्न रहे क्योंकि वे अब 
बीवी-बच्चों को यहीं (मसूरी) छोडकर जा रहे थे। घर भी अपना नहीं था, रुपये-पैसे की मजबूती भी उस समय 
नहीं थीं। स्वयं उनक॑ पास यात्रा के लिए रुपये पर्याप्त नहीं थे। जाते समय खर्च की कमी होगी, इस ख्याल 
से उन्होंने अपने मित्र स्वामी हरिशरणानन्दजी से कुछ रुपये कर्ज के रूप में माँगे थे, और #कहा था कि रायल्टी 
के पैसे मिल जाने पर कमला उसे चुका देगी। पर स्वामीजी ने उनको पत्र में लिखा कि+रमते राम को रुपये 
की क्‍या जरूरत ? वह तो बिना पैसे-कौडी के भी यात्रा कर सकते हैं। हमारे पंडितजी को बडा दुःख हुआ | 
उन्होंने तत्काल ही स्वामीजी को पत्र लिखा-“मैंने आपसे कर्ज माँगा था, दान नहीं ।” वस्तु: वे किसी के सामने 
हाथ पसारना पसन्द नहीं करते थे। और यहाँ मन से विश्वास करके हाथ फैलाया तो ऐसी जवाब मिला। पर 
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उन्होंने स्वामीजी क॑ साथ हमेशा मधुर सम्बन्ध ही रखा। खैर, पैसे का इन्तजाम हो ही गया। केवल रगून (बर्मा) 
तक पहुँचने के लिए उनका रुपयो की जरूरत धी। अब पडितजी ऐसी जगड़ अनिश्चित काल के लिए जा 
रहे थे, जहाँ हम स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकते थे। उनके चले जाने के ख्याल से ही जया जेता और मैं बहुत 
दुखी थे। हमारी अवस्था को देखकर उन्होंने उस दिन अपनी उद्विग्तता पर नियत्रण रखा। मनुष्य के जीवन 
का कोई भरोसा नहीं। 66 वर्ष की उम्र में वे फिर विदेश जा रहे थे, लौटना शायद ही हो सके, यह सोचकर 
उनको भी दुःख हो रहा था। 
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4 
चीन-भ्रमण एवं भावी तिब्बत-यात्रा 


चीन-यात्रा के लिए प्रस्थान 


इतनी लम्बी प्रतीक्षा कं बाद आखिर वह दिन भी आ ही गया, जिम दिन (5 जून) पडिठजी ने चीन यात्रा के 
लिए मसूरी से प्रस्थान किया | अभी जात॑-जात॑ उन्हें कुछ दिन ता भारत में ही बितान थे, कई जगह औपचारिकता 
क॑ लिए उन्हें जाना था। हम लोग तो कल रात से ही दुखी थे। किमी आत्मीय का विछुदना किसे पिय लगता 
हैं ? हमारी भी वही अवस्था थी। हमारी स्थिति को व अच्छी तरह समझते थे। अतत वह दुखद घड़ी भी 
आ। ही गर्ई जब पडितजी अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लम्बी यात्रा पर निकल 
पड | 

देहरादून में : 5 जून, बृहस्पतिवार को दिन साफ था। प्रात ॥0 व पदितजी मगलक्षई के साथ चल 
पडे। दो घटे बाद देहरादून मे श्री गयाप्रसाद शुक्ल के गृह मे पहुँच गये। गर्मी बहुत अधिक थी। शुक्लजी 
के पुत्र श्री विश्वनाथ शुक्ल भी आये हुए थे। पडितजी को देहरादून क॑ बैक स रुपया निकालना था। यह काम 
कर के उन्होंने मगलजी को मसूरी वापस भेज दिया। आज पडितजी को देहरादून में ही रहना था, किन्तु वे 
गर्मी से परेशान हो गये। इस बार वे गयाप्रसाद शुक्लजी के यहाँ ठहरे। गर्मी से बनने के लिए रात को वे 
आऑगन में चारपाई डालकर मसोये, किन्तु मच्छरों ने उन्हें कम परेशान नहीं किया। सदानन्द मेडताजी इत समय 
रुग्ण थे, अतः उन्होने शोधप्रबन्ध के काम को आगे नही बढ़ाया था। 

दिल्ली मार्ग . 6 जून को भी राहुलजी दिन-भर देहराद्रन में ही थे। किसी तरह उन्होंने समय बिताया। 
गर्मी के कारण वे बाहर कही नहीं गये। सायकाल वे प्रोफेसर रूपनारायण मिश्र के साथ रेलवे स्टेशन गये। 
8 बजकर ॥0 मिनट पर ट्रेन चली। भीड बहुत अधिक थी। प्रथम श्रेणी में भी भीड ! गर्मी भी असहय थी, 
किसी तरह रात कटी | 

दिल्ली में : अगले दिन (7 जून) सुबढ़ के 6 बजे ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकी। हरिज़न कालोनी के श्री 
विष्णुजी कार सहित वहाँ उपस्थित थे। स्टेशन से पडितजी हरिजन कालोनी गये। उनके पुणने मित्र श्री वियोगी 
हरिजी से उनकी भेट हुई। चाय-पान के अनन्तर पडित॒जी नगर की ओर लोगो से मिलबजै चल पड़े। उनको 
सबसे पहले श्री पी. सी. जोशी से मिलना था, सो उनके पार्टी-कार्यालय में गये। उसके ब्ीद श्री जोशीजी के 
साथ पंडितजी चीनी द्रतावास में गये। वीसा प्राप्त करने के लिए जो औपचारिक नियम थे; पड्ितजी ने उनको 
पूरा किया। चीन के लिए वीसा मिल गया। क्योकि पडितजी को चीन जाते समय बर्मा!की भूमि से होकर 
जाना था, इसलिए बर्मा में प्रवेश करने के लिए ट्रासिट वीसा क्री आवश्यकता थी। दिल्ली मे ट्रांसिट वीसा 
मिलने में देर होने की सम्भावना थी, अतः कलकत्ता से लेना उन्होंने तय किया। किन्तु थे मसूरी के घर से 
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चलते समय आयकर प्रमाणपत्र ले आना भूल गये धे। “थिक प्रमाद:”। उन्होंने श्री रूपनारायण मिश्र और मुझे 
जल्दी से तडितसूचना दे दी कि प्रमाणपत्र को तुरन्त कलकना भेज दें। आज रात को वे श्री विणोगी हरिजी 
क॑ यहाँ ठहर | आयकर प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में उन्होंने पत्र लिखा, जो इस प्रकार है- 
डरिजन कालोनी, टिल्‍्ली 
7-6-58& 
प्यारी, । 
आज सवेरे यह्म पहुँचा । यह पह़िले ख्याल ही नहीं किया था कि कन रविवार है, आफिस बन्द रहेंगे । आज 
नौ वजे ही जीप लेकर निकलना । चीनी वीसा ले आया, फिर क्रुछ मित्रो से भी मिला / 40-42 रुपये की चीजे खरीदी ।/ 
लौटकर 2 वजे भोजन किया | गरमी के मारे तवीयत परोशान है, कहीं जाने का मन नहीं है । कल साहित्य गोष्टी 
में 6 वजे शाम को जाना होगा / जनता का टिकट आज ही ले आया, गीट भी रिजर्व कर ली। कल 27..45 
वजे कलकत्ता के लिए खाना डोऊंगा । पी. पी. एच से दो यो रुपये मिले हैं। कलकत्ता से रगन का किराया /85 
रुपये है। सौ रुपये तक सामान के लिए देना है। ॥50 पौंद अति / सन 35 सेर से अधिक जो सामान होगा, 
उसे गाणिवाव के यहाँ रत्य देगा । े 
जितना मयर्गी से दूर होता जा रहा हैं, उतना ही मन अधिक एकान्तता तथा वेदना अनुभव कर रहा है। 
किसी समवयस्क वत्चे को देखकर जया जेता याद आते हैं। उससे तुम्हारे मन की स्थिति का भी अनुभव होता 
है। पून पुनः चुम्बन वच्चों को और तुस्ें । 
तम्हाय, 
गड़ता 
पनश्च' 
[#0म्रट रैक (ाल्ताकमत्ट (००८ में वीं उन्‍्कमटैक्सवाली फ़राइन में भ्न् आया । उसे तृरन्त राजिस्टई 
कर 2७0 8/0/0#05६, ४ रामादास जेटिया टोन बेटा बाग्यग, कहकना के पते पर भेज दो । 


की गडुल 
दिल्‍ली से कलकत्ता के लिए प्रस्थान 


8 जून, रविवार को दिन में पदिती ने कोई विशेष काम “है” क्रिया। वस, हरिजन कालोनी के कुछ मित्रों 
तथा वियोगी हरिजी के साथ वाटबीत करते रह। सायकाल स्थानोय हिन्दी भवन में पढिठर्जी के स्वागतार्थ 
एक साहित्यिक गोष्टी थां, उसमे गये। वहाँ अनेक साहित्यकार आये। पढितजी ने उनके सामने अपनी यात्रा 
के उद्देश्य का वर्णन किया। वहाँ पी. सी जोशों से मिलकर वे माचवेजी के गृह में गये। आज ही अपने मित्र 
श्री जगदीशचन्द्र माथुर मे भी उनकी बातचीत हुं | माधुरजी तब दिल्‍ली में उच्च सरकारी पदाधिकारी थे। उन्होने 
भारतीय प्रशासन से भी पड़ितजी को यात्रा में सहयोग उेने की बात कही। संहयोग भला कौन नहीं चाहता, 
किन्तु वह मिले तब न ? 9 वर्ज रात का पड़ितजी रेलवे स्टेशन गये। उनके साथ श्री विष्णुजी तथा कुमारिल 
स्वामी भी थे। यही पर हिन्दी क॑ कथाकार जैमिनी वरआ मिले। वह भी कलकत्ता जा रहे थे। आज शुभ 
घड़ी में यात्रा आरम्भ हुई। 

कलकत्ता-मार्ग में : 9 जन का दिन »«९ रात ट्रेन के सफर में ही बीती। आज गर्मी बहुत थी। उन्हें 
गर्मी परेशान कर रही थी। मसूरी से चलते समय उन्होने इलाहाबाद में अपने प्रकाशक किताब महल के मालिक 
को पत्र लिखा था कि वे 9 जून को सबेरे प्रयाग स्टेशन पर आकर मिल ले। शायद उन्होने उनसे रुपयों के 
लिए भी कहा था। पर प्रयाग स्टेशन पर श्रीनिवासजी नहीं मिले। पडितजी का मन विडल हो गया। कितनी 
आशा से वह यहाँ आये थे। पटना स्टेशन पर उनके मित्र धूपनाथजी के भवीजे श्री वीरेन्दजी तथा श्री अनूपनाल 
मंडल मिले। सफर के साथी श्री जैमिनी वरुआ के साथ पडितजी की खूब पटरी जमी, इसलिए उनकी यह 
सहायात्रा सुखद रही। 
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कलकत्ता में : अगले दिन (0 जून) के अपराध्न में बजे वे हावड़ा स्टेशन पहुँच गये। यहाँ कृषि 
शुरू हो गई थी, इसलिए एकदम सूखी गर्मी नहीं थी। हावड़ा स्टेशन पर उन्हें नेपाल के पुराने कवि श्री चित्तथर 
दृदय अपने साथियों सहित मिले। वहाँ से पडितजी 4 रामजीदास जेटिया लेन, बड़ा बाजार में साहु मणिहर्ष 
ज्योति के निवास स्थान पर आये। उनको कुछ दिन यहीं रुकना था। स्नान और भोजन के बाद उन्होंने कुछ 
देर विश्राम किया। श्री मोहनसिंह सेंगर (नया समाज के सम्पादक) पंडितजी के कलकत्ता पहुँचने की ख़बर पाते 
ही उनसे मिलने आ गये। आयकर-प्रमाणपत्र के लिए पडितजी यही के आयकर-अधिकारी से मिल्रे, प्रमाणपत्र 
उनको मिल गया। अब कलककत्ते से 4 जून को प्रस्थान करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। बरुआ महाशय 
आज भी पड़ितजी के साथ देर तक रहे। 

]। जून को कलकत्ते की गर्मी से पडितजी बहुत परेशान रहे। इसलिए कही बाहर नहीं गये। 2 जून 
को वे बर्मा के लिए ट्रासिट वीसा प्राप्त करने के लिए गये। वहाँ किसी साक्षी और जिम्मेदार की आवश्यकता 
थी | अतः पडितजी महाबोधि सोसाइटी में गये | सोसाइटी के महासचिव श्री जिनरतना महास्थविर ने बर्मी कौन्सल 
को आवेदनपत्र लिखकर दे दिया। पत्र इस प्रकार था : 
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वीसा के लिए अगले दिन फिर जाना था। उस दिन सायकाल श्री भवरलाल सिधी द्वारा आयोजित एक 
सस्था की सभा में गये। वहाँ पडितजी ने 'तिब्बत और बौद्ध धर्म! पर भाषण दिया। आज का मध्याध्न भोजन 
श्री भँवरलाल सिंघी के गृह में हुआ । ह 
अगले दिन शुक्रवार ॥3 जून को भी कलकत्ता बहुत गर्म था। पर अपराध्न मे! थोड़ी वृष्टि हुईं। लोग 
पंडितजी से मिलने डेरे पर ही आ रहे थे। पंडित भंगवत्दत्त शर्मा राकेश द्वारा अनूदित/'कामायनी” संस्कृत को 
प्रकाशित करने की बात चली। इस कार्य में पंडितजी ने भी सहयोग दिया था। स्थानींध तरुण संघ में उन्होंने 
रूढ़ि विरोध' क॑ सम्बन्ध मे भाषण दिया। 9 बजे वे हिन्दुस्तान ट्रैवल एजेन्सी के आफिस में गये। वहाँ बर्मी 
कन्सुलेट से उनको बर्मा के लिए ट्रान्सिट वीसा दे दिया गया। इसके लिए 30 रुपया" ठेना पड़ा। कुछ कपड़े 
भी उन्होंने खरीद लिये। फिर सायकाल 8 बजे भारतीय सघ्कृति परिषद्‌ में उन्होंने भाषण दिया। 
]4 जून, शनिवार को पडितजी ने पेटियों से कुछ पुस्तकें निकाल लीं, जिन्हें वे चीन ले जाना चाहते 
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थे। उसके बाद मध्याह्न भोजन उनका डॉ. नलिनाक्ष दत्त महाशय के गृह मे हुआ। नलिनाक्ष दत्त पंडित पुरुष 
हैं, श्रम में भी, शील में भी | तिब्बती कार्य के विषय मे उनसे वार्तालाप हुआ | उसके बाद हिन्दी दैनिक 'स्वाधीनता' 
कार्यालय में वे गये, वहाँ उन्होंने साथी मुजफ्फर अहमद को देखा। वह राष्ट्रीय पुस्तकालय में भी थे। यहाँ 
उनको छोड़कर और कोई परिचित नहीं था। अपराह्न में कुछ लोग डेरे पर ही मिलने आ गये। 7 बजे के 
बाद पडितजी श्री अशोक वर्मनजी के गृह (डाबर हाउस, वालीगज) में गये। यहाँ सभी लोग श्वेताग गोरे) ही 
श्वेताग हैं। उनका अपना ही विमान है, कार, रध (ट्रके) आदि हैं, तो भी वह सत्कर्म भी कर रहे हैं। साहित्यकारो 
का मान-सम्मान रखनेवाला घर है यह डाबर हाउस | रात्रि भोजन यही हुआ | बहुत -से लोग वहाँ आमत्रित 
थे।भोजनान्तर न्यूगिनी की प्रचार फिल्म (डोक्यूमेन्ट्री) भी देखी और ।। बजे रात को मणिहर्ष ज्योतिजी के 
गृह में लौट आये। अब आगामी कल उन्हें रगून क॑ निए प्रस्थान करना था। कलकत्ता छोड़ने से पहले उन्होंने 
घर में यह पत्र लिखा ' 

कलकत्ता 


74-6-5&8 
प्यारी, 


आज रजिस्टर्ड पत्र मिना | तार का उत्तर देहरा से आ गया था। इसलिए कन सव काम कर टिकट भी 
खरीद निया था। कल (/5 जुन को) याद़े सात वजे दिन को वर्मा सरकार का विमान लेकर उड़ेगा । कल 4 
वजे तक रन पहुँच जाऊंगा / वश शायद ही दो चार दिन रहना हो । 
भया (जेता) की वात पर्दी । भेया को तो पापा बनना है, उसकी अकल तेज होनी ही चाहिए । जया को 
मंभालकर रखना भी भेया का काम है। यदि मुझे तिब्वत जाना पड़ा तो भैया को लिखेंगा, वह अपनी अम्मा को 
अवश्य प्रापा के पास लायेगा। पापा भेया से दर जा हहे हैं, पर वह भैया को वार-बार याद करते हैं और चाहते 
हैं कि भेया का पेट खगव न रहें । जया तो अब स्कूल रोज मन से जाती होगी। अक्षर भी पढ़ती होगी । अम्मा 
को मत तकलीफ देना, जया उडी ! 
भेया ओर जया को पापा वार वार चमते ओर प्यार करते हैं। 
प्यारी, वियाग से दुख होता ही है, पर सहना चाहिए । मेरा प्यार अक्षण्ण रखेगा, यह निश्चय रखना । पढ़ाई 
कुछ करती रहना ताकि अगले साल तक थीमिस तैयार छो जाये । सर्भी लोगो से मित्रता रखनी चाहिए, कभी-न-कभी 
सहायता मिलती है । 
यह जानकर वड़ा दुख हआ कि जुत्शीणी की तवियत खराब है । अच्छा होने की ख़बर सुनने का इच्छुक 
हे । 
थी रूपनारायण को ॥30 रुपये का चेक मेज रहा हैं ॥958 में किराये के लिए । 
मैं गरमी से वहुत परेशान रहा, पर स्वास्थ्य टीक रहा । टीके का घाव विल्कुल अच्छा हो गया । अपनी प्यारी 
का पुन -पुनः चुम्बन-आलिगन । 
कुम्हाता, 
गहल 


रर्मा की भूमि में प्रवेश 


रंगून में सात दिन : रविवार, ।5 जून का सबेरा हुआ। सुबह 7 बजे के बाद श्री मदनगोपालजी के साथ कवि 
श्री कन्हैयालाल पोददार के घर में वे गये। वहाँ नेपाल के वयोवृद्ध कवि चित्तथर हृदय भी मिले। वही पर 
और कितने ही साहित्यकार एकत्र हुए। श्री मोहनसिह सेगरजी भी आ गये। यहाँ से पडितजी ॥0 बजे चले। 
श्री अशोक वर्मन की कार ।2 बजे तक आ गई। उसी कार से पडितजी दमदम विमानस्थल पर आये, उनका 
सामान तौला गयां। अतिरिक्त भार के लिए 85 रुपया देना पडा, क्योकि उनके साथ किताबे अधिक थी। 
] बजे दिन में वाइकाउंट विमान उडा। ॥5 हजार फुट की ऊँचाई पर वह विमान उड़ने लगा। क्योंकि धरती 
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मेघाछन्न थी, इसलिए वह अस्पष्ट दिखाई दे रही थी। समुद्री दृश्य भी दिखाई दे रहा था। विमान में दो भिक्षु 
थे, और भारतीय अधिक थे। विमान तीन घटे तक उडा। इधर की भूमि हरितवसना थी। यहाँ दो सप्ताष्ट से 
वृष्टि हो रही धी। सायकाल 5 बजे वह विमान रंगून के विमानस्थल पर उत्तरा। विमानस्थल सुन्दर था। 

विमानस्थल पर पडितजी के स्वागत के लिए बहुत-से लोग उपस्थित थे। उनमे से !4 लोग तो पूर्वपरिचित 
धे। विमानअइड्डे पर चीनी दृतावास के प्रतिनिधि भी आये थे। उन्होंने पडितजी को चीनी दूतावास में रहने 
का निमत्रण दिया, परन्तु पडितजी ने अपने भारतीय मित्रा क॑ साथ रहना पसन्द किया। वहाँ श्री सत्यनारायण 
गोयनका, पडितजी की पुस्तको के बर्मी भाषा मे अनुवादक श्री पारगूजी, बर्मी लेखक सघ के मंत्री ऊ-धेन-पे 
थे। अनेक भारतीय अपरिचित लोग भी पढ़ितजी के स्वागतार्थ वहाँ आये थे। कस्टम से भुगतना था। बर्मा 
क॑ कस्टम के बारे में पडितजी ने लिखा-“।5 जून के 4 घटे की उड़ान के बाद रगून पहुँचा। मेरे बर्मी और 
भारतीय मित्र स्टेशन पर मिले। प्रजीवादी दशों मे कस्टम की व्यवस्था परेशान कर देनेवाली होती है। रंगून 
में तो यह पराकाष्टा को पहुँची थी। कीमती ज॑वरों, धातुआ और दूसरी चीजों को छिपाकर ले जाने का जो 
बड़े ब्लेक रूप में व्यापार हा रढ़ा है, उसी क॑ कारण यह कठारता है। मुझ उतनी दिक्कत नहीं उठानी पडी, 
क्योकि मेरे एम पी बर्मी मित्र ऊ धन पे विमान से उतारकर मुझे बाहर ले आये। पर तीन महीने बाद जब 
मेरी पत्नी बच्चा क साथ यहाँ उतरी, तो उन्हें बहुत परेशान किया गया। तलाशी लेनेवाली महिला ने पाँच 
रुपये का नोट अपने पास रख निया।” 

।5 जन का साय $ बजे राहुलजी रगून पहुँच गये। उस दिन से लेकर 20 जन तक श्री सत्यनारायण 
गोयनकाजी की पचमाजली बिल्डिंग की सबस ऊपरवाली ममिल का एक विशाल कक्ष पडितजी के लिए तैयार 
किया गया था, जहाँ उनकी और अन्य राहुल-प्रेमी बर्मी एव भारतीय बन्धुओ के बीच अखण्ड गोष्ठी चलती 
रही | बर्मा में जितने भी वर्मी और भारतीय लोग मिल सकते थे, पडितजी के लिए उतना ही अच्छा था। उनके 
बहुत पुराने मित्र महास्थविर उककठा भी मिले जो पहले बहुत साल तक भारत म॑ रहे थे। पढितजी से इनका 
परिचय ॥928 से रहा धा। 

॥0 जून का ।0 वर्ज राहुलजी चीनी टृरावास गय। पता चला कि शनिवार (27 जून) को रंगून से चीन 
के लिए प्रस्थान करना हागा आर रविवार का व पेकिंग पहुँच जायंग | वहाँ म नाटकर वे गोयनकाजी के गृह 
में आय। यहाँ पर वहुत सारे भारतीय मृल के लोग उनसे मिलने आये। उन्हें आज कुछ सभाओ में भी जाना 
पडा, जहाँ उनके व्याख्यान हाए। उन्होंने वर्मा में रहनेवाले संठ गोयनकाजी क॑ यहाँ देखा कि मारवाडी होकर 
भी उनमे वहुत परिवर्तन हुआ है। भोजन में छुआछूत का भेद नहीं है। मारवाईी समाज मे परिवर्तन तो बहुत 
हुआ है, पर अपने घर म थे लोग किसी बर्मी को नौकर नहीं रखते | 

]7 जून का रगून मे वृष्टि हो रही थी। सुबह चाय-पान क॑ बाद गोयनकाजी की कार नेकर पड़ितजी 
घूमने निकले। पढ़ल शान्ति तूष (पगोडा) को देखने गये। गगन का स्वेडेंगोन पेगोडा बौद्धों के लिए महत्त्वपूर्ण 
एवं दर्शनीय मन्दिर है। उसके बाद पास की ही पष्ठसघान गुहा को भी उन्होंने देखा। रगून के कृत्रिम पहाड़ों 
को भी दखा। वहाँ से पंडितजी अपने साथियों के माथ अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध प्रतिप्ठान को भी देखने गये। प्रतिष्ठान 
के सचालक ने उन्हें पुस्तकालय को दिखलाया एवं कर्मचारियों से मिलवाया। इसके ग्युजियम के सचालक से 
बात करने में पडितजी को बडी प्रसन्नता हर्ड। आज का मध्याह्न भोजन वाराणसी से आये किसी मधुर पाठक 
के गृह में हुआ। लौट साढ 3 वज। फिर सायकाल 7 बजे आर्य समाज भवन मे बुर्मी-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 
की ओर से राुलजी को अभिनन्दनपत्र दिया गया। यहाँ पर उनका राष्ट्रभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में व्याख्यान 
हुआ। बर्मी मित्रो से वार्तानाप करते हुए वे रात को मोगल स्ट्रीट मे गोयनकाजी के गृहण्मे आ गये। उसी 
रात को उन्होंने मसरी में पत्र लिखा जो इस प्रकार है. : 
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मोगल स्ट्रीट, रंगून 
7-6-5&8 
प्यारी, 

परतों रविवार (75-6) को शाम के चार वजे मैं वर्मा पहुँचा । 3 घटे की उड़ान रही । भारतभूमि से ऊपर 
उठते न जाने कैसा कतमसा रहा था । वार-बवार जया ओर जेता और उनकी माँ याद आ रही थी। बहुत से लोग 
एरोड्रोम पर पहुँचाने आये थे। उनसे बातों में लगा था, पर मयरी की ओर ध्यान गये विना नहीं रहता था । सोचता 
था, बच्चों को और ठुम को और प्यार करके चलना था । विमान 78000 फुट के ऊपर उड़ने लगा । बादल बीच-बीच 
में धरती को छिपाये थे, इसलिए उधर भी मन नहीं लग रहा था। मनोलोक ही में मैं विचर रहा था। 

कलकत्ता में में पख्ले के सहारे रहा । विमान में गरमी का नाम नहीं था । रगन कलकत्ता से भी गरम है, इसलिए 
आशा करता था और अधिक गरमी की । पर यहाँ ॥5 दिनो से वर्षा आ गई है, इसलिए उतनी गरमी नहीं है । 
जिस चौमजिले पर श्री यत्यनागयण गोयनका ने गृझे ठह़गया है, उसमें बरावर डी डवा आती है । 

यहाँ के एरोडम पर वर्मी मित्रों, चीनी क्रौन्सल के भाई के अतिरिक्त पचायों भारतीय स्वागत के लिए आये 
थे। कब तक यहाँ रहना होगा, इसका निश्चय भी कल हुआ । 

शनिवार (2/ जुन) को यहाँ से रवाना होकर 5 घटे में कुनसिग से रात वितानी डै। रविवार को प्रेक्रिग 
पहुँच जायेगे । 

यहाँ वरावर भारतीय और वर्मी भाई घेरे रहते हैं। आज सात घटा मोटर से यहाँ से म्युजियम और दूसरे 
'धानं) को देखकर 3.30 बजे नोटे । हमारे अनुवादक उ. पार साथ रहे, विद्वानों और विशेषज्ञों से वातचीत हुई । 

बर्मा में 7 लाख भारतीय रहते हैं । पहिले ॥४ लाख थे। लड़ाई में बहुत से चले गये । आजमगढ़, गोरखपुर, 
बनारस के बहुत से आदमी मिले । 

पत्र को बीच में छोड़ना पड़ा, फिर छोड़ना पड़ रहा है । मिलनेवाले आ हहें हैं । 

जया जेता को प्यार, तृमक्रों चुस्बन गाद्ालिगन । 

तुम्हारा, 
सहुल 

8 जून को भी पडितजी रगून में बहुत व्यस्त रहे। आज मारवाडी छात्रों क॑ वीच में भी उनका भाषण 
रखा गया था। दिन के समय अनुवाद समिति के बहुत मे लोगो के साथ उनकी भेट हुई। समिति ने 300 से 
अधिक ग्रथ प्रकाशित किये हैं। पडितजी की पाँच-छः पुस्तको-सिह सेनापति, वोल्गा से गगा, बौद्धदर्शन आदि 
का श्री पारगू महाशय ने बमी भाषा में अनुवाद किया था, इसलिए बर्मी लेखकों ओर पाठका म॑ पडितजी सुपरिचित 
हो गये थे। यहाँ पर भिक्षु उक्कठा महाथरों से उनकी बातचौत हुई। सायकाल 7 बज के बाद आर्य समाज 
भवन में भारतीय सस्कृति विषय में उनका भाषण हुआ। उनके सभी भाषणाो को श्री सत्यनारायण गोयभकाजी 
ने टेप किया था। ऐसे श्रोताओं क॑ बीच भी पढ़ितजी का हिन्दी में भाषण हुआ जहाँ अग्रेजी जाननेवाले लोग 
ध।' 

9 जून को वृष्टि होने के बावजूद भी रगून म॑ काफी गरमी थी। उस दिन उन्होने साथियों के साथ 
'निरपराध' नामक एक मार्मिक बर्मी चित्रपट को देखा, उनको अभिनय समीचीन लगा, किन्तु भारतीय से थोडा 
कम | सायकाल 7 बजे स्थानीय रामकृष्ण मेशन मे “बौद्ध बुद्धिवाद' विषय पर उनका भाषण हुआ | पारगू महाशय 
ने भाषान्तर किया। श्रोता बहुत अधिक थे। आज रात्रि भोजन का ब्रह्मदेशीय किसी भोजनालय मे प्रबन्ध किया 
गया था। आज दिन-भर भी बहुत-से लोग राहुलजी से मिलने आते रहे। उन सभी के साथ वा्तलाप हुआ | 
कुछ वृद्धा भारतीय महिलाएँ भी आई। पडितजी ने देखा कि अब प्राचीन रूढियों में परिवर्तन आ रहा है। यहाँ 
पंडितजी को सर्वत्र स्नेह और सम्मान उपलब्ध हुआ। उन्होने यहाँ दो चीजे खास तौर से देखी-यहाँ के 
विश्वविधालय में बर्मी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है, जिसे भारतीय” लोग पसन्द नहीं करते। 

20 जून को प्रातः राहुलजी दो भारतीय विधालयों मे गये, एक गुजराती दूसरा हिन्दी । यहाँ इन्हीं भाषाओं 
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में पढ़ाई होती है। आज का मध्याध्न भोजन बर्मी लेखक संघ में हुआ । इस संघ के अध्यक्ष उ-थेन-पे महाशय 
थे, जिनका राहुलजी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार श्लाघनीय था। यहाँ पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया। बीस से 
अधिक लेखक यहाँ उपस्थित थे। यहाँ भी भाषान्तर का काम पारगू महाशय ने किया | वही पर स्तालिन शांति 
पारितोषिक विजेता 92 वर्षीय वृद्ध साहित्यिका को पडितजी देखने गये। उन्होंने स्वतंत्र बर्मा के राजा थी-यीबो 
(शिव) के शासनकाल को देखा था। चार बजे सम्मेलन की सभा थी। स्थानीय काग्रेस सभा में राहुलजी को 
मानपत्र दिया गया। चाय-पान भी वही पर था। रात के 8 बजे साहित्य सम्मेलन मे साहित्य विषय में उनका 
व्याख्यान हुआ | आज मध्याह्न भोजन के बाद वे चीनी दूतावास मे जाकर विमान का शुल्कपत्र ले आये। बर्मा 
के लोगों के प्रति पंडितजी के उदगार थे-“तुष्टा अमत्या जनाः मयि, मयाउपि तोषः।” (20 जून) 

इस प्रकार बर्मा मे छः दिन बीतते राहुलजी को पता ही न चला। कल चीन के लिए प्रस्थान करना था। 


जनवादी चीन की भूमि में प्रवेश 


शनिवार, 2। जून का पूर्वाह्न । “आज 7 बजे सबेरे ही चीनी विमान को उडना था। श्री सत्यनारायण गोयनका, 
उ-धेन-पे तथा अन्य कई मित्र-परिचित विमानस्थल पर आ गये । उ-थेन-पे के सहयोग से कस्टमवालो ने राहुलजी 
को दिक नहीं किया । 7 बजे ही चीनी विमान ने धरती छोडी |” पडितजी के ही शब्दों मे-“बर्मा हरा-भरा देश 
है। समुद्र तट से हटने पर पह़ाड ही पहाड़ मिलत हैं जो बारहा महीने हरे-भरे रहते हैं। वर्षा हो गई थी, इसलिए 
चारों ओर हरियाली गहगह़ा रही थी-यह चावल का देश है। प्रायः ।0 हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ता हमारा 
विमान उत्तराभिमुख जा रहा धा। कितनी ही दूर तक इरावती नदी पथप्रदर्शन करती रही। फिर पर्वतश्रेणियों 
को लॉघकर मेकाग नदी मिली। यह एशिया की बडी नदियों में से है। इसी के बाद हम चीन की भ्रमि मे 
प्रविष्ट हुए । नदी, पहाड और जगल मे वर्मा और चीन के युनन्‍नान प्रदेश मे कोई अन्तर नहीं। * पाँच घटे की 
यात्रा के बाद ।2 बजे के करीब विमान धरती की तरफ उतरने लगा। मेरा निमत्रक चीनी बौद्ध सघ था। 
धरती पर उतरते ही बोद्ध सघ के प्रतिनिधि तथा एक सरकारी प्रतिनिधि स्वागत क॑ लिए आगे बढ़े और कार 
पर बैठाकर 20 किलोमीटर दूर कुनमिग शहर ले गये।" 

कुनमिंग : आज (2। जून) राहुलजी क॑ पाम खाली समय था, अत वे उसका उपयोग करना चाहते थे। 
कुनमिंग शहर क॑ एक छोर पर बसे दुमजिला होटल में जाने पर वे सोचने लगे कि यहाँ बैठे-बैठे दिन काटने 
से अच्छा है कि चलो कुछ देख आयें। रगून मे विमान पर चढते समय एक और भारतीय श्री चेरियन थामस 
मिल गये। इतनी देर में दो यानी आत्मीय बन गये थे। चैरिंयन साहब विनोबाजी के सगठन में काम करते 
थे और कितने ही समय से हिन्दू विश्वविद्यालय के विधार्थियों के बीच रह गहे थे। चीन के कृषि विभाग ने 
उन्हे एक महीन के लिए बुलाया था। दोनों के म्वागतकारी मित्रो ने इन दोनों मेहमानों की इच्छा सुनी तो 
घुमाने ले जाने के लिए तैयार हो गये। भाषा की कठिनाई उन दोनों मेहमानों को नही हुई, क्योकि हिन्दी या 
अग्रेजी के दुभाषिए मिल जाते थे। पंडितजी को केवन अग्रेजी दुभाषिए से काम लेना पडा। चेरियन महाशय 
केरल के रहनेवाले थे, पर उत्तर भारत में रहते-रहते हिन्दी भी जानते थे। उन्हे देखकर पडितजी को ख्याल 
आया कि उन्होने इनको कही देखा है। अन्त में यढ् मालूम होते देर नहीं लगी कि सेवाग्राम में श्री आर्यानायकम 
के यहाँ दोनो की भेट ॥956 में हुई थी। दोनों यात्री पश्चिम पर्वत का एक पुराना विहार देखने निकले, जो 
पाँचवी सदी से पहले बना था। वहाँ से वे नोग बौद्ध विहार देखने गये, जिसकी बनाँधट कलापूर्ण थी। विहार 
के ठीक नीचे विशाल कुनमिग झील भी हे, जिसका .दृश्य भी पडितजी को बड़ा ही प्ण लगा | चैरियन महाशय 
यहाँ के किसानो की अवस्था को भी देख रहे थे। उनके मुँह से यह बोल निकल पड़ा-गरीबी और अन्न का 
अभाव यहाँ से दूर हो गया है। वहाँ से दोनो यात्री अपने होटल में लौट आये | दोनों ने आने-जाने की 
यात्रा मे 40 मील की दूरी तय की थी। “आज शनिवार को आमोद-प्रमोद का दिवर्सा धा। होटल के बड़े हॉल 
में नृत्य-महोत्सव मनाया जा रहा था। हमे यह सूचना दी गई | चेरियन बरसों पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका 
में रह चुके थे। वह नौजवान थे, पर उन्हें भी नाचने का शीक नहीं था। मैं तो इश्न कला में सर्वथा निर्दोष 
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था। हम कुर्सियों पर बैठकर देखने लगे ।” 
पेकिंग में : रविवार 22 जून को सवा सात बजे रगून से आया विमान आगे क॑ लिए उड़ा। कुनमिग 
के नौ-दस सज्जन इन अतिथियों को हवाई अइडे तक पहुँचाने आये। “रास्ते में विमान चुइकिईइ, सिआन और 
तायुवान में थोडी-थोड़ी देर के लिए ठहरा।| दोपहर का भोजन सिआन नगर में हुआ ।*प्राय: 0 घटे की उड़ान 
के बाद 5 बजे शाम को राहुलजी और चेरियन महाशय पेकिंग के हवाई अइड पर पहुँचे | हवाई अड्डा शहर 
से प्रायः ।6 मील दूर था। पंडितजी के स्वागत क॑ लिए चीनी बौद्ध सघ कं दो उप-प्रधान श्री चाउ-फू-चू और 
श्री चाउ-शू-चिया दूसरे साथियों क॑ साथ अइडे पर पहुँचे हुए थे। श्री चाउ-फू-चू महाशय से राहुलजी 956 
में नेपाल में मिल चुके थे, जबकि वे 25सौवी बुद्ध जयन्ती क॑ अवसर पर आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेनन में 
चीन क॑ प्रतिनिधि बनकर नपान आये थे। वे कवि थ, ससद मदस्य थे और बहुत ही प्रभावशाली सोम्य व्यक्ति 
थे । इन विशेषताओं के साथ ही उनके मधुर और विनम्र स्वभाव मे मानो बौद्ध सस्कृति साकार हो उठी थी। 
श्री चेरियन के स्वागत के लिए कृषि मत्रालय के लोग आये थे। अब राहुलजी और चेरियन महोदय का रास्ता 
चीन-दर्शन के लिए अलग-अलग था । पर 'शिनचाउ' नामक विशाल होटल में दोनो सज्जनों की मुलाकात होनेवाली 
थी। पेकिग में पंडितजी को उस समय बहुत गरमी लगी, पर पीने के लिए यहाँ ठडा पानी नहीं दिया जाता, 
क्योकि चीन में ठडा पानी पीन का रिवाज नहीं है। रात को उन्होंने होटल में विशाम किया। अपने देश से 
इतनी दूर आने पर पडितजी को अपने परिवार की याद आये बिना केसे रहती। उसी रात को उन्होंने अपने 
परिवार को जो पत्र लिखा, वह यहाँ उद्धृत है : 
मार्फत आल चाडना वृद्धिष्ट ऐसोसिएशन, प्ेकिंग 
22-6-58 
प्यारी, 
रन से चलकर आज शाम को यहाँ पहुँच गया। स्वागत करने के लिए दो कार लेकर लोग एसोड्राम पर 
आये थे । मुझे कितनी ही वार ख्याल आता रा कि चाहे दो ही महीने के लिए सही, तम्हें ले आना अच्छा होता । 
खैर, अब तो हो गया / अभी आगे का ग्रोगाम दो चार दिन से निश्चित होगा । दो तीन दिन से वार्ट कॉस में फोड़ा 
उठा हुआ है। शायद डाक्टर की छुरी आवश्यक हो । उसार आदि कुछ नहीं है । 
नन्हे मुनने याद आते हैं। जेता क्‍या क्‍या वाते करता होगा । जया न जाने ते कितना परेशान करती होगी । 
मारने से काम कुछ नहीं बनता । वन्चे ग्रिद्रगी हो जाते हैं . गशा है, वह स्कूल वरावर जाती होगी। दुम अपना 
मन उदाय न करना / मेरा भी चित्त कभी कभी उद्रेलित हो ग़ता है। पर, आना तो आवश्यक था । अपने मन 
की स्थिति को बतलाकर तुम्हे खिन्‍न नहीं करना चाहता । 
रन में भारतीय भाइयो ने तो और भी खने का आग्रह किया था, पर मैं रह नहीं सकता था। यहाँ वाले 
हमारे आने के लिए अप्रैन ये ही प्रतीक्षा कर खे थे। 
रन में वादल रहते ही उड़ना पढ़ा। 7 वजे से 5 घटा उद़कर कुनमिग पहुँचे । वर्ढ़ों भी वौद्ध प्रतिनिधि 
स्‍्वागतार्थ मौजूद थे । आधा दिन धा। 25 मीन पर अवस्थित एक पुराने विहार शी-स्थाइ को देखने गये। यहाँ 
तो वर्षा हो गई है, सभी जगह #री भरी था । एक गाँव मो देखा, गरीबी और भृस्तमरी ययों से विदा दो गई है। 
और वातो को भी हटाने का प्रवन्ध यद्य नेगी से हो रद है। यारे रेश में कारसाने वन रहे हैं। खेता को उपज 
पचायती खेती से व गई है। 
मेरे काथ केरत के भदान सेवक थी चेरियन थोमस यहाँ आचे हैं। कभी-कर्भी साथ ही घृम आते हैं । 
तुम्हारी और वच्चों की याद वहत आती है | 
तुम्हागा, 
राहुल 
राहुलजी ने थीन-यात्रा पर अपनी अलग ही पुस्तक लिखी है, इसलिए यहाँ उनके पत्रों के माध्यम से सक्षिप्त 
विवरण दिया जा रहा है। पत्रों में कुछ ऐसी बात भी है जो 'चीन मे क्या देग्वा' पुस्तक में नहीं दी हैं। अस्तु । 
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आल चाइना बृद्धिष्ट ऐसोतिएशन, पेकिंग 
27-6-58 
प्यारी, 
कल रात को 49-6 के दो और 20-6 का एक पत्र मिला । मालूम नहीं मेरे भेजे कलकत्ता, रगून और यहाँ 
के पत्र पहुँचे या नहीं | वहाँ ते एक पत्र 23 को भेजा था। अभी तिब्बत जाने का कोई निश्चय नहीं हुआ है । 
मैं न जा सका तो दूसरों के जाने की सम्भावना ही नहीं है। यहाँ आये आज छठा दिन बीत रहा है। रोज स्थानों 
को देखना और व्यक्तियों वे मिलना, कहीं-कर्हीं बोलना पड़ता है । अभी तक प्रोग्राम निम्न प्रकार है-/ जुलाई तक 
पेचिंग (पेकिंग ), 2-47 जुलाई उत्तरपूर्व चीन, 42-/5 ताथइ, (गृह्या विहार), 46-25 पेकिंग (लेक्चर), 26 जुलाई- 
70 अगस्त तक सियान, हाइचो (इहाइ (पश्मोत्तर), 7-/2 अगस्त लोयाइ, 42-73 नानकिडू, 75-79 शाडइहै, 
20-22 अगस्त हाइचो, 25 5॥किंड । तिब्वत जाना हुआ तो 73 अगस्त को ही ।' 
दिन में कार्यव्यस्त /हता है, ज्यादातर घूमने में गुजरता है । दुभाषी श्री चेइ और मैं कार लेकर घूमते रहते 
हैं। परसों हम शहर से बहुत दर विश्वविद्यालय वज्जासन विहार आदि देख आये । उससे पहिले मिड राजप्रासाद 
देखा । यह तो एक शहर है, चार घटे में कहों पद देखा जा सकता है ? नया पेकिंग पचमजिले-छहमजिले विशाल 
मकानों का वन रहा है। पराने परेकिंग को अभी गिराया नहीं जा रहा है, क्योकि अभी उसके एकमजिले मकानों 
की आवश्यकता है । सम्राटो के समय एकमजिला ही मकान बनाने दिये जाते थे, जिसमे पर्दवाली पालकी में बैठकर 
घुमते यत्राट से ऊपर कोई स्थित न हो, उसका दर्शन उसे सुलभ न हो । नये मकान बड़े आराम के हैं । यह 'शिन-चाउ' 
होटल ही ले लो । इसमे सात सौ के करीब कमरे हैं, एक आदर्मावाले या दम्परतीवाले । हर कमरे में ल्‍्नानगह, शौचालय, 
कपड़े टॉयने का कोष्टक और सोने का कमरा है। हर कमरे में टेलीफोन है। जाड़ो में गरम रखने का यत्र है । 
भोजन चीनी और यूरोपियन दोनो प्रकार के मिलते हैं। कलकत्ता में मेरी वाई काँख में फोड़ा निकलने लगा । मेंने 
पर्वाह नहीं की । यहाँ आने पर वह पक गया । 23 जून को डाक्टर ने चीर दिया । घाव गीक हो रहा है। इसका 
एक परिणाम यह हुआ कि मैं भोजन कमरे में ही लेता हैं। चिता की कोई वात नहीं । इन्सोलिन के इजेक्शन की 
जगह रगृन से लायी गोलियाँ खा रहा हैँ। यह इन्सोलिन का ही काम करती हैं। वेसे पास में इन्सोलिन भी है । 
जव,' से फोड़ा चीग़ा गया है, तब से चीनी, चावल आदि छोड़ दिया है । ही 
चीन के लोग कितने भले हैं, आती तो देखती । चीन के एक भाग को 23 वर्ष पहिल॑ मैंने अच्छी तरह से 
देखा था । उस समय तो मालृम होता था क्रि इतना गदा रहनेवाला देश दुनिया में नहीं होगा । अब उल्टा है। 
चिड़ियाखाने में सिहो के पास से गुजरते जो दुर्गन्‍्ध भारत मे आती है, उसका यहाँ कहीं पता नहीं है। न कीं 
मक्खियों दीखती हैं । एक प्रदर्शनी मे चेदइ महाशय को एक मकक्‍्खी दीख पड़ी । उन्होंने तुरन्त राक्षिका से कहा और 
उसने मक्खी को मारकर ही दम लिया । गर्मी ता मुझे बहुत सताती है। कमर से तो प्वा लगवा लिया है, पर 
वाहर क्या किया जाये ? परसों एक नाटक देखने गये, अच्छा यथार्थवादी था। पर गरमी के कारण भागने का 
मन करता था | में थी चेडइ का भी ख्याल करके नहीं उठा । एक फ़िल्म और एक ओपेय नाटक भर और देखेंगा । 
मन नहीं करता, यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं कि वह अच्छे नहीं हैं । 
तिब्वत जाना हुआ तो यहाँ से सीधे जाना होगा, भारत आना इतना आसान नरीं है। देखे उसके बारे में 
क्या निश्चय ड्ोता है । 
कुलहारा, 
रहुल 
पेकिंग में राइलजी 22 जून से । जुलाई तक रहते हैं। इस बीच उन्होंने बहुत-सी महत्त्वप्र्ण इमारतों, 
कारखानो तथा विश्वविद्यालय को देखा। शहर स बाहर के दूर-दूर के स्थानों का परिदर्शन किया। सुबह के 
निकले शाम को ही होटल मे लौटते थे। चीनी मेजबान लोग उनका बहुत ध्यान रखते थे। अब कुछ दिनो 
के लिए वे पैकिंग से बाहर घूमने जानेवाले थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम क॑ अनुर्सार वे अपने दुभाषिए के साथ 
2 जुलाई को चीन का प्राचीन नगर सैयाँ-शिआन की ओर चले। सैंयाँ या शियान॑ का पुराना नाम मुकदन था। 
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इस शहर में वे पाँच दिन रहे और घूम-धूमकर बहुत कुछ देखा, जिसका विवरण उनकी पुस्तक 'चीन मे क्‍या 
देखा' मे दिया है। शियान मे उन्होने मसूरी में परिवार को पत्र लिखा था, जो इस प्रकार है : 
शियान (उत्तरप्र्वी चीन) 
5-7-58 
प्यारी, 

“” मैं 2 जुलाई को चलकर उसी दिन 700 किलोमीटर दूर यहाँ पहुँचा । 6 जुनाई तक आतपास के दो और 
उद्योगप्रधान नगरों को देखकर छडछुड जा ॥। या ॥2 तारीख को प्रेकिग नौटूंगा ।“ गेज प्रर्वाह्त और अपरा्त 
मे 5-5 घटे परिदर्शन में वीतते हैं। सैंयॉँ (शियान ) मड़ानगर है, जहाँ 24 लाख आदर्मी कयते हैं । मैंने /935 ई. 
में इस नगर को देखा था। तब चीन का प्र्वोत्त भाग जापान के कब्जे में धा। जापानी वड़ी अवहेलनाप्र्वक यहाँ 
के लोगो को देखते थे। उन्हें निकम्मा और अपने को कर्मठ समझते थे । अब वहीं निकम्मे आदमी पिछले नौ-दस 
वर्षों में कहाँ से कर्ाँ चले गये । कल भारी मशीनरोल के एक कारखाने को देखा । यहाँ मशीन वनानेवाली विकराल 
मशीने 750 टन तक की वनती हैं। अचिर में डी ये ॥/000 टन की वननेवाली हैं। सभी कर्मी चीनी हैं। पिछली 
वार यह शहर बह़त गदा देखा था। अब स्वच्छता की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। कहीं सक्खियाँ नहीं, मच्छर 
नहीं । चूहों और गौरयों का सहार हो चुका है। मैंने अपने दृभाषिए मिस्टर चेढ से पछा-गौरयों का सह्यर 
क्यो ?! उत्तर मिला-'वढ़ अनाजचोर हैं । खाद्य खा जाती हैं ।/ जिस लाउचिड होटल में टह्रा हैँ उसे जापानियो 
ने बनवाया था। जापानियो ने वहत अत्याचार किये, इयलिए उनकी स्मृति मध्रर कैसे हो सकती है ? 

मेरी काँख में फोड़ा निकल आया था, पेकिंग में दिरवाया । अब अच्छा हो गया है। पर चिराते वक्‍त 
फोर्ड की जडह नहीं उखरवाई, इ्यलिए फिर होने की सम्भावना रहती है। अब शायद एकाध वर्ष वाद देखा 
जायेगा ।* इन्सोलिन लेने की जगह गोलियाँ खाने लगा हैं । फायदा तो है, पर यहाँ वह नहीं सिलेगी । फ़िर इन्सोलिन 
डी शुरू करनी होगी। 

तिब्वत जाने के बारे में अभी निश्चय नहीं हो पाया है । ॥7 जुलाई को पेकिढ लौटने के वाद मालस होगा । 
यदि निशचय अनृकूल हुआ तो जाऊँगा। फिर भारत लौटने का समय जल्‍दी नहीं रहेगा । 

वृम्डारा अपना, 
गहल 
पुनः पेकिड्‌ में : शियान में छः दिन विताकर व छाड़ छुड नगर म तीन दिन के लिए गये। क्योंकि पडितजी 
को चीन क॑ बौद्ध सघ ने आमत्रित किया था अत परिदर्शन के कार्यक्रम म चीन कं प्राचीन बोद्धमढिरों को 
रखने का भी आयोजन था। इमलिए उनका इन प्राचीन वांद्ध विहार को भी दखन का अवसर मिला। 0 
जुलाई को पढितजी पेकिड लौटने के मार्ग में थ। अगले दिन ॥। जुलाई को सुबह साद 7 बजे पेकिंड नगर 
पहुंच गये और अपने होटल शिन-चाउ क॑ पहलवाले कमरे में गये। उसी दिन उन्होंने अपनी इस सद्ययात्रा के 

वारे में मसरी में परिवार को पत्र लिखा, जो यहाँ उद्धत है 
पेचिड्‌ 
7-7-38 

प्यारी, 

2 युलाई को पेचिड़ से प्र्वोत्तर यात्रा के लिए निकला था। आज सवेरे साढ़े सात बजे लोटा | मेरे साथ 
थी चेइ अग्रेजी के दृभाषिया हैं। एक चिट्ठी मैंने वहों से भेजी धी। आशा है, वह इस पत्र के हाथ में पहुँचने 
तक मित्र चुकी होगी। अब कल भी यहीं रहना है। परसों दोफ़र को जाकर 45 जुलाई की शाम को लौटकर 
25 जुलाई तक यही 7हना है, कई भाषण देने हैं। इसी वीच इसका निश्चय हो जायेगा कि मैं सितम्बर में भारत 
लौटेंगा या और रहना पढड़ेगा। मुझे वार-वार ख्याल आता है कि ठुमकों और बच्चों को साथ लाना चाहिए था । 
यहाँ के स्वस्थ-स्वच्छ वच्चों को देखकर वार-वार जया-जेता याद आते हैं। एक यहाँ के वच्चे हैं, जिनको आजकल 
या आगे की कोई चिन्ता हो ही नहीं सकती, एक हमारे भी बच्चे हैं। आज जिस कमरे में मुझे ठहराया गया, 
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उसमे शायद कोई दम्पती ठहरे थे। दो चारपाइयों हैं, एक पर मैं सोऊँगा, एक खाली रहेगी | मेशा लौटने का कितना 
मन करता है, इसे लिखकर विश्वास दिना नहीं सकता / फिर यह भी ख्याल आता है, ढाई सौ मासिक ही तो 
खर्च करने पड़ेगे। फिर बाद के दिनो का छयाल आता है। 
मचूरिया मे /935 में में गया था, इसलिए उसकी आज से तुलना कर सकता हैं । जमीन-आसमान का अतर 
है--और अतर की गति दिन-दिन वढ़ रही है । कहाँ गाँव के लोगो मे बिरला ही कोई भाग्यवान था जो जूता पहिन 
सकता था, कहाँ आज नगे पैरवाना बच्चा भी देखने को नहीं मिलता । झोपड़ियोँ ढड़ रही हैं, कुछ ही सालों में 
उनका दर्शन डुर्लभ हो जायेगा । उनकी जगह और अलग भी महल-पचमजिले-छहमजिले उठ रहे हैं । यहाँ के लोग 
डिम्मतत और आशा से भरे हैं । 
फोड़ा यहाँ चीर दिया गया था और 2 जुलाई तक अच्छा हो गया था । अब कोई कसर नहीं है। वजन 
बढ़ा है । तौला तो नहीं है और यहाँ की तौन किलोग्राम में होती है । 465 पौंड से कम वजन नहीं होगा । इन्सोलिन 
की इजेक्शन की जगह नई निकली गोलियों खा रहा हैं। खाने के वाद दिन में दो वार गोलियों खानी चाहिए, 
पर एक ही समय खाता हैं, क्योकि गोलियों सत्म हो जायेगी । खत्म हो जाये, तो फिर इज्क्शन लगाना ही होगा । 
तृम्हारा अपना, 
गह्ल 


घोर निगशा 


अब तक राहुलजी को वद्दी आशा और विश्वास था कि उन्हं चीन सरकार से तिब्बत जान की अनुमति 
दी जायेगी। परन्तु ।2 जुलाई को उन्हें बहुत निराश होना पढा। उस दिन उन्‍्हं ख़बर मिली-“चाउ महाशयना 
गतस्य ज्ञापित-तिब्वबते गमन न भवेत | इते भारत प्रत्यावर्तनमेव श्रेय” (]2 जुलाई) 

यद्यपि मई में चीनी दतावास, दिल्ली से ही उनका सूचना दे दी गई थी कि तिब्बत जाने की व्यवस्था 
शायद ही हो सके | फिर भी पदितजी क॑ मन में दृढ़ विश्वास था। व चीन मे भ्रमणार्थ ही नहीं गये थे । उनकी 
विशेष इच्छा तो तिब्बत जाने की थी। वहाँ उन्होंने अपने जीवन के कई मह्त््वपर्ण कार्य किये ध। अभी भी 
वे प्राचीन भारतीय लुप्त हस्तलिखित ग्रथा का उद्धार कर उन पर विशैष काम वरना चाहते धे। इसी उद्देश्य 
से वे चीन देश गये थे, क्योंकि तिब्बत अब चीन क॑ अधीन मे आ रहा था। इस सम्बन्ध में स्वयं पदितजी 
ने अपन उदगार प्रकट किये हैं : ” 

“मैं केवल चीन देखने नहीं आया था, बल्कि मरी इच्छा तिब्बत जाने की थी. यद्यपि निमत्रण पर यह 
साफ लिखा था कि अभी तिब्बत जाने का प्रबन्ध नहीं हो सकता। ।॥2 जुलाई के दिन उन्हाने बतलाया कि 
कुछ दिक्‍कते हैं जिनके कारण हम आपको वहाँ नहीं भेज सकत। मुझ उन दिक्कतो का पता नहीं था, पर 
उन्हे था और आज तिब्बत के मामन्तों क॑ खुल खेलने को देखकर सभी का मालम हो सकता है कि तिब्बत 
उम्र समय शोध करने लायक स्थान नहीं था। फिर भी मै हाथ-पैर दीला करक बैठा नहीं रहा' * पर हार्ट अटैक 
हो जाने पर डाक्टर ने कहा कि आपका इतनी ऊँचाई पर जाना खतरे का काम है। हम आपको वहाँ जाने 
की इजाजत नहीं दे सकते।” (“चीन में क्‍या टेखा', पृष्ठ 78) 

अगले साल मार्च ॥0 तारीख को ही ल्हासा में बहुत बडी क्रान्ति हुई और बहुत से तिब्बती सामन्‍त एव 
धनी लोग श्री दलाईलामाजी के साथ भागकर भारत आये । इतनी बडी अशान्ति निकट भविष्य में होनेवाली 
थी, इसीलिए चीनी सरकार ने राहुलजी को तिब्बत जाने की इजाजत नही दी। साथ ही उनके स्वास्थ्य ने भी 
जवाब दे दिया था। भारत से जाते समय पड़ितजी जिंद करके ही गये थे कि बूँ तिब्बत अवश्य जायेगे। मुझे 
तो मालूम था कि जो शरीर मसरी की ऊँचाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता, है 3० की ठंड और ऊँचाई 
को कैसे बर्दाश्त करेगा। वे पहले से ही 'तिब्वत-तिब्बत' की रट लगा रहे थे चीन' के लिए दो महीने 
का निमंत्रण मुझ को भी मिला था, पर मैं नहीं गई और बच्चो को लेकर मसूरी में रह गई। मैंने जैसा सोचा 
था, वही हुआ | तिब्बत न जा पाने का दुख उनके मन को व्यधित करने में सहायक हुआ, जिसके कारण ही 
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अब चीन में उनका मन नहीं लग रह़ा धा। अपने भावों को उन्होंने निग्नलिखित पत्र में व्यक्त किया है : 
पेक्रिग, 


5- 7-58 
प्यारी , 


परसों ताथइ गया था, आज दोपहर को लौया | एक घटा ?ल का रास्ता था | वहाँ से कन चिट॒टी लिखने 
का ख्याल आया था, पर वह तो यहाँ आकर विमान से जाती है । इसलिए यढॉँ आकर यह पत्र लिख रहा हैं । 
यहाँ आते ही तुम्हारा पत्र मिला लेकिन यह तो 28 जून का है। 30-6 मरी की डाक मृहर लगी है, यहाँ भी 
जान पड़ता है, अधिक दिन पड़ा रहा । तुम्हारा 2 जुलाई का पत्र मुझे मिल चुका था। खेर, डाक की गड़वड़ी का 
क्या कहना है। मालम नहीं यह पत्र तुम्हें कव मिलेगा । 
तिब्बत जाना नहीं हो सकेगा । मेरे 26 अगस्त को वर्मा जान की वात वहत हद तक पक्‍दकी हो गई है। 
सदेह 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है । वर्मा मे शायद दो सप्ताह ख़ना पड़े । पिछली वार वहत आग्रड किया था । 
यदि ऐसा हुआ तो सितम्वर के दुसरे सप्ताह से कलकत्ता पहुचेंगा / रास्ते में कहीं टहरने या उतरने का विचार नहीं 
है । सीधे देहरा स्टेशन से मठूरी आ जाऊँगा / मन बहुत जोर करता है, जल्दी तुख्हारे एस आ जाऊँ। बच्चे वराबर 
मानस-नेत्रो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ छोटे छोटे हँयते उलते वरावर देखने में आते हैं, उस समय 
जया-जेता को उठाकर चमने का मन करता है । 
मैं पासों ताथड नगर में पहुँचा था । कल वढाँ से ।5-6 किलोमीटर दर अवस्थित व्ृन-काइ की गृह्मर्ए देखने 
गया, दसरी अजन्ता समझो । यह चोथी यदी क उत्तरर्द्र में बनी थी। । क्रिल्ोगीटा लम्वार्ट नके चली गर्ट है । 
बर्फ और कड़ी सर्दी को पत्थर वर्दाश्त नहीं कर सके, नहीं तो उनकी संख्या सकड़ो थी। जो वे हैं वह वहमृल्य 
हैं । ताथद नगर में भी ॥।वीं-।2वीं सर्दी के तीन सुन्दर विशाल विहार हैं । देखने जानने में वहत समय लग गया । 
परसो भी समय निकालकर वहीं से पत्र लिखता पर देर के इर से यहाँ आकर लिख रहा डर । * 
अर्भी वार्तालाप से जानकारी ग्राप्त कर रहा हैं, कने से रोज़ भाषण देना है । रहना 25 जुलाई तक प्रेकिंग 
में ही है, पा व्याख्यान छ देने हैं। वीच के समय में टेखने-युनन की वड़त-सी बाते हैं। ल नहीं है, पर पे के 
बिना तबीयत परेशान हो जाती है। वरसात का मौसम है। 600 कमरोवाले रस विशाल शिन-चाउ होटल की 
चहल-पहल से मुझे कोई मतलव नहीं । यहीं सोचता हैं कि कब दिन पूरे छा और दर्शनीय स्थानों का देखकर मैं 
भारत लौट आऊँ । 
तुम्हय ही, 
गहल 
06 जुलाई को राहुलली पकिंग मे ”"। आज उनकी तवायत कुछ्ठ सस्त थी। फिर भी उन्हाने वौद्ध सस्थान 
मे जाकर भाषण दिया। पडितजी अपना भाषण अग्रजी मे इत थे, आर दभाषिया उसका चीनी में अनुवाद कर 
देते थे। उन्हे चीन की अजन्टा तद हाई दपने जाना था, जा भारत लौटन के बाद ठबना नहीं हा सकता था। 
उस समय चीन की विशान नदी 'ह्वाइ हा में वाद आई हुई थी, भ्रत यह यात्रा उनका हवाई जहाज से करनी 
थी। वे लिखते है-“हवाई जहाज से जान के लिए डाकटरी परीक्षा की गरई। हमारा रक्तदाब 200 था। एसे 
हृदय के साथ हवाई यात्रा नहीं क्री जा सकती थी। मैं पछताने लगा कि क्‍यों परीक्षा करवाना स्वीकार किया । 
लेकिन अब तो परीक्षा हो चुकी धी। मझे कोई बैचेनी नहीं थी। पर इसका परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों 
के आदेश के अनुसार मुझे यारपाई पर पड़ा रहना पढ़ा। आज मुझ भाषण दना था, उसे भी स्थगित कर दिया 
गया। उतने ही से छुट्टी नहीं मिली, वल्कि ॥8 को पेकिड क बडे अस्पतान में जाना पड़ा। वहाँ भी 200 
दाब निकला |” (“चीन में क्‍या देखा, पृष्ठ-85) 
बीमारी से पद्चितजी उतने परेशान नहीं थे, पर वेटे रहना उन्हे पसन्द्र नही था। व लिखते हैं-“9 को 
मेरे जोर देने पर भारत में 'बौद्ध निकाय' विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ। लोटकर भोजन के बाद अस्पताल 
गये। डाक्टर ने कहा, रक्तदाव अब भी मौजूद है।” (वही, पृष्ठ 85) 
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पडितजी अपनी बीमारी के बारे मे विशेष कुछ नहीं लिख रहे थे। इसको केवल उच्च रक्तचाप कहकर 
मन को समझा रहे थे। पर उनके हृदय के भीतर तिब्बत न जा सकने का अफसोस बना हुआ था। इसलिए 
उन्होने 7 जुलाई को रात को ही पत्र लिखकर मसूरी भेजा था। उस पत्र का मजमून इस प्रकार है : 
पेचिड्‌ 
77-7-58 
प्यारी, 
आठ जुलाई का लिखा तुम्हारा पत्र आज मिला । यह पढ़कर बड़ी निराशा हुई कि मेरे पत्र तुम्हे नहीं मिले । 
इसके पहिले दो दिन हुए, तुम्हारा 29 ज़नवाला पत्र मिला था । डाक की अव्यवस्था और सेन्सर की बेपर्वाही आफत 
है । में झुझनाकर भी क्‍या कर सकता हूँ । मैंने दो-तीन दिन पहिले पत्र मे लिखा था कि 26 अगस्त या एक सितम्बर 
को यहाँ से बर्गमा को चलूँगा । अब मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। वार वार बच्चों का और तुम्हारा ख्याल 
आता है। लौटते ढी एक काम सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाये । समय बहुत कम निकाल 
मकोगी । पर घटा-दो घटा निकालकर थीमिस सम्बन्धी पृस्तकों को पढ़ा करों, उन पर निशान तथा विषय का नास 
लिस दिया कहे | डाक्टर हो जाओ तो दार्जिलिंग में कोशिश करेगे / वहीं अनृकूल रहेगा। मैं साथ रहूँगा । 
आज जुकाम रहा, इसलिए व्याख्यान लोगो ने बन्द कर दिया । कल एक व्याख्यान दिया था । अच्छा रहा । 
अग्रगी ये चीनी अनुवाद करनेवाले योग्य थे। पॉच व्याख्यान और देने हैं। आज बहुत जोर लगाया, पर कल भी 
व्यास्यान बद करके विश्राम करने के लिए मजवृर किया गया । वैसे 26 जुलाई को दो सप्ताह की यात्रा पर निकलने 
वाला था । अब शभावद दो दिन देर हो | यहाँ आज तो एक-दो परिचित मिलने आये थे। नहीं तो कमरे में पढ़ा 
रहा। पढ़ने के लिए भी कोई पृस्तक नहीं थी। बाहर जाने पर तो देखने के लिए बहुत सी चीजे थीं। यहाँ भी 
दो-तीन घटे घमने के लिए मिल जाते थे। पर अभी कल भी कोठरी में बद रहना पड़ेगा । 
यदि यह चिट्ठी मिल जाये, तो रानी, समझ लेना कि मैं भी बच्चों में लौटने करे लिए उतावला हूँ । यहाँ 
आने का उद्देश्य तो तिब्बत का काम था, जियके बारे में जब निराशाजनक उत्तर मिला, तभी से सेरा मन नहीं 
नग रहा है | तौटने का मन हो रहा है। खैर, इतने दिनो अलग रहने से हम लोगो को एक दूसरे का मल्य मालम 
हुआ | तुम्हारे वखार की वात युनकार वा खेद हुआ । उस वक्‍त बच्चे कैसे रहे होगे ? अपने स्वास्थ्य का ध्यान 
रखना, क्च्चों का मी । 
चीन से मेंने आठ से कम पत्र नहीं भेजे हैं। हफ्ते में दो-दो पत्र तो अवश्य गये । आज पत्र लिखने ही 
वाला था कि मेरे दरभाषिया मिं चेद ने तुम्हारा यह पत्र दिया और राव के साढ़े नौ वजे यह पत्र लिख रहा हैं। 
इन्योलिन की जगह आज गोनिर्या ले रहा हैं । शायद यह एक महीना और नहीं चलेगी | फिर इन्योलिन लेने लर्गेंगा । 
सभी भित्रों को नमस्ते कहना और यह भी कि सितम्बर में मैं मसूरी पहुँच जाऊँगा । खाने-पीने मे बहुत ध्यान रखता 
हैँ | इन्‍्मोलिन इसलिए भी छोड़नी पढ़ी, क्योंकि अपने इजेक्शन लेने से खून निकल आया । अपनी यनी को वार-वार 
चुम्वन करते, 
तुम्हारा, 
स्ह्ल 
20 जुलाई को उनका रक्‍तदाब ॥90 पर उतर आया । डाक्टर ने उन्हें दवा दी। आज उनको भूख भी 
नही थी, पेट खाली रखा, रेचन औषधि का सेवन किया था। सोच रहे थे कि वे यहाँ से लौटते समय अन्यत्र 
कही नहीं जायेगे, सीधे मस्री चले जायेग। अकेले कमरे में बैठकर वे घर की याद कर रहे धे। इसीलिए उन्होने 
20 जुलाई को फिर पत्र लिखा, जिसम॑ अपने मन की बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। पत्र इस प्रकार 


438 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्रा 


पेचिडद 
20-7-58 
प्यारी प्राणसमे, 
मेरे मित्र टमस के हाथों पत्र भेज रहा हैं। वह उसी विमान से चीन आये थे, जिससे मैं । वह एक मास 
बाद लौट रहे हैं । 
मेरी तबीयत दो-तीन दिन से अच्छी नहीं रही । जुकाम था, एक दिन हल्का बुखार भी । कमजोरी है। मन 
यही चाहता है कि भारत लौट चलेँ। ऐसी ही हालत रही तो क्‍या जाने 5-20 अगस्त को लौट पढ़ें / नहीं तो 
सितम्वर के पहिले सप्ताह में तो जरूर ही। वस, मन में यही आता है, आकर सवसे पहले तुम्झारा पी-एच. डी. 
का काम खतम हो जाये, कोशिश करें ता हो सकता है दार्जिलिंग कालेज में जगह मिल जाये। मैं भी वहीं रह 
जाऊँगा | जाड़ो में छुट्टी तो होगी ही । एक दो सास घम आयेगे। घर, यह ता मेरे आने पर करना है। इसकी 
ओर ध्यान दर्जनों वार जाता है । 
यहाँ से गई चिड्डियाँ वर्हाँ पहुंचती रही हैं, इसमे सन्देश नहीं । अनिश्चित समय पर तो अवश्य पहुँचती हैं। 
जया जेता मेरे प्राणों से प्यारे वच्चे क्‍या कर रहें होगे, पापा के वार में क्या सोचते होगे । कहना-पापा जल्दी आ 
हे हैं, पापा जया-जेता को बार वार याद करते रहते हें । 
यहाँ दो तीन दिन से वर्षा नहीं हर, जिससे गर्मी वहत बढ़ गई । विजली का पा आधार है । 
अमेरिका, हरलेंद, नवनान और जोर्दन ने नृशसता का जो नगा नाटक छेड़ा है, उससे यहाँ का जनगण क्षुब्ध 
डो गया है। चार दिन से प्रदर्शन निकलता रहा हे । चार चार, पाँच पाँच लाख लोग सड़कों पर नारा लगाते घमते 
हैं । मैं तो चारपार्ट पर लेटा रहा ' ड्क्टा की यही सलाह है । लोग वहुत भले हैं । हर तरह से मेरी सहायता करने 
के लिए तैयार हें । चाहते है में अपना प्रोयाम प्ररा कर लु। उन्हे अफसीस हे कि में तिब्बत नहीं जा सकूगा । मुझे 
उसका अफ़साय नहा है। क्या जगरी ह कि में हा सभी कामों को कर्र। 
गनी, अपने स्वास्थ्य का ख़ब ह्याल रााना । जनवरी फ़रवरी तक तुम्छ थीसिस सवमिट करनी है । जया 
को मत मारना । तया के आरीर पर छोड़ा उृस्झारो डाधथ मेरे शरीर परा पढ़ता है, यह ख्याल रक्‍्सों । वच्चे फूल हैं, 
मारने की चीज नहीं है। गलतियाँ तो करते सी है। 
तम्हारा, 
गहल 
पकिदह ” यूनियन अस्पतान म 
बीमारी की अवस्था में भी परतिहर्जा को चारपाई पर लट रहन का मन नहों करता था| दिमाए तो उनका चलता 
ही रहता था। मर और बच्चों के भविष्य के बार मे सांचत ही रहते थ। 2। जुलाई को भी उन्होंने पत्र में 
लिखा-“* अब यही सकलल्‍प है पड़िल वर्श आकर तुम्हारी थामसिस समाप्त करवा दूँ। जनवरी तक उसे अवश्य 
टाइप कराक॑ युनिवर्सिटी में डाग्विल करा दना हे। जादे मे ही वाइवा हा जाये। फिर ऐसा स्थान दूँढना, जहाँ 
तुम्हारे लिए पढ़ाने का काम हा। दार्जिलिंग मे मिल तो ज्यादा अनुऋूल हांगा। नहीं तो दूसरी ही जगह। यदि 
दार्जेलिग मे काम न मिला ता गन्‍्ताक में। नहीं तो उनरप्रदश म कही ठो मिल ही जायगा। मई में छुद्टियोँ 
मिल ही जाती हैं, गर्मियाँ पहाड पर बिता लंग। कभी विदेश घूमने चले चलेगे। रानी, ममय निकाल सको तो 
धीसिस सम्बन्धी पुस्तकों को पढ़ने, उन पर निशान तथा थीमिस क अध्याय आदि के नोट लगा डालो। इससे 
काम जल्दी बनेगा। मैं लौटकर कोई दूसरा काम नहीं करूँगा। माचवेजी को निख रहा हूँ कि लौट रहा हैँ, 
तिब्बती-सस्कृत कोश का काम सँभान सकता हैं।" 
22 जुलाई को उन्होंने फिर बौद्ध मस्थान मे जाकर 'बौद्ध धर्म' पर एक व्याख्यान दिया। 
ज्ञात हुआ कि पड़ितजी के उच्च रक्‍तदाब में चितित होकर उनके मेजबानो ने उन्हे चिकित्सालय में रहने 
का प्रत्नन्ध कर दिया। उनक लिए तइ हाइ की यात्रा कुछ्ठ समय के लिए स्थग्ति कर दी गई। 24 जुलाई 
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को पंडितजी पेकिड के सबसे बडे अस्पताल-यूनियन अस्पताल-के एक कक्ष में रहने चले गये। अपनी बीमारी 
के सम्बन्ध में वे लिखते हैं : 

“25 जुलाई को कार्डियोग्राम से हृदय की परीक्षा हुई। मालूम हुआ एक जगह क्षत है। फिर डाक्टर और 
हमारे मेजबान क्यो न चितित होते ? मुझे कोई तकलीफ नही हो रही थी। तकलीफ हो तो भी मैं जीवन के 
बारे में पूरा दार्शनिक हूँ। अगले दिन एक्स-रे से कई फोटो लिये गये, जिससे मालूम हुआ कि फेफड़े में कोई 
दोष नही है।” (वही, पृ. 85) 24 जुलाई से )5 अगस्त तक पूरे 22 दिन मुझे इस अस्पताल में रहनो पडा । 
(वही, पृ. 85) 

वहाँ पेकिड मे वे इस तरह बीमार पड़े थे, पर हम लोगो को लिख रहे थे कि बीमारी कोई ख़ास नहीं, 
ऐसे ही परीक्षण हो रहे है। वास्तव में वे जानते थे कि असली बीमारी की वात यदि हम लोग सुनेगे तो घबड़ा 
जायंग। पेकिड अस्पताल से उन्होने मुझे पत्र मे इस प्रकार लिखा . 

पेकि 
25-7-58 
प्यागी प्राणवल्लभे, 

'“26 जुलाई ये ॥5 दिन की यात्रा पर जाना था, पर एक दिन रक्तचाप वढ़ गया था। इधर वर्षा के कारण 
व्वाइ-हो में वाढ़ आा गई | रेल को जगह विमान से जाने का इन्तिजाम हुआ, जिससे रक्तचाप को दिखलाना जरूरी 
हो गया । वदकिस्मती से परसों वह 200 निकला | फ़िर प्रस्ताव आया कि अस्पताल में रहकर प्ररी जाँच कर ली 
जाये । कल परेकिद के सवसे वड़े अस्पताल में दाखिल हुआ । कल से ही जॉच शुरू हो गईं । रक्तचाप, कार्डियोग्राम, 
एकत-मत्र-परीक्षण आदि सभी हो रहे हैं। एक जगह इतने बड़े-बड़े विशेषज्ञ नहीं मिलते । अच्छा ही हुआ । मालम 
नहीं एक सप्ताह, दो सप्ताह यहाँ हहना पड़े । फ्री स्पिर्ट डाक्टर देगे ओर आगे के लिए सयम और चिकित्सा 
की विधि भी । उसके कारण शायद लौटने में एक सप्ताह की देरी हो । ” 

अगने पत्र में उन्होंने लिखा 

पेचिड़ अस्पताल 
30-7-56 
प्यागी, 

“” मैंने पिछली चिट्ठी में अस्पताल--पेचिठ-ग्रनियन अस्पताल" -मे आने की बात लिखी थी। कार्डियोग्राम 
ने साफ बतलाया है, वैसे फ्ोई दर्द नहीं है । वजन तो 760 पौंड से अधिक 74.3 किलोग्राम है । चेहरा भरा मालम 
होता है, नेकिन कमजोरी जरूर है । अब तक हृदय का परीक्षण होता रहा । कल से डायबेटिय का परीक्षण नियत्रण 
शुरू हो एड है। डाक्टर बड़े डी सद्दव पुरुष हैं /* पिछली चिट्ठी लिखने के बाद से मैं अल्प, ॥ के वाहर नहीं 
यया, अपने तिमजिले से भी नीचे आज ही हाथगाड़ी से उतग । डाक्टर पूर्ण विश्राम लेने के लिए कहते हैं। यहों 
दत, नेत्र, कठ, नासिका ओर कर्ण चिकित्सक भी देख हे हैं । चश्मा वदलवाना पड़ेगा । शायद दॉत भी दो मरम्मत 
करने पढ़ें । 4 अगस्त को अस्पतान से वाहर जाना है। दो-तीन दिन वाहर रहकर यात्रा पर जाना है। घबड़ाना 
नही, गनी, मैं डाक्टर की एक-एक वात मानूगा । अभी हफ्ता-भर से विना नमक का भोजन कर रहा हूँ । कोई 
अयृविधा नहीं । 

इस प्रकार पडितजी अपनी बीमारी को गम्भीर रूप से नही ले रहे थे या अपने परिवार को अपनी असली 
स्थिति बतलाना नहीं चाहते होगे। चीन से एक पत्र को आने के लिए एक से दो सप्ताह लग जाते थे। 

परन्तु पंडितजी के पत्र बीमारी के सम्बन्ध में मिलने से पहले ही मुझे द्विल्ली स्थित चीनी दूतावास से 
सूचना मित्री जो दूसरे ही दिन याने 27 जुलाई को ही मसूरी पहुँच गई थी। भ्रत्न चीनी अक्षर और भाषा में 
लिखा हुआ था और अग्रेजी अनुवाद भी सलग्न था। पत्र इस प्रकार था : 
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(स्‍#/ध/॥5/0///07॥ 26 /४/५ 7958 
2र₹4/' ॥4/5. /7॥॥४/6, 


शा ॥#ंड बता कर रील॑वंाए था 222व काट, 7958, //. फद्माब्रव गंजारव 2लॉफाए दावत॑ +ींएा॥-९६5/ 

(शत मर 004 #टबरा॥, किलल्हा/ठ' ॥ ॥65 #टसा 7क्ाव ता ॥९ के उबर गीला आंए। 8074 |/>ूड९ ण 

काशाएलॉयिएाऊ, धर #शावागसरव बाल #ट्व/।शला  #ट एशाता धक्राव, गए त॒ी /ह #रढ #05#7/वाह धर 

70/॥8 ह/#6ह 24॥ 2४67 /र०७॥#ट 8 कं वि#/ए एएएव ॥टका# वाद [ता माटतांड शठमाता। 2/6 7076 #6 #यं।। 

४007 7९८ताल' 69॥ ##फ ॥#रूरह़ करा ॥ठ॥॥ 30वें धठा एप तर/ठ पा 

७॥॥॥ (॥।द&। ॥+९एता०5, ; 

ए/ट्वला' णी #र ठशाशता 0060९ 

ता 82 864#एछ/ 5586लंत्रा0/ 


। णी (मात #काए ३#॥40-४फ. 
चीनी दतावास से दूसरी चिट्ठी आई, जो इस प्रकार थी : 


//8.4337 (/# 7म्मघ 7£72०7.&६5७% 7€/27/8/0/6' 08 €प्रा/५4 ९ /50/4 


॥४९७ [2९॥#४ 


6॥९057 4, ।/952 
5. रि/प्रांत उताा।/१)'6)त/त, 


47/"" ४६॥ट५, 
॥40/550077८, (/./. 


एलटत/ ॥4/5., रित/एत, 
ज6 काट 3ए75 7 किफा ॥व/ 4. शिकाबात क# मा लिटाहाए जल का रिलीआए, /टॉट्शाबशा गी0०7/ ९ 
धिद्ध॑धताड। 4७०लवक्ाांग् णी (7.रकात ॥ लाद/93टवैं ॥लाट७पातओ, लए 6एट मैट एम ३990 7टट.'श/गी०// 5 ॥#255. 
9/0॥॥ 0९८५। )५५५॥८५ , 
70फल्‍॥5 उंग्रत्शश,, 
$६/- 
((स्‍स्‍श॥ /४-८॥॥/ 
5टल्तात 3९तटाताऊ, 
फिर चीनी दूतावास से तीसरी चिट॒ठी मुझे मिल्री, जो इस प्रकार लिखी गई थी : 
(६77065.0' 0० ॥#6 7९०9९ 5५ 
#ि९/४७॥८ ए (मगर |ंस वरावींत 
/श० 02९/॥॥7 
[4॥/ 4९४5 , 7958 
2ल्‍₹त/ (5. /शित४/, 
& द लालेकाओए गला शणओ ॥ 6० ण॑ शरशिगराव्ाणा ता कवीवम हिपरदताात ३ताएांवा वध मै6]2स्‍4/7 
॥शााती 3४ #हत्शो टर्त /एतव)- 
जि॥ #गरवरूा 7टएतात॑, 
टामसड़ डंध्रत्श€९, 
कत/- (॥0॥ [४-थी।# 
बकललगाव॑ ईश्तशता५ 


है, शिक्ाप्रांध उतमरांएपॉतताधव 


त4//५ ४४४/९९, 
ै4#050०0/४८, 0./?. 
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सूचनार्थ भेजी गयी चीन के दैनिक पत्र 'शिनहुआ' में छपी ख़बर का अंग्रेजी भाषान्तर इस प्रकार 

धा: 

7040 8070757 8टआठा4र 70४ म705/7/747 
गिशंताए, /४2९४7 6-7 कोर शावाका हावी उतोज॑वा' डक॥#एवच्राव फशिक्षीन्रांव, तर कर 7लाआह त5 €४९०४ एए 
॥#९ (भ्रामक डेप्रत॥ं। 4छठलंक्रांएा, व #शा #65ञातविरटल्व,: और बीबएमठांओ ६ 6 (॥टठाह ए॥०ा 
॥ल्वींतवां (क९ए2 मठफरावों वाल #ता #र छ उबबशिंशए गीका व #फ्लाशाहडीर बरालशांऊलटललांट #स्ता। 
धाइट्वडट कम (4ीडमांट ८एमावाए 5रलंात तव॑ दींचवशशट: शाता।॥5, 

० लाएं ##क्ाए, 0#/ल्‍तत- णी #र 8कट्त ण॒॑ #लाएएाक 4[क्क तु 2 उतद्वाट (7॥#ाल, करार 
(ाबत 2 (2४, ४6ल्‍-८क्वामाका 7० (ऑधटरट 845 460लंदांसा कर कृततांव हलक धंडा।8 /0 ॥#९ 
खिवीका उतीखाक्षा ७0९ #/% तदा।॥#/द#6ट ॥0 #2 (7० शाकि ##एतींदां <०/ट2एट #/०///व/ ०# ॥/५ 24. 

रिधरख ताराएएव की 2लांाए गम /स्वाए कार ताज फएटवा 7 फज ता छुतएट (एलाआाल ग 7 ०तव॥6, ४27[॥- 
2650 कार्व दत5। (॥#मरतत, (5॥04%0) 

चीनी दूतावास से इतने विस्तार से उनकी बीमारी की सूचनाएँ मुझे मिलीं, यह शायद पेकिंग में पंडितजी 
को पता नहीं लगा। सूचना पाते ही मै बहुत चितित और उद्विग्न हो गई। वे उस समय ऐसी जगह मे थे 
जहाँ कि हम स्वप्न में भी नहीं पहुँच सकते थे | घबड़ाकर मैंने चीनी दूतावास, नई दिलनी मे तार भेजकर पडितजी 
की बीमारी की आगे की ख़बर माँगी। चीनी दूतावास ने 7 अगस्त को मेरे पास मूसरी में तार भेजा, जो मुझे 
8 अगस्त को मित्र गया। तार में लिखा गया था : 

॥475. रवि उता(एा॥त'त्रशत 

घपर6/9/0' ४०४९४, ॥/५४8५०077९ 
एछएदडल टाावद 866/ 458एलवांका (#म्रत रीटॉंताए वश छा (ब्वाटडा #ल0४ तठता॥/ रिक्रीपांवडक #टताधा, 

बहुत उद्विग्न होकर मैंन वुद्धिस्ट एसोसिएसन कं महामत्री को पडितजी की बीमारी क॑ वारे में ताजा समाचार 
जानने क॑ लिए एक तार भेजा। पेकिंग में यह समाचार पडितजी को दिया गया था, तभी तो उन्होंने उस दिन 
की अपनी डायरी में लिखा-(9 अगस्त ॥958) “कमला उद्ग्नमना तदडितसूचना मत्स्वास्थ्यविषये प्रेषितवती | 
इहत्येने चिकित्सकाश्चि परीक्षा परिणामः पत्ररूपेण लिखितः ।” 

वे कुछ दिन हमाओ लिए अत्यन्त चिन्ता के दिन थे, न खाना, न सोना, चिन्ता और चिन्ता। चीन से 
पत्र मिलने में कई दिन लग जाते थ। उधर पदितजी भारत लौटने क॑ लिए व्यग्र थे। यह वात रोज वे अपनी 
डायरी में लिखते और मेरे नाम भेजे गये पत्र में भी लिखते थे। मेरा चीनी दृतावास, नई दिल्ली से बराबर 
सम्पर्क रहा । शायद मेरी अत्यन्त चिन्तित मन:स्थिति को देखकर चीनी राजदूत ने मुझे और बच्चों को चीन 
भेजने के लिए प्रवन्ध कर दिया और पेकिंग में भी इसकी सूचना दे दी। 

पंडितजी को अबकी वीमारी ने सोचने के लिए बाध्य कर दिया। वे अस्पतान में चिकित्साधीन थे और 
रात-दिन भारत में अपने परिवार के वारे में सोचा करते थे। वे लिखते हैं-“हृदय की बीमारी ऐसी है कि चेहरे 
पर उसका प्रभाव महाप्रयाण के अतिम चार-पॉच क्षणों में ही दिखाई पड़ता है।” (पृ. 93) 

20 अगस्त को राहुलजी ने निश्चय कर लिया कि वे 24 अगस्त को बर्मा के लिए प्रस्थान करेंगे और 
वहाँ एक-दो सप्ताह रहकर भारत लौट आयेगे। यह बात उन्होंने चीनी बौद्ध स्रध के उपाध्यक्ष श्री चाउ-फू-चू 
को बतला दी थी। किन्तु अचानक ही मानों चित्रपट-परिवर्तन हो गया। इस सम्वन्ध में पंडितजी के ही शब्दों 
में सुनें । 

“20 अगस्त हमारे लिए विशेष महत्त्व का दिन था। सबेरे श्री कप आये तो मैंने उनसे कहा-मैं 
जल्दी ही भारत लौटना चाहता हूँ। यदि प्रबन्ध हो सके तो तुडहवान देख लेब्ा चाहता हूँ। वह मन से नहीं 
चाहते थे कि मैं इतनी जल्दी जाऊँ, स्वास्थ्य का भी ख्याल कर रहे थे। पर मैंग्रै बहुत आग्रहपूर्वक 24 अगस्त 
को यहाँ से प्रस्थान करने कं बारे में कहा तो उन्होंने स्थीकार कर लिया। बीमारी शरीर को निर्बल करती है 
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और निर्बल शरीर मन को। इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था। इसनिए मैंने बहुत जोर देकर श्री चाउ क॑ सामने 
अपनी बात रखी तो उनके चेहरे पर उसका जरा भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। वढ़ उसी तरह मुस्कुराते बातें करते 
रहे वहाँ से वह अपने कायलिय में गये और टेलीफोन द्वारा सियान के लिए हवाई जहाज में सीट रिजर्व करा 
ली और सियान वालो को तुड्ध्वान दिखलान की हिदायत दी। 

“जब जाने का निश्चय देख निया तो श्री चाउ मेंर लिए आवश्यक पुस्तक खरीद लाये। मैंने अपनी पत्नी 
को भी आने की सूचना द दी। पुस्तक की दुकान से आये आधा घंटा ही बीता होगा कि चाट फिर मेरे पास 
पहुँचे। अबकी वह बहुत हँस रहे थे। उन्होंने बतलाया-दिल्‍्ली से हमारे दूतावास ने हमारे पास तार भेजा है 
कि आपकी पत्नी यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हमारा संघ भी उन्हें निमत्रित करना चाहता है। अब आपकी 
क्या राय है ? मुझ क्‍या राय देनी थी। सभी बदलना पढ़ा। कमला, जया-जेता नवीन चीन टेख लेंगे, जेता 
के हाथ की चिकित्सा भी हो सकंगी। उसी समय श्री चाउ ने देहली तार भजा, मुझ भी कहा और मैंने अपनी 
पत्नी को मसूरी तार दिया। 

“एक और दिक्कत थी । हमारा पासपोर्ट सम्मिलित था जो मेरे पास था । मैं उसी दिन भारतीय दतावास 
क॑ प्रथम सचिव श्री शकर से मिला | शकरजी गोरखुपर के थे, वह हर तरह की सहायता क॑ निए तैयार थे। 
उन्होंने कहा कि पासपोर्ट यहाँ से भजा नहीं जा सकता, लेकिन हम विदेश विभाग को जल्दी ही पासपोर्ट दिलवाने 
के लिए लिख रहे हैं। मैंने एक पत्र राष्ट्रपति राजन्ट्प्रसाठ को लिखा”! 

पंडितजी क॑ पत्र का बहुत असर हुआ | उन्होंने जो पत्र राष्ट्रपतिजी को हमारे पासपोर्ट के बारे में लिखा 
था, उसी क॑ आधार पर विदेश विभाग के डिप्टी सेक्रंटरी का पत्र इस सम्बन्ध में मेरे पास आया | तुरन्त कार्यवाही 
कराने के लिए उन्होंने वे विस्तार के साथ पासपोर्ट प्राप्त करने सम्बन्धी निर्देश दिये थे। पत्र की नकल इस 
प्रकार है : 

7४०0. #, 72 (98) ै ५. ॥/5& 
॥4//श3577/ (४ &&77:/९0५4/. 4//4॥/0७, 
॥५5५७ एहाप। 
(6/टव॑ | 70# $09॥, 7956 
(€त/ आपमाताा। र्विाशताद ऊता।/ए//१त, 

रह #िआपतरकां /कत 7टटसारएत द लाल छा 3एक्रा ॥#वार्व शक 7ीशपाए सिवीलाओआएं गा दर: 
॥ता 6 5॥09॥त #कताल काकाटतींवारलॉ 76 7टाआएं 70 [छात्र गंकि, एक वएीसिगााहर का 00क्वमरामए व क्‍5:्छा। 
तिल #रला दैहलापटर्त॑ क्ामार्त पता: क्रासाफा 4* टएाावद ॥ट (॥स्‍मररूर 4क्राततडकतत॑सः कस क्‍प्रवीच गत #सटा 
॥#रटराएधटर्व, 

2, ॥ताहउलादींगए व ० ण 7 /लाल' कराशारतीवाला (7 मर किट्एशंजाव। 24७१ण7ा 26", (मरत॑ँ00, 
॥याएओ धरडाफऋलांणाड रीता गट बारएांव उठाते 47 १0म,र 970 76/४लरटवें ता करशारींचाटए, वा 2, वाएं उँततका, 
॥#पस्‍58007प2, 0 ॥6८₹55कक१4:फ्णा फूररतवांग्र छिमाए ऋरांती ॥एपर गाव दवा -टाफ/एमांका, 3007 तुीश' 
लकाफालिमिए ला, ब0 9 7टएंडालरव॑ रा लय #वारंगए का।वतीट्व #रट ॥650/-07९ [#ीणणएएच/ए व 
॥ऋण्फ्राल। 2एम उाएबांचिं वफंत ईागरवाए 3ट्ाव 76 आफ #65. 706 # कार) लाला गाता 78 6 (छह तु त धटा।' 
?क+४४7#ठ7/ 7 व 5 २९॥ ० बा2ञरू छा खाल वीहन्‍िए॒एंमकवा 7ीक-फुला [0 तरा। छिडलाए 3०४ व 265:फ्ण 
क्र ए0वा" 0णा पताहट हतांव॑ (लि ##ल्‍ट कारका॥* कार्त लाव॑जउटव [णः (एंव चरगर्त _ठ#्रशकांर ्रंती 387 ॥"१// 
तंतब्रदाए कत्रणशउट ता फतप्ाउंम्कामटण। बाबा धौतवा (0पग्रा।-- गीरहट 3॥ण्बरात 7९ ार्तींखारटव॑ 79387 रीशा 
त्मकागांशांगए रणाम' #८४फ्णा करता गण, 

उ, एएप्रा ##/शतगत॑, १ का एरप्ना' तीगॉविशा अतफर ब़न्‍॒ेगंसा ?कज्फूणा म्रकर धर ९ ?08ुूांग्रा तु 3 
डकाएजा।कचमबत ता रिशोपंकए, शीला ठप 7टवती 7लंकए 3७४ उीखबांवि व॑टल॑ंवट फष्रयील 0 ॥रतशावश' ॥#6 6४ 


(क्र+एल चधतद॑ वर तएवांध पोमि 3047 #50क्रात॑ छा #ल 77 74559ण7/ 9 ॥गैला॥ल' ता ० १७७४, ॥॥कपंध 
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छा 0एफ़ालिाएंगमा क का डिक्रावडहए ता 7िटीाफए, अगर /शलिा 9 0॥दांग इलठ्त/तार 77:फुणा, 
नं, 4 # छवि #९ एका्पि।/णाः का तठत॑ारचघट्व॑एशाला 0 ॥5 0० 
पार 0८९८९, 
$6/- 
(२(॥/॥- &/॥82/) 
०0००7##४ $€'हशावा5 
507. /ताशत कक /त0ततत, 
2. एव तक, 405१00/प८., 
/2% वाट तत॑ंबाल० ० #र #टए/एस्‍तर 2८ 0#6रश # + "कराता 88वें, /ध्र/कवरा उैंता/त वा. 
(॥९४४०) /(0०././ 
पेकिंग, दिल्‍ली, लखनऊ, तथा मसूरी-इन चार जगहों से भुगतना था। यदि ऊपर का प्रभाव नहीं पड़ता 
तो पासपोर्ट मिलने में डेढ़ महीने से भी अधिक समय लगता। 
सचमुच ही इतनी कोशिश क॑ बावजूद जब पारपत्र मिलने में देरी हो रही थी, तो हमारा चीन जाना असम्भव 
दिखाई देने लगा। और मैने पढितजी को आने मे असमर्थता बतलाते हुए पत्र लिखा, तब उन्होने पहली बार 
अपने स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति के बारे में मुझे लिखा, जो उन्हीं के शब्दों मे- 
वेइज़िद 
0-9-58 
प्यारी, 
मैं यहाँ हने का ख्याल छोड़ चुका हैं । रहना चाहता था स्वास्थ्य के ख्याल से । आज प्राय' तीन मात्त हो 
हे हैं हार्ट अटैक के, अभी भी भीतर से कमजोर हैँ । दो मिनट भी पैरों पर खड़े हहने पर डर लगता है, गिर 
जाऊँगा / कल डाक्टर ने यहाँ (अस्पतान में) बुला लिया कि चीनी में नियत्रण की कोई विधि निकाले । ये जीने 
में स्वार्थ केवल तुम्हारा और वच्चों क्रे लिए कुछ और करना है। जानता हूँ, मयरी या दार्जिलिंग दोनों में हार्ट 
स्पेशलिस्ट नहीं हैं। कलकत्ता, बम्वई हम रह नहीं सकते । तो भी यह तो बड़े छत्तोष की वात होगी यदि तुमने 
पी-एच. डी. करके काम सँभाल लिया । मुझे आशा है, दार्जिलिंग में जगह मिल जायेंगी। 
ह तुम्हारा, 
गहल 
पासपोर्ट मिलने में पूरे डेढ़ महीने का समय लगा। इस बीच पढितजी के कई पत्र आये। मब में वे मुझे 
बच्चो सहित तुरन्त आन के लिए लिख रहे थ। मरा स्वास्थ्य भी उन दिनो टीक नहीं था। पडितजी की बीमारी 
की खबर, मसूरी में बेसगोॉसामानी, बच्चों की बीमारी आदि अनेक चिन्ताओं को मै झेल नहीं सकी, जिसके कारण 
मेरे शरीर का वजन भी तेजी से गिरने लगा था। फिर भी जाना तो था ही। पासपोर्ट 26 सितम्बर को लखनऊ 
से आ गया। इसक॑ बाद की कई औपचारिकताएँ निभानी थी। पासपोर्ट मिलते ही मैन दिल्ली मे चीनी दूतावास 
में पत्र भेज दिया और आगे की सुविधाओं क॑ लिए प्रार्थना की। उस समय मैं कितनी चिन्तित थी, इसके लिए 
राजदूत महोदय ने हमारी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया था, इसलिए मैंने मसूरी छोड़ने से पहले राजद्रत 
महादय को एक विनतीपत्र लिखा, जो इस प्रकार था : 
7॥0॥0 
इिंतशताद ईक्राए॥/त)काव 
चधाप हतद॑त॥, //9५९००४7८ 
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(26/24, 27-9-5& 
4०, 

बार &लशक्ाट, 

रह (आहट 4#09क4छवरद०/ / एवं 

ड्रए0455% द 6 #7€6|//८५5 #0"7ब/#ट ० (माधव, कर सात 

४९४७ /2९॥॥+, 

7007 दाटट९/शा/, 

/#(॥ |#लफाओ #ट।6 ट0#2५४ ४७: इशवा्ट्रिव/द॥/ए (3 0क7 94595 शा/ल5 7४०७, 5/322/56 (हर; 
(/333/58 द्वाट्व #-5-5ठ का 77--54 76%टलांएटॉए ऋंाशलशआअ 3७ब्रा $हटमावब ३हललकात' #क्र (ांग्रव/५ 
॥/छामारव माह त80॥ ॥॥#ट 7[#ट? एकाए ॥#/क्रात, 7. रिकब्रांत उक्कारकपाउवातात ्रीठ के की 2वॉएंमए ॥00 
त्र॥फ़ का #2 एचटड णा #? (मिलट 8#44#छ/ 4530:ंक्रांगा, 4 #वएट त।॥० #टटशाएवँ व शिए 77; (लाशड 
का कर ॥#85#द#त ५ काट ।7 7ट्वद 7वपंहए हा 2 टक्ा॥/ं2 75796 ०[ुरक्काए', | #त0९ वंल्टंवंट्वं 
नीता 4 3गला।वे _ताा गाओा ॥॥एा कराए पत्र तहत, 

2. वाह (कह ठठएलकफाला ० खींच #वह #रशा एएएव लाएए्ए। 40 गव€ $3मटवे करार 6 26:57 
॥४०. 46/92] /6/ *९॥/ (6 कर ॥ए6 (॥वीला छा एएआए 40 (7आरत, 

नै, ॥ का स्‍ल्ततगाशएं सिलाति रत कैशाविव: मटप (29-9-58॥ हल €०7फॉलामाए ।! #ट अटटट:5ता 
अजिकाता॥0 शलताआएं मर #तिाएआ। लए, तर ॥कुर 7 (काावदा फहप दा 60735 #ट तट तं। 

न, (८ काटकआाकाट मात | कटएुघरला ॥०/ £िएटलशाल' ॥7 मात सटतछऊाउ' द्राफावशएटा।ट॥आ5 9 #0: 
विदा #ए ता #णा शितकााएल्जा 0 2लआए ता 7/लीाक। ता हर दाशिल्वात 4५3०(/तका- 

ज, ५ द॥## ॥श+ #॥6# 47590 द्रशरह ॥#९₹ (4०35 ०/ #ए ॥40#त70वं 4 क्रो जरफए// हट कापताी 0070८ 
( एटा तंवर काल #ट 7॥#॥५१ /टाठमतााए क्रार्व॑ मावरट अटटट रात कत्राशक्ााएटाटआए क॑ ॥ट्पूप्रठ९वथीं 00८. 

6. [/काशा।।[।ए ॥क़ल ता ॥9॥॥6०क्रा [है ०एम्लशदताएम तब॒र्व 655क्रालट मर #९ शत,  १॥ता। 9९ 8९ 
॥0 उठा 09 तााए ॥07तमार्त ॥्रपतितात ता) क्रात॑घट त॑ह/4९, 

(शाल्ट कराताट ॥#त/#कए १०७ तॉ(॥॥753 #7//लत।एा, 

[शाता॥, 

१0०४/५ [9॥॥//7४//४, 

ैध॑/- 

(ंाशव्वाव उकाईयदताात 

(*/. /वाशातांव वसा तत्व) 

28 सितम्बर को हम लोग मसूरी से रवाना हुए। 29 को दिल्‍ली पहुँचकर चीनी दूतावास से वीसा ले 
आये । दिल्‍ली में हमे रूकना नहीं था, उगी दिन कलकत्ता के लिए चल दिए और अगले दिन कलकना पहुँचकर 
दो दिन रुकना था। सुद्रर पकिंग में रहकर भी पड़ितजी ने परिवार को रास्ते मे कोई कप्ट न हो, इसकी चिन्ता 
करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिख दिये थ। कलकत्ता से डाबर कम्पनी के मालिक तथा रंगून में थी सत्यनारायण 
गोयनका जी को उन्होंने हमार ठहरने तथा आगे की यात्रा मे मदद कर देने क॑ बारे में पहल ही लिख दिया था : 

"“कमलाजी के आने की ख़बर मिली तो मुझे उसकी फिक्र पी कि तीन और पाँच बरस के दो बच्चों 
को लेकर वह अकंली भारत से आने में दिक्कत अनुभव करेंगी। मैने डाबर कम्पनी के श्री अशोक वर्मन को 
लिख दिया कि कलकत्ता से आप आगे की सुविधा कर डेंगे। गगून में गोयनकाजी को लिख दिया धा। आज 
ही श्री अशोकजी का तार आया । मैने कमनाजी को लिख दिया है, वह सिर्फ कलकत्ता-भर आ जाये, बाकी 
सब काम हो जायेगा। बाहर न गये पुरुष को भी ऐसी यात्रा में हिचकिचाहट होती है। कमलाजी को तो दो 
बच्चों के साथ दूर पेकिंग आना धा। भारत में उन्हे दिक्कतें उठानी पडीं। पासपोर्ट देर से ही सही, मिल तो 


जीवन-यात्रा-6 / 445 


गया। फिर इन्कमटैक्स अदा करने का सर्टिफिकेट भी लेना था और कई बीमारियों के टीके के प्रमाणपत्र की 
भी जरूरत थी। अब विदेश यात्रा पहिले की तरह आसान नहीं है।” 

इधर मेरे बच्चो के साथ चीन जाने की तैयारी हो रही थी, उधर पडितजी हमारी प्रतीक्षा बडी उत्कण्ठा 
से कर रहे थे। जब उनका रक्तचाप थोडा कम हुआ तो 22 दिन अस्पताल में रहकर वे अपने होटल के कमरे 
में आ गये। जब थाड़े ठीक हुए तो उन्ह॑ पेकिग के भीतर दर्शनीय स्थानों को देखने जाने की इजाजत मित्री, 
किन्तु उनका शरीर पूरी तरष्ठ रोगमुक्त नहीं हुआ था| 9 सितम्बर को फिर उन्हे शरार की जॉच के लिए अस्पताल 
जाना पडा और इस बार भी उन्हे कुछ दिनो तक अस्पताल में रहना पडा। उन दिनो वे कोरिया, मचूरिया 
और तुड्-ह्वान जाने के बारे मे भी सोच रहे थे। पिछली बार जब वे अस्पताल मे थे, तब उन्हे पढने के लिए 
बहुत-सी किताबे मित्री थी, किन्तु इस बार तो वह भी अवलम्ब नहीं रहा। इसलिए उन्हे अपने विचारों में ही 
डूबना पडता था। उन्हे बीमारी म॑ सोचने के लिए और उत्तेजना मिली थी। उन्ही के शब्दों मे-“66 वर्ष की 
आयु में हृदय की बीमारी साधारण बात नहीं होती। मैं अपने मित्र महमूद जफर को देख चुका था। अतिम 
आयु में सतान का ख्याल मन में बार-बार आता था, उसी के लिए कमला को पढ़ाया था। वह साहित्यरत्न 
और एम ए हो चुकी थी। अगले ही साल पी एच डी कराने का निश्चय था। मै यहाँ चला आया। सोचता 
था भारत लौटकर पहिला काम कमलाजी का निबन्ध तैयार करवाकर युनिवर्सिर्टी मे भिजवा द॑ना है। यदि उन्हें 
पढ़ाने की कोई अनुकूल नौकरी मिल गई तो चिन्ता का एक बड़ा भार उतर जायंगा। नौकरी म॑ एक यह भी 
दिक्कत थी कि बच्चे और कमला स्वय सर्द पहादी स्थान में पेष्ठा हुए थे ओर गरम स्थान मे दिन नहीं विता 
सकते थे। मैठान में यदि कोई अनुकूल स्थान था तो दहरादून, जहा अपेक्षाकृत कम गरमी पदता है और जरूरत 
पडने पर मस्री नजदीक है। सबसे अनुकूल स्थान उनक॑ लिए दार्जिलिंग है | यही सब बाते दिमाग में आ रही 
थी ” (वही, पृ 4) 

]3 सितम्बर को पडितजी पेकिग यूनियन अस्पताल में ही थ। उसी दिन उन्हं मंग़ तार मिल गया जिममे 
लिखा था-पासपोर्ट मिलने के बाद तुरत आरऊंगी। तार पाकर उनको बड़ा सताष हुआ-कमला ओर बच्चों को 
भी चीन देखने को मिलंगा। अब वह अपने परिवार के आने का एक एक दिन गिन रहे थे। पर अभी भी 
कई दिकक्‍कतो को पार करना था उनके परिवार को, इसलिए पदितजी जब कुए# चलने लायक हुए तो पेकिंग 
से बाहर कुछ समय विताने का कार्यक्रम्न बनाया । 

तुइ-ध्यान्‌ (चीन की अजन्‍्ता) का भ्रमण : ।4 मितम्बर को राहुलजी का अस्पताल से छुट्टी मिली । अब 
उन्हे तुड्-ह्वान की यात्रा पर जाना था। 6 मितम्बर को व ट्रेन से प्रस्थान कर सक॑ और ॥7 सितम्बर का 
व सियान सिर्या) पहुँचे। उस दिन व अपन दुभाषिये थी चेड़ के साथ सियान शहर का परिदर्शन करत रह। 
सियान कोई मामली शहर नहीं था। पहले याड॒ क॑ वैभवशाली राजवश की यह राजधानी रहा था। शायद 7वी 8वी 
सदी में दुनिया में इतना बड़ा शहर कोई नहीं रहा होगा। उस समय इसका मुकाबला यदि कोई कर सकता 
था तो भारतवर्ष का कन्नौज ही था। 

छाइ अन स्वेनवाडू की भूमि में : 8 सितम्बर को पढितजी छाइअन नगर पहुँचे। सम्राट हर्षवर्धन के समय 
का यह 20 लाख आबादीवाला शहर बीच के समय मे एकदम वीरान होकर अब फिर ॥3 लाख आबादीवाला 
नगर बन गया था। यहाँ पडितजी तथा श्री चाउ रेनमिनतास्म होटल में ठहरे। खाली समय उन्होंने शढ़र की 
परिक्रमा करन में लगाया। यहाँ का*शिनकाउअस्स विहार शहर से 20 किलोमीटर दूर था। इसी विहार मे कितने 
ही समय तक चीनी यात्री स्वेनचाड (हुणनसाद) रहे थे। पडितजी क॑ शब्दों में, “स्वेनचाद ने भारत का कितना 
उपकार किया है। उनकी यात्रा-पुस्तक म सातवीं सदी के हमारे भगोल-इतिहा्स पर बडा प्रकाश पड़ता है, नालन्दा 
में रहकर उन्होने पढ़ा ही नहीं था बल्कि उससे प्रेम करना सीखा था।” अक्कः स्वेनचाद से सम्बन्ध रखनेवाले 
विढ़ार को देखना इतिहास-प्रेमी राहुलती को देखना आवश्यक था। वे आगे“ कहते हैं-“एक बार थधाड्‌ वश के 
राजा के प्रकोष में स्वेनचाइ को भागकर भारत की यात्रा करनी पडी। लेकिन जब लौटकर आये, थाइराजा 
ने उन्हे सिर-आँखों पर रखा | पहिले वह नगर धाइ आन के पास नवन्धा (नालन्दा) मैं रहे। नालन्दा उनको इतना 
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प्रिय था कि छाइआन्‌ में भी उन्होंने अपने विहार को यही नाम दिया। पर स्वेनचाइ को सैकड़ों भारतीय ग्रथों 
का अनुवाद करना था, छात्रों को पढाना भी था। इन कामों के लिए जनाकीर्ण स्थान उपयुक्त नहीं था। इसलिए 
उन्होंने 20 किलोमीटर दूर इस स्थान पर वास किया | वीस किलोमीटर दर भाग आने पर भी फिर वहीं भीड़ 
स्वेनचाड्‌ ने यहाँ देखीं। इस पर वहाँ से 50 किलोमीटर दूर “नीच्वन' चने गये। वही उनका देहान्त हुआ | 
उनकी भस्म को नालन्दा, शिनकाउ और नीच्वेन तीन स्थानों पर रखकर उन पर स्तृप बनाये गये।” (“चीन 
में क्या देखा' पृ. 49) 

नरेन्द्रयश : पडितजी ने ॥956 में विस्मृत यात्री' नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था, जिसका 
नायक नरेन्द्रयश हे। नरेन्द्रयश ने अपना अठिम जीवन छाइआन में विताया था। इसज्िए उनके बारें में जानने 
की पडितजी की रच्छा हु | वे एक और पुराना विहार ता शिन-शान को देखने गये। वहाँ के भिक्षुओ ने उन 
सव भारतीय भिक्षुओं के नाम पद़िटका पर लिखे थे, जो इस विहार में रहे थे। उनमें ना-ले थी-ली य-श और 
च्व-ना-व तो (जीनगुप्त) दानो समसामयिक भिक्षुओं का नाम मोजूद था। 

इचिंग ओर फाहियान : प्रमिद्ध यात्री इचिंग भी यही क॑ थ। उनका विहार यही था। इसका नाम स्थाउएन 
था। पढितजी लिखत हे-“यही इस महान यात्री ने अनेक ग्रथों का अनुवाद किया। फा-शी (फाहियान), स्वेन 
चाड (हुएनशाग), ईचिंग (इन्सिन) तीनो महान यात्री थे, जिनक॑ यात्रा विवरण भारत क॑ लिए अनमोल निधि 
हे | 

लनचाउ : ॥9 सितम्वर को पढ़ितजी अपने साथी थी चाउ क॑ साथ लनचाउ लेनटी) गये | इस नगर में 
॥5 विहार थे, जिनमे 5 भिक्षुणी विहार थे। जिस प्रकार हरद्वार में निकट ही भागीरथी नटीं बहती है, उसी 
प्रकार लेनटो के निकट से पीतनदी बहती हे जिसका दृश्य उनको वहुत प्रिय लगा। ननचाउ कं अनेक बौद्ध 
मन्दिरों को पदितजों न देखा। एक वौद्धविहार क॑ मिनदाइ भिक्षु नायक थे। द्रसर भिश्षु भी वहाँ रहते थे। उन 
लोगो ने पडितजी का स्वागत सत्कार किया और फल तथा चाय-पान हुआ | पदितजी को शीतल जल पीने की 
इच्छा थी, पर चीन में ठडा जन प्राय. नहीं पीते | 

तुइ-ध्वान : 20 सितग्वर के प्रातः: सात बजे ही पडितजी अपने साथी क॑ साथ विमानस्थल पर गये। 7.5 
में विमान उड़ा | सडक से तुड्-छ्वान 404 किलोमीटर दूर थधा। अनेक पर्वत-श्रेणियों को पार करते हरियाली 
से दंकी भूमि के ऊपर से उड़ते हुए चीन की पीतगगा नदी क॑ आसपास क॑ मनोरम दृश्यों का आनन्द लेते 
हुए प्चितजी का विमान 9.40 पर अधति दवाई घट बाद च्युछाद हवाई अइड पर उतरा। यहाँ का दृश्य पडितजी 
का “विल्कुन ईरान का जैसा लगा। उसी तरह के तृणहीन छोटे-छोटे पहाड़ दर दिगन्त में दिखाई पढ़ते थे। 
उसी तरह जलहीन नदियां की चोडी धाराए थी। उसी तरह मिट॒टी क॑ दीवार और छतवाले घर गाँव में दिखाई 
पड़त थ।” उसी दिन भोजन क बाद फिर तुद-ह्वान के लिए पढ्ितजी अपने साथी सहित प्रस्थान करते हैं। 
हवाई अइृहा छोदन के आध्र घंटे बाद उनकी जीप चीनी महा दीवार के पास पहुँची। ।5-6 सौ मील लम्बी 
दीवार का छार यही पर था। वहाँ पर भो 8-0 गज चांडी दीवार खदी थी। 283 किलोमीटर पार करने के 
बाद उन्हें अशी नामक कस्बा मिला। कुछ देर अशी क्म्यून को देखकर विश्वाम लेने क॑ बाद वे लोग 4 बजे 
शाम को यहाँ से रवाना हुए और शाम को 6 उजे तुड हववान क्षेत्र म दाखिल हुए। गुह्य के सचालक म-शाड्‌ 
महोदय ने बतलाया कि यहाँ पर कभी कोई व नहीं बसा, क्योंकि यहाँ सदैव जन का अभाव रहा। केवल 
भिक्षु लोग ही यहाँ रहते आये है। अतिथि गृह में उनको एक अच्छा कमरा दिया ग्या था। आज की नम्बी 
यात्रा जीप से करने क॑ कारण वे धूलि-धूसरित हो गय थे, अठः स्नान की आवश्यकता धी। पर जल की कमी 
थी | पंडितजी तुड्ह्वान गुह्य की भूमि मे 20 से 22 सितम्दर तक रहे ओर गृहा तथा वहाँ क॑ परिसर को घम-घूमकर 
देखा, जिसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपनी परस्तक 'चीन मे क्या देखा' क॑ पृष्ठ 59-67 मे किया है। सक्षिप्त 
विवरण उनक॑ ही शब्दों में यहाँ प्रस्तुत है-“लुड्-ह्वान चीन की अजन्ता हे। पारतीय सस्कृति और कला का 
विद्यार्थी अजन्ता देखे बिना भारत से लौट जाये ता उम्रकी यात्रा विल्कुन अपूर्ण समझी जायेगी। वही बात 
चीन की पृस्कृति और कला कं विद्यार्थी क॑ लिए होगी, यदि तुडह्वान गये बिना यहाँ से लोट जाये | तुड्ध्वान 


जीवन-यात्रा-6 / 447 


पेकिंग से हजार मील (400 मील) दूर है। वह हमारे दार्जिलिंग से सीधे उत्तर शायद इतनी ही दूर पर पड़ेगा। 
हृदय रोग के कारण डाक्टर मुझे इस यात्रा के लिए आज्ञा देने मे शायद हिचकिचा रहे थे। पर मेरा आग्रह 
भी जबर्दस्त था। अन्त में उन्होंने स्वीकृति दे दी और हम 5 सितम्बर को रेल से सियान के लिए चल पड़े। 
दुभाषिया साथी चाउ (श्री चाउ-फू-चू) जैसे कलाविद्‌ और सस्कृति-साहित्य प्रेमी मिले ।” 

तुड्ध्वान से प्रत्यावर्तन : पडितजी तथा श्री चाउ ने तुड्ध्वान गुहाएँ तीन दिन तक घूम-घूमकर देखीं। गुह़ा 
के पास तुद्ह्वान नगर का परिदर्शन किया। 23 सितम्बर को वे लोग सुबह आठ बजे जीप से रवाना हुए 
और 60 किलोमीटर प्रतिघंटा के हिसाब से चलकर 2.30 बजे नोमन महाग्राम में पहुँचकर भोजन किया और 
कुछ देर वही विश्राम करकं फिर 2 बजे वहाँ से चले | आज च्युछड्‌ हवाई अड्डे के पास अतिधथिशाल्रा में विश्राम 
किया । पडितजी ने समय निकालकर यहाँ के एक कम्यून का परिदर्शन किया | 24 सितम्बर को वे लेनटौ (लनचाउ) 
आये और 25 को दोनों साथी सियान कं मार्ग पर धे। 26 सितम्बर को पड़ितजी सियान पहुँच गये। आज 
दोनों साथी यहाँ विश्राम करनेवाले थे। ये मारे स्थान जहाँ अभी पढ़ितजी अपने साथी के साथ भ्रमण कर आये, 
चीन के पश्चिमात्तर भाग में स्थित हैं। 

लोयाड (श्वेताश्व विहार)-पेगास्स : 27 सितम्बर को सबेरें 6.40 पर रंल की यात्रा शुरू हुई और शाम के 
चार बजे दोनों साथी लोयाइ नगर में पहुँचे । इस स्थान के बारे में राहुलजी लिखते है-“नोयाइ चीन की सवसे 
पुरानी राजधानी है। * चीनी जाति सभ्यता कं क्षेत्र में यही अवतीर्ण हुई थी।' चीनी साहित्य कला, साहित्य 
की दृढ़ नीव लोयाडइ में ही रखी गयी थी। लोयाद न ही सबसे पहले भारत क साथ सास्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
किया | पूर्वी हाम सम्राट मिड (57-75 ई ) ने स्वप्न में एक सुवर्णमय पुरुष को देखा। उमके एक दरबारी ने 
बतलाया कि यह पश्चिम क॑ ऋषि फो या फोता (बुद्ध) का रूप है। सम्राट ने तुरन्त वोद्ध भिक्षुओं तथा बोद्ध 
पुस्तको को लाने के लिए तीन दूत भारत का भेजे। उस समय सस्कृति, धर्म तथा कितनी ही हद तक भाषा 
मे भी काश्गर का प्रदेश भारत का ही अग धा। मम्भवतः: उसी रारते दूतमडढल भेजा गया। वह अपने साथ 
दो भिक्षुओ-काश्यप मातग और धर्मरत्न-का लेकर बहुत सी धर्मपुस्तक॑ सफंद घाडे पर लाद 62 ईसवी के आसपास 
नोयाड पहुँचे । काश्यप मातग मध्यमण्डल (उनर विह़ार) क रहनेवाल हीनयान साहित्य के पारगत विद्वान थे। 
वह दक्षिण भारत म॑ भी धर्मप्रचार कर चुक थे। उनके साथी धर्मरत्न भी मध्यमण्डल के ही निवासी थे। दाना 
भिक्षुओं ने चार ग्रथो का अनुवाद कर वहाँ वोद्ध धर्म की नीव रखी | वे श्वेत घोड़े पर धर्मग्रथ लाये थे। इसलिए 
सम्राट मिद्त ने उनके लिए जो विहार बनवाया, उसका नाम श्वताश्व विहार पड़ा। (पृ. ॥23) 

लोड्मेन्‌ की गुहाएँ : 28 मितम्बर को भी पडितजी लोयाडइ में ही रहे। वे जिस होटल में थे, वह एक 
हजार कमगोेवाला होटल था, जिसके 205 नम्बरवाने कमरे में वे ठहरे थे। उसी दिन वे अपने साथी श्री चाउ 
के साथ लोइमेन की गुड़ाएँ भी देखने गये। यहाँ कुल मिलाकर 202 गुहाएँ थी, जो लो नदी के दोनो तट 
तक फैली हुई थी। ये गुहाएँ विभिन्‍न कालो में बनी थी। उदाहरणत: उत्तरी वेई (386-534 ई.), उत्तरी छी (550- 
577 ई.) पश्चिमी वेई (535-557 ई.), सुई (58-0]8) और थाइ (68-960 ई) वशो के समय मे ये गुहाएँ 
बनी थी। इसमे धर्मचक्र-प्रवर्तनन की मुद्रावाले बुद्ध की मूर्ति थी। इसी तरह एक अन्य गुहा में भगवान बुद्ध 
की प्रतिमा क॑ दोनों ओर सारिपुत्र और मौदगल्यायन की प्रतिमाएँ बनी हुई थी। 

कल उनको बेइजिंग (पैकिंग) के लिए वापसी यात्रा करनी थी। 

29 सितम्बर को दिन शुभ्र था। पडितजी पेकिग जाने से पहले यहाँ के एक कम्यन को देखना चाहते 
थे। अतः सुबह सवा 8 बज लोनान (लोयाड के दक्षिण में स्थित) कम्यून को देखने गये। इसका संचालक 28 
वर्षीय सातवी कक्षा तक पढ़ा हुआ एक युवक था। इस कम्यून की स्थापना 8 अगस्त 958 को ही हुई 
थी। कम्यून की प्रगति, उत्पादन की वस्तुओं तथा खाद्य स्थिति के बारे में!पड़ितजी ने बहुत सारी जानकारी 
प्राप्त की। नोयाइ और लोदमेन्‌ जैसे बौद्ध गुहाओं से भरे हुए चीन के इस्च महान स्थान में हमारे पंडितजी 
कुछ दिन और रहना चाहते थे। किन्तु उनको ग्रथासग्भव 30 सितम्बर तर्क पेकिंग लौट आना था। इसलिए 
29 सितम्बर को कम्यून कौ देखकर कुछ विश्राम के बाद भोजन किया औरः ट्रेन से पैकिंग के लिए चल पड़े | 
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स्टेशन से उन्हें श्वेताश्व विहार दिखाई पढ़ा | 

30 सितम्बर को पूवह्नि ।] बजे वे लोग पेकिंग पहुँच गये। पद्चितजी का स्वागत करने के लिए उनके 
दुभाषिये चेड महाशय स्टेशन पर उपस्थित थे। इस बार उनको शिन्‌-चाउ होटल में जगह नहीं मिली, क्योंकि 
चीन के अक्तूबर-महोत्सव को देखने क॑ लिए बाहर से बहुत-से अतिथि आकर इसी होटल में ठहरे थे। अत: 
दूसरे इससे भी बढ़े होटल में छिड्अन में उनको दो कमरोवाला 305 नम्बरवाला कोष्टक मिल गया था। परिवार 
के आने की बात थी, इसीलिए उनकी यह कमरा दिया गया था। पेकिग के होटल में विश्राम करते रहें। उनके 
नाम की बहुत-सी चिट्ठियाँ आई हुई धी, उनके उत्तर लिखे। 23 का भेजा हुआ मेगा तार भी यहाँ आया हुआ 
था, जिससे मालूम हुआ कि मुझे पासपोर्ट मिल गया है। अब वे टिल्ली चीनी दृतावास की ओर से परिवार 
क॑ आने की सचना की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं चिद्रिठयों मे एक चिट॒टी लका से आई थी। विद्यालकार परिवेश 
के केलानिया से भिक्षु प्रज्ञाकीति स्थविर न पदितजी का विद्यालकार, जो अब शीघ्र ही विश्वविद्यालय बनने जा 
रहा था, उसमें काम करने क॑ लिए आमत्रित करते हुए पत्र लिखा था। कितु पडितजी ने उस दिन लिखा, “तु 
न गतु शकयते |” (30 सितम्बर, 958) 


चीन को राजधानी म गप्ट्रीय महात्मव 


पडितजी 30 सितम्बर को ही पेकिंग इसलिए लौट आय ध कि उनको भी अतिथि क॑ रूप में चीन के | अक्तवर 
के महान राष्ट्रीय महोत्सव मे आमत्रित किया गया था। 30 मितग्वर की शाम को महात्सव के उपलक्ष्य में 
प्रधानमत्री का भोज पेकिंग होटल में था। पढितर्जी भी निमत्रित थ। अपने दुभाषिया श्री ली क॑ साध वे वहाँ 
गये। प्रधानमंत्री श्री चाउ-एन-लाई अतिथियों के स्वागत क॑ लिए द्वार के पाम खड़े थ। सबसे हाथ मिला कर 
कैसे हैं" (नी हाठ) कहना-यही शिष्टाचार था। हजार अतिधि थे। विशाल हॉल में मेहमानों के बैठने क॑ लिए 
मजे सजी हुई धी। भोज से पडितजी को नगर के अलकार ने ज्यादा आकृष्ट किया। होटल भी अलकृत 
था और यह महाशाला तो और भी । भाज के बाद भाषण हुए। साढ़े 8 बजे वे अपने होटल लौट आये। 

| अक्तूबर को महाोत्मव का दिन ध्यान आन मिन मिड प्रासाद के मुख्य द्वार को कहते है। यहाँ समार- 
भर के अतिथि अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करत हुए आमात्रेत थे। भारतीय वौद्धों की ओर से हमारे 
पडितजी भी आमत्रित थे। इन अतिथियों क॑ लिए मच पर स्थान निश्चित था। महोत्सव प्र्वाध्न आठ बजे से 
टो बजे तक छः घटा चला। राहुलजी न स्वास्थ्य खराब होने क॑ बावजूद भी 5 घट तक खद रहकर उत्साह 
क॑ साथ इस महोत्सव का ठेखा | 9 बज अध्यक्ष माआनन्से-तुग प्रधान द्वार के अपने निश्चित स्थान पर आकर 
खडे हो गये। (परदितजी ने ॥996 में ही मा”ए पर एक वहा ग्रथ लिखा था) कार्यवाही ठीक समय पर शुरू 
हुई | इससे पहले मास्का के लाल मैंठान मे उन्होंने मई दिवस और अकलृबर क्रान्ति दिवस महोत्सवो का देखा 
था | यहाँ भी उनको रूस की तरह जीवित शवस्था में ही व्यक्तित वी चित्र-पूजा दिखाई दी थी। उस दिन साथ 
8 वर्ज वहाँ से चलने वे लिए मुक्त हा | उनके साथ आज ली महाशय अपनी पत्नी और पत्री को लेकर गये 
थे। होटल पहुँचते रात क॑ ॥0 वज गये थे। आज उनको कमला की बहुत याद आ रही थों। तभी उन्होंने 
लिखा-'“कमला वचितापनेन लोक विस्मयकरंण महोत्सवत ।” (॥ अवतृबर, ॥958) 

परिवार की यात्रा 

इधर भारत में हम यात्रा की तैयारी कर रह थे। 22 मसितग्वर को हम पासपोर्ट मिल गया। फिर आयकर- अधिकारी 
से आयकर चुकाने का प्रमाण पत्र लिया। इसके बाद चचक तथा टाइफाइड आटटि क॑ इजेक्शन लेकर प्रमाणपत्र 
लिया | उसके बाद 29 तारीख को दिल्ली के लिए हम लोग-भाई मगलजी, जया जेता और मै-रवाना हुए और 
वहाँ चीनी दूतावास से चीनी वीसा ले लिया। उसी दिन हम लोग जनता एक्सप्रेस से शाम को कलकत्ता के 
लिए चल पडे। अगले दिन हम लोग कलकना पहुँच गये। वहाँ हमको दो-तीन दिन रुकना धा। डाबर हाउस 
के मात्रिक श्री अशोक वर्मनजी ने हमारे लिए बर्मा वाणिज्य दृतावास से बर्मा के लिए ट्ासिट वीसा ले दिया 
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और रंगून जाने के लिए हवाई जहान का टिकट आदि ले दिया। उन्हींने ही जया-जेता और मुझको रंगून ले 
जानेवाले बर्मी विमान पर चढा दिया। मंगलजी को नेपाल जाना था, इसलिए वे कलकत्ता मे ही रह गये। 4 
अक्तूबर को हम लोग पाँच घटे की उड़ान के बाद अपराध्न मे रंगून पहुँच गये। वहाँ विमान स्थल पर पंडितजी 
के परम मित्र श्री सत्यनारायण गोयनकाजी हमे लेने पहुँच गये थे। वे रंगून स्थित अपने घर में हमें ले गये 
और पिछली बार जिस कमरे मे पडितजी ठहरे थे, उसी कमरे मे हमें ठहराया। जया-जेता और मैं रंगून की 
गर्मी से बहुत परेशान थे, पर चीनी हवाई जहाज बर्मा से रोज नहीं उड़ता था। रंगून से हमारे चीन जाने की 
सारी व्यवस्था श्री गोयनकाजी ने कर दी। 8 अक्तूबर को हमे रंगून से कुनमिद्द की उडान करनी थी। एक-एक 
दिन मुश्किल से बीत रहा था। हमे भी पड़ितजी से मिलने की उत्कंठा थी और उन्हे भी हमे देखने की । 

6 अक्तूबर को ताशकन्द में हो रड़े एशिया-अफ्रीका लेखक-सम्मेलन में जाने का निमत्रण पंडितजी को 
मिल्रा था। अन्य समय होता और स्वास्थ्य ठीक रहता तो वे चले भी गये होते, पर वे अस्वस्थ ही चल रहे 
थे, साथ ही परिवार के आने की प्रतीक्षा भी कर रहे थे, अतः उन्होंने जाने से इन्कार कर ठिया-हमारे पहुँचने 
की ठीक तिथि उनको मालूम नहीं थी। ऐसी ही अनिश्चित स्थिति में 7 अक्तूबर को रात्रि के साढ़े 8 बजे 
उनक॑ दुभाषिये श्री चेड ने टेलीफोन से उन्हे सूचना दी-“9 दिनाके राहुलपत्नी समायाति पेचिड नगरे। हर्षातिरेक्स्य 
किकथनीयम ।” याने परसों राहुन पत्नी पेकिग नगर पहुँच रही है। वे कितने प्रसन्‍न हुए होगे ख़बर सुनकर । 
इतने दिनो की प्रतीक्षा के बाद अब परिवार से मिलना हो रहा था। 

इस बीच पडितजी कोरिया भी जाना चाहते थे और 90 प्रतिशत उन्हें आशा भी थी कि कोरिया जाने 
की अनुमति कोरिया दूतावास से मित्र जायेगी। वै वहाँ अब सपरिवार जाना चाहते थे। पर जब 8 अक्तूबर 
को उन्हे कोरियायी दूतावास से अनुमति न दिये जाने की सूचना मिली तो उनको बडी निराशा और दुःख हुआ | 
उस दिन उन्होंने लिखा-“कोरिया दूतावासतों ध्वनित-इदानी कोरियागमनव्यवस्था न भवितुर्महतीति | किमर्थ ते 
मयि थ्द्धानाः स्यु' नाह राजपुरुष., न च वहिरतीवख्यात:।” (8 अक्तूबर) 

चाउ महाशय भी उनके लिए कोरिया जाने का प्रबन्ध करने मे असमर्थ रहे। 

भारत लौटने से पहले पडितजी चिकित्मा के लिए मास्को भी जाना चाहते थे। इम सग्बन्ध में वे शायद 
साथी पी. सी जोशी को लिख चुक॑ थे। जोशीजी ने मास्कों मे सब प्रबन्ध हो जाने का आश्वासन देते हुए 
27 सितम्बर को जो पत्र लिखा था, वह उनको 3 अक्तृवर को मित्रा था। अब पडितजी का मन दोलायमान 
धा-भारत लौटे कि मास्कों जाये। अन्त मे उन्होंने सोचा-“मास्कों गमनम परित्यकत प्रायम्‌ ।” इस प्रकार उन्होने 
भारत लौंटन का ही निश्चय किया। 

इधर हम लोग रगून से 8 अक्तूबर को ही चीन क प्रथम नगर कुनमिदइ म आ गये थे। रात-भर वहीं 
होटल मे रहे, देखभाल करने के लिए चीनी बौद्ध सघ के प्रतिनिधि विमानस्थल पर ही मौजूद थे। स्वाली समय 
में हमारे बौद्ध प्रतिनिधि मेजबान हमे शहर घुमाने ले गये | वह़ बहुत कम अग्रेजी जानते थे, उसी से काम चला 
निया | दूसरे दिन 9 अक्तृवर को हमे सियान होते पेकिग तक की उडान करनी थी। पर मौसम ख़राब होने 
के कारण हमारा विमान मियान से आगे नहीं जा सका। अतः उस रात सियान के एक विशाल होटल मे हमे 
टठहगया गया। हम लोग कही भी घृम नहीं पाये, क्योकि वहाँ मौसम ख़राब होने से बहुत सर्दी थी। सियान 
में एक बौद्ध प्रतिनिधि महिला ने हमारी देखभाल की। आज स्वामी से मिलने की कितनी उत्सुकता मेरे मन 
में थी, पर पूरी न हो सकी। उधर पड़ितजी का भी यही हाल था। व लिखते है- 

“9 अक्तूबर को प्रतीक्षा कर रहा था। सूचना मिली कि कुनमिद से चलकर वह (श्रीमती साकृत्यायन) 
सियान पहुँच गई हैं। पर आज मौसम ठीक नहीं है, वह कल आयेगी। मित्रों ने बहुत कोशिश की कि 
सियान से टेलीफोन से सम्बन्ध स्थापित करके मैं बात कर लूँ। पर उसमे सर्फुलता नहीं मिली । मुझे यह चिन्ता 
थी कि पहिले-पहिल वह विदेश में आयी हैं, तजुर्बा नही है। भाषा की भी दिक्कत होगी, जरूर कष्ट होता 
होगा | 

आखिर ]0 अक्तूबर का सबेरा हुआ। सियान से ताइवान में ठहरते हुए ।वमान पेकिंग आनेवाला था । 
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कहीं मौसम खराब हुआ तो फिर यात्रा स्थगित हो सकती धी। मन में यही शका उठ रही थी। 

साढ़े ।2 बजे हम हवाई अदडे पर पहुँचे। श्री चेंड और श्री चाउ साथ थे। थोड़ी देर मे विशाल विमान 
भूमि पर उतरा। हमारे यहाँ की तरह यहाँ विमान-स्थल के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी 
चलने-फिरने मे सयम रखने की हिदायत थी। इसलिए मुसाफिरखाने में ऊपरी कमरे से नीचे ही मैं उतर आया । 
विमान की खिडकी से ही शायद जया-जता ने पिता को देख लिया था। जेता ने आकर पाँव छुए | वहाँ से 
हम होटल के अपने कमरे में आये। उस दिन लिखा-सुखेनागता प्रिया वत्स्याभ्याम ।' 

इस प्रकार पडितजी ।28 दिन के बिछोह के बाद अपने परिवार से मिल सकं। 


सहयात्रा के कार्यक्रम 


चीन से प्रत्यावर्तन : परिवार को अपन साथ पाकर पडितजी प्रसन्‍न थ, किन्तु उनका शरीर रोग क॑ कारण दुर्बल 
धा। ज्यादा चलना-फिरना उनके लिए वर्जित था। फिर भी परिवार क॑ साथ कुछ घूमना वे चाहते थे। उनकी 
इस शारीरिक अवस्था को देखकर मुझ बह़त चिन्ता हरई। चाहे कितनी ही बढ़िया चिकिस्सा क्‍यों न उपलब्ध 
हो, किन्तु विदेश तो विदेश ही है। पढितजी को देखा, चड़ग भरा हुआ हे, उजाला भी है, शरीर भी टेखने 
में भरा-भरा ही है, पर वे पाँव से देर तक खड़े नहीं हो सकते थ। अतः में तो यहीं सोचन लगी कि जितनी 
जल्दी हा सकें, उनको स्वटश नोटाना ही अच्णग्रा छोगा। अभी भी उनकी चिकित्सा चल रही थी। डाक्टर उनकी 
मृत्र-परीक्षा तथा कार्दियोग्राम ले ही रहे थ' स्वास्थ्य इतना गिर गया था उनका, पर मुझे वे पत्र में लिखते 
थ कि मै टीक हो गया हूँ। 

|| अक्तूबर क॑ दिन से ही हमारे लिए पैकिंग के दर्शनीय स्थानों में जाने का कार्यक्रम बना। उनमे से 
कई स्थानों को तो पढितजी पहले ही टेख चुके थ। ।। को हम लोग शिशु चिकित्सालय गये। जेता के बायी 
बाँह में कुछ कमजोरी धी, इसलिए चिकित्सक क॑ पास दिखाने के लिए गये थे। डाक्टर ने ओक्यूपक्चर पद्धति 
से सुई चुभाकर जेता की वाह का देखा और किस तरह कहाँ कहाँ मुई चुभानी चाहिए, इसके बारे में भी हमे 
बताया। श्री चाउ फ भू महाशय मध्याध्न म आये। साथ ही भोजन किया | व ही हम लोगों का निश्चित कार्यक्रम 
बनानवाल ध। अगले महीने क प्रथम सप्ताह तक हम यहाँ से जाना है, यह उन्हाने बतनाया। आज ही पडितजी 
हम लोगों को मिटद्द प्रासाद ठिखान ने गये। अभी व बहुत अधिक घूमना फिरना नहीं कर सकते थे, क्योकि 
बीमारी के बाद पश्चिमोनर चीन का परिभ्रमण करक लौट थ। रात का कहीं भी नहीं गये। 

॥2 अक्तृवर का हम लोगा को लेकर पहितजी पहाई झील देखने गये। सायकान देवपूजा उद्यान को 
देख आये। पडितजी हम लोगों के साथ इन भला को देख रहे थे। चीन का मौसम हमलोगो क॑ लिए इस 
समय उतना अनुकूल नहीं था, में ओर बच्चे एक-एक कर बीमार पड़ रहे धथ। आज भी रात के भोजन के 
समय मै हृदयगगति तेज हाने क॑ कारण कुछ क्षण अचेत हो गई। रात भर शिरावेठना से भी पीडित रही। शीत 
क॑ कारण ही ऐसा हुआ। वह अपन साथ उष्ण वस्त्र भी नहीं लायी थी। पडितजी को चिन्तित होना स्वाभाविक 
ही धा। 

3 अक्तूबर का पडितजी मुझ डाक्टरी परीक्षण के लिए ले गये। डाक्टर ने सर्दी के कारण ही शिरोवंदना 
और पल्पिटेशन होना बतलाया। ओपषधि टी। मजबान श्री चाउ मरे और बच्चा के लिए गरम कपड ले आये। 
आज म्रीष्मप्रायाठ देखने का कार्यक्रम था, पर परिवार को अस्वस्थता क॑ कारण स्थगित करना पड़ा। सायकाल 
पेकिंग विश्वविद्यालय गये। वहाँ अनेक भारतीय लोग मिल | उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति 
डाक्टर कृष्णनाथ चटर्जी उस समय पेकिंग विश्वविद्यालय में वौद्ध दर्शन तथा चीनी भाषा का अध्ययन कर रहे 
थे। श्री चटर्जी से पडिजी की भेट विश्वभारती, शातिनिकेतन में हुई थी । जब पडितजी हृदयरोग से पीडित होकर 
अस्पताल में थे, तब ये ही भारतीय मित्रगण उनको देखने आया करते थे। पेकिंग क॑ छिनूमेन होटल मे हर 
तरह का आराम था। कहीं घूमने जाना हो ठो सुबह ही कार आ जाती थी। 4 अक्तूबर को शीत बहुत बढ़ 
गई थी, तेज हवा चल रही थी। प्रातः जया को ज्वर हो गया था. उल्टी हो गयी उसे। पडितजी को बडी 
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चिन्ता हुई। इसलिए सुबड़ कही नहीं गये। बाद में तुडस्स विभाग में लुदइ चाउ भिक्षुणी विहार देखने सबको 
ले गये। यह विहार मिंद शासन काल मे निर्मित हुआ था। इस समय वहाँ 86 भिक्षुणियाँ थीं, जिनकी आयु 
22-40 तक की थी। वहाँ की नायिका एक 6 वर्षीया भिक्षुणी थी। 

जया आज दिन-भर ज्वराक्रान्त रही | पेट मे भी बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन 
दिया गया। जया के पास जेता और मुझको रखकर पड़ितजी चीन लोक कला साहित्य-अनुसंधान समिति की 
सभा मे गये। यह सस्था 950 में स्थापित हुई थी। यहाँ पर उन्होने विभिन्‍न प्रदेशों की कला की वस्तुओ 
को असम्बद्ध अवस्था में देखा। इसीलिए उनको व्यवस्थित रखने के सम्बन्ध मे आज की यह विचार-सम्मिलनी 
हुई थी। इस सस्था के लिए करणीय अनेक कार्य थे, जिनका विवरण पडितजी ने अपनी पुस्तक में दिया है। 
वहाँ से वे सायकाल अपने होटल मे लौट आये | लौटकर भी देखा-जया अभी तक ज्वर से पीडित थी। इसलिए 
पिता उसके पास रह॑ और जता और मुझको दुभाषिये मिं ली के साथ चीनी आऑपेरा देखने भेज दिया। 
मि ली ने ऑपरा की कथा कौ सक्षेप में हमे समझा दिया। 

5 अक्तूबर को जया बेटी का ज्वर थोडा कम हुआ था। इसलिए आज चीन का महाप्राकार ठाध्था 
७५४ 0 (४08, मिट समाधि देखने का कार्यक्रम बना | श्री चाउ महाशय पड़ितजी के सहयात्री थे। अत' बच्चों 
को भी साथ लेकर पेकिग स॑ प्राय. 60 मील दूर चीन की महा दीवार देखने गये। पडितजी चढ़ाई चढ़ नहीं 
सकते थे और जया बेटी का ज्वर अभी पूरी तरह से उतरा नहीं था। फिर चीनी दीवार के क्षेत्र में एकदम 
हाड क॑पा देनेवाली बर्फीली हवा तज गति से बह रही थी। अतः पिता पुत्री दीवार की सीदी क॑ पास ही रुक 
गये, जेता और मे ही कुछ दूर तक दीवार को देखने गये और जल्‍दी ही लौट भी आये। नौटकर भोजन मिद 
समाधि क॑ पास रस्तरों में किया। वहाँ से भारतीय द्तावास गये। वहाँ हमारे पासपोर्ट को लौटाना है या अपने 
पास रखना है, यह जब प्रछा गया तो मेने अपना पासपोर्ट अलग ही रखन का कहा । ऐसा करने से सम्मिलित 
पासपोर्ट को बार-बार मेंगाना नहीं पडा। रात को हम चारों जने फिर पेकिग ऑपेर टेखने गये। उनकी उस 
परम्परागत कला को देखकर हम सब चकित रह गये। 

पाउदिन : 46 अक्तृवर को दिन शुभ्र नही था। सुबह चाय-पान के बाद पढिजी चीन स्थित बर्मी दृत्गवाम 
गये और हम चारो के लिए बर्मी ट्राजिट वीसा ले आये। आज पेकिंग से दूर 'पराउटिन' नामक नगर जाना 
था, जहाँ पडितजी को कम्यून भी देखना था। पाउदिन में दो दिन रहन का प्रांग्राम था। प्रवध्नि ॥0.45 बजे 
बच्चो के साथ चीन की रेल यात्रा शुरू हुई। जया-जेता क॑ लिए रल-्यात्रा कौतृहल की चीज धी। 2 5 बज 
पाउदिन पहुँच गये। वहाँ हम सबको बहुत सुन्दर और स्वच्छ अतिधिशाला म ठहराया। हमार साथ श्री चेद 
भी आये थे। पडितजी ने कमरे में कुछ देर विश्राम करने के बाद उस नगर की विशेषता की पूछताछ शुरू 
कर दी। वहाँ की शिक्षा-व्यवम्था, खाद्यस्थिति, नगर की आबादी, पशुपालन, कर्मशाला, गृह-निर्माण में मग्न छात्रों 
के बारे में बहुत-सी सचनाएँ ली। यह नगर पेकिंग के विशाल नगर की तुलना में छोटा, कितु अपनी ही सुन्दरता 
और विशैषता लिये हुए था। इसलिए भी पडितजी तथा .परिवार को यह नगर बहुत पसन्द आया। “ 

7 अक्तूवर को भी हम लोग पाउंदिन में रहे। आज पड़ितजी को खास तौर से यहाँ से कुछ दूर स्थित 
श्शेइ कम्यून को देखना था। आज का दिन भी शुभ्र धा। सुबह ही होटल से चल पढ़े और पाँच बजे शूशेड 
कम्यून पहुँच गये । कम्यून के 34 वर्षीय अध्यक्ष क॑ नेतृत्व मे पद्चितजी ने कम्यून को घूम-घूमकर देखा। वहाँ 
की सारी बातो की जानकारी हासिल की | जनसख्या, आमदनी, उत्पादन आदि क॑ आँकडो सहित स॒क्ष्म जानकारी 
उन्होने प्राप्त की। कम्यून पर उन्होंने अलग ही पुस्तक लिखी है, जिसमें इञ्च कम्यून का भी वर्णन आया है। 

॥8 अक्तूबर को सुबह के समय पराउदिन नगर कं अन्य विशेष दर्शनीय स्थानों को देखने गये। दिन के 
2.30 बजवाली ट्रेन नहीं मिल सकी । इसलिए कुछ घटे और पदितजी १ में थे। अतः वे सपरिवार यहाँ 
का जतु-संग्रहलय देखने गये। पडितजी को पुस्तक के लिए सूचनाएँ करनी थीं। इसलिए वे यहाँ की 
प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म जानकारी ले रहे थे। अप्रराष्य सवा 3 बजे हम सबः पेकिंग के लिए रेल से रवाना हो 
गये. और साय 5 बजे पेकिग पहुँच गये | पेकिंग पहुँचते ही पंडितजी तिब्बज़ँ और चीन के सबसे बड़े गुरु श्री 
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गेशे शेरव से मिलने गये। वे 70 वर्ष से अधिक क॑ हो गये थे, पर उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ धा। अब 
पेकिंग में ।0 दिन रहने के बाद पंडितजी को यहा से विदा लेना था। 

पेकिंग से प्रस्थान : 20 अक्तूबर को हमे पेकिंग से प्रस्थान करना था। उसी समय चीनी बौद्ध महासघ 
के अध्यक्ष श्री गेशे शेरब गेम्छो (पूज्य लामा) पढडितजी से मिलने आ गये। गेश शेरब पडितजी के बहुत पुराने 
मित्र थे, जिन्होने उनकी तिब्बत की दो यात्राओं में काफी मदद की थी। अपने शिष्य गेंदुन-छोमफंल को पद्चितजी 
के हवाले कर दिया था। उस समय भी चीन में उनकी विद्वना का भरपूर सम्मान हो रहा था। पडितजी ने 
हम लोगो का परिचय उनसे कराया। वे बढ़ खुश हुए | मुझे विश्वष तोर से उन्होंने ।08 मनकोवाली सीपी की 
माला उपड़ार में दी, जिसको मैंने संभाल के रखा हे। गेश शेगर्वजी के साथ पदिजी की 956 मे नेपाल में 
भंट हुई थी। इस बार की पेट दोनों मित्रों की अतिम भट थी। 

दोपहर का भोजन पेकिग के प्रसिद्ध हाटल में हुआ, जहाँ वनस्र को रोस्ट करके अतिथियों को खिलाया 
जाता था। वहाँ बड़ी भीड़ थी। एक-एक टेबुल पर प्रगा का-प्ररा भुना हुआ बनख रखा जाता था। किन्तु हम 
भारतीयों को तो मसाले का चस्का लगा हुआ है। हम फीका लगा। उसी दिन हमे चलना था। पेकिंग स्टेशन 
पर पडढितजी के कुछ भारतीय मित्र आय । पढितर्ज़ी क॑ मेजबान चीनी वौद्ध महासघ के उपाध्यक्ष श्री चाउ-फू-चू 
महाशय अपने विशिष्ट अतिथि राहुलजां तथा उनक परिवार का विढा दन स्टेशन पर खडे थ। श्री चाउ से 
विदा लेते हम सवका मन भर आया। पद़ितजी के साथ उनका ॥०56 का परिचय था ओर यह घनिष्ठता बद्वती 
ही गई। इस बार की चीन यात्रा म॑ उन्होंने गहलजां की बद्दी सेवा की। वीमारी के समय उन्होंने परडितजी 
का दिस वँधाया, देखने जाते रह | हर चीज का उन्हाने ख्याल रखा। उनकी वीमारी से परेशान थीं मैं, श्री 
चाउ की कोशिश स ही मे बच्चा सहित परदितजी के पास आ सकी थी। हंस महानरर मे फिर ऐसे व्यक्ति 
के साथ कहाँ मिलना हो। परदितजी का भी उनसे विदा लेते वहुत दुःस्व हो रहा था। हम लोग ट्रेन से यात्रा 
कर रह थ। उजाला रहन तक चारों तरफ कं प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए गये। यह ट्रेन शाघाई जानेवाली 
थी। मार्ग मे याइत्सी नामक विशाल नी पढ़ी जो देखने में समुद्र मालूम दे रही थी। विशाल आकार की नदी 
होने क॑ कारण इस पर प्रल भी नहीं बना धा। अतः रेल का चार टुकड़ों में बांटकर, जशज़ पर विठा उस 
पार पहुँचा दिया ! जहाज पर टन को विठाकर भी चलाया जा सकता है। यह दृश्य देग्वकर पदितजी सहित 
हम लोग चकित रह गय्य। 

नानकिंग : 20 अक्तृवर क॑ दोपहर 2 वज हम लाग नदी के उसे पार नानकिग शहर में पहुँच गये। वहाँ 
पर पडितजी के स्वागत के लिए बौद्ध संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थ। हम लोगो के टहरन के लिए एक बढ़िया 
होटल मे प्रबन्ध था। उम्र दिन भारी वर्षा के कारण हम लोग विशेप कझ हो नहीं दे पाय, किन्तु कार पर 
नानकिंग की सद॒क॑ और वाजार देख आयचे। हमार साथ पदितजी क दुभाषिय मित्र थी चेद भी आये थ। 2॥ 
अक्तूबर को मोसम कुछ टीक रहा, इसलिए आज नानकिग के बहत-से स्थानों को देखने का कार्यक्रम बनाया 
णया। पदितजी चीनी वौद्ध महासंघ के अतिथि की हैसियत से चीन आये थे, इसलिए जिन-जिन शहरों में वे 
गये, वहाँ के बौद्ध विहारों को दग्बन का अनिवार्य कार्यक्रम रहता था | नानकिग में भी दो बौद्ध विहार-छी-शा-स्स 
और सान्‌-छिन-स्स का परिदर्शन किया। भिक्षुओ और भिक्षुणिया स मिलकर वोद्ध धर्म सम्बन्धी चर्चाएँ को | 
उस दिन श्री चैड और पडितजी के साथ हम लोग यू-हवा-धाई नामक पहाडो को दखन गये। कहा जाता था 
कि चाइ-कार्ड-शेक क॑ समय यहाँ बहुत स क्रान्तिकारी मार॑ गये थे। जनवादी चीन न ॥955 म ग्र्शा उन शहीदों 
के लिए सम्मिलित स्मारक बना दिया। पहाद-ही-पहाद होकर जान पर चीन क प्रसिद्ध पुरुष डॉ. सुन-यात-सेन 
की समाधि मिली। इस समाधि के अन्दर डॉ. सन यात-मेन की शवपटा को पक्रिग से लाकर रखा गया है। 
ठीक समाधि कं स्थान तक पहुँचने के लिए सौ से भी अधिक सीढ़ियों के द्वाग चदाई चदनों पडती है। इस 
कारण पंडितजी ऊपर तक नहीं जा सकं। थे और जता नीचे हा रह गये और में और जया तथा श्री चेड्‌ 
ऊपर समाधि तक पहुँच गये। एक बड़े-से कक्ष म सगमर्मर की एक कब्र है। उसके ऊपर झक्दर मुन-यात 
सेन की संगमर्मर की मूर्ति लेटी हुई थी। शात एकान्त रमणीय हरा-भरा यह स्थान नानकिंग शहर से ॥0 किलेमीटर 
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बाहर है। समाधि को देखकर पडितजी वहाँ की वेधशाला को दिखाने हमें ले गये। विशाल और समृद्ध राष्ट्र 
चीन की चौतरफा प्रगति को वे अपनी आँखों से देखना चाहते थे, इसलिए वहाँ की प्रत्येक उद्योगशाला, विज्ञानशाला, 
शिक्षणालय को देखने में वे बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। 

22 अक्तूबर को भी पडितजी सपरिवार नानकिग मे रहे। आज भी वहाँ वर्षा हो रही थी, किन्तु दर्शनीय 
जो स्थान थे वे उनको देख लेना चाहते थे। अतः उस दिन सुबह सवा 8 बजे ही हम सबको लेकर वे वहाँ 
का म्युजियम देखने गये। सभी वस्तुएँ सुव्यवस्थापित थी। म्युजियम की सचालिका ने पडितजी को सभी वस्तुओं 
के बारे मे ऐतिहासिक जानकारियों दी। उसके वाद चीन के रेशम उद्योग कारखाना देखने गये | चीन की कीमती 
सिल्क 'कुच्चीन' बनानेवाला कारखाना दर्शनीय था। कुच्चीन को ही सस्कृत मे “चीनाशुक' कहा जाता है। इस 
निर्माणशशाला में काम करनेवालों मे महिलाओ की सख्या अधिक थी। आज ही पडितजी हमे यहाँ के भिक्षुणी 
विहार सान्‌-छिन्‌-स्स को दिखाने ले गये | 

शाइहे (शांघाई) : 23 अक्तूबर को दिन उज्ज्वल रहा । आज पडितजी सपरिवार शाइहै के लिए प्रस्थान 
करनेवाले थे। सुबह प्रातःराश के बाद 8 40 बजे रेल द्वारा शाडहै के लिए हम लोग रवाना हुए। प्राकृतिक 
सुरम्य दृश्यों को देखते हुए हम लोग छः घटे की यात्रा के बाद चीन के सबसे अधिक जनसख्यावाले विराट 
शहर शाडहै पहुँचे। पडितजी ने 934 मे शाइहै शहर को देखा था। तब के और अब के इस शहर मे उनको 
काफी बदलाव नजर आया । शाइहै स्टेशन पर बौद्ध महासघ विभाग के दो प्रतिनिधि पडितजी के स्वागत के 
लिए उपस्थित थे। होटल जाने के मार्ग से वे इस स्थान की पहाडी सुरगो, गाँवों का सक्ष्मासक्ष अवलोकन करते 
हुए चल रहे थे। उनको लगा यह शालिदेश (धान्य प्रदेश) और जलमय स्थल है। शाइहै में विशाल चिन-चाड 
होटल की दसवी मजिल पर ॥02-22 के दो कौष्ठक हम लोगों को दिये गये। होटन क॑ बरामदे से शाडहै 
शहर का अधिकाश भाग दिखाई पड़ता था। सामने विशाल जलाशय था, जहाँ उद्योग-व्यापार के लिए अनेक 
जलपोत खडे दिखाई दिये। होटल के कक्ष मे कुछ समय विश्राम करके दोपहर क॑ भोजन के बाद पडितजी 
'सपरिवार चले शहर-परिदर्शन के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सुन-यात-सेन का आवासगृह देखने गये। मुख्य नगर 
देखने मे कलकत्ता या बम्बई जैसा लग रहा था, क्योकि इस नगर को भी पुराने समय में कलकत्ता और बम्बई 
के नगर को बसानेवालो ने ही बनाया था । इमारते बहुत ऊँची-ऊँची कई कई मजिनो की थी । पहले यहाँ बड़े-बड़े 
उद्योगपति रहते थे। 

24 अक्तूबर को भी हम लोग शाइइहै में थे। पूर्वाध्न मे पडितजी हम सबको लेकर यु-फु-स्स (विहार) 
देखने गये। यहाँ 26-40 वर्षीय 60 भिक्षु उस समय थे। सुदर, स्वच्छ, समृद्ध विशाल वेश्म। विहार के अध्यक्ष 
भिक्षु ने कितनी प्राचीन वस्तुएँ पडितजी को दिखलायी। अध्यक्ष पड़ित सस्कृतश्चामौ महात्मा थे। उस विहार 
में बौद्ध ग्रथ भी बडी सख्या में रखे हुए थे। वहाँ से चिन-आनस्म (विहार) देखने गये। इस बीद्ध विहार में 
दोपहर के भोजन का आयोजन था। बडी-सी मेज पर 56 प्रकार के खाद्यपदार्थ रखे हुए थे, जो निरामिष भोजन 
धा। शाइहै मे भी पुराने-पुराने बौद्ध विहार थे, जिनकी सुन्दरता और सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार की ओर से 
किया जा रहा था। पढ़ितजी ने 935 मे शाइहै के चापे नामक इलाकं॑ को विशेष तौर से देखा था। 939 
में जापानियों ने इसको ध्वस्त कर दिया था। अब उस नगर का पुनर्निर्माण हो चुका था। शाइहै मे जितने 
भी दर्शनीय स्थान थे, उनमे से कुछ को हमने पड़ितजी के साथ देखा और कुंछ को उन्होने अकेले देखा | 24 
अक्तूबर को ही अपराहन में वे सोवियत प्रदर्शनी देखने गये, जो चीनी जनज्ञा के लिए अर्पित की गई थी। 
शाइहै में बहुत-सी इमारते जापानियों की बनाई हुई भी थीं। 

25 अक्तूबर को पडितजी श्री चेइ के साथ फूतान विश्वविद्यालय छा | पहले यह फ्रेंच विश्वविधालय 
था जो 905 में बना था, बाद मे इसकी नीति का विरोध करके इसे नाम दिया गया। पंडितजी ने 
यहाँ से चीन की शिक्षा-व्यवस्था की अनेक सूचनाएँ प्राप्त की | इसके बाद वे चेह महाशय के साथ शाइहै मेडिकल 
कालेज देखने गये। शाइहै में हम लोगो को और दो दिन रहना था। वे चाहते थे कि इन दो दिनों को विभिन्‍न 
स्थलों के परिदर्शन में खर्च करें । 26 अक्तूबर को दिन शीतल था। सबेरे आठ बजे हम सबको लेकर वे कार 
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द्वारा प-मौ' कम्यून के परिदर्शन के लिए रवाना हुए। यह कम्यून शाडहै शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर 
था| 'प-मौ” कम्यून के बारे मे भी पडितजी ने पूरी-पूरी सूचनाएँ प्राप्त की। प्रा टिन वहाँ बिताकर सायकाल 
शाइह लौट आये। 

27 अक्तूबर को भी घूमने का कार्यक्रम बना। उस दिन पूर्वाध्न में पडितनी और श्री चेड़ के साथ हम 
लोग कपड़ा मिल देखने गये। इस मिल के पहले के मालिक से भी पद्चितजी ने मुनाकात की | उन्हे वहाँ का 
वातावरण बडा दिलचस्प लग रहा था। अपराह्न में पडितजी के साथ हम लोग भी छु-शिन पोत-निर्माणशाना 
देखने गये। 952 में यहाँ सिर्फ 60 कर्मचारी थे, किन्तु अब 958 में 2000 से अधिक काम कर रहे थे। 
आज रात के भोजन का बौद्धविहार में प्रबन्ध किया गया था। यहाँ चीन कं विभिन्‍न प्रकार के खाद्य पदार्थ 
मेज पर सजाये गये थे। भिक्षु-भिक्षुणी यहाँ निरामिष भाजन करत थे। पडितजी का उतना स्वाटिप्ट नहीं लगा, 
किन्तु सभी खाद्य पौष्टिक एव स्वच्छ थ। तब क॑ देखे शाइहे ओर अब क शाडहे म जो परिवर्तन देखा, उसके 
बारे मे पडितजी लिखते है-“शाइह़ैे को मैंन 935 म॑ ठेखा धा। नगर में परिवर्तन अत्यधिक था। पहिले के 
धनियों, भिखमगो गौर गरीबी का कही पता नहीं। शाड्है पहिले वेश्याओं, जुआरियों और गुण्डो का जबर्दस्त 
अड्डा थधा। दुनिया-भर की जातियों की यरोपियन और एशियाई वेश्याएँ यहाँ कई हजार की तादाद में रहती 
थी | अक्तूबर क्रान्ति के समय भागे हुए रूसियों की लडकियों काफी मख्या में यहाँ वेश्यावृनि करती थी । वेश्यावृत्ति 
का उच्छेद तो केवल माम्यवादी देश ही कर सकते हैं। वेश्याए तो उस समय अस्तित्व म आर्ड, जबकि समाज 
में अमीर-गरीव का भेद हुआ।” (चीन म॑ फट देखा' पृ 24) 

हाडू चाउ (28 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक) : 28 अक्तूबर को सुबह पौने सात वजे पडितजी सपरिवार 
रेल से हाइ चाउ शहर के लिए चल पडे। इस शहर में हम लाोगा को 6 दिन रहना था। सुबह चलकर चार 
घटे बाद हम लोग इस शहर म॑ पहुँच गये। पूर ग़स्त-भर प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त सुन्दर और मनोरम देखने 
को मिले। बच्चे भी बहुत आनन्द ले रह थ। बच्चों क॑ साथ उनके पापा भी वे प्रसन्‍न थे। ॥] बजे हमारी 
ट्रेन हाइ चाउ-चीन के कश्मीर-पहुँची थी। वहाँ हम हाइचाउ होटल नामक एक पचतल्ला विशाल इमारत की 
ऊपरी मजिल में ठहराया गया। बौद्ध प्रतिनिधि राहुलजी तथा उनक परिवार के स्वागतार्थ यहाँ भी लोग उपस्थित 
थधे। यह होटल हाइ चाउ सरोवर के सामने था। इस बार हम लोगो को 386 नम्बरवाला सुन्दर कमरा मिला 
था। हाड़ चाउ क॑ इस सरोवर को देखकर कश्मीर की डन झील की याद आ रही थी। शहर साफ और सुन्दर 
दिखाई दिया। होटल जहाँ था, वहाँ का इलाका भी बहुत सुन्दर दृश्यवाना था। यहाँ नौका-विहार की सुविधा 
थी । हम लोग उसी दिन तीन बजे नाव पर दढे। जया-जेता बड़े कौतृहन क॑ साथ ठेख रहे थे। शाइहै और 
नानकिड्ञ मे स्टीमर से नदी पार हुए थे। फिर ह० लोग पीतनाग गुहद्य दखने गये। वहाँ बॉस की बहुतायत थी। 
घर की छते भी बॉस की बनी हुई यहीं देखने को मित्री। दीवार भी बॉस की आर फर्नीचर भी बॉस क॑ | 

29 अक्तूबर को मि चेड़ सहित हम चारा प्राणी यहाँ का सवसे पुराना वौद्ध विहार देखने गये। कहा 
जाता था कि इसे 326 ई में एक भारतीय भिक्षु हुई लिन ने बनवाया धा। यहाँ क॑ विहार की एक विशाल 
बुद्धप्रतिमा के सामने एक लडकी को पूजा करते हुए देखा। किसी का घुटने टककर प्रजा करते हुए देखन 
का चीन में यही पहला अवसर था। यह बौद्ध मन्दिर उस विशाल सरांवर के पास है। 

हादई चाउ के चार दिन के निवास में हमने पडितजी के माध सनेटोरियम, शाति स्तूप, कपडे मित्र, 
हाथ-करधा मिल, म्युजियम, विश्वविधानय आदि कितने ही स्थान देखें। इनके अतिरिक्त कितने ही बौद्ध 
विहार भी देखने को मिले। कसीदाकारी की चीजे वहाँ बहुत अच्छी मित्र रही थी। मैने भी यहाँ से कुछ 
उपयोगी चीजे खरीदी | रात के समय ऑपेरा देखने पडितजी हमे लेकर चले जाते थे। तीन रात मे तीन ऑपेरा 
हमने देख लिये। 30 अक्तूबर को पडितजी सपरिवार एक कम्यून देखन गये। अब तक चीन के जितने शहर 
हमने देश्ये, उनमें सबसे सुन्दर हाडू चाउ ही लगा। यहाँ गरमी भी अधिक नहीं और प्राकृतिक सौन्दर्य भी अति 
मनोहर । 

कास्टन (क्यानचाउ) ३-5 नवम्बर : अब हमे यहाँ से कान्टन जाना था, जिसे चीनी भाषा मे क्वानचाउ 
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कहते हैं। इस समय पंडितजी सपरिवार दक्षिण चीन की भूमि में घूम रहे थे। 3 नवम्बर को दिन शुप्र था। 
हम लोग वहाँ से प्रातः ही चल पड़े ट्रेन से और शीघ्र ही क्वानतुड्ड प्रदेश में प्रवेश किया। हरियाली से दैके 
पर्वत फैले हुए थे। अभी गिरिश्रेणी के कुछ भाग हिम से देँके हुए थे। लीची, पपीता, कदली फलों के वृक्ष 
दिखाई पड़ रहे थे। पाटलिपुत्र के सृदश इस स्थान पर गर्मी भी उतनी ही मालूम हो रही थी, पंडितजी ने ऐसा 
अनुभव किया। दोपहर से थोडा पहले ही हमारी ट्रेन कान्टन पहुँची । स्टेशन पर धर्माधिकार विभाग के प्रतिनिधि 
भिक्षु और भिक्षुणी स्वागतार्थ आये हुए थे। वहाँ से हम लोग शहर के बारह मजिले एचुन-होटल में चले गये, 
जिसकी सातवी मजिल पर 703 नम्बर के कमरे का हम लोगों के लिए प्रबन्ध किया गया था। कमरा बहुत 
स्वच्छ और हवादार था। यहाँ पर जापान और हाइकाड्‌ जानेवाले कुछ भारतीय भी मिले। पता लगा कि यहाँ 
से जापान बहुत नजदीक है। गरमी बहुत थी, क्योकि हम दक्षिण चीन में थे। होटल मे भोजन का प्रबन्ध भी 
अच्छा था। 

4 नवम्बर को राहुलजी के साथ हम लोग सुनयातसेन विश्वविद्यालय देखने गये | भोजन के बाद अपराध्न 
में पडितजी परिवार सहित कागज की एक फैक्ट्री को ठेखने गये। यहाँ की गरमी भारत की मैदानी गरमी की 
याद दिला रही धी। गरमी के कारण पडितजी ने आज ग्रे रग के टसर का सूट पहन रखा था, जिससे वे बड़े 
सुन्दर लग रहे थे। प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि वे हृदय के रोगी है। फैक्ट्री की विशाल मशीनों को, जिनका 
वजन कई-कई टन वतला रहे थे, देखकर हम लोग आश्चर्यचकित हो गये थे। पडितजी इन सभी चीजो को 
ब्यौरंवार देखने में बदी दिलचस्पी ले रहे थ। 

5 नवम्बर को हम किसान आन्दोलन स्कूल देखने गये, जिसमे 936 में माओ-त्से-तुग प्रिसिपल थे। इस 
स्कूल का नाम चीनी भाषा में लोड-छिन्‌-छुद-च्याइ-शीशो था। यहाँ पर साथी माओ द्वारा इस्तेमान की गयी 
सभी चीजे, कुरसी-टेबुल चारपाई आदि सभी सुरक्षित रखी गई हैं। यहाँ चीनी मुसलमान 'हुइ” भी दिखाई दिये। 
चीन से निर्यात की जानेवाली चीजों की प्रदर्शनी भी देखने गये। उसी दिन अपराह्न में हम सब सिलार्ड मशीन 
की फैक्ट्री भी ठेखने गये। यहाँ की बनी मशीन विदेशों में भेजी जाती थी। एक दुकान में हमने भारत की 
बनी ब्लेड भारत' को भी देखा। देखकर हम भारतीयों को अच्छा लगा। 

कान्टन में हम तीन दिन गहे। अब हम लोगों को भारत की ओर प्रस्थान करना था। कुनमिड, चीन 
का अतिम शहर जो चीन-वर्मा क॑ सीमान्त पर बसा है, को देखना बाकी रह गया था। 

कुनमिड्‌ (6-8 नकम्बर) : 6 नवम्बर को 7.20 सुबह हमारा विमान उड़ा और ।। बजे हम कुनमिड पहुँच 
गये | यह शहर चीन के युन्नान प्रदेश में पता है। पहले रगून से चीन आते समय पडितजी को दूसरे ही होटल 
में ठहराया गया था। इस बार हम लोगो को उसी होटल में ठहराने का प्रबन्ध किया गया था, जिसमें मैं अपने 
बच्चों क॑ साथ पिछली बार ठहरी थी। वहुत सुन्दर और नफीस होटल । कुनमिद्‌, पड़ाडी इलाका है और ठडा 
भी | यहाँ हम लोग एक दिन के लिए ही आये थे, किन्तु मौसम की खराबी के कारण एक दिन और रुकना 
पडा । 6 नवम्बर को ही पड्ितजी सपरिवार नगर-परिदर्शन के लिए निकले। कई स्थान तो उन्होंने पहले ही 
देख लिये थे। यहाँ समय बिताने क॑ लिए घूमना पडा | कुनमिंद में 'ताई' जाति के आठिवासी लोग भी दिखाई 
दिये। यहाँ युन्नान कृषि प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। अब पडितजी का मन भभारत प्रत्यावर्तन के लिए उत्सुक 
ही रहा था। रात को उन्होंने हम सबक॑ साथ एक चीनी नाटक ठेखा। कल कुनमिडद से जाने के लिए हवाई 
जहाज नहीं मिलेगा, इसलिए 9 नवग्ज्जर को भारत जाने का निश्चय हो गया | 'कुनमिडः का महासरोवर दर्शनीय 
था, उसी के नाम पर होटल का नाम भी सरोवर होटल पढ़ा था। कुनमिद के झ्लैन्य बौद्ध मंदिर भी देखने गये । 
7 नवम्बर को पंडितजी हम लोगों को लेकर फिर एक कम्यून को देखने गयें जो कुनमिड शहर से बहुत दूर 
था | यह इलाका माइनोरिटी जातियो का इलाका था जो आपस में मिल-जुलकर/रहते थे। इस कम्यून को देखकर 
लौटने में आधी रात हो गई थी। जया-जेता और मैं तो बुरी तरह से थक गये थे, पर पंडितजी में बड़ी स्फूर्ति 
थी । 8 नवम्बर को हम लोग कही भी नहीं गये। सर्दी बहुत थी, और बहुब्बे अधिक यात्रा करने के कारण 
मेरे सारे शरीर और सिर में बहुत पीड़ा थी। जेता को भी ज्वर हो गया था। ईसलिए हम लोग होटल के अपने 
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कमरे में ही बैठे आराम करते रहे। 
अब कल सुबह भारत के लिए प्रस्थान करना था। 


भारत-भूमि की ओर 


रंगून के लिए : 9 नवम्बर को प्रवह्नि 9 बजे कुनमिद से चीनी विमान उडा। पडितजी चीन मे पूरे साढ़े चार 
महीने रहे और जया-जेता तथा मैं एक महीना । पडितजी को यह भूमि छोडते दुख लगना स्वाभाविक ही था। 
अपनी पिछली गम्भीर बीमारी के समय उन्हें यहाँ के लोगां से ही बहुत सहायता मिली थी, सभी मित्रो से उन्हे 
आत्मीयता मिली धी। मुझे भी चीन देश से विदा लेते समय बडा दुख हुआ। विशेषकर यदि चीनी सरकार 
ने पडितजी की बीमारी के समय हमारे चीन आन का प्रवन्ध न कर दिया होता तो शायद मैं अपने प्रिय स्वामी 
का मुँह भी न देख पाती। उस परेशानी की घडी में, उम मायूसी तथा वियोग की घड़ी म॑ जो महायता मुझे 
और मेरे बच्चों को चीन सरकार से मिली थी, वेसी सहायता ता अपने देश में स्वप्न में भी नहीं मिली | पडितजी 
रोग से मुक्त हो जायेगे और इस तरह चलन-फिरने लग जायेगे, इस पर स्वय पडितजी को भी सन्‍्देह था। 
पर उत्तम चिकित्सा एवं डाक्टरों की तत्परता क कारण वे चलने-फिरने योग्य हा गये और अब स्वदेश की 
ओर प्रस्थान कर रहे ध। मन में चीन सरकार के प्रति कृतज्ञता लिये हुए ही उस दिन पडितजी और उनके 
परिवार ने चीन की भूमि से अतिम विदा ली। हमारे दुभाषिया चेद महाशय ने, जो पडितजी के साथ और 
बाद में हम लोगों के साथ भी वराबर रहे थे, यही से विदा ली। 

साढ़े चार घट की लगातार उडान के बाद हमारा विमान रगून हवाई अइडे पर उतरा। रास्ते-भर बेटे 
जेता को तेज ज्वर रहा। पडितजी भी गरमी से परेशान थे। रंगून विमान-स्थल पर श्री सत्यनारायण गोयनका 
जी अपने कुछ माधियो सहित उपस्थित थ। पिछली बार पडितजी ने चीन से लौटते समय बर्मा मे एक-दो सप्ताह 
रहने का वचन दिया था। पर आज हम लोग तो सीधे ही कलकत्ता जा रहे धे, क्योकि हवाई जहाज का टिकट 
सीध॑ कलकत्ता तक के लिए बना हुआ था। गायनकाजी को बडी निराशा हुईं। कस्टम ने यहाँ फिर बहुत परेशान 
किया | कहाँ चीन क॑ कस्टम अधिकारी और कहाँ पूँजीवादी देश के कस्टम अधिकारी । यद्यपि हमारे पास 
आपत्तिजनक कोई सामान नही था, तब भी हमें रगून में बहुत परेशान किया गया। 

कस्टम से भुगतकर गोयनकाजी के साथ हम चारो प्राणी उनके गृह में गये। भोजन किया और एक 
घटा आराम किया। आजकल गोयनकाजी सपरिवार बम्बई में रहते हैं। उनके परिवार का सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार 
हम लोगो के लिए स्मरणीय रहा है। पडितजी के प्रति उनकी अपार श्रद्धा देखकर मैं विस्मित हो गई थी। 
विमान स्थल में लौटते समय गोयन्काजी हमें अपनी कम्बल-फैक्ट्री दिखाने ले गये। एक कम्बल भी उन्होंने 
हमे भेट की। कस्टमवानों ने उस कम्बन को भी खोल-खोलकर देखा, कही उसमे डम हीरे-जवाहिरात छिपाकर 
तो नही ले जा रहे हैं। उस समय तो कम से कम मुझे लग रहा था कि ससार-भर में सबसे रददी कस्टम 
तो बर्मा मे होगा। रंगून की गरमी से पडितजी की तबियत ख़राब होने का डर था। टी ए मी. सी का जो 
इन्जेक्शन उन्होंने चीन जाते समय लिया था, उसकी मियाद भी खत्म हो चुकी थी। अतः उनके बीमार पड़ 
जाने का खतरा था। जेता तो ज्वरक्रान्त था ही, बेटी जया भी बहुत स्वस्थ नही थी। इसलिए जल्दी से जल्दी 
हम भारत की भूमि में प्रवेश करना चाहते थे। 

कलकत्ता में : उसी दिन शाम के 4 बजे भारतीय वाइकाउट विमान ने बर्मा की धरती छोडी और 6 बजे 
वह दमदम हवाई अडूडे पर उतरा। यहाँ भी हमारा सामान कस्टम के पास पहुँच गया। गरमी काफी थी, जिससे 
पंडितजी की हालत खराब हो रही थी। पता नहीं यहॉ कितनी देर तक रहना पडे। जैसे ही हमारा सामान 
एक कस्टम अधिकारी के सामने चेकिग के लिए आया, उन्होने राहुल साकृत्यायन का नाम पढ़ते ही पडितजी 
को प्रणाम किया, क्योकि उन्होने पंडितजी की पुस्तक पढ़ रखी थी। सामान को बिना देखे ही पास कर दिया। 
कितने भले लोग होते हैं कोई-कोई तो। दमदम से"हम लोग बालीगज डाबर हाउस में चले आये। पिछली बार 
पंडितजी डाबर के मालिक श्री अशोक वर्मनजी से मिल के गये थे। मेरा और जया-जेता का रगून जाने का 
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सारा प्रबन्ध उन्होंने ही कर दिया था। अतः इस बार उन्हीं के यहाँ ठहर गये। अब भारत भूमि में आकर 
हम आराम की साँस ले रहे थे। इतनी लम्बी यात्रा की थकान भी थी। एक-दो दिन यहाँ आराम करके हमारा 
देहरादून-मसूरी जाने का प्रोग्राम था, किन्तु होनी कुछ और ही थी। 

टाइफाइड के चंगुल में राहुलली : उसी रात को, याने 9 नवम्बर की रात से ही पढितजी को ज्वर आने 
लगा | उस रात तो मामूली ज्वर समझकर उन्होंने कोई दवा भी नहीं ली। भोजन करके जल्दी ही वे सो गये । 
अगले दिन 0 नवम्बर के पूर्वाध्न मे उनका ज्वर 99" तक था और दिन के 42 बजे के बाद 02" पहुँच 
गया। यें भी इतने दिन के हृदय-रोग के कारण वे दुर्बल हो गये थे, अब ज्वर ने उनको और कमजोर बना 
दिया। रात को वे ज्वराधिक्य के कारण प्रलाप करते रहे। अगले दिन भी सुबह ज्वर 99" तक रहा। फिर 
शाम होते न होते 02-403" तक पहुँच जाता। तीसरे दिन रक्‍त-परीक्षण करने के बाद पता चला कि यह 
मामूली ज्वर नही है, बल्कि टाइफाइड ज्वर है। 3 से ।5 नवम्बर तक पढितजी बेहोश रहे | मुझे बहुत चिन्ता 
हो गई। एक तो परेदश में हम दूसरों के यहाँ पडे हुए थे, और वे इतने बीमार हो गये। मुझे बहुत संकोच 
हो रहा था, किन्तु डाबर परिवार के सभी सदस्यों ने हमारी हर तरह से सहायता की | पडितजी के लिए डाक्टर 
और दवा-पानी का उन लोगों ने अच्छा इन्तजाम कर दिया। इतनी देखभाल और कौन कर सकता था ? रक्‍त- 
परीक्षण से जब टाइफाइड का सन्देह् हुआ तब उसी का इलाज होने लगा। एक नर्स भी रख दी गई। यध्यपि 
6 और ॥7 नवम्बर को उनके ज्वर का ताप घटकर 99" तक रहा, पर वे बहुत कमजोर हो गये थे। 

मैंने कलकत्ता पहुँचते ही पडितजी को टाइफाइड हो जाने की ख़बर अमृतसर में स्वामी हरिशरणानन्दजी 
को लिख भेजी थी। उन्होने पत्र के साथ तुरन्त 500 रुपये भी भेज दिये। मैंने कलिम्पोग में अपने भाई और 
बहन को भी पडितजी के बीमार होने की सूचना दे दी। वे लोग पडितजी को देखने के लिए कलकत्ता आये। 
हम लोग इतने दिनो तक कलकत्ता रहने के लिए नहीं आये थे। परन्तु अब कुछ दिनो तक पढितजी रेलयात्रा 
करने लायक नहीं रह गये थे। 24 नवम्बर को हम लोगो ने यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय किया। अभी 
श्री अशोक वर्मनजी भी कलकत्ता से बाहर गये हुए थे, अतः उन्होंने पडितजी को रोक रखने के लिए कड़ा 
था। यो भी बीमारी ने उनके शरीर को खोखला बना दिया था और करने को यहाँ कोई काम भी नहीं था, 
यहाँ पडितजी का मन ही नहीं लग रहा था। 

इतने दिनो तक उन्होंने ठीक से खाया नहीं था। 23 नवम्बर को बुखार उतरने के कारण उनको दिन 
में दही और चावल का भोजन दिया गया। रात के 9 बजे पूरा व्यजन दिया गया। शरीर में दुर्बलता अनुभव 
कर रहे थे। गरमी के कारण वे अलग परेशान थे। इन्ही कारणो से वे कुछ चिडचिड़े भी हो रहे थे। 

उधर देहरादून मे हमने श्री सदानन्द मेहता को किराये का एक मकान ठीक करने के लिख दिया था। 
उन्होंने पुराना डालनवाना मुहल्ले में एक छोटा फ्लैट ठीक कर दिया था। किराया 30 रुपया प्रतिमाह था। 
पंडितजी कुछ निश्चिन्त हुए। ज्वर के कारण उनका पेट साफ नही हो रहा था, इसलिए ईसबगोल की भूसी 
का सेवन करने लगे। 22 नवम्बर को देहरादून के लिए रेल की टिकटे भी आ गई। अब 28 नवम्बर को 
यहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय हो गया। 24 नवम्बर को भी वे निर्बलता का अनुभव कर रहे थे। कई दिनो 
से वे अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सके थे। बस जया-जेता और मेरे साथ थोड़ी-थोडी बाते करते हुए 
समय बिता रहे थे। 25 नवम्बर को दिन शुभ्र रहा, इसलिए आज उन्होंने बाहर घूमने जाने की इच्छा प्रकट 
की | डाबर हाउस ने अपनी मोटर से जाने का इन्तजाम कर दिया। पंडितजी अपने परिवार सहित कुछ देर 
के लिए कलकत्ता नगर में घूमे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल को देखने गये | फिर बड़ा बाजार होते रासबिहारी 
एवेन्यू में डावर हाउस में लौट आये। 26 और 27 नवम्बर को भी वे निर्बुल रहे। बाहर नहीं जा सके | 

28 नवम्बर को पंडितजी ने सपरिवार देहरादून के लिए प्रस्थान किया हू पर अशोक बाबू सपत्नीक 
आये थे। श्री मोहनसिंह सेंगर तथा राकेशजी भी थे। ट्रेन में सीटें अच्छी मित्रीं, जिनमें सोने के लिए पर्याप्त 
जगह थी। ट्रेन चल रही थी और पंडितजी का दिमाग यही सोचते चल रहा था कि देहरादून जाकर जाड़े के 
कुछ महीने विश्राम करेंगे और सबसे पहला करणीय कार्य होगा-मेरी पी-एच. ही. की थीसिस को तैयार कराकर 
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युनिवर्सिटी में भज देना । 29 नवम्बर को प्रवध्नि || बजे दून एक्सप्रेस ट्रेन वाराणमी स्टेशन पर रुकी। ख़बर 
पहले से ही दे दी गई थी, अतः स्टेशन पर थी देवनारायण द्विवेदी ज्ञानमदन प्रकाशन), विश्वनाथ दम्पती, तथा 
डॉ. राजबली पाण्डेय पंडितजी से मिलने आये। रायल्टी के रूप में 438 रुपये पढितजी को वही दे दिये। शाम 
को ट्रेन लखनऊ आ पहुँची। रात को मुरादाबाद स्टेशन पर कवि हरिऔधजी कं पौत्र हमारे कप्पार्टमेंट में च्े 
और पंडितजी क॑ साथ वष्ठ भी वाते करते हुए चने। 

देहरादून में : 30 नवम्बर को सबेर 9 बज हमारी ट्रेन देहरादून स्टेशन पर रुकी । श्री सठानन्द मेहता 
पडितजी के स्वागतार्थ स्टेशन पर पहुँचे हुए थ। उन्होंने हमारे रहने के लिए यशोदा भवन, 93 पुगना डालनवाला 
में कमरा ले टिया था। हम अपना सामान लेकर सीधे वहीं गये | घर में दो कमरे. रसोर्ड,, स्नानधर तथा शौचालय 
था, पर विजली नहीं थी। तो भी हमे सिर छिपाने के लिए यह जगड़ मिल गई थी, इसी में सतोष किया। 
इतनी लम्बी रल-यात्रा करने के कारण परदितजी को फिर रात को ज्वर हो रुया । आज रात का भोजन मेहताजी 
के गृह में हुआ, जो हमार नये आवास से नजदीक ही था। यहाँ पड्ितजी ने सुना कि श्री रूपनारायण मिश्र 
को पी-एच. डी. की उपाधि मिल गई है। समाचार से पदितजी को खुशों होनी ही थी, क्योंकि वे ही मिश्रजी 
के सुपरवाइजर थ। 

| दिसम्बर को पढितजी को ज्वर नग नहीं था, किन्तु शरीर निर्वन हो गया। वैट रहना भी उनके लिए 
मुश्किल था। अतः (प्रायः) लेट ही रहे । राइलजी चीन से लोट आये हैं, यह खबर देहरादून में फेज गई। सुनकर 
कुद सुद्दद लोग उनसे मिलने आये। इस सम तो वे कुछ काम नहीं कर सकते थे। सीढी से नीच उतरने की 
भी उनमे शक्ति नहीं थी। यशोठा भवन में वैसे तो आराम ही था, किन्तु विजली न होने से पढने-लिखने और 
काम करने की कठिनाई थी। मेहताजी तथा दूसरे मित्रो ने दो-तीन दिन के अन्दर ही बिजली की लाइन खींचकर 
बल्ब लगवा दिये, अतः तनन्‍्कानीन कठिनाई दूर हो गई। डॉ. रूपनारायण मिश्र के गृढ़ में भी 40 रुपया मासिक 
पर हमे कमरा मिल रहा था, किन्तु हमने यहीं यशोदा भवन में रहना ही पसन्द किया। मकान-मालिक तथा 
पास-पड़ोसी सभी अच्छे थ। हमारे फ्लैट क॑ ऊपर एक वगाली परिवार रहता था। गृहिणी मुझे बहुत पसन्द 
करती थी. क्योंकि उनको पता लगा कि मैं भी वगाल में हैँ ओर थाद्या वगना बोलना भी जानती हूँ। जया-जेता 
के लिए वह बौदि बन गई। वह दोनों को ख़ब प्यार करती थी। पडितजी का भी बहुत आदर करते थ वे 
लोग | निचले फ्लैट में मसूरी क॑ ही एक क॒मार्ऊनी त्रिपाठी परिवार रहता धा। वे लोग भी सीधे-सादे अच्छे 
लोग थे। इस परिवार के साथ हम लोग अपनापन अनुभव करते ध। मकान मालिक से भी पंडितजी का पहले 
से ही परिचय था। इस प्रकार हम लोग यशदा भवन में शाति और आगम के साथ रहने नगे। 


देहरादून में पाँच मास 


चीन में रहते हृदयरोग से पीडित होकर जब पकिग अस्पताल में गये थे, तभी से राहुलजी यही सोचने लगे 
थे कि अब उनका जीवन वहुत लम्बा नहीं है। कमला का इसीलिए पढ़ाया, उनको डाक्टर बनाकर कार्य में 
लगा सकूँ तो मैं निश्चित हा जाऊँगा,क्योंकि वच्चो का पालन-पोषण तो कमला को ही करना होगा। अतः 
पैकिंग में रहते उन्होंने बहुत सारे पत्रों में मुझे तिख्वा धा-“तुम अपनी धेमिस के लिए पढ़ाई शुरू कर दो और 
नोट लिखा करों।" मुझे आग बढाने के लिए उनके मन मे कितनी बेचैनी थी, वह उनकी ही पक्तियों से पता 
चलेगा । 
उदाहरणतः उनकी चिठद्रियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं- 
(4/ 
पेचिंग 
72-7-58 
प्यारी 
'भैंने दो-तीन पत्र मे पहिले लिखा था कि 28 अग्स्त या 4 सितम्वर को यहाँ ते वर्मा को चलूँगा। अब 
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मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। वार-वार बच्चों का और हुम्हारा खयाल आता है। लौटते ही एक' काम सबसे 
जरूरी यह है कि तुम्हारी थेलिस परी हो जाये । समय बहुत कम निकाल सकोगी । पर घंटा दो घंटा निकालकर 
थेसिस सम्बन्धी पस्तकों को पढ़ा करों । उन पर निशान तथा विषय का नाम लिख दिया करो । डाक्टर हो जाओ 
तो दार्जिलिंग मे कोशिश करेंगे । वहीं अनृकूल होगा, मैं साथ रहेगा" । 


(2 
20-7-56 


प्यारी प्राणसमे, 

"मेरी तवियत दो-तीन दिन से अच्छी नहीं रही / जुकाम था, एक दिन हल्का-सा ठुखार भी / कमजोरी है । 
मन यही चाहता है, भारत लौट जाऊँ । ऐसी डालत रही तो क्या जाने 75 अगस्त तक लौट पढ़ें, नहीं तो सितम्वर 
के पहिले सप्ताह में तो जरूर डी । वस मन में यहीं आता है, आकर सवसे पहिले तुम्हारी पी-एच. डी. का काम 
खतम हो जाये । कोशिश करे, हो सके तो दार्जिलिग के लिए जगह दिलवाये। में भी वहीं रह जाऊँगा। जाड़ो 
पे छुट्टी डोगी ही । एक-दो मास घम आयेगे | खैर, यह वाते आने पर करना है । इसकी ओर ध्यान दिन में दर्जनों 
वार जाता है।' 


(3 
पैचिंग 
24-7.58 
प्यारी प्राणाधिक, 

“अव यही मकलप है, पढिले वहाँ जाकर तुम्हारी थेलिस समाप्त करवा दे । जनवरी तक अवश्य उसे टाइप 
करके युनिवर्तिटी में दाखिल करा देना है । जाड़े में ही |# भी हो जाये | फिर कसा स्थान ढ्ेंढ़ना, जहाँ तृम्हारे 
लिए पढ़ाने का काम हो | दार्जिलिग में मिले तो ज्यादा अनृकूलता होगी । नहीं तो दूसरी ही जगह । रानी, समय 
निकाल वको तो थेसित सम्वन्धी पृस्तकों कों पढ़कर उन पर निशान तथा थेसिस के अध्याय आदि का नोट लगाओ । 
इससे काम जल्दी बनेगा /“ 


/(॥/ 
पेचिंग 
27-7.5& 
प्यारी प्राणवल्लभे, 
“अवक आकर सवसे पहिले तुम्हारी थेम्रिस पूरी करानी है /“नौकर रख लेना, जिससे कुछ समय निकालकर 
पढ़ सकी, यदि प्राम्म की पृस्तकों क्रो पढ़कर नोट लिया जा सके तो आधा काम समाप्त समझो /'” 


२ 
पैकिंग 
30-7-58 
प्यारी, 
आने पर पहिला काम थेतिस को समाप्त करना है । जनवरी तक उसे 549४0 करवाके जाड़े में ही मौखिक 
परीक्षा भी करवा लेनी है । हर वक्‍त इसका ह्याल मेरे मन में आता रहता है /पढ़ने के लिए समय निकालने के 
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वास्ते कोई नौकर रख लेना | पढ़ाई न होने पर खर्च उनसे ज्यादा पड़ेगा । तुम कभी-कभी वृद्धि की नहीं, ओंक 
की वात मानती हो। यदि प्रस्तकें पढ़कर नोट तैयार छोगे तो थेसिव लिखने मे बहुत आसानी होगी /“ 


(6/ 
पेकिग 
8-6-5&8 
प्यारी प्रणासमे, 
''अव के तो यहीं दिन-यत मन में ख्याल आता है कि तुम्हे डाक्टर वनाकर कहीं कार्य में लगा वहीं मैं भी 
हूँ । शायद वैसा स्थान दार्जिलिंग ही हो । यदि वहाँ कॉलेज में जगह साली होगी तो भित्रों के प्रयत्न से दुर्लभ 
नहीं होगी 


(१ 
पेकिंग 
3-9-58 
प्यारी, 
तुम किसी दुविधा में नहीं पड़ना । कुछ टहरना भी पड़ा तो धैसिस का भी कास कुछ यहाँ कर डालेंगे । वाकी 
वहाँ होगा । थमिय मार्च 959 तक दाखिल " जायेगी। ' 


दस तरह के आदेश जब उनके बवद्ुत-से पत्रों स मिलने लगे, तो मेने शोध सम्बन्धी बहुत-सी पुस्तक पढ़ डाली 
और नोट भी तैयार करने लगी। काम भी वहुत कर लिया था। पर बीच में उसे छोडना पडा, और फिर पडितजी 
की बीमारी की ख़बर सुनकर मेरा मन उ्िग्न हो ग्या, ओर स्वय को भी चीन चले जाना पडा धा। इस प्रकार 
मेंर काम में बाधा पद्दी थी। अब दहरादून में रहकर मुझे यहीं काम करना था। यहाँ कठिनाई यह थी कि 
हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम किसी नौकर का रख सकते। पडितजी की टेखभाल, घर 
की देखभाल, बच्चों की देखभाल, अपनी पदढ़ाई-लिखाई, सब मुझ ही करनी पडती। फिर पहितजी क॑ हितैषी, 
मित्र, प्रशशक भी आह रहते 4थ। इन संवस बच्च हरा समय को में पद्नन मे लगा सकती थीं। पडितजी अभी 
पुरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थ। उन्‍हें कमजारी थी. टाइफाइड न उन्हें दुर्वल वना दिया था, इसीलिए ज्यादा 
चल फिर नहीं सकते थ। निजी काम न कर गन का उन्हें बहत अफसोस था। इसलिए वे दुखी और उदास 
भी रहते ध। 2 दिसम्वर से हा उनक मन में “से जावन कं प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगा था। उन्होंने उस 
दिन लिखा-'दिन दुर्वह्ल जीवित वाधिव्याधिजरा चिता ग्रस्तम ।” सोचते रहते थे मरे ही बारे में कि निवध लिखना 
समाप्त हो जाने पर कुछ समय के लिए कलिम्पोण चला जाये। यदि वहाँ कुछ काम उसे मिल जाये तो ठीक 
है। दिमाग उनका कर्श-कहों उदता रहटा था। उनके शरीर में शीघ्र ही शक्तित आ जाये, इस ख्याल से मैं उन्हें 
पौष्टिक खाद्यों का संवन करा रही थी । मेहताजी भी इसमें खूब सहायता कर रहे थे। पर जो शरीर सदैव कार्यरत 
रहा वही अब निष्क्रिय सा हो गया इससे उनदों दुख होना स्वाभाविक था। अब वह दिन-पर-दिन चिददचिड़े 
होते जा रहे थे। 

देहरादून में जब कभी उनक पर्णिचित था मित्र आ जाते, तो उनका मन लग जाता था। 4 दिसम्बर को 
श्रीमती मोहिनी जुन्शी अपन मपत्र क॑ साथ आर्ट । उनन्‍शन दास्तोयव्स्का का उपन्यास ((पग्ञार क्षाप ?िप्राज्रारा।) 
का हिन्दी में 'अपराध और दण्द' नाम से अनुवाद किया था। इसके वारे में वे पडितजी से समग्मति लिखान 
आई थीं। अब हमारे गृह में बिजली की रोशनी आ गई थी. अतः गत का पटन-लिखने म कोई कठिनाई नहीं 
थी। मेरे शोधकार्य को अब वे वही दिलचस्पी से देखने लगे, क्योकि मेरे सुपरवाइजर वे ही थे। मेरे शोध का 
विषय था-'भानुभक्त की नेपाली रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन ।' 
गुरुजी जब पास ही में हो, तो मुझे तत्परता से ही काम करना चाहिए। पर 24 घटे मैं बैठ नहीं पाती थी। 
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इसी बीच 8 और 9 दिसम्बर को उन्हें फिर ज्वर हो गया, कमजोरी पर और कमजोरी । उनके शरीर 
की दुर्बलता बढ़ती ही गई । अच्छा ही हुआ कि अब हम घर मे आ गये थे। परदेश में होते तो बड़ी मुश्किल 
होती । !0 से !3 दिसम्बर तक कमजोरी के कारण वे प्रायः लेटे ही रहे | ।4 को कुछ मित्रों के साथ उन्होंने 
संलाप किया। हमारा बहुत-सा सामान जो मिथ्रजी के घर मे रखा धा। उसे रेलवे द्वारा कलिम्पोग भिजवाने 
का प्रबध किया। अब देहरादून मे सर्दी बढ रही थी, इससे पडितजी को कष्ट हो रहा था। अतः उनको घर 
से बाहर इधर-उधर जाना नहीं था। अभी वे मेरे लिखे हुए निबन्ध के पृष्ठो को ही देख रहे थे। उन्होने जो 
हाल मे चीन की यात्रा की थी, उसके बारे में पुस्तक लिखने की तैयारी थी। पहले वे “चीन मे कम्यून' नामक 
छोटी किताब लिखना चाहते थे | ।8 दिसम्बर से कम्यून के बारे मे लिखना आरम्भ किया । उनके पुराने टाइपिस्ट 
मगलजी तो अब नेपाल में थे, इसलिए नये टकक से लिखवाना शुरू किया। ॥8 दिसम्बर को राहुलजी तथा 
उनक॑ परिवार के परम हितैषी श्री सत्येन्द्रजी (वदरीपुरवाले) पडितजी से मिलने आये। वह् पंडितजी को किसी 
दिन वदरीपुर आने का निमत्रण दे गये। ॥9 दिसाबर को प्रथम कम्यून पर लेख टकित हो गया। एक लेख 
सात पृष्ठो के हिसाब से लिखयाना चाहते थ। 20 दिसम्बर को उन्होंने लोनान कम्यन के बारे मे टकन करवाया | 
अब लिखने का सिलसिला टीक से चलने लगा। 2] दिमम्वर का देहरादरन में भी बहुत सर्दी हो रही थी। इससे 
पढितजी को कष्ट हा रहा धा। दूर पढ़ाइ के मस्तक पर हिमपात हुआ धा-इसी कारण यहाँ इतनी ठण्ड हो 
रडी थी। 

23 दिसम्बर को उनके पुराने मित्र गदभूमि द॑; सुपुत्र बैरिस्टर मुकुन्दीलालजी उनस मिलन आये। सत-समागम 
वरट-भर से ज्यादा चला। मुकुन्दीलानजी ने उनसे चीन के बारे में ही प्रद्धा। इस प्रकार पंडितजी का लखन 
का कार्य तथा सत-समागम चलता ही रहा। वीच बीच में मेरे शोध निबंध को भी देख लिया करते थे। वे 
घर से बाहर कम ही निकलते थे, क्योकि अभी उनक॑ पाँवों में ताकत नहीं थी। 24-25 दिसम्बर को भी वे 
पूर्ववत कार्य करते रहे। 26-27 दिसम्बर को नया निबन्ध कम्यून पर आरम्भ किया और दो दिन में समाप्त 
कर दिया | 28 दिसम्बर को भी देहरादून में दिन शुभ था। और “पर्वशिखरंपु रात्रौ हिमपात. ।' आज कुछ सुद्दद 
बन्धु लोग आये, उनसे सनाप करके पडितजी प्रसन्न रहे। 29 दिसम्बर को उनका कायून सम्बन्धी प्रथम लेख 
आज पत्र में मुद्रित होकर आया था। 30 दिसम्बर को वे मेरे शोध निबंध द्वयो पढ़ते रहे। अन्य कोई काम 
नही किया | 

3। दिसम्बर, ॥958; साल का आखिरी दिन। इस अतिम दिन मं पढदितजी साल भर म॑ किये गये अपने 
कामो का लेखा-जोखा करते और आगामी वर्ष के लिए कार्य की योजना बनाते थ। मसूरी में मैन उनको यही 
करते देखा था। इस माल (958) में तो वे लेखनकार्य विशेष नहीं कर पाये थे। उस दिन उन्होंने लिखा-“कार्य 
पहिल की तरह करता रहा, आज समाप्त हो गया। इस वर्ष कोर्ड विशेष लेखन नहीं हुआ। 'दिवोदास' अभी 
अपूर्ण है। चीनयात्रा लिखना शुरू किया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ | दृदय-रोग से आक्रान्त होने से अनिष्ट 
की सूचना मिल रही है। टाइफाइड ने शरीर को और निर्बल बना दिया है। अब टैनन्दिनी की भाषा में परिवर्तन 
करना होगा । प्रर्व प्रयत्न स प्रिया को लाभ नहीं हुआ। दैनदिनीभाषा परिवर्तित: स्यात्‌। प्रर्व प्रयत्नेन न लाभः 
प्रियाया: ।” उन्हें कया पता कि मेने उससे कितना लाभ उठाया है। हाँ, उनकी दैनदिनी पढने में में सकोच करती 
थी। भाषा का ज्ञान तो मुझे हा ही रहा था। 

इस प्रकार ॥958 का वर्ष भी बीत गया। यह वर्ष सुख-दुख, रोग कृप्ट और देश-विदेश की यात्राओं 
में ही बीता। एक लाभ यह भी हुआ कि यद्यपि हमारा अपना घर नहीं था,. मसूरी का अपना घर बिक गया, 
परन्तु हमने एक द्रसरे के प्रेम की दृढ़ता को पहचाना। इतने दिनों तक ३३ धाओ, प्रतिकूल परिस्थितियों तथा 
अनचाड़े व्यक्तियों की कुचेप्टाओं के कारण हमारे टाम्पत्य जीवन की भिनि मै दरार पढ़ती जा रही थी। परन्तु 
अब हम एक दूसरे क॑ सामने हृदय खोल सके थे और एक दूसरे को ठीक जे पहचानने लगे। बल्कि यह कहे, 
इसी वर्ष पडितजी ने अपनी कमला का मूल्य ठीक से समझा और अपना पारा प्यार उस पर उडेलने लगे। 
इस दृष्टि से 958 का वर्ष हमारे लिए सुखद ही रहा। 
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5 
सन 4959 का आरम्भ 


देहग़दून : पुराना डालनवाला में 


आज नववर्ष का प्रथम दिवस । नववर्ष की पूर्व सध्या पर पडितजी सदैव नववर्ष के किए कार्यों की योजना 
बनाया करते थे और वर्ष क॑ अन्त तक उस योजना को कार्यान्वित कर देते थे। किन्तु इस बार उन्होंने कोई 
योजना नहीं बनाई। बस, “दिवोदास' समाप्त हो जाये और चीन सम्बन्धी दो पुस्तकें लिखी जाये तो अच्छा | 
उनका सारा ध्यान मेरे पी-एच. डी करने तथा काम में लगने मे लगा था। यदि यह हो जाये तो उनके जीवन 
का भारी भार हल्का हो जायेगा। 

पहली जनवरी के दिन धूप नहीं थी। जाड़े का महीना, देहरादून मे भी कम ठण्ड नहीं पड़ती थी। उस 
दिन पंडितजी अपने लिखने-पढ़ने का काम करते रहे। अब वे “चीन में कम्यून” नामक पुस्तक लिखा रहे थे । 
शाम के समय वे मेरे शोध प्रबन्ध के पृष्ठों को देखते, सशोधन कर देते और सलाह भी देते थे। जिस दिन 
मैं अपने लिखने का काम ज्यादा करती, उस दिन वे बहुत प्रसन्‍न हो जाते थे। घर के भीतर बैठे-बैठे वे कभी-कभी 
ऊब भी जाते। 2 जनवरी को भी धूप नहीं थी। उनको ठण्ड लगती थी। पर काम पूर्ववत्‌ ही करते रहे। 3 
जनवरी को “श्वीश्वे कम्यन' शीर्षक लेख लिखाया। बाकी समय मेरा शोध निबन्ध पढ़ते रहे। 4 जनवरी की 
सध्या को कुछ वर्षा हुई, जिससे ठण्ड और बढ़ गई थी। शाम को परिवार को लेकर 'तलाक' फिल्‍म देखने 
गये | फिल्म उन्हें बुरी नहीं लगी। 5 जनवरी का भी वे मेरे लिखे हुए निबन्ध का सशोधन करने और पढने 
में लगे रहे। 6 जनवरी को भी इसी तरह मेरे निबन्ध को पढते रहे। 7 जनवरी को कोई विशेष काम नहीं 
हो सका। सायकाल वे सेवक आश्रम रोड म रूपनारायणजी तथा शुक्ल जी से मिलने गये। इस समय अपने 
लिखने-पढ़ने के अलावा मेरे शोधकार्य को देखने के लिए भी वे पूरा समय दे रहे ध। 8 जनवरी को भी वे 
मेरे काम को देखते रहे। इस समय वे कुछ प्रसन्‍न रहने लगे थे, क्योकि मैं अपने शोध के काम मे लगी हुई 
धी। 9 जनवरी को हम सबको लेकर वे सेवक आश्रम रोड पर गये। वहाँ कुछ बकस और ट्रक रखने थे। 
ज्यादा सामान रखने के लिए उस नये घर में जगह भी नही थी। 

]0 जनवरी को दिन साफ रहा। निबन्ध का काम चलता रहा। भोजनोपरान्त वे डॉ. रूपनारायण मिश्र 
के यहाँ सेवक आश्रम रोड गये । आज कुछ पेटियाँ ठीक करवानी थी, पर बढ़ई नहीं मिल्रा | डी. ए. वी. कॉलेज 
के प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री बहुत आशावान थे कि कमला को महादेवी गर्ल्स कॉलेज में स्थान मिल जायेगा। 
लेकिन यह तो बहुत दूर की बात थी। मिश्रजी के यहाँ कितने ही लोग जमा हो गये थे। देर तक पंडितजी 
के साथ सत्संग चलता रहा। ।। जनवरी को उन्होंने 'चीन में कम्यून' का नया अध्याय श्वीश्वे कम्यून पर लेख 
पूरा किया और कल “सरस्वती' पत्रिका मे छपने को भेजने का निश्चय किया, जो बाद में छपा भी। सर्दी के 
कारण उन्हें कुछ कष्ट हो रहा था, तो भी वे कुछ न कुछ काम करते ही थे। उनकी नजर मेरी और भी लगी 
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रहती थी कि मैं कितना समय चूल्हे मे दे रही हैँ और कितना पढने-लिखने में। उनका अपना लिखना भी चल 
ही रहा था| डॉ. रूपनारायण मिश्र के यहाँ रखी हुई किताबों की पेटियों को कलिम्पोंग भिजवाना भी एक सिरदर्द 
ही था, तो भी यह काम कर डालना था, क्योकि भविष्य में हम लोगो को कलिम्पोंग या दर्जिलिंग में रहना 
था। 

अब घर में हम लोग अपने-अपने कामो में व्यस्त रहते । पडितजी का चीन पर लिखना तो चल ही रहा 
था, मेरा शोधकार्य भी काफी प्रगति पर था। साथ ही मुझको घर-गृहस्थी तथा बच्चों सहित स्वयं पंडितजी को 
भी सँभालना था। पडितजी का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नही था। इस टाइफाइड ज्वर ने तो उन्हे और भी 
चिड़चिडा बना दिया था। बात-बात पर वे तुनक जाते। जीवन के शेष में वे कुछ बड़ा कार्य अपने हाथ में 
लेना चाहते थे, वह नही हुआ | हिन्दी-विश्वकोश निर्माण का सपना देखा, वह पूरा नही हुआ । तिब्बत में जाकर 
नये ढंग से अनुसन्धान कार्य करने की सोचकर वे चीन गये, पर तिब्बत नहीं जा सके। अब विदेश जाने का 
आकर्षण हो रहा था, पर मेरी थीसिस क॑ समाप्त न होने तक वे कही भी नहीं जा सकते थे। इन्ही सब कारणों 
ने उन्हें चिड़चिढ्ा बना दिया था। निवन्ध-लेखन के प्रति मुझे जरा भी ढिनाई करते देखते तो आग-बबूला हो 
जाते थ। इतने वर्षा स उनक॑ साथ रहती आ रही थी, पर उनको इतना गुस्सा करते मैन कभी नहीं देखा था। 
इसके पीछे उनका जीवन कं प्रति मोह न होना भी कारण था। मैं चपुचाप उनके मिजाज को ठेखती। घर 
के काम में कमी नहीं होती थी। मै ओर क्‍या करती ! 

उसी बीच रेलवे आफिस से आदेशपत्र मिला कि पुस्तकों की पेटियों को कनिम्पोग भेज सकते हैं, किन्तु 
समय बहुत कम दिया धा। इस आदेश की प्रतीक्षा पडितजी कई दिनो से कर रहे थे, और इस विलम्ब के 
लिए वे कुछ चिन्ता मे पड गये ध। आदेश मिलने पर उन पेटियों को तार से बाँध देना धा। अब बक्सों को 
टीक-टाक करवाना उन्होने शुरू कर दिया। 2। जनवरी को बड़ आदेश मिल्रा था, लेकिन उसके अनुमार कल 
(23 जनवरी को) यदि सामान रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच गया तो आज्ञा रदद हो जायेगी। इसलिए 22 जनवरी 
को बक्सों पर पता लिखने और पढ़ी लगवाने में व्यस्त रहे। 23 जनवरी को 54 बक्से रेलवे से कलिम्पोग 
के लिए भिजवा दिये। उधर पढडितजी अपनी पुस्तक 'चीन में कम्यून' को नियमित लिखवा रह हैं। ।5 और 
6 जनवरी को उन्होंने मेरे निबन्ध का सशोधन किया । 9 जनवरी को कम्यून सम्बन्धी चोथा लेग्ब टाइप करवाया | 
]9 जनवरी को भी काम पूर्ववत्‌ चनता रहा। उसी दिन उन्होंने रेडियों समाचार से सुना कि उनकी पुस्तक 
मध्य एशिया का इतिहास' पर साहित्य अकादमी ने पाँच हजार रुपये का पुरस्कार देना घोषित किया है| सुनकर 
उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे आशा करते थे कि 'दोह्यकोश” पर शायद चर्चा होंगी। उन्होंने इस समाचार 
को विशेष ढंग से नहीं लिया, किन्तु हम लोगो को सुनकर बहुत खुशी हुई थी। 

बेटी जया पिछले वर्ष से मसूरी के कान्वेट स्कूल में पढ़ रही थी। पर सितम्बर के अन्त में जब हम 
लोगो को चीन क॑ लिए प्रस्थान करना पडा, तो उसका स्कूल जाना बन्द हो गया था। देहरादून के स्कूल मे 
चाह कुछ महीनों के लिए ही सही, उसे दाखिल कर देना था। अतः: |॥9 जनवरी को देहरादुन स्थित 'कान्वैन्ट 
आफ जीसस एण्ड मरी स्कूल” में राहुलजी स्वयं जया को ले गये और उसका नाम लिखा दिया। पिछले साल 
जया ने जो पढ़ा था, यहाँ वही फिर से दुढ़राया जानेवाला था। पडितजी खुश तो नहीं थे, पर बच्ची को स्कूल 
तो भजना ही था। 20 जनवरी की सुबह पापा स्वय जया बेटी को स्कूल पहुँचाने गये और दोपढ़र को अपने 
साथ ही ले भी आये। इससे उनको धोददी तफरीह भी हुई। पिता-पुत्री आपस्त में न जाने क्या-क्ण बाते केरते 
हुए खुश होकर घर आये। पंडितजी के मित्र सदानन्द नेहताजी के तीन कच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे थ, 
इसलिए कल से जया बेटी भी उन्हीं लोगो के साथ स्कूल जाया आर धह व्यवस्था पडितजी ने कर दी | 
पिछली बार की पढ़ाई जया सब भूल गैई धी। वह शब्दों को पढ़ना हे जानती थी, नहीं तो ऊपर 
की क्लास में उसे जगह मिलतीं। 2। और 22 जनवरी को भी कम्यून सबैबन्धी लेख लिखवाते रहे। 23 को 
भी कम्यून क॑ 9 पृष्ठ टाइप करवाये। वे सोच रहे थे-यह पुस्तक 43-44 फ़रैठ (टाइप कं) से अधिक न होगी 
चार फार्म की पुस्तक शोगी। 
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24 जनवरी को 'कम्यून' का लिखना समाप्त हो गया और 25 से उसको दोहराने लगे। हमारी थीसिस 
के पृष्ठों को भी दुहराते रहे। इस समय उनको यही काम मुख्य लग रहा था। 26 जनवरी को उन्होंने छुट्टी 
रखी | उस दिन का मध्याह्न भोजन डी. ए. वी. कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री के यहाँ हुआ | उनकी 
पत्नी श्रीमती शशिप्रभा शास्त्री महादेवी कन्या गर्ल्स कॉलेज में हिन्दी की प्रोफेसर थीं। यही पर हिन्दू कॉलेज, 
दिल्ली के प्रोफेसर डॉ. चन्द्रभानु गुप्त भी मिल। पडितजी ऐसे ही विद्वानों की खोज मे थे। उन्होंने गुप्तजी 
को 'प्राकृत काव्यधारा' लिखने का जिम्मा दे दिया | पर बाद में यह काम नही हुआ | दिन-भर हम लोग शशिप्रभाजी 
के घर में रहे। सतो का समागम चलता रहा। पढितजी को ऐसा ही वातावरण चाहिए था। समय बीतने का 
उनको पता ही न चला। रात के 8 बजे घर नोटे। 

27 को टाइप की गई कापी को दौहराते रहे | पहली कापी को तो दोहराकर समाप्त भी कर दिया, अब 
दूसरी कापी को दोहराना रह गया। छापने क लिए उन्हाने पी. पी एच को देना निश्चय कर लिया। आगरा 
विश्वविद्यालय क॑ तत्कालीन उपकुलपति डॉ क॑ पी भटनागर स्मारक ग्रन्थ क॑ लिए भी उन्होंने आज “हमारी 
रगो में किसका रक्त है' शीर्षक लेख लिखना तय किया। मूड उनका बीच-बीच में उखड जाता था, इसलिए 
लिखा-'आज भी दिन में थेमिस का कोई काम नहीं हुआ, फिकर ही नहीं है।” यह टिप्पणी मुझ पर थी। पर 
28 को तो निबन्ध का काम चला ही। कम्यून की आवृनि वे करते रहे। 

29 जनवरी को देहरा में रात-भर वर्षा होती रही ओर मसूरी में वर्फ पडी। इसके कारण ठण्ड रही। 
आज उन्होंने भैया जेता) को भी जया के स्कूल मे दाखिल करने का निश्चय किया, क्‍योंकि वह भी स्कूल 
जाने क॑ लिए जिद करने लगा था। पहितजी को हिमपात का दृश्य बहुत ही मुग्ध कर देता था, पर अब तो 
हम लोग मसूरी के हिमपात से वचित हो चुके थे, अब तो मसूरी की वर्फ से देंकी पहाड़ियों को देखकर ही 
मन को सतुप्ट करना था। दूसर दिन भी ठड थी और पढ़ाडो पर हिम का दृश्य दिखाई दे रहा था। 30 को 
मेरे निबन्ध को देखने का काम हुआ। 3] जनवरी को जैता का जन्मदिन धा, आज वह चार वर्ष का हो गया। 
आज के दिन हमने छोटी-सी पार्टी की, जिसमे मेहताजी के परिवार को आमत्रित किया था। चाय-पान के 
बाद पडितजी जया-जेता, मेहताजी और उनके बच्चों के साथ महख्रधारा क॑ रास्ते पर थोड़ी दूर तक टहल 
आये | 

॥ फरवरी को रविवार का दिन था। शाम के समय कम्युनिस्ट पार्टी की देहराटून शाखा की ओर से 
आयोजित पार्टी कान्फरेन्म में पडितजी का चीन पर भाषण हुआ । 2 फरवरी से जेता स्कूल जाने लगा। 'न्यू 
एज' पत्रिका, दिल्ली से पडितजी को पता चला कि “मध्य एशिया का इतिहास' को लेकर मेरे कम्युनिस्ट होने 
पर आक्षप किया गया था। अज्लेय ने समर्थन या है। पुरस्कार की घोषणा वे सुन ही चुक॑ थे. तभी कह 
रहे थे कि मै पुरस्कार लेने नहीं जाऊँगा। अब “न्यू एज' में छपी इस खबर से तो वे और भी उख़ड गये और 
निश्चय किया कि पुरस्कार स्वीकार नहीं करगे। जब व्यक्ति क काम को महत्व न देकर उसके विचारों पर 
आक्षेप किया जाता है, तो उसे पुरस्कार क्यों ग्रहण करना चाहिए । उन्हान दिल्ली न जाने का ही निश्चय किया। 
लेकिन मै उनसे इस पुरस्कार को ग्रहण करने का अनुरोध करती रही। ; 

3 फरवरी को भी दुर्दिन रहा, धूप नहीं था, कुछ बूँद भी पदी | इससे सर्दी अधिक हो गई। आज उन्होने 
चीन मे कम्यून का संशोधन समाप्त करके उसे सच्चिदा, पी पी एच. नई दिल्‍ली के पास भेज दिया। “अब 
जब तक कमला की धेसिस समाप्त नहीं होती तब तक वे अगला काम नही करेगे”, ऐसा निर्णय ले लिया। 
बेटे के बारे में वे लिखते हैं+“जेता आज दूसरे दिन स्कूल गये। कसी को भाषण सुना आये। कह रहे थे-मैने 
भगवानजी की मूर्ति ही देखी है। सच्चे भगवान को देखना चाहता हूँ।” पिताजी बेटे को स्कूल से लिवा लाने 
के लिए गये धे। बच्चो से बाते करते हुए चलना उनको अच्छा लगता था। 4 फरवरी को उन्हाने अपनी -दैनिकी 
में लिखा-“भैया नहीं जाना चाहता था, पर ले गये स्कूल। जया को स्टेडर्ण्ड प्रधम में प्रविष्ट करा दिया, उसका 
कुछ पढ़ना नहीं हो रहा था।" 

“म्रेहताजी की धेसिस देखकर बहुत दुःख हुआ । उन्होने पहिले अपनी असमर्थता को नहीं बतलाया। अब 
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भी कुछ करेगे।” (4 फरवरी)। 

5 फरवरी को दिन अच्छा नहीं था। पडितजी के लिए यह यो ही सरक रहा था। आज वे कमला के 
प्रति असतुष्ट थे। उन्होंने लिखा-“थेसिस अतिम चरण पर पहुँच रही है। इस समय सुस्ती ठीक नहीं, कहने 
पर कमला रुष्ट हो जाती हैं। रह-रहकर कलेजैे मे दर्द मालूम होता है, कुछ जोर से चलने पर और | इसीलिए 
हमे काम पूरा कराने की चिन्ता होती है, पर कमला इसका अर्थ नहीं समझती ।' 

6 फरवरी को हमने शोध-निबन्ध लिखना समाप्त कर दिया। यह प्रथम प्रारूप था, फिर इसको सशोधन 
करके दुबारा लिखना था, तब बाद मे इसकी टाइप कापी तैयार होनी थी। पडितजी सोच रहे थे कि “दिल्ली 
नहीं जाना है।' इसलिए आज 6 फरवरी को माचवेजी को अपने दिल्ली न जाने के बारे मे लिख दिया। पर 
तब पार्टी आफिस से सच्चिदा शर्मा की चिट्ठी आई, जिसमे लिखा था कि राहुलजी यह पुरस्कार अवश्य स्वीकार 
करे, क्योकि इसके कारण पार्टी का गौरव बढ रहा है। फिर भी वे जाने का ख्याल छोड चुके थे। इस सम्बन्ध 
में पुरस्कार ग्रहण करने का आग्रह करते हुए डॉ प्रभाकर माचवे (साहित्य अकादमी के तत्कालीन सचिव) के 
तीन पत्र आये। 5 फरवरी क पत्र मे माचवैजी ने लिखा था-“आज शी मामा वरेरकर ने फोन पर मुझे बताया 
कि दिल्ली में एसी अफवाह फैली है कि आप पुरस्कार अस्वीकार करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यह 
एकदम निर्मुल अफवाह है। परन्तु कृपया हमारे इतने पत्रों में से किसी एक की स्वीकृति तो एक पक्ति से 
दे और लिखे कि 20 फरवरी को आप पधार रहे हैं ।" 

राहुलजी ने जो पत्र माचवेजी को लिखा था, जिसमे अस्वस्थता के कारण दिल्‍ली न जाने के बारे में 
सूचना दी थी, उस पत्र का पढ़कर श्री मामा वरेरकर ने निम्नलिखित पत्न राहुलजी को लिखा- 


प्रिय गहुलजी 5 फ़रवरी, ॥959 
संप्रेम नमस्कार । 

आपका पत्र प्रभाकर माचवेजी के नाम आया था कि आप अस्वस्थ हैं और दिल्‍ली न आ मकेगे | 

इस सम्बन्ध में में आपको लिख रहा हैँ कि आप 24 फरवरी 59 को हर हालत में यहां आये, अस्वस्थता 
की हालत में भी आपको आना चाहिए । आपके सम्बन्ध में यहाँ छुछ लोग बड़ी अफ़वाड़े फैना रहे हैं। इसलिए 
आप मेती लाज रखने के लिए हर हालत में उक्त अक्सर पर अवश्य पधार | स्वास्थ्य अल्वास्थ्य की बातो तथा 
हालत मे भी आप मत ठुकिए । इस अवसर पर आपको आना ही चाहिए, यह मेरा आयरह है। 

आप कब आ हे हैं, इस सम्बन्ध में पत्र दीजिएगा । 

विशेष मिलने पर, भवरदीय, 

है मामा वरेरकर 

मित्रो की ओर मे इतना आग्रह किया जा रहा था, पर उनकी मन स्थिति डार्वॉडोल थी। फिर निश्चित 

तिथि क॑ आने पर उनके दोना पाँवो को छूकर मैंने विनती कि आप अवश्य इस पुरस्कार को ग्रहण करने दिल्‍ली 

जाये, इसे मत ठुकराये, यह हम सबके लिए बड़े गोरव की बात होगी। वे कहने लगे-“वहाँ वही दृश्य होगा 

जो स्कूलों मे होता है। नेहरूजी मुझे पुरस्कार देंगे और मै एक स्कूली बच्चे की तरह उनके हाथ से पुरस्कार 

लेने के लिए सिर झुकारऊँगा | नहीं, यह मुझसे नहीं होगा ।” मेंने फिर आग्रह से विनती करते हुए कहा था-“ठीक 

है, आप उनके हाथ से पुरस्कार लेते समय अपना सिर न झुकाये, बस नमस्ते कर दीजिए ।” कहने का मतलब, 
यह कि उनको बहुत ही फुसलाना-समझाना पडा। इस बारे में उनके अपने सिद्धात थे। 

7 फरवरी को पड़ितजी खुश थे, क्योकि “अब कमला थेसिस में लगी है, उद्धरण पूरे करने हैं। फिर 
हमे देखना है। तब टाइप करवाना है।” अब म॑रे लिखने का काम प्रायः हो गया था। इसी से पडितजी 
खुश थे। पर टाइप करना तो पूरा बाकी था, और टाइप भी मुझे ही करना था # कब करूँगी, कब समय निकलेगा, 
मुझे यह चिन्ता थी। उनकी नाराजगी का डर अल्लग से । 8 फरवरी को डी ए& वी. कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग 
के छात्रों के रुम्मुख पंडितजी ने “चीन में क्रम्यून' विषय पर भाषण दिया। # फरवरी को सर्वधर्म सम्मेलन का 
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उद्घाटन करने के लिए गुजरात साधु समाज का निमंत्रण उनको मिला। “पर धर्म से अपना क्‍या सम्बन्ध ? 
साधु समाज होता, तो भी ।” इस समय तो वे चीन और कलकना की लम्बी यात्रा से थककर आये थे, शरीर 
भी उतना स्वस्थ नहीं धा। अतः तत्काल उनका कही जाने का मन नहीं था। 0 फरवरी को भी उन्होंने कोई 
विशेष काम नहीं किया। उनको जीवन अनिश्चित नग रहा था। |] फरवरी को उन्होंने लिखने का काम किया | 

82 फरवरी को दिन साफ नहीं था, बादल छाये रहे। इससे सर्दी भी वढ़ गई थी। फिर भी काम में 
कोई बाधा नहीं हुई, थीसिस का काम भी चलता रहा। शाम को रूपनारायण मिश्रजी के यहाँ गये | अभी हमारे 
पास आवश्यक सामान नहीं पहुँचे थे, इमलिए मिश्रजी के घर में रखे हुए अपने सामान में से कुछ ले आये, 
बाकी को मेहताजी के यहाँ पहुँचा दिया। “3 फरवरी क॑ दिन वर्षा होती रही और सामने मसूरी के पहाड़ों 
पर हिमवर्षा होती रही । मुवह धूप न निकलने से संदेह हो रहा था कि सारा टिन ऐसा ही मौसम रहेगा, किन्तु 
दोपहर के बाद आसमान साफ हो गया था ।” उस दिन वे मेरे काम से असतुप्ट थे, इसलिए उन्होंने लिखा-“कमला 
को थसिस क॑ लिए ताकीद करने पर उनको क्रोघ आ जाता है। अप्रैन तक थैसिस दाखिल करने पर जुलाई 
तक परिणाम मालूम हो जायेगा, जिसम काम में सुभीता होगा। अप्रैन तक समाप्त हो जाने पर हम निश्चित 
ही पहाड़ पर जायेगे। हम उनके गुस्से का ख्याल नहीं करना है, वल्कि बच्चों और उनक॑ श्रम का ।" 

उसी दिन बड़े भाई श्री चन्द्रसिह गढ़वाली पडितजी से मिलने घर पर आये। 

]4 फरवरी को उन्होंने दूसरा काम नहीं किया, सिर्फ हमारे निबन्ध को ही पदते-सशोधित करते रहे । 
इस प्रकार काम पूर्ववत चल गहा था-मेरा री, उनका भी। ॥5 फरवरी को भी अपराध्न में ठिन साफ नहीं 
था, बादल घिर आये और आने भी पडें। गठ को फिर आकाश निरश्र रहा । शाम को डी. ए. वी. कॉलेज 
के एम. ए. के छात्रों की परिषद में पडितजी ने व्याख्यान दिया। विषय धा-'हिन्दी की उन्नति । उसी शाम 
को मसरी से श्रीमती मोहिनी जुत्शी अपने सुपृत्र के साथ आई थी। ]6 फरवरी को भी हमारा काम पूर्ववत्‌ 
चला | पर इन दिनों पडितजी मेरे काम की गति को देखकर रुप्ट ही रहते थ। मेरे हर काम को वे मंठगति 
मे चलनेवाला बताते और खुद कुदते रहते | पर मैं उतनी मंद गति से नहीं चल रही थी, यह मुझे मालूम था। 
आज भी लिखा-“निवध की गति बहुत मद। कभी कभी तो हताश हो जाना पड़ता है। धेसिस के टाइप हो 
जाने तक के लिए सिर्फ 46 दिन हैं। इसी में कुछ शब्दों के लिए नपाल से भी सम्मति लेनी है खैर, गुरुजी 
का डर रखकर में काम कर रही धी। 

॥7 फरवरी को उनकं मित्र श्री सत्यन्द्रज (बदरीपुर) उनसे मिलने आये। कुछ दर बाते हुई। 8 को 
भी दिन साफ नहीं रहा, वाठल और वेंटाबॉटी होती रही, जिससे सर्दी और बढ चली थी। मित्रों, सुद्ृदयों तथा 
पत्नी क॑ बहुत आग्रह करने पर पडितजी दिल्ल' नाने के लिए तैयार हुए और अब कल उनको दिल्‍्नी के लिए 
प्रभ्थान करना था | 


साहित्य अकादमी पुरस्कार (959) 


दिल्‍्ली-मार्ग (॥9 फरवरी) : आज दिन कुठ्ठ साफ रहा। पडितजी मेहताजीं क॑ साथ शाम साढ़े 6 बजे देहरादून 
स्टेशन गये। दिल्‍ली के लिए मसूरी एक्सप्रेस गत 8.0 पर रवाना हुई। अगले दिन (20 फरवरी) सुबह 6 
बजे के थोड़ी देर बाद वे दिल्ली पहुँच गये। स्टेशन से स्कूटर से धोदी देर बाद यार्क होटल (कनाट प्लेस) 
माचवेजी के पास पहुँचे। स्कूटर चालक ने मीटर न होने का वहाना करके उनसे कुछ अधिक वसूल किया। 
फिर 5 रुपया और स्कूटर में देकर वे पी पी. एच., थार्टी आफिस, नवीनजी, आजकल, फारुकी आदि से मिलते 
जनपथ होटल में गये, जहाँ पूर्वा जर्मनी के लेखक हाइख़ का स्वागत था। लौटते समय उन्हे मसूरी में परिचित 
रामसिंड भोटान्ती मिले। वह दिल्ली मे क्यूरियो की चीजे बेचा करते थे। व्यवसाय के बारे में पंडिंतजी के 
पूछने पर रामसिहजी ने बतलाया-कुछ बिक ही जाता है। 

अगले दिन-दिलली, शनिवार 2। फरवरी-का विवरण पडितजी के ही शब्दों मे : 

“दिन साफ रहा। सवेरे 0 बजे विज्ञान भवन मे सास्कृतिक परिषद में गये। हुमायूँ कबीर ने भाषण 
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दिया। शाम को 4.30 बजे चाय पीकर हॉल मे पारितोषिक वितरण हुआ। जवाहरलाल ने दिया। । मिनट 
में पुरानी बाते याद की-“बहुत दिनो बाद मिले, तरुण हो गये।” शाम को हैदराबाद हाउस में भोज। निजाम 
का महल । 00 अतिधि रहे होगे । भरतनाट्यम मिस वजीफदार ने दिखलाया, शीरी वजीफदार ने व्याख्या की | 
कितने ही परिचित मिले ।” 

दिल्ली, रविवार 22 फरवरी | “दिन स्वच्छ | सबेरे बहुत से मित्र मिलने आये। श्री बालकृष्णजी भी। शाम 
को 4 बजे युनिवर्सिटी मे हिन्दी विभाग में गये। सोरों की सामग्री देखी। सौ-डेढ सौ वर्ष से तो जरूर तुलसी 
के यहाँ के होने की परम्परा है। दो सौ बावन वैष्णवो की वार्ता मे भी नददास के तुलसीदास भाई थे, यह 
पता लगता है। इसलिए इसे फूँक के उडा नहीं सकते । 

रात को भारतीय साहित्य परिषद्‌ में स्वागत हुआ । मै, केशवन, मुहीउद्दीन थे। अय्यगर सभापति। प 
सुन्दरलाल जी भी बोले |" 

सोमवार 23 फरवरी, दिल्ली-देहरा मार्ग : आज दिन साफ रहा। हिन्दी भवन में शाम को स्वागत हुआ ओर 
उसी दिन रात की गाडी स दहरादून क लिए रवाना हुए। स्टेशन तक छोड़ने शिवशर्मा आये थे। कल प्रयाग 
क बोर्ड क लिए निमत्रण था. पर जाना बेकार था-क्योंकि बार्ड की मीटिंग सुबह थी और वे पहुँचते शाम 
को | इसलिए जाना स्थगित कर दिया। 

25 ओर 26 फरवरी को काई विशेष काम उन्होंने नहीं किया। चिट्डियों के उत्तर-भर लिखे। 27 और 
28 फरवरी को लिखने का काम पूर्ववत्‌ चला। 

मार्च | का दिन रविवार था। दिन शुभ्र नहीं था। पडितजी का आज का दिन मिलनेवालो के लिए था। 
सबरें दो मण्दली उनसे मिलने आईं। पहली में श्री सेन और चातकजी /गोविन्द) थे। दूसरी मण्डली में रेजर 
विद्यार्थी क॑ साध श्री जाजफ गर्गन (नद्ठाखी) के पुत्र जगल अफसर थ। “इनसे दर तक बात होती रही | लदारब 
के इतिहास में दिलचस्पी रखते हे।” शाम का मेहताजी हैदराबाद के लिए रवाना हाए। घर में थे तो उनक 
रहन से बहुत सहायता थी। 

2 मार्च को भी दिन धूमिल रहा। आज उन्हाने 'तिव्वती हिन्दी काश' मे हाथ लगाया। अगले दिन भा 
तिब्बती कोश का काम करते रहे । 4 मार्च को दिन साफ रहा, और रात भी। सर्दी कम हो गई। आज भी 
वे तिब्वती काश मे लग रह । फिर बहुत सी चिड्डियों का ज्वाब द॑ दिया। अपनी ओर स॑ भी चिढ्।ियाँ लिखी । 
'तिब्बती सस्कृत काश' के बार मे भी प्रकाशन-सस्धाओं को पत्र लिखा। 5 मार्च को दिन साफ रहा। आज 
पढितजी न हिन्दी विश्वैविद्यालय का निवन्ध बिना देखे ही लौटा दिया। 6 को उन्होंने कोश का काम किया | 
प्रायः पूर दिन ही। कानपुर से वग समाज का तार आया था निमत्रण का, पर उन्होंने नहीं आने क बार मं 
लिख दिया। अब उनके मन-बहलाव के लिए “तिव्वती कौश' मात्र रह गया था। 

8 मार्च का श्री प्रभाकर माचवर्जी के समुर ऋधिकश से पडितजी से मिलने आनेवाले थे। उस दिन पडितजी 
दिन-भर उनकी प्रतीक्षा करत गह पर वे नहीं आये, किसी कारणवश आये होते तो उनसे बातचीत कर पडितजी 
को अच्छा लगता, मन बदल जाता। उन्होंने लिखा-“कमला को नाहक तेयारी म॑ लगा रहना पड़ा।” वे अपने 
काश के काम में लग गय। आज रविवार हाने के कारण मैं भी घर के काम मे व्यस्त हो गई और पढाई 
टीक से नहीं हो पाई। बस, परितजी नाराज । 9 और ॥0 मार्च को भी व॑ अपने कोश-कार्य मे ही लगे रहे। 
बच्चे स्कूल से आ जात तो उनसे बाते करते। मैं लिखने का काम कर रही हूँ या नही, यह देखने के लिए 
मेरी तरफ भी उनकी नज़र रहती थी। 

यो तो पडितजी अपने तिब्बती कोश के कार्य मे व्यस्त रहे, यह काम: सुचारू रूप से चल ही रहा था, 
पर बीच-बीच मे उनको कुछ मनोरजन की भी जरूरत थी। ।] मार्च को बदरीपुर के चौधरी सत्येन्द्रजी सपत्नीक 
आये। फिर हम सबको “शाला” फिल्‍म दिखाने ले गये। पडितजी ने शायद ईसे पसन्द किया, पर जया और 
जता के लिए इसमें कुछ नहीं था। ।2 और ॥3 मार्च को भी उन्होंने कोश कौ काम किया। उसके कुछ पृष्ठ 
व॑ माचवेजी के पास नमूने के लिए भेजना चाहते थे। ।4 मार्च को वे कुछ अधिक व्यस्त रहे। अपनी पुस्तक 
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'जौनसार देहरादून” की पाण्दुलिपि का आज उन्होंने सशोधन किया और कोश का काम भी चलता रहा। “मध्य 
एशिया का इतिहास” पर हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इसका बंगला और अंग्रेजी 
में अनुवाद करने क॑ लिए लोग उत्सुक थे। इस सग्वन्ध में उनक॑ पास लोगों के पत्र आये थे। बाद में इसका 
अंग्रेजी अनुबाद मे भाग-। प्रकाशित हुआ था। 

5 मार्च को रविवार था और छुट्टी का दिन भी। पुराना डालनवाला क॑ जिस्ष मकान मे हम लोग रहते 
थे, उसकी ऊपरी मजिल पर एक बगाली परिवार रहता था। परिवार में दो बेटे, पति-पत्नी तथा ससुर रहते 
थे। सभी सीध-सादे और बढ़े मिलनसार थे। उन लोगों के साथ हमारा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया था। आज 
उन्हीं लोगों ने पंडितजी को सपरिवार गयपुर चलने के लिए कहा | वहाँ आर्डिनिन्स फैक्ट्री (070॥वभा०० £4800079५) 
है। जिसे 942 मे जब जापानियों ने कलकना पर वमवर्षा की थी, उस समय कलकत्ता से यहाँ स्थानान्तरित 
कर दिया गया धा। उस समय फैक्ट्री मे काम करनेवाने बहुत-में वगाली परिवार भी यहाँ आ गये थे। रायपुर 
में ऐसे सैकड़ों बगाली परिवारों के होने से वहाँ एक बगाली कालोनी हीं बसी हुई थी । उनमे से वहुतो ने पडितजी 
की पुस्तकों का बगला अनुवाद पढ्ा धा और उनके नाम से भन्रीभाति परिचित थे। आज इन्हीं लोगों मे से 
एक घर में पडितजी को परिवार सहित रायपुर आने का निमत्रण दिया गया था। हम लोग तथा बौदि परिवार 
(ऊपरवाले) बस में गये। वर्ड़ा दिन-भर का कार्यक्रम धा। बगानी भोजन हुआ, जिसमे मछली का प्राधान्य था। 
पडितजी को पता चला कि फैक्ट्री में उस समय ॥000 मजदूर काम कर रहे थे और ढाई सौ लोग दूसरे काम 
करते ध। वग गृहपतियाों ने पदितजी का दिल खालकर स्वागत किया और दिन-भर उनके साथ सत्मग चलता 
रहा । आज पदढितजी बहुत प्रसन्‍न रहे। रात हा जाने के बाद पडितजी हम सवको लेकर घर लौट आये। 

6 मार्च को उन्होंने काश कं दो पृष्ठ टाइप किये | उनकी पुस्तक 'जौनसार देहरादून' के लिए कुछ सरकारी 
आँकडे और मृचनाएँ उनको चाहिए थी । सूचना अधिकारी से अपेक्षित सामग्री मिलने के आश्वासन से वे प्रसन्न 
हुए | आज ही शाम के समय थी गयाप्रसाद शुक्लजी अपनी पत्नी के साथ पड़ितजी से मिलने आये। शुक्ल 
जी के साथ पढ़ितजी का मंत्री-सम्वन्ध था और शुक्लजी तथा उनकी पत्नी पडितजी का बहुत ख्याल रखते 
थे। समानधर्मा हान के कारण शुक्लजी के साथ उनकी बहत बनती थी। अगले दो दिन (7-8 मार्च) भी 
पडितजी कोश-कार्य में ही नगे रह। वे श्रीलका जाने की भी मन-ही-मन तैयारी कर रहे थे, इसलिए हाथ के 
सारे काम को समय पर ही समाप्त कर देना चाहते थे। यही कारण था कि मैं भी जन्ठी से जल्दी अपनी 
धीसिस लिखकर समाप्त कर्र, इसक लिए मेरे पीछे लगे रहते थे। परन्तु श्रीनका जाने या न जाने के अपने 
निर्णय के वारे में पत्नी को अभी नहीं बतान। चाहते थे। 

मार्च का तीसरा सप्ताह चल रहा था। देहरादून में टिन के समय धप तेज होने लगी थी। पदितजी अब 
इतनी गर्मी से ही घबराने लगे थे। अप्रेन में भी यही रहना धा और उन्हें अभी से चिन्ता होने लगी थी कि 
अप्रैन का महीना कैसे बीतेगा ” अभी तो विजली क॑ प्ले का इन्तजाम पहले करना होगा। मच्छर, मक्खियां 
और खटमल भी आने लगे थे, जिनसे पडितजी को बहत चिद्व थी। 

हमारे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे थे। कभी कभी शाम को उनके पापा ही उन्हें स्कूल से लियवाने चले जाते 
थ। बच्चे बडे प्रसन्‍न रहते पापा के साथ | जेता का दाहिना हाथ कमजोर होने से लिखने में उसके अक्षर अच्छे 
नही बनते थे, वैसे वह दाहिना हाथ ही चलाता था। पडितजी को चिन्ता होना स्वाभाविक ही था। इन दिनो 
उनको छोडकर हम सबको खाँसी हो रहीं थी। वे हम लोगों की देखभाल करते थे। 


श्रीलंका से निमत्रण 


पंडितजी श्रीलंका मे पहले भी वहुत समय तक रहे थे। उस समय 925-26 में वहा के विद्यालकार परिवेण 
(काल्लेज) में वे संस्कृत का अध्यापन करते थे और स्वय पानि भाषा का अध्ययन करते थे। तभी से विद्यालंकार 
कॉलेज के साथ उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा था। 959 मे अब वह कॉलेज विश्वविद्यालय बन रहा था, जिसका 
विधिवत्‌ उदघाटन भारत के प्रथम गष्ट्पति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादजी के कर कमनो द्वारा हो गया था। उसी 
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विश्वविधालय में हमारे राहुलजी को दर्शन के महाचार्य-पद पर कार्य-भार स्वीकार करने का निमंत्रण मिला था। 
इस सम्बन्ध में प्रथम पत्र उनको पेकिंग में 958 में ही मिल चुका था। उन्होंने तब उत्तर दिया था कि वे 
थोड़े समय के लिए ही श्रीलंका आ सकेंगे। उसके उत्तर में फिर केलनिया से पत्र गया था, जो इस प्रकार 
था- 

उप) 


एकिवांकधपवात शीलं]शात, 
#शंक्रांएव, (९/गा, 
27 0609०, 795& 


ललीवाउतव कैदध्ा0व॑तात, 

| 5 /% ४ #ठऊ' गद्य / 7टल्हाफटं ए0म॥- (शा/ल' बंतारव 30-9-58, 9४6 द्वार आवक) 77 अटबा' गाता ॥0४ #एपांव॑ 
(छाल ॥0 शक्वाकाएवबाबव छएा/एशडाए शश्त [ि व डग प्रकार, ॥/6॥०फट करता ॥08ए2कतिं कवि) #शट दा /265/ 
ि व ऋष्का, #६ छठए्रांध 79 0पा 867 70 #धओह १०६ ॥क्‍79एए दाद वह ॥गारह मटर, 07 2#तफ्त। तार्व 0 
(॥शलढठ- #शहर अ#श+त कं "्रीशा 47गंब॑ #शा। 7०7 कलिंगा ॥9 ठए#र 0 #5 (/५४९४४३: 

7९ 840 द्राक्ांए्शउदार 075 ॥#50ण् दाह छा 6 45 0.९2, 4958, कार #'८ #व्ट वटल॑द्रट्व 
॥० मैठांद॑ व कुरलंदा क्रलांगा 0 तश॑लशवाह 006 7ततकांग, गीर 0स्‍क्िर कैशिाकश ऊपीगर हलवा ग्रालाएटा तु 
॥6€ (बगहटा कर 9९ दाशादींय2 [॥6 _प्रि।तांणा, 

गर फारह्रडआंफ ॥ #क मठ कटा फ्कडटव ॥#77/9॥ ॥ट ईैशावार, #ट 0.70 7/9॥66, ॥/# हा # #'।व 
वाट ता शिवा द गरात्याए ७ /४० 0टणिल #९ एााशगआाए अरठत्प्रावि 86 7एवा।' राव/॑#ंडीट्व, ०४९९७ ४९ ता? 
गदातंएरए लाशऊ बशाकाएशाला। 70 डाचिा #ह# 76 56877 छा मील 45 2८ ० वए 4959, 4 60 ॥एणरट माता 
ऋएा आएबा।व 02 तह 0 टएमार 77 (९४०7 79 व ॥/7८. 

॥(₹ कह माताएओड राटफए शीजाए 76 मावएट 6 ए/शह५॥/४ व जार्ता 3॥९८6९४४. ॥5 १0 वीर ४3 ह /१ 
ठा काशाहंमा बाादव॑ व॑ैशशाांशविा।ंता /0 भराताईह 75 व सार्वा इटता ता /ल्वापपाएनत एक्रॉम्रातवा दशाहर, रह ता? 
गिवधतंंधए दा॥2टशटशआाड 0 #7र ध॑क्ामाशा 0" 8446/ 2#॥0०0/ , 2#/0000#9 तश(/ 30 07. #/९#6४6 
"पाला 70 आवबधंतातव 4॥ताद्तव #व#तजिवकातव शॉीशिद, 07९ ॥#९ ए/ल्वर्द ०/॥6 म//वी /-तमरएफ्वएट उट्टांता, 

का 5ीणाए उल्त का, शपरछ्रावच्वचा/व आाशएवाप# ॥रएाा।9 हट 9. 5, ७, है. /० काशातद ॥९ 47०0-45च्र/ 
#7ाहड ६०/श९/6९ 5 7कुम+छशाआवााए2४ ता (2/णा 'प्रं।शफ, 4, /70, १ हजरत 8॥#/ दलाल 70 (० 65 
।%/65 क्षाटहा/9 आटर्वंध्व 67 06 807 5|टटांच/ए द/ 6 शात्ताशा।, ाीहए ल्यवार शर्त: [0 (0(/एा 0त ॥९ 
237 एा ॥#68 #077. 

5ए7स्‍47#)24 #4९(प्काएउ। 8.4 ०07/,4 

$4/3/0यया 70 ॥/.474 7२4 0/7577.4. 
70४73 [4/॥[४/१, 
#. छ?वुांगदाएां।', , 
आज 2 मार्च (959) को भी विद्यालंकार विश्वविद्यालय के वाइस चान्ब्वलर का निमंत्रण पत्र आया जिसमें 
लिखा धा-“चार वर्ष के लिए दर्शन के प्रोफेसर का पद स्वीकार करें।"” पंद्चिजी ने तत्काल उत्तर नहीं दिया । 
बस, डायरी में लिखा-“यह तो कमला के आधीन है।” दो-तीन दिन इस स किम हमारे बीच विचार-विमर्श 
होता रहा। एक तरफ मैं देखती थी कि नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की; "योजना में पंडितजी के 
साथ जिस तरह से धोखा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया था, और चीन बैं जाकर तिब्बत जाने की अनुमति 
न मिलने से उन्हें जो निराशा हुई थी, उसकी पूर्ति के लिए श्रीलंका का यह ब्िमंत्रण संतोषजनक था। पर दूसरी 
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ओर मैं देखती थी-उनकी स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था जैसी है, उसको टेखते हुए उनको विदेश नहीं जाना 
चाहिए । अब उनकी आयु भी ढल रही है, दो बार हार्ट अटैक हो चुका है, परिवार से दूर रहने पर उनकी 
देखभाल कौन करेगा ? यह सब सोचकर मैंने उनक॑ श्रीलका जाने क॑ निश्चय को पसन्द नहीं किया। परन्तु, 
यह भी देख रही थी कि भारत में रहकर भी वे किसी बड़े काम क॑ अभाव में बहुत उदास रहते हैं, तब क्‍या 
किया जाय ? उनको कुछ समय के लिए श्रीलका जाने देना ही ठीक रहेगा। यदि अनुकूल रहा तो परिवार 
को बाद में ले जायेंगे। अतः उन्होंने 24 मार्च को अपनी स्वीकृति का पत्र विद्यालकार विश्वविद्यालय के वाइस 
चान्सलर को लिख दिया और यह भी लिखा कि वे मिर्फ दो साल के लिए ही श्रीनका आयेंगे। 

विद्यालंकार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने उनके वेतनमान के बारे में सूचना देत्ने हुए फिर 7 अप्रैन को 
उन्हें एक पत्र भजा धा,जों पाठकों के लिए यहाँ उद्धृत है : 
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पंडित को वहाँ वेतन के रूप में 2700 रुपया तथा अन्य भत्ता वगैरह अलग, साध-साथ ही मकान किगया, 
श्रीलंका जाने का खर्चा सभी कुछ देने की मजूरी धी। पढितजी ने अक्तूबर से कार्यभार संभालन का निश्चय 
किया | अब वे कुछ समय के लिए आर्थिक रूप से निश्चिन्त होना अनुभव करन लगे थे। 

2] मार्च को ही उन्होंने हॉ. नलिनाक्ष दत्त को एक पत्र लिखा और हॉ. राघवन के लिए सस्कृत में एक 
लेख भी लिखा। 22 मार्च को बदरीपुर क॑ चौधरी सत्येन्द्रजी के यहाँ पंडितजी सपरिवार आमत्रित होकर गये। 
उनके प्रास ही चौधरीजी के रिश्तेदार राजेन्द्रकुमार जी क॑ घर में दोपहर का भोजन किया और चाय-पान चौधरीजी 
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के यहाँ। बदरीपुर बासमती चावल और गनन्‍ने के लिए प्रसिद्ध है। दिन-भर वहाँ रहकर पंडितजी ने बासमती 
और गज्ने की खेती के बारे आँकड़े इकट्ठे किये और खेती-किसानी की अन्य जानकारी प्राप्त की | श्री सत्येन्द्रजी 
तथा उनकी पत्नी श्रीमती लज्जारानी बहन का हम लोगों पर अत्यधिक स्नेष्ट रहा | बहुत वर्षों के बाद श्री सत्येन्द्रजी 
राहुल परिवार से मिलने राहुल निवास में भी आये थे। पडितजी के साथ उनकी बहुत पुरानी मैत्री थी। उस 
दिन पडितजी तथा अन्य बड़े लोग आपस में बातचीत करते रहे और जया-जेता और मैं गन्ना चूसते रहे | रात 
को डेरे पर लौट आये। आज रात-भर हम तीनो को बहुत खाँसी रही और पडितजी हम लोगों को औषधि 
देते रहे | 

23 और 24 मार्च को भी राहुलजी 'तिब्वती कोश” पर काम करते रहे। 'चीन में कया देखा' के अश 
तुड्ध्वान को शेरजगजी से टाइप करवाया। बीच बीच में सभा और गोष्ठी भी हो जाया करती थी। कभी-कभी 
पड्ितजी उसमे भाग लिया करते थे। 25 मार्च को होली पददी थी और उसी शाम का देहरादून मे एक हिन्दी 
गोष्टी का आयोजन था, जिसमे डेढ़ दर्जन कवियों और कहानीकारों ने भाग लिया। इसमे राहुलजी भी कुछ 
बोले ध। 26 मार्च को वे अपने लेखन-कार्य में व्यस्त रहे। उस दिन भटनागर रमारक ग्रथ तथा “आजकल' 
के लिए दो लग्वे नेख भी लिखें। फिर शाम क॑ समय सेवक आश्रम रोड पर श्री रूपनारायण मिश्र तथा श्री 
गयाप्रसाद शुक्ल क घर जाकर सत्सग कर आये। मुझका तो अपने थीसिस लखन में व्यग्त रहने के कारण 
कही बाहर जान का समय नहीं मिलता था। परदितजी इसी काम के लिए श्रीनका जाने से रुके हुए थे। 27- 
28-29-30 और 3 मार्च क पाँच दिन अपने कोश कार्य मे ही लग रहे। बस वच्चों के लिए थाढा समय देते 
थे। शेष समय मे वहीं प्रिय काम याने काश का काम | कहीं बाहर गय नहीं। 

| अप्रैल का देहरादन के रोटरी क्बल में उन्हें जाना पडा। वर्डहा की सारी कार्यवाही अग्रेजी में हुई. पर 
राइलजी ने हिन्दी में भाषण दिया। रोटरी क्लब क॑ सदस्य उच्च-मध्यवर्ग के लोग थे। पर हिन्दी के हिमायती 
को हिन्दी की जगड़ पर दूसरी भाषा कहाँ पसन्द आती ? 

2 अप्रैन को भी पद्चितजी का बाहर निकलना पदढा। सुबह उन्होंने कोश का काम क्रिया। फिर हाल ही 
में की हुई अपनी 'चीन-यात्रा' पर पुस्तक लिखने का काम भी आज ही से शुरू किया। प्रतिदिन 0 पृष्ठ लिखवाने 
का उन्होंने निश्चय किया | पुस्तक बाद में 'चीन में क्या देखा' नाम से छपी, जिसके प्रकाशक का नाम है पीपुल्स 
पब्लिशिग हाउस, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली। दोपहर बाद स्थानीय रखवीन्द्र सस्कृति कैँन्द्र म उनका तिब्बत चीन 
पर भाषण देना पडा। शॉतावर्ग में समझदार नर नारी अधिक थे। अध्यक्ष मनचन्दाजी ने पश्तिजी की तारीफ 
में 'कलमतोद' की सज्ञा ठी। उसके बाद पडितजी पत्टन बाजार घूमने गये। सत निहालसिंह से भी वे मिलने 
गये। उस समय सतजी 76 वर्ष के थे, पर चलते-फिरते टहलते थ। 

3 अप्रैल का उन्होंने कोश का काम कया और 4 अप्रैन को भी। आज ही उठयाचल प्रकाशन, पटना 
से बौद्ध सिद्ध साहित्य पर एक शोध निवन्ध लिखने क॑ लिए पढ़ितजी के पास अनुरोध पत्र आया। इसके लिए 
उनके पास सहायक ग्रथी की कमी थी। आज के ही दिन उनको यह़ भी पता चला कि 'आज” साप्ताहिक मे 
फुपने क॑ लिए जोशीजी ने तिब्वत को लेकर तूफान ओर बदतमीजी का लेगख भेज दिया था। 6 अप्रैन को 
कुछ देर कोश-कार्य किया। फिर टाइपिस्ट श्री शेरश्ग के आने पर चीन-यात्रा पर टाइप करवाया। आज ही 
किताव महल ने रायल्टी के 3 हजार रुपये और साहित्य अकादमी ने काश के लिए अग्रिम धन | हजार रुपय 
का चेक भेजा। पढितजी ने अपने पुरान टाइपिस्ट तथा मरे चचेरे भाई श्री मगलदवजी को नेपाल से बुला भेजा 
था। उनके आने का समाचार पाकर पडितजी आवश्स्त हो गये। उनका आशा हो गई कि मगलजी कमला की 
थीसिस टाइप कर देगे। 7 और 8 अप्रैंन को भी उन्होंने कोश-कार्य किया और धीन-यात्रा पर टाइप करवाया | 

9 अप्रैल के दिन पडितजी ने 67वे वर्ष में प्रवेश किया | घर क॑ ही लोगों ने उनको जन्मदिन पर बधाई 
दी। मैंने उनके कुछ फोटो भी लिये। पर आज वे बहुत उदास थे। उन्होने आज'की दैनन्दिनी में लिखा-“आज 
67वें वर्ष में प्रवेश किया। कोई उत्साह नहीं । ख्यान आता है अब फिर यह दिन॑ देखने को न मिलता |” दोस्त 
मित्र लोग उनको जन्मदिन पर प्राय: भ्रल ही जाते थे। 
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कोश-कार्य के साथ-साथ चीन-यात्रा पर भी वे टाइपिस्ट को बोलकर लिखवा रहें थे और पुस्तकों का 
करीब-करीब तीन-चौथाई भाग टाइप भी हो चुका था। बस, अपने कामो में ही वे व्यस्त रहते थे। दिन-भर 
बच्चे स्कूल में होते, मैं अपने घरेलु काम को समाप्त करक॑ लिखने या टाइप करने बैठती | वे घड़ी देखते रहते 
कि कब मैं पढ़ने-लिखने बैठती हूँ। प्रायः दिन के एक बजे मैं घर का काम ममाप्त कर पाती | नौकर कं न 
होने से सारा काम मैं ही करती थी। इसके लिए पंडितजी उन दिनो मुझमें बहुत नाराज रहते थे और इसीलिए 
वे अपने जीवन कं प्रति उदासीन भी होते जा रहे थ। यद्यपि इसमें मेरा कोई कमूर नहीं था, मैं तो अपने निखने 
के काम में लगी ही हुई थी, पर घर, बच्चे और बीमार राहुलजी की देखभाल भी तो मुझे ही करनी पड़ती 
थी। गृहिणी होकर इन सबसे मुँह कैसे फंर सकती धी ? पंडितजी जो गुरू के रूप में थे, लाठी लेकर जैसे 
मर पीछे पढ़े रहते थ। थोड़ी सी भी रियायत नहीं, थोडा सोचना भी नहीं, अपने ही दृष्टिकोण से देखना, अपनी 
ही बात को टीक समझना, द्सरे की कुठ ने सुनना। यही उन दिनो उनका स्वभाव वन गया थधा। एक दिन 
तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला-'“जाओं, तुम अपनी धमिस को चूल्हे में डाल टो, ट॒ग्ह तो कंवनल घर का काम 
करना है।” ऐसे वातावरण में मेरे पास रोने के सिवा और कोई चाग नहीं था। जवाब दे तो आसपास के 
लोग सुनेगे, फिर जवाब देना मेगा स्वभाव भी नहीं था। मैं अपना काम तो कर ही रही थीं. पर उनको दिखाई 
नहीं ठेता था। मृक होकर मैं आय बहाती और अपना काम भी करती जाती। कितने चिद्रचिद़े और कितने 
कठार हो गये थे वे उन दिनो। क्‍या ये वही राहुलजी थे जिनके चेहरे पर हमेशा मथुर मुस्कान रहती थी, पर 
अब तो मुस्कान की जगढ़ पर तनाव ही रहता था। ॥0 अपैल को ऐसा ही अप्रिय प्रसमग हो ज्गने से उन्होंने 
सोच लिया कि कुछ समय के लिए हम अलग रहना होगा। हाँ, तो अलग रहने ही के लिए वे थीलका जाना 
नय कर चुके थ। कोई बाहर नहीं, ताली दो हाथो से बजती है। तनावपूर्ण वाटावरण को बनाने में सिर्फ मेरा 
ही तो डाथ नहीं था। खैर । सबसे वड़ी बात थी कि पड़ितजी में यह चिदचिशापन देहरादन की गर्मी के कारण 
भी आ रहा था। उनसे गर्मी वर्दाश्ति ही नहीं होती थीं, पर थश्रीलका की भयानक गर्मी में जाने के लिए वे एक 
तरह से कमर कस चुके थ। उसी दिन शाम को मेरे भाई श्री मगलदेवजी नेपाल से आ गये. जिनके आने से 
मुझको वडा सहारा हो गया। 

तनाव क॑ रहने पर भी हम लोग बकार नहीं बैठते ध। वे अपना कोश-कार्य तथा चीन पर नेखन-कार्य 
नियमित रूप से करते रहे | दिन में मक्िखियों से परशान रहते तो गत को मच्छरों से । इससे उनको बडी झुँझलाहट 
होती धी। यात्रा के लेखन कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ। उसमे अब मगलजी भी सहायता करने 
लगे। |4 अप्रैन को भी उन्होने चीन-यात्रा पर लिखवाया और दोपहर बाद कोश का काम किया। उस दिन 
विधालकार विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार का पत्र आया जिसमें उनको जून से ही अपना कार्य-भार सँभालने के 
लिए कहा गया था। पडितजी न लिख दिया कि वे मिहावर से पहले तो जा नहीं सकते | तब तक तिब्वती-हिन्दी 
कोश को भी समाप्त कर देना था, कयाकि अन्यत्र जाने पर ग्फिरेन्स के लिए सामग्री नहीं मिल सकती थी। 
।5 अप्रेल का पड़ितजी के घुमक्कद शिष्य श्री शिवशर्मा जा भी आ ग्ये। मुझ अपनी थीमिस को जल्दी से 
जल्दी टाइप करके समाप्त करना धा। पदितजी का रूख कहा था. तने हुए ही रहते थे. क्योंकि उनको लगता 
था कि उनके सीलोन जाने से पहले शायद में अपना काम समाप्त नहीं कर सकंगी। 

भाई मगलजी ने थीसिस की टाइपिग में मेरी सहायता शुरू कर दी। शिवशर्माजी भी कुछ सहायता करना 
चाहते थे। इसी बीच पढ़ितजी को लखनऊ से बुलावा आ गया। साथी शिव वर्मा और साथी र्मश सिन्हा का 
पत्र आया कि लखनऊ में कप्युनिस्ट पार्टी की कान्फ्रेन्ग हो रही है। उसमें राहुलजी को ईलीगेट के तौर पर 
आमत्रित किया गया था। यह पत्र ॥8 अप्रैल को सुबह मिला। इससे पहले भी लखनऊ ज़ान के लिए इन 
दोनो मित्रों का पत्र आया धा। तब उन्होंने अपने स्वास्थ्य टीक न रहने क॑ कारण जाने में इन्कार कर दिया 
धा। परन्तु जब शिव वर्माजी का दुबारा आग्रहपूर्वक पत्र आया तो फिर वे जाने के लिए तैयार हुए और ॥8 
अप्रैठ को तीन दिन के लिए लखनऊ चले गये। उनके जाते समय हम दोनो में बोनचाल भी करीब-करीब 
बन्द थी। 
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खैर, इन तीन दिनो का मैंने खूब इस्तेमाल किया। वैसे भी काम करने में मैं कभी आलस नहीं करती 
धी। न पहले करती न अब | पर मशीन तो नहीं हूँ न! पड़ितजी की अनुपस्थिति में मैंने शिवशर्माजी को रसोई 
का भार दे दिया | जया-जेता को देखने का भार ऊपरवाली बौदि को दिया। मगलजी मेरी थीसिस की अनुक्रमणिका 
को टाइप करने मे मदद करने लगे और मैं दूसरे अध्यायो को टाइप करने में सुबह से रात तक लगी रही। 
इस तरह उनके आने तक अपना काम समाप्त करके रख दिया। 

लखनऊ : राहुलजी न 8 अप्रैल के पू्वाध्न मे चीन-यात्रा के आगे के अध्याय को टाइप करवाया, फिर 
तिब्बती कोश-कार्य का काम करते रड़े। वह इसे सितग्बर से पहले ही समाप्त कर देना चाहते थे, क्योकि श्रीलंका 
जाने पर फिर पुस्तक के लिए मन्दर्भ-सामग्री नही मिल सकती थी। फिर रात की गाडी से वे लखनऊ के लिए 
रवाना हो गये। 

अगले दिन (रविवार, ।9 अप्रैल) सुबह 8.30 बजे पड़ितजी लखनऊ पहुँच गये। स्टेशन से सीधे वे बुद्ध 
विहार, रिसालदार पार्क गये। वहाँ भिक्षु प्रज्ञानन्दजी से मिलना था, पर वे ज्वर में पीडित थे। उनको देखते 
हुए वे यशपालजी के गृह में गये। उन्हीं के यहाँ ठहरे भी। लखनऊ पार्टी कान्फ्रेन्स में उन्हें कई साथी मित्र 
गये । प्रादेशिक पार्टी कान्फ्रेन्स से वे थोदी देर के लिए गये। अपराह्न में वे तिब्बत के बारे में बोले। आजमगढ़ 
के तीन एम एल ए से भी उनकी वरहर्हा भेट हुई। उनमे से श्री झारखण्डे राय भी थे जिनमें पड़ितजी ने विशेष 
परिवर्तन होते नहीं पाया। यहाँ बहुत-से मित्र वर्षों के बाद पढडितजी से मिले थे। रात को कवि सम्मेनन का 
आयोजन था। उसमे राहुलजी ने उद्घाटन किया ओर भाषण दिया। थोड़ी दर तक कविताएँ भी सुनी और 
!। बजे रात को डरे पर आकर सो गये। 

20 अप्रैल की डायरी में वे लिखते हैे-“साठे ॥0 बज गये पासपोर्ट आफिस में। काम की नौकरशाषी | 
दो रुपये देकर इन्टोनेसिया, लका, सिगापुर, मलाया के नाम जोड़ने क॑ लिए रसीद और फार्म टे आये। कमला 
की तो यहाँ इम वक्‍त नहीं हो सकती। फार्म पर कमला का और मजिस्ट्रेट का भी हस्ताक्षर होना चाहिए । 
बिना कराये ही अपना भरकर दे आये। थोडी दर क॑ लिए कान्फरेन्स में गये। साथी ध्षज्जाद जहीर मिले । 
पॉच सदी की हिन्दी काव्यधारा की रूपरेखा बतलाई। उर्द भाग को सग्रह कान का काम सज्जाद न लिया 
और हिन्दी संग्रह का काम नामवरसिह ने लिया। 

देहरादून : उस दिन अपराह्न में वे थोडी दर सोये। फ़िर उदयनारायण तिवारीजी से कुछ देर तक बात 
होती रही। रात पौने 8 बजे की गाडी से देहरादन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। दसर दिन (2। अप्रैल) सुबह 
0 बजे से कुछ पहले वे घर पहच गये। घर पहचन पर उन्‍्हं यह देखकर संतोष हो गया कि “कमला न 
थेसिस टाइप कर डाला । अब चार पृष्ठ और वाकी रहते है ।” उस दिन उन्होंन अपने काश का क्राम भी किया। 
दूसरे दिन स धीसिस को देखते रह मेरे साथ | 23 अप्रैल को उन्हाने चीन यात्रा का अगला अध्याय नलिखवाया | 
मेरी धीसिस को भी देखते रहे। 24 अप्रैल को उन्हाने थीमिस देखने का काम समाप्त किया और उसे जिल्ट 
बॉधने के लिए भेज दिया। उसके वाद वे अपना कोश कार्य देखने में लग गये। 28 को ही रात को उन्हाने 
लंका-यात्रा के लिए मेरी गय प्रष्ठी तो मैंने उनकी इच्छा को देखकर आपत्ति नहीं की, क्योकि मेरे आपत्ति करने 
पर भी वे जाने से रुकनेवाले तो थे नहीं। फिर ख़ामखा झगड़ा क्‍यों करती। उसी दिन उन्होंने लका में अपने 
आने की स्वीकृति भेज दी। भाई मगलजी भी नेपाल लौट गये। 

अब पडितजी को देहरादून की गर्मी असह्य लग रही थी। रात को मच्छर तग करते। मसहरी में सोने 
से पसीना होता था, चारपाइयों में खटमलो की भरमार हो गई थी । इन सब के काशण भी उनका दिमागी चिड़विदापन ' 
और बढ़ रहा था। जहाँ हम रहते थे, वहाँ विजली के परे की सुविधा नहीं थी। ऐसी गर्मी को सहन न कर 
सकनेवाले पडितजी अब सीलान की गर्मी बर्दाश्त करने का निश्चय कर रहे बे, जिससे मुझ बड़ा आश्चर्य होता 
था। अप्रैल की 28-29 तारीख हो चुकी थी। पडितजी गर्मी से बहुत परेशान रहने लगे, मुझे उनको परेशान 
देखकर बहुत दुःख होता था। हमने मसूरी जाने का निश्चय करके वहाँ एक फ्लैट ले भी लिया था। पर अभी 
डॉ. धर्मेन्द्र का डी. लिट. का निबन्ध पंडितजी के पास जाँच के लिए आया: था। वह बड़ा काम था, इसलिए 
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यह काम समाप्त करकं ही वे मसूरी जाने की सोच रहे थ। पर 30 अप्रैन को एक दिन क॑ लिए ही उनको 
मसूरी जाना पडा। 

मसूरी : श्री मुनीश्वरनाथ जुत्शी के द्वितीय पुत्र इजीनियर योगीश्वर जुत्शी का विवाह-समारोह मसूरी में 
हो रहा था, उसी में राहुलजी भी आमंत्रित थ। विवाह-भोज हैकमेन डोटल में आयोजित धा। बहुत लोग आये 
हुए थे। कुछ भाषण भी हुए और हमारे पंडितजी भी बोले। शाम को सन्येकतुजी की पत्नी श्रीमती सुशीलादेवी 
के साथ पितजी अपने पुराने नीड़ हैपीवेली तक टहलते हुए गये, लेडली दग्पती से मिलने । अब तक तिब्बत 
में क्रांति हो जाने के कारण श्री दलाईलामाजी सदल-वल मसरी में आकर बिडला हाउस में ठहरे हुए थे। उनकी 
सुरक्षा के लिए वर पुलिस का कढा पढ़णा था। सदक पर वत्तिरया भी खूब जल रही धी। उन दिनो भारत 
सरकार दलाईलामाजी के साथ आये हुए व्यक्तियों को भी प्रतिदिन के हिसाब से खर्च टे रही थी। डैपीवेली 
की वर्षों से खाली पढ़ी किटवर्द की कोर्टी भी तिब्वती शरणार्थिया क॑ लिए ली गई थी। इस समय मसूरी में 
सनसनी थीं। तिब्बत तथा दलाईलामाजी इस समय चर्चा के विषय बने हुए ध। उस रात को राहुलजी 
सत्यकेतुजी के घर लक्ष्सममौट में ठहरें और देर तक इसी विषय में मित्र लथा मित्र-परिवार के साथ बातचीत 
होती रहीं। दूसरे दिन । मर्द को सबरे 9 बज की वैसे पिंकी और || बज अपने घर-परिवार में आ गये। 

देहरादून में : 2 मई को पडितजी ने किताबों क॑ 7 वक्‍सों को टीक करके लखनऊ भेज ठिया। वहॉ से 
भिक्षु प्रज्ञानन्दजी कलिम्पोग रवाना का देनवाले थे। हम लोग कुछ ही दिन वाद मसरी जानेवाले थे, इसलिए 
वहाँ के लिए ले जाने के सामान भी आज हीं ठीक करते रहे, जिसमें काफी समय लग गया। 3 मई को शाम 
को पर्वतीय सास्फृतिक प्रदर्शनी दखने पदितजी हम सवको लेकर गये। यह कार्यक्रम देहरादन के परेड मैदान 
में हा रहा था। गहलजी निशिकों में से एक थ। यहां गदवाली, कुमार्इनी, नेपाली, हिमाचली आदि पर्वतीय 
लोकनृत्य, लोकगीत प्रस्तुत किये गये। लोककला के हो परदितजी सर्देव प्रशसक्र ही रहे। आज के इस कार्यक्रम 
में उनहोंन वहत आनन्द लिया। कमाऊं के श्री मोहन उप्रेती की टोली द्वारा प्रस्तुत लोकनृत्य ओर लोकगीत 
सर्वश्रेष्ठ चुने गय। टसमे पदितजी और अन्य सभी निणयिक सहमत थे। 

4 मई का गर्मी बहत प्रख्वर थी। एर्मी के मारे पितझी बहुत परेशान रहे। दिन में गर्मी से और रात 
को मच्छरों से। मच्छरों से उनका बहुत नफरत थीं, सा ही नहीं सके | 5 मई को मंगलवार पढ़ा। आज भी 
उनका वहीं हाल रहा। दिन उनको असदह्य हो गया। अब कल हो यहाँ से मसरी के लिए चल देना था। 


मसृरी मे राहलजी का अतिम निवास 


इस बार हम लोगो ने मसूरी के कल्हदी वाजार के पास हरि लॉज कार्टेज का एक वहुत छोटा-सा फ्लैट किराये 
पर लिया था। अतः 6 मर वा देहगादन में दिन भार की गर्मी किसो तरह विलाकर शाम को $ वर्ज ॥2 रुपये 
में पूरी टेक्सी लकर साड 6 वह पिक्चर पैलेस बस गसण्द पर पहुँच गये और 8 कलियों की पीठ पर सामान 
नदवाकर हरि लॉज काशज पहच गय | परलएश का एम से राहत मिली, सवका झान में जान आईं। श्री शिवशर्माजी 
से हम लोगो को बेदी सहायता मिली | 

7 मई को परदितजी ने 'चीन मे क्या देखा' के पृष्ठा को दोह्गया, क्योकि दिल्ली से इस पुस्तक को 
छापने के लिए पराण्दलिपि को मांग आई थी। शाम को वे परिवार के साथ लण्दार बाजार ठक घूमने गये। 
वहाँ उनके पुराने मित्र किशनसिहजी की बावी मिली | दुकानदार दूकान की विक्री से सतुष्ट दिखाई दे रह थे। 
चिर-परिंचित बाजार को दाखबार परदितजी बहत प्रसन्न हो रहे थे। अभी सैलानियाोँ की भीद नहीं आई थी। 
9 मई को राहलजों अपनी दीन-यात्रा की पराणदलिपि का सशोधन करते रहे। डॉ. धर्मेन्द्रनाथ की थीसिस को 
भी देखना था। दिल्‍ली से रूसी अध्यापक की नियुक्ति के लिए परीक्षक की हैसियत से पडितजी को निमंत्रण 
आया। अब एक दिन कं लिए दिल्ली जान॑ का प्रोग्राम बन गया। वर्षो पहले पडितजी ने ल्हासा (तिब्बत) में 
रहते समय तिब्बती-सस्कृत कोश की पाणदुलिपि तेयार की थी। अब बिहार सरकार उसे छापना चाहती थी 
पर उस ज्मय सम्भव न हो सका। पाणएट्लिपि आज भी अप्रकाशित अवस्था में है। विहार सरकार ने इस कोश 
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को छापने के लिए अनुमानित खर्च का ब्यौरा माँगा था। कोश की पाण्डुलिपि विंहार रिसर्च सोसायथी के पास 
पहुँच भी गई थी। किन्तु इतने वर्षों तक उसका क्‍या हुआ, कुछ पता नहीं चल सका। जब तोसायथी के निदेशक 
अस्करी साहब थे, तब यह पाण्डुलिपि ले ली गयी थी। इस बार 993 में पता चला कि यह पाण्डुलिपि विश्वभारती 
के डाक्टर सुनीतिकुमार पाठक के पास है और वह उसके आधार पर अपनी डिक्शनरी बना रहे हैं। मैंने पंडितजी 
की उस पाण्डुलिपि को मुझे लौटा देने की माँग की थी, पर अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया। 

उन दिनों श्री दलाईलामाजी के मसूरी आकर रहने से वहाँ खूब सरगर्मी थी। जासूस लोग भी भरे हुए 
थे। हमारे पंडितजी हाल ही में चीन की यात्रा कर आये थे। अतः 0 मई, रविवार को चीन-भारत-पैत्रीसंघ 
की सभा में तिब्बत की घटनाओं और समस्याओं के बारे मे भाषण हुए। राहुलजी ने भी व्याख्यान दिया। 
मसूरी आने के दिन से ही पंडितजी का शाम को रोज टहलने जाने का नियम बन गया। वे ज्यादातर किताब 
घर या उससे थोडा आगे #वियरा तक जाया करते धे। दिन-भर वे “चीन में कया देखा” की आवृत्ति करते। 
म्सूरी में मई के महीने में भी राहुलजी गर्मी महसूस कर रहे थे। 2 मई को उन्होंने |! से 4 बजे तक “चीन 
में क्या देखा' की आवृत्ति कर डानी। अब उसकी दूसरी प्रतियों का सशोधन करना रह गया। पहले यह काम 
मंगलजी कर दिया करते थे। फिर वे शाम को टहलने निकल पडे। ।3 मई को भी उन्हें खूब गर्मी लग रही 
थी। दिन में संशोधन का काम करते रहे और शाम को सपरिवार टहलने निकले । 

[4 मई को श्रीलंका के विधालकार विश्वविद्यालय का फिर पत्र आया। वर्ाँ पडितजी 00 एश्रापाणा 
पर जा सकते हैं, ऐसा उन्होने सोचा । सामान के लिए थामस कूक में प्रबन्ध हो मकता है। विश्वविद्यालय वालो 
ने इस बार भारत में लका क॑ उच्चायुक्त तथा लका में भारत के उतच्चायुक्त को भी लिख दिया था । पर विद्यालकारवाले 
चाहते थे कि राहुलजी जून के महीने में ही श्रीलका आये । पत्र इस प्रकार लिखा गया था : 
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20 मई को वहाँ से एक आर पत्र लिखा गया : 
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॥॥7५ . प्ाव्लर) , 
56/- 
#टए३॥वा'. 
पड़ितजी अपने काम से बच समय में मेरी धीसिस को भी देख रहे ध। अभी नंपालीवाला अश शेष रह 
गया था। रुचि बदलने क॑ लिए 'तिब्बती कोश” का काम भी वे करते जाते ओर धीसिस का काम भी। 7 
मई को गर्मी कुछ कम लगी. दिन में वर्षा भी हुई। दिन भर वे कोश का काम ही करते रहे। शाम को नियमित 
टहलने गये। ॥8 मई की दिनचर्या भी पहले जैसी रही। 39 मई को जब वे शाम को परिवार के साथ टहलने 
जा रहे थे तो उनको लगा कि “सी आई डी. का आदमी बरावर पीझे-पीछे रहता रहा है कई दिनो में। आज 
पूछ लिया, उसने स्वीकार किया। पत (गृहमत्री) का विभाग हमारे लिए अग्रजों के वक्‍त से ही जागरूक है।" 
दिल्‍ली-मार्ग : 20 मई को राहुलजी दिल्‍ली के निए प्रस्थान करते है। मसूरी स दोपहर सादे 3 बजे चलने 
और पाँच बजे देहरा स्टेशन पर पहुँच गये। प्रथम श्रेणी मे टन में बंधे मिल गई। आराम से गये। मेहताजी 
स्टेशन पर आ गये थे। उनको कुछ लिखवा दिया। 
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दिल्ली में धौलपुर हाउस में : 2। मई की सुबह वे दिल्ली पहुँचे। गर्मी बहुत लग रही थी उनको, पर यहाँ 
के लोग उसे कम कह रहे थे। पी. पी. एच. में गये और 'चीन में क्‍या देखा' की पाण्डुलिपि दे आये। वहाँ 
से श्रीलंका के दूतावास में वीसा के लिए गये, पर काम नहीं बना। आज छुट्टी का दिन था। दोपहर ढाई 
बजे वे धौलपुर हाउस में लेंग्वेज कमीशन में गये। साक्षात्कार के लिए दो ही प्रत्याशी थे। दो में से एक को 
रूसी अध्यापक के लिए चुनना था | शायद वीर राजेन्द्र ऋषिजी को चुन लिया गया था | मध्याह्न भोजन पंडितजी 
ने माचवेजी के साथ चीनी ढंग का किया। शाम का चाय-पान एम्बेसेडर रेस्तराँ मे श्रीमती सत्यवती मलिक 
तथा जयचन्दजी के साथ हुआ | पंडितजी को उसी दिन देहरा जानेवाली गाडी पकडनी थी। ट्रेन में मुश्किल 
से बैठने भर को जगह मिली। रात को सो नहीं सके, लोगों की बडी भीड़ थी। 22 मई की सुबह वे देहरादून 
स्टेशन पहुँचे और टैक्सी लेकर 0 बजे तक मसूरी में अपने परिवार के पास पहुँच गये। शाम को टहलने गये | 
मसूरी में : 23 मई को जया को 03" बुखार के साथ छोटी चेचक निकल आई। जेता स्कूल गया था, 
किन्तु शाम को उसको भी बुत्वार और चेचक निकल आई। दोनों बच्चे एक साथ ही बीमार पडे। पिताजी 
बच्चों के पास ही बैठे रहे । वे आज विशेष काम नहीं कर सके। उनसे मिलने के लिए पूर्वाध्न मे डॉ चन्द्रगुप्त 
सपत्नीक आये। पत्नी सगीत की विशेषज्ञा। रात के समय डॉ. उदयनारायण तिवारीजी क॑ दामाद श्री प्रमोद 
अपने मित्र क॑ साथ आये। इसलिए पढितजी आज शाम को टहलने भी नहीं जा सके। 24 को भी बच्चे बुखार 
से बीमार रहे। पडितजी उनके पास ही बैठे रहे, उनका कही बाहर जाना नही हुआ। स्वयं पडितजी को भी 
जब-तब सिर में पीडा हो रही धी। मिर के आगे की दाहिनी ओर ज्यादा पीडा मालूम होती धी। मेरी थीसिस 
को कल युनिवर्सिटी भेज देना था, इसलिए 25 मई को 200 रुपया का द्ञाफ्ट बनवा लाये। 26 मई को थीसिस 
को युनिवर्सिटी भेज दिया । पडितजी कोश का काम करते गहेँ, पर बीच में मिर दर्द के कारण उनको उठना 
पडा | 27 मई को उन्होंने लका में श्री प्रज्ञाकीतिजी को लिख दिया कि व॑ 8 जून को देहरादून से प्रस्थान कर 
महीने के अन्त तक लका पहुँच जायेगे। उस दिन शाम को वे कुछ दर तक टहलने गये। 
इन दिनों आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री भटनागरजी मसूरी आये हुए थ। 28 मई को पढितजी 
उनसे मिलने गये और देर तक बाते की। पैकिंग रिव्यू" का ठिब्बत अक भी उसी दिन उनको मिल गया। 
29 मई को भी पडितजी दिन-भर तिब्बती कोश का काम करते रहे। फिर शाम को दर तक टहलने गये। 
जया-जैता का बुखार आज उतर गया था, मिर्फ मिजल्‍्स की पपड़ी उतरनी रह गई थी। 30 और 3। मई 
को भी वे कोश का काम करते रहे। 3] मई को श्री अयांध्याप्रसाद गोयलीयजी (शैरों शायरी क॑ लेखक) उनसे 
मिलने आये। दोनो मित्रो में दर तक बाते होती रही। ज्यादातर उर्दू-काव्यधाग के सम्बन्ध में बाते हुई। 
| जून से राहुलजी लगातार कोश का काम करने में लग गये। शाम को नियमित टहलने जाते। रास्ते 
में पुराने परिंचितो से भट हो ही जाती। 4 जन को उन्हें मसूरी में भी बहुत गर्मी लगी, इसलिए कोश का 
काम नहीं कर सके। 5 और 6 जून को कोश का काम पूर्ववत्‌ चला। 5 की रात का देहरादून से मेहताजी 
का भेजा आम और लीची का पार्सल आ गया। 6 जून को भी वे दिन भर कोश का काम करने में ही लगे 
रहे | 7 जून को मेड़ताजी अपनी थीमिस के कुछ अश को लकर पड़ितजी को दिखाने आये। उन्होने देख दिया। 
कोश का काम आज बहुत नहीं कर पाये। शाम के समय श्री मुनीश्वर पाण्डे देहरादून से आये, उन्हीं के साथ 
पंडितजी टहलने के लिए गये। 9 और ॥0 जून को भी उनका कोश का काम जारी रहा। तिब्वती शब्दों का 
अर्थ त्रगाने का काम भी साथ-साथ चला | 0 जुन को सहारनपुर के डॉ. बुद्धप्रकाशजी पंडितजी से मिलने आये। 
इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से ही इतिहास में डी. लिटू. की डिग्री प्राप्त की भी। पंडितजी को उनसे मिलकर 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई | अगले दिन (]] जून) हॉ. बुद्धप्रकाशजी आये और पंडितजौँ उनके साथ घूमने निकले । ॥2 
और ॥3 जून को भी वे कोश-कार्य में व्यस्त रहे। शाम को टहलने का नियश्न भी पालन करते रहे। 4 जून 
को वे लण्दौर में डॉ. बुद्धप्रकाशजी के यहाँ मध्याहन भोजन के लिए आमंत्रि थे। उस दिन भोजन के बाद 
लण्ढौर से कुछ आगे तक घूमने गये। ॥5 जून को भी उनका डाक्टर साहकू के साथ खूब सत्संग रहा। ॥7 
जून को वे घर पर ही रहकर कोश का काम करटे रहे। आज से डॉ. रोयहिक की तिब्बती पुस्तक से शब्द 
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लेना आरम्भ कर दिया। मसूरी में उस समय सैलानियों की भीड़ तो थी, पर खर्च करनेवाले लोग कम थे। 
इसलिए वहाँ की चीजें बिक नहीं रही थी। ॥7 जून की डायरी में वे लिखते हैं-कंरल मे कांग्रेस और दूसरी 
पार्टियाँ कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ उपठ्रव मचा रही हैं। शायद नेहरू सरकार वहाँ दखल दे, और अमेरिका 
से कर्ज लेने में सफलता प्राप्त करे। 

8 जून को पड़ितजी ने कमला और बच्चों को देड़गदून घूमने भेज दिया और तीनों शाम को लौट आये | 
20 जून को मसूरी में श्री दलाईलामा का प्रेस कान्फ्रंस्स होनेवाना था| इसमें भाग लेने बाहर से बहुत-से पत्रकार 
आये थे, जिनमें से एक राणा जगबहादुर (कानपुर) भी थे। 9 जून को वह पंडितजी से मिलने आये। 20 
जून को पंडितजी नियमित रूप से कोश का काम करते रहे। उस दिन की उनकी डायरी के अनुसार-“0 
बजे श्री दलाईलामा ने तीन पृष्ठ का वक्तव्य प्रेस कान्फ्रन्स को दिया। प्रश्नोनर में भी बहुत-सी बाते कहीं, 
चीन के विरुद्ध-जबर्दस्ती-हमसे हस्ताक्षर करवाया गया 95] में। पणंट्रन लामा चीनी गुडिया, 50 लाख चीनी 
तिवब्वत में बसा दिये गये। लहासा और आसपास में 65000 तिब्वती को चीनियों ने मार डाला। हजार मठ 
जला दिये गये, हजारों साधु (लामा) मारे गये। चीनी लोग तिब्बत से तिब्वती जाति और बौद्ध धर्म का उच्छेद 
करना चाहते है। हम यहाँ बरावर रहने नहीं आये हैं। भारत में और बाहर भी घमेगे । आशा है, भारत अल्जीरिया 
की तरह हमारी भी सहायता करेगा। हमारा मत्रिमण्दल वरावर काम कर रहा है। तिब्बत की ख़बरें रोज रोज 
ड़में मिल रही हैं। 950 की स्थिति में तिब्बत के होने पर ही हम लौटेगे।” सुरखइ-के भी पास में बैठे थे। 
बडे भाई ने जवाब भी दिया। ठलाईलामा नामशैष होने जा रहें हैं। 

2। जन को पडितजी अपने पुराने इलाकं हैप्पीवेली की तरफ घूमने गये। वे लिखते हैं-“हर्नक्लिफ (अपने 
पुराना धर) को देखा। मुहल्ले के लोगों जॉन लेडली, बारवरा मिसेज लेडइली), गूगनलाला, रतिलाला परिवार, 
शादीलाना आदि से भेट हुई। कितनी आत्मीयता थी सबसे । डाक्टर राम, कुन्दनलालाजी की स्त्री बुढिया, धोबिन 
का पति हर्न ली का चौकीदार, बढ़े लाला, कितने लोग चले गये।"” उस हैप्पी वेली इलाके में दलाईलामाजी 
के आकर रहने से इन व्यापारी लानाओं को कोई लाभ न हुआ, वल्कि दलाई लामा के रहने से इस इलाके 
में दुसरे सेलानी लोग नहीं आय। उस दिन हैप्पी वेली का परिदर्शन कर पडितजी रात क॑ सादे 8 बजे घर 
लौटकर आये | 

22 जून को पडितजी ने मध्याध्न भोजन श्री अयोध्याप्रमाट गोयलीयजी के यहाँ किया। उनको मेरी धीसिस 
की भी चिन्ता थी, क्योंकि वे थीसिस का साग काम हो जाने क॑ बाद अपनी नका-्यात्रा क॑ लिए तैयार बैठे 
थे । शाम को टहलना तो नियमित रहा । उस समय सैलानियों की भीड़ क॑ कारण मसूरी में भी पानी का अकाल 
पड रहा था | हमारे घर क॑ स्नान कोष्ठक में तो पानी आता ही नहीं. रसोईघर में भी एक घटे क॑ लिए थोडा-धोडा 
आता है। 23 जन-“पानी का अभाव आज फ्लश पर भी हो गया। पानी क॑ लिए कहा गया और विजनलीवाला 
रात को आया। अच्धेर नगरी यही है। चेयरमैन जगन्नाथ शर्मा को लिखने का कोई फल नहीं।" अब मसरी 
में वर्षा हो रही थीं। वर्षा मे भी पडितजी टहलने के लिए निकल जाते थे। घर में दिन-भर रहकर वे बरावर 
तिब्बती कोश का काम करते रहने। 28 जून को डाक्टर भटनागरजी से उनकी भेट हुई। पहितजी ने मेरी 
धीसिस का काम जल्दी निवटा देने के बारे में उनसे अनुरोध किया। 

24-25-26-27 जून को पदितजी ने कोश के काम में ही अपने को व्यस्त रखा। बस, शाम के समय 
वे टहलने निकल जाते-कभी परिवार के साथ और कभी अकेले ही। 28 जून को मेहताजी देढरादून से आये, 
अपनी थीसिस का काम उन्होंने पडितजी को दिखाया और तीन घटे बाद चले भी ग"। पदितजी अब कोश 
के लिए अग्रेजी-तिब्बती कोश को भी ठेख रहें थे। शब्दों में निशान लगाते रहे । यदि इडेक्स-कार्ड उनके साथ 
होते तो शब्दों को उन पर उतारते जाते। 

29 जून को मसूरी में रात-भर मूसलाधार वर्षा होती रही। अब सैलानी लोग भागने लगे। पदितजी का 
कोश का काम चलता रहा। कुछ मिलनवाले लोग भी आते रहे। शाम को वे घ॒मने चले गये। 30 जून को 
इलाहाबाद के श्री तायलजी की लडकी की शादी के लिए राहुलजी का आशीर्वचन और फोटो लेने के लिए 
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शर्मा-इंजीनियर (देहरादून-प्रयाग से) आये | उसी दिन कलिम्पोंग से बाबू राधामोहनप्रसाद जी की चिट्ठी उनके 
नाम आई। पडितजी ने उनसे दार्जिलिग में एक मकान देख देने के लिए कह रखा था। राधामोहन बाबू ने 
पत्र मे लिखा धा-दार्जिलिग का मकान उनको बहुत पसन्द आया। वह मुझे भी पसन्द होगा और कमला को 
भी | उसके लिए 000 रुपयो का चेक बयाना के लिए भेज दिया। 25 हजार नहीं तो 26 हजार में मकान 
मिल जायेगा। 5 शयनकक्ष, 5 स्नान कोष्ठक, दो भोजनशाला, 2 रसोई, 3 पेटरी, 2 नौकरो का घर है। बाजार, 
कॉलेज आदि नातिदूर है।” पड़ितजी यह जानकर सतुष्ट हो गये। 

अगले दिन (। जुलाई) रास्ते मे डॉ. भटनागरजी के साथ उनकी भेंट हो गई | उनको पता चला कि कमला 
की थीसिस के लिए परीक्षको को नियुक्त करने का काम भटनागरजी ने कर दिया है। इस महीने शायद परिणाम 
मालूम हो जाये, फिर तो अगले मास वाइवा होने की सम्भावना है। यूँ तो पडितजी को श्रीलका शीघ्र ही जाना 
था, किन्तु वे तब तक के लिए अपना कार्यक्रम स्थगित रख रहे थे जब तक कि मेरी धीसिस का सारा काम 
निबट जाये । वे इसीलिए बेचैन थे कि जिन्दगी का क्या भरोसा, सारा उत्तरदायित्व जितनी जल्दी पूरा हो जाये, 
उतनी ही निश्चिन्तता होगी। 

2 जुलाई से 8 जुलाई तक राहुलजी की दिनचर्या रही-दिन भर तिब्बती शब्द कोश पर काम करना, 
फिर शाम को यदि वर्षा न हो तो टहलने के लिए निकलना | रास्ते में बहुत-से मित्रो, परिचितां से उनकी भेट 
होती ही थी। इस प्रकार वे अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनके श्रीलका जाने का मैं बराबर विरोध कर 
रही थी, क्योकि उनका स्वास्थ्य अब किसी गरम स्थान में जाकर काम करने योग्य नहीं रह गया था। मुझे 
आशा थी कि मैं भी कही न कही पढान की नौकरी करने लगँगी, फिर हम लोगो को आर्थिक चिन्ता नही रहेगी । 
परन्तु वे तो विदेश जाने के लिए छटपटाने लगे थधे। अन्त में 8 जुलाई को उन्होंने निश्चिय किया कि पहले 
वे अकेले ही श्रीनका जायेगे, और यदि अनुकूल हुआ तो बाद में परिवार को बुलायेगे। 9 जुलाई को उन्हें 
भदन्त आनन्द कौसल्यायनजी का पत्र मिला, जिससे ज्ञात हुआ कि विद्यालकार मरकारी विश्वविद्यालय है, पर 
आर्थिक स्थिति तजर्बे मे है। उन्होंने उसी दिन भदन्‍्तजी को अपने श्रीलका जान के निर्णय की सूचना देते हुए 
पत्र लिखा था। 

इधर पडितजी की प्रवल इच्छा थी कि दार्जिलिंग में एक मकान खरीदकर परिवार का वहाँ रख द॑ | इसलिए 
मकान के सम्बन्ध म राधामोहन बाबू से प्रढ़ले से ही लिखा-पढ़ीं चल रही थी। ।। जुलाई का उन्हें पता चला 
कि वकील साहेब मकान देखने क॑ लिए दार्जिलिग गये है। 

अपने काम के अलावा परडितजी अपने बच्चों के मनारजन का भी ख्याल रखते थ। इसलिए जया जेता 
को लेकर वे 2 जुलाई को “स्पुतनिक' फिल्‍म ठेखने गये और लौटते समय वर्षा से भीग गये। अन्य समय 
वे निरन्तर कोश का काम करत रहते। ॥3 जुलाई को काशी नागरी प्रचारिणी सभा से छप रहे लाक साहित्य 
खण्ड के कुछ प्रफ आये, जिनमे मैथिली, मगही और भोजपुरी (अपूर्ण) क॑ प्रफ थे। शाम को उनका टढ़लना 
भी नियमित चलता रढ़ता। पर लका जाने से पढ़ले हो समाप्त कर देने के लिए वे काश के काम म पूरी तरह 
लगे हुए थे। इन्डेक्स कार्ड पर शब्दों को उतारना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। 

6 जुलाई को श्री लोकेशचन्द्र गुप्त (पुत्र डॉ रघुवीर) अपनी पत्नी सहित पडितजी से मिलने आये। उन्होंने 
बतलाया कि वे भी तिब्बती-सस्कृत कोश प्रकाशित कर रहे है। 7 जुलाई को उन्होंने अपने कोश के लिए 
'मेघदूत” से भी शब्द लिये। आज 'देन-भर वर्षा होती रही। इसलिए घूमने नहीं जा सके | 

देहरादून को : !8 जुलाई को वे 2.30 व टैक्सी से चलकर 2 बजे देहरादून पहुँचे। वहाँ बँगला सर्किल 
स्टेट बैंक कर्मचारी सम्मेलन में 6 बजे गये *और उन्होंने सभा का उद्घाटन भाष॑ण किया । देहरा की गर्मी उनको 
परेशान करनेवाली थी। दोपहर का समय उन्होंने धर्मशाला मे बरिताया। यूँ देहरादून में श्री गयाप्रसाद शुक्लजी 
से मिलना हो ही जाता था। उस दिन भी वे पढले ही उनके यहाँ जाकर पैन आये थे। शुक्लजी भी उस 
सम्मेलन में आये। सभा समाप्त हो जाने पर सक्ष 7 बजे टैक्सी से लौटे । (रास्ते मे थोडी दूर बादल-से रहे 
फिर चाँदनी रात रही! ॥0.30 बज रात को मसूरी में घर पर पहुँच गये। 
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मसूरी में : 9 जुलाई को मसूरी में वर्षा डोती रही। पडितजी का इन्डेक्स कार्ट पर लिखने का काम 
समाप्त हुआ। इनक॑ शब्दों को जमा करक॑ कोश में जोड़ने क॑ लिए आगे कार्य चलता रहेगा। उसी शाम को 
कानपुर के कामरेड सतोष कपूरजी पढितजी से मिलने आये। 

20 जुलाई को हम सब को लेकर पढितजी टन कमाण्डमेन्ट्स (ला 00गाजाक्षातंधाटा।$) फिल्म टेग्बन 
गये | फिल्म चार घटे की धी। इसे देखने श्री दलाईलामाजी भी सदल बल आय ध। उनके दर्शन के लिए लोगा 
की भीड़ थी। अगले दो दिन (2-22 जुलाई) वे पहले की तरह ही कोश-कार्य में व्यस्त रहे । 23 जुलाई की 
शाम को श्री दिनकरजी तथा बैरिस्टर मुकुन्दीलालजी तथा श्री मेहरवानसिह राहडुलजी से मिलने आये। हरि सदन 
कुल्हडी बाजार में ही होने के कारण अब उनसे मिलनेवालों के लिए सुविधा धीं। इस वर्ष मसरी में लोगो का 
सबसे बडा आकर्षण रहे श्री दलाईलामाजी | वैरिस्टर मुकुन्दीलालणी की हो धर्मगझजी से वाठतचीत भी हो एई 
थी। 25 को ही बैरिस्टर वारान भी पढ़ितजी से मिलन आये जा सस्कृत में सुपठित थ | 

मसरी मे नोकरों की दिक्कत ही रहती थी। उस समय हमार यहा [4-5 वर्ष का एक गदवानी लड़का 
सुरेन्द्र काम करता था। उस 26 जलाई से बुखार आ गया। यधपि बेखार पहल हत्या छलका आ रहा था, पर 
उस दिन ता 04" हक पहुँच गया आर वह वहाश-सा पडा हुआ था। परदितज्ग के मित्र वाद्ध अम्भुनाथ जी 
का टिखलाने पर कहा कि सुरन्द्र का शायद टाइफाइड हा रुया ह। बढऊजी ने दवा टा। उस दिन पदितजी उस 
बेचार॑ बीमार लद॒क॑ का अस्पाततल नहीं ले जा मत्झ, क्णाकि आम हो गह थी। केले जे एाना तझ हआ। वीमार 
की तीमारदारी करत हुए पहितजी अपना कोश-कार्य भी करर रह थ। अपनी व्यस्तता इनको अच्छी लग्प्ती 
थी | 27 जुलाई को सुरेन्द्र को दादी पर लिटाकर पदितझी सिविल अस्पताल ले गये थार बहा उस भरती करा 
दिया। उस दिन भया (जता, चारवर्षीय) न बदी दिक्कत पदा की थी। वह दा बार भाग्कर सइक पर पहुँच 
गया धा। दूसरे घर के नोकर का भेजकर उस पक्द लाद। वा से भीरग रद था वह । परिहणी न मुझसे 
कड़ा-मे तो बच्चों पर हाथ नहीं उठाता पर तम डसे दा धप्पद लगा दा ताकि आग वह गसा शत्ानी न करें। 
पदितजी विदेश जाने की भी तैयारी कर रह थ। लका जान के लिए वीर डाहिए आर वासा प्राप्त करन के 
लिए उनको भारत में थीलका के उच्चायुक्त के दिल्‍ला स्थित दफ्तर में ्ञाना हागा। दाटि मेरी मासिक परीक्षा 
भी उसी समय हो तो उसके लिए वे आगरा भी जादग। 2» एलाट का आगगा इनिवर्सिटा मे | वल्धप्रकाश 
क्री डी लिट की वीसिस परदितझो के णास आ। वासा के लिए :न्ह्ान अपना पासायार्ट आदि डॉ प्रभाकर 
माचव के पास दिल्‍ली भेऊझ दिया। आश भा उन्हान कृष्ठ समय हक काण को काम कया। 

29 जुलाई कौ वे सुरेन्द्र का इखन अस्पााल गये आए उसकी हालर कछ बहतलर थी। इससे पाती 
कुछ आश्वस्त हुए । घर आकर फिर व काश कार्ड ठयन मे य्यस्त है रंघ। 30 तार 3। जलाट का भी वे 
यही काम करते रहे। अब शक्छको वा यापी पर उतारना उन्‍्होन आरश्म करे दिशा। 

] अगस्त से उन्हाने काश की प्रमकापा बनाना जग दविएण। सरन्‍्द्र वा इन ऋफपताल भो गढ। अब 
वड़ ठीक हो रहा धा। 2 आगस्त का बाय की 20 पृष्ण प्रमकृषा हषणार थीं। ३3 जगरहू को उस ७ पृष्ठ 
तक पहुँचाया। आगरा यनिवर्मिटी से काई पर ने आने वे यारा वे झझला भा रह थे फशवि पत्र आने में 
देर हुई तो फिर सारा काम टप्प डो उगययशा। उसा दिन झा का पर हर बार आदा, उसके मम्पस (गले 
में मूजन) निकल आया था। अब >। इन हक स्कूल नहा णश। सकशा। 4 वगरत वा भा दिनकरशों राइन 
बाबा से मिलन आये। काश का काम आओ भा यु हर तक क्िथा। $ अग्गरत था »डठा का बखार उतर 
गया था, पर गले में अभों भी सहन है। आज पाइलजों विसों राम से संझह देहरादून गद। वहाँ दोपहर को 
काम समाप्त करक॑ शाम की टेफ्सी से मसरी ला? आठ। ये सेव वाम अपना आर से जल्दी जल्दा निबटा 
देना चाहते थे, क्योंकि उनका सौलोन जान या समय निकट था रहा था। 

6 अगस्त का पडिटजी जहा को लेकर डो ज्वालापसाद को हिस्पेन्सरी में ग्ये ओर दोनों ने टाइफाइड 
आदि का इन्जेक्शन लगवाया। इन्जेक्शन लेने के कारण 7 अगस्त को उनदों कुछ बृ वार रहा रात भर और 
दिन में शरीर सुस्त रहने से कोई काम नहीं वर सके। हैसी दिन मेरे थासिस सम्बन्धो सार कागजात आगरा 
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युनिवर्सिटी भेज दिये गये। 8 अगस्त को कलकत्ता के न्यू एज पब्लिशर्स, 22 केनिंग स्ट्रीट से 'मध्य एशिया 
का इतिहात' के अंग्रेजी और बंगला अनुवाद के लिए शर्तनामा आया, उसी दिन पंडितजी ने हस्ताक्षर करके 
लौटा भी दियां। उसे दिन कमला और जया ने भी टाइफाइड का इंजेक्शन लगवाया। 

राहुनजी आर्थिक चिन्ता से मुक्त हो नहीं पा रहे थे। उन्होंने ।0 अगस्त को किताब महल के मालिक 
श्रीनिवास ज्ग्रेत्रीलती को लिख दिया कि सालाना हजार रुपये और पहले के हिसाब का बाकी ।500 रुपया 
देना ही होगा, क्योंकि अग्रवालजी सालाना 6 हजार रुपया अग्रिम देने में आनाकानी कर रहे थे। यदि न देना 
चाहे तो शर्त इन्कार करने को पत्र भेज दिया। उसी दिन उन्होंने टंडनजी और श्री डांगे पर पाँच पृष्ठों का 
लेख स्वयं टाइंष करके छपने भेज दिया। कुछ देर कोश का काम भी उन्होंने किया। मसूरी में अभी वर्षा चल 
ही रही थी। 

पड़ितजी को सीलोन के लिए प्रस्थान करने में विलम्ब हो रहा था। वे हमारी धीसिस का परिणाम जानने 
के निए उत्कोढित थे, इसलिए रोज आगरा युनिवर्सिटी की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे धे। पर ।। अगस्त को 
भी वहाँ से कोर्ड सूचना नहीं मिल्री। अगले दिन भी कोई पत्र नहीं आया। उनका मन परेशान था, फिर भी 
आज दिन-भर वे कोश-कार्य करते रहे | 

आऑगश : ।3 अगस्त को उन्होंने स्वयं आगरा जाने का निश्चय किया और दोपहर को 2.30 बजे घर 
से चले और 5 बजे देहरादून क॑ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। सेकण्ड क्लास में उनको सोने की जगह मिल गई । 
4 अगस्त को ।॥ बजे दिन में पज्णव मेल से वे रानीमडी स्टेशन पर उतरे। वर्ड़ा से पहले वे युनिवर्सिटी के 
अमिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास गये। उनको मालूम हुआ कि अभी मौखिक परीक्षा की तिधि निश्चित नहीं हुई, 
क्योकि परीक्षकों ने मेरी थ्रीसिस पर सम्मति अभी तक नहीं भेजी | थी भटनागरजी (वाइस चासलर) इसके लिए 
बहुत ताकीद कर गधे थे। उस ममय तो पडितजी को आशा नहीं थी कि कन तक परीक्षकों की रिपोर्ट आ 
जायेगी। उस रात वे पढित हृषिकंश चतुर्वेदी क॑ गृह में ठह़रे। श्री हरिशकर शर्मा से भी मिल आये। 

इस बार के 5 अगस्त के दिन पद्ितजी आगरग में ही थ। वर्-ह्व स्वतत्रता दिवस की धरम थी। यांत्रिक 
उत्सव सुबह ही हो चुका धा। | बजे दिन में वे श्री भटनागरजी से मिलने उनके निवास स्थान पर गये। उनको 
पता चला कि कमला की थीसिस पर सम्मति आ गई है। भटनागरजी न उनको कद क॑ लिए बुलाया। पदितजी 
की उस दिन की डायरी क॑ अनुसार-“शाम को रत्नदीप का विशेष अधिवेशन हुआ। ॥0-2 उर्दू कवियों ने 
शेर पढ़े, अच्छे और चुभते हुए ध। टीन हिन्दी के कवि भी थे, पर एक को छोड़कर बाकी फीके लगे | कवि सम्मेलन 
॥।। बजे तक चला। पंडित डृषिकेशजी की सारी चल सम्पनि उनका साला ले गया है, वे चिन्तित हैं। चाय पान 
श्री कमनेशजी के यहाँ हुआ। किरणजी (डॉ. क्रिरणकुमारी अग्रवाल) के कॉलेज में सबेरे श्वजोनोलन किया ।" 
(5 अगस्त, 59) 

दिल्‍ली गार्ग : 6 अगस्त को आगरा में ॥0 घंटे वर्षा हाती रही, जिसके कारण आगग के कुछ कच्चे 
मकान भी गिर गये। पडितजी युनिवर्मिटी गये। उन्हें पता चला कि “परीक्षकों की मम्मति अनुकूल आ गई 
हैं। 29 से 3। अगस्त के बीच मौखिक परीक्षा होगी, जिसके लिए कमला को यही आना होगा।" पंडितजी 
को मसूरी लीटना था। अतः उस दिन दोपहर 2 वजवानली ट्रेन उनको मिली जो एक घटा लेट चलनेवाली थी। 
ट्रैन में जगढ़ मिलेगी या नहीं यह भी दर था, इसलिए पढितजी जल्दी रानीमड़ी स्टेशन पहुंचे | वर्षा के कारण 
वे वहुत भीग गये थे। अगर नेट न होती तो उन्हें पजाव मेल न मिलती | जगह बस बैठने भर की मिल गई। 
ट्रन में उनको मैकश अकवराबादी भी मिले जो वड़े भरद्रपुरुष थे। रात को 9 कुज़े से कुछ पहले ही नई दिल्ली 
स्टेशन पर उततकर पडितजी माचवे जी के घर (यार्क होटल, कनाट प्लेस) पहुँचे । माविविजी क॑ ससुर श्री पारनेरकरजी 
भी उस समय वहाँ आये हुए थ। ह 

देहरा मार्ग : 77 अगस्त की सुवह पढ़ितजी श्री चन्द्रगुप्त विधानकारजी सी मिलकर 'आजकल' के लिए 
दिवोदास का एक अध्याय दे आये। लोटकर फिर पार्टी-आफिस में श्री पी. सी. जोशी तथा कामरेड फारुकी 
आदि में मिलकर पी. पी. एच. गये। उनकी पुस्तक 'चीन में क्या देखा' 96 पृष्ठ तक ठप गई थी। चाय-पान 
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अम्बेसेदर रेस्‍्तरा में चन्द्रगुप्तजी तथा मन्मधनाधथर्जी के साथ किया। माचवेजी 9 सितम्बर को साल-भर के लिए 
अमेरिका जा रहे थे। साढ़े 8 बजे रात को टैक्सी से पदितजी दिल्ली स्टेशन गये। देहरा जानवाली गादी मसरी 
एक्सप्रेस में सेकेश्ड क्लास में सोने की जगढ़ मिल गई। उस दिन उनका दिल्‍ली में बहत गर्मी लगी। 

मसूरी : वर्षा नहीं थीं, पर बादल छाये हा थे। ।8 अगस्त को सुबह 830 बज टेहरादन स्टेशन पर 
ट्रन से उतरे और ॥0 बज मसरी (पिक्चर पलस) बस स्टए्ड पर व पहुँच गये। बच्च उनकी प्रतीक्षा कर रह 
थे। किताब महल के श्रीनिवास अग्रवालजी अब भी पुस्तका की रायल्टी के सम्बन्ध मे काई पक्‍की बात नहीं 
कर रहे थ। ॥9 अगस्त का राहुलजी ने वहत सी चिटद्ठियाँ लिखी। कलकत्ता में न्यू एह पब्लिशर्स ने अग्रिम 
गयलटी क॑ तौर पर 500 रुपया चक से मेजा धा। उस शाम को जग को भी मम्पस हो गया। स्कूल से ही 
बुखार लकर लौट आया। अब उसको 2। दिन तक घर मे रहना था। 20 अगस्त को डायरी मे पदितजी ने 
लिखा-'लोकायत (देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय लिखित) पद्त रह | भिन्‍न भिन्‍न विषयों को इतना-दतना मिला दिया 
गया है कि लोकायत दर्शन का पता पाना आसान काम नहीं है। हन्वाएप्लव सम्वन्ध क्रा उन्हें पत्ग नहीं है। 
शक्टिग्युन्त का सम्बन्ध लोकायत से जाइकर उसे पर ही बहत लग्ब डाला | 

“|7-8 की लिखी राधामोहन बाबू की चिंटटी मिली। मकान 25000 रूपय पर टीक हआ। मालिक ने 
हजार रूपया बयाना ले लिया। अब कलकला से कलिंग्पाणग आर दार्जिलिग जाना होगा।" 

अगले दो दिन 2] और 22 अगस्त का परदितजी लामादइता प्ले रह आर शाम का टहलने भो गये। 
आगरा से मौस्बिक परीक्षा की कार्ट सूचना न आन से वे फिर बचने होने लग। 25 आऑग्स्ल को उन्होंने आगरा 
के डो विश्वनाथप्रमादजी तथा डॉ किरिणकुमारी गप्ता को पत्र लिख टठिया। शाम को नियमित टढलने गये। 
पडटितजी को पत्र पत्रिकाआ से लखा का माँग भी आती थी। अठ 23 अग्स्त को ही “ज्ानोदय' के लिए हमारी 
भाषाएँ और परिभाषाएँ लेख लिगया। एक मराठी इन्‍नदीप' के लिए भी लिखन लगे। निश्चय किया कि एक 
लेख 'त्रिपथगा' क॑ लिए भी लिख दालना डे। लोकायत पस्तक का पद हा रहे थे। उनको इस पुस्तक का नाम 
गलत लगा। उनके विचार से इसका नाम हाना चाहिए था १,0६4) ४ 20 00रा 5५५७५ ५' । आगरा से सूचना 
न आने से वे झुँझलाने लगी। 26 अगरत को भदन्‍्त आनन्द का भेजा हुआ सिहल भाषा शिक्षक (अग्रेजी 
के साथ) उनको मिल ग्या। आनन्दर्जी विद्यालकार पहुँच गये ध। 27 अगस्त का पहितजी के लिए दिन बहुत 

अच्छा था। उनका आज अक्ठबर वा जुसा दिन लग्ग। आऊाश निर्मल जाझश वर्षा भी नहीं हई। उन्होंने डॉ 

भटनागर का एक्सप्रस पत्र प्रवाब्न में हां महू दिया था। पर आम 4 वे के बाद आगग से रजिस्ट्रार का 
तार आ गया-मारसिक परीक्षा 30 आठ या ।2 बा दिन मे हिन्दी संस्थान मे रस्ती है। परदितजी ने हार 
से ही आन की सचना 4 -2|। 

देहरा-दिल्‍ली मार्ग : उन दिनो जया जला जभां अभी बुखार से उठ थे और स्कूल जाना शुरू कर दिया 
था। अब पदितजी के साथ मझकों आगरा जाना था मिन्‍्त ममसरी मे वच्छा का किसके पास छाइकर जाय, 
इसकी चिन्ता हो रही धी। पदास में ही जत्जीं दापती रहते थे। उनके यहाँ ही जुया-जेता का रखकर पहडितजी 
28 अगस्त को मुझका लेकर ] बजे क्क्रिए बं्त अदृद पर आद। टक्‍क्सा तरन्त मिल गई.। दहरादून में राजपुर 
रोड पर फोटो स्ट्रदियों में ब्रद्मरवजों सं मिलकर वे महलाजा के घर प्गाना डालनवाला गये। धोदी दर के लिए 
पुराना डालनवाला के ही यशादा भवन के मालिक सृरझभान अश्वालजी के यहाँ भी हम गय। उस समय कुछ 
वर्षा हो रही थी। ठाकर पिश्वनाराषणमिह के परिवार हैथा दाोय परिवार (बीदि) का आतिध्य स्वीकार किया 
और मेड्ताजी के यहाँ हात रट्रेशन गय। 

आगरा : 29 अगरत की सब दिल्‍ली में ने बअइलकर ॥] बज के बाद हम लोग आगरा पहुँचे। "“प. 
ह्षिकेश चतुर्वेदीजी फे मकान पर गये व्टा झमला भार हमारा सत्झग चलता रहा। फिर हमलोग ताजमहल, 
सिकन्दरा और कैलाश देग्य आये।” शाम को | पर चामर में शो अगले दिन की-मौखिक परीक्षा के लिए 
तैयारी ऋरती रही और पदितजी चहर्वेदीजी तथा अन्य मिलनेवालों से वार्तललाप करते रहे। 30 अगस्त को 
उन्होंने लिखा-'“दिन साफ़ और गरम भी रहा। ऊमलशजों और क्रिणजी के पास से होते हम हिन्दी संस्थान 
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मे गये। डॉक्टर मुंशीराम शर्मा (डी. ए. वी. कॉलेज, कानपुर) और डॉक्टर विश्वनाथप्रसादजी मौखिक परीक्षा 
के परीक्षक थे ।“एक घंटे बाद परीक्षा शुरू हुई। कमला सफल रही ।' 

पंडितजी मेरे सुपरवाइजर थे, उनको भी परीक्षक होना था, किन्तु मैं उनकी पत्नी थी इसलिए उनको परीक्षा 
कक्ष से बाहर बैठना पडा। करीब आधा घंटे के बाद मौखिक परीक्षा समाप्त हो गई। सुपरवाइजर को शायद 
उसी समय मेरी सफलता का सकंत मिल गया था। इसीलिए उन्होंने 30 अगस्त की डायरी में लिखा-“949 
का सकलप आज प्रा हुआ। कमला पी-एच. डी. हो गई ।” ]949 में मै उनके पास आई थी, तभी से उन्होंने 
मुझे पढने के लिए प्रोत्साहन दिया धा। आज उनको प्रसन्नता होनी ही थी। 

आगरा-दिल्ली-देहरा-मार्ग : वेचारे दोनो बच्चों को हम मसूरी में छोड आये श्रे, अतः जल्दी से जल्दी हमें 
उनक॑ पास पहुँचना था। 30 अगस्त को कुछ देर तक पढितजी और मैं श्री सतीशचन्द्र चतुर्वदीजी क॑ साथ 
उनकी कार पर घमे, बच्चों के लि! आगरे का दालमोठ, पेठा आदि पढितजी ने खरीदे । दिल्‍ली जानेवाली गाड़ी 
नेट थी. पर हमे जगह मिल गई । डब्ब में एक पजाबी परिवार चार वच्चों सहित बेठा था जो इण्डोनेशिया 
से आ रहा था ओर वहाँ का भाषा वाल रहा था। पड्ितजी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसी दिन 7 बज 
शाम को नई दिल्‍ली स्टेशन पर उत्तरकर हम दानों माचवेजी के घर (यार्क होटल) म गये और रात को वहीं 
पर विश्राम किया। 

3। अगस्त को पढितजी दस बजे के वाद निकल। श्री पी सी. जाशी से मिलकर वे पी पी. एच मे 
गये। उनकी प्रस्तक 'चीन में क्‍या देखा' अब ॥5 तारीख सितग्बर तक ठपनवाली थी। लॉटकर वे माचवेजी 
के गृह में गये। शाम को चद्धगुप्तजी के यहाँ चाय-पान शा। उसके बाद रात को श्लौमती अमृता प्रीनमजी के 
यहाँ का स्वागत निमत्रण स्वीकार किया। माचवजी शीघ्र ही अमेरिका जानवाल थे, इस उपलक्ष्य में वहाँ पार्टी 
का आयोजन था। श्री अज्ञेय तथा श्रीमती कपिला वात्ग्यायनजी से भी वही पर भेंट हई। उसी रात का 9 
वजे की मसरी एक्सप्रेस गाही से हम लोग रवाना हुए। गाजियाबाद में ट्रेन चार घट रुकी । कोई मालगादी 
उसी लाइन पर गिरी थी। गादी के हटाये जाने पर ही हमारी ट्रेन चली। 

। सितम्बर का सबेश मुजफ्फरनगर से पहले हआ। दिन के एक बज गाडी देहरादून पहुंचा-पॉच घटा 
नेट | यहाँ वर्षा पहले से ही हो रही थों और देहरा पहुँचने पर और जोर की हो गईं। वर्षा कम हो जाने पर 
हम दोनों ने वस पकददी और रास्ते भर चर्पा होती रही, और हम लोग तीन वे के वाद मसूरी पहुँच गये। 
बच्चे अच्छी तरह से थ। 

मसूरी में अंतिम परवाह 

2 सितम्बर को राहुलजी ने बहुत-सी चिट्ठियाँ भेजी, फिर शाम को वे टहलने गये। अगले चार दिन मसरी मे 
नगातार वर्षा होती रही। शाम को वर्षा कम हो जाने पर वे घूमने निकलते । किन्तु ज्यादा वर्षा मे वे बाहर 
नहीं जा सकत थे, तब घर में ही बैटकर कुछ पढ़ते या परिवार के साथ बाते करते-लिस्ने का काम भी करते 
थे। चिट्टियाँ बहुत आ रही थी जिनका उत्तर लिखन में उनको बहुत समय देना पड़ता था। 7 और 8 सितम्बर 
को उन्होंने अपने उपन्यास 'दिवादाम' का कुछ अश स्वयं टाइप किया। 7 सितम्बर को आनन्दजी का पत्र आया. 
जिससे मालम हुआ कि श्रीनका से भारत में रुपया भजना कठिन होगा। श्रीनिवास अग्रवाल (किताब महल) 
दो-चार दिन बाद ही राहुलजी के पत्र का उत्तर देंगे, यह भी उनको उस हिन पता चला। 

8 सितम्बर को पड़ितजी 85 रुपये में ढ्ावडा का टिकट ले आये। यात्रु 4 सितम्बर को शुरू होनेवाली 
थी। कई बार लिखने पर अभी भी उनका इन्कमटैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट नहीं आया था। इसलिए उन्होने 
फिर इन्कमटैक्स आफिसर को पत्र लिखा | 9 सितम्वर को उन्होंने दिवादास के टाइप किये अंश को श्री चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार (/आजकन' के सम्पादक) के पास भेज दिया। 0 मितग्बर को उन्हें आयकर अदायगी का प्रमाण-पत्र 
भी मिल गया। पडितजी श्री जयशंकर प्रसादजी की 'कामायनी' को सर्वश्रेष्ठ भ्रह्मकाव्य क॑ रूप में बहुत पसन्द 
करते थे। कलकत्ता निवासी पंडितजी भगवददत्त श्षर्मा राकेशजी ने इसका संस्कृत में अनुवाद पंड़ितजी के ही 
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आग्रह पर किया धा। उसके प्रकाशन की बात पहले से चल रही थी। इधर शायद पंडितजी ने ही डावर कम्पनी 
के मालिक श्री अशोक वर्मनजी को इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए तैयार किया था। ]] सितग्वर 
को संस्कृत 'कामायनी' की भूमिका उन्होंने लिख डाली। यह पुस्तक बाद में प्रकाशित भी हुरई। 

अब पंडितजी को मसूरी में दो दिन और रहना था, इसलिए वे अपने मित्रों परिचितों सबसे मिल रहे थे. 
विदा ले रहे थे। उस दिन |॥ सितम्बर अपराह्न में श्री कपूरजी की चित्रशाला में राहुलजी की श्रीलंका-यात्रा 
के उपलक्ष्य में चाय-पार्टी का आयोजन था। वहुत-से मित्र परिचित टुसम आमत्रित थ॑। 

इधर किताब महल के मालिक श्रीनिवास अग्रवालजी और गराइलजी के वीच में कुछ कदवा सवन्ध हो 
गया था। किताब महल में जबसे राहुलजी की पुस्तक छपन लगी थीं, तव से लेश्रत्म को 20 प्रतिशत रायलटी 
दी जाती थी। परन्तु इधर दो साल से अग्रवालजी न परहितजी की पुस्तक ने बिकने की शिकायत करते हुए 
रायल्टी का प्रतिशत घटाकर ॥5 प्रतिशत करना चाहा। परदिलणी ने अपनी ओर से शर्त रखते हा लिखा कि 
सालाना अग्रिम 6 हजार रुपये ठे तव रायल्टी में 5 प्रतिशत क्रम कर ठेगे। साल में छह: हजार रुपये गयब्टी-भर 
की पुस्तकों की बिक्री तो थी ही, वल्कि कभी 8 हजार भी वन जात थे। परदितजी की थर्ते मानते हुए श्रीनिवासजी 
ने 6 हजार सालाना अग्रिम देना स्वीकार किया और एक देंद साल तक उतनी गयल्टी दी भी। पर उसके बाढ़ 
वह अपनी वात पर अटल नहीं रहे और परदितजी को मानसिक कप्ट देना शुरू करा दिया। सालाना 6 डजार 
रायल्टी का भुगतान प्रकाशवा की और में हाठा रहा छोठो हो परदितलफी को जीविका के लिए श्रीलका जान 
की आवश्यकता नहीं था। पर कियाब महल की डालवाजी से बढ़ लग आ गद्य। टथर लका जाने से पहल 
हिसाव साफ हा जाना दाशि, दा ता जाप 6 हेशार सालाना आंग्रम रायह्यों दीजिए या फिर 20 प्रतिशठ 
के हिसाब से रायलह्टी ही टीशिए ।" किशाव महल के हंस द्थचहार से परदिशय्ग बहल स्ब्य हो गये थे। उन्होंने 
लका जाने से बहत पहल ही किताब महल को डिटटी लिख दी थी. जिसके उन्तर की प्रतीक्षा वे कर रहे थ। 
।2 सितावर |959 की टाणरी में उन्हाने लिखा-'शानिवासजों वी आए भी चिद्टी नहीं आई। आज़ फिर 
एक्सप्रेस लटर भरा, लिख दिया-चाह 6000 सालाना दे था 20 प्रतिशत रायहटी का हिसाब वेबाक करं। हो 
उठयनारायण तिवारी को अपना पत्ते बनाकर पंचायत करे ला। लिवारीजां को भी पत्र वेसे ही लिख दिया। 

उस दिन उन्होंने मख्यास्न भोज्न एत्शीजी के यहाँ किया, मैं और वर्चे भी साथ गये थ। शाम को ये 
किताबधर, संवोय होटल >नेवाली संदके पर संपर्धािर टहलने गये। मसरी की संदक पर उनका टहलना यही 
आखिरी वार हुआ | 
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6 
राहुलजी का लंका-प्रवास 


विद्यालकार विश्वविद्यालय, सीलान से राहुलजी के पास बराबर पत्र आ रहे थे। जन ॥959 म ही विश्वविद्यालय 
के दर्शन-विभाग को सेँभानने का उनसे अनुरोध किया जा रहा था। उनकी यात्रा की सुविधाओं के लिए भी 
धामम कूक ट्रैवल एजेन्मीज की चिट्टियाँ आई। अत राहलजी ने श्रीलका जाने की पक्की तैयारी की । कुछ 
चिट्ठियों क॑ नमन यहाँ पाठकों क॑ लिए प्रस्तुत हैं 
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प्रवास की तैयारी 


पंडितजी ने जव सोलोन जाने का विचार पक्का किया, तो विद्यालंकार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तथा 
रजिस्ट्रार ने यही सोचा कि राहुलजी परिवार के साथ लंका आ रहे हैं। ठहराने के लिए उनको एक मकान 
किराये पर ले देने का उन लोगों ने निश्चय किया। साथ ही पंडितजी यदि सपरिवार आ रहे हैं तो उनके पास 
सामान भी ज्यादा रहेगा, यह सोचकर उन लोगों ने थामस कूक ट्रेवल एजेन्ट को लिख दिया कि कम्पनी हर 
प्रकार की सुविधा राहुलजी को दे। इसी से पता चलता है कि विद्यालंकार युनिवर्शिटी क॑ लोग राहुलजी को 
किसी भी प्रकार से श्रीलंका ले आना चाहते थे। यद्यपि उनकी उम्र अब 66 वर्ष की हो चुकी थी, और कई 
प्रकार के रोगो से ग्रस्त थे, विशषतः मधुमेह से, पर राहुलजी का सीलोन जाने का उत्साह देखते ही बनता 
था। इस उन्साह-रूपी आग में घी का काम रहे थ उनके कुछ तथाकथित मित्र लोग। उस समय किसी मित्र 
का ध्यान उनके गिरते स्वास्थ्य की ओर नहीं गया। मब लोग उनके लंका जाकर काम करने के लिए “वाह-वबाहीं' 
दे रहे थे। अगर उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने या स्वास्थ्य की चिन्ता करनवाला कोर्ड था तो वह सिर्फ 
कमला थी। डिमालय में वर्षों तक विचरण करनवाला शरीर जो मसूरी की जन जुलाई की गर्मी से भी परेशान 
हो जाता था, वह अब नका की विपुव॒त रखा (£५०७७४०) की गर्मी को कंसे झेल सकंग, इसकी चिन्ता मुझे 
को थी, इसलिए मैं पद्चितजी के लंका जाने का वहुत विरोध कर रही थीं। पर उस सम मेरी बात पर ध्यान 
टन को उनको फरसत नहीं धी। वे हर काम में शीघ्रत्ाा ह्सलिए कर रहे थे कि उन्हें श्रीलंका जाकर विद्यालकार 
विश्वविद्यालय में दर्शनाचार्य का पद सँभालना था। उनको अप्रेल में ही वहाँ पहँचना था, युनिवर्मिटी से चिटूटी 
पर चिट॒टी आ रही थीं, उनके लिए सब हर6ढ़ के प्रवन्ध किए जा रहे थे पर मेरी थीसिस के कारण ही 
उनको इतने दिन मसूरी में ककना पड़ा। अब सारा काम हो गया था। अतः उन्‍हें जाने की छूट़टी मिल गई। 

देहरा-मार्ग : आरििर वह दिन भी आ गया जबकि उनको मसुरी छोड़कर जाना था और हम लोग मसूरी 
में उनक॑ वियोग में तड़पने के लिए पीछे छूट रहे थे। ॥3 सितम्बर का प्रातःराश जुत्शीली के यहाँ हुआ । घर 
से वे ॥0 वज पिक्चर पैलेस टैक्सी स्टैणएड गये। उनको विठा करने के लिए जुत्शी परिवार तथा दूसरे मित्र 
भी गये, जया-जेता और में भी वहाँ तक गये थे। टैक्सी उस समय नहीं मिली, इसलिए व से जाना पढ़ा। 
उनके अनुसार-"चेहों सभी के कुश्डलाये हुए थे। कमला को आशा नहीं कि मैं लौटकर आउंगा।" विदाई के 
समय न मैं उनके पास गई, न कुछ वोली॥उनका श्रीलका जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने घोर विरोध 
किया था, परन्तु हम सवको छोड्कर परिव्राजक महाराज चले ही गये। हमारे हृठय पर क्या बीत रही होगी, 
उन्हें इसकी परवाह ही कहाँ। मेरे साथ वच्चे भी ऑअसू बहाते हुए घर लौट आये। मसरी मं में और जया जता 
ही रह गय। उस रात देड़गदून पहुँचकर वे पंडित गयाप्रसाद शुक्ल के यहाँ रुके। मेहतानी के घर से चार 
ट्रंक ने आये जिनमें किताब थीं । थी किशोरीदास वाजपेयीजी भी आवबे हुए थे। पदितजी उनसे बातचीत करते रहे । 


दहगदन से कलकत्ता 


4 सितम्बर को डी ए. वी. कॉनेज की हिन्दी समिति में थी किशोरींदास वाजपेयी और महापरदशितजी का भाषण 
धा। उनका मध्याह्न मोजन उस दिन श्री रूपनारायण मिश्वजी के यहां हुआ था। आज शाम को उन्हें कलकत्ता . 
क॑ लिए प्रस्थान करना था। अतः शाम को उन्हें स्टशन तक पहुँचाने क॑ लिए शुक्लजी, रूपनारायणशजी, धर्मेन्द्र 
शास्त्री आदि थे। बदगैपुर के सत्यन्दरजी बासमती के बीज लेकर स्टेशन पर मिले।। थोड़ी देर बाद दून एक्सप्रेस 
गाड़ी पीने सात बज चली। पं. किशोरीदास वाजपेयीजी हरद्वार तक साथ रहे ।!मुश्री सत्या गुप्ता अपने पिता 
के साथ हरद्वार स्टेशन पर पहुँची। वह अपनी थीसिस-कौरवी लोकसाड़ित्य पर क्रायः लिख चुकी थी। सहयात्री 
के रूप में भूतपूर्व पैशावर निवासी वकील सेटी मिले। लखनऊ तक उनका सलौध रहा। 


* शामस कूक आा पत्र | 
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हावड़ा मार्ग : 45 सितावबर को सुबह आठ ब्ज के बाद दृून एक्सप्रेस लखनऊ पहुँच गया। स्टेशन पर 
बुद्ध विष्ठार के दो भिक्षु, सपत्नीक रमेश मिन्‍्हरा, मिले। शाहुगज़ स्टेशन पर कोई नहीं मिला। विश्वनाथ पाणएण्ड 
(टौलताबाद) कल ही वहाँ पहुँचे थे। गाडी बनारस हाकर जा 7हीं थी। बनारस स्टेशन पर श्यामलाल पाएंडे 
(राहुलजी के भाई), उठयनारायण पाण्डे (श्यामलाल के बेटे), ज्ञानमण्डन क॑ मत्येन्द्र गुप्त, भैयाजी वनारसी, देवनारायण 
द्विवेदी आदि मिले | बहुत-से आत्मीय और मित्र स्टेशन पर मिलने आये थे | प. जगन्नाथ उपाध्याय और उठयनागयण 
तथा न्यायाचार्य त्रिपाठीजी मुगनसराय तक पढिताजी क साध गये। आगे देहरी आन-सोन स्टेशन पर श्री 
अयोध्याप्रसाद गोयनीय जी कई मित्रों क॑ साथ उनसे मिलने आये। राहुल परिवार भी साथ में है, यह सोचकर 
गोयलीयजी भोजन भी ले आये थे। वहाँ से एक एग्लो-डडियन मित्र हावड़ा के लिए चद़े। परे के सहारे पदितजी 
को गर्मी नहीं लग रही थीं। आगरे में ली हर्ट सुराड़ी ठहे जल का काम 2 रही थी। पदितजी ने ट्रेन के स्नान 
कोप्ठक में नहा भी लिया। 

कलकत्ता : 6 सितम्बर के सवेरे 7 वजे द्रन एक्सप्रेस गादी हावड़ा स्टेशन पर कुछ देर से पहुँची | पडितजी 
क॑ स्वागत के लिए राकंशजी तथा अशोक वाब्र स्टेशन पर मिले। गादी में सामान रखकर व दाबर भवन चले 
गये। दिन में विश्राम करके वे घूमने निकले। साथ में थ्री नागार्जुन रहे । महावाधि सासाइटी मे जाकर देवप्रिय 
जी में मिले | वहाँ से वे श्री वी के. सरकार से मिलने गये। 

इस बार परदितजी को कलकत्ता में ॥0 दिन रहना था, इसलिए प्रोग्राम भी उसी ठरह बनाया गया था। 

।7 सितस्वर को अनागारिक धर्मपालजी की जयन्ती समारोह के निमत्रण पर वे महावोधि सोसाटटी गये। 
उन्होंने 'धर्मपालजी की भारतीय बौद्ध धर्म के प्रति देन' के साग्वन्ध में भाषण टिया। उसी दिन विश्वकर्मा-प्रजा 
भी धी। वैद्यनाथ आयुर्वेद भवनवालो ने उनको इस उत्मव में कुछ बोलने के लिए निमत्रित किया था। अतः 
वे वहाँ गये और कुछ बोले भी। कल उनको इन्क्रमटैक्स मसर्टीफिकेट का प्रवन्ध करना था साथ ही कोलम्बों 
के लिए हवाई ए़ाज का टिकट लेना था। उनके मसरी छोदन के बाद उनके नाम की कई चिद्दियाँ आई धी। 
मेने सव चिट्टियों को एक साथ ही रजिस्टर्ट करके कलकना के पतले पर 'ज दिया था। उन्होंने उस दिन अपनी 
ट्रैनन्टिनी में लिखा-“कमला ने पत्र भेजा दिये, पर अपनी आर से एक भी पत्र नहीं भजा।” मैं क्‍यों पत्र 
भेजती ? वे तो मेरे मन का बहुत दुस्बी करके चले गये थ। मसरी में हम तीन प्राणियों को बिना किसी के 
सहारे छोड गये ध। उनका इस अवस्था में विदेश जाना मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए बहुत दिनो तक 
मेने उनको कोर्ट पत्र नहीं लिखा। 

कलकसे में उनके साथ नागार्जुन छाया की तरह थे ही, फिर उनको क्रिसकी चिन्ता रहती ? किन्तु उस 
समय मेग यह सोचना गलत था! पदिहजी ऐसे व्यतित कठापि नहीं ध कि अपने कार्य के लिए अपने परिवार 
का बलिदान करें। उन्हें घर परिवार की चिन्ता रही और अपनी चिन्ता को व्यक्त करने पत्र भी लिखते रहे | 
कलकत्ता में रहकर ये क्या क्‍या कर रहे धर मेरा नौकरी के लिए वितना दंयन्न कर रहे थे, इसके बार में ब्यौग 
देते हुए उन्होंने मझे पथ लिख थे, जो इस प्रद्ार है 


|।] ु 
रेहगा / ।4-9-59 
सेद्रा वजे दिन 
ग़नी, 
कल यहाँ पहुँच गया । कल ही मेहतजी के यहाँ से चारो ट्रक लावा / औो नलिनाक्ष दत की पुस्तक भी मिल 
गयीं । शाम को 6-26 वजे गाड़ी मिलेगी 
तर्भी मित्र तुम्हारे बारे में पट खे थे। 
बच्चो को दृस्वन दे / जुत्शोयी और मोहिनाजी को नमस्कार कहे । तुम और बच्चे वरावर याद आते है। 
तुप्हारा, 
राहुल 
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डावर लिमिटेड, 
।42, रासविहारी एवेन्यू, कलकत्ता 
47-9-59 
प्यारी, 
कल 7 वजे सवेरे हावड़ा पहुँच गया । अशोक बावू और शकेशजी दोनों स्टेशन पर मिले । आज तुम्हारी 
श्वा/टल की हुई चिड़ियाँ भी आ गईं। रसीद हस्ताक्ष' करके यथास्थान लौय रहा हूँ। 
दार्जिलिंग जाना स्थगित करना पड़ा क्योंकि यहाँ मित्रों में काम के लिए मिलना है। कल सरकार वाव से 
मित्रा / प्रयलशील हैं, अशोक वात तो हैं ही। और भी 5-6 मित्रों से उसी के लिए मिलना है। 
अशोकजी मकान के लिए आवश्यक्र रुपये भेजने के लिए तेयार हैं । वैंकों का डिसाव मेँगा लो । मेरे विचार 
में 3000 रुपये जाने पर मकान के 24000 और ख़बे करा ॥/000 का काम हो जायेगा । फ़िर जरूरत डोने पर ॥000 
और चले जायेगे। पैसे के लिए वचिन्ग न करो । यह भी आशा है कि लका से भी मैं रुपया भेज सकेगा । जया 
के बारे में अशोक वात ने कडा कि उसकी पढ़ाई का खर्च में देना चाहता है । बस इतना ही, और कुछ नहीं चाड़ता । 
मैंने कहा, वच्चों के दार्जलिय आ जाने पर कड़े । 
तुम तो यही कहोंगी कि में वनावर्टी प्रेम क्‍यों के साथ दिसलाता हैं। फ, उसके वारे में तो मेरा मन ही 
जानता है। जब मिलनेवाले नहीं रबने हैं तो जया उेता के शब्द कानो में आने लगते हें । वहत-वहत याद आते 
हैँ । 
सभी तुम्हारे वारे में प्रछधते हैं । बनारस और डालमिया नगर में तो सपरिवार का स्याल करके खाना भी आया 
था । बनारस से आज के स्वार्गी तथा दुसरे बहत से मित्र तथा श्यामलाल, उदय आदि आये । 
यहाँ दिन में भी और गत में भा मित्र आते रहते हैं। सेंगरजी देर रत तक रहें । यहाँ रसी पृस्तकों में से 
आधी में अधिक कालिस्पोग लोटाने की है । कुछ खराब सी भी हुई। नये वक्‍सों में रखवा दंग / अशोक वाद के 
आदमगो दारजिलिंग जाते गत हैं, वकक्‍्स भिजवाब जा सकते डे । पता लिए दो कि वहाँ कहाँ रखवाय जाये । 
में बहावर यहीं कहता हैं कि तृम चिता मत करो। मेगा ओष जावन तुम्हार आर वच्नों के लिए है। स्वास्थ्य 
उक है। अपना समाचार लिखोंगी तो सताष होगा । 
तुम्दारा, 
ग़लत 


[3] 
कनकना 
26-9-59 
प्यारी, 
वृ्झारी 24 सितस्‍्वा की चिट्ठी मिली । यह चिटटी दो तीन दिन में तुम्हारे पाय पहुँचेगी / मैं 28 सितम्या 
(सोमवार) की यहां से उद़कर उसी दिन दोपहर को लक्का पहुंच जाऊंगा । 
दार्जिलिंग कॉलेज में काम के वारे में अशोक वाद भी प्यलशील हें । श्री वी. के सरकार (4-8 वोसपाड़ा 
लेन) भी पुरी कोशिश कर हे हैं। झक्टर नलिनाक्ष दन के मित्र हैं दार्जिलिग कालेज के प्रिसिपल । वह उनको 
निख रहे हैं। सभी प्रभावशाली व्यक्ति हैं । 
मैंने अशोक वाव को तीन हजार रुपया भेजने के लिए कहा, जिसका #" इस पत्र के साथ जा रा है। 
कुछछें जब जरूरत हो, उनको प्रत्र लिख देना, वह दो हजार और भेज देगे । #" से मींधे देहरादून में इलाहाबाद 
बैंक को दो चेक 250 रुपया मैंने मजा है। ट 
डाक्टर उदयनागयण तिवारी श्रीनिवाय से मिलकर वात कलनेवाले हैं। वह अगले महीने प्रथम सप्ताह को 
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मेरे पास और तुम्हार॑ पास भी पत्र लिखेगे। यदि वो से कुछ रुपया आ जाये, तो यहाँ से क्‍यों रुपया लिया जाय, 
इसीलिए नहीं भिजवा 7ह हैं । 

यह तुम गलत समझती हो कि मैं वत्चों सं भागा भागा रहना चाहता ह। आज तक मैंने आर्थिक वाता में 
किसी के सामने दीनता नहीं प्रकट की। उस मैं अब नहीं कर सकता । 

अशोक वाब जया को पर्च निष्काम भाव से दना चाहते हैं | मैं कह देगा, अगले महीने से सो हपया मासिक 
भेजते रहे । 

पुत्शीजी और माहिनीयी को नमस्त कहा । जया और जेता का वहत वहत प्यार ।/ अब पत्र विद्यालकार युनिवर्सिटी 
केलनिया (सीलान) के पते पर भेजना । 

तुम्हाग, 

गहल 

पडितजी क्याकि कम से कम दो साल के जिए सिहल गो रह थ उसाला अपने साथ कुछ पुस्तक भी 

ले जाना चाहते थे। जत |॥8 सितम्बर का उन्होने सिहल जे ज्ञनयाओ पसलओ का चार पिया मे भरकर तंयार 

किया। उसक बाद रामजीदास जठिया लग बड़ा बाजार मे था माजहर्ष शात््जा से मिलन रुय। मणिवाबु 

उनके वहलत दिना के मित्र और सह्यागी रह। उसाी दिन 3३३5 झपए में 09 सिलावर का टिकट कालम्वा जान 
क लिए उन्हांन लिया। 

9 सितम्बर का परटितजी थी अशाक वर्मन के खाव कलमना गप्नजियम दखन गय। आजमगद आदि 
जगहां से लायी मूनिर्ण वहाँ नहीं थी पर सच्ीपाय है बिना छप | उसाो दिन आम का वे अमरिकन फिल्‍म टस्बन 
गय जिसमे मत प्र को दशा यो। अपराह्न में डावर हाउस मे हो अच्छा गाप्टा हा गर्ट जिसम वहल से साहित्यिक 
आये थ। 20 सितावर का वे हरे पर ही रह पर उनसे मिलन के ला वाश वरावर आहत उह। भारर सरकार 
के तत्कालान वित्त विभाग वा उपम्जी लो वनिराम मगर था नस मिल । भरता पटना के रहनवाल थ यह 
वात परहितजी का था नागाजन से पत्म एर"। से दन था राहममल जाव्री थी पावहजा से मिलन आय 
श्र । 

2] सिलग्बर को पशितजां अशार गाय हें साथ प्रने स्थार्ट्म दामन गंय। डदापहर दा घट तके ग्युजियम 
के प्रातत्व विभाग को देराते रह। मार्श जर शणाण गायार रएत मादपशान मृनिर्ण एप झलाऊ़ातठश दससपो। 
अशायजी ने लॉटत समय बहत मां प्रतक कला एय प्रालनव सावरदा लौ। आए आप का भी मिलन ही मित्र 
मिलन आय। 22 मितावर हा हाँ सनाटकमार चटर्ती हा ननिनात्ष दल आदि मिया से मिल आणय। 

»३ मितग्वर के दिन थे नियत है. प्रवौहन में लामा मंदिर देखने गा। छोटा ह डिप्रपट आदि है। 
फिर कहाँ नहीं गण। बछ बयु मित्र 57 पर हो मिलन बाए। पहनते माठाप्रसाद शश्गा एकल) फिर गहुमगढ़ 
के व्यवसायी जायसवाल वाएद। भाहन या यागह स्थामार नहीं किया। 24 सिशाबर- जाए कट एशह मिलन 
गये पहल सरकार महाशण के पास फिर मिश्रारुय प्रशाशन वगा से गंगा बगता के प्रक्नाक से होते दयाप्रिय 
महावाधि) व. पास रघ। आए टिक माय सा 4 77 ने। क्‍्लाव महत से दो प्रतक लत यहा थाठझ। होने 
बज रंदिया म सिह्ल के वार मे थापण रा झरादया फिर रयावानशा अगयथार मे मिया से मिलत उड़ा हर 
पर आये। अब तान दिन और कलवबला (भारठ।) मे रहना है। 

26 सितम्बर की आम का परदिश्जा 7 सम्मान में साहायर गाध्टी रहाँ। “सा उन औौलका के प्रथानमत्री 
थी भडारनायक की देग्यद ह्द्या है डान को सार मिती। 27 सिलायर को शा बाबू से तन हजार कर्ज 
लेकर चेक को मसूरी मेज दिया। थे रुपये दाजिनिए में मझान सागदन झे आल उर्ज के रूप में लिये गये 
थे। पदितजी का अब मल माल्या के लिए प्रस्थान मरना वा। 
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कलकत्ता से नागार्जुन के पत्र 


[।] 
6-70-59 
प्रिय कमलाजी, 
सादर नमस्कार / 
आपका 3 ता वाला पत्र अभी अभी पिला है | यर्ाँ मैंने वार-वार उन्हे ताकीद की थी कि मरी पत्र लिख 
रीजिए । बार वार राहलजी कहते रहे, लिस तो दिया है । कोलम्बों जाने से पर्व, उस रात को हम साथ ही रहे, 
क्योंकि युवह डी दमदस पहुंचना था । वह अशोक वाव की पत्नी युधा वर्मन से कई वार कह गये कि “कमला 
पृम्हागी हम-उम्र है तुम उसे पत्र जूूर लिपा करों 
खैर, उनकी इस वेरुर्बी का क्‍या इलाज है । गया और जेता को ऐए्ड्ठियों में अपने पास वुलवा लिया करेगे- ऐसा 
उन्होंने यहाँ मित्रों में कई वार कहा । 
मुझसे एक वार कड़ा था कि 'कमला को मेरा यह लका जाना पद नहीं अया /” लगता था कि वह मन 
ही मन परेशानी महसस कर रहे थे ओर बाहर जान मा मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। 
मे आपकी दिक्कत और परेशानियां मह्यस करता है और सोच नहीं पाठा # कि क्‍या लिखें । 
ग़जिलिंग कोलेस में आपकी नियव्ल के प्रयण मे वहाँ वह कई पमत व्यक्तियों से मिले, सभी ने आ2वासन 
दिया है । 
आयष्मती वच्ची जया और चिएजीव जेता को मेरा प्यार । 
मयरी से दार्जिलिग शिफ्ट होने में यदि मेरी उपस्यिति आवश्यक्र लगे तो नि सकोच लिखियेगा / 
नागार्यन 


+ /0 59 
प्रिय कमलाजी, 
पत्र मिला / आप डाक्टरेट पा गई, इस आभ समाचार से अपार प्रसन्नता हुई है। रहलजी ने कतला तो दिया 
ही था। अब आप से सविधि सुचना मिली तो युर्शी दुहरी हो गई । 
उनके प्र लगातार आपको मिल रहें हैं, तमल्‍ली हुई। दर देश में स्वजन नहीं, तो और कौन याद 
आयंगे ? यहाँ तो उनका मद वेखेखी का था अब तनाव हटा । शायद यह सिहली समीर को असर हा प्रासपोर्ट 
तो आपके पास भी है न ? अब की गर्मियों में लका पहँचकर नृवर एलिया का आनंद उठाने दीजिए वन्‍चों का । 
नृवर एलिया नका का दार्जिलिंग है। 
29-9 के वाद मैं ढावर निवाय गया ही नहीं। अब दो चार दिन के अदर जाऊँटा । 
हाँ, गहुलजी मेरे पाय एक ट्रक छोड़ गये हैं । एक चादर (खेस), बम का पृराना बैग, उनका कुर्ता, वृट 
का जोड़ा दो एक छाटी वस्तुएँ आर भी होगी मेंने एछा था- शनका क्या कागे ? बोले खुद इस्तमाल ने कर सको 
तो किसी को दे देना । 
नागार्जुन 


कलकत्ता से कालम्वां क॑ लिए प्रस्थान « 


28 सितम्बर 959 : “सबेरें वर्षा होती रही। सुबह सवा पाँच बजे प्रस्थान करते समय बन्द हो गई। सपत्नीक 
अशोकजी तगा नागार्जुन साथ चले। सवा छ बज दमदम पहुँच गये। राकेशजी भरी मोज़द थे। ख़टराग में (कस्टम) 
में कुछ ममय लगा। घेरे के भीतर कोई नहीं जा सका। सवा सात बजे विमान (एयर इण्डिया इन्टरनेशनलं) 
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उड़ा | बारह हजार फुट पर उड़ा होगा। पर हमारी तो गरमी बहुत कम दूर हुई। ऊंचे उड़ने से देखने के लिए 
समुद्र और समतल भूमि दिखलाई पड़ी। उत्तर भारतीय यात्री कम ही ध। 0 बज कं बाद मद्रास पहुँचे । 
यहाँ कस्टम आदि में बहुत समय लगा। किमी तरह छुट्टी मिली | विमान फिर ]] बजे क॑ बाद उड़ा। समुद्र 
के बीच पथरीला स्थान मिला | पार हो सिंहल के पश्चिम तट से बढ़े | सवा एक बजे सिहल 'भ्रभि पर उतरें। 
आनन्दजी (भठन्त) तथा दूमरे भिक्षु एव डाक्टर गय (विद्यालकार में इतिहास क॑ प्रोफसर) स्वागतार्थ तैयार थे। 
पर पासपोर्ट आंदि से छुट्टी मिलने में पोन घटे लग गये। कस्टमवालों ने नहीं देखा। 

भिक्षु ने भडारनायक॑ को मारा, इसलिए भिक्षु जनप्रिय हैं; गये है। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते | 
यह स्थिति बहुत दिन नहीं रहेगी। पर कलक तो लग्ग हो। 

विद्यालकार में नायक स्थविर प्रज्ञासार, जक्कडु डामदरू प्रज्ञागाम, भिक्षु स्थविर प्रज्ञाकीर्ति सभी बड़े स्नेह 
से मिले। मुझ रहना होगा दुमजिले पर, दो कमर और असमाप्त स्नानकोप्टक है।" 

केलानिया (सिंहल) के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में निवास-अध्यापन 

रहुलजी कल (29 मिताबर। से विद्यालकार युनिवर्मिटी, कंलानिया के निवासी हो गय। 29 सितम्वर को उन्होंने 
लिस्या-“वर्षा तो यहाँ अनिश्चित डे। दिन साफ रहा, पर नगर मे जाने पर बोछार आ गई। भण्डारनायकं के 
शव को दखने के लिए मील-भर का क्द्य था। रात ॥2 बज तक लोग जाते रहते हैं। पहले भिक्षु कम आते 
थे, लोग व्यग्य करते थ, अब ज्यादा आते है,' हत्या के पीछे दूसरों का हाथ है। पुलिस अभी कुछ नहीं बतला 
रही है। 

डाक्टर के यहाँ दिखा आये। ॥2 अक्तूबर को फिर डाक्टर के यश क्वारन्टिन पहुँचकर छुट्टी लेनी होगी । 
तीन सी रूपये की चीजे खरीदी, कुष्ठ पुस्तक ॥05 रुपये की घटी, 95 का इलेक्ट्रि शमर और कुछ कपईे 
लिये। शाम का लोटे। स्नानकाप्टक तैयार ने हाने से स्नान की टिक्‍्कट #।” 

पदितजों ने अपना ?स यात्रा का गाचक वर्णन करते हए मुझ और वच्चो का कई पत्र लिखे, जो इस 
प्रकार ह- 


[|| 
प्याग वेट्री जया, 
में कल श कलकना से हवाह जछाज पकड़कर 6 घट मे लका पहुंच गया * हवाई जशन मे तुम बरावर याद 
आती रही । कलकत्ता से आगे चलने पर एसोलेन समर के किनार किनारे उद्म । समदर को नीता पानी वहत 
अच्छा नगता था। मद्रार से आगे एक वार समदर के उपर से उड़ना पडा । फिर लका के पहाड़, नदी, खेत पड़े । 
वहत तेज उड़नेवाला विमान था | तुम लका ऋऔओरी हो ऐसे हो समृदर, पहाड़, उमीन दिस्ग३ पह़गी । अपना डाल 
लिखना-पढ़ने में दिलाई ने करना | प्यार | 
तुम्हारा पापा, 
गहन 
[| ु 
लका से 
भेया जेता, 
नमस्ते । 
कल तो कनकना से य्॑ आते समय गे मोसी मिली धो वह उतनी सगव नहीं थीं। मिटार्ट, औरेज जुस 
और दूसरी चीजे दे री था। कूछ लड़क॑ भी थे, तुमसे वहें ही ४। तृम मो साथ एखे तो वितना मता रहता । 
भैया, अव तुम बड़े हो गये थे ' मन लगाकर प्रदूढा। अम्मा का इ से नहीं देना । फ्पा का उहुत हहुत प्यार । 
तम्झाग पापा, 
पहल 
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[3] 
जंब्शतात्रशवात ए॥/एटआ9 
ईइलॉंकशाएव, (९० 
29-9-59 
प्यारी, 

कल सात वजे सवेरे कलकत्ता से उड़कर छः बजे शाम को कोलम्बों पहुँच गया । यहाँ पह़ेंचने में कोई कष्ट 
नहीं हुआ । यहाँ के प्रधानमत्री की हत्या के शोक में सारा द्वीप खिन्‍न है। 

मेग स्वास्थ्य ठीक रहा और है । तम्हारी और जया-जेता की याद वरावर आती है । नवम्बर में तो तम दार्जिलिंग 
जा ही रही हो / अशोक बाव प्रामाणिक नौकर भेजने को तैयार हैं, जो तुम्हे मसूरी से दार्जिलिग पहुँचा देगा । अगर 
चाहो, तो अशोक वाब को चिट्ठी लिख देना । नकशों को अशोक बाबू के पास रखने के लिए भेज देना, इसका 
कारण है । कलकत्ता ये भेजे तीन हजार रुपये मिल गये होगे । अशोक वाब को चिट्ठी लिख देना कि 3000 हजार 
ठुपये कर्ज का मिला । और यह भी कि आपका कर्ज है, ऐसा पत्र लिख दे । इसकी हन्कमंटैक्स के समय जरूरत 
पड़ेगी । 

इक्टर उदयनादयण तिवारी तथा श्री वाचस्पति पाठक श्रीनिवास से बात करनेवाले हैं । उसके वाद उसके 
परिणाम के बारे में लिखेंगे। काछा (मगलजी) के बहनाई दो दिन मिलने आये थे। और वाते पिछले पत्र मे लिए 
चुका हैं । 

वहुत वह़त चुम्बन । पत्र की आशा में, 

तुम्शग, 
गहल 

30 मितम्वर को पहितजी पुस्तक पढते रहे । वे सिहली भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, क्योकि 
विश्वविधालय में उनको सिहली माध्यम में पदाना था। 

| अक्तूबर को भण्डारनायर्क का शव उनके जन्मग्राम में दफनाया गया। यह भार्या (श्रीमती भण्डारनायक) 
का आग्रह था। वैसे मारा कृत्य बौद्धों का हुआ। 50 भिक्षु विद्यालकार से भी गये थे। 

आज विश्वविद्यालय की कक्षाओं के लिए पाद्यपुस्तकां के बारे में पढ़ितजी ने चर्चा की | 

3 अक्तूबर को पड़ितजी लिखते हैं-“0 बजे अपने मित्र श्री माणिकलाल पटेल के घर गये। साथ मे 
भदन्त आनन्दजी तथा दो भिक्षु भी गये। पटेल पत्नी ने हमारी बहुत-सी पुस्तक पढ़ी है। बाजार से कुछ चीजे 
खरीदी | वहाँ अस्पतान में सीवलीजी और नायविल धर्मरत्न हामदुरु से भी मिले। कमला का तार आनन्‍्द्जां 
के नाम आया मेरे बारे में कुशन-समाचार क॑ लिए। उत्तर दे दिया। आज तो पत्र भी मिल गया होगा।' 

पडितजी आज भी (4 अक्तृवर) सिहली भाषा और दूसरी पुस्तक पढ़ते रह। साथ ही सीवलीजी से बात 
होती रही। सीवनी, प्रग्ञाकीर्ति, प्रज्ञागाम तीनों लिक्खाड हे। अच्छी ख्याति रखते है। प्रज्ञाकीर्ति की विद्या को 
विशेष ख्याति मित्री है। 

5 अक्तूबर को भी पदितजी सिहली भाषा पढ़ते रहे। फिर प्रज्ञाराम स्थविर जी से उन्होंने बाते की। 
उनकी बडी विचारशक्ति है। उन्होंने महासाधिक विनयवस्तु की तुलना कई सूत्रों से की है, वे जैनागमो को 
भी पढ़ना चाहते हैं। मोनो टाइप में नागरी भी आनी चाहिए। विश्वविद्यालय |की पत्रिका निकालने के पक्ष में 
भी हैं। विश्वविद्यालय में वे ही प्रमुग्ब हैं। 

आज कमला को दो पत्र भेजे ।” (5 अक्तृबर) 

6 अक्तुबा को पडितजी सिहल भाषातत्व पर काम करते रह। उन्हें 2 मालूम हो रहा था | 
मैंने कलकत्ता की सिर्फ एक ही चिट्ठी पाई। रुपये नहीं मिले। चिन्ता उन्हें कषनी ही चाहिए। 7 अक्तूबर को 
वे गेगर की पुस्तक #॥ हज़ाणण्ट्टाप४/ 0005879 से मस्कृत में सिहल में वर्णकत्ययायिका को कार्ड पर लिखते 
गहे। स्नानकोष्ठक दो दिन में तैयार होनेवाला था, अतः वे आश्वस्त हो गये | 8 अक्तूबर को पद्चितजी लिखते 
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हैं-“हर वक्‍त ख्याल आता है बच्चों का और कमला का। यहाँ लाना ठो निरी स्वार्धान्धता होंगी। समय-समय 
पर आना ही ठीक होगा। चेक की बडी चिन्ता है। कही दूसगा न ले गया हो। पर है तो क्रास चेक ।” 9 
अक्तूबर को लिखा-“कमला की चिट॒टी से मालम हुआ, चक मिल गया। चिन्ता दूर हुई।” 


सीलौन से प्रागम्भिक पत्र 


[4] 
#(९/क्राएशत, (९४छा 
4-8-59 
प्यारी, 
कल आनन्दजी को तुम्हारा तार मिला । कल डी उत्तर दे दिया । मैंने आते डी वैमानिक पत्र लिखा था। आशा 
है, कल तक पहुँच गया होगा । 
यहाँ मैंने इजेक्शन की जगड़ रेस्टिनन की गोलियाँ लेनी श्रुरू की हैं। उनसे भी वी लाभ है । कमरे हवादार 
हैं, बिजली का पा भी है, इसलिए गरमी की परेशानी नहीं है। आजकल वर्षा का मोसम नहीं है, तो भी जब- 
तव छींटे पड़ ही जाते हैं। कल अपने गृजराती मित्र श्री माणिकलान पटेल के घर मैं और आनन्दर्जी भोजन करने 
गये थे। कोलम्बों वड़त बड़ा शहर है। दोपहर को घृमना अच्छा नहीं है। गगमी लगती है । वाजार से कुछ चीजें 
खरीदनी थीं, इसलिए घटे भर घमना ही पड़ा । 05 की घी ले ली ओर 95 का विजली का ऋरक्तश । टाइपराटर 
के लिए आनन्दजी ने प्रहिले ही से आई दे रक्‍्खा है । जब तक नहा आत्य लेस नहीं लिखा जा सकता । चाहता 
हैं महीने में दो-तीन लेख लिख दिया कर्ूू। घर भेजने के लिए सपयों की मजग सखक्गर से लेनी होगी / उसका 
भी प्रयत्न करना है । 
विश्वविद्यालय आजकल गर्मियों क लिए बन्द है । यहीं सदसे वहीं छुट्टी प्राय दो-द्राई मास की डोनी है, 
जो जुलाई के आरम्भ से होती है। पढ़ाई पहिली नवम्बर से आरम्भ होगा , 
कलकत्ता से तीन हजार का चेक भिजवादा था, आशा है मिल गया शेगा। वर्कात साहेव ने लिखा था, 
अकतवर में गर्जिलिंग के मकान की लिखा-पढ़ी हा जायगी अशोक बाव अपना विशवस्त आदमी मसरी से दार्जिलिंग 
पहुँचाने के लिए दे देंगे। पसन्द हो तो नि सक्रोच लिख देना / एक और आदसी साथ रहें तो सामान उतारने चढ़ाने 
में आसानी होगी । मंगल या हरि आ जाये तो अच्छा ह 2ै। अपना और जया जता का समाचार अपने हर पत्र 
में लिपना । झिलाकर वत्त्तों को जोर से ने मारना पिएली वार जया भो पाव हो रुया था / कच्चे मासम हैं, 
उनको क्या ज्ञान है ? यहाँ जब कल झाहर में बहत सारे झिलाने मोटर साएकिल, घाड़े टेखे तो वहा ख्याल आया 
जयाजजेता का । 
अपनी कछानियों की टीन कार्पियाँ टाएप करा दहालो। कोई मी प्रकाशक मिल सकत्य है। श्री औीराम शर्मा 
के पास जो कहानी भेजनी है, उसे पहिले टाहप कर डालना ' धैेसिस के पहले प्रकरण को पाँच पृष्ट टाइप करके 
उनके पास भेणना । 
मैं समझता हैं कोर्ट लहका नौकर उसर रख जो। भीग जाओ या वैसे भा वृस्चार आ जाये ता बच्चों को 
बहुत तकलीफ़ होगी । ईंह महीने की बाल है ' भारगी सदा स्यस्थ नहीं हाता ! 30-40 रुपय ही वाल है, डा, 
नौकर अच्छा हो। यहाँ अभी मेंने नोकर नहों रा हे, दा कौ है। 
प्यारी को वहत बड़त चम्वन तथा-जेता को बहत पहले प्यार । 
ह्म्हागा, 
पल 
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[2] 
शंब्रशब्रॉक्राए्धश्व 0//ए९४:४४४५ 
#शंदाएंउत ((0)०0७/ 
<-[0-59 

प्यारी, 

आज पत्र डाल देने पर जुत्शीजी का पत्र मिला । 26 या 27 तारीख को कलकत्ता से 3000 ठपये का चेक 
चिट्ठी के साथ तुम्हारे नाम भिजवाया था । 27 खिंवार होने ते शायद बैर॒ग भेजा गया । जुत्शीजी के । अक्तृवर 
के पत्र से मालूम होता है कि चेक नहीं पहुँचा । कहीं कोई गड़वड़ी न हुई हो । मैं फ़िर पत्र अशोकजी को लिख 
छा हैं। चेक के वारे में तूम भी अशोकजी की लिखों जिससे पैसों की दिक्कत ने रहे । और पिछले पत्र मे लिख 

चुका हैँ । जया, जेता, तुम्हे वार-वार चुम्बन और प्यार । 
तुम्हारा, 
गहन 


(3| 
#(९/ध/१6 
6-/0-59 
प्यारी, 
वृम्हारा 3 अक्तवर का पत्र आज मिला । कुछ यमझ में नहीं आता |कि मेरे पत्र कलकत्ता से भेजे क्‍यों वृम्डे 
नहीं मिले ? मैंने कम से कम चार पत्र भेजे थे। 27 सितम्वावाने पत्र में तीन हजार रुपयों का चेक भी था 
वह तुम्हे नहीं मिला / यहाँ से भी वह चौथा पत्र भेज रहा है । जुत्शौजी के / अक्तृवर के भेणे पत्र सर भी मालम 
हुआ कि तुम्हारे पास चेक नहीं पहुँचा। न पहुँचा हो तो तृरन्‍्त श्री अशोकजी को सचना दो । 
मैं केसे जया, जता ओर त॒मकों भ्रूल सकता हैं ? कैसे मेरा प्यार कम हो सकता है ? आर्थिक कारण परेशानी 
पैदा करनेवाले थे, इसलिए मृझे यहाँ आना पड़ा / तुम भी आना नरनीं चाहती थीं और में चाहता था कि तुम्हार 
लिए काम का निश्चित डो जाना जरूरी है। मैं कलकत्ता में रहते इसके लिए कोशिश करता रा। यहाँ से फिर 
पृनीति वावू को लिखा है। क्‍या कारण डो सकता है जो मेरी चिट्ठियाँ तुम्हे नहीं मिलती । सोच रहा हैं, सष्ट्पति 
को लिखें। अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करूँगा / में वहत चिन्तित हैं । चेक जैसे ही मिले, गझे तार द्वारा सुचना दा 
में कैसे तृम्दे दिखलाऊं कि मैं तुम्छे दिल से प्यार करता हुं। पर, प्यार का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि 
मैं वच्चों के भविष्य को भून जाऊँ। यहाँ इसी विश्वविद्यालय में इतिहास के अध्यापक डाक्टर गय हैं। वह भा 
62-6५ के हैं । कच्चे तीन हैं, सात से चार तक के | उन्हें वढ़ दर कान्वेन्ट में पढ़ने भेजते हैं। एक कार भी ले 
नी है। पतली कोर्ट काम नहीं करती हैं। उन्हें भी वच्चों के भविष्य की चिन्ता व्नी रहती है। मैंने कल एक पत्र 
अशोकर्जी और एक पत्र राधामोह़न वाव को लिखा हे / 
यहाँ मेय स्वास्थ्य अच्छा है। 28 को (सितम्बर) यहां पूटेंचा । आज आठ दिन हो गये । अधिकतर बिना 
वर्षा का दिन रहा, तो भी गरमी बतानेवाली नहीं है। आज दो-तीन झांके वर्षा हो गई । शरीर की तो कृष्ट नहीं 
है. पर मन को सतोष तुख्हारे सतोए से हो सकता है । अपने मन से सददेह दूर कर दो । बोचता हूँ रजिस्ट्री चिट्ठी 
भेजें, पर उसमे वहुत दिन लग जायेगे । 
तुछारा अपना, 
गहल 
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(4| 
केलानिया 
6-/0-59 
प्यारी, 
आज ही हवाई डाक से एक पत्र भेजा । यह दूसरा भी भेज रहा हैं। यह यहाँ का पॉचवाँ पत्र ढोगा । मुझे 
वड़ी चिन्ता है तुम्हारे यह लिखने से कि कलकत्ता का सिर्फ़ एक पत्र तुम्हे मिला था। 27 के पत्र में तीन हजए 
का चेक था, वह भी तम्हे नहीं मिना । न मिला हो तो एक तार श्री अशोक वर्मन को भी लिख दो | चेक गड़बड़ 
ने हों जाये । 
जेता-जया को वहत-वहुत प्यार । पापा की वात मानकर अब दोनों अस्साो से पहूँगे। 
वृम्बन के याथ, 
तुम्दाग़, 
गहुल 


[3] 
कंनानिया, 
9-/0-59 
प्यरी, 

6-/0 का पत्र कल मिला, तो भारी संतोष हआ | मेंने तो अशोक वाव के पास तार भेज दिया था । आशा 
है, तमने वेक की पहुँच लिख दी होगी / अब चेक को अपने नाम वीं के बैंक में जमा कर दिया होगा, यह उम्सेद 
है । गधामोहन वावृ को लिख दो कि जिस वक्‍त स्पया चाहिए, उसी वक्‍त चला जायेगा । इसी महीने में लिखा-पढ़ी 
हो जानी चाहिए | मेरी तो हच्छा है कि तृम इसी वक्‍त चली जाओ द्वार्गिलिग तो मेरी चिन्ता दर शो | यदि डरे 
कालेज में नहीं पद्रता हो, प्राइवेट तैयारी कर रहा हो, तो उसे वुला लो । मयरी में तैयारी में तुम भी मदद कर 
देना । जव तक ऐसा कुछ नहीं होता, तव तक मेरी चिन्ता दुर होने की नहीं । जिस हाक को वरहों नहीं रखना 
चाहती हो, उसे यहाँ :€४#/ल कर दो, ऐसा नहीं लगता । 

फ्टना का पार्सल यह कहकर लोटा दो कि मैं लका चला यया हैं। 

पं ९५॥0०॥ योनिया ही खा रहा हैं। कलकत्ता से लायी खतम डो गईं, तो दसरी मेंगवा ली हैं। वजन 
60 पौंड पह़ेंचकर खाने पर कंट्रोल करना होगा या गोलियां कम खानी होगा । स्वास्थ्य वहत अच्छा है । गर्मी इतनी 
ही है जितनी हवा और विजली के पे से दर दी सकती है, गनी, जब दर्मी घवड़ा जाओयगी हो वच्चे क्यों न 
धवड़ायेगे । उनको कहीं, हम सव हवाई जदण से लका दलेंगे / पढ़ने का सुर्भीरा दार्जिलिंग में गोसा है, वैसा यहाँ 
नहीं हो यकता | बंचारे राय मोशाय को अपने लड़के को दाखिल कराने से बड़ी दिक्कत हो रहीं है। ॥0 मील 
भेजने के लिए तो उन्होने कार खरीद ली है, पर दाखिला मिलने क्री आशा नहीं है। 

चाहे हरिं को वुनाओं या वहाँ कोर्ट नौकर 7त्त लो, तभी मुझे चिन्ता से मृकक्‍ति मिलेगी । 6 वजे शाम के 
वाद वाहर न जाना, नहीं तो तुम्हारे भी शीशे ट्ुट जायेंगे । 

वहुत-वहुत चुम्बन । 

तुम्हाग, 
पता 
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[6] 
कैलानिया 
&-20-59 
प्रियतमे, 

5 का पत्र आज तीन दिन बाद मिल गया । आज मैंने अशोक वाबव को तार दिया- "८#९6झ॥र शठा #र्व्ताटव 
#बघ55007०, 47काहट ढाक्य॑ ४०" । 27 को मेरी चिटूठी के साथ उन्होंने तीन हजार का चेक भेजा था, क्यों 
नहीं पहुँचा ? उन्होंने कहा था, पीछे और पैसों की आवश्यकता हो तो कमलाजी को लिखने को क्हिये । यह भी 
मैंने उसी पत्र मे लिख दिया था। 

चोरी की वात युनकर मुझे भी वड़ी चिन्ता हुई । में तो कह रहा था इसी समय चले चलो दार्जिलियग, पर 
तुम क्यो मानने लर्गीं। मुझे दोनो बातों की बड़ी चिन्ता है । यदि चाहो तो अशोक बाव को पत्र लिखकर आदमी 
बुला लो और दार्जिलिंग चली जाओ | मैं इसके वारे मे भी अशोक वाब़ को लिख रा हैँ 

कलककत्ते मे 7/2 दिन रहकर कुछ समय तो युनीति बावृ, डॉ नलिनाक्ष दत्त, श्री वी के बरकार आदि से 
एक से अधिक बार तुम्हारे लिए दार्जिलिग में काम के लिए मिलता रहा । भाषण देने भी कहीं नहीं गया । दो-तीन 
वार अशोकबाबू के घर ही में साहित्य गोष्टियाँ हुई, हाँ, प्रकाशक (वोल्या थेके गगा) ले मालम हुआ, महादेवीजी 
को उन्होंने 800 रुपये गयल्‍टी के दिये । 200 रुपये का चेक थुझे चौथे सस्करण के लिए दिया, जिसे मैंने देहरादन 
बैंक के पास भेज दिया । 

वेक के बारे में मुझे बहुत चिन्ता है। क्राम चेक था। कीं किसी ने उड़ाया न डो । राधामोन्‍न वाव को 
लिख दिया है कि ठपयो की कमी अपने पास से प्रा करके कागण लिखवा न । रुपया तो चला ही जायेगा । यहां 
से भेजने में तो अभी देर लगेगी। पर, अशोक बाबू भेज देगे। अशोक वाव को एक चिट्टी भी लिस रहा है । 

शाम से पहिले ही बाहर जाने-आने का काम पूरा कर डालना, नहीं तो तुम्हारे यहां भी सोरी हो जायेगी । 
फ़िर कहूँगा । कोई नौकर रख लो | पैसा बहुत थोड़ा पाय रकखों । रस्तोगी (राशनवाला) को भी चेक दे देना ॥ऐए 


स्कूल को भी | 
सब अच्छा है । 
तुम्हारी चिन्ता से चिन्तित, 
हल 
[7] 
कैनानिया 
2-40-59 
प्यारी, 


आज ही तुम्हारी दोनों चिट्वियाँ तथा राधामोह़न बाबू की भी एक चिटूठी मिली । उनको जवाब दे दिया । 

लिख दिया-ड्राफ्ट भिजवा रहे हैं । ज्वाइट एकाउट में से तुम ड्राफ्ट भिजवा सकती थीं । वहाँ इलाहाबाद बैंकवानों 
से बात करने पर वह सव कर देते । मैंने राधामोहन बाबू के नाम चेक लिखकर देहरादन भेजा है कि इसे ड्राफ्ट 
से अद्वार 800६ ०/॥/6 पर राधामोहन बाबू को भेज दे । यह भी लिख दिया कि कोई अड़चन हो तो तुम से 
पूछ लें । ठुम वहाँ इलाहाबाद बैंक में जाकर देहरादून से परछवाना, जुत्शी साहेब,को भी साथ ते लेना । अक्तृका 
_ल तप्ताह में लिखा-पढ़ी होनी है, इसलिए देर न होनी चाहिए । यहाँ लिबा-पढ़ी करने मे काम ठीक नहीं 
| | 
मकान का पता है-6/6९॥ चशिद625, 27 &४।तरए #0वव॑, /29//2९॥॥९. ः आशा है, अशोक बाव्‌ को तुमने 
रप़्यों के लिए प्राप्ति लिख दी होगी। यह भी लिख देना कि रुपये कर्ज है, ड्रेत सम्बन्ध में वह तुम्हें एक पत्र 
लिख दें, नहीं तो इन्कमटैक्स लग जाय॑गा | घड़ी मैंने अशोक बाबू को दे दी है (पत दार्जिलिंग जाकर मेगा लेना । 
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यहाँ मैंने 705 की ५९४6 घड़ी ले ली है । 
में पता लगाऊँगा कि खिलौने भेजे जा सकते हैं या नहीं । भेजने पर वहाँ कस्टम ड्यूटी मनमाना लगायेगे । 
चोतियों की ख़बर युनकर चिन्ता वढ़ री है, चीजो क॑ लिए, तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए । हरि, शिवर्जी 
या काछा (मगल) को बुला लो | हरिं से भी काम चल जायेगा, क्योंकि अशोक बात कोई होशियार आदमी अपने 
यहाँ से भेज दैगे । वह सव कर देगा / 
बच्चों को मारना नहीं | गुस्से में ख्याल नहीं रहता कि चोट कर्डहाँ और केसे लगेगी । समझआ-वुझाकर काम 
लेना चाहिए | दार्जिलिग पहँचका देखना । यदि वच्चों की पढ़ाई फ़रवी से आरम्भ होती है तो दिसम्वर-जनवर्री 
के लिए यहाँ चली आना । 
यद्यपि यहाँ किसी श्रकार का कष्ट नहीं है, आनन्द्णी ढी नहीं ओर भी कितने ही पुराने मित्र हैं, जो सव 
बात का ख्याल रखते हैं। यूनिवर्सिटी के हाक्टर मी हैं। साने पीने की साय अनुकुलता है, पर एकात समय से 
तो तुम्हारी और वच्चों का याद आती ही है। फ क्या चाग ? वहाँ रहते, जमा-पजी मे से गुजर करना पड़ता । 
यहाँ आशा है, तुम्हारे लिए छुछ भेज सकूया । कितना, इसके लिए अगले महीने लिखा पद्ी करनी होगी। 
जया वेट्र्ट से कहना कि वम्हे पटना चाह! | तुम्हे डाक्टर वनना हे, गरीवों की मृफ्त दवा करनी है। कैसे 
होगा, जो न पढ़ेगी तो ? 
भेया, मेगा वेट्टा वढ़त होशियार है । वद एरर पढ़ेंगा और अपनी मैन्ना को भी कहेगा कि जरूर पढ़ना चाहिये । 
आज अतिम वार ड्राक्टा के पास जाना है । वार से आनवालों को ऐसा करना पढ़ता है । लगता 
#लश्ता।॥ (९७॥/#८(७/८ पर्याप्त नह है । 
मैंने अर्भी तिव्वता हिन्दा क्रोश का कोई भाग साहित्य अकादमी के पाय नहीं सेज़ा । कलकना में वाप्टिस्ट 
मिशन प्रेस से वातचीत हो गठ है। अगल सहीने कुछ भाग नक्ल करके दिल्‍ली भेतरा । 
जुत्शीजी और शी मोह्नीया का नमस्ते कडना । 
पक्रान की लिखा पढ़ी ठीक तरह से डा जाये, तो दिन्‍ता दर शा | थी दा के सरकार ने कहा है, मोसिस- 
भर के लिए ही क्राफ़ो किये पर वह उट सकता है। सर अरले साल देखा जायेगा। 
भेया कब पापा को चिटटी लियेगा ? उसे हिन्दी जल्‍दी जल्‍दी सीखना चाहिए जिससे पापा को अपने हाथ 
में चिट्ठी लिखे। जया का चिटटी पदुकर पापा को वडत सुशी हुई। इसी तरह चिटटी भेजा करे वेट्टी ! 
वहुत-वहत प्यार और ब्रम्वन के साथ । 
तुम्हारा, 
गड़ल 


[6] 
केलानिया 
8-40-59 
प्यारी, 

॥2 अक्तूबर का पत्र मिल गया । था एच डी. की विजय के लिए क्‍्धाई, चम्बन, आलिगन । प्यार लिखने 
के लिए नाराज न होना । पास रहने में देखती नहीं, कैसा हो जाता था। यहाँ हने में दीठे ढी मीठे भाव रखते 
ड़ । 

आशा है, दोनों हिसावो मे से मिलाकर 24 हजार का ड्राफ्ट वर्कीन बाहेब के पास पहुँच गया होगा । भेजते 
ही गझ्ले लिखना । मुझे उसकी बहुत चिन्ता है । चिन्ता तो तव तक दूर न होगी जब तक ठुम दार्जिलिंग नहीं चली 
जातीं । भिक्ष॒ प्रज्ञानन्द कल यहाँ से लखनऊ गये, पर दो हफ्ते में यहाँ नौट आने की वात कड़कर गये हैं। श्सलिए 
तुम्हारे जाने के समय वह वहीं नहीं रहेग । पर वहाँ जो भिक्ष होगे, वह बडायता करेगे। श्री रमेश सिन्हा (जनयुग, 
कैसरवाग) को भी लिख देना । वह भी सहायक होगे । 
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दार्णिलिग जाकर वकील साहेव जिस बैंक में कहे, उसमें हिंसाव खुलवा लेना । देहरादून में इलाहाबाद बैंक 
में दो सौ ठपया छोड़ना-मेरे नाम जो चेक आयेगा, उसको यहाँ से हस्ताक्षः करके भेजना होगा । आशा तो है, 
यहाँ से कुछ सौ रुपया मासिक मैं तुम्शारे लिए भेज सकूगा / अभी निवास बीजा लेना है । उसके वाद विदेशी विनिमय 
के लिए आवेदन देना होगा । 
धीरे-धीरे यहाँ के खाने से अभ्यस्त होता जा रहा हैं। कोलम्वों में एक गृजराती और एक सिन्धी मित्र का 
भी निमत्रण रहता है, पर वहाँ दो-तीन सप्ताह बाद ही हम जा सकते हैं। 705 की घड़ी ४6ए#4 ले ली है, एक 
विजनी का शेवर भी ले लिया है । शहर में जाने पर खिलौनों को देखकर मन जया-जेता के पास भेजने के लिए 
प्चल उठता है, पर भेजने पर कत्टमवाले इतनी इयूटी लगायेगे कि उससे अच्छा है, उनको वहीं ले लेना । 
वजन यहाँ वद्कर उतना हो यया जितना चीन में था। ह९५४॥०म गोलिया ने रहा हैं । 45 रुपया मासिक 
का हिसाव वैटंगा । और सव अच्छा है । 
तृम्हारा, 
पहल 


पडितजी श्रीनका गये थे विद्यालकार विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर होकर, किन्तु उन्हें अध्यापन के साथ साथ 
अपना लेखन कार्य भी करते रहना था। आगे क्या-क्या लिखेंगे इसके लिए योजनाएँ वे पहले से ही बना चुके 
ध। सिहल - प्रवास में रहकर वे 'पालि साहित्य का इतिहास” तथा “पालि काव्यधारा' लिखने का निश्चय कर 
चुके थ। इसके साथ # उनका भाषाविज्ञानी मस्तिष्क सिहल भाषा के सम्बन्ध में गहन अध्ययन करक॑ पुस्तक 
निखने क॑ वारे मे भी सोचने लगा। इसीलिए उन्हाने पहल सिहल भाषा के वारे में लिखने की तेयारी की। 
इसी के सम्बन्ध वे सिहल निरूक्ति के शब्दों का कारई पर लिखकर क्रम से लगा रहे थे। धातु और प्रत्यय 
के कुछ शब्दों का भी वे ना चाहत थे | ॥0 अक्तूबर 59 का विश्वविद्यालय कॉसिल की बैठक हुई । उपकुलपति 
महादय ने पदितजों की नियुक्त का भी उल्लेख किया। बैठक में पद्चितजी भी बोल। उसी दिन “नकादीप' 
पत्र के प्रतिनिधि का भी उल्लेग किया। बैठक मे पडितजी भी वाले। उसी दिन 'लकाद्रीप” पत्र क प्रतिनिधि 
से उनकी बातचीत हुई । 

गहुलजी थ्रीलका जाते समय बासमती चावल का बीज भी लेत गये ध। वर्ह कई जगह़ वीज का बॉटन 
के बाद भी उनके पास कुछ वच गया। ।। अक्तृवर को भदन्त आनन्दजी कुछ दिन बाहर घमकर कलानिया 
पहुँच गये । उनक साथ एक महन्तजी आये थे, बासमती के वीज को पडितजी ने इन महन्त के हाथ सौंप दिया। 
उसी दिन निवास-वीसा के लिए वे अपना फोटा खिचवाने गये। कोलम्बों से लौटते समय रास्ते में प्रा डॉक्टर 
राय के घर उनक परिवार से मिलने चले गये। डॉक्टर राय के तीन बच्चे हैं। उनको वहाँ किसी अच्छ स्कूल 
में पढ़ने की बडी दिक्कत था। डॉ. गय की पत्नी वी. ए की परीक्षा में नहीं बैठ सकी थीं, इसलिए बह घर 
में ही रहती थीं। परिवार बद्या होने से डॉक्टर को आर्थिक कप्ट था। इस परिवार के प्रति पंडितजी की सहानुभूति 
रही । 

2 अक्तूबर को परदितजी लिखते हैं-“कमला की चिट्ठी आई। शधामोहन बाबू की भी। अक्तूंवर म 
मकान (6० रि6९९४५ 2, ।(॥एा॥ रि०30, 8]०८॥॥९) की लिखा-पढ़ी करनी है। कमला दोनों एकाउ2 से 
28 हजार रुपये का डाफ्ट भज सकती थी, पर देहरादन के लिए यहाँ लिखा। बारह हजार का चेक भेजत 
कह दिया इसे ड्राफ्ट करके भेज द। कोलम्बों गये। डाक्टर (कोरेन्टिन॥ से छुट्टी मिल गई। श्री कुन्दनलाल 
(सिन्‍्धी) के मकान पर वृद्ध से परिचय हुआ | जान पड़ता हे मासिक रुफधी कमला के पास भेज सकेगे। पहिंले 
आवास का अनुज्ञापत्र आ जाये तब।” 

विद्यालकार में रहकर पंडितजी सिंहली भाषा पढ़ना जारी रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त कुछ बाड़री पुस्तके 
भी पढ़ रहे थे। 3 अक्तूबर को उन्होंने (ञ ध्र6 08०९ ० 8॥॥00%॥ &॥॥85&' नामक पुस्तक को पढ़ा । उसी 
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दिन शाम को भिक्षु शरणकर पंडितजी से मिलने आये। 4 को बासमती के बचे हुए बीज को उन्होंने विध्यालकार 
के आसपास कं खेत में वो दिया और पेरादेनिया फार्म क॑ लिए भी भेज दिया। उस टिन उन्होंने २. ।.. 59॥०! 
की पुस्तक '४४॥॥७ (०४० पदी जो उनको बड्डुत अच्छी लगी, यद्यपि उसमे भाषा और तत्त्य पर बहुत नहीं 
लिखा था। 5-6 अक्तूबर को भी वे सिहल भाषा पर कुछ काम करते रहे | इस समय वे दूसरी पुस्तक (कुमारादेय 
की) पढ़ रहे थे। ।5 की शाम को श्री अभयभ्िह् परेरा पद्ितजी से मिलने आये। अभयसिंहजी पंडितजी की 
तीसरी तिब्वत-यात्रा (936) में उनके साथ तिब्बत गये थे। वह काशी के न्यायाचार्य थ, पर उनको वेतन 
वार्षिक 5 हजार ही मिलता था जो उनके लिए वहुत कम था । विश्वविद्यालय में भी उनको उतना ही मिलनेवाला 
था। 6 को डॉ. रोयरिक का पत्र राहुलजी को मिला। रोयरिक उस समय मास्कों में थ। ।7 और 8 अक्तूबर 
को सिहल भाषा के अध्ययन के साथ परदितजी इतिहास की पुस्तक भी पदते रहे | & 00क्राभ्नसीला०५९ ना509 
० 70॥8 (]]) को उन्होंने तभी पढ़ डाला | यह [090 ॥4-079 (७09ए7०५५ का 957 का प्रकाशन था । इसमें 
कई विद्वान लखको ने लिखा धा। पडितजी कौ यह ग्रथ वहुत अच्छा लगा। ॥9 अक्तवर को उनका सिहली 
पाठ चला। फिर उनके लाये सुभाषित रत्नकाश, जो गोखल काशाम्बी सम्पादित हाकर डार्वई से छपा है, को 
पढ़ते रहे । उसी दिन शाम को फिर विश्वविद्यालय के कौसिन की वैठक हुई। आज कं ही दिन काशी से श्री 
कोमलचन्द्र जैन का पत्र आया जा रिसर्च स्कालर ध। वह विद्यालकार में आना चाहते थे। पडितजी ने उनके 
बारे मे विद्यालकार क॑ वाइस चान्सलग श्री प्रज्ञागमजी से वाते की थी और प्रज्ञागमजी उनको बुलाने के लिए 
तैयार ध। 20 अक्तूबर को परदितजी ने लविस की पुस्तक ॥000ल0णा ० 2०५०-४४ को समाप्त किया। 
2। अक्तूबर को भी वे दामगुप्त की पुस्तक दर्शन इतिहास (5) और चीनी दर्शन : फुइ चु-लान कृत पढ़ते रहे | 
उनका सिहली का पाठ भी नियमित चलता रहा। पढ़ने के अलावा उधर मुझे और दूसरे मित्रो के पत्रोनर भी 
भेजे । अगले दिन (22 अक्तृबर) दीनी दर्शन के साथ साथ सिहली भी पढ़ते रह । 23 को उन्होंने रोम से निकलनेवाले 
त्रैमासिक 58७ 04 ४४८० के अक को पढ़ा। उस दिन विश्वविद्यालय के डीनो की बैठक में भी पंडितजी ने 
भाग लिया। 

24 अक्तूबर को कलानिया, कोलम्बों में कुछ वर्षा हई, विशष्रतः अपराश्न में। पदिग्जी 2 बज दोपहर 
को जलियस द लानरोल महाशय से मिलने गय। महाशदजी अर्द्धाण थे एक साल से, ओर चारपाई से उठ नहीं 
सकते थे। स्मृति टदीक थीं। वर्हा से परडितजी बाजार गये। कुठ्ठ दीजे खरीटीं और फिर माणिकलान पटेल के 
यहाँ दो घटे रहे । गाल हा जाने पर वे विद्यालकार कंलानिया लौट आये। आज उन्होंने कई जगहों में चिट्ठियाँ 
लिखी | उसके बाद आचार्य क ण बद्धदत्त की परस्तक 0छारजाणा 0 0साए्टटा'५ लैशी३४शव5७ 20. पदते रहे | 
अगले दिन कंलानिया में कटिन दान का महोत्सत था. दिन “भर बाजा बजता रहा । आज /26 अक्तूबर) उन्होंने 
जेलर की पुस्तक ग्रीक दर्शन को समाप्त किया। 26 अक्तूबर को वे वक्ञा७ 67.5 ्ी #क्षाअजणपर (0४079) 
के ।-४-)॥॥ खण्दों को पढ़ते रहे । अपराह्न में .30 बज विद्यालकार परिवेण (कालेज) को युनिवर्सिटी से सम्बन्धित 
करने की जाँच के लिए परदितजी गय। इसका आफिस डोरला नामक स्थान में था, जो यहाँ से 25 मील की 
दूरी पर था। उनके साथ डॉक्टर हेमन्त गाय तथा थी सीवनीजी भी थे। रात को सात बजे विद्यालकार लौट 
आये | 27 अक्तूबर को उन्होंन वासा के लिए फार्म भरकर भेज दिया। इसके साथ ही भ्परत में परिवार को 
000 मासिक रुपये भेजने के लिए अनुज्ञा प्राप्ति क वास्ने आवेदनपत्र भी भज दिया। इसके बाद लापेर की 
पुस्तक को पढ़ा, फिर प्लेटों पर लिखी एक पुस्तक को। पुस्तक समाप्त करने के बाद वे अरस्तू की भौतिकी 
पर लग गये। 

28 अक्तूबर को कोलम्बा में जोर की ऑधी आई-यह ख़बर सुनकर पड़ितजी 8 बजे सुबह कोलम्बो 
से समुद्र की उद्देलित लहरों को देखने गये। आँधी के कारण आन्दोलित अम्बुनिधि समुद्र का दृश्य देखने योग्य 
था| आज जहाज भी धनुषकोटी की ओर लौट गये। आज ही पुत्र बोधिश्री के साथ शान्तिभिक्षु दग्पती विद्यालंकार 
पहुँच गये। शान्तिजी की भी इसी विश्वविधालय मे नियुक्ति हो गई थी। अगले दिन (29 अक्तूबर) भी वे 
अरस्तु की पुस्तक के 6 और 7 ख़ण्डों को पढ़ते रहे। 


जीवन यात्रा-6 / 50॥ 


30 अक्तूबर को उन्होने 'तिब्बती-हिन्दी कोश' की प्रेस-कापी के दो पृष्ठ लिखे। निश्चय किया कि अब 
वे रोज 8:-छ8: पृष्ठ लिखेगे। इस प्रकार नवम्बर में कोश का 'ककार” समाप्त हो जायेगा। इसे भेज देंगे, छपने 
में तो बहुत समय लगेगा। महीने में 50 पृष्ठ लिखना बहुत होगा। कोश क॑ लिए पडितजी चीनी दूतावास के 
चेडू महाशय से सहायता ले रहे थे। कितने ही शब्द कोश में छूटे हुए थे। 3। अक्तूबर को वे शान्ति भिक्षु 
जी के नये मकान को देखने गये। 


नवम्बर, ]959 


पडितजी की | नवग्बर की डायरी के अनुसार-“कोश लिखते रहे। इस महीने को इसी को लिखने में लगाना 
है। सिहल पाठ भी किया। सबेरे नौ बजे विश्वविद्यालय का वर्ग उद्घाटन समारोह हुआ। प्रथम भाषण मैंने 
सस्कृत में दिया। वर्ग भाषणों के लिए सस्कृत को ही माध्यम बनाना है।” 

रविवार को बिजली दिन-भर छुट्टी ले लेती है। और पडितजी बिजली के परे के सहारे ही श्रीलका 
में जी रहे थे। 

कोश का काम (प्रेस-कापा तैयार करना) नियमित चल रहा था। 2 नवम्बर को भी उन्होंने यही काम 
किया | प्रतिदिन छः पृष्ठ लिखने पर सारे कोश की प्रेस कापी 90 दिन में तैयार हो जायेगी, पर अभी तो वे 
00 पृष्ठ ही भेजना चाहते थे। बीच-बीच म उनको घर-परिवार की भी याद आती रहती थी । इसलिए चिड्डियाँ 
वराबर लिखते थे । इधर कई दिनो से उनको कमला की चिट्ठी नही मित्र रही थी । तब उस दिन उन्होंने लिखा-“कमला 
की चिट्ठी नहीं आई। जान पड़ता है पिछनी चिट्‌ठी की मत्योक्ति कड़॒वी लगी। पर साल में दी मास साथ 
रहने पर ही सम्बन्ध मधुर रह सकता है।” पड़ितजी अभी जोश में थे। सोच रहे थे कि थ्रीनका में वे अकेले 
भी रह सकते है। भदनन्‍्त आनन्दजी का साथ डी पर्याप्त है। अभी स्वास्थ्य भी उतना बुरा नहीं हैं। इसलिए 
मुझे पत्र में ऐसी चुभानवात्री बात उन्होंने लिखी, यह नहीं सोचा कि ऐसी बातो का मुझ पर और बच्चों पर 
क्या असर पड़ेगा। फिर ऐसे पत्रो का क्‍या जवाब देना ? इसलिए मैंने कुछ समय के लिए पत्र लिखना बन्द 
कर दिया था। 

2 नवम्बर को उन्होने पहली बार विद्यालकार में दर्शन की क्लास ली। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा-''उसमे 
बी. ए. की तीन कक्षाएँ हैं। पर प्रथम कक्षा, । ४८ 8.0. में ही छात्र है। )9 की सख्या अपयप्ति नहीं 
है, जिनमें दो-तिहाई अभिकश्नु हैं।” उस दिन उन्होंने शिक्षण-माध्यम क॑ रूप म॑ सस्कृत और अग्रेजी दोनो का प्रयोग 
किया | “प्रज्ञाकीतिजी ने मिहली में भाषान्तर किया, यह प्रयोग बड़ा रोचक रहा ।”" 

3 नवम्बर की कक्षा में पडितजी के भाषान्तरकार पहने प्रञ्ञाकीर्ति रहे, तत्पश्चात्‌ भदन्‍त आनन्दजी रहे । 
'तिब्बती-हिन्दी कोश” का काम भी तीव गति से चल रहा था। उम्र दिन पडितजी ने निश्चय किया कि प्रतिदिन 
5 पृष्ठ प्रेस-कापी तैयार करने स॑ सप्ताह में 35 पृष्ठ हो जायेगे, जो पर्याप्त है। इस महीने के अत तक 50 
पृष्ठ हो जायेगे जो कोश का चतुथश हैं। आज चेड्‌ महाशय ने कोश के कुछ शब्दों में सहायता की। उस 
दिन पंडितजी सोच रहे ध-“माटर ले नेगे यदि शातिभिक्षुजी भी साथी हो गये तो।” 4 नवम्बर को उन्होंने 
न्यायप्रवेश की क्लास ली। आज कोश का काम भी काफी हुआ | 60 पृष्ठ लिखकर ॥2 तारीख को प्रेस में 
भेज देने का उन्होंने निश्चय किया। उपनिषदों को भी क्लास के लिए सक्षप करना था। 

महास्थविर प्रज्ञागममजी ने छठी और सातवीं सदी के अभिलेखों पर अनुप्नन्धान करने का निश्चय कर 
लिया था। पहले तो 27 अभिलेखों की कापी करनी है। तभी काम आगे बढ़ेगा, यँह परामर्श पद्ितजी ने प्रज्ञाराम 
जी को दिया। | 

यधपि राहुलजी लेखन और अध्यापन-कार्य में व्यस्त थे, पर रह-रहकर । | ध्यान मसूरी की ओर जाता 
था, जहाँ वे अपने दो छोटे बच्चों और मुझे जुत्शी परिवार के भरोसे छोड़ गड्ढे थे। हमें मसूरी को छोड़कर 
दार्जिलिग चले जाने की सलाह उन्होने कलकत्ते से लिखे पत्रों मे दी थी, पर मैं ढुँब सामान के साथ कैसे यात्रा 
कर सकती थी ? मैंने अपने चचेरें भाई मंगलजी (जों अब काठमाण्डू में रहते है) को मस्री आने के लिए 
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लिखा था । वे मसूरी पहुँच गये और पंडितजी को उन्होंने अपने मसूरी पहुँचन की सूचना दे दी। अत: । नवम्बर 
को पडितजी लिखते है-“मगल की चिटूटी आई, मसूरी पहुँच गये। मन स्थिर हुआ ।” दार्जिलिंग क॑ मकान कं 
बारे मे क्या तय हुआ, इसकी अभी तक उनको कोई ख़बर नहीं मिली थी इसलिए चिन्तित थे ' 

4 नवग्बर को पडितजी ने तय किया-सप्ताह में चार घंटे सोम, बुध और शुक्र को पढाना है। बाकी 
समय में वे कोश की प्रेस-कापी निखते रहे। इसके बारे में वे लिखते हैं-“आज कोश 80 पृष्ठों तक लिखा 
गया, छपी पुस्तक में 22 पृष्ठ। छपी के डेंद्र पृष्ठ का हमारा एक पृष्ठ होता है। छपी पुस्तक 970 पृष्ठ 
की है अर्थात हमे 650 पृष्ठ लिखना है, जिसके लिए ]]4 दिन चाहिए, चार मास अर्थात्‌ मार्च में समाप्त हो 
जायेगा | अप्रैल में व्याकरण, भ्रमिका आदि लिख डालेगे ।” पदितजी का काम करने का तरीका बडे डिसाव-किताब 
के साथ था। 5 नवग्वर को व #्राहत५ ण 0४५०॥ पढ़ते रहे, यह पुस्तक उनको बहुत अच्छी लगी। कुर्सी 
पर पैर लटकाकर पढ़ते लिखत रहने से इनके दोनों पैरों में सृजन हो आई थी। अगले दिन भी वहीं पुस्तक 
वे पढ़ते रहे। पेशाब की जाँच भी करवा ली। सब टीक निकला । 

पडितजी परिवार के लिए मासिक कुछठ पैसे भजना चाहते थे। पर श्रीलका से भारत में पैसा भेजना आसान 
काम नहीं, बहुत लिखा पढ़ा करनी होती है। 

]9 नवग्वर को उन्हें राधामाहन वाब्‌ का पत्र मिला, जिससे पता चला कि 7 नवग्बर को टार्जिलिंग का 
मकान रजिस्टर्ड हो गया। इमसे पदितजी को बह्त सताष हुआ। 

कलकन्त में जो पुस्तक वे ढावर हाउस मे रखकर गये थे, वे अभी तक श्रीलका नही पहुँची थी, इसलिए 
उनको अध्ययन के लिए कठिनाई हो रही थी। अतः पुस्तकों को शीघ्र भिजवाने क॑ लिए उन्होंने अशोक बाबू 
(डाबर हाउस) को तार दिया। तिब्वती-हिन्दी कोश के प्रकाशन के सम्बन्ध मे साहित्य अकादमी, नई दिल्ली 
के साथ पड़ितजी का पत्र-व्यवहर हुआ था। कोश के 00 पृष्ठो को श्री कुलकर्णी और श्री कृपलानी के पास 
भेजने के लिए उन्होंने 2। नवग्वर को तैयार किया। उन्होंने पहले कुलकर्णी के पास इसे हवाई डाक से भेजने 
का सोचा | इस प्रकार पदितजी पढ़ाने के अलावा अन्य नेखन-कार्य भी कर रहे थे। उनका सिहली भाषा का 
अध्ययन तो चल ही रहा था, काश कार्य भी तीव्र गति से कर रहे थ। परन्तु बीच-बीच में परिवार की याद 
से भी व्याकुल हो जाते थ। छोटे-छोटे बच्चों को यो ही स्रोडकर चले जाने से उन्हे अपराध-बोध भी हो गया 
था। मैने भी पत्र नहीं लिखा जान वझकर | इसीलिए 23 नवम्बर का अपनी डायरी मे उन्होंने अंकित किया-“कमला 
न दूसरी चिट्ठियाँ भज दी, अपन कुछ नहीं लिखा।' फिर 24 नवम्बर को लिखा-'मगनल का 2] का पत्र आज 
चौथे दिन पहुँच गया। वे लोग 22 को मसूर थे दलगे, 23 को दहरादून में गाडी पकडेगे। आज नखनऊ मे 
रहे होगे, कल चलकर 26 को दार्णिलिंग पहुँचे” ।” भाई मगलजी क आने से मुझ बहुत सहायता मिली। दो 
छोटे बच्चो सहित 20 बडे-बद ट्रकों पेटियों क॑ साध यात्रा करना, वह भी मसूरी से दार्जेलिग तक की. बड़ा 
कठिनाईपूर्ण काम धा। और पडितजी श्रीलका में बैठक, 25 नवम्बर को निखते है-“कनल कमला वच्चों के साथ 
दार्जिलिंग पहुँचेगी ।” लिखना जितना आसान है, करना उतना हो कठिन। 

27 नवम्बर को उन्होंने हिसाब लगाया कि कुल मिलाकर उनको वेतन 206 रुपया मिलेगा, जिसमे से 
750 रुपया प्रतिमास वह कमला के पास भेजना चाहते है। नवम्बर की किश्त नेकर उन्होंने एक व्यक्ति को 
बैंक में भेजा, पर बैंकवाले ने यह कहकर चेक नहीं दिया कि दार्जिलिग उनके लिए अपरिचित स्थान है। दूसरे 
दिन भी पहितजी चेक नहीं भिजवा सर जिसक॑ कारण उनको बहुत दुःख हो रहा था। 29 नवम्बर रविवार 
का दिन, उन्होंने हर रविवार 7 छुट्टी रखने का निरचय किया। उस दिन करुनागले से दो-तीन मीन नजदीक 
उड़मिया के परिवेण (कालेज) का निरीक्षण करने गये। उनके साथ श्री अभयकून, श्री लारमल और डॉक्टर राय 
भी गये थे। परिवेण का प्रस्ताव मजर हो गया। 

अंत में 30 नवष्वर को सीलोन से मेरे पाम 750 रुपये का चेक भिजवाने में सफन हुए। 
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दिसम्बर, 959 


दिसम्बर की पहली तारीख को भिक्षु प्रज्ञाश्री के साथ पडितजी सीलोन स्थित चीनी दूतावास गये। उन दोनो 
की चीनी राजदूत क॑ साथ डेढ़ घटे बाते हुई। विश्वविद्यालय के लिए कजूर और तंजूर को दिलाने का प्रयास 
करेगे, यह चीनी राजदूत का आश्वासन मिला। वहाँ से प्रज्ञाश्रीजी तथा पंडितजी पुरातत्व आफिस गये, वहाँ 
उस समय ॥500 ब्राद्मी अभिलेख थे। 2 दिसग्बर को उन्हे दार्जिलिग से भेजे मगलजी और जया बेटी के पत्र 
मिले | उसी दिन उन्होने केलानिया से बाहर मातरे तक घूमने की योजना बनाई। उस यात्रा मे प्रज्ञाकरजी और 
आनन्दजी भी चलनेवाले थे। इस प्रकार दो कारो के यात्री दो ड्राइवरों को लेकर ग्यारह आदमी होगे। 3 दिसम्बर 
को पड़ितजी की महास्थिवर भिश्नु प्रज्ञागाम से सिहल अभिलेख सहिता (ब्राह्मी) विषय मे वार्ता हुई। वे तैयार 
धे। तय हुआ-साधारण सम्पादक मण्डली में प्रज्ञारामजी, डॉक्टर राय तथा राहुलजी होगे। सम्पादको मे सिद्धार्थ, 
ज्योति रत्नकीतिं, सीवली, प्रज्ञाकर रहेंगे। यात्रा में दा ड्राइवरों को छोड़ नौ आदमी होगे-भिक्षु आनन्द, प्रज्ञाश्री, 
सिद्धार्थ, प्रज्ञामर मेधकर, राहुलजी, सातवॉ-आठटटर्वा नौकर, नौर्वों दूसरा नौकर आदि । 

$ दिसम्बर, विधालकार : "दिन साफ। 80 वे पृष्ठ तक कोशकार्य ।” इतने दिनो की चुप्पी के बाद 5 
दिसग्बर को उन्हें मेरा तार मिला । तार कलिम्पोग से भेजा गया धा। क्‍या कारण है ? पदितजी चिन्ता मे 
पड़ गय। तार में लिखा था-&शर408 0ए07₹ 05ए6र एर९2, ७005, भ8ष्टा॥२6 5003 -<«शा ७ 
(आ रही हूँ, इन्तिजाम करे, शीघ्र भेट होगी-कमला) 

तार पाते ही उन्होंने उसी टिन कमला को तार भेजा, जिसमे लिखा धा . ॥(0035९ 5 04२0८६४5|४0 
रि52:५8. 8४70१ $ #-ाएछ8ार ५७८०ार७ाठार 00008700867₹ 0७.,ट0"7% 0४ ॥४८०४५६ 
0ह_राएफाट4ाए, जारए 0छ8२००।.. #ार 5086 0460ह5.]४6 -२ 0 0.& 

(पैसे दार्जिलिग के पते पर भेज दिये है, प्राप्त कर लेना, चेचक क॑ टीके आदि लेने के दस दिन बाद 
कलकत्ता में ढ़ावर कम्पनी क पास आ जाओ, वहाँ आयकर भुगतान का प्रमाणपत्र ले लो। पहुँचने की सूचना 
तार द्वारा दे देना, हवाईपत्र दार्जिलिंग क॑ पते पर भेज रहा हुं-राहुल) 

पडितजी ने 6 दिसम्बर को अपनी डायरी में लिखा-“विद्यालकार कंलानिया स सुबह सवा सात बजे चले | 
लारनल को यहाँ से और अभयकून को उनके घर से लिया। 400 मील से अधिक की यात्रा रही। बेलिंगम 
विशध्रामालय से भोजन करके विश्राम के बाद !3 वजे चल ॥4 वजे महामलिन्द परिवेश म पहुँचे, हसको विश्वविधालय 
से युक्त करना था। सब काम मन्तोषजनक हुआ। 3। वर्ष क॑ बाद यहाँ गय। दूसरे नायक स्थविर भी वद़े 
हो चले हैं। 6 बजे चनकर 20 बजे नौटे। 

कलुतुर में प्रतापी बाधि सडक पर ही सिद्धिठायिनी, रात को धूप-दीप से जगमग-जगमग दिखाई दिया। 
अधिकतर मार्ग समुद्र के किनारे नारियल के वगीचों में से होते हुए था। अम्बलगाड़ा के रस्ट हाउस में लेमोनेड 
पिया | समुद्रतट पर अधिक स्वच्छ विश्रामानय नहीं है | हिक्काइस होते गाल द्वितीय तीर्थ पहुँचे | यहाँ की दुकाने 
बाजार हचो ने बनाया था। वहाँ म॑ रेनकोर, कुचेगी, धालोगाई, बैलिगमे-चट्टान मे नवी सदी की अवलोकितेश्वर 
की उत्कीर्ण प्रतिमा पर कमल नहीं, किन्तु सिर मुकुट में दो अमिताभ हैं। यही भोजन-मास, मछली, देशी चावल, 
दाल का-किया, फिर विश्राम किया | गन्दव क्षुद्र द्वीप हरा-भरा है। हमने फोटो लिया। मड़ेरा दक्षिण तक स्थाम 
समुद्रतन | मातर क॑ आगे तक। मातर की आबादी 30000 के करीब है। नारियल और रस्सी और कुछ उत्तर 
हटकर चाय के बगीचे हैं। यहाँ भी दूसरा कॉलेज होगा। रात को ही सब लोब लौट आये। 

उसी रात को सिहल “द्वीप का एक कोना' लेख लिखकर उन्होने 7 तारीख को 'सरस्वती' में छपने भेज 
दिया । दार्जिलिग से भेजी मगलजी की चिट्ठी से उनको मालूम हुआ-“कुछ और चीजे चोरी चली गयी सिलीगुडी 
स्टेशन पर, जिनमे टाइपराइटर (ओलीवेत्ती) भी है। कमला के पास पाँच सौ ह! हैं, जिनमें 300 बच्चों के 
दाखिले के लिए ल्ोरेटो कान्वेन्ट को देना है। कल 750 और तार से भेज देते हैं। ॥500 से काम चल जायेगा ।” 
(7 दिसम्बर) कोश का काम जारी था। 8 दिसम्बर को “750 रुपया तारा कमला के पास दार्जिलिंग 
भेज दिया। यहाँ आने पर रहने का स्थान यहीं पाथशाला होगी, पर भोजन का अलग प्रबन्ध करना होगा 
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जब मैंने सीलोन आने के बारे में पत्र लिखा, तब पडितजी कुछ चितित हुए । परिवार का कहाँ रखना 
पड़ैगा, सीलोन मे रहने से कमला को भारत में नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ रहना उसके लिए ठीक है या 
नही, इस सबंध में चिता करते हुए पडितजी जी ने 9 दिसम्बर, 959 की डायरी में निम्न विचार व्यक्त किए 
थे: 

"6 बजे शाम को जोर की वर्षा आई। 

"[95 वे पृष्ठ तक कोश गया। चीनी सहायता 353 वे पृष्ठ तक पहुँच गर्ड। 

“कमला का छोटा-सा पत्र आया। दार्जिलिंग पसन्द नहीं। मसरी के लिए पछता रही है। यहाँ स्थायी 
तौर से आना चाहती है। मेरे स्वार्थ की बात है कि वह मेरे जीवन-भर यहाँ रहे, पर वच्चों का ख्याल करने 
पर यह स्वार्थवनि अनुचित मालम होती है। यटि यहाँ रहना हुआ तो दार्जिलिंग कालेज की बात छोडनी होगी। 
मेरे बाद वहाँ रह, कया करें, यह सोचना होगा। मकान तो अभी नहीं बेचना है। वकील साहेव (राधामोड़न 
बाबू) प्रबन्ध करेंगे। 

“लिख दिया कमला को भी और अशोकवाव्‌ और राकंशजी को। फर्म्ट क्लास रेल से मट़ास आये-टीका 
और इन्कमरटेक्स प्रमाणपत्र कलकना में ले ले, ७७७ मास में, आदमी साथ नलाये। 

“यहाँ फिर अलग घर लेना पढ़ेगा।" 

अपनी चिन्ता को प्रकट करते हुए पदितजी न मुझ भी पत्र लिखा, जो इस प्रकार है : 

० शिधातांत ईव्काफां॥श्ता 
(2टका < #९वर्व ० /॥/050797१' /260/॥. 
शी वरॉतापदा व /ाएश रात, शंकााव ((९४ॉ०॥/ 
9-/ 2-59 
प्यागी, 

6 का तुम्हारा कालिम्पोगवाला और 3 का जया-जेता-काछ (मंगल) का पत्र आज मिला । आज ही सवेरे 
एक पत्र भेज चुका हैं। मैंने समझा था, मार्च में बच्चों का स्कूल खुलेगा, तव तक के लिए तुम आ रही डो। 
यह जान पड़ता है, दार्जिलिंग में निस आत्मीयता की आरशा रखती थीं उससे उलटा डुआ, फिर मन कैसे लगे। 
यहाँ साथ रहने से मुझे आरास होगा, इसमें संदेह नहीं, पर वच्चों के भविष्य का ख्णन आता है तो मन वार्गी 
डोने लगता है । आएिर तुम यहां वरावर के लिए नहीं रह सकतीं । तुस्दार्य विद्या का उपयोग यड़ां हो नहीं सकता । 
मेरे बाद का सवाल गम्भीर है। पर अर्भी तो आ आऋ । यदि गार्च में लौटना हे तो वर्शाँ के घर का स्थायी प्रवन्ध 
कर डालना । कलकत्ता में सीनोन का कौन्सल नहीं रध्ता । उससे थ<&,4 लेना है दिल्‍ली आने में खर्च का वच्चों 
का सवाल है । मद्रास में लका का कौन्सलन जेनरल रखता है। वहाँ से ५(54 मिल जायेगा। ऐसी हालत में तुम्हें 
जहाँ कलकत्ता में अशोकवात्र की यड़ायता से ॥#८छशाल वेब (श्ापशीत्त्वाट और एकटलअ्रवा॥ण॥ लेना है, वहोँ मद्रास 
में उनके आदमी के साथ आकर ४५.4 लेना है । फिर वहाँ से डवाई जडाज से वहाँ आना होगा। मैंने पिछले पत्र 
में ६५4 का ख्याल नहीं किया था। मद्राय में शायद दो-चार दिन ठड़रना पड़े । यदि रेल से आना हो तो मेरी 
पएल्तकों के बक्से भी स्राथ लेती आना / अपने ही डिब्वे मे रखना / अशोकवाव के आदमी धनृषकोड़ी में जहाज 
में बैठा देगा । यदि तार दे दोगी मद्रास से तो समृद्र के इस प्र मैं पहुंचा हहेँगा । 

सब सोचने पर जान पड़ता है, अभी तुम्हारा वहीं आ जाना अच्छा है । बाते तुम्हारे आने पर मालूम होगी । 

कलकत्ता तक किसी को या० लाना । अशोकवाब को तार दे देना, रकेशजी को &फ्ार७ लेटर जुदुलाल 
मल्लिक स्ट्रीट के पते पर दे देना । साथ ही ट्रेन-टाइम भी लिप देना । 

दोनों बार के भेजे रुपये मिलते डी मुझे तार देना, साथ यह भी उसी में सचित कर देना कि किस तारीख 
को कलकत्ता पहुँच रही हो । 

पुम्हारा, 


राहुल 
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0<दिसम्बर को केलानिया में बड़ी जोर की आँधी आई थी। उसी दिन पंडितजी एक सिंहली विवाह 
देखने गये। श्री अभयकून की लडकी का विवाह था। सारी मण्डली उपस्थित शी। “कोलम्बो के गोलफेस होटल 
मे विवाह-विधि सम्पन्न हुई, दाढीवाले वृद्ध सज्जन जूता पहिने विधि करवा रहे थे । लडकी साडी में पतले अवगुण्ठन 
के साथ पिता का हाथ पकड़े आर्ड | वह गोरी पतली थी। पति सॉँवला था और कोट-सूट पहिने। अँगूठे पुरोहित 
ने बॉघे। जल चढ़ाने का काम चचा एस. आई. पी. ने किया |" 

अब कमला और बच्चे सीलोन आ रहे थे, इसलिए पढितजी को रहने के घर की चिन्ता हो गई। वे 
स्वय तो विद्यालकार विहार में रहते थे, जहाँ स्त्री नही रह सकती थी। वे शातिभिक्षु के पास के मकान के 
लिए कोशिश करने लगे। अब ॥5 दिन के भीतर परिवार आनेवाला था। “कमला ने टीका ने ली है और वह 
वीमा के लिए प्रयत्न कर रही है।” वह दो मास के लिए ही यहाँ आ रही है, यह जानकर पढितजी को सन्तोष 
हुआ |” कमला ने तार में भी यही लिखा धा।" 

।6 दिसम्बर को भी मकान की तनाश हो रही थी। वे शहर में चेष्टा करनेवाले थे। 7-8 दिसम्बर 
को उन्होने मकान को तलाश किया। साथ ही कोश-कार्य तथा सिहली भाषा पर काम करते रहे। 9 को 
सिहलीभाषावाला लेख तैयार हो गया और इसे छापने के लिए सम्मेलन पत्रिका, प्रयाग को भेज दिया। उसी 
दिन राधामोहन वाव्‌ का 6-2 को लिखा पत्र पहुँच गया। पत्र मे लिखा था कि कमला ॥8 को विमान से 
कलकत्ता पहुँचेगी। सोम या मगल (2।-22) को ही वह वहाँ से मद्रास आ सकेगी। 24 दिसम्बर तक शायद 
ही वढ़ यहाँ आ जाये। 

सिंहल-परिदर्शन में : 20 दिसम्बर को भी पडितजी अपने अन्य साथियों के साथ लका के विभिन्‍न स्थानों 
के विहारों और परिवेण के निरीक्षण के लिए चलने लगे। “सात बर्ज सवेरे दो मोटरों मे मे एक में डाक्टर 
राय, मै, अभयकून तथा लानरन बेठे, दूसरे में आनन्दजी, प्रज्ञागामजी तथा एक ओर पिक्षु बैठे | पहिले पोलगाहावेला 
से 4 मील आगे पोतूहरेक चन्दसेन विहार में पहुँचे। यहाँ स्वाभाविक पत्थर पर स्तृप है। देवानाम पियतिस्स 
की रानी का बनवाया मुन्दर स्थान है। देखकर हम सन्तुष्ट हुए, यह विहार (कालेज) विश्वविधालय को स्वीकृत 
होगा | फिर कुरुणागल मे बौद्धलोक (रामण्य) विहार मे गये, यह भी सुन्दर और परिष्कृत है। इसे भी विश्वविद्यालय 
से अनुबद्ध होने लायक माना गया। फिर विश्रामभवन में भोजन करके प्रतीक्षा करते रहे। भिक्षुटन एक घटा 
बाद कार ले जाने पर आये। कुरुणागल ही मे विद्याशिक्षक परिवेण को भी देश्ा। सतोपष जानकर फिर कई 
मील छोटी-मोटी सडको से हरना पहुँचे | मैं विहार में नहीं गया। फिर पेरेदिनिया विश्वविद्यालय को देखा। यहाँ 
200 छात्र-छात्राएँ हैं, और मकानों पर खर्च सिर्फ विश्वविद्यालय से भी अधिक है। रात का सवा दस बजे 
लौटे ।” गेस्ट ढ़ाउस में एक कमरा ले रहे हैं (परिवार के लिए)। पढ्ितजी का कोशकार्य भी नियमित चल रहा 
था। विहार में उनके रहने के कमरों में बिजली के प्ले लग गय, इसलिए उनको गरमी से राहत मिली | उस 
महीने सब काट-कूटकर उनको वेतन के 900 से कुछ कम रुपये मिले। ।25 रुपया मकान का किगया भी 
कट गया। 23 दिसम्बर को पढितजी कोश-कार्य में ही लगे रहे। आज उन्होंने कोश की प्रेस-कापी को 257 
पृष्ठ तक पहुँचाया। उनके सहायक चेड्‌ महाशय अभी छुट्टी पर बाहर गये हुए थे। 28 दिसम्बर से फिर काम 
करने का निश्चय किया। कोश के 900 पृष्ठो में से 489 तक चेड महाशय के साथ देख लिया थधा। अभी 
ढाई महीने का काम और बाकी था, पर परिवार के आने पर तीन सप्ताह तो कार्य नहीं हो पायेगा, यह पडितजी 
सोच रहे थे। विधालकार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रज्नामारपाद की बाई आख मे ज्योति नहीं थी। डॉक्टर 
उन्हें आपरेशन करने की सलाह दे रहे थे, कुछ ने उनको भारत जाने की झ्नलाह दी, पडितजी ने रूस जाने . 
की सलाह दी। उस दिन उन्होने डाबर कम्पनी, कलकत्ता के पते पर मुझे शीघ्र आने के लिए तार भी दिया। 
विद्यालंकार (केलानिया) से कुछ मील की दूरी पर महरा नामक स्थान मे एक 2 (रिस्ट हाउस) में पडितजी 
ने परिवार के रहने के लिए एक कमरा ठीक कर निया था। 


परिवार के साथ महरा विश्वामगृह में 
परिवार का आगमन : 24 दिसम्बर को पंडितजी लिखते हैं-“9.30 बजे कमला(का मद्रास से कल का 'ेजा तार 
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मिल गया, लिखा धा-कल (24) पूर्वाघ्न मे आ रही हूँ । 

“]] बज कार से चले। श्री प्रज्ञाथी भी साथ रहे। शान्ति /भिक्षु) जी पत्नी और बेटी वोधि क॑ साथ 
पहुँचे। आज क्रिसमस इव की भीड़ थी। पहिले (कमला और बच्चों को) विमान से उतरते न देख निगश हो 
गये। पर, यात्री नाम-सची में नाम मित्रा। टेखा। कुछ देर में छुट्टी मिल गई । कस्टमवालों ने दिक नहीं किया। 
जग देर के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में जाकर फिर महरा विश्वामगृह मे आये। यही टहरने का प्रवन्ध 
मासिक 000 रुपये पर शायद तै हुआ है।" 

परिवार के पहुँचने पर पडितजी ने विश्वविद्यालय में कुछ दिनो की छुट्टी ली थी | विद्यालकार विश्वविद्यालय 
भिक्षुओ क॑ लिए है। पड़ितजी को रहने के लिए विहार में ही दो अच्छे कमरे तथा एपेच्ड वाथरूम के साथ 
मिला था। पर वहाँ स्त्री नही रह सकती थी। हाँ, दिन के समय जाने दिया जाता था। पर इसके लिए भी 
विशेष अनुमति ली गई थी। इसीलिए पदितजी का हमारे टहरन के लिए अलग इन्तजाम करना पड़ा। परिवार 
के पहुँचन पर उनका प्रमन्‍न होना स्वाभाविक था। हम लाग चार महीने के वाद इकट॒ठे हुए थे। रेस्टहाउस 
में बाथरूम के साथ एक वड़ा कमरा मिला था, पे क॑ कारण गरमी महसूस नहीं होती थी। 

25 दिमम्बर के प्रर्वाध्न मे पदितजी मुझे और जया-जेता को लेकर विद्यालकार गये। फिर .30 बजे 
हम सबको लेकर डॉक्टर राय के यहाँ गय। वहाँ दोनों परिवार गौल फंस समुद्र तट पर गये। जया-जेता को 
बहुत ही अच्छा नग रहा था, क्याकि उनके पिता उनके पास थे। समुद्र की लहरो क॑ साथ वे लोग भी उछल 
रहे थे। जया तो लग में उतरना चाहती थी और पापा उसको उकसा रहे थे, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। 
उस दिन हम लोग रात के ॥0 बज विश्वामगृह लौट आये। एक मकान किराये पर मिल रहा था, परन्तु पडितजी 
ने गेस्ट हाउस में रहना ही पसन्द किया। हम सवका इधर उधर ले जाने ओर विद्यालकार जाने क लिए उन्होंने 
युनिवर्मिटी की एक कार का वन्दोबस्त कर लिया था, इसलिए हम लोगो को आने-जाने में कठिनाई नहीं हुई । 
वही पहली बार टेखा-मोटरों का प्रवाह निया क प्रवाह से भी अधिक तीव्रगामी | 

पडितजी ने दार्जिलिंग के मकान को देखा नहीं था, इसलिए बार-बार उसके बारे में पूछते रह। मसूरी 
के मकान की तुलना म॑ यह मकान अच्छा है, यह मैने बतला दिया। मकान का फोटो लाने के लिए उन्होंने 
लिखा था, इसलिए में अपन साथ फोटा ले गई थी। में दार्जिलिंग के मकान से बहुत सनुष्ट हूँ, यह जानकर 
उनको भी मन्तोष हआ। चला अपना एक टिकाना तो हो गया इससे उनको भी सन्‍्तोए हुआ। यद्यपि हम 
नोगो के रहने से पदितजी का काम रुक गया धा पर वे बान-बच्छचों को अपन निकट पाकर बहुत प्रसन्न 
थरे। वे हम लोगो को घुमान ले जाते, विद्यालकार भी प्रायः ही ले जाते थे। 27 ठिसम्बर को वे रेस्ट हाउस 
से कही बाहर नहीं गये। अपना पृणा समय मुझ और बच्चों को दिया। 28 दिसम्बर को छुट्टी थी. पर वे 
विद्यानकार गये और कछठ काश कार्य करके विधामगह लौट आय । 29 का भी व विद्यालकार गये और तच्रीनी 
तमूण की सहायता से 'तिड्वती कोश' का कट काम किया। 

30 दिसम्बर की शाम का अच्छी वर्षा हई। पदितजी सवर ॥0 बे क्लास लेने गये। ॥2 बजे महरा 
लोट और भोजन तथा विथाम किया। फिर तान बे विद्यालकार गये और चेइ महाशय की सहायता लेकर 
कोश का कुछ काम किया। शाम को परिवार को जकर शहर कोलम्वों गये ओर कुछ आवश्यक चीजे खरीदी । 
7 बजे वर्षा में भीगते विधामगृह नौट आय। फिर मेरे ओर जयण-जेता क साथ बात करते रहे। मै सोचती 
थी; काश, हमे बराबर इसी तरह एक साथ रहने को मिलता । 3] दिससवर को वे हम सब को लेकर कोनलग्बो 
शहर गये और एक जापानी ने'हनल ट्राजिस्टर खरीदब९ मुझ उपहार-स्वरूप पदान किया। 

इस प्रकार ॥959 का वर्ष ममाप्त हुआ। इस वर्ष की घटनाएँ काड इ.द और कुछ सुखद रही-मुझ 
को थी-एच. डी. की उपाधि मिलो। पदितजी की विधालकार विश्वाविद्यालय म नियुक्ित हर्ई, दार्जिलिग मे हमारा 
एक मकान हो गया तथा वर्ष के अन्त में जया-जेता सब्ति मुझका श्रीलका जाने का जवसर मिला, और सबसे 
मुखद घटना-पूज्य पड़ितजी से हम लोग मिल सके। 
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7 
वर्ष 4960 का आरम्भ 


महा विश्रवामगृह मं 


नया वर्ष आरम्भ हुआ। हम सबने 960 का वर्ष सुखद हो, इसकी कामना की। नये वर्ष के प्रथम दिन में 
भी पडितजी को क्लास लेने विद्यालकार जाना पडा। पर दिन के ।2 बज से पहले ही वे महरा लौट आये। 
आज शाम की क्लास को वे भूल गये। र॑स्ट हाउस में वे परिवार के साथ बाते करते हुए विश्राम करते रहे । 
दोपहर की धृप में कमरे से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 2 जनवरी को थोड़ी वर्षा 
हुई | सबेरे पढड़ितजी ने परिवार के साथ श्री भण्डार्नायके के स्थान हागगोल्ला के लिए प्रस्थान किया। यह 
स्थान काण्डी के रास्ते पर है, महरा से ।4 मील की दूरी पर । विशाल वाग के एक अश मे स्वर्गीय भण्डारनॉयक 
की सीमट से बनी कब्र थी, जिस पर वाद में समाधि वननेवाली थी। पीछे की तरफ दोसजिला बँगला था। 
आज वहाँ चुनाव की मीटिंग हो रही थी श्रीलका फ्रीडम पार्टी की। हम लोग 4 बज विश्वामगृह लौट आये। 

3 जनवरी को उन्होंने फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाया। भोजन कं बाद | बजे वे हम सबको लेकर 
नुगेगोडा (कोलम्बां को प्रास) गये। समझा” था मिहल चित्रपट है, पर था हिन्दी फिल्म “भाई-भाई' का सिहल 
रूपान्तर । अच्छा भाषान्तर किया था, गाने को गाने में | नुगेगोद्दा का यह सिनेमाघा इतना साधारण था, जितना 
भारत के कस्बे में भी न होगा। 

4 जनवरी को वे विद्यालकार गये और कुछ अपना ही काम किया। सायकाल परिवार के साथ वे गॉलफेस 
समुद्र तट पर गये। आज चीनी दूतावास क॑ चेड महाशय में कोश-कार्य में कुछ सहायता ली। गॉलफेस से लौटकर 
पड़ितजी हम लोगो को कल्याणी चैत्य (कंलानिया चैत्य) बुद्ध विड़ार दिखाने ले गये। प्राचीन चैत्य मदिर भी 
दर्शनीय है, लगता है कि जैसे भारत में ही कोई मंदिर देख रहे हो । 5 जनवरी को वे विद्यालकार गये अपने 
ही काम से। छात्रो की क्लास तो मगल-बुध और शुक्र को ही होती है। समय का उपयोग करते हुए वे परिवार 
को श्रीनका क॑ अधिक से अधिक दर्शनीय स्थानों को दिखला देना चाहते थे। उम्र दिन (3 जनवरी) नुगेगोड़ा 
से लौटते समय भी वे हमको वेल्लावेत्ता, बोरेल आदि स्थानों को दिखाते हुए ह्लौट थे। रेसकोर्स तथा बड़े-बड़े 
सरकारी कार्यलिय उधर ही पडते ध। इस प्रकार प्रतिदिन कोई न कोई नया स्थान हमे देखने को मिल रहा 
धा। 5 जनवरी को वे दोनों समय युनिवर्सिटी गये और अपने कोश का काब्न किया। सिहल भाषा पर भी 
उनका काम चल रहा था। 

6 जनवरी (बुधवार) को पड़ितजी अपने परिवार के साथ कोलम्बों श्री।माणिकलाल पटेल के घर तक 
घूमने गये। गुजराती परिवार का गृह बहुत साफ-सुथरा था। मैं तो उनका रहोईघर देखकर चौंक गई-बहुत 
साफ चमचम चमकता हुआ | पटेल दम्पती ने गाइुंलजी और उनके परियार की बहुत खातिरदारी की। लौट 
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कर विद्यालंकार आये और चेद्द महाशय की मगढायता से कुछ देर पदितजी ने कोश-कार्य किया । 7 जनवरी 
को वे हम तीनों को लेकर कौलग्बो स्थित कोरेन्टिन आफिस में गये। हम तीनो-कमला, जया, जेता-के स्वास्थ्य 
की जाँच हुईं, कोई छूत की बीमारी नहीं थी। आज जाँच पूरी हो गई। 8 जनवरी को प्रडितजी दो बार 
विद्यालंकार गये। अपराध्न में भोजन और विश्राम के वाद हम लोगों को भी विद्यार ले गये और शाम को साथ 
ही विश्रामगृष्ठ लौट आये। कंलानिया के फोटो स्ट्दिया में आज पडिटजी ने मेर और जया-जेता क॑ साथ फोटो 
खिचवाया | स्टूडियों का खिचवाया यहीं पहला फोटो था। 9 जनवरी शनिवार का दिन। आज उनको क्लास 
में नहीं जाना था | इसलिए कंलानिया से बढ़त दर 'देहिवाला' नामक स्थान मे प्राणिउद्यान (200) दिखाने जया-जेता 
और मुझे लेकर गये। जया-जेता को जानवरों का देखकर बहत आनन्द्र आया। पिता भी उतने ही उत्साहित 
दिखाई दे रहे थ। लौटते समय विद्यालकार से हाठ लोटे। वर्शा टेखा, कलकना से डाबर कम्पनी ने पडितजी 
की किताब ॥9 पार्सलो में भेजी थी, जा आज पहुँच गई। ये मभी उनकी निशी पुस्तकों का सम्रह धा। 

॥0 जनवरी रविवार और छुट्टी का दिन | गरमी के कारण दिन मे बाहर निकलना सम्भव नहीं था, इसलिए 
परिवार के साथ बाते करते वे आराम करत रहे। शाम के समय हम लोगों को लकर महादेवी पार्क (शालठ्ता& 
2८) देखने गये | वहाँ लोगौ की बी भीद थी। पर यह पार्क उस समय बढ़त वेतरतीब था | लोग वहाँ टडलने 
जात है और यह टाउनहाल के पास ही पदता 6ै। लौटते सीलान का अस्पताल भी दवा । ।। जनवरी को 
अपराध्न में वे हम लोगो को लेकर विद्यालकार ग्ये। कोश का कुछ क्राम किया और शाम के समय कोलम्बो 
शहर घूमने गये। जया जता के लिए कुछ खिलौने पिता ने खरीद दिय। जल्‍्टी ही महरा लौट आये! 2 जनवरी 
मगलवार, आज उनको क्लास लेने जाना था, गये। भाजन के लिए रेस्टहाउस आये ओर दोपहर कुछ देर विश्राम 
करक॑ पुनः विधालकार गये ओर चेड महाशय के साथ काश का काम करत रहे । शाम को डेरे पर लौट आये। 
आज हम लोगों को भी विश्वविद्यालय ने गये थे। विहार में रहनवाले चीनी भिक्षु श्री आनन्द जया-जेता को 
बहुत प्यार करते थ। परदितजी हो कोश कार्य कर रहे थे, पर इधर चीनी आनन्दजी ने ज्या-जेता के रंगीन 
फोटो उतारे, साथ ही टेपरिकार्डर पर जया का गाना टेप कया ओर फिर सना दिया। वच्छे इन भिक्षुजी को 
बहुत पसन्द करते थे। हम लोगों की अनुपस्थिति मे ये ही भिक्षु राहलजी का बहत ख्याल रखते ध। इन्सुलिन 
की सुई भी ये ही लगा दत थे। परदितशा अपन समय का उपयोग काम करने ओर बच्चों के मनोरंजन में 
करते थे। दिन के समय जब हम रस्ट हाटु्स में रह जात, तो उनको बराबर यह ख्याल रहता कि कही हम 
लोग वोर न हा जाय। इसलिए घुमन घामन का कार्यक्रम भी त करत थ। 

कुठ दिन पहले शो अभदांसिह परेरा न्‍्टणचार्यगी आकर राहुलजी को सपरिवार उनके गाँव आने का 
निमत्रण दे गये थ। इसलिए परदितजी ने 3 जनवरी को जाने का निश्चय किया था। ।3 जनवरी को सुबह 
ही अभयसिहजी हम लोग को ले जान के लिए रेस्ट हाउस पहुँच गये। उनका गर्व काएदी के रास्ते पर कितु 
महरा से 29 मील दर वाराकापाता के पास पड़ता था। उनकी डायरी (3 जनवरी। के अनुसार-“आठ बजे 
अभयसिहजी आ गये। उनक राव गये जो यहा से 29 मोल दृर है। अभयसिह की पन्‍नी अध्यापिका है। श्वमुर 
ने अभयसिष्ट को मकान वाग खत दिय है। ग्रामीण पहाड़ी दृश्य ह। नारियल के बाग चारा ओर है। गाडी मुश्किल 
से उनके घर पहंची। उनरी लहकी चक्र 7 वर्ष की है। भोझनापरानत द्टिग्म में पराक्रम प्रसृतिकागृह़ चैत्य 
टेखने गये, खोदकर निवाला गधा है। जाएकर अभयमिह के घर वे ऑग्न में चारपाई इलवाकर पंडिट्जी ने 
धोडी देर विशाम क्िया। फिर चाथ पीकर रेस्ट हर्स के लिए चल पद और 7 बजे पहुँच गये। आज कुछ 
वर्षा हो जाने से गरमी उठनों महसूस नहीं हुई। कितना हरा-भरा पहाई। दृश्य था, पर लोग सभी सुखी नहीं 
हैं । ढ 

4 जनवरी क॑ अपरा्न में वे हम लोगों को लेकर विधालकार गये। वहाँ उन्होंने दो घटा काम किया, 
जया-जेता कुछ खेलते रहे, मै पुस्तक पढ़ती रही । फिर विधामशड लौट आये। हमारे कमरे के पडोस में एक 
अमेरिकन महिला अपने सिहली प्रेमी के साथ कुछ दिन से रह रही थी। ज्या-जेता को प्यार करती थी। पढ़ितजी 
के साथ भी बोलती धी। आज यह भारत चली गयी, जिससे हम लोगो को सूना लगा। ]5 जनवरी को पडितजी 
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पूवाध्नि मे अकेले ही विहार गये और देर तक काम किया। दोपहर के भोजन के समय रेस्‍स्ट हाउस आ गये। 
भोजन के बाद विश्राम किया और अपराह्न मे परिवार को लेकर फिर विहार गये। वहाँ उन्होने 'तिब्बती कोश' 
पर काम किया और शाम के समय महरा लौट आये। ॥6 जनवरी को उन्होने छुट्टी रखी। सुबह के समय 
बाल-बच्चों के साथ कोलम्बो गये और कुछ जरूरी सामान खरीदकर भोजन के समय रेस्ट हाउस लौट आये । 
फिर कही नहीं गये। 

7 जनवरी रविवार, आज छुट्टी थी, पर वे विहार गये सुबह के समय | कुछ देर कोश-कार्य करके महरा 
लौट आये। फिर घर ही में रहे। उनको जया-जेता क॑ साथ बाते करना, कहानी सुनाना भी अच्छा लगता था। 
गरमी से भी परेशान रहते थे, इसलिए दोपहर क॑ समय बाहर निकल नहीं सकते थे। आज भी तेज गरमीं थी। 
]8 जनवरी को मुबह वे अकंले ही युनिवर्सिटी गये। दोपहर को रेस्ट हाउस आये और कुछ देर विश्राम करके 
अपराध्न में हमे भी साथ लेकर परिवेण गये। वे कोश का काम जल्दी समाप्त कर देना चाहते थे। 

)9 जनवरी को बहुत अधिक पानी पीने स॑ उनकी छाती में दर्द हाने लगा। रेस्ट हाउस में ही रहे। अब 
उनके कोश-कार्य म॑ सहायता क लिए चेड महाशय नहीं आयगे, क्योकि वे कोलम्बों से बाहर जा रहे थे। बहुत 
अधिक परिश्रम करने स फिर उनकी तबीयत खराब हो रही थी। 20-2-22 जनवरी को उन्हें लगातार ज्वर 
आता रहा, इसलिए विश्राम करत रहें। बुखार क॑ समय वे खाना बिल्कुल बन्द कर देते थे। 2। जनवरी को 
उन्हाने डाक लेने क॑ लिए मुझकां परिवेण भंजा। बाकी समय हम भी उन्हीं क पास बैठे रढ़े। 23 को वे कुछ 
ठीक हुए, ज्वर उतर गया था। 

घर बैठे-बैठे वे उकता गये थे, इसलिए 24 जनवरी का उन्होंने फिल्म देखन का कार्यक्रम बनाया। 
बजे के शा म गेमिनी सिनेमा हॉल में #म सवको लेकर 'बनमाहिनी” फिल्म देखने गये। उसमे पर्वत, जीव-जन्तु 
का बहुत सुन्दर दृश्य धा। अभिनय और मसगीत हिन्दी फिल्‍म के जैसे थे। आखिर इनको अधिकार है उत्तर 
भारत की चीजो को अपनाने का। रात को कुछ वर्षा हुई | 25 जनवरी को पडितजी हम सबका लेकर कोलम्बा 
शहर गये। वहाँ वे प्रेशर कुकर लना चाहते थे, पर नहीं मिल सका। शाम को विद्यालकार से कुछ आवश्यक 
सामान लेकर घर में रख आये | ड्राइवर का महीने-भर का पारिश्रमिक 300 रुपया दिया। सोचा, कार का किराया 
आदि बाद में चुका दंगे, क्योंकि पेसे की तगी तो थी ही। 

पड़ितजी न श्रीलका के कुछ स्थानों की यात्रा अपने परिवार क साथ करने का निश्चय किया। वस्तुत 
ये स्थान तो पडितजी के पहले देखे हुए थे, परन्तु दस समय उनका परिवार उनके साथ था, इसलिए सिर्फ 
कमला-जया-जेता क॑ साथ वे तफ़रीड़ के लिए यात्रा करना चाहते धे। अन्य समय तो विहार में वे स्‍्वय को 
मुक्त नहीं रख पाते थे, इसलिए करीब हफ्ते-भर वे हम सबको लेकर केलानिया से बाढ़र रहना चाहते थे। 
अतः कल 26 जनवरी को यर्डा से प्रस्थान करने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया धा। 

नुबरएलिया : 26 जनवरी को “सवा आठ बजे सबेरे विश्वविद्यालय की गाडी पर महरा से चले। डाइवर 
अग्रेजी नहीं जानता। ॥0 बजे पेरादेनिया पहुँचे। पेरादेनिया विश्वविद्यालय मे पढ़िले डाक्टर अलुबिहारे (अध्यक्षा 
संघमित्रा हॉल) क॑ पास गये। वे तरददुद में थी। बतलाया, ज़बर्दस्ती टेलीफोन उठाने पर कोई अश्लील बात 
करने लगा। यहाँ क॑ भी छात्र उद्दण्ड हैं। उन्होने डॉ पाम्चाउ के यहाँ पहुँचा दिया। थोड़ा देर ठहर कल आने 
का वादा कर ।| बजे हम रवाना हुए | 2 बजे पेस्सलवा (3200 फुट) में दो धटा ठहरे। यहाँ भोजन किया। 
पेरादेनिया छोडने क॑ थाई ही समय ब्राद चाय से दैँके पर्वत मिलने लगे। पेस्ख॒लवा से विस्तृत दूर तक चाय 
की हरितावली थी | यही बात नुवरएलिया के घर तक देखी जो पेस्सलवा मा 2 मील पर है। कुछ उत्तर की 
दिशा पर नुवरएणलिया 600 फुट की ऊँचाई पर है। यहाँ मसूरी की गर्मियाँ हैं। यहाँ तो ऋतुपरिवर्तन नहीं 
होता । आंकरव में गये। चिट्ठियोवाले पुरुष नहीं मिले। वृद्ध को दे दिया। 24 घंटे के मेहमान को 
नहीं चाहते | देवदारु जाति के वृक्षों के भीतर सवा दो बजे तक झील और की परिक्रमा की | श्री बूटानी 
(सिन्धी व्यवसायी) ने सहायता की और श्रीमती वीग्कोण के यहाँ 35 रपये में / अं बहुत अच्छा मित्र गया। 
कमला ने रास्ते में उल्टी की, यहाँ उनकी तबीयत सुस्त रही। कल का दिन और यहाँ काटना है। यहाँ हमने 
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मसूरी के गर्मियों के कपड़े पहने। यहाँ व्यापार वारहों महीने का है। प्रेस्टिज प्रेशर कुकर यहाँ मिल गया।” 

पंडितजी को गरमी बर्दाश्त नहीं होती थी। कोलम्वो, केलानिया और महरा में वे गरमी से परशान और 
थर्क-धके रहते ध। परन्तु नुवरणलिया की ढार्जिलिंग, ननीतान ओर मसरी जैसी पर्वतीय शीतल जलवायु का 
उन पर गहाा असा पडा | उनकी सारी थकान द्र7 हो गयी ओर वे चुस्त युवक जैसे लग रहे थे। यहाँ हमने 
इतने दिनो के बाद शान्त, स्नेहीं, सहृदय, रसप्ूर्ण व्यक्ति क रूप में उनको पाया। यात्रा की थकान कं बावजट 
वे हम लोगो के साथ अति प्रसन्न रहे थ। संध्या समय वे हमको नुवरणनिया के वाजार को दिखाने ले गये 
और रात्रि भोजन कं बाद जल्‍दी ही सो गय। 

पेरादेनिया : 27 जनवरी, वुधवार | “दिन साफ रहा । सुबह आठ बजे निकले। आकंडिव दिखलाया | फोटो 
स्टेट मशीन, सक्षम फोटो मशीन आदि देखी। यहाँ कुछ पुस्तक और अधिलख भी हैं। 838 ई. से अखबारों 
की फाईल रखी है। यहाँ फिर आना पढ़ेगा। अपने तालपत्र ओर फोटो लाने चाहिए थे। 

फिर ताल के किनारे होते सीतालिया (बदुलल सदक पर) गठय। झरने क॑ पास यहाँ छोटा सीतामन्दिर 
डि, भद॒टा है, कवल परिपार्श्ड मुन्दर हे। यह वी नास्पातियों ओर साग-भाजी का गॉव है। 6000 फुट पर 
भी चाय क वाग है, इस सोन्दर्यराशि का तमिल हाथों द्वारा निर्माण हुआ है। थी वूटानीजी के यहाँ 207 रुपये 
की चीज खरीदी | भाजनोपरान्त वहाँ से प्रस्थान किया । 35 रुपया भाज्न वास का अधिक नहीं। श्रीमती वीरकोण 
सन्महिला है। वुटानी हम सवदा अपने घर ले गय। 400 रूपय मासिक का मकान अत्यन्त सस्ता और सुन्दर 
है। उनके यहाँ चाय पीकर हम लोग तीन वजे उले। चंद्र चढ़कर मलावलिका जलविभाजक पार किया, फिर 
उनर दिशा मे, काण्डी तक चालीस मील चाय के ही बगीच मिल | पर्वत नीच से उपर हक हरियाली से आच्छादित 
था | पुस्सवला, गम्पोला हात 5 वजे से पहले ही हम पा छाट निवास में पहँच। आज हम लोगों को यही ठहरना 
था ।' 

काण्डी-परादेनिया : “28 जनवरी को दिन साफ रहा। विठा लेकर उसने के लिए निकले थे, पर पा-चाठ 
इग्पतों के आग्रह पर छोड़ना पड़ा। घ्रमन निकले। सवेरे प्रवचन में दतमदिर, सरोवर और पुृष्पउदयान देखे। 
काठ चीज खरींटो। भाजनापरान्त विश्वविद्यालय सीलान बनिरदार्सटी) का देखन गये जो पेराठेनिया में है। अनेक 
विशाल इमारते #। ।200 मे आधे से ॥3-20 आंधक छात्राएं है। धनादद देश के अनुरूप ही सारी चीजे बनी 
है | वोद्ध विश्वकाश पर पहिला खण्द भो ने जान कितने वर्षा मं निकलेगा। जयलिलक जैसे व्यक्ति सिहलकोश 
नहीं निकाल सके, व से मलालसकर टेस नशे निमाल सवग। यहाँ आजझ्षणोई ऋम्ब्रिज का अन्धानुकरण किया 
गया है| 

प्रोफेसर सरकार (उर्शन) विहार से पत्नी साॉहत आये है। ॥6 वर्ष से घम्र रहे ह। छपरा राजेन्द्र कॉलेज 
में भी पढाते रह। पत्ना भी पडट्ाती हैं| 

शाम का परादेनिया बाग को फिर देस्ा, फिर नगर भी हो आझं।' 

पोल्लनरुवा : “?० जनवरी का वर्षा नहों हई। प्रातराश के बोड हम लोग नौ बज चले। काणएडी होते 
उत्तर की ओर बदे। पहाईदी रास्तग, नारियल के बगीचे, कहीं कशीं कोकों के वक्षों से के पदाण दिखाई दिये। 
मातले, दम्बुल्ल तक वस्तिया, गत, वगीच मिलत रय। दग्वूल्न से कठ पहिल ही से नई बस्तियाँ शुरू हुई। 
जगल साफ कराकर किसानों वो आवाद किया रणा हे। सम्भवतः पकष्ठी सइकों और सिचाई के सुभीत से 
बाद में जगलों में आवादी हा जाएेगी। जीचे जिला पर चदते सोदिया तक में भी गया। पर आगे की चद्दाई 
के कारण वहीं बैठा गहा . पड़ि“जी हृदय के रोगी थे, अत चढ़ाई डड़ नहीं सकते थ। जया उनके साथ बेठ 
गई धी। कमला और जँता आद्मियों के साथ गुफा तक रये। फिर सोगिरिया (यहाँ से |2 मौल पर) मे भी 
अजता क्षैल्वी क॑ चित्रों को देखने जाना किसी से नहीं हुआ, क्योकि ये चित्र पहाड की खड़ी ऊंचाई पर बने 
हुए ध। बस पर्वत ओर अनग अलग स्थानों को देख लिया। थोड़े से वर्षों मं क्रैस बनवाया इतना ? 

भोजन सुन्दर, 3 रुपये में | भाजन के बाद 2 बजे चल | हवरना हाते 45 मील चलकर चार बज पोल्लनरुवा 
पहुँचे । #द भी घर जगल पर वाणी ऊं उदणर के साथ बस्तिर्या ही बसाई ज्यती है। पराक्रम सागर के रेस्ट 
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हाउस में ठहरे। रेस्ट हाउस महँगा है पर 20 रुपया प्रतिदिन साधारण कमरे में ठहर सकते हैं। आज से बायुनियत्रित 
कमरा 30 रुपया बढ़ गया। वहाँ थोड़ी देर विधाम कर, चाय पीकर पंडितजी हम सबकी लेकर शिवदेवालय 
देखने गये। आसपास के दूसरे स्थानों को भी देखा।” 
30 जनवरी को सबेरे प्रातराश के बाद पड़ितजी परिवार के साथ कई ऐतिहासिक स्थानों को देखने गय॑ 
जिनमे त्रिभग प्रतिमागेह सेवविलिमागे पराक्रमबाहु की मूर्त्ति आदि भी है। यहाँ क॑ पुरातत्वाधिकारी से भी व 
मिले। “पराक्रम समुद्र को भी देखा, कई नहरे निकली है। नई बल््तियाँ बस रहीं हैं। 
26 घटे का भोजन आदि के साथ 60 रुपया रेस्ट हाउस का देना पड़ा, आराम था।" 
अनुराधपुर-मार्ग : 30 जनवरी को दोपहर एक बज हम लोग पोल्लनरुवा से चले | 3 बजे मिहिनताले पहुँच | 
यहाँ सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र के नाम पर ऊपर पहाड़ी पर विहार बना हुआ है। पर ऊपर जाने के लिए 
पत्थर की 880 खडी सीढ़ियों चढ़नी पढ़ती हैं। पद्ितजी सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सक॑। उनके निए ऐसी चद्ाई 
वर्जित थीं। वे नही जा सक, इसलिए हम लांग भी नहीं गये। वहाँ मे हेवरना होते हुए 4 बजे के करीब हम 
लोग अनुराधपुर पहुँचे। वहाँ के रेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिला। नवनिगम (३४५७४) से साथ क॑ गलविहा: 
मे 9 नम्वर का कमरा 7 50 रुपया रोज पर मिला। बाथरूम, शौचालय साथ और साफ है, पर एक भी पर 
नहीं था। इसलिए गरमी क मारे हम सब परंशान हा गये। पडितजी को और अधिक गरमी लगी। वे सिर्फ 
बनियान पढड़नकर बेठ। 
अनुराधपुर शहर छितरा हुआ था। कुछ दर विश्राम करक पड़ितजी हम सबका लकर ऐतिहासिक स्थाना 
का दखने गय। सवस पहल सघमित्रा के लाय वांधिवृक्ष क दर्शन किये। बहुत साफ सुथरी जगह थी। समार 
द्रुतगामिनी का बनवाया विशाल बांद्ध चैत्य भी दखा। इसके बाद व॑ हमे अन्य एटिहासिक स्थान-रत्नमाल्य 
चैतन्य, अभयगिरि जतवन, थूपारामा विहार, मिरिसवही, पापाण पुष्करिणी आदि दिखान न गये। यहाँ की आबाओ/ 
बदी है, पर लगातार नहीं। गरमी बहुत अधिक हे। सिहल शालि (धान) ओर नारिकंल प्रिय देश है। वे यहा 
जम गय हैं। 926 में जब पड़ितजी पहली बार यहाँ आय॑ थे, उस समय रत्नमाल्य चैत्य बन रहा धा। अब 
तैयार हो गया था। पर उस समय विशान स्तृपा क॑ पुनर्निर्माण का काम नहीं हां रहा था। आज बहुत अधिफ 
पेदल चलन क कारण हम चारो प्राणी बहुत धक गय। पडितजी अनुराधपुर भ॑ दो दिन रहने का साचकर आय 
थं, पर यहाँ की गरमी और मच्छढा क कारण बहुत परशान हा गय। अत कल सबर यहाँ स प्रस्थान करन 
का निश्चय किया ! ह 
अनुराधपुर से प्रस्थान : पदितजी इस बार अपन पुत्र जता की पॉचवी वर्षगांठ के अवगर पर हमार साथ 
थे | जन्मदिन अनुगश्रपुर जस पवित्र तीथैस्थान म मनान का निश्चय किया था। पर यहाँ की गरमी और मच्छरा 
मे तग आकर 3| जनवरी का ही यहाँ स चल दन का पक्‍का कर लिया। 3। जनवरी की सबह पिता माता 
न और दींदो जया न जता का जन्मदिन की बधाई दी, उसे नय कपड़ पहनाकर कुछ ख्विलोन दिये। प्रातराश 
क॑ बाद हम लोग माटर पर सवार हुए। कालम्बा मार्ग पकड़ने से पहले पढ़ितजी हम सबका 'ईसुरुमुनिया' मंदिर 
दिखाने ले गय। शिव-पार्वती की युगलमूर्नि-जेसी यहाँ स्त्री पुरुष की सुन्दर मूर्त्ति दीवार पर उत्कीर्ण की गर्ट 
थी। इन मूर्त्तियों को मिहल म “ईसुरुमुनिया प्रेमी' कहा जाता है। 
अनुराधपुर क॑ इन एंनिहासिक दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम आग की यात्रा कर रहे थे। पदितजी 
प्रसन्‍न थे। 
कोलम्यो-मार्ग : हमारी कार आग बढ़ी। अब हम लांग पुत्तलम 3 ते जा रहे थे, जहाँ पर सिंचाई मे 
लिए बना हुआ प्राचीन सरोवर था। पहला नगर तिस्मवेवा आया जो < से 47 मील की दूरी पर था। 
यह समुद्र के तट पर बसा हुआ नगर था। यहाँ का म्युजियम आज बन्द थी, लका का एक अन्य नगर पुनलम 
यहाँ" से 46 मील से अधिक दूरी पर था। “यह नगर समुद्र के तट पर डध लोगों क द्वारा बसाया हुआ नगर 
धा। बहुत साफ-सुधरा। कहीं-कडी पर मीलो हरा-भरा। यहाँ कुछ देर ३ करके 9 बजे चल पड़े | अधिकाश 
स्थान जगत से देंका हुआ था. कही-कही गाँव बस गये थे। अनुराधपुर जिले मे अधिकतर सिहली लोग हैं। 
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पुत्तलम में मुप्ततमान तमिल कैधथलिक अधिक हैं। दिन का नाश्ता करके हम लोग पुत्तनम से आगे बढ़े और 
इचद्वीप से 5-6 मीन जाकर माम्रपुरी तक पहुँचे | मारा प्रायद्वीप सुन्दर है और नारियल से ढँका हुआ है। कैथलिक 
विज्ञापनार्थ भी मूर्तियाँ हैं। 

कोलम्यो : पुत्ततम से 82 मील पर कालम्बो शहर है। इतनी लग्बी यात्रा सबेर करते थक गये थे हम 
लोग । पंडितजी चाहते थे आज यही कहीं रहना। इसलिए कुछ दूर चिल्ाव रैस्ट हाउस में गये, जो समुद्र तट 
पर है। यहाँ भोजन अच्छा मिला, किन्तु पस्बा न हाने के कारण गरमी बहुत अधिक लगी। इसलिए ठहरने 
का ख्याल छोड दिया। यहाँ से आगे नंगम्बा आर बेअल मे परखारहित रस्ट हाउस थे। यहाँ ठहरने का कोई 
आकर्षण नहीं था। अतः उन्होंने कालग्वां शहर जाकर ही रात बिताने का निश्चय किया। सारे रास्ते हम लोग 
नारियल और अन्य वक्षा की छाहि से होते गुजर थ। आज करीब डइंद सो मील की यात्रा हुई। थकावट से 
शरीर चूर-चूर था। कोलग्वा के मरिस राद पर स्टेशन (फार्ट) के समीप सालिवान होटल में ।7 रूपये में भोजनसहित 
कमरा मिला, वहीं ठहर | शाम वा विद्यालकार और महरा भी हा आय । मड़ग में जगह मिल जाती, पर उस 
दिन होटल में ही रूकना धा। आज गामी कम थी, नहीं हो होटल के कमर में छवा भी नहीं, पखा भी नहीं 
धा। सव लोग वरी तरह धक गय थे, इसलिए जल्दी ही नीद की शरण मे रद | 


पून महंगे विश्वामगृह मं 


| फरवरी को परदितजी हम लागा का साथ लकर || वज विद्यालकार यूनिवार्सिटा होते महरा विश्रामगुृह के 
उसी कमरे मे आय। इस जिले मे सबस अछ्ठ्ा यहां ग्ग्ट हाउस है। पर के कारण गर्मी नहीं लगी। यहाँ 
का कमरा साफ सूथरा और खाना भा अच्छा ह। रहने आर खान के लिए 34 रुपया प्रतिदिन खर्च भी बहुत 
नहीं है। यहाँ पता लगा कि बागदागरा तक 843 रूपया हवाई टिकट का लगगा। अब कन प्रवन्ध करना है। 
पहितर्जी परिवार के लि जौटन के टिकट का प्रवन्य कर रह थे। 

2 फरवरी क प्रवह्नि म॑ पदितजी युनिवर्सितो गंथ आर तिब्वती विद्या पर कुष्ठ नोट लिखा। अपराश्न 
मे 3.30 बज उमला आर बनच्या के साथ कोलग्वा शहर गय। 3 फ़रवरी को भी विमान-टिक्ट के लिए उन्हें 
प्रज्ञागामजी के साथ शहर जाना पद | वहा पता चला कि 843 रुपय का विदेशी विनिमय लना होगा। कार्यालयवालो 
ने परसा परठ्ठकर टन का वाटा क्या। श्री प्रज्ञागमर्जी न सस्फल काव्यावारा और कर्मवेभाग के सम्पादन की 
समर्थ स्वीकृत द दा । 

4 फरवरी का वे प्रात. और अपराश्न मे भा यनिवर्सिटी रण। आऊ शीलका का स्वत्तरता दिवस था । 
झण्टा फहराया गद्या य्रनिवर्सिश में भी। परहिलजा का वटान भारत को राजनीलिक स्थिति पर थो लग्प हुआ 
था। आज (4 फरवरा) इनका पा चाला ॥ कल मे क्यनिस्ट पार्टो का पिछल चुनाव से अधिक वोट मिले, 
पर अवबके 60 प्रतिशत की जएशह 80 प्रतिशह जारी ने ञाट दिय। सभो प्रलिंगामी ठल-कांग्रस प्रमोपा और 
मुस्लिम लीग-एक हो गए जिससे आधकाश उनके प्रतिनिषरि देन गय। क्म्पुनिर्ट 28 पहुँच बाकी ७ स्थानों 
में भी दा शायद पा जाद। ?ग प्रढार ठोस संदगए रहग। यहां (सिहल) भा करल वा भारि है। कैधथलिको और 
अमेरिकी-टा शैलियों खली है! हैं प्रतिगामियां के लिए | 

$ फरवरी को उन्हान टलीफ़रन से विनिमय आफिस से प्रुष्ठा, भारत रूपया भजना है। जवाब हा में मिला 
ओर अनुज्ञानामा भी द दिया। भाए पाहतजी ने डिल्वत पर के भी लिखा। ७ फरवरी की डायरी में उन्होंने 
लिखा-“वर्षा नहीं हई | सर्वे, ॥0 बल आननद्रती के साथ वर्दाजिक विनिमय निउत्रण क्रायलिय मे गय। तुरन्त 
अनुज्ञापत्र मिल गया | ७०६ ५ 7 टिकट बनान मे आधा घटा समर लगा। बागड़ोररा (दार्जिलिग) तक [एताक्षा, 
कै/॥७५ टिकटा का 43 रेप लगे। फलकला से वाश्शगग मो तारीख नहीं लियो। आज अशाक वाब्‌, 
राकशजी और गसगरजां का पत्र लिसब दिये कि वच्च 27 फरवरा को नो बे राठ को विनावतरण मे पहुँच 
रहे हैं। 

२0५0 रुपया मासिक भी सर्ह के लिए पर्याप्त नहीं हआ | उसका एक कारण यहा रेस्ट हाउस को ॥000 
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रुपया मासिक और मोटर का 300 रुपया है। कल से तिब्बत सम्बन्धी लेख लिखने लगे। 4 फरवरी तक 
समाप्त कर डालना है। 30 पृष्ठ लिखना है, फिर दुह्हाकर टाइप करना है। 8-9 सौ रुपये कर्ज के होंगे, जो 
मार्च में दे पायेगे। अप्रैल-मई-जून-जुलाई मे दो हजार रुपये जमा करने हैं, यदि अगस्त में भारत जाना है। 
तीन मास की छुट्टियों का वेतन अग्रिम शायद न मिले। 

पडितजी फिजूलखर्ची को पसन्द नहीं करते थे। इसका कारण यही था कि वे किसी के सामने हाथ फैलाये 
बिना आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। इसलिए पैसे-रुपये को वे बड़े हिसाब से चलाना पसन्द करते। 

5 फरवरी को जय-जेता अपने सिहली बालमित्रों के साथ मालिगाना नामक स्थान में गये थे। रात को 
आठ बजे आये। आते ही जया उल्टी करने लगी, गाडी क॑ सफर में उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। 
दिन भर उछल-कूद करते रहेंगे पर रात को तो बच्चे माँ के पास ही रहना पसन्द करते हैं। इस तरह बच्चे 
सिहल आकर खूब प्रसन्‍न थे, फिर पिताजी उनके निकट ही थे, तब उनको और क्‍या चाहिए। 

7 फरवरी को पडितजी अपने परिवार सहित हिन्दी फिल्म देखने क्राउन सिनेमा (कोलम्बो) में गये। यहाँ 
पर अधिकतर हिन्दी फिलमे आती थीं। दूसरे-तीसरे दर्ज में लोग भरे हुए थ-भाषा जाने बिना भी। आज की 
फिल्म का नाम था “उजाला' जिसमे शम्मी कपूर और माला सिन्हा की मुख्य भूमिकाएँ थी। शाम को विश्रामगृह 
लौटकर वे परिवार के साथ बाते करते, बच्चों क॑ साथ मनोरंजन करते आराम करते रहे। 8 और 9 फरवरी 
को वे तिब्बत के सम्बन्ध में नेख लिखते रह़े। क्लास न होने पर भी वे विश्वविद्यालय के अपने कक्ष मे बैठकर 
निखने का काम करते रहते थे। ॥0 फरवरी को वे महरा से विद्यालकार (केलानिया) गये, सुबह की क्लास 
ली, लेख भी लिखते रहे, शायद कल समाप्त हो जाये। पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने श्री माणिकलाल 
पटल से 500 रुपये उधार निये। 

इसी प्रकार -2-3 फरवरी को भी उन्होंने विद्यालकार जाकर क्लास भी ली और अपने लिखने का 
काम भी करते रहें। 4 फरवरी को पदितजी हम सबको मोणगतुवा तक घुमाने ले गये | उसके बाद ममुद्र तट 
पर गये। अगले तीन दिन (5-6-7 फरवरी) तक पड्ितजी नियमित रूप से लेखन कार्य करते रहे। बीच -बीच 
में वे पढाने भी जाते थे। फिर शाम के समय विश्रामगृष्द मे आकर विश्राम करते । ॥8 फरवरी को वे पूवध्नि 
और अपराध्न दोनों समय युनिवर्सिटी गये। सम्मेलन पत्रिका (प्रयाग) ने उनके सिहली भाषावाले लेख का प्रफ 
भेज दिया, देखकर उन्होंने उसी दिन लौटा दिया। शाम को युनिवर्मिटी की सिनेट की बैठक में रहे। उस दिन 
पू्वाश्न में विद्योटय विहार के अधिपति का शव देखने गये, विद्यालकार के सारे लोग वहाँ पहुँचे थे। अभयरत्ने 
ने अपनी योग्यता की परीक्षा दी। काम मिलने पर उसे 300 रुपया दे रहे हैं। इनको विद्योदय युनिवर्मिटी मे 
पढ़ाना था। 

89 फरवरी को पडितजी ने पता लगाया कि हम लोग अपने साथ नेशनल ट्राजिस्टर और 44 पौंठ वजन- 
भर का सामान भारत ले जा सकते है। 

अगले दो दिन (20-2। फरवरी) पडितजी नियमित रूप मे विधालकार गये और पढ़ाने के अतिरिक्त अपना 
लेखन-कार्य भी करते रहे। वे तिब्बत सम्बन्धी लेख 28 पृष्ठों का लिख रहे थे। 23 और 24 फरवरी को भी 
पंडितजी लिखने का काम करते रह। 25 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा-"दो दिन बाद बच्चे चले जायेंगे, 
इसका मन पर प्रभाव तो पड़ता ही है।” क्‍या करें, हम लोग चाहने पर भी उनके साथ यहाँ अधिक दिन तक 
नहीं रह सकते थ। वीसा दो महीने का ही मिला था, अब वह समाप्त हो रहा धा। दूसरा, परिवार के साथ 
रहने पर पढ़ितजी पर आर्धिक बोझ भी पड़ रहा था। इसलिए भी हमे भारत लौंटने के लिए बाध्य होना पड़ा | 
उनको भारत चलने के लिए मैं कहती रही, पर वे अभी जाना नहीं चाहते थे.।झन हमारा भी दुखी था उनको 
छोड़कर जाने मे, पर और कोई चारा भी नहीं था। 

26 फरवरी का वे मबेरे युनिवर्सिटी गये । शाम को श्री धनपाल (डी. बी.) उब्बैसे मिलने आये | फिर सपरिवार 
उनके घर गये। श्रीमती धनपाल सस्कृत रुचि की महिला थी। वे शान्तिनिकेतन में पढ़ी थीं, इसलिए घर को 
बड़ी कल्लात्मक रुचि के साथ सजाया था। ल्काद्वीप पत्रिका को धनपाल की लेखनी ने आगे बढ़ाया था। अब 
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इस पत्र को कैथलिक आर्चबिशप ने ख़रीद लिया धा। आज सिहली लोगों का अपना कोई पत्र नहीं है। रात 
को नौ बजे वर्षा में लीट आये। आज पूवाह्न में ही 750 रुपये का ड्राफ्ट मेरे लिए भिजवा आये थे। 

27 फरवरी, परिवार का भारत लौटने का दिन था। उन्होंने लिखा-“शुक्र दिन। मध्याहन भोजन अतिम 
बार महरा रेस्ट हाउस में किया। सवा नौ सौ रूपयो क॑ करीब 27 दिनों का बिल चुकाया! 2 बज बच्चों 
के साथ विद्यालंकार आये। सवा बारह वज चले। रत्नमाल्य हवाई अडूडे पर एक बजे से पहिले ही पहुँच गये। 
[22 पींड का सामान साथ था। पुस्तके (कमला) रख गई। कस्टमवालो ने देखा भी नहीं। ढाई बजे विमान 
उड़नेवाला था, सवा दो बजे हम लौटे। मद्रास में भारतीय कस्टम से भुगतना होगा । फिर कलकत्ता। बच्चे भी 
अपने-अपने कन्धे पर अपनी चीजे लटकाये हुए थ। प्रज्ञाश्रीजी ने बदा थर्मम कमना को भेट किया |" 

महरा रस्ट हाउस सब तरह से अच्छठ्म था, पर चीटियो की परेशानी थी | यहाँ पदितजी कं कैमरे क॑ भीतर 
तमाम चीटियाँ घुस गई थी। उसे बडी मुश्किल से साफ किया था । 


पुनः विद्यालंकार में 


2 फरवरी को पंडितजी ने अपनी डायरी में लिखा-“मढ़ास से कल कमला ने तार दिया, वह आज कंलानिया 
तारघर में 8-0 बज पहुँच गया, यहाँ | बज। तार में ॥॥9 रणफुलट5 णि र४00, &॥7॥ लिखा था। तार 
कलकत्ता से भेजना चाहिए धा। कल नौ बज राह को वड़ कलकना पहुँची होगी। आज और कन हहेंगी। परसों 
पहिली मार्च को जायेगी दार्जिलिंग | भारत जाने क॑ लिए मुझे 2500 रुपये चाहिये | विमान-व्यय तो मिल जायेगा, 
पर 600 रुपया खर्च करने के लिए मिलेगा या नहीं। 

आज ॥|63 वेष्टक परत अक्षर भोटकोश में समाप्त हुआ। 40 पृष्ठ की सामग्री लिखने के लिए तैयार 
है, इस प्रकार 400 पृष्ठ हो जायेगे। 200 पृष्ठों में कितने ही शब्दों में चेइ- या डाक्टर पा-चाउ से सहायता 
लेनी होगी।" 

29 फरवरी को उन्होंने निश्चित कार्य टीक नहीं किया था, इसनिए वे पुस्तक पढ़ते रहे। परिवार के 
चले जाने से वे सूनापन अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे पत्र लिखा, जो इस प्रकार है : 


केलानिया 
272-2-60 
(22.35 बजे ) 


प्यारी, 

आशा है, मद्रास में भी कोई दिक्कत ने हुई होगी। में और मेरे साथी एक साथ तब तक एगेड्रोम ही में 
रखे, जब तक तुम और दूसरे यात्री विमान एर चट्ठ नहीं गये। यहाँ आकर मन काम में नहीं लगा | दो घट लेटा- 
सोया रहा । अभी -अर्भी परस्तकों के चार प्रयल बनाये, जो फासों रजिस्टर्ड दुकपोस्ट से भेज दिये जायेगे। प्राय' 
तभी पुस्तके आ गई हैं। यात्रा का एग समाचार न लिखा डो तो लिखना । कलकत्ता के बारे में विशेष तौर से । 

मैं अगस्त के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में दार्जलिंग आने का निश्चय कर ब॒का हैं । पायवुक भेजकर अप्रैल 
में देहरादून से हिसाव मगवा लेना । दार्जिलिंग स्टेटवैंक में चाइट एकाउट खुल जावे तो अच्छा । पछकर लिखना 
उसके लिए क्‍या करना चाहिए । 

बच्चे कैसे हैं ? रास्ते मे कैसे हहे ? जया और जेता अपने मतरी स्कूल की परोक्षा में कैसे रहे ? बात 
न मानने पर अपने पट संयम रखना / मारने से काम वहुत नहीं बनता । कर्डी भाग के दूसरी जगह न चले जाये । 

मेरी श्र॒स्तक 'प्रमाणवार्तिकभाष्य' की कार्पियों हैं / उनमें से एक 25 रुपये की वीं. पी. से भेज देना । श्री 
अभयतिंहजी ने उत्तके बहत-से भाग को स्वय लिखा था। मैंने पृस्तक में उल्लेख भी किया है। उन्हें एक प्रति 
देना चाहता' हैं । वी. पी. पी. से पैसा भा चला जायेगा । 
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कल तक कितना मधुर व्यस्त जीवन था, इस समय एकान्त-सा, शून्य-सा जान पड़ता है। कुछ दिन मन 

नहीं लगेगा । एकान्त में याद तो वरावर हहेगी। तुम्हारी अवस्था मुझ से भी बुरी होगी, पर धैर्य से काम लेना । 

दार्जिलिंग कालिम्पोग के समाचार लिखना । मैं अप्रैल में देहरादन इन्कमटेक्स आफियर को लिख दूँगा कि हमारी 

फाइल दार्जिलिग भेज दे । घड़ी 40-/5 (रत) वजा रही है। ख्याल आता है, तुम डेढ़ घटा पहिले डावर हाउस 

में पंच गई होगी। कैसे, इसकी चिन्ता है। वीच-वीच मे कलम ठक जाती है, और तुम्हारे वारे में सोचने लगता 
हैं। आज तो एकाप वार जया-जेता के मुँह से 'पापा' युनने में आया। मन भ्रम पैदा कर देता है। 

प्यारी को वार वार चुम्बन -आलियगन । 
तृम्हारा, 
रहल 


| मार्च का उन्हान कक्षा मे न्‍्यायविन्दु' पढ़ाना शुरू किया और स्वय भी पढ़ते गरहे। कया करें, अभी 
निश्छय ही नहीं कर पाये थ। बार बार उनका मन उचट जाता और अपने बाल वच्चों क॑ बारे में सोचने लगत | 
जब रहा नहीं ग्या तो उन्होंन आज भी मुझे एक पत्र लिख भेजा जो इस प्रकार था 


क्रेतानिया 
/-3-6७० 
प्यार 
मद्रास से भेणा तार मिल गया था। सनन्‍्ताष होता, याँए कलकत्ता से भा भेज दिया होता और आय शा्णिलिंग 
पहुँचने पर भी । में कहना भल गया । 
आशा है साय यात्रा सानन्द हुई होगा । यात्रा के वारे में सविस्तार लिएना । दार्निलिय पहुंचने की वाते और 
जया जेता के स्कूल में भरता होने की । यदि कान्वेट में टिन्दी पढ़ाने का काम मिल जाये तो कितना आन्णछा 
मैं अब अपने कमये में आ गया हैं। पढ़ाई का काम कर देता हैं और कृछ पद लेता हैं। पर सीरियस काम 
मरने का अभी सन नहीं डो रहा है। कभी कर्भी जया जेता के पापा! के श्र कान से यूनाई देते है । 
'आजकल' का एक प्रारिश्मिका 50 रप़या यहाँ सिहल रपयो में मिला / चद्धगुप्तणी को लिएा है, वृस्हार 
पाय भेज दे, न हो तो भारतीय रुपये में चेक भिजवाये । 
स्थान या व्यक्ति के गृुणो की ओर देखो, दोषों की ओर नहीं, तो असन्तोष से वच जाओगी। इसे अभ्यास 
करने की आवश्यकता है। में अभी से अगस्त के वार में सोचने जगा हूँ । 
कालिम्पोग से कितनी प्स्तके वर्शां पहच गऋह । अपना माता की वीसारी के बारे में लिखना । यारि ज्यादा हा 
और नसरत समझो तो उन्हें दार्जेलिंग दुला लेना ।/ 
अभी आनन्द थ्रामणेर ने फोटो नहीं ध्लवाये हैं। धलवाने पर इनन्‍्लार्ण करके भिजवाउँगा । 
यढ़ाँ का कोर्ट नया समाचार नहीं है। वर्षा भा दो तीन दिन से नहीं हैं । 
वहत-वहत चृम्बन-आलियन / 
नृम्हाग, 
पह्ल 


पडित्जी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के अलावा अपना निजी लेखन भी क॑ दत अधिक करने लगे । अभी 'तिब्बती 
हिन्दी शब्दकोश” का काम तो चल ही रहा था, अब 'सूत्रकृतागम' ग्रंथ के सम्पादन का काम भी 
उन्हाने हाथ में ले लिया। यह जैन सस्थान, भारत की ओर से दिया हुआ काम था। ग्रथ को संस्कृत से हिन्दी 
में रूपान्तर भी करना था। 2 मार्च से उन्होने यह काम हाथ में ले निया | ज्ञाज उन्होंने इस ग्रंथ के कुछ अध्याय 
उतारे । काम में व्यस्त रहते हाए भी उनका ज्यान परिवार की ओर गदे बिना नहीं रहता था। 3 मार्च को 
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वे लिखते हैं : 

“कमला का पत्र मिला | कलकना से विमान नहीं मिल रहा है। (क्लास मे) व्याख्यान दिया । कमला अगले 
वर्ष स्थायी तौर स यहाँ आना चाहती हैं। पर में अपने बाद यहाँ उनकी अनुकूनता नहीं देखता । यदि 300 
रुपये मासिक का प्रवन्ध हो जाये, तो मैं भी वर्शा आ सकता हैं, लिख दिशा। वच्यों के प्रति कर्तव्य और प्रेम 
बाध्य करता है कि में उनके पास उनके लिए जीऊई।" 

4 मार्च को उन्होंने क्लास में उपनिष्रद पर व्याख्यान दिया। पुस्तकालय समिति में भी वे कुछ वोले। 
उनके सहायक श्री प्रज्ञाथ्री भन्‍्ते को 50 रूपया मासिक क्रण के तौर पर दे, दो वर्ष शास्तिनिकेतन में पदन 
का अवसर दिया गया। उसी वर्ष प्रज्ञाथऔजी शान्तिनिकतन में पदन आ गय। पदितएग लिस्ते ह-“कमला की 
चिट्ठी से मालूम हुआ कि 2 मार्च का विमान मिल गया है। कल वच्च स्कूल में दासयिल छा गये हार! 5 
मार्च को कृपलानीजी का पत्र उन्हें मिला, हिसम लिखा था कि लिल्वत' सम्बन्धी उनका लग्ब पसन्द्र आया। 
आज युनिवर्मिटी से सम्बद्ध कॉलजा के अध्यापका की कक्षा में भाषा के सावन्ध में वे बाल | 6 मार्च का उन्होंन 
लिखा-“96] से आगे यहाँ रहने का मन नहीं करता। यदि भारतीय विद्यार्थी आ रय तो उनकी धर्सिस परी 
करन के लिए ]962 तक रह जाये। (ठा शाथार्था 396] में भारत से गये थे दर्शनशार्त्र पर पदितजी के निर्दशन 
में शोधकार्य करने के लिए, परन्तु बीमारी के कारण पदितजां पहले ही भारत लोट आणे थ।) वे आए लिखत 
हे-'सत्रकृतागम' पढ़ रहे हैं। ईसा की पांचवी सा में लिपिवद्ध होने से पीछ की बाह अधिक आ गई हे। पर 
भौगोलिक, ऐतिहासिक सामग्री के लिए 'पालिवापटक' पूरा है!” अरल दिन भी उन्हाने लिम्बा- सत्रकताएम' 
के दुसरे भाग को दस्व रहा #। 'त्रिपिटक' से वहल समानता ह-वद्ध, सम्बद्ध, जिन, अहल सारे समान शब्ट 
हे 

पडितिजी को आर्थिक चिन्ता भा रहता थी, इसलिए वे वहत आऑधिक काम कर रह थे। परनत शोलका 
मे ता उनको वतन के भगास हा काम डलाना था। इसलिए 8 मार्च को उन्हान प्रत्ञागाम स्वामी से 500 रुपये 
दधार लिये आर लेक में उमा करा दियया। वक में पसा कम था और बडा डक महंगा रसट हाउस का दे दिया 
था। उसी दिन उन्‍हें कमला का पत्र मिला टिसिस मालम हुआ कि घर मे हॉन मास के लिए भज चेक मिल 
गये है। उसी दिन मास्का से हा जार रायरिक का पत्र मिला जिसम लिखा था कि रूस में भी 'तिव्वदी शब्दकोश' 
पर काम हो रहा है। प्रवर्तन में उन्हान कक्षा (पक्तित) लो | 

9 मार्च को वे सवह के समय उलास लने गय। उसके वाद अपने कमर में दिन-भर लिखने का काम 
करते हहे। ॥0 मार्च को व 8 4. सबर ही 45" में ग्ये। पद्ाान के वाद सादे 9 व थी सीवनलीजी के साल 
वे कोलग्वों गये। वर्शा वे हायटर हमनत शा से था मिल । “तत्प/दात गए रणदेविया (भारतीय उन्नादकत!) 
के पास | हो राय ने ग्याशियम आर एलारसटर वाम के लिए भारत सरयार के पास करन का कह था | उच्चायुकत 
ने कहा-'2-3 हजार को दाज भले हो मिल सकती है यह हां चार पाच लाख की वात है। मैन पुस्तकों के 
वारे में नहीं कहा, क्‍्याकि उसमे डी हजार का हां चाह मिलन वी आशा थी। 

'डब्ल्यू राहुल (४७७. आप) वो परसतक कानज0ता) णे छफ्वफाजा ॥ (०७४ पढी। अच्छी 5] 
8000॥9॥ नहीं छताज "पापी अवबा #9प्तकान होना चाहिए ।' 

पंदितजी ]948 से ही मधूमह के गगी थ। इसलिए अब उनका स्वास्थ्य दीला रहने लगा था. उपर से 
शीलका की ऊप्म जलवायु का असर उनके शरीर पर पट रहा था। पर वे काम करने के लिए जिद पकड़े 
हुए थे और बहुत अधिक परि-'प करन लग। शारीरिझ स्थिति से वे सतर्क थ, इसलिए वीच-बीच में उनको 
चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पहला था। ॥। मार्च की गृवह की सलास करके शाम को. 9. 
०००६४ मिधुमेह विशेषज्ञ) के पास गय। दक्ष चिक्त्सिक के लोर पर इनकी प्रसिद्ध धों। दाक्टर ने पढ़ितर्जी 
का ॥5-20 मिनट तक परीक्षण क्रिया-हृदय का. गई का। परीक्षण के अनुसार रमठचाप 80, मंत्र में शक्स 
2.5 प्रतिशत, शरीर का भार |70 पौद। डाउटर ने सलाह दौ-ताब्य 30 पाता से आरग्म करे। टोन बार 
तीन-तीज 8७७८४ ४०४७ की गालियाँ खाये, घाव को पादर लगाकर सूखा रस, दिन मे दो बार मृत्र-परीक्षण 
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करें। घाव सूख जाने पर चर्म ऑपरेशन करा सकते हैं।" आदि-आदि। 

)2 मार्च को उन्हे पक्ति (क्लास) में नहीं जाना था। अब वे नयी पुस्तक लिखने के बारे में सोच रहे 
थे। अतः 'पानि काव्यधारा' के लिए कुछ सामग्री नोट की | वे इस पुस्तक के लिए “अंगुत्तर निकाय” और 'संयुत्त 
निकाय' से भी सामग्री लेना चाहते थे। आज उन्होने “डाक्टर मैडोन्सा के परामर्श अनुसार 30 युनिट इन्सुलिन 
लिया, दो बार मूत्र-परीक्षा की. तब भी पेशाब में 2 प्रतिशत चीनी रही। दोनों वक्‍त (6 बजे और 4 बजे) 
देखी, कल 35 युनिट इन्सुलिन लेकर देखना है। कमला को लिखने पर घबडायेगी। पर शरीर भार 70 पौंड 
है |” 

[3 मार्च को उन्होंने | सी सी : 40 युनिट इन्सुलिन लिया, तो भी चीनी 2 प्रतिशत रही, इसलिए कल 
से 50 युनिट लेना निश्चय किया। अब वे 'पालि काव्यधारा” लिखने मे लग गये थे। काम में व्यस्त रहने पर 
भी वे वाल-बच्चो क॑ पत्र की प्रतीक्षा करते रहते थे। अतः ॥4 मार्च को उन्होंने लिखा-“आज भी दार्जिलिग 
की चिट्ठी नहीं आई। 50 यूनिट इन्सोलिन से भी चीनी 2 प्रतिशत रही । कल 55 युनिट लेना है। दूसरी दवा 
की गोलियों कुछ ४.0॥9 को कम कर रही हैं। कमला का लेख 'सीलोन में साडी' “आज” (वाराणसी) में छप 
रहा है। आज विश्वविद्यालय की पालक समिति की बैठक हुई।" 

अगल दो दिन (5-6 मार्च) पडितजी कक्षा मे भी गये, फिर शेष समय में 'पालि-काव्यधारा” को लिखने 
में लगे रहे। 'वुत्तमाला' (उनकी दृष्टि मं सोलहर्वी सदी की रचना) पालि की उत्कृष्टतम रचना लगी। ॥7 मार्च 
को भी उन्होने 'पालि-काव्यधारा' के कई पृष्ठ लिखे । “अब सशोधन करके उतारना है। सभी उद्धरणों के उतार 
डालने पर ही उन पर लिखा जा सकती है। आज प्रातः मूत्र मे चीनी ॥-4 प्रतिशत थी और अपराध्न मे 2 
प्रतिशत हो गई ।” 

8 मार्च, शुक्रवार : “वर्षा नहीं हुई । आज कक्षा भी नहीं हुई | चुनाव के कारण छात्र नहीं आये। काव्यधारा 
का काम जोर से चल रहा है। 60 पृष्ठ प्रति सप्ताह का नियम डालना चाहता हूँ, फिर तो अप्रैल तक काम 
समाप्त हो जायेगा। आज इन्मोलिन 50 युनिट लीं। प्रातः चीनी शून्य और अपराध्न में । प्रतिशत रही। कल 
दोपढर को एक गोली भी लेकर देखेगे।' 

[9 मार्च : “ 'पालि काव्यधारा' का काम किया। फिर श्री महेन्द्र का्किय का पत्र आया कि “जौनसार' 
का भाग भज दे। उसका सशोधन किया, परसों की डाक से 50 पृष्ठ भेज देंगे। 

निवर्चिन परिणाम में दहनायक हार गये। तालियाँ पिटी । आज कमला की चिट॒ठी आई ।” मेरे पत्र के 
उत्तर में उन्होंने लिखा 


केलानिया 
8-3-60 
प्याग, 

8 मार्च की चिट्ठी आज ॥0 दिन बाद मिली । तुमने ॥#क्रात /श।< पर और टिकट नहीं लगाया, इसलिए 
देर से और 70 सेट बैरग से आया । मैं बड़ा इन्तिजार कर रहा था। मैं प्रति सप्ताह कम से कम दी पत्र भेज 
रहा हूँ । एक में चीनी आनन्द का खींचा जया-जेता का फ्रोटो भी भेजा है। देखे पहुँचता है कि नहीं । मैं अब 
चिट्टियों पर टिकट को देख लेतः हैं, फिर वैरग कैसे गया, समझ में नहीं आता । टिकट अपने ही चिपकाता हूँ । 

बच्चों का 5४५ होना दूर हो जायेगा । अभी उनके परिचित लड़के नहीं;हैं । घर में अवश्य, थोडा-थोड़ा बच्चों 
को पढ़ाना । कपड़े-लत्ते ठीक से बनवा, लेना । सरदी खाने की जरूरत नहीँ । तुम भी अपनी पड़ोसिनों से मिला 
करो । बातचीत करने से अटक जाती ढहेगी । 

मन लगाना ही होगा। मेरा भी तो मन उचट जाता है। तुम्हारी बातो का ख्याल आता है-अंतिम वर्षों की 
साथ व्यतीत करना चाहिए । पर, यहाँ छोड़कर वहाँ आ जाएँ तो की 3 ह चलेगा । कम से कम तीन सौ ठपये 
मासिक निश्चित होने चाहिये, नहीं तो गुजारा नहीं होगा । तुम्हें यहाँ साथ रहने के लिए कहना इसलिए 
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नहीं चाहता, कि यदि इन चार-छ: वर्षों को यहाँ बिता दिया तो भविष्य में तुझे काम मिलना मुश्किल होगा । साथ 
हना तो तभी होगा, जब तुम यहाँ काम करने के लिए भी तैयार हो । फ़िर मैं निश्चित शो जाऊँगा। मुझे रह-रहकर 
बच्चों के भविष्य का ख्याल आता छता है । अभी तो यही सोचता हैं कि 4967 तक रहेँ । फिर कीं चला जाऊँ। 
इस बीच में यदि वहाँ तुम्हें कोई काम मिल गया तो आकर रहना निश्चित समझो । यहाँ छोड़ने न छोड़ने के वारे 
में त॒म्हें पूरा सोचना है । 
अपना जीवन निरर्थक क्यो वमझती हो ? बच्चों के लिए करती जो हो । लेख यझे तो टाहप करके भेज 
दो, मैं बुधारकर लौटा दूँगा । अभी में नेख नहीं लिख रहा हैं । 'पालि-काव्यधार” पर जोर से काम कर रहा हैं । 
एक-दो महीने मे सामग्री तैयार हो जायेगी, फिर अनुवाद करना रह जायेगा। 'सस्कृत काव्यधारा' से थोड़ी ही कम 
होगी । 
पैर में भयकर दर्द है तो दुरन्त डाक्टर को दिखाना चाहिए था । पैसे का क्‍यों ख्याल करती हो ? चारपाई 
पर पड़ जाआंगी तो बच्चों का क्‍या डोगा ? प्यारी, में तम से वार बार कहता रहा हैँ, कि वृद्धिवादिनी वनों / पत्र 
पाने और लिखने के लिए मैं तुम से भी अधिक उतावला रहता ह। वच्चा की सेज राज की बात जानना चाहता 
हूँ । यह तुम पूरी तरह विश्वास करों कि मेरे जीवन नेया को खेने का वड़ा उद्देश्य वृस्हारी ओर बच्चों की सेवा 
करनी है । 
यहाँ द्वाश्ताक का भ्रत कन ख़तम हो जायेगा । आज तो मुझे क्लास में जाना नहीं पा, क्योंकि छात्र आये 
ही नहीं । 
नींद आती है, कियी समय सो जाता हुँ। रात को देर तक लिखता पढ़ता हैं । अभी तक तिव्वती कोश' 
का कोर्ट एफ नहीं आया | और वाते वहीं हैं जो तुमने देखीं। उस दिन रेस्ट डाउस में वंगल के कमरे में जो डाक्टर 
की बीवी कुछ घटों के लिए आई थीं, वह हमारे विश्वविद्यालय के डाक्टर परेरा की वीवी थीं। कल डाक्टर परेरा 
ने बतलाया । बड़े सज्जन हैं, देसते-पछते रहते हैं । हमारे विश्वविद्यालय की नई जमीन डाक्टर राय के घर के आगे 
है। नई मिनिस्ट्री आयेगी तव उसके लेने का ठीक होगा । 
सनीचर रविवार, सोमवार को मेरी क्लास नहीं होती । सप्ताह में चार दिन ही पढ़ाना पढ़ता है। आरर ठीक 
है । गोली से काम नहीं चलता देस डाक्टर की सलाह से आजकल #॥५४॥॥ का इजेक्शन ले रहा हैं। चीनी आनन्द 
देते हैं । तुम्हारी धीसिय छुपाने के बारे में सस्मेलन को लिखने जा रहा हूं । 
जया को प्यार, भेण को प्यार । प्यारी को चुस्बन और दाद्ालियन : 
तुम्हाय हो, 
रहुल 


20 मार्च को वे लिखत ह#ै-' 'पालि काव्यधाग' लिखते रह । 'मस्कृत काव्यधारा' जैसी नहीं वनानी है। 
आज श्रीलका के चनाव का शरंप परिणाम भी निकल आया-पार्टियों की स्थिति इस प्रकार रही-यू एन पी 
48, लका स्वतत्र (भण्दारनायक) 46 फदरल (तमिल) 4 एन इ डी ॥0 2 स्वतत्र समसमाज-॥0. कम्यूनिस्ट-2. 
स्वतत्र 2-5-2 ।” 

2। मार्च का भी वे 'पालि-काव्यधारा' पर काम करते रहे। हाँ राघवन मद्रास) को उनका भेजा हुआ 
लेख मिल गया। आज डॉ. उदयनारायण तिवारीजी का पत्र भी उनको मिल गया। आज ही महेन्द्र कार्तिकेय 
के पास “जौनसार-देहराहू*' के कुछ पृष्ठ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया। 

अगले तीन दिन (22-23-24 मार्च) पड़ितजी कक्षा मे गये और 'पानि-काव्यधारा' पर भी नियमित काम 
करते रहे। 25 मार्च को वे क्लास लेने गये, शेष समय काव्यधारा पर काम करते रहे। वे लिखते हैं-“कमला 
के पास मेरे सारे पत्र नहीं पहुँच रहे हैं। श्री प्रज्ञाकीर्ति (उनके दुभाषिया) से कह दिया कि दो ही साल रहना 
है मुझे ।” 26 मार्च को डॉ. राय के एम ए. क्लास के छात्रों को पदितजी ने वैदिक पालि भाषाओ के काव्य-विकास 
पर व्याख्यान दिया। आज उन्होने मेरे नाम भी पत्र भेज दिया। पड़ितजी चाहते थं कि उनके और मेरे बीच 
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पत्रों का आदान-प्रदान बराबर होता रहे। इसलिए पत्र बराबर लिखने के बारे में वे ताकीद करते रहते थे। 

28 मार्च को पद्चितजी कोलम्बो शहर गये और इस मास का 750 रुपये मेरे पास भेज दिया। आगे फिर 
जाना न पड़े, इसके लिए विदेश विनिमय कार्यालय आज ही गये | “29 मार्च को ईद की छुट्टी रही। छात्र-परिषद्‌ 
की वार्षिक सभा थी और भोज भी । कविता-पाठ हुआ | शाम को पौने दस बजे तक चीनी दूतावास ने फिल्म 
दिखलाये | फिल्म अच्छे थे।” पड़ितजी को 'तिब्बती कोश' की भी चिन्ता थी, इसलिए उत्सव में पूरा ध्यान 
नही दे पा रहे थे। आज के समारोह में आये चीनी द्वतावास के कर्मी श्री चेड महाशय से उनकी बात हुई । 
तय हुआ कि मई से प्रति सप्ताह दो दिन (वृहस्पति-शुक्र को) दो घटे आकर अन्ञात तिब्बती शब्दों के अर्थ 
लिखेगे। आशा है, मई-जून में ही यह समाप्त हो जायेगा। 

30 मार्च को 'पालि-काव्यधारा' पर उनका काम जारी रहा। कक्षा में जाकर उन्होंने व्याख्यान भी दिया 
और मेरा पत्र भी आज ही मिला था, जिसका उत्तर भी आज ही लिखकर भेज दिया। 3॥ मार्च को उन्होंने 
'पालि-काव्यधारा' पर ही धोडा काम किया। आज भी उन्हें दार्जिलिग से भेजा हुआ मेरा पत्र मिल्रा। उत्तर 
आज ही निख दिया, पर कल पोस्ट करेंगे। 
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इस महीने पढितजी बहुत ही व्यस्त रह। तबीयत ठीक न हाने पर भी ये स्वय को काम में जाते रखते रहे। 
। अप्रैल को उनके कमरे के दो गवाक्षा (वेन्टिलेशन) पर शीशे लग रहे थे, अतः दिन में उनका निखने का 
काम बन्द रहा। कक्षा मे जाकर पढ़ाया और रात के समय निजी लेखन कार्य किया। पडितजी को कीडो-मकोड़ो 
और मच्छरों से सम््त नफरत थी। रात को रोशनी जलाते ही कीड़े उनके कमरे में भर जाते थे। इसीलिए उन्होंने 
वेन्टिलेशन पर शीशा चदवाया। इससे प्राकृतिक हवा के आने का रास्ता रुक गया, कृत्रिम हवा (बिजली के 
पख्े) क॑ महारे उनका श्वास लेना था। इसकी ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। 2 अप्रैन को उनकी तबीयत 
ठीक नहीं रही । दिन भर उन्हें जुकाम रहा ओर गत को ज्वर भी | 3 अप्रैल का भी वे ज्वर पीडित रह और 
बिस्तर पर लेटे-लेट जैन ग्रथ पढ़ते रहे। 4 अप्रेन को ज़्वर तो उतर गया पर उन्हें कमजोरी महसूस हो रही 
थी। फिर भी उन्होंने थांडा काम किया। आज तिब्बती कोश की 7 गेलियाँ गली प्रूफ) आईं, दखखकर आज 
ही लौटा दी। इसके लिए पडितर्जी ने प्रेमवालों स दो पज प्रफ भेजन के लिए लिखा । किताब महल, इलाहाबाद 
क॑ मानिक श्रीनिवास अग्रवाल को भी आज एक चिट्ठी लिखकर भेज दीं। 

5 अप्रैन को उन्होंने डायरी में लिखा-“वर्षा हुई। आज कक्षा में जाने की जगह ढाक्टर गय और श्री 
सीवनी क॑ साथ ब्रिटिश कौसिल के इन्चार्ज मिस्टर ब्रैडी से मिलने गये। उनसे पुस्तक और छात्रवृनि देने के 
बारे में बात हुईं यहाँ अच्छा पुस्तकालय है। तीन पुस्तक पढ़ने के लिए लाये। पारिजात प्रकाशन, कानपुर 
ने टो उपन्यास 'गनत रास्ता . एक सवाल' (बैजनाथ गुप्त), "एक समिधा' (हरिशकर) समालोचनार्थ भेजे । ज्यादा 
अश पढ़ गये जिमसे दोपढर को सोने का मौका नहीं मिला | दोनो ही उपन्यास रोचक, यथार्थवादी और कलात्मक 
लगे । पहले में वेश्या जीवन का दयनीय चित्र खीचा गया है। भाषा सीधी और सरल है। दूसरे उपन्यास में 
भाषा काव्यमयी, चुभती तथा उच्चवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। दोनो उपन्यास-लेखक आदर्शवादी 
हैं. पर पहला अधिक व्यावहारिक और दूसरा आदर्शवादी है। दोनों उपन्यास झफल हैं। 

6 अप्रेल को पडितजी कक्षा में गये। फिर काव्यधारा का काम करते रहे। उनका स्वास्थ्य बहुत टीक 
नही था। मधुमेह के कारण पेशाब में चीनी की मात्रा बढ़ जाने से उनक॑ गुप्ताग मैं घाव-सा हो गया था, जिससे 
ऑपरेशन कराना जरूरी हो गया था। इसलिए उसी दिन [3.30-।4 बजे (डेढ्ृटों बजे) के बीच वे कोलम्बो 
शहर गये। डॉ. जयशेखर सर्जन ने कहा-सॉमवार (।। अप्रैल) को सवा सात बी सबेरे आ जाये। वहाँ शल्य 
क्रिया हो जायेगी। कोलम्बो से वे दो घंटे बाद विधालंकार लौट आये। शल्यक्रिया क॑ बाद मलहम-पटूटी डॉ. 
परेरा यहाँ कर देने को तैयार थे। आज संसद का उद्घाटन हुआ। कुछ भीड़ पी कुछ यातायात में अवरोध 
भी दिखाई पड़ा। 7 अप्रैन को पंड़ितजी का 'पालि-काव्यधारा' का कार्य जारी रहा । 8 अप्रैल को उन्होंने प्राप्य 
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सामग्री में से धारा के लिए नोट उतारना समाप्त कर लिया और अब कापियों पर लिखना बाकी रहा। आज़ 
पूर्वाध्न मे सोवियत राजदृत ने आकर ताशकद युनिवर्मिटी और दूसरे प्रकाशन विद्यालकार विश्वविद्यालय को 
भेंट किये | 

9 अप्रैल को पढितजी ने अपने जीवन क॑ 68व वर्ष म प्रवेश किया। शरीर अब शिथिल्र होता जा रहा 
था, पर उनका काम करना बराबर तीत्र गति से चल रहा था। आज भी 'परालि काव्यधारा' पर काम किणा, 
एम. ए. की कक्षा को पढाया | 'पालि-काव्यथारा' के कवियों की जीवनियाँ लिखने का भी उन्होंने निश्चय किया । 
आज उनको घर-परिवार की बहुत याद आ उही थी, इसलिए उन्होंने मेरे नाम पत्र लिखा, जो इस प्रकार है- 


केलानिया 
9-4-60 
प्यारी, 

9 अप्रैल को यह पत्र लिख रहा ह। तृम्हाग तो एक ही पत्र इस हफ्ते मिला, और मेरा यह तीसरा पत्र 
है / यों ही मैं नहीं लिखता / अब वहत तृम्हरे साध रहने का सन करता है। आज तो जन्मदिन का ख्याल कर 
मन और उत्सुक हो रश था । उसके जद यह पद्का प्रसन्‍नता डोती है कि तुम ओर वच्चे अच्छी तरह अपने काम 
में लगे हैं। अब अप्रेन के दसरे यप्ताड़ में तो जाई ने पिएद छोड़ा होगा । अगले महीने से तो सैलानी भी आने 
लगेगे । मेहमानों से कष्ट तो शेगा पर वह तो एड भी जाओगी, आवगे ही । 

मैं अपने भोजन के लिए डाक्टर की राय की फ्री पालना कर रहा हैं । सवेरे तो चीनी /॥॥ दो जाती है, 
पर अपरा्न में 4% डोती डै। पहिले तो 2 से थी अधिक डोती थी। 4८०॥७0 नहीं है। डाक्टर की सलाड़ है, 
वह सदा के लिए जाती रहेंगी । 

आज से / मई तक के लिए विश्वविद्यालय की छुट्टिटर्याँ हैं, 20 अप्रैल तक तो मैं कहीं नहीं जा रहा हैं । 
पेंने कल सच्निदा को दिल्‍ली (पी पी एच ) लिय दिया कि वमहारे नाम $6ल माता, $०फल #क्राका, (शत 
#लत्ककम्रत, और 'चीन सचिव! को गरी करवा ३ । यहाँ दो अच्छे उपन्यास आये हैं। मैं पट चूका हैँ। अगले 
सप्ताह तुम्हारे पास भेण द्गा। 

'पालि काव्यधारा' के संग्रह का काम समाप्त हो रया है । कबोडिया और लाओस से सामग्री पाने का प्रयास 
कर गह्य हैं। आ गई तो यम्मिलित कर दुगा । जब किया पर नोट ले खो ह । फ़िर हिन्दी रूप देना है और भ्रमिका 
लिखनी है। चाहता है तेबार पुस्तक साथ लार्फक / प्रकाशकों से बातचीत चल रहीं है । 

जया और भैया /जेता) का रोग रेण वा रात लिया कगे। पटने में कैसा करते हैं, स्कूल कैसे जा रहें 
है। खाने में कैसे हैं। उनके स्वाद और रुचि की चीजे बनाकर सिलाया करो। अण्डे तो रोज रोज दे दो, उन्हें 
चाहिए, जैसे पसद करे वैसे वनाकर दो । 

कपड़ा धोने-धाने का काम अपने ही करती हो वा थ्रोकी को देती हो ? शारीरिक परिश्रम क्रम करा करो, 
शायद बेहोशी उससे आती हो | 

मैं लिखने से घवड़ाता था, समझता था कौन पढ़ेगा । पर अब प्रेस के नास से कलम अपने ही रुक जाती 
है। 'काव्यधारा' मैंने अपने हाथों लिखा, प्रेवगल पद सकते हैं। वढा-सा लेख सस्मेलन पत्रिका को लिखा, वह 
भी पढ़कर उन्होंने कम्पोज कर लिया । 'तिव्वती हिन्दी डिक्शनरी की भी वही वात है । हिन्दी का टाइफ्राइटर ले 
तो लिया है, पर इससे किताउ लिखने की नह सोद सकता । बहत समय लगेरा, और समय सबसे मल्यवान चीज 
है । 

जया केट्टी को पापा का प्यार । भेया को पापा का प्यार । 

आज अपने जन्मदिन पर पापा तुम दोनों को और अम्मा को प्यार भेज हें हैं। 

सालिंगन, 

तुम्हारा, 
तल 


जीवन-यात्रा-6 / $2। 


0 अप्रैल को उन्हे मेरा भेजा जन्मदिन की बधाई का तार मिल गया। कल उनको आपरेशन के लिए 
डाक्टर के पास जाना था। ।] अप्रैल को सुबह सात बजे वे कोलम्बो शहर गये, डॉ. जयशेखर ने अस्पताल 
मे 8.30 बजे उनका आपेरशन (शिश्न चर्म का) किया। 9.30 बजे तक वे विधालकार लौट आये। घाव से 
कुछ देर तक खून बहकर सूर्य गया। डाक्टर परेरा ने पेनिसिलिन का इजेक्शन दिया। यद्यपि दर्द नहीं है, पर 
लेटे रहना पडा | ।2 अप्रैल को भी वे लेटे या पढ़ते रहे । आज घाव मे दर्द कम हो गया था। डायरी मे लिखा-“8 
तारीख की कमला की चिट्ठी आज मिल्री, जिससे ज्ञात हुआ-जया जेता को छोटी चेचक (मीजल्स) के साथ 
(4" बुखार है। बच्चे भी घबराये हुए हैं और उनकी माता भी। मै भी क्षुब्ध हो गया। जवाबी तार भेजा 
स्थिति जानने के लिए। कल उत्तर आ सकंगा। मेरा मन बहुत शकाकुल है।” उन्होंने पत्र में लिखा ; 


कैलानिया 
42-4-60 
प्यारी, 

8 का पत्र पढ़कर बड़ी चिन्ता हुई । आज ही जवाबी तार तुम्हारे पास भेजा । यह पत्र तो 46-/7 तक तृम्हे 
मिलेगा । आशा है, कल तक वुम्हाग तार मुझे मिल जायेगा । जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आता, कि वच्चों को बुखार 
हट गया, तब तक मैं बरावर परेशान रहेँगा । मेरे कानो में वार वार शद्ध आ ड़ हैं- “पापा को तार दे वुलाओं, 
मेरी चारपाई पर बैठे रेगे।” पापा कितने कठोर हैं कि बेटी को 0+" टैम्पोचर के बुखार में छोड़े हुए है । तृम 
भी तुरत चेचक का टीका लगवा लो । हरिं को भी लगवा देना । अब हर छठे महीने टीका लगवाना चाहिए । 

'आप्रकोश' की रसीद लौटा रहा हैं । चेक आने पर भेज देंगा। मैं 3-4 अगस्त तक आ जाने की सोच रहा 
हें । 

पेशाव से घाव दिक किया करता था, डाक्टर ने मलाह दी-चिसड़ा थोड़ा निकलवा दे । कल करा लिया, 
दर्द नहीं है। दो-तीन दिन में घाव ठीक हो जायेगा । कल तो लेटे 7हना पड़ा । आज बैठ भी लेता हैं । 

आजकल युनिवर्सिटी की पझुट्रिटर्यों हैं, 2 मई से खुलेगी । 

कुछ लिखने के वाद यहीं ख्याल आ रहा है कि आज चार दिन वाद बन्‍चों की कैसी हालत होगी। तृम्हार 
पास कोई सहायता करनेवाला है कि नहीं ? मैं वार-वार कहता हूँ कि कोई नौकर या नौकरानी रख लो, पर तुम 
तो मानती ही नहीं । तुम भी बीमार हों गई तो वच्चों को कौन देखेगा ? आशा है हरि आ गया होगा। उसको 
भी टीका लगवा देना । 

आज दोनो उपन्यास (हिन्दी ) रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा तुम्हारे पास भेज दिया | मेरा तीन दिन के लिए काम 
बन्द है। डाक्टर परेश रोज इजेक्शन दे हहे हैं। घाव जल्दी अच्छा होता मालूम हो रहा है। 

मेरी ओर से कहो-“में अपनी प्यारी बेटटी को कितना प्यार करता हैँ । बीमारी की खबर सुनकर द्वदय तड़प 
रहा है। आने की कोशिश करें तब भी तो 45 दिन लग जायेगे । फ़िर ठपये भी नहीं हैं। मेरी बेटटी जल्दी अच्छा 
हो जायेगी । दवाई खाना, फ़िर डाक्टर जैसा खाना खाने को कड़े, उसे खाना / जया को बहुत-बूहुत प्यार । 

भैया मेरा बेट्ट बहुत कमजोर हो गया होगा । कितना जोर का बुखार आया ? जल्‍दी अच्छा हो जा बेद्टा, 
जल्दी अच्छा हो जा। मेरा बेटा पहिले ही बहुत कमजोर था, अब तो और भी हो गया होगा । अम्मा बहुत प्रवड़ा 
रही होगी । मैं भी वहाँ ढारत बेँधाने के लिए नहीं हँ। भैया को प्यार । 

प्यारी, मैं तुम्हे बातो से क्या ढॉढस ब्ंधा सकता हूँ । पृद्”ा समाचार लिखों । 

सालिगन, 

दुम्हारा, 
राहुल 


3 अप्रैल को वे बिस्तर पर लेटे रहे । दार्जिलिंग से तार नहीं पहुँची तो वे और चिन्तित हो गये। उस 
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दिन डायरी में लिखा-“कमला का तार आज नहीं आया । बडी चिन्ता है। आज भी मुझ इंजेक्शन लेना पडा। 
दवा का वही क्रम रहा। बैठे-लेटे पढ़ते ही रहे |" 
तार न पहुँचने पर उद्धिगन होकर उन्होंने घर पत्र लिखा : 


केलानिया 
4-4-60 
प्यारी, 
परसो तुछ्छारी &-४ की चिट्ठी मिलते ही मेरा डदय विकल हो गया । मैंने पतटसों ही जवाबी तार दिया । कन 
नहीं जवाव आया तो ख्याल हुआ शायद बिहली नववर्ष की छुट्टी के क्रारण आज तार नीं पहुंचा । पर आज 
कुम्हागा जवाब नहीं मिला । फिर तार देने का सन करता है। तुम्हारी चिट्ठी भी नहीं आई। क्‍च्चों की वीमारी 
की खबर से परेशान हो गया हूँ। उसी से मैं जानता हूं, तुम्हारी परेशानी कितनी होगी । आशा है, तुमने अब तक 
तार दे दिया होगा, न दिया हो तो दो और पत्र में प्रा ब्यौरा लिखों । 
मेरा मन बिल्कुल दार्जिलिग में लगा हुआ है। यहाँ कोई नयी वात नहीं | ॥/ को मैंने आपरेशन करा लिया 
था, घाव अच्छा है । कल शायद बिनारई काट दी जायेगी । खाने का परहेज चल रहा है। रोज ॥ सी. सी उन्सोलिन 
ने 7हा है । 
हरि को, आशा है, वृला लिया होगा ' अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रक्‍्खों । 
प्यार, मेरे वच्चों को बहत प्यार । 
सालियन, 
तुम्हाता, 
राहुल 


फिर ।4 अप्रैल को लिखते हैं-“शाम को कमला का हार आया, जिसमे लिखा धा-(४राउाया एलधाए 
ए_टाल, धर्य हुआ। आज भी कल ही का क्रम रहा। सुनीति वाबू (डा सुनीतिकुमार चटर्जी) को पत्र लिखा ।" 

5-6 अप्रैन की शाम को कंलानिया में वर्षा हुई। उस दिन पदितजी 'पानि-काव्यधारा' का काम करते 
रहे | इसमे देने के लिए उनको पालि के चार-पॉच सौ कवि मिल गये। आज उनको मेरे पत्र से मालूम हुआ 
कि बच्चे अब ठीक हो गये हैं, पर कमणारी है। 

।7 अप्रैन को वे लिखते हैं-“पालि # चार-पाँच सौ कवियों में चुनना है। सख्या अस्सी से ज्यादा 
होगी उनकी पुस्तक में।” आज डाक्टर परेरा ने पढ़ितजी के घाव की जाँच की और पेनिसिलिन का 
इजेक्शन भी दिया। घाव ठीक हो रहा है-यह डाक्टर ने कहा। ॥8 अप्रैन को भी वे पूर्ववत्‌ काम करते रहे । 
उस दिन उन्हे मेरी 3 और ॥4 अप्रैन की तीन चिट्िठ्याँ एक ही साथ मिनी । जवाब भी उन्होंने दे दिया। 
अगले दो दिन 'काव्यधारा' का काम पूर्ववत्‌ चला। 2] अप्रैन को उन्हे किताब महल के श्रीनिवास अग्रवाल 
की ॥2-4 की लिखी चिट॒टी मिली। लिखा, उन्होंने कमना के पास तीन हजार रुपये भेज दिये हैं। जुलाई, 
अगस्त मे तीन हजार और भेज ठेगे और दिसम्बर में भी। “956-57 से हिसाब नहीं दिया। साफ लिखना 
होगा ।" 

22-23-24 और 2< अप्रैल को पड़ितजी 'काव्यधारा' के काम में व्यस्त रहे। 25 से 'पालि काव्य” का 
हिन्दी अनुवाद भी उन्होंने शुरू कर दिया। अगले दो दिन भी पालि कविताओं का हिन्दी अनुवाद करने का 
काम करते रहे। पडितजी का लिखा एक अत्यन्त मार्मिक पत्र मित्रा 
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केलानिया 
22-4-60 
प्यारी, 

पत्र नहीं आया | जान पड़ता है युग हो गये तुम्हारा पत्र मिले । वात लिखने की न हो तो जया भैया की 
ही बातों को लिख दिया करो। मेरे बेटे पापा की बात तो चलाते ही होगे । 

तुम्हे श्रीनिवास का पत्र और 3000 का चेक मिल गया होगा । उसी पत्र को उन्होंने मेरे पास भेजा है । बहुत 
चालाकी लगा हहे हैं । 4 वर्ष से 5 प्रतिशत रायल्टी काट रहे हैं और हिसाव इस साल का कर हहे हैं । मैं लिखने 
जा रहा हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा | यदि 5 प्रतिशत रायल्टी कम करना है तो 56-57, 57-58, 58-59, 59-60 
चार सालो के जो छ डजार में वार्की है उसे दो, नहीं तो रायल्टी 20 प्रतिशत रहेगी । जो हिसाब बाकी पड़ता 
है, उसका रुपया दे दो । 

यदि वर्कील साहेब कम दाम का मकान चाहते हैं तो इसी को ले ले । तृम उस ज्यादा दामवाले को ले लो । 
शायद उसमे किराये पर भी दिया जा सके । पर यह मेरा तुझाव-भर है । निश्चय तुम्हे करना है। यदि किरायेदार 
मिनते हो तो मेरी सलाह है ॥0-/2 हजार लगाकर 'ग्रीन रीजेस' को दो मजिला करा लो। रुपये का इससे अच्छा 
उपयोग नहीं हो सकता । दिससस्‍्वर तक तो प्राय नौ हजार श्रीनिवास ही देगे । इसलिए मकान में पैसा लगाने की 
दिक्कत नहीं होगी । 

मेरा लिखने का काम चल रहा है । जक-तव थोड़ी सामग्री मिल जाती है । उसे लिख लेता हैँ । पर अब हिन्दी 
करने और ख़ण्ड-भमिका लिखने में लगगा । भाजन में संयम चल रहा डै। वेचारे आनन्द (चीनी भिक्ष) रोज़ ॥0 
वजे आकर पेनिसिलिन लगा जाते हैं । प्याम अब वहत कम लगती है। लम्ृशका भी वह़त कम वार जानी पड़ती 
है । 

'पानि काव्यधाग के लिए '“वेस्सन्तर जातक की गाथाएं” टाइप कर रहा था । जाली और कृष्णा भाई वहन 
को शिविगणा किमी गॉगनेवाले व्राद्मण को दे देते हैं । कच्चे वर्नि भाई छोटे छोटे है, पिता स कहते हैं -तात, अस्सा 
को आने दो तो हमे दे दो। परन्तु वह तो दिय जा चुके हैं। फ़िर वह कहते हैं-तात, ये हमारे हाथी-घोड़ बैल 
हैं, इनसे हम खेलते थे, इन्हें अम्मा को द॑ देना । इस से उसका मन बढलेगा / मेरे लिए आयिओ को रोकना गृश्किल 
हो गया, अनेक वार । 60-70 गाथाओं को टाइप करने में समय भी लगा। शायद इस भावोद॑क में जया जता का 
ख्याल भी हो / वहाँ जाली बड़ा था, कृष्णा"छोटी थी। अधिकतर वाते जानी ने ही की हैं । 

मेरे भी जाली-कृष्णा हैं। मैं कितना प्यार करता हैं उन्हें / वीमारी की खबर युनकर में विकल हो गया था । 
उनके स्वास्थ्य सुधार की वात गंज-रोज का लिपा करा । 

अब मेरे बटों को- 

बेटटी जया, पापा का प्यार । चिड़चिड़े न होना, वेटर्टी । अम्मा की वात मानना । तुम्हारी बीमारी में अम्मा 
कितनी द वी हो गई थी। जो वच्चे चिड़चिड़े नहीं होते, वह वहुत पढ़नेवाले होते हैं। तुम्हें तो, मेरी बेटटी, डाक्टर 
वनना है ना ? क्यो ? गरीवो, बेचारों की डाक्टर लोग दवा नहीं करते, क्योकि उनके पास पैसा नहीं होता । त 
इक्टर बनकर गरीबों की दवा करोगी-बिना पैसा लिये, है ना ? तो डाक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है । 
ऐसा करना जिसमे मई के वाद फर्स्ट स्टैण्ड्ड में चली जाओ । 

अब मेरे वेट्टे जेता को प्यार । जो खाना हो उसे खाया करो । बहुत कमजोर हो गये हो बेट्टे । जल्दी तगड़े 
हो जाओगे तभी न पढ़ सक्रोंगे, खेल यकोगे ? खेलना भी, पर उतराई में न दौड़ना, नहीं तो गिरने पर घाव लग 
जाती है । 

प्यारी को आलिगन-चुम्वन । 

तुम्छारा, 
रहल 
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अप्रैल की उनकी लिखी पंक्तियों के अनुमार-“काव्यधारा पर काम होता रहा। अब कल ही भर का 
काम इस परिच्छेद में है। इस समय धर्मलिपि (अशोक) का अनुवाद कर रहे हैं। उसके बाद नागसेन ही रहते 
हैं| यदि सम्भव हुआ तो खारवेन से भी कुछ देंगे। प्राकृत कान को अगले महीने लेना है ! “अंगृत्तर निकाय' 
की भूमिका लिखकर ।” 

29 अप्रैल को भी धारा का काम पूर्ववत्‌ हुआ। 30 को उन्होंने इसका प्रथम परिच्छेद लिखकर समाप्त 
किया। अब चाहते थे कि प्रथम परिच्ठेद में सम्बन्ध रखनेवाली सामान्य भूमिका लिख इडाले। आगे उन्होंने 
लिखा-“आज कमला का छोटा-सा पत्र आया। हर समय वहीं जीवन की कुठा की बात लिखती है। बच्चों 
के लिए जीती हूँ, कहती है। मेरी भी वही बात हैं, पर वैसी निराशा थोड़े ही मन पर लाता हूँ। यटि बहुत 
सावधानी से खर्च करें तभी अगले महीने के लि! 750 रुपणा जमा हो सकंगा। अबकंे वेतन 760 ही है, 
जबकि पिछले महीन 2000 से ऊपर वेक में जमा था। भारत जाने के लिए टो हजार ही अगस्त के आस्म्भ 
में रहेगा।' 


मई [960 


प्रथम से लेकर 4 मई तक उन्होंने 'पालि काव्यधाग' के काम में बडी प्रगति कर ली। बीच में क्लास भी लेते 
रहे । 5 मई को कल आने के लिए श्री लुइ का फोन आया। पदितजी के ही शब्दों मे-“श्री प्रज्ञागाम चाहते 
है कि कमला भी यहाँ आ जाय। यहाँ लडकियों के लिए विद्यालय खोलकर उन्हें यहाँ रख ठेगे। पर कमला 
का भारत ही रहना अच्छा है। अकंल हाने पर पदितजी के न रहने पर) उन्हें कप्ट होगा। 

जर्नल के लिए हिदायत कर टी। शिलालेखों के सम्पाइडन के बारे में जक्कइ हामुदुर ने स्वये कहा ।” 

७ मई को वे कक्षा में गये। लोटकर विश्वाम करके 3 बजे श्री चंद के पास तिब्वत्गे-शब्दकोश लेकर 
गये | वहाँ वे टम काम में बहुत व्यस्त रह। आज तो खैर वे रह गये। आगे दो हरूणों से परिचय हो गया । 
जरूरत हो तो सप्ताह में चार दिन डे सकते है। 7 मर्ट का भी 'कावठ्यथारा' का काम करते रहे। 8 मई को 
भी वे 'काव्यधाग”' लिखने में ही व्यस्त रहे। उसी दिन भारत से लखनऊ के एक भिक्षु और बम्बई के एक 
गृहस्थ उनस मिलने आये। 9 मई को कमला का पत्र आया और उसी समय उन्तर भी दे दिया। 

॥0 मई को वैशार प्रण्िमा का अवसर होने से विश्वविद्यालय की छुट्टी रही। पडितजी छुट्टी का लाभ 
उठाकर 'पालि काव्यधारा' पर ही काम करते रहं। || मई की सुबह के समय वे लेखन-कार्य ही करते रहे। 
पुस्तक की थोड़ी भमिका भी लिखी । फिर सा ७ वज शाम को वे साधियों के साथ वैशाख उत्सव देखने गये | 
यहाँ दीपमाला, प्रकाश तोरण नाट्य ओर अभिनय का आदयाजन था। मोरादवा हक बमने गये। ईसाइयों के 
घर निराले थे। सिन्‍ती भी दौप मालाएं सजाद हुए थे, पर सम्मिलित नहीं थे। प्रज्ञाथीजी भी गये थे और पड़ोसी 
टुसरे अध्यापक भी। सादे 4 घंटे की सेर रही। प्रति द्यक्रित ॥0 रपये दिये. अच्चड् ही रहा। 

॥2 मई को उन्होंने क्लास ली। अपराह्न में थे तिब्वती कोश के काम के लिए चेद महाशव के साथ 
चीनी टूटावास गदे। यदि इस महीने में अपेलित गति न हुई हो अगनल महीने सप्ताह में तीन दिन जाना होगा। 

“न्यू एज प्रकाशक (कलकना) का पत्र आया। 'म"य एशिया का इतिहास' के सम्बन्ध में वे लोग बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के उन्तर से बहुत रूष्ट है। श्री मण्डलजी (अनूपलाल) के पत्र से मालूम होता है कि परिषद्‌ 
आज्ञा दे देगी। इस सप्ताह कमला का पत्र नहीं थाया ”॥3 मई को वर्षा रही। पडितजी कक्षा में पढ़ाने गये। 
फिर चेड मढ़ाशय के साथियों ने आकर कोश क॑ काम में उनकी मदद की। ॥4 मर्ई को दोपहर के दो बजे 
एम. ए. की कक्षा में वे खारवेल की भाषा पर बोले। उस डिन प्रज्ञागामजी स सिहल के ब्राह्मयी अभिनेखों के 
बारे मे उनकी बातचीत हुई | डाक्टर राय के सुझाव को प्रज्ञारामजी ने पसद किया। फोटो आदि धोने का काम 
यहाँ किया जायेगा, यह निश्चय हो गया। 

,. |5 मई को उन्होंने 'पालि काव्यथारा' की भूमिका लिखी। अब आगे दूसरे परिच्छेद की हिन्दी का काम 
शुरू करने का उन्होंने निश्चय किया। आज उन्होंने कई पत्रों में से एक पत्र नेहरूजी को भी लिखा, जिसमे 
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सिंहल के बारे में उल्लेख किया था। पता नहीं उस पत्र का उत्तर उन्हें मिला या नहीं। 6 मई को भी उनका 
काम पूर्ववत्‌ चला । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सहायक मंत्री रामप्रताप त्रिपाठीजी ने 'पालि काय्यधारा' को 
मेंगाया, पर इस समय वे कहाँ भेज सकते थे ? उन्होंने मुझे लिख दिया कि अपनी थीसिस सम्मेलन में भेज 
दें। (मैंने उनकी आज्ञानुसार सम्मेलन को अपनी थीसिस भेज दी। पर वहाँ तीन वर्ष तक रखकर पंडितजी के 
निधन के बाद ऐसे ही लौटा दिया।) 7 मई को उन्हें मेरी चिट्ठी मिली। तब वे 'पालि काव्यधारा' के दूसरे 
परिच्छेद का हिन्दी अनुवाद करने लगे। उन्होंने यह सोचा कि अच्छा है, यहाँ रहते ही यदि सारी पुस्तक की 
हिन्दी हो जाये। वहाँ (भारत मे) करना मुश्किल होगा, क्योकि सहायक सामग्री तो यहीं मिल सकती थी। 8 
मई को पडितजी 'पालि काव्यधारा' मे लगे रहे। दिल्ली से श्री सच्चिदानन्द शर्मा का पत्र आया, जिसमें लिखा 
धा-पडितजी की पुस्तक 'दिवोदास' और 'पालि काव्यधारा' दोनो को पीपुल्स पब्लिशिग हाउस (पी.पी.एच.) छापने 
को तैयार है। सच्चिदानन्दजी ने पांडुलिपियाँ मंगाई थी। इसलिए अगले सप्ताह पडितजी ने प्रथम परिच्छेद को 
भेज देने का निश्चय किया । पर 'दिवोदास' बाद में किताब महल से छपा और “पालि काव्यधारा' की पाण्डुलिपि 
को किताब महल ने बिना छापे 5-20 वर्ष तक रखा। अब इस पुस्तक का उद्धार दिल्ली से होनेवाला है। 

पडितजी ने ॥9 मई को “काव्यधारा' का प्रथम परिच्छेद प्रेस के लिए तैयार कर दिया। फिर तिब्बती 
कोश-कार्य क॑ लिए वे चेड्‌ महाशय के पास गये। उन्होने सोचा, प्रतिदिन ॥7 पृष्ठो के हिसाब से तीन सप्ताह 
चाहिए | इसलिए सप्ताह में तीन दिन काश के लिए काम करना होगा। अगले दिन भी वे तिब्बती कोश के 
लिए चेड्‌ महाशय के पास गये। आज ही सच्चिदानन्द को 'दिवोदास' और “'पालि काव्यधारा' की कुछ सामग्री 
भेज दी | 

20 मई को पडितजी कक्षा में पढ़ाने गये। उसके बाद अपराब्न में तिब्बती कोश कार्य क॑ लिए गये। 
सोच रहे थे, इस 0-42 दिनों में कर डालना है। शायद आरम्भ कं पृष्ठो को नहीं कर सकंगे। 22 मई को 
पूर्वाध्न में अपना लेखन-कार्य करने क॑ बाद पडितजी और आनन्दजी दोपहर क॑ भोज के लिए माणिकलान पटेलजी 
के यहाँ गये। रात को सीलोन रेढ़ियों क॑ सचालक श्री शर्माजी आकर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ की चिट्ठी दे 
गये। नागरी में पता लिखने का आग्रह था। 23 मई को युनिवर्सिटी परिषद्‌ की बैठक हुई। आज की अपनी 
डायरी में उन्होंने लिखा-“कमला के पत्र से चिन्ता होने लगी। भूल जाती हैं, कहीं दूसरी जगह चली गईं। 
सावधानी नहीं रखती | मानसिक रोग बढ़ा तो पढ़ाई का फल अपने और बच्चों के लिए नहीं हो सकता | बुद्धि 
ही नियत्रण कर सकती है। पर वह उसकी शत्रु है।” अगले दिन उन्होंने लिखा-“कमला की चिट्ठी आई। 
साथ रहने का आग्रह किया है, ठीक ही है।' 

25 मई को उन्हें कमला-जया-जता के पत्र मिले। नियमित रूप से वे कक्षा में गये। व्याख्यान दिया। 
मेरे पत्र से उन्हें मालूम हुआ-2 मई को उनके मित्र डॉ. जार्ज रोयरिक का मास्को में देड्ान्त हो गया। तिब्बती 
विद्या का सबसे बढ़ा पडित चल बसा। वे अपने क्षेत्र में दूसरे श्चैवात्सकी थे। कहाँ जल्दी क्षतिपूर्ति हो सकती 
है। उन्हें ॥0 वर्ष और काम का अवसर मिलना चाहिए था। 

26 मई को वे कोश-कार्य के लिए शहर गये। उनकी पुस्तक “विस्मृति के गर्भ मे” का रूसी अनुवाद 
छप गया था। मास्को से उनक॑ पास इसकी चार प्रतियाँ भेजी गयी थी | रूसी अनुवाद का नाम “जावितोई ख्राना' 
है। बच्चों के लिए सुचित्रित नब्बे हजार का संस्करण निकाला गया। यदि “वोल्गा से गंगा" की छपी होती तो 
प्रसन्‍नता होती। 20 मर्ई को डॉ. पलालशेखर द्वारा सम्पादित 'एनसाइक्लोप्रीडिया' की जिल्द पेरादैनिया 
विश्वविद्यालय से आ गई। पंडितजी आज उन्कीं जिल्दो को देखते रहे। 28 को उन्होंने मध्याहन के बाद एम. 
ए. की क्लास ली। उसके बाद उन्होंने 'पालि काव्यधारा' का कुछ काम कियाँ। इतना ही नहीं, 'आजकल', 
दिल्ली के लिए एक समालोचनात्मक लेख लिखा और फिर दो अध्याय 2 आह गम्‌' के पूरे किये। 

पडितजी कई पुस्तकों को एक ही साथ लिखने के लिए हाथ त्रगा देते थे । ५ समय भी “पालि काव्यधारा' 
'सूत्रकृतांगम्‌', 'तिब्बती कोश” आदि का एक साथ काम चल रहा था। 29 मई की उनके लिए मध्याहन भोजन 
भाणिकलालजी दे गये। आज वे 'सूत्रकृतांगम' के अनुबाद में लग गये। आज ही पहला अध्याय समाप्त कर 
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उन्होंने दूसरे अध्याय में हाथ लगा दिया। उन्होंने इसको जल्दी ही समाप्त करके भंज देने का संकन्प किया 
था और यह्ट काम उन्होंने निःशुल्क किया। 30 मई को उन्होंने 'मृत्रकृतागम'” क॑ तीन अध्याय कर डाले। अब 
4 और बाकी थे, परन्तु अभी काम दशाश ही हुआ था। अपने “निव्वती कोश' क॑ लिए आज उनको शहर जाना 
पड़ा । पर कार नहीं मिली । वे दूर तक बस में गये, फिर टैक्सी लीं। डट रूपये में हों गया। पर शरीर कर्मण्य 
नहीं है, इसलिए सोवियत दूतावास नहीं गये। नोटने में 3 50 रुपये टैक्सी का ठेकर सीधे घर पर आ गये। 
अब चार अध्याय भजना चाहिए। 3। मर्ई का वे “मृत्रकृशगगम' पर ही काम करते रहें। 
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| जून को पडितजी ने “सृत्रकृतागम' की 299 गाधाएँ (चार अध्याय) तैयार कर दी, कल भेज देने का निश्चय 
किया उन्होंने। 2 जून को व लिखते हँ-“गय काश के लिए कोलम्वों। क्लास भी रही। हिन्दी परिभाषाओं 
पर 4 पृष्ठ का एक लेख आजकल के लिए टाइप कर दिया। मगल (उनके पहले कं सेक्रेटरी) का पत्र आया 
नेपाल से । वह नेवार लद॒की से ब्याह किया हैे। आज ही उनको 'तिब्बटी कोश' क॑ लिए कोलम्बों जाना पड़ा | 
लेखनऊ विश्वविद्यालय क॑ लिए पी एच दी करने की तैयारी क॑ लिए बस्ती (उत्तर प्रदेश) के शिवाधर जगन्नाथ 
पाण्ड आ गये ।" वह दो-तीन मास वहाँ रहनेवाले थ। 3 जन को उन्होंने पहले एम. ए. की क्लास ली । इसके 
बाद 'पालि काव्यधाग' के कुछ पृष्ठ लिख्य | वे तीसरा परिच्छेद हर ड़ालत में समाप्त करना चाहते थे। 4 जून 
को उन्होने ज्यादा नहीं लिखा पर 'सूत्रकृतागम्‌' की सारी टीकाएँ उन्होंने पढ़ डाली। उनको ज्ञात हुआ कि जैन 
ग्रथों में और भी समकालीन लुप्त मतों क बार में सामग्री है। “पिछले रविवार (मई) से रोज कमला को पत्र 
/न्र रहा हैं। 

6 जून को लिखा-“धारा का काम करते रहें। आज मुसलमानों को खुश करने के निए प्रशासन ने उनके 
त्यौहार पर डाकघर तक की छुट्टी कर दी। ई. आई ॥(एपिग्राफिका इंडिया) के ॥] चित्र लिये गये, फल परसों 
मालूम होगा ।” 7 जून को भी छुट्टी रही भिश्षु महेन्द्राममन की स्मूलि म। 8 जून को उपस्थ की छुट्टी रही। 
महेन्द्र दिवस होने के कारण पोस्ट की भी छुटटी रही, इसलिए काव्यधारा का काम करते रहे। 

9 जून को पडितजी न क्लास ली। शाम को श्री शिवाधारसिह क॑ व्याख्यान क॑ वे सभापति बने | आनन्दजी 
न व्याख्यान का मिहली मे अनुवाद किया। आज चीनी दतावास से फोन आया. इसलिए ये चीनी तरुणों के 
पास गये। जान पढ़ता है दा पा चाउ के पास दो दिन के लिए ज्गना हीं पदेंगा। 0 जन को उन्होंने नियमित 
क्लास ली और अपराह्न में 3 से 4 वजह तक ढालावों में कोश का काम किया। 6 बजे चीनी दूतावास में 
अफीम युद्ध ओर महात्मव-फिल्मे दखबा। इन फिल्‍मा का भिक्षुआ के लिए विशेष तौर से दिखाया गया था। 
अफीम युद्ध में युद्ध क साथ ही कला आर तरकालोन समाज का वास्तविक चित्रण किया गया था। ॥] जून 
को भी एम. ए. की क्लास हुई पर उससे पहल 9 बजे से । बजे तक फडितजी कोश क॑ काम के लिए कोलम्बो 
में रहे । कोश के अब 50 पृष्ठ वावी रह गये थे, जो चार घटे का काम था । मुझे चार-चार दिन के पत्र इकट्ठे 
मित्र हहें थे । 

॥2 जून को वे लिखते है-“थारा का कुद्ठ काम लिया। छद आदि ठीक कर अब हिन्दी अनुवाद करना 
शुरू कर दिया है। ॥9 जून तक परिस्टेद समाप्त करना है। पत्र गेज नियमपूर्वक कमला के लिए लिख रहा 
हूँ।” ॥3 जून धारा का काम करते रहें। थ्रीनिवामजा को चिटूठी लिख दी कि “इसका भी जवाब न आने 
पर समझूँगा आप सफाई नहीं के »ग चाहते। सच्चिदा का लिख दिया-राजपान एण्ड सस से बात करे। रतलाम 
क॑ पास के ठाकुर (सर्दार) में सिहसेनापति की ईटो कं बारे में प्रुछा है।' ह 

]4 जून को उनको कोई पत्र नहीं मिला। घर से रोज पत्र पाने की वै आशा रखते थे। इसलिए वे आज 
भी 'पालि काव्यधारा' पर काम करते रहे। उनकों इमका चतुर्थ परिच्ठेद इस सप्ताह समाप्त करना था और 
उधर 'तिब्बती कोश' का काम भी देखना धा। यदि ममय मिला तो काव्यधारा को इसी महीने में दोहराने का 
संकल्प उन्होंने किया। अगले महीने क लिए काम भी अभी उन्होंने सोच लिया धा। यही कि अगले 
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महीने कोश के मैटर पृष्ठो को लिखने में लगायेगे। ।5 जून को केलानिया में जोर की वर्षा हुई। परन्तु 
पंडितजी तो काम करते रहे। अब कोश के पृष्ठ देखने को रह गये थे। कल (5 जून) एक घंटा पहले ही 
कोश कार्य के लिए कोलम्वो जाना था। आज सुबह उन्होंने कक्षा में पढ़ाया और ॥7 जून को उन्होंने तिब्बती- 
हिन्दी शब्दकोश का काम समाप्त कर डाला। ।8 जुन को उन्हे मेरी और जया-जेता की चिट्ठयाँ मिलीं। आज 
उन्होंने 'पालि काव्यधारा' का चतुर्ध परिच्छेद पूरा कर डाला। अब थोड़ा-सा ही बाकी रहा था। 9 जून को 
काव्यधारा का चौथे परिच्छेद का हिन्दी रूपानतर भी पूरा हो गया। अब इन परिच्छेदों को दुहराने का काम 
रह गया था। 

20 जून को उन्हें मेरे तीन पत्र इकट्ठा मिले। “बच्चे परीक्षा मे अच्छे रहे। जया धीमी बोलती है, भैया 
जिता) के हाथ के कारण अक्षर नहीं बन पाता। पर उतना बुरा भी नहीं है।" रवीन्द्र जयन्ती के लिए साहित्य 
अकादमी से 'तिब्बती अध्याय' का लेख देखने के लिए पडितजी के पास आया | 2। जून को उन्होंने काव्यधारा 
के तृतीय परिच्छेद को दुह्गा लिया. कल शायद चौथा परिच्छेद भी हो जाये। 22 जून कौ उनका क्लास लेना 
और पालि काव्यधारा क्रा काम हुआ। 23 जून को अमावस्या के कारण विश्वविद्यालय की छुटटी रही। समय 
का सद॒पयाग करते हुए पडितजी 'पालि काव्यधारा' क॑ चौथे परिच्छेद को दुहराते रह। प्रयाग हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से सिहल भाषा का प्रफ आया, जिसे आज ही सशाधन करके लौटा भी दिया। 24 जन को उन्होंने 
'काव्यधारा' का चतर्थ परिच्टेद को दुह़ता दिया। अब उसके दो तीन पृष्ठ प्रवेशक लिखना रह गया था। आज़ 
की कक्षा में थरी प्रज्ञाकीतिजी (उनके सिहली अनुवादक) नहीं थे, अतः पडितजी को अपने ही काम चलाना पडा। 
उन्होंने पाया कि यदि मुप्रसिद्ध प्रत्यय याद कर ले तो काम चल मकता हे। 

25 जन को पढितजी न काव्यधारा क चतुर्थ परिच्णद को सर्वधा समाप्त कर लिया। उसके बाद अपराध्न 
में उन्होंने एम. ए की कक्षा ली। 'पालि काव्यधार' को छपवाने के बारे में पढितजी ने कई प्रकाशन सस्थाओं 
के साथ पत्र-व्यव्हार किया धा। उस समय माहित्य अकादमी भी काव्यधारा छापने के लिए तैयार थी और 
पी. पी. एच भी। पर दोनों में से किसी ने भी नहीं छ्रापा। 26 जन को पड़ितजी की क्लास नहीं थी अत 
उन्होने आर्यधर्मकोश की कारिकाएँ अपनी टीका में जोडकर ठीक कर दी। रात को उन्होंने 'तिब्बती हिन्दी कोश' 
की प्रस-कापी तैयार करने में ढाथ लगा दिया। “प्रतिदिन 5 पृष्ठ का नियम रखना होगा। चश्मे का बदलने 
की आवश्यकता है। यही बदलवा नुगे। प्रज्ञामार भिक्षु (जो वर्धा में रह थे) आये। “विस्मृत यात्री! का सिश्ल 
अनुवाद करने को दिया।” 

27 जून को पडितजी दिन भर विश्वविद्यालय क॑ दूसरे कार्या में व्यस्त रह, इसलिए काश के 5 ही पृष्ठ 
किये । आज के ही दिन अमृतमर से भैया हरिशरणाननन्दर्जी का पत्र उन्हें मिला। स्वामीजी ने कमला से क्षमा 
माँगते हुए यह पत्र पंडितजी के पास भेजा था। आज प्रज्ञाश्रीजी (विद्यालंकार क॑ लाइब्रेरियन) गये शान्तिनिकंतन 
के लिए | पडितजी ने उनक॑ हाथ से कलकना में पोस्ट करने के लिए कमला को पत्र भेजा धा। 28 जन को 
वे तिब्बती कोश का काम करते रहे, आज उन्होंने 8 पृष्ठ लिखे। आज ही उन्हें मेरा पत्र भी मिल गया। 
शिवाधारजी भी कल भारत लौटनेवाले थे। 29 जुन को भी पडितजी ने कोश का काफी काम किया और कक्षा 
भी ली। आज उन्होंने कोश का दस पृष्ठ लिखा था और 30 जून को भी ॥0 पृष्ठ लिखना हुआ । इस प्रकार 
जुलाई महीने मे सारे कोश की पाण्डुलिपि को तैयार करने का उन्होंने दृढ़ सकल्‍प कर लिया। क्योकि जुलाई 
मे यह सारा काम समाप्त करऊं अगस्त में तीन महीने की छुट्टी में वे भारत आने की तैयारी कर रहे थे। 
इस प्रकार वें बहुत द्रत गति से लेखन-कार्य कर रहे थे। इधर कुछ समय से मधुमेह की उग्रता भी कम हो 
गई थी, इसलिए काम में उनकी इतनी चुस्ती दिखाई दे रही थी । 


जुलाई 960 


। जुलाई को भी उन्होंने कोश के 0 पृष्ठ लिखे, जो छपी पुस्तक के ॥ 2 पृष्ठों के बराबर था। छोटे-छोटे 
तिब्बती शब्दों को हाथ से लिखना, उनका हिन्दी परथयिवाची शब्द देना,4यह सारा काम पंडितजी अपने हाथ 
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से ही कर रहे थे। आज उनको मेरी चार चिदिठयाँ एक साध मिलन गई। वे स्वय प्रतिदिन पत्र भेजते थे, इसलिए 
आशा रखते थे कि कमला भी रोज-रोज पत्र लिखा करें। 2 जताई को उन्होंन कोश का कार्य 9 बज रात 
तक किया । 0 पृष्ठी का मैटर तैयार हो गया। आगरा निवासी एक हरिशन युअक अमर्रसह ने पंडितजी को 
पत्र लिखकर श्रीनका आने की इच्छा व्यक्त की थीं। परा:तजां न अमरमसिह को पी-एच डी के शिष्य के रूप 
में रखने क॑ लिए महास्थविर श्रीप्रज्ञागामजी की राय ले ली। 3 जुनाई को भी उन्होंन 0 पृष्ठ कोश के लिखें। 
270 पृष्ठ और हो जाने की आशा है, अथति 6 सो पृष्ठ । दो सो पृष्ठ. से कुछ अधिक रह जायेगे। आज 
ही उन्होंने विधालकार के रजिस्ट्रार से भी कह दिया कि वे 3 एग्त का भारत जा रहे डे। कन कापडियाजी 
को फोन करने का सोच लनिया। 

4 जुलाई को उन्हें ज्वर आ गया था, किन्‍त <न्हान ॥0 पृष्ठ कोश क॑ लिखे और संशोधन किया । 
ज्वर से काम में विध्न पहता वे महसूस कर रहे थ। अपन शरीर को स्वय ही इतना कप्ट दे रहे थे अत्यधिक 
काम करके, फिर क्‍यों न काम में वि.न पदहता। 5 जलाई का थे ज़्वर भगान के लिए निगहर विहार करते 
रहे । ज्वर में भी अपराश्न में उन्होंने $ पृष्ठ कोश 4 काम किया। 7 हलाट वा उपवास के कारण वे कमजोरी 
महसूस कर रहे थे, इसलिए आज पक्ति (किशस। नहीं ले सक। पर कोश का काम ॥0 पृष्ठ तक किया। 7 
जुलाई को उन्होंने पक्‍्ति ली और कोश के ॥0 पृष्ठ बहत मुश्विल से लिग्य सक। उसके बाद वे  पा॥छा, 
०0(6एछणा, रिक्षानी' को पते रह। शोघार्थी कोमलचन्द्र जन (वाराणसी) और अमरसिह (आगरा) को विद्यालकार 
विश्वविधानय ने शोघ कार्य क लिए आज म्« कर लिया। शारीरिक दर्बलत्ग के कारण आज पढितजी चिट॒टी 
नहीं लिख सक। उनकी दग्बभाल करनवाला भी तो वहां काई नहीं था। 4 जुलाई को उनकी तबियत कुछ 
डीक रही, इसलिए उन्होंने कष्ठ चिट्ठियाँ लिखी और काश का काम भी किया | हसा प्रकार 9 जलाई को उन्होंने 
कोश का काम ॥0 पृष्ठ तक का किया। अब उनको विश्वास हो रण कि दही क्रम मासान्त तक जायेगे | 

पडितर्जी को विधालकार मे॑ सब प्रकार की संविधाश मिलने पर भी खाने एन का कष्ट था। रुचिकर 
भावन वहाँ नहों मिल सकता था। इसलिए व दसरी जगह घर लकर रहने के बारे मे भी सोच रहे ध। इस 
सावन्ध मे उन्होंने कार्पादियाजी से भा बाठ कर रखी थीं। जे. ॥0 जुलाई को 3 वह कापडियाजी के साथ 
उनके घर गये, गॉलफस पर विद्यालकार से सात मोल दर। “सर देखा. कापोदिशाजा कार भी टेगे। यदि 500 
रुपये में हो जाये तो ले लग यहाँ। वाकी 500 मे पाने पीन की चीफ हा जायगीा |” पर बाद मे शायद उन्होंने 
अपना विद्यार बदल लिया था। उस दिन श्री राणन्द्रपति नामक एक दिलचरप आदठमों से पदितझणी की भट हुई | 
“वह विवाहित नहीं, पर घमककल है। अग्रे्जी ” जानते भी वाली भी हा आय हैं अब फोजी जा हहे हैं।' 
दूसर दिन ॥। जलाई का थी राजल्डपरिणी विद्या>कार मे उनसे मिलन आद। वह बोलने मे भी चतुर व्यक्ति 
थ। उन्होने पंडितजी को बतलाणा कि 50 हण्गर रूपय की किटाव बड़ोश विश्वातन्‍्धालदय को टी और लाख 
की पुस्तक॑ जवाहरलाल नेहरू विश्वत्रिद्यालय को टे द7०॥। आज उनका मर 30-6 और 6-7 के दो पत्र इकट्ठा 
ही मिले। ।2 जलाई को उन्होंने लिखा-'कमला का पथ्च आया स्नहाप्लुत। उस टिन उन्शेने 'काश' के 0 
पृष्ठ लिखे, कुछ 'सत्रकृतागम' के भी लिखे साथ क्लास भा करने र८। ॥3 जलाईं ऊ प्रवश्नि उन्होंने पक्ति 
(क्लास) ली, फिर कोश के ॥0 पृष्ठ लिए | 'सत्रकृ टागम पर भा मठ काम गिया । काम कान में उनका उत्साह 
ओर बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सना कि भारत मे सरशारा कमचारिया की हहत्गल दल रही है। 

]4 जुलाई को पडितजी का काम पृव॑ंबत रहा। उस दिन उन्‍्हान काणय के 0 पृष्ठ और 'सूत्रकृतागम' 
के 4 पृष्ठ लिख डाले। ।5 जुलाई का वे कोलाबों शहर / ४ और 722 रूपय वा इक दकर बागडोगरा (दार्जिलिंग! 
का रिटर्न टिकट ले लिया । फिर 400 रुपये की चौझे थी सरोदी । उसा दिन उनको किहाव महल'से श्रीनिवास 
अग्रवाल का पत्र मिला, जिसक साथ रायर्टी का हिसाव भज्ण वृम्परास्ट से, ३0 मार्च ।५60 को समाप्त होनेवाले 
वर्ष में 4 पुस्तकों की रायहटी ॥5 प्रतिशत दर से कूल १७2७ रुपया हुई. यही कारण हैं जो अग्रिम पाँच 
सो रुपया देने को तैयार हैं। इसीलिए हिसाब नहीं भेज रहे ५! “उत्तर प्रदेश सरकार 250 पृष्ठो का 'पालि 
साहित्य का इतिहास' लिखाना चाहती है। 2000 रुपया नकद और 5 प्रतिशत रायल्‍्टी का। लिख डानेगे।' 
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(पड़ितजी ने 'पालि साहित्य का इतिहास' लिखकर हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश को दे दी, पुस्तक उनक॑ मरणोपरान्त 
प्रकाशित हुई।) इसकी रायल्टी का एक पैसा भी परिवार को नहीं मिला। 

6-7 जुलाई दो दिन मे उन्होंने कोश क॑ 25 पृष्ठ और 'सूत्रकृतांगम” के 4 पृष्ठ लिखकर समाप्त किया । 
भारत में डाक-कर्मचारियो की हडताल के कारण उन्हे घर की चिड्डियाँ एक-दो दिन नहीं मित्री। इसलिए 8- 
]9 जुलाई को वे मेरे पत्र की आशा कर रहे थे, पर उस दिन भी पत्र नही पहुँचे। घर से पत्र पाने के लिए 
वे व्यग्र थे, “पर यह तो डाक-व्यवस्था की कृपा पर ही निर्भर था।" 

20 जुलाई को उन्होंने कोश के ॥0 पृष्ठ लिखकर समाप्त कर दिये। 'सत्रकृतागम” क॑ भी 4 पृष्ठ लिखे । 
उन्होंने लिखा-“अमरसिह को यदि छात्रवृत्ति मिल गई भारत में तो वह यहाँ नही आयेगे। उनके लिए यह अच्छा 
हे । अपनी पिछडी जाति का नेतृत्व करना है।” 'पालि काव्यधारा' को साहित्य अकादमी में पहुँचा दिया। तीन 
परिच्छेद ओर भेजने हैं भारतभूषण जी क॑ पास। पाँचवे का प्रवेशक दो पृष्ठ का लिखकर भेजना है। भारत 
में ही हिन्दी करके इसे भी भेज देगे। बैंक से नोट आया, 20 रुपये ओवर का चैक दे दिया था। सशोधन 
करके लौटा दिया उन्होंने | 

2। जुलाई को श्रीलका की नयी सरकार बनी। पडितजी लिखते हैं-“श्रीमा : (भण्डारनायके) विश्व की 
प्रथम महिला प्रधानमत्रिणी होगी। अब उन्हें शिवजी की बारात को सैंभालना है।” आज के दिन भी उन्होंने 
शब्दकोश क॑ ]0 पृष्ठ और 'सत्रकृतागम्‌' कं 4 पृष्ठ योजनानुसार लिखे। 22 जुलाई को सिहल भाषा भाग 
2 के प्रफ आये। छपाई बहुत अशुद्ध थी, पडितजी को बडी झुँझलाहट हुई। लिखा-“शुद्ध छापने का ध्यान न 
जाने कब आयेगा ।” आज .भी उन्होंने काश क॑ 0 पृष्ठ और 'सृत्रकृतागम' क॑ दो पृष्ठ लिख | 23 जुलाई को 
कोश के 0 पृष्ठ स॑ थोडा कम लिखना हुआ । फिर पुरातत्व आयुक्त मि. गोड़कावरिन से मिले जो उनके परिचित 
ही निकले | उपसम्पाद-सम्बन्धी प्रश्न का भी पृष्ठ रहे थे, इस समय वह 'प्रमाणवार्तिकम' को पढ़ रहे थे। पर्ितजी 
लिखते हैं-“ब्राह्मी लखा की सारी बाते अब ठीक हो गयी हैं। आज कमला की 6-7 और 9-7 की दो चिटिठयाँ 
मिली | 

24 और 25 जुलाई को भी उन्होंने प्रतिदिन 0 पृष्ठ के हिसाव से कोश-कार्य और 4 पृष्ठ के अनुसार 
'मूत्रक्तागम" का काम किया। 'सृत्रकृतागम" क तो प्रफ भी आने लगे थे। इस समय पढितजी हाथ क॑ सभी 
काम को जल्दी-जल्दी समाप्त कर देना चाहते थे, क्योकि अगले मढ़ीने वे तीन महीनों की छुटिटयों म॑ भारत 
आ रहे थ। 

26 जुनाई को कोई डाक नहीं आई, क्योंकि कल ही बहुत-सी डाक उनका मिल गर्ड थी। नियमित रूप 
से कोश क॑ 0 पृष्ठ और 'सूत्रकृतागम' क॑ तीन पृष्ठ उन्होंने लिख डाले। उन्होंने कोश का काम अब छोड़ 
टने क॑ बारे में सोचा, क्योंकि तब तक 8 हजार शब्द ता तैयार हो चुक थे। शेष शब्दों को भारत जाकर 
टे्खने का उन्होंने सकलप किया। इतना काम, वढ़ भी हाथ से लिखने का काम, करते-करते थे कितना थक 
गये होगे। उसी दिन जमनानाल वजाज परिवार के एक तरूण बजाज पडढितजी से मिलने आये। वह अपने 
ही खर्च से अमेरिका में पढने जा रहे थ। वह वहाँ अमेरिका में वाणिज्य पर पी-एच डी लेना चाहते थ। 

27 जुलाई को पड़ितजी ने कोश का काम समाप्त कर दिया। अब 'सूत्रकृतागम्‌' क॑ लिखे भाग को दुहरा 
कर आगे का भाग लिखना रह गया। 28 जुलाई को वे कोलम्वों में विनिमद्भ विभाग गये और ॥000 रुपये 
को भारतीय रुपये में बदला | कल डी उन्होंने इस काम को करने का निश्चय कर लिया था। आज का मध्याहन 
भोजन उन्होंने माणिकलालजी के यहाँ किया। 29 को वे 'सूत्रकृतागम' के लिखे भाग को दोहराते रहे, आगे 
का भाग लिखने का काम उन्होंने आज नहीं किया। विदेशी विनिमय विभाग के नियत्रक ने 300 रुपया भारत 
ले जाने की अनुमति दी। 

30 जुलाई को वे 'सूत्रकृतांगम' के लिखे भाग को ही दुह्गते रहे। कुछ अनुवाद-कार्य भी किया। फिर 
यात्रा की सुरक्षा के लिए उन्होंने टीका भी लगवाया। 3॥ जुलाई को ३४3 'सूत्रकृतांगम' के अतिम भाग में 
भी हाथ लगाया, “शायद जाने से पहिले यहीं समाप्त हो जाये। फिर करना सम्भव हो सकेगा ।” 
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पहली अगस्त को पडितजी शड़र गये और बैंक से 300 का ड्राफ्ट तथा 50 रुपया नकद ले आये। टीका 
लगवाने का सार्टिफिकेट भी लिया। “चनो उससे छुट्टी हो गई। आज निखने का काम नाम मात्र ही हुआ ।” 

2 अगस्त को "सृत्रकृतागम' क॑ कलकना भेजनवाले अश को दुहग दिया और दूसरा काम नहीं किया | 
कल दोपहर सादे 2 बजे यहाँ से प्रस्थान करना है। 


तीन माह का अवकाश भारत आगमन 


अगस्त 960 : श्रीलंका से प्रस्थान : भारत कं लिए प्रस्थान करने म॑ एक दिन पहल पडित्जी ने घर में जो 
पत्र लिखा, वड़ इस प्रकार है : 


केलानिया 
2-4-60 
प्याग, 
शाम को 5-7 वे पत्र लिख रहा ह। सव सामान वाँध दिया । 44 पोंड के अतिरिक्त 70-2 पौंड हमारे 
हाथ में रहेगा । एक पुस्तक पार्यल से भेज रहा हैं, जो हमारे दार्जिलिंग पहुंचने पर ही पहुँचेगा । कल तार दे दिया 
है । अपना कैमय भी ला रहा ह । आज क्लास की अतिम वेटठक भी हो गई । वोल्गा से गया! की एक प्रति कल 
ढक से श्रीमती भण्डारनावकं के पास भर्जैंगा :” उनके हाथ में तव पहचेरा जब में मद्रास में रटैया । 26 सितम्बर 
को यहाँ आया था । ॥0 मीन डा गय । कितना उल्दी दिन वातते हैं । यहाँ के लोगों की आत्मीयता तो देखी ही । 
थी प्रज़ागाम सवसे अधिक स्नेह रखते हैं | हमार दाक्षा गुर उनके मी रु थे, वढ़ वस्तुत स्नेहमर्नि थे। उनका 
मेरे ऊपा कितना स्नेह था, वह यह भा जानते हैं और स्मरण करते रहते हैं। 
तुमने उन्हें देखा नहीं । उनको वहत वर्षों से रात में काम करने की आदत है, दिन में योने का काम लेते 
हैं | इसीलिए तुम नहीं देख पाई । अब विश्वविद्यालय का भार है। वह स्वयं वाइस चायलर नहीं हैं पर अपनी 
उदारता के कारण अपने वर्ड भाई को सम्मान प्राप्त कराया, पर काम इक को करना पड़ता है। 
चीनी भिक्ष आनन्द तो इधर हमारे अनृसन्धान के काम में भी वहत भाग ले रहें हैं | 
मैंने अतिम अध्याय के भाग को छोड़कर सारे 'सत्रकृतागमय' का अनवाद कर डाला । वृकपोस्ट बनाके तैयार 
रखा है / परसों सवेरे तो कलकत्ता में डाक में हान देना है / थोड़ा ही वार्क़ी रहता हैं । युनाइटेड कमर्शियल बैंक 
के मैनेजर थी पाठकजी की चिट्रती आई है। पिएनी वार भी अपने घर ते रदे थे जो अशोक बवाव़ के घर से 
वह़त दर नहीं है। अब भी घर पवित्र करने का 'नमत्रण दें रहें हैं। साय परिवार अच्छा है। 
शायद यह पत्र और में साथ हा दार्जिलिंग पहच / वहतर ल्खिने को है भा क्या। जो है, वह तो वहीं मुँह 
से कहेँंगा । यही एृरुग़ है, तम वर्षा में न मेरा इतिजार करों । 
अगले साल दो एम ए फ्लासफी के विद्यार्थी यहा आकर श्क्ष बनना और पढ़ना चढ़ने हैं। 75 रुपया 
मासिक में काम हो जायेगा, ऐसा लोग सोच 7हे हैं। एक क्रोमलचद्र जन ही मज़र हुए । उस प्रकार तीन प्रोराच 
डी. के छात्र हमारे विभाग में हहेंगे । 
पत्र को लिखते समय वीच-वीच में मिलनेवाले आ रहे हें । सात वजने में वार मिनट है, जब आगे की पक्लिया 
लिख रहा हैं। आनन्दर्जी वृद्धम्र्त्ति को ले जाने के लिए जडाज से जात हैं ! फिर ७-25 पा यद पक्तियाँ लिख 
वा हैं। अभी-अर्भी शातिजी ओर उनकी पत्नी गई हे. सामान 4४ पोड और 40-/2 पोंद से ज्यादा हे । दाथ 
में लेने का भरोसा हे । 
बहुत-बहुत चुम्बन, वहुत वहत आलिगन । 
तुखाय, 
गुल 
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एक पत्र उन्होंने इससे पहले | तारीख को भी लिखा था, जो इस प्रकार है : 
केलानिया 
7-4-60 
प्यारी, 

27-7 का पत्र मिला । यह जानकर सतोष हुआ कि 22 जुलाई तक के मेरे सारे पत्र मिल गये । फ़ाटक 
भी लग गया, बोर्ड भी बना हुआ है, गार्डन वन गया। प्यारी ने कितनी स्वागत की तैयारी कर रखी है। मैं कस 
की फिकर नहीं करूँगा, टैक्सी ले लेगा और लोरेटो कान्वेन्ट के पास उतर जाऊँगा । 

प्रकुन्दीनानजी का प्रता नहीं मालूम था, इसलिए मैंने पत्र नहीं लिखा । पहिले पते से हटनेवाले थे। प्यारी, 
आज ज्यादा नहीं निख्र यकर्ती, और इधर मैं हें कि कागज का कोना भी छोड़ना नहीं चाहता । 

आज कोनलम्वों गया । श्री मगनभाई क्रापड़िया के साथ बैंक गया। वां से 300 रुपये का ड्राफ्ट कलकत्ता 
के पते का और 50 रुपया नगद लिये। कुछ देर थी, पास में हजामत की दकान थी, इसलिए वाल भी कटवा 
निये । 

डॉ. परेग ने टीका आदि लगा दिया था। कोनम्बों से पृस्तिका लेके इनके हस्ताक्षर कया लिये, जियमे लौटते 
ममय दार्जिलिंग में उसकी जरूरत न हो / यहाँ की सरकार कलेरा, टाइफ़राइड, चेचक का बहुत ख्याल करती है । 
भारत में इसकी पृष्ठ नहीं है । इयलिए यहा से जाते समय जरूरत नहीं पड़ती । ये समय 7-2 बजे रात के हैं । 
फ्रसों हस वक्‍त विमान कलकता की ओर उड़ रहा होगा और 9 वजे कलकत्ता में उतार देगा । आज दाकर को 
आने का तार दे दिया । आज कुछ नहीं लिखा । । वजे तक नींद तो आयेगी नहीं, हमलिए कुछ शायद लिख भी 
नँ । 

सामान आज ही तीनो वैगों वक्‍सों में डाल दिया । परसों तोल लगा । +4 ये अधिक पोड़ नहीं लाना है । 
मेरा एक ही झटकेय है। बैग और अटैची तो तृम्हारे लिए है। देते कलकत्ता में क्या लोग दीख जाती हैं। वहा 
में और नाना है। राधामोहन वात के वच्छों के लिए तीन खिलोना लाऊरा । सती साड़ी 4 लाऊँगा 6 गणवाली । 
एक डिब्वा रसगुल्ले का भी या दो । एक पह़िले खाने के लिए और एक जया के जन्मदिन पर । मेरी वैटटी वहत 
पद रही है ना ? कित्ती प्यारी बेटी है । पाणएा की सारी कहानियाँ जरूर परी होगी । और मेरा बेटा भी क्रिंसी से 
पीछे नहीं खोेगा। वढ़ मेरे आते ही टन यूना देगा। वेटा कभी पीछे रहनेवाला नहीं है। प्राप करी और अपनी 
नाम-हँसाई थोड़े ही करेगा । गाहनजी का वेटा है ना ? उसे भी तो वड़त पढ़ना है। पापा की सारी पुस्तकें पढ़नी 
हैं । चित्र भी वनाना है । 

अब तो 'ग्रीन गीजेस' भी मज गया है। उसका कोई दसरा नाम रसना छोगा / 

प्यागी को ख़ब चुम्बन, खब आलिगन । 

तुम्हाग़, 
यह़्ल 


कलकत्ता में : 3 अगस्त (960) बुधवार को पढितज़ी ने | बजे दिन के पह़िले ही विधानकार से प्रस्थान 
किया । कार से रत्नमाल्य विमान स्थन घर । बजकर 20 मिनट पर पहुँचे । उनके साथ उनके सहयोंगी भिक्रु 
प्रज्ञाकीरति, भिक्षु प्रज्ञाक', अनिरुद्ध आदि विमान स्थल तक उनको पहुँचाने आये। यहाँ के कस्टम आफिसर बहुत 
अच्छे थे। डेढ़ घटे वाद मढ़ास पहुँचे । वहाँ पर भी कस्टम में कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम तक मद्रास में ही 
ठहरना थां। शाम सात बज विमान उड़ा और 9 बजे गत को दमदम हवाई [अड्डे पर पढितजी उतर गये। 
विमान स्थल पर उनको लिवाने श्री अशोकबाबू सपत्नीक तथा भगवद्दत्त राकेशजी आये हुए थे। उनके साथ 
पड़ितजी रासबिहारी एवेन्य स्थित 'डाबर हाउस' गये। आज की त्म्बवी यात्रा की.थकान मिटाने के लिए परितजी 


मीन रीनैस' का नाम अब 'राहुल निवाग' है| 
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जल्दी ही सोने चले गये। 

4 अगस्त को वे कलकत्ता में कई जगह गये। पहले गष्ट्रीय पुस्तकालय में सारिपुत्र प्रकरण को टाइप 
करान का प्रवन्थ करवाया डॉ. महादेव साहा के माध्यम से। फिर रामजीदास जेटिया लेन (वड्धा बाजार) में श्री 
मणिहर्ष ज्योतिजी से भी मिलने गये। रात को 'डावर भवन' में रहकर तिब्वती कोश कं प्रफ देख डाले। यह 
कोश कलकना कं वैप्टिस्ट मिशन प्रेस में छप रहा था। 5 अगस्त का वे प्रेस में प्रफ दे आये, '“संत्रकृतागम्‌' 
(जो कलकत्ता कं प्रेस में ठप रहा था) की प्रेस-कापी भी दे आय । उस प्रेस में फार्सी-हिन्दी का भी टाइप 
है। |2 प्वाइट का उर्द मोनोटाइप भी था। प्रेस से वे |] वजे डावर हाउस लोट ऋये। 6 बजे शाम को डावर 
भवन में एक साहित्यिक गोप्टी का आयाजन डुआ, जा राकंशजी की “संस्कृत कामाणनी' के सम्बन्ध में आयोजित 
की गई थां। थी पदटामि (संस्कृत अध्यापक, विदेश) भी अच्छा वाले। परदितजी भी बोल। गोप्टी में 20-25 
आठमी थे, जिनमे थी कंसरियाजी भी थे | 

अगले दिन 6 अगस्त को स्थानीय माहेश्वी भवन में पदितजो का भाषण रखा रुणा था। उससे पहिले 
ही वे वाल परिषद्‌ में गये। वर्शा रणदिव ने गाया और वॉसुरी बजाकर भी सुनाणा। अब कल पड़ितजी अपने 
घर की ओर प्रस्थान करनेवाले थ। उन्होंने कलकना को चार टिन दिये। 


टार्जिलिंग के निजी गृह में 


7 अगस्न (960) रविवार : पडिटजी लिखत ह-“पौन सात वजे सबेर दमटम विमानस्थल पर पहुँचे, कुछ साथी 
पहुँचान आये। हवाई उहाज़ आठ बह के बाढ़ उड़ा। पर थोडी द्वर जाकर लौटना पड़ा, क्योकि उससे तेल 
निकलन लगा था आर आए लगन का डर था। ] घटा मे दुसरे विमान से ]] वज के करीब बागदोगरा (दार्जिलिंग) 
विमान स्थल पहच रय। ॥949 से अब तक बहुत मकान बन गये है।” 8 मील की दूरी पर सिलीगोंदी पहुँचे, 
फिर टैक्सी से 48 मील (80 किलामीटर) तय करके दार्जिलिंग पहुँचे हो बज़ के बाद। वीच में ख़रसाग में 
उत्तरकर खाना खाया माटर अदद के पास । (लारेटो कान्वन्ट के गट पर) बच्चो के साथ कमला प्रतीक्षारत थी। 

“अपन घर 'ग्रीन रििस' ।अब 'राइल निवास') मे पहुँचे । जैसे हर्न-केलफ /मसूरी) में स्थान के अनुपयोग 
में हद की थरी, वैसे ह। यहाँ। घर के आय भाग में चार बड़े कमरे, दो स्‍्नानगह़, कोठार ओर रसोई और बरामदा 
है| दूसरे भाग में छोटे वढ़ दार कमरे है ओर दो स्नानगृह तथा एक रसोई। बाद में किराये पर देना होगा |” 
सो ग्रीन रिजेस (6ठाएला रि0ए९७ परदिताद हो बहुत भाया। घर के सामने वढ़ा-सा लॉन होने के कारण धूप 
मे बाहर बेटना पसन्द कया। 

दार्जेिलिग आकर # अगस्त की उन्होंन प्रतिदिन नियम से टहलने का निशचय किया, वैसे तो यहाँ वर्षा 
होती रहती है। आज 'भौ ० का हहलन गए मर आर वच्छा के साथ | ॥0 अगस्त की टार्जलिंग सरकारों कालेज 
में तुलसी जयती समाराह मे वे थी सॉम्मलित हाए। श्रीलका मे अस्याधिक परिश्रम करने के वाद पडितजी अपने 
घर में विधाम करने आये थे, अत. यहां उनको कोई विशष काम नहीं करना धा। ॥॥ अगस्त को वर्षा के 
बावजूद ये टहलने गय। आज वलिएपोग से लथामोहन बाबू (वकील साहेब) उनसे मिलने आदे। दोना में काफी 
वाते हुई। वकील साहेब मर जीजाली थे और उन्होंन ही दार्जिलिंग के इस मकान का प्रवन्ध किया था। ।2 
अगस्त को भी वे टहलने गये। अपन साथ जया जता और मझे भी ले ही जाते थर। 

दार्जेलिंग में उस ग़मय सिहली भिक्षु जयारईन (इन्द्रसुमन॥। आये हुए थे, जिनसे तिब्बत से ही पदितजी 
का पुराना परिचय था। ॥3 अगस्त को भिक्षुजी पडितजा से मिलने घर ही आये । उनके साथ स्थानीय ओरियेन्ट 
रेस्तराँ के मालिक एक नेपाली बौद्ध सज्जन भी आये थे। इन सज्जन के आग्रह पर पदितर्जी सपरिवार ओरियेन्ट 
होटल में गये और जयवर्भनजी से भो मिले। आज दोपहर का भोजन आरिदयेन्ट के मालिक की ओर से हुआ। 
पंडितजी स्वय घुमक्कद थे और समानधर्मा घुमवकद्दों को वे पसन्द करते थे। उनकी इच्छा हुई कि “जयवर्धन 
जैसे राहसिक घुमक्कड की एक 60 पृष्ठो की जीवनी लिखी जाय ।” जयवर्धनजी ने अपना सारा जीवन ठिव्बत 
की कई बार की कठिन यात्राएं करक॑ विताया, इसलिए पद़ितजी उनस प्रभावित थे। वह उनके साहसिक जीवन 
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की कथा को आज के युवा पाठको के लिए लिपिबद्ध कर देना चाहते थे। तय यह हुआ कि जयवर्धनजी एक 
महीने के लिए पड़ितजी के घर में रहेगे और पडितजी प्रतिदिन उनसे पूछ-पूछकर नोट लेंगे। और 4 अगस्त 
से उन्होंने यह कार्य आरम्भ भी कर दिया। आज उन्होने भिक्षुजी के जीवन के कुछ नोट लिये। टहलना भी 
उनका जारी रहा। 

इस साल उनका स्वास्थ्य पहले की तुलना में ठीक था। इसलिए टहलना, चलना, फिरना, लिखना इत्यादि 
काम करने में उनकों आनन्द आ रहा था। फिर परिवार के साथ होने से उनको आराम भी मिल रहा था। 
अतः वे खूश थे। 

5 अगस्त को पड़ितजी ने जयवर्धन की जीवनी के और नोट लिये। वह भिक्षुजी हमारे घर रहने आ 
गये थे, इसलिए पडितजी का स॒विधा हो गई। टहलना नियमित हो रहा था। उसी दिन (5 अगस्त) शाम को 
पालिस विला हाटल' मे कटिहार से आये 'रसधारा' साहिम्यिक सस्था के कुछ साहित्यकारों ने एक गोष्ठी का 
आयोजन किया था। पदिलजी का आग्रहपूर्वक आमत्रित किया। वे मुझे लेकर गये और वहाँ भारतीय दर्शन 
पर उन्हाने व्याख्यान दिया। इस साल आसाम में बगाली और असमियों क बीच जातीय दगा हो जाने के कारण 
वगाल ने स्वाधीनता दिवस उत्सव नहीं मनाया; लोगों को पता चल गया कि राहुलजी इस समय दार्जिलिंग में 
है, अत: घर पर भी उनसे मिलने प्राय. लोग आने लगे। मधुमेह क॑ रोगी का स्वास्थ्य पूरी तरह् ठीक तो नहीं 
रहता, पर कचनजघा की गांद म॑ बस इस पर्वतीय नगर की शीतल बयार का वे आनन्द ने रहे ध। 6 अगस्त 
को भी उन्होंन मिहली भिक्षु का यात्रा वृत्तान्त लिखा | 7 अगस्त को भिक्षु इन्दसुमन से पूछ कर नोट लिया | 

आज के ही दिन सागर /मध्यप्रदश) निवासी घुमक्कड़ रामदुलारेजी उनसे मिलने आये। 8 अगस्त का 
घुमक्कड रामदुलारे ने अपनी यात्रा का वृतान्त उनको सुनाया. क्योकि पढड़ितजी के 'घुमक्कड शास्त्र' को पढ़कर 
ही ग़मदुलारेजी घुमक्कड बने थ। पता चला, इन्होंने असम को छोडकर सारे भारत की पैदल यात्राएँ की थी। 
आज पडितजी न इन्द्रमुमन की जीवनी को ॥940 तक पहुँचा दिया। ॥9 अगस्त को तिब्बती कोश के गला 
प्रफ कलकना के वैप्टिस्ट मिशन प्रेम से आये, उन्होंने देखकर आज ही लोटा दिये और शाम को चौरस्टा तथा 
मालरोंड की ओर टहलने गये | 

20 अगस्त की सुबह उन्होंने भिक्षु इन्दसुमन की जीवनी के कुछ अश लिखे। आज भी “िब्बती कोश 
का गेली प्रफ आया और उन्होंन देखकर आज ही लौटा दिया। शाम को श्री फुनछांग फोटाडइ (साक्या) के पास 
मिलने गये। फुनछोग फोटाडू साक्या (ठिव्बत) में ।934-36 की यात्राओं में पढितजी के मेजबान रहे थे। तिब्बत 
में हुई 959 की क्रान्ति के कारण वह अपनी माता और परिवार के अन्य लोगों के साथ आकर दार्जिलिग 
में निवास कर रहे थे। फुनछांग फोटाइ लामा के वेश में थे। पडितजी मुझे भी उनसे मिलाने ले गये थे। उन 
लोगो ने राहुलजी से मिलकर बडी प्रमन्‍नता प्रकट की । 22 अगस्त को भी वे फुनछोग से मिलने उनके निवास 
स्थान पर गये। 2। और 22 अगस्त को इन्दसुमन की जीवनी के अश लिखं। 2। अगस्त को ही दार्जिलिंग 
के नेपाली साहित्य सम्मेलन की गोष्टी म॑ उन्होन भाषण दिया। 23-24 अगस्त को भी उन्होंने इन्दसुमन-चरित्र 
लिखा | 23 अगस्त को 'संत्रकृतागम' का पहला फर्मा छपकर आ गया। 25 को किताब महल से “दिवोदास' 
का प्रूफ आया और अगले दिन प्रफ को देखकर लौटा दिया। 26 अगस्त की भी जयवर्धन की जीवनी में उन्होने 
कुछ अश जोडे। “जयवर्धन को डिक्टेट करने क॑ लिए टाइपिस्ट मिलेगा, स्रीमवार 29 से आरम्भ होगा। कमला 
को पसन्द नहीं कि कोई और आकर टाइप करें क्योकि कमला स्वय थौंदप कर देना चाहती थीं। वह नहीं 
समझती कि 'दियोदास' और 'सूत्रकृतागम' को टाइप कर दे तो वही बहुर्द है।” बाद मे इन्दसुमन की जीवनी 
को मेरे छोटे भाई हरि ने टाइप कर दिया | उस शाम पड़ितजी परिवार को हैकर घूमने गये जया-जेता अतिशय 
प्रसन्‍न थे पापा का सान्निध्य पाकर | 

27 अगस्त को पंडितजी ने 'इतिहास पुरुष' शीर्षक लेख दो पृष्ठ का मुझ्न से टाइफ करवाया। सोचा 
कि कल एक और लेख लिखवायेगे। यह भी निश्चय किया कि परसों मै 'दिवोदास' और 'सिंहल घुमक्कड' 
को टाइप करवाना शुरू करेंगे। 28 अगस्त को हमारे पड़ोसी कप्तान लाल के इकलौते बेटे का पन्द्रहवाँ जन्मदिन 
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था। स्थानीय ग्लेनरीज रेस्तर्ग में लाल साहेब ने टी-पार्टी में पडितजी और मुझ आमंत्रित किया था, और भी 
कई सुसंस्कृत लोग वहाँ आये थ। श्रीमती लाल सृसस्कृत और कलामर्मज्ञ महिला हैं। उनके परदादा मुखिया 
जोधपुर से 8वी सदी क॑ आरम्भ में आये थ, राय-रायान थ और मिलढ़ट के गवर्नर क॑ पद पर रहे। राजवादी 
पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) में रह गई और अन्य सम्पनि भारत में। कप्ताल लाल कं पिता राजा पी. 
सी. लाल से भी पढितजी का पहले से ही परिचय था। इस वजह से लाल परिवार के साथ पडितजी मिलते 
रहते, वे लोग भी ग्रीन रिजेस में जाते रहते। 

सोमवार 29 अगस्त से उन्होने सिहल घुमक्कइ जयवर्धन!की जीवनी को हरि से टाइप कराना शुरू किया । 
“आज इसके छः पृष्ठ टाइप हुए, आठ पृष्ठ हो सकंगा प्रतिदिन । पुस्तक 200 पृष्ठ की होगी।” उसी दिन 
स्थानीय ग़मकृष्ण वी टी. कालज में उन्होंने शिक्षा विषय पर भाषण दिया। 30 अगस्त को भी उन्होंने जयवर्धन 
क॑ पॉच पृष्ठ टाइप कगये। “आशा है छः से आठ पृष्ठ तक रोज होगे। 20 फर्म की पुस्तक लिखनी है, जिसको 
30 दिन तक लिखाना है। टिवादास का यहों रहकर समाप्त करना है।” 3] अगस्त को 'घुमक्कद' के आठ 
पृष्ठ टाइप कराये, अब तक कुल 20 पृष्ठ टाइप के हा गये। 


सितम्बर ]960 


॥ सितम्बर का हरि कलिमस्पोग गया था, इसलिए टाइप का काम ने हो सका। अब घर में चार ही 
प्राणी-परडितजी-कमला जया जेत्ग-रह गय। आज सिंहल के आठ पृष्ट तक लिखा । टाइप का काम मैंने किया, 
अब उसके 28 पृष्ठ हो गये | इस हफ्ते 6 पृष्ठ ओर लिखे जायेगे। 2 और 3 सितम्बर को भी उन्होंने जयवर्धन 
पर लिखवाया और रात के ॥0 वजे तक काम किया । 4 सित्म्वर को वे काम नहीं करवा पाये, क्योंकि लोग 
मिलने आते रहे। पदित जगन्नाथ अिपाटी शआमस्त्रों रिसर्च स्कालर) उनसे मिलन आ गये! आज ही पहितजी 
ने अपनी डायरी म लिखा-'आज शरीर की शक्ति कमजोर हो गई। एकाएक यह बात हुई।” 

$ सितम्वर को उनका लिस्बने का काम चलता रहा। किताब महल ने 4200 रुपये का चेक भेज दिया। 
७ और 7 मसितावर को भी 'घमक्कद का अध्याय लिखाने का काम चलता रहा। फिर 8 और 9५ सितम्बर को 
उन्होने कुछ नहीं लिखाया। अगले सारा दिन भी उन्होंने लिखान का कोई काम नहीं लिया, बस 'सिहल घुमक्क्द' 
के टाइप किये पृष्ठों का सशोधन किया। ॥4 सिलावर को फिर उन्होंने 'जयवर्धन' में हाथ लगाया और 5 
सितम्बर को भी यही क्रम चला। “आज डा उठयनारायण तिवारी की चिट्ठी आई। लिखा था राहुलजी की 
बीमारी से उन्हें परेशानी हुई है।' ॥6 मगमग्वर को भी वे जीवनो लिखाते रहै। परन्तु हमे ऐसा लगता था 
कि अब उनको शारीरिक शिधिनता क॑ १7रण पदने-लिगख्ने में भी पहले की तरह रुचि नहीं रह गई थी। 

थ्ीलका से 47 अगस्त की लिरगी अमर्गसह की चिट॒टी उनके पास पहुँची, ज्पिमें लिखा था कि आपने 
जान-बूझकर (याने पडितजी ने) भाजी मारी । “उसका छात्रवृनि शायद नहीं मिली थी. इसलिए क्षुब्य था ।” ॥7 
सितम्बर की शाम को परिहजां परिवार के साथ हिन्दी फिल्म देखने गये। 8 सितग्बर को सिहल घुमक्कड' 
लिखाने का काम ममाप्त हुआ । ॥१ को उन्हान घुमक्कड को दोहराया। 20 सितग्बर का वेटी जया का जन्मदिन | 
इस बार अपनी बेटी क॑ जन्मदिन पर पिहाजी घर में उपस्थित थे, इसलिए बिटिया का जन्मदिन सबने मिलकर 
मनाया । 2] सितग्वर को उन्होंने 'सिहल घुमक्कद' को दोहराया। 'जयवर्धन' कुछ दिन ही पहले हमारे यहाँ 
से चले गये थे, पर वह प्रायः आते थे। आज वह फिर आय | 22 मित्ग्वर को मौसम अच्छा रहा । अतः पडितजी 
शाम को घूमने मये परि -र को लेकर | 23 का वे 'सूत्रकृतागम' को दुह्राते रहे। यह क्रम अगले 30 सितम्बर 
तक जारी रहा, बीच-वीचछ में विधाम भी कर रहे थ्रे। उनका शरीर अब पहले जेसा चुस्त नहीं था। 


अक्तूवर 960 


। और 2 अक्तूबर को उन्होंने डायरी में कुछ नहीं लिखा। 3 अक्तूबर को 'सूत्रकृतागम्‌' की शैष सामग्री भेज 
है। उस दिन की डायरी में लिखा-“2$-॥0 को कलकत्ता जाना ठीक किया। 8-0 को गन्तोक सिक्किम) 
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जायेगे। टशी नाग्गयाल इस्टीट्यूट आफ तिब्यतोलोजी की ओर से उनके पास निमत्रण भेजा गया था। 4 अक्तूबर 
को इडियन एयरलाइस आफिस में जाकर वे 29-0 को कलकत्ता से कोलम्बो तक की विमान सीट का आरक्षण 
करवा आये। 5 और 6 अक्तूबर को उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। 7 अक्तूबर को तिब्बती -हिन्दी कोश 
के प्रफ को देखकर नौटा दिया। आज ही वे श्डियन एयरलाइस के आफिस में जाकर पत्ता लगा आये कि 
29-]0 को मद्रास का थिमान कलकत्ता से मिल जायंगा। उससे आगे कोलम्बो तक का मगल तक मिल जायेगा। 
कल (8 अक्तूबर को) उन्हें गन्तोक जाना था। 

गन्तोक (सिक्किम) : 8 अक्तृवर “जीप साढ़े ॥0 बजे चली । 5 बजे शाम के करीब गन्तोक पहुँचे । रास्ता 
बहुत जगह टूटा हुआ था। जीप आफिस से । मील इधर ही नाम्गयाल इस्टीट्यूट आफ तिब्बतोलोजी क्रे ढाइरेक्टर 
थी निर्मलकमार मिन्हा से भट हुई । उसी समय था बापट तथा थी देवप्रिय बलिसिल (मड़ाबोधि सभा) आ गये | 
गेस्ट हाउस में हमारे रहने का प्रबन्ध था।' गन्ताक म बौद्ध धर्म और सस्कृति पर एक महासम्मेलन का आयोजन 
हो रहा था। उसमें अशग्रहण करने के लिए भारत के अनेक बौद्ध विद्वान आमत्रित होकर गय थे, जिनमे हमारे 
पदितजी भी एक थ। 9 अक्तूबर का "दोपहर बाद इस्टीट्यूट गये। यहाँ के पुस्तकालय को देखा, कजूर-तजुर 
के अतिरिक्त ओर भी बहत मी दर्लभ पुस्तक हैं सभा में भाषण दिया। स्मृतिक्षीणता के कारण 20 मिनट 
से अधिक भाषण नहां ४ सक्त | 

[0 अक्ट्वर अनियार "धाम को 2 30 वर्ज इस्टीट्यूट गये। किताबे टेखी | डायटर नलिनाक्ष दत्त, डाक्टर 
वापट देवप्रिय बलिसिह, लामा कशव वकुल आदि आये थ। शाम को भोजन राजा (छोग्याल) की और से हुआ |" 

गस्तोक से दार्जिलिंग को प्ररधान : मगलवार, ।। अक्तृबर-'साढे ॥0 बज चल गान्ताऊ सं। मुश्किल से 
सीट मिली। 60 मील का यात्रा । वा रहीं। शाम को 3 बज दार्जिलिग पहुँच। धूपनाथजी आये हुए थ।' 
॥2 और ॥3 अक्तूवर का पदितजी ने का विश काम नहीं किया बस अपने मित्र थपनाथजी से बाते करन 
रहे । बीच-बीच में जया जता के साथ भी बात होती थी। शाम को दानो मित्र घूमने के लिए जात रहे। 4 
अक्तूवर को 'मृत्रकृतागम' के चार फर्म छपकर आ गये। ॥5 अम्तृवर का उन्होंने लिखा-"कमला और 'प्रपनाथ 
तथा जता सुबह कालिग्पाग गय और शाम का नोट आये। थी वी के सरकार टजीनियर आये और कहा -' स 
मकान को दुमजिला मत बनवाड़ा!। टूसरा मकान ली>ए |" पंडिवजी साच रह थ कि एक और मकान मिन 
जाय, सेठ जेठमल भाजरज में कर्ज लेकर, और उसे किराये पर उठा 2। महीन में कम से कम 300 रुपया 
किराये का उठ जाये तो हमारे लिए काफी हागा, लव वे सीलोन से घर लौट आयेगे। विद्यालकार म॑ उनकी 
देखभाल करनेवाना कोर्ड नहीं था. परिवार वा साथ रखने में सोचत॑ थे कि बच्चों की पढ़ाई की वहाँ दिक्कत 
होगी, साथ ही कमला के भविष्य को भी दर्बना है। जब तक वे जीवित रहेंगे, तव तक तो कोई बात नहीं, 
पर उनके ससार से उठ जाने के वाद विदेश में कमला और बच्त्चों का क्‍या होगा ” इससे अच्छा है, अपने 
देश में ही रहे ओर नोकरी की भी तलाश करें। किन्तु मैने उनको बरावर सीलोन याने विदेश जाने से रोका 
था। यह उनके मित्र लोग शायद नहीं जानते थ, क्योंकि वे लोग “आगे नाथ न पीछे पगहा' वाले लौग थ। 
दूसरों की समस्याओं को मोचने के लिए उन लोगो के पास हटय नहीं या। वे चाहते थे कि बस, राहुलजी 
श्रीलनका में रहे और अधिक से अधिक लिखने का काम कर, उनकी कठिनाइयों की परवाह करनेवाना वहाँ 
कौन था ? वे लोग तो राहुलजी का मनृष्य की तरह जीने भी नहीं दे रहे थ। परिवार से उनको अलग रखकर 
उनके मस्तिष्क ओर रूए्ण शरीर ए” अत्याचार ही कर रहे थे। में नहीं चाहती' थी कि इतने बुढ़ापे और रोगग्रस्त- 
शरीर को लेकर राहुलजी श्रीलका में रहे। पर स्वयं राहुलजी पर सन्यासी मित्रों का प्रभाव था, वे उनसे काम 
ले रहे थे, पर उनके शरीर की स्थिति घर ध्यान नहीं दे रहे थे। 

दार्जिलिंग आये अभी दी ही महीना हुआ, पर राहुजली फिर श्रीलका जौटकर जाने की बात करने लगे, 
सुनकर हमें बहुत दुःख होता था, पर वे किसी के कहने से रुकनेवाले तो नूही थे, उन पर तो सन्‍्यासी मित्रो 
का जादू चढ़ा हुआ था। उनक॑ फिर से जाने की बात सुनकर हम-जया-जैता और मैं तीनों दुःखी थे, परन्तु 
वे तो जायेंगे ही। मानेंगे कहाँ ! पंदितजी का बार-बार कहना यही था कि “बस एक और मकान का जोगाड़ 
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करने क॑ लिए मुझ कुछ समय विद्यालकार म॑ रहन दा। जब तीन सो रुपय किरायेवाला मकान ने सर्क॑ तब 
मैं तुम्हार पास आ जाऊँगा। बस मुझ दो साल आर सीलान में रहने दा।' कहन को कह रहें थे पड़ितजी, 
पर उन्हें ख़ुद अपनी शारीरिक स्थिति का भगसा नहीं था। एक और मकान लेने क॑ पैस जुगाइ करन के लिए 
व सेट जठमल भोजराज की जीवनी लिखने का तयार हा गये, ताकि वे सेठ से कर्ज ल सक। पर विडमग्बना 
यह हुई कि पदितजी एक और मकान लने की इच्छा का अजाम न ठे सके, ओर जिस सठ से वे कर्ज लेना 
चाहत थे, उसका भी व्यवसाय में दिवाला निकल गया। वस, वात खत्म । 

॥6 और ॥7 का दार्शिलिंग में मौसम अच्छ्त्र था, अत उनका अच्छा लग रहा था। परन्तु सैलानी लोग 
अब कम हो रह थे। ॥9-20-2] अक्तृवर का भी दिन साफ़ रहा । परदितजी ने कोई लिखने का काम नहीं किया | 
ध्रपनाथजी के साथ बात करते थे अपने परिवार के भविष्य के बार में । धपनाथजी भी नहीं चाहत थे कि पढ़ितजी 
फिर श्रीलका जाय। 2। का पदनत आनन्द्जी का लार आया जिसमे पदितजी क प्राग्राम के वार म॑ प्रा था| 
22 को परहितजी घपनाथजी के साथ घूमने निकल पद। बर्चहिल होत सिहमारी उतर आर लौटे चौरास्ता होते 
हुए । आज इसना चज कि उद हो थम हो बचार बपनाथजी के वृद्ध शगर का भी थका दिया। पर लिखते 
ह- थार धार चलन मे उतनी थयावट नहीं हुई ४७३ का भी वे थधपनाथजी से वात करत रह। आज उन्हाने 
धपनाथजा को राक लिया था। वे टूसर दिन गय। 


ये कत्ता के लिए प्रस्थान 

मगलवार : 25 अय्लठबर या सब” 6 वह हाँ णहहजी घर से रवाना हा । मे आर जया जता उन्हें एलिस विला 
तक पहचान आय । हय्सी में झब प्रह्नजी बटन लग ता इन तीनों ने आया मे ऑस भरकर उन्हें विढाई 
दी । दाजिलिंग टेक्‍्सा रहा'द से वार 7 बज चला। कर्सियाएण मे एक सहद बोद्ध उनस मिलन आये। वहाँ कुछ 
मिनट ठहरे। ० व वागशगग पहच | एक सिद्ध पुरुष भा विमान से दल रह थ। तरूणियाँ उनके पैरों पर 
सर रायकर नमस्कार कर रहा आ। ॥0 30 वेज चल जार सवा |2 बण दमदम पहुँच। राम़ंशजी अद्ढ पर 
वाय॑ हाए थ। उनके साथ हाबर बबन गय। थथाव वाव देखधर रय हुए हे। 

कलकत्ता, 20 वन्‍न्‍बर-महावराव सभा ए४। बंगला प्रशाशक के पास गय। आधुनिक पुस्तक भवन 
(प्रकाशक) व णस भी गय। _िक्‍्ट मद्रात से झालग्वा तक या कन्यम हा ग्या। प्रताक्षा सूची मे नाम कर 
दिया है| 

कलकला, 27 वय्तबर-सालान में हार दिया। सबर राष्ट्राय पुस्तकालय मे कुलकर्णीजी से मिल आये, 
पुस्तका के वार में उनसे यहा कहा भा। भा न था वी के सरकार के यहाँ हथा। उनकी लडकी का फोटो 
आर वशवतृक्ष ले आय सिलाट के राणय्मा व लिए | सनाहि बाबू से फान पर वात हरई। अच्छी तरह से हैं। 
उन्हें ध्यान हे-कमला ही नाकरी या विंपम में। मारया के बारे मे यह रह थे। गारीशकर शास्ती और चट्टापाध्याय 
जी गय थे। शाम का वश हनी परियद्र मे भाषण ठिण। 

24 अयतुवर को दिन साप रहा! बयां आदमा मितरन नहीं वाद। शाम का सस्कत प्रदच्यारिणी सभा मं 
मस्कृत मे बाल। पद्लाॉमराम नयरयामी के सम्पादक है उनका भाषण सच्दर था! 


पुन अलिका मे 


कलकना में प्रस्थान करने « पते परीनितआ ने घर मे चांदियां ।जिमी । एक और पन श्वोजका जान का उत्साह 
तो दसरी ओर उनके मन मे मझ ओर दा छा? वत्दधा वो छाटगर जाने का दुख धथा। इसी दर को व्यक्त 
करने और मन के भीतर स्थिर अपराय वाध को खसान्वना उनसे के लिए उन्हान य पत्र लिगये 
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[] 
कलकत्ता 
25-70-60 


प्यारी, 
आज 9.30 बजे वागड़ोगरा, वहाँ से 40.30 वजे उड़कर 42-॥5 पर कलकत्ता । राकेशजी एरोड़म पर मिले । 
आज अशोक वाब से भी फ़ोन पर वात हुई । वह देवधर (बिहार) हैं, दो दिन मे आ जायेगे । मद्रात से कोलस्वो 
का 29-40 का जाना ठीक-सा हो गया है विमान द्वारा । कल निश्चित ख़बर मित्र जायेगी । अशोक बाव के छोटे 
भाई अमेरिका से आ गये । उनकी माँ वहुत डर रही थीं कि कहीं मेस ने लाये । 
बच्चों को खूब प्रेम से रखना । दोनों गलती करते हैं, पर प्रेम से रखो। बच्चे बहुत याद आते हैं। जया 
का येता मुँह और जेता का गम्भीर / मोटर छोड़ते समय तुम्हारे थर्य का बॉध टूट गया। प्यार की कमी नहीं है 
मेरे घर छोड़ने का कारण / जिस दिन 300 रुपया मासिक घर के भाड़े का प्रवन्ध हो जायेगा, मैं चला आऊँगा । 
दो वर्ष से ज्यादा उसमें नहीं लगेगा । प्यारी को वृहुत-वहत चुम्बन -आलिगन, जया-जेता को प्यार । 
तुम्हारा, 
गहल 


कलकना 
27-40-600 


प्यारी, 
कल आम को मालम हो गया कि 29-40 को मद्रास से कोलस्वों की सीट मिल गई । अब निश्चित ह। 
अशोकजी आज देवघर से आनेवाले हैं । आज मैं श्री सरकार से मिलने जाऊँगा दोपड़र को । कल नहीं मिल सके । 
आज एक जगह भाषण देना है और कल भी एक जगढ़ । 
तुम्हारा रोता चेंड़़ा याद करके मुझे वड़ी टीस होती है, पर मजबूरी है। वच्चों के भ्रविष्य के लिए करना 
ही डोगा । 
जया को प्यार, जेता को प्यार । प्यारी को आलिगन-चुम्बन । 
तुम्हारा 
हल 


[3| 
कलकत्ता 
29-40-60 
प्यारी, 
आज सवेरे पाँच वजने " दस मिनट वाकी है । साढ़े पाँच वजे डावर' हाउस से चलेंगे और 6-50 बजे विमान 
मद्रास के लिए उड़ेगा । यहाँ अच्छा रहा । अशोकर्जी के पिता-माता और भाई बड़े आत्मीय की तरह हैं। तुम्हारी 
भी प्रशंसा कर रहे थे-बाहर की मातम ही नहीं होती । 
जया-जेता को प्यार । तुम्हारे लिए गाढ़ालिगन । 
अशोकजी नहीं मित्र सक्के । 
तुम्हारा, 


फुल 
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कालम्बो के लिए प्रस्थान 


“शनिवार, 29 अक्तूबर 960-सब्रेरे सादे 5 वजे ढावबर भवन से प्रस्थान किया। अशोकजी कं माता और पिता 
पौने पाँच बजे ही उठ आये। जलपान हुआ । राकशर्जी (भगवददत्त शर्मा) उद्डदयन अदड तक गये। विमान 
6-50 में नहीं चला, 7 बजे क॑ बाद चला। तीन घंटे और कुछ मिनट मे मद्रास पहुँचे। वहाँ से ।2 बजे चले, 
डढ़ बजे कोलम्वों पहुंचे । विमान-स्थन पर भिक्ष प्रन्नाकरजी, आनन्दर्जी, मेघकरजी, शाति भिक्षु सपत्नीक, तिस्स 
आदि आये थ। कस्टम ने कही दिक नहीं किया |" 

विमानस्थन से सबक साथ पड़ितजी कलानिया म॑ विद्यालकार क॑ अपने निवासस्थान पर पहुँचे । 

30 अक्तृबर को वर्षा चल रही थी। उस दिन पदित्जी चिट्ठियाँ लिखते रह और सारी खत्म कर दी। 
उसके बाद प्रूफ भी दस्त डाला। 

अपने श्रीलका पहुँचने की ग्बबर देत हुए उन्होंने श्र में पत्र लिखा उसी दिन, जो इस प्रकार है : 


कंलानिया 
30-2/0-60 
प्याग, 
कन 5 30 वर्ज सवेरे डावर भवन से चला । अशाोकर्जी के माता ओर पिता पोने पाँच वजे ही जागकर आ 
गये थे। नाश्ता हल्का कर लिया । राकंशजा हवाई अदड़े तके आये। विमान 6-50 की जगड़ 7 वजे उड़ा और 
॥4.45 वे मद्रास आया। टाजिंट (7५७) तों होती ही है, पर दिक्कत नहीं । विमान 72 व्जों के वाद चला 
और 4.30 वजे कोलम्वोी पहुंच गया शातिदम्पता, प्रज्ञाकर, आनद आदि आये हुए थे। वहाँ भी कोई देखा नहीं 
गया, जल्दी काम खतम कर दिया। रास्ते में चीनी रेस्तराँ में खाना खाया / थोरी बातचीत, फिर वारह बजे तक 
लगकर सारी डाक देख डाली । याहित्य अकादमी का 40/5 रुपये का चेक्र आया मिला, जिस पर हस्ताक्षर करके 
कडारे पास वक में जमा करने के लिए भेज रहा ह। विहार यष्ट्रभाषा के कागजों पर हस्ताक्षर करके भेज रहा 
हैं, चेक पीछे आयेगा । 
सीलोन वक ने यचित किया कि अकनवर तक 750 रपये के डहिसाव से भेजा गया, अब आगे के लिए आल्ना 
नीजिए । कल सोमवार को आज्ञा के लिए पृत्र जायेगा। कल ही तुम्हारे वीजा के लिए भी सीलोन हाई कमिशनर 
(दिल्ली) के पास लिख भेतेगे और एक विट्टटा तुम्हारे पास भी। उस चिट्ठी के साथ अग्रेजी में बीजा के लिए 
चिट्ठी लिखकर पासपोर्ट एजिस्टईं द्वारा सोलोन धर्टकामिश्नर के पास सेज देना / आशा डैं, जल्दी जवाब आ जायेगा / 
ग़त चार ही घटा सोया धा, आज दिन में दार घटा सोषधा । तुम ता विश्वास नहीं करेंगी, पर मुझे सना-सना 
मालम होता है। कर्भाी तृखारी साथनयन सरत याद आला है, कर्भी जया की सजन आँखें | जेता का दार्शनिक 
चेहरा गस्‍्भीर था, पर वह कुछ सोच नहीं पा रहा धा। जरूर पीछे विकल हुआ होगा । 
कलकत्ता में युनीति वाव से भी अच्छा तरह फ्रीन पर वात हुईं । 
अब दार्जिलिग में तो झाड़ा वढ़ ग॥। होगा। मैं व्ययता से तम्हारे आने की ग्रत्यक्षा कर रहा हैं। अलग 
वृकपोल्ट से कुछ पृस्तके भेत्र रहा है &॥ आज वालों ने परिसमिक के बारे से प्रछ्ता है। लिख रहा हैं तुम्हारे पास 
साप्ताहिक भेज दिया कर । 
जया को प्यार, जाए को यार ! रानी को एद्रालिंगन चुम्दन ' 
तुम्हारा, 
राहुल 


3। अक्तूबर को भी वर्षा होती गही। वे कोरटिन आफिस म स्वास्थ्य की जौचि करवाने गये। वहाँ 2 
नकम्बर को बुलाया | दोपहर का खाना माणिकलाल जी क॑ यहाँ खाया और चश्मे की जच करवाकर वे विधालकार 
लौट आये। 
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नवम्बर 960 


पहली नवम्बर को भी केलानिया मे वर्षा हुई। पडितजी ने मेरे वीसा के लिए सीलोन हाई कमिश्नर को निख 
दिया | हमारे पास भी पत्र की प्रतिलिपि भेज दी। “2 नवग्बर को भी वर्षा हुई। 750 रुपया भेजने के लिए 
फिर से विनिमय आफिस में दर्खास्त दे दिया। हाल ही में घटे-भर टहलते रहे ।'" 3 नवम्बर को वर्षा कम हुई। 
पर घटा-भर घूमे हाल के भीतर ही। आज & पृष्ठ से ज्यादा 'तिब्बती कोश” का लिखा और 575 पृष्ठ तक 
पहुँचा दिया । अब प्रतिदिन 5 पृष्ठ का हिसाब रहेगा। 4 नवम्बर को '“सूत्रकृतागम' का प्रफ आया और उन्होंने 
आज ही देखकर लौटा दिया। आज उन्हांने 'पानि काव्यधारा' के भी पाँचवे परिच्छेद का अनुबाद किया। 5 
नवम्बर को वे लिखते है-“आज भी प्यारी की चिटूटी नहीं आई, कया बात है ? कोश 5 पृष्ठ और पानि 
काव्यधारा 3 पृष्ठ लिखा ।" फिर 6 नवम्बर को लिखते है-“दार्निलिंग छोडने पर कोई चिट्ठी न मिलने से 
चिता बहुत हा रही है, देखे कल। आज भी 5+3 पृष्ठ हुआ |" 

7 नवम्बर का विद्यानकार विश्वविद्यालय म परीक्षा परिणाम की सभा थी। उसमे पदितजी ने कहा-“फंल 
करने की नहीं, पास करने की वात सोचनी चाहिए। इस बात को लांगो ने पसन्द किया। गाय महाशय पेरेदनिया 
में तुलना करते थे-'प्रथम श्रणी में ख्याल करें, दितीय श्रणी म भी, पर तृतीय श्रेणी म पाम करान का ख्याल 
उचित नहीं |” 8 नवम्बर का उन्होंने काश 5 पृष्ठ और 'पानि काव्यथारा' 3 पृष्ठ लिख । घर भर घमना भा 
रोज हा रहा था। दार्जिलिंग में गेज गज टहलने से उनको लाभ पहुंचा था, इसीलिए वे यहाँ भी प्रतिदिन टहहलन 
का क्रम जारी रखना चाहत थ। 

9 नवम्बर को वे लिखते है-“गय भारतीय हाई कमिश्नर के यहाँ। अच्छी तरह पेश आय । भारत से 
सम्बद्ध इस विश्वविद्यालय क विषय में बतलाया। पुस्तकों जर्ननो की आवश्यक बतलाई। हमार पासपार्ट मे 
तीन वर्ष की मियाद और बढ़ जायेगी। पहिले क॑ कक्‍लकों ने 3 मास रहने के लिए बदलने के लिए कहा था| 
अब सितम्बर 964 तक का पामपोर्ट हा जाय॑ंगा। शायद उतना ही जीवन हो। (जीवन ता अप्रेन ॥963 न 
का ही मिला)। सतरामजी का पत्र बीमारी की खबर से चिता का आया। कमला के पास चिता को जवाबा 
तार आज भजा। (इतने दिनो से उन्हें मंशा पत्र नहीं मिला था अत चितिल थ) आज भोजन कापशियाजी ये 
यहाँ हुआ ।" 

0 नवम्बर को परदितजी ने कोश के 5 और “पानि काव्यधाग' के 3 पृष्ठ लिख। दिनमाण नामक संस्था 
को वक्तव्य समार की स्थिति पर दिया। कल हास को भी देने का वचन दिया। आग उनन्‍हान देनच्दिना मं 
लिखा-“आज कमला का पत्र आया। वियोग का दुग्ब है। पर में भी क्‍या कझे। दा साल किसी तरह यहां 
विताने हैं। 3] जुलाई, ।962 में छुट्टी लेनी है।” (परन्तु उन्हें 3। जुलाई ॥96] को ही छुटटी लेनी पी) ।। 
नवम्बर को उन्होंने क्रमश 5 ओर 3 पृष्ठ लिख । तास का मित्रता विश्वविद्यालय (# #लाएंचाए ९ रस ५) 
पर वक्तव्य दिया । 

)2 नवघ्बर को व॑ शहर गये और कोरटिन का काम समाप्त किया । “हमार पासपार्ट में बदमाशा ने 963 
तक ही याने दा ही वर्ष और किया। विदेशी विनिमयवालो ने पासपार्ट बीजा और इन्क्रमटैक्स की रसीद माँगो। 
इन्कमटैक्स मँँगाने पर आया ही नहीं। 3 नवम्बर को कमला का तार आगश़ा। उनको मेरे स्वास्थ्य का समाचार 
नहीं मिला। तार में लिखा था-"0म]०लाधए पि0 वए७७, ४टाए का ए्रआा», एप वीट्बाती धर, एिक्ा।त 
$व79998॥ ढ 

]4 नवम्बर को विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम निकला-सभी पुराक्षी परिपाटी के भक्त | थाने पढितजी 
के विद्यार्थी उनीर्ण हो गये | आज उन्होंने कोश का 5 पृष्ठ लिखा। ।5 नवर्श्बर को उन्होंने भी 5.3 पृष्ठ लिखा । 
उनकी पक्ति के अनुसार-“रानी का पत्र आज आया, जया-जेता का भी। अब भी पेमिन से ही लिखते हें । 
चंक्रमण (टहलना) जारी रहा । 

6 नवम्वर को उन्होंने नियमित 5-3 पृष्ठ लिखे। डॉ. राममनोहर ज्लोहिया की चिट्ठी उज्जैन में अग्रेजी 
हटाओ के द्वितीय सम्मेनन के बारे में आई। उज्जैन से ही यह चिटूठी आई है, पर कैसे जायेंगे। राधामोहन 
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बाबू को पत्र लिखा। ।7 नवम्वर को भी उनका काम 5-3 पृष्ठ लिखना और पढ़ना चला। 8 नवम्बर को 
5 और 3 पृष्ठ लिखा। उन्होंने सोच लिया कि 'काव्यथार' को इसी सप्ताह समाप्त करना है और कोश का 
काम अगले मास के आधे मेँ। इसके वाद पालि साहित्य के इलिहास में हाथ लगायेगे। 39 और 20 नवम्बर 
को भी उन्होंने 5-3 पृष्ठ लिखने का क्रम जारी गखा। निश्चय किया 'पालि काव्यधारा' में अब दो-तीन दिन 
का काम रह गया है, अब उसको दृहगयेगे। आनन्दर्जी कहीं बाहर गये हुए थे, आज भी उनका पता नहीं। 
2 को लिखाने क॑ काम म 5-3 पृष्ठ का हिसाव रहा | आनन्दजी आज आ गये। 22 नवम्वर को भी पडितजी 
क॑ लिखने का काम वैसा ही रहा। आज क्लास की सभा यहीं भवन में ही हर्ई, उसमें खाली व्याख्यान-भर 
हुए |  . 

23 नवग्बर से पदितजी ने 'पालि काद्यथार' के हिन्दीकरण का काम शुरू किया। शुद्ध तो तभी करेगे 
जब प्रेस का प्रवथ हा जाये। 24 को उन्हाने "पालि साहित्य के इतिहास' में हाथ लगा दिया। कोश का काम 
भी चल रहा हैं। आज क्लास लन गय, पर उनके अनुवादक प्रज्ञाकी्ति थे ही नहीं। अतः पडितजी ने सस्कृत 
और अग्रेजी से काम चलाया। 25 नवाबर का उनका 5-3 पृष्ठ का क्रम रहा। चक्रमण भी नियमित हो रहा 
था। फिर 26 को 5-3 पृष्ठ का क्रम चला। और आज पानलि काव्यथारा समाप्त। चक्रमण भी जारी रहा। 
आज हीं उन्होने एक नया लग्य संस्कृत में लिग्यनना आरम्भ क्या, जिसका शीर्षक रकखा-द्रविडेपु स्थविरवाद:, 
रह अनुमानत' ।2-44 पृष्टो का होना चाहिए । द 

27 नवग्वर को उन्हान 4 पृष्ठ काश के काम क्थि। लख का थोड़ा ही अश लिख पाये। शाम को 
शातिजी के आग्रह पर बल गय गौलफस घूमने। उसमे देंढ घटा लग रुया। “28 नववर को भी पचि पृष्ठ 
कोश का काम किया। लग्न में 5 पृष्ट आह लिखा। अभा 6 पृष्ठ हीं हाए है, 7 पृष्ठ और लिखना है।" इसी 
प्रकार उन्होने 29 आर ३30 नवाबर का $-5 प्र॒प्ठ कोश का काम लिया। इसके साथ ही सम्कृत लेख “ट्रविडेषु 
स्थविरवाद” को भी लिखत रह | 

परिवार के आन की प्रतीक्षा 

दिसम्बर 960 : पदितर्जी न | दिसाबर को भा सस्कृट लग्ब का कुछ अश लिखा. पर अभी पूरा नहीं हुआ | 
इसके अलावा 5 पृष्ठ कोश का काम भी किया। 2 दिसम्बर का भी 5 पृष्ठ कोश का लिखा। पर वह सस्कृत 
लेरय आज नहीं लिस पाये। 'सत्रकृतागम' का अठिम प्रफ भी आज आ ग्या। वे लिखते है-“कमना का तार 
आज नहीं आया, इसका महलब ह वीजा अभी नहीं मिला । 3 और 4 विसम्वर को उन्होंने 5-5 पृष्ठ कोश 
के लिखे और 4 दिसाबर को सस्कत लेख टांऊे 'प्र स्थविग्वाद” को उन्होंने समाप्त कर दिया। 5 दिसम्बर 
को उन्होंने कोश के ॥0 पृष्ठ लिस हाल ' जब उसे 3 दिन में समाप्त करना है। कमला का कल का तार 
मिला । बीजा मिल गया। 

6 दिसम्बर को भा उन्होंन काश मे ।0 पृष्ठ लिखे ओर दो कक्‍्लासे ली। 7 को भी कोश का काम चला 
और ॥0 पृष्ठ लिखे। दैनिकी में लिग्यते है-“कमला को चिटूटी आई। 3-2 का बीजा मिला, इसी दिन टीका 
लगवाया | 6-42 को नये किगायंदार घर मे आ-* हब चलगी। ॥8-2 तक आन का लिखा है। खैर, आना 
तो कलकला से विमान मिलन पर ही निर्भर करता है ।" 

लिखने का काम उनका चलता रहा। ६ उिमम्बर का उन्हाने कोश के ॥0 पृष्ठ लिख डाले। 9 दिसम्बर 
को लिखा-'“आज तिब्वती क'' की प्रम काया उैयारए * गई। अशाक वाब का शाम को तार आय-'कमला 
।4 को कलकत्ता पहुँच रही ह। ब्याह - लिए कलिग्याग झाना पड़ा। पर क्रिसमस की भीद में विमान में 
जगषठ, देखे, कैसे मिलती है। काश 787 पृष्ठ पर समाप्त इजा। ॥0 दिसम्बर को उन्होंने 'सूत्रकृतागम्‌' की 
शब्दानुक्रमणिका टाइप कर हाली। ।] वो भी व 'सत्रकृतारम' का लिखट रह। परिवार के आने की बात थी, 
अतः 2 को वे कापड़ियाजी का मकान देखने गये, पर वह पसन्द्र नहों आया। महरा विथामगृह के लिए चिट्ठी 
लिखवा दी। )3 दिसाबर को काश्यपी (भिभु जगदीश) का तार आया त्रिपिटक पर राय के लिए। लिखकर 


जीवन-यात्रा-6 / $4] 


भेज दिया। एक लेख भाषा पर लिखकर “'जन' मासिक के लिए भेज दिया। 4-5-6 दिसम्बर को उन्होंने 
डायरी में कुछ नहीं लिखा। 

परिवार के साथ : पंडितजी को हमने कोलंबो पहुँचने की तिथि समय पर ही तार द्वारा सूचित कर दी 
थी | हम लोग याने जया-जेता और मैं,]7 दिसम्बर को कलकत्ता से विमान से चले। मद्रास में थोड़ी देर रुक 
कर विमान फिर उड़ा | हम लोग सोच रहे थे कि कोलंबो के रत्नमाल्य विमानस्थल पर पंडितजी हमें मिल जायेंगे। 
परन्तु जब विमान भूमि पर उतरा तो वहाँ किसी को भी न देखकर हम लोग बहुत घबरा गये । पास में सिंहली 
पैसे भी नहीं, क्‍या करेगे, कस्टम से निबटने क॑ बाद हम लोग बाहर आकर असमंजस में खड़े हो गये। तभी 
उसी विमान से यात्रा करनेवाले एक मारवाड़ी या बिहारी युवक ने हमसे पूछा कि आप को कहाँ जाना है ? 
मैंने “विद्यालंकार विश्वविद्यालय” का नाम लिया। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा-“मैं भी काठमाण्डू 
से आ रहा हूँ। कोलबो प्लान के अन्तर्गत स्कालरशिप पर यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। 
मैं काठमाण्डू में छुट्टी बिताकर लौटा हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को ठिकाने पर पहुँचा दूँगा।” तब हमने एक 
टैक्सी ली और सवा बजे विद्यालंकार पहुँच गये। टैक्सी का किराया उसी युवक ने चुका दिया। जया-जेता 
और मुझको हठात अपने सामने देखकर पड़ितजी चौंक गये। वे हम लोगों को लेने नहीं आये, इसलिए मैं थोड़ा 
रूठ गई थी, पर भदन्‍त आनन्दजी ने मुझे समझाया । 7 की दैनिकी में उन्होंने लिखा-“आज कमला एकाएक 
आई। टैक्सी से आई धी। महरा रेस्ट हाउस में हम सब उसी समय चले आये ।" 

जब अगस्त, सितम्बर में पंडितजी घर (दार्जिलिग) आये थे, तब यहाँ उन्होंने ढाक्टरी चेक-अप कराया 
था, दवाइयाँ भी ली थी। स्वास्थ्य उतना बुरा नहीं था। पर अभी ठीक दो महीने बाद उनको देख रही ह-उनके 
स्वास्थ्य में बहुत अन्तर आ गया है। कमजोर और थके हुए लग रहे है। काम बहुत अधिक करने से दिमाग 
भी शिधिल हो रहा है। गरमी से परेशान तो थे ही। बिजली के पंखे की कृत्रिम ढ़वा में वे सॉस ले रहे थे । 
पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हो रही थी। खैर, इस समय बच्चे उनके पास आ 
गये। अतः उनका थोड़ा-बहुत मनोरजन हो रहा था। मस्तिष्क और शारीरिक शिधिनता के कारण वे कुछ दिन 
विश्वविद्यालय भी नहीं जा सके। इस बार हम लोग पिछले साल की तरह दूर-दूर तक घूमने भी नहीं गये। 
पिछले साल वे बच्चों को श्रीलंका के दर्शन कराने क॑ लिए कितने उत्साहित थे, इस बार उनका उत्साह ठड़ा 
पड़ गया था। एक-दो बार कोलंबो तक गये। जब उनका शरीर ताकत महसूस करने लगा तब वे हम लोगों 
को युनीवर्सिटी भी ले गये | वहाँ घंटे-दो-घंटे रहकर फिर हम लोग महरा लौट आते थे। इस तरह अबकी ज्यादतर 
रैस्ट हाउस में ही बने रहे। किन्तु अब धीरे-धीरे उनकी शारीरिक गति में शिधिनता आ रही थी। 8-9-20- 
2-22-23 और 24 की उन्होंने डायरी में एक अक्षर भी नहीं लिखा। 25 दिसम्बर को उन्होंने लिखा-“आज 
जीभ पर कुछ लकवा मार गया। बोलने में कुछ कठिनाई हुई है।” हा, सच ही उनकी वाणी लड़ख़ड़ा रही 
थी । 26 दिसम्बर को भी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। 27 को भी दिन-भर रेस्ट हाउस में आराम करते रहे। 28 
दिसम्बर को वे विश्वविधालय गये, पर उस दिन क्लास नहीं थी। 29-30 और 3। दिसग्बर को उन्होंने डायरी 
में कुछ नहीं लिखा। कहीं बाहर गये भी नहीं। मेरे और जया-जेता के साथ मन बहलाते रहे। उन्होंने पहले 
ही निश्चय किया था कि “अब डायरी का उपयोग नहीं करना है', इसलिए भी उन्होंने इधर सविस्तार डायरी 
नहीं लिखी | 

इस प्रकार 4960 का वर्ष भी बीत गया। 
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वर्ष 496 : कर्मण्यता का अंत 


विद्यालंकार विश्वविद्यालय (कंलानिया, श्रीलका) मं शपष दिन 


नये वर्ष (96) के दिन भी पदितजी न अपर्न' दायरी में कोई विशेष वात नहीं लिखी। मिर्फ लिखा-'“स्वास्थ्य 
टीक नहीं ।' अभी भी हम महरा रेस्ट हाउस में ही थ। उस बार हम लॉग ज्यादा घृुमना-घामना इसलिए नहीं 
फर सके कि पैसे की तगी हो गई थी। सीलान में हमे खाना-पीना-रहना सब कुछ महँगा लगता था। साथ ही 
पदितजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। व बहुत दुर्वलता अनुभव कर रहे थे। मैं उनसे बराबर आग्रह 
करती रही कि वे हमारे साथ भारत लोट चले। भारत की, विशेषकर दार्जिलिंग की जलवायु उनक निए अनुकूल 
है, वहाँ अपना घर है। हम लाग एकदम तेरी मे भा नहीं हैं। यहाँ विदेश में हमे आपकी बीमारी के समय 
वर्दी कठिनाई होगी। पर वे आर्थिक चिन्गाआं को कारण बनाकर यहाँ थ्रीलका में ही रहने का आग्रह करते 
५। मैं बच्चों के साथ सीनोन में तभी तो रह सकती थी, यदि पदितजी का 'दीर्घजीवन' होता। रात-टिन की 
उनकी अस्वस्थता क॑ कारण मुझे ही नहीं बल्कि उनको भी लग रहा था कि अब उनका जीवन बहुत दिनों 
के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में हम नोग विदेश में कंमें रहेगे, क्या करेगे ” जब तक उनका शरीर है, तब 
तक तो ठीक है, पर उनके न रहने क॑ बाद हम लोगों की क्‍या स्थिति होगी ? इसलिए मैंने श्रीनका में बसना 
पसद नहीं किया। वैसे तो भारत में भी बहुत अ“तक अच्छे लोग होगे, यह कोई कष्ठ नहीं सकता। जिन्दगी 
के धपेडो ने तो हमे यह मिख्वला ही दिया कि रक्षक ही 'भश्नक भी होते है। यह भी हमने देख लिया कि साधु-सन्यासी 
का जीवन व्यतीत करनवाले परदितजां के मित्रा में सें कुछ ता राहलजी के दुश्मन के रूप में गुण्डों को भी प्रशिक्षण 
टे रह थे। पर हमारे प्रज्य पदितजी लागा के ऐस मुखौटवाल चेहर को पहचानत नहीं थे। वे सब को अपने 
समान ही निर्मल हृदय समझत धे। इसीलिए तो उस समय पडितजी श्रीलका में अपने कुछेक ऐसे मित्रो को 
अपना 'गार्जियन' समझकर उन्हीं के सहारे परिवा* का भी यहाँ रहने के लिए कह रहें थे। किन्तु मैंने सीलोन 
में बसना बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। बल्कि उनका सीलोन में रहने का मैं बराबर विरोध करती रही। आज 
भी मैं सोचती हूँ कि उस समय मैंने ऐसा निर्णय करके ठीक ही किया, अन्यथा हम पड़ितती के जीवन के 
अतिम क्षण में उनका मुँह भी > देख पाते । 

पंडितजी स्वयं इतने गग्भीर विचारक, नारी जाति क॑ प्रति सहानुभूतिशील रहे | पहले से ही उन्होंने स्वयं 
हमारा श्रीलंका में बसना पसद नहीं किया था। चाहते थे कि मुझे कोई काम मिल जाये तो वे भी यहीं आ 
जायेंगे। हमारी कठिनाइयो को वे समझ जाते थे। पर बाद में वे इसी जिद पर अडे हहते कि मैं भी उनके 
साथ श्रीलंका में बस जाऊँ। मेरे विरोध करन पर वे नाराज होने लर*े। खैर. श्रीलका की गरमी उनके अनुकूल 
नहीं थी. ़पर से उच्च रक्तचाप और मधुमेह में चीनी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण अब उनका शरीर 
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शिथिलता अनुभव करने लगा था। इस प्रकार वर्ष के आरम्भ मे ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से 96। का वर्ष खतरे 
की घटी ले आया। 
कोलम्बो के अस्पताल में 

2 जनवरी को भी उनका स्वास्थ्य ठीक नही रहा। इन दो दिनो मे ही पढितजी का स्वास्थ्य और भी बिगड़ 
गया । उनकी वाणी लडखड़ाने लगी, आँखों से धुँधला दिखाई देने लगा, पावों में ताकत नहीं। परदेश मे चिन्ता 
ही चिन्ता। ऐसी स्थिति मे कैसे पद्ा सकते ? अत. 3 जनवरी को भदन्‍्त आनन्दजी तथा प्रज्ञाकीर्ति जी सभी 
ने मिलकर उनको कोलम्बों म॑ डाक्टर मेडोन्सा के अस्पताल में भरती करा दिया। टैक्सी करके उन्हें ले जाया 
गया था। मै और बच्चे महरा रैस्ट हाउस में थे। उनको अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना हमे उस दिन 
शाम को मिली। उस रात चिन्ता और घबडाहट क॑ कारण मैं रात भर जागी रहीं। किस अस्पताल में उनको 
रखा गया है, वहाँ तक केस जाया जाय ? इस परेशानी में मुझ कुछ सझ नहीं रहा था। इस ममय अपने ही 
देश की याद आ रही थी। 4 जनवरी को भी व अस्पताल मे रहे, हम उनके पास जा नहीं सके क्योकि हम 
वहाँ ने जानेवाला कोई नहीं था। साथ ही महरा से कोलम्बों तक की दूरी को ते करन के लिए हमारे पास 
गाडी भी नहीं थी। 4 जनवरी को हमारा दिन भी परेशानी म॑ बीता और रात आऑस्बो में कटी | 

5 जनवरी को विद्यालकार क॑ महास्थविर प्रज्ञारामजी ने महरा रेस्ट हाउस से जया जेता और मुझे विद्यालकार 
(कैलानिया) में बुलवाया। फिर हमारे साथ भदन्त आनन्दजी, श्री प्रज्ञागमजी, प्रज्ञाकीतिजी सभी पडितजी को 
देखने क॑ लिए अस्पताल गय | दिन के 2-) वज हम लोग वहाँ पहुँच, कलानिया से भी अस्पताल बहत द्वर 
था | जाकर मैन वहाँ का जो करुण दृश्य दखा, उस मैं अपन जीवन भर नहीं भूल सकती। अस्पताल का जनरल 
वार्ड था एक बड़े से हॉल मे बहत सार रौगी चारपाइया पर लेटे हा थ। अस्पताल के कमर को सीलिग बहत 
ऊँची नहीं थी वह भी टीन की छत। गरमीं के कारण मक्वियाँ भिनाभिना रही थी। खछत का परया भी वहाँ 
नहीं था। उन्हीं रोगिया क बीच म हमार पंडितजी अपनी चारपाई पर बैठे हए थे। गर्मी से परेशान, इसलिए 
सिर्फ बनियान पहिने हुए थ। शायद दिन क खान का समय था। उनक हाथ मे आलमानियम को एक थाली 
में रोटी जैसी चाज और कुछ सबिजियाँ थी, वे धीरे धीरे खा रह ध। उनकी एमी अवस्था का देखकर मुझ बहत 
कप्ट हुआ, अखा म आँसू उमड आये। में सोच रही धी-“मर॑ स्वामी, आप अपने शरीर पर इतना अत्याचार 
क्यों कर रहे हैं ? क्यों अपने देश, अप्रने घर नहीं चले चलते । यहाँ आप मित्रों की दया पर जी रह हैं और 
वहाँ आपका अपना घर है अपना परिवार है जां आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार है। यहाँ अकंल रहयर 
आपको कोन-सा सुख मिल रहा है ?' गरमी से उनका चेहगा तमतमाया हुआ था | वहाँ वरिष्ट भिक्षुआं के सम्म्रय 
में उनसे कुछ कढड़ नहीं सकी, पर मेरा हृदय रा रहा था। बच्चे भी अपने पापा का इस दशा में देखकर बहठ 
ट्खी हो रहे थ। भिक्ष मित्र उनक लिए फल बिस्कुट ले गय थे। डाक्टर से उन लोगो ने बात की तो पता 
चलना कि पंडितजी का ढा दिन और अर्पताल में रहना हांगा। उदास मन लेकर हम लोग रंस्ट हाउस लाोट 
आये। आने क॑ वाद मै जया-जता से उनके पापा क बार में ही बाते कर रहीं धी। तभी करीब आधे घटे 
बाद एक कार रस्ट ढ़ाउस के सामने आका रुकी और उसमे उत्तर रहे थे हमारे पडितजी | उनको हठात्‌ वहाँ 
देखकर हम लाग चोक गये। पृष्ठने पर उन्हाने बतनाया कि उनको अस्पताल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग 
रहा था। डाक्टर से उन्होंने छुट्टी माँग ली और टैक्सी करके रेस्ट हाउस में बच्चों के पास आ गये। 

मेंने उनको बहुत-बहुत समझाया, अनुरोध किया कि वे हमारे साथ भारत लोट चले-सुख-दुख जैसा भी 
हो, पर साथ रहेगे। श्रीलका महँगी जगड़ हे, फिर हमारे वीसा की मियाद पूष्ठी हो जाने पर हम लोग यहाँ एक 
दिन भी अधिक नहीं रह मकते। यदि मियाद बढ़ाकर कुछ दिन रहना भी ज्ौहे तो हमारे रहने का खर्च, खाने 
का खर्च कौन देगा ? पडितजी पर ही बोझ पडेगा। इसी ख्याल से मैंने सीलॉन से भारत लौट चलने का आग्रह 
उनसे किया, परन्तु वे अभी लौटना नहीं चाहते थे। तब मैंने पीपुल्स पब्लिशिगं हाउम, दिल्ली के श्री सच्चिदानन्द 
शर्मा क॑ नाम पड़ितजी की हाल की ब्रीमारी तथा उनकी शारीरिक अवस्था/का विवरण देते हुए पन्न लिखा। 
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शर्माजी ने मेरे पत्र को “नवभारत टाइम्स', “नवयुग', “जनशक्ति” आदि अखबारों में छपवा दिया। कई लोगों 
ने यह सूचना पढ़कर पंडितजी को उनकी बीमारी क॑ निए चिन्ता प्रकट करते हुए पत्र लिखा। पंडितजी को 
मालूम होना चाहिए था कि भारत में उनके कितने शुभचिन्तक हैं पर अभी वे स्वयं को युवक ही समझते होंगे, 
तभी तो उन्होंने पत्रोत्तर में अपनी बीमारी के बारे में साफ न लिखकर, “मैं बिलकुल ठीक हूँ चिन्ता का कोई 
कारण नहीं”, आदि-आदि लिख भेजा । याने मेरी दी हुई सूचना मानों गलत हो। 

6 जनवरी को वे रेस्ट हाउस से विश्वविद्यालय गये। डाक्टर से इंजेक्शन लिया। आज से उन्होंने 40 
युनिट इन्सुलिन इंजैक्शन लेना शुरू किया। कमजोरी उनको थी, भाजन में बहुत परहेज कर रहें थे, इसीलिए 
वे दुर्बल हो गये। अत: 7 जनवरी को विश्वविद्यालय जाकर डाक्टर परेरा से विटामिन वी का इंजेक्शन लिया। 
8 को भी इसी प्रकार विटामिन वी इजेक्शन लगवाया। भारत रुपये भेज सकते हैं या नहीं, इसकी भी उन्हें 
चिन्ता थी। अत: 9 जनवरी को उन्होंने लिखा-“विटेशी विनिमय में सन्देष़् है। क्‍या करे ?” 

विटामिन बी क॑ इजेक्शन लेने के बाद उनके शरीर में थोददी शक्ति आ गई। इसलिए 9 जनवरी को 
वे मुद्रा नियंत्रक (#ठाएाए॥ व्थिटीकभाएरए (जाव00) के पास गये। कल निर्णय होने के वाद सूचित करने को 
कह आये। उसी दिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन क॑ आठदाता श्री जगदीशस्वरूप का पत्र उन्हें मिला, जिसमें लिखा 
गया था कि सम्मेलन ने धर्मनीति विश्वकोश को तैयार करने की योजना बनाई है जिसकं प्रधान सम्पादक का 
आसन पंडितजी को स्वीकार करना होगा। इस अनुगोध की स्वीकृति का उन्होंने पत्रोत्त भी दे दिया। आज 
भी विदेशी विनिमय क॑ आफिस से कोई म्चना नहीं आई। उन्हें विदेशी विनिमय की अनुमति की बड़ी चिन्ता 
हो रही थी। परिवार को अब शींघ्र ही भारठ लौटना था, इसलिए उनके टिकट आदि का प्रबन्ध ।] जनवरी 
को ही कर लिया। 

पंडितजी अभी बाल-बच्चों के साध महरा विश्वामगह में ही रह रहे थे। उनको सीलोन में अपने परिवार 
के साथ रहने का यही अवसर मिला था। वे बच्चों के साथ खुश रहत थे, कभी-कभी मुझ से भी अपनी पसन्द 
के गीत-लोकगीत गाकर सुना देने का आग्रह करते। ।2 से ।5 जनवरी तक वे विद्यालंकार भी नहीं गये। 6 
जनवरी की डायरी क॑ अनुसार-'“बच्चो का कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं हो सका। (कमला को) पी-एच. डी. कराया, 
पर काम नहीं।” वे बच्चों क॑ भविष्य क॑ बारे में अधिक चिन्ता करते ध। इसीलिए वे श्रीलंका आये थे कि 
अपने बच्चों के लिए कोई स्थायी आर्थिक प्रबन्ध कर जायेँ। पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि कमला भी एक 
दिन नौकरी करने लगेगी, बच्चों को सँभाल ही नेगी | काम तो थोड्ठा और जोर लगाने से मिल ही जाता | दार्जिलिंग 
में न सही, अन्यत्र भी मिल सकता था। पर पड़ितजी यहीं चाहते थे कि कमना और बच्चे श्रीलंका में ही बस 
जाये | दार्जिलिंग में जब घर लिया है तों उसको भी देखना होगा। विदेश तो आखिर विदेश ही है, अपने देश 
में रहना ही ज्यादा अच्छा है, यह मरा तक होता धा उनके साथ । 

पुनः विद्यालंकार में : ।7 जनवरी का हमारा भारत प्रस्थान करने का दिन था। इस बार हम एक ही महीना 
पंडितजी के साथ रह सकं। आगे भी रहने का मन था, परन्तु तब आर्थिक कठिनाई होने की सम्भावना थी 
और हम उन पर बोझ बनना नहीं चाहते ध। उस दिन जलपान करने क॑ बाद अपने सामान के साथ हम लोग 
महरा रेस्ट हाउस को छोडकर विश्वविद्यालय आ गये। इस बार भोजन आदि सबका जोइकर रेस्‍्ट हाउस का 
500 रुपया खर्च पड़ा, जो हम लोगों क॑ लिए अधिक धा। दोपहर का खाना बच्चों ने पंडितजी के कमरे 
में खाया, जो विश्वविद्यालय कं छात्रावास से बनाकर भेजा गया था। बच्चे चले जायेंगे, इस ख्याल से पंडितजीे 
का मन व्यथित था, इसलिए उन्होंने दिन में भोजन ही नहीं लिया । वे लिखते हैं-“दिन में .30 बजे एरोड्रोम 
गये | सब ठीक हो गया। 2 बजे विमान आया, 3 बजे उड़ गया। कमला मद्रास से तार देगी। मन नहीं लगता। 
बच्चों के साथ रहने से ही सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकेंगी। पर रुपयों का प्रबन्ध करना है। कम से कम एक 
मकान 200 मासिक किराया आनेवाला के लिए चाहिए 20000 रुपया, अर्थात्‌ 9000।3 वर्ष रुकना होगा ।" 

इस प्रकार वे बच्चों के बारे में सोच-सोचकर विकल हो रहे थे। जया और जेता को बड़े होते वे देख 
नहीं पायेंगे, इसलिए उनके भविष्य के लिए कुछ प्रबन्ध कर देने की चिन्ता वे किया करते थे। भारत में इसकी 
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आशा नहीं देखते थे, इसलिए उनको और अधिक व्याकुलता होती थी। 

परिवार को विदा करने के बाद पडितजी की मनःस्थिति और उदास हो गई। 8 जनवरी को अपनी 
डायरी में उन्होंने लिखा-“कमला को और एक मास यहाँ रखते, पर फिर मासिक खर्च नहीं दे पाते। मन कैसे 
लगे ? अब तो बराबर पास रहने का समय है।” उसी रात को उन्होंने कमला के नाम जो पत्र लिखा, उसमें 
भी उन्होंने अपनी व्याकुल मनःस्थिति को व्यक्त किया है। पत्र इस प्रकार है : 


केलानिया 
78-4-67 


प्राणाधिके, 

कल तुम गईं, बड़ी देर तक नींद नहीं आई । आज दिन में भी मन नहीं लगा । रात साढ़े नौ बजे यह चिट्ठी 
लिखने बैठा हैँ। मेरे लिए मन को समझाना बहुत मुश्किल है । अगस्त के आने तक कैसे ही काटरेंगा । भावकता 
के लिए स्थान होता है, पर बृद्धि की बात मानता हूँ । स्थायी आमदनी का प्रबन्ध करके आने में ही कुशल देखता 
हैं । यदि 4962 का समय लग जाय तो प्यारी, अगस्त-अक्तृबर की छुऋ्लियों पर सनन्‍्तोष करना होगा । तुम्हारे लिए 
ही नहीं, मेरे लिए भी यह दुस्सह है । 

मैं खाने में परे नियम को बरत रहा हैं। आनन्द श्रामणेर ने आज 40 युनिट इन्सोलिन सबेरे ही दे दिया । 
कल ही मैं 40 युनियटवाली वार इन्सोलिन की शीशियाँ लाया । गोलियाँ भी कुछ लाया । अभी कोई काम नहीं कर 
रहा हँ। आज भी प्रज्ञाकीति ने क्लास ली। पर कल से (मैं) लेगा । तुम्हे धैर्यय्क्त जानकर मुझे प्रसन्‍नता और 
सनन्‍्तोष होगा । जेता बेटे को मेरी ओर से चुम्बन करना / जया बेटी को भी चूमना माता-पिता दोनों की ओर से । 
बच्चे निर्दोष होते हैं । झोंक में आकर गलती कर बैठते हैं। उनको हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

यह चिट्ठी इसी आशा फर कलकत्ता भेज रहा हैँ कि शायद 27 जनवरी तक तुम कलकत्ता रहो । अपनी 
यात्रा का सारा समाचार लिखना, क्या तकलीफ़ हुई । तुमले वियुक्त रहकर मैं बुद्धी नहीं रहेगा, पर अनिवार्यता 
को भी समझता हैँ । बृद्धि और हृदय का संघर्ष है। सघर्ष उचित रीति से जल्दी ही समाप्त हो जाये, यही चाहता 
हैं । तृम्हारा पत्र जब तक नहीं आता, तब तक मन स्थिर नहीं होगा । प्रयाग की चिट्ठी आते ही लिखूँगा । शुक्लजी 
को लिखना | यदि देहग्रदून में काम मिल॑ जाये तो दर्खास्त दे देना । दार्जिलिंग में तो आशा नहीं है। 

प्यारी को बहुत चुम्बन और आलिगन । 


सदा तुम्हारा, गहल 


9 जनवरी को वे लिखते हैं-“कल सबेरे कलकत्ता पहुँच गये बच्चे, कमला का तार मिला। आज एक 
पत्र राजेन्द्रबाबू (डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, राष्ट्रपति) को लिखा कमला के काम के लिए।" 


राहुलजी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा तो राष्ट्रपति ने उसका इस प्रकार उत्तर दिया : 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली 
पहली फ़रवरी 967 
माध /2,7882 शक 
श्रद्धेय गहुलजी 
आपका 9.4.6। का पत्र मिला। मैं डाक्टर बी. सी. राय को पत्र लिख रहाहह । दार्जिलिंग बगाल में पड़ता है 
और इसलिए वहीं ऐसे सज्जन हैं जो इतमें कुछ विशेष कर सकते हैं। 
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आपके पत्र से यह जानकर कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, चिन्ता हुई । उत्तका विशेष ध्यान रखियेगा । 


आपका 


रजेद्र प्रवाद 
2767 #दााएांव 54॥/779494/4, 


छ6चा४ < मल्वद ० /?॥॥/0०79/079 074. 
शक्रब्रादाड्व/व 0॥४7९:४०, 
#४/4॥796 ((७३१०॥/. 


20 जनवरी को भी उनका काम में विशेष मन नहीं लगा। कुछ पढ़ते रहे और कुछ ग्रन्थों से नोट लेते 
रहे । 2। जनवरी को लिखते हैं-“कमला के मद्रास और कलकत्ता से भेजे दो पत्र आये। महादेवजी का भी 
पत्र स्वास्थ्य के बारे में आया | दोनों को उत्तर दिया । एम. ए. कक्षा को पढ़ाया । 'पालि साहित्य का इतिहास' 
की रूपरेखा फिर बनानी है, पहिली खो गई। अब सब अध्यायों के लिए सामग्री जमा करेंगे।" 

2] जनवरी को भी पडितजी मेरे नाम जो पत्र लिखा, वह इस प्रकार था : 


केलानिया 
247-4-67 

प्यारी, 

तार पहिले ही मित्र चुका था। आशा के अनुरूप 79-4 की कलकत्तावाली चिट्ठी आज मिल गई । बस, 
आजकल सबेरे 9 बजे की डाक की प्रतीक्षा बहुत उत्सुकता से करता हैँ । मेरा भी इरादा रोज ही चिट्ठी लिखने 
का करता है। अब कलकत्ता में यह दूसरा पत्र नहीं मिल सकेगा, इसलिए दार्जिलिंग के पते पर लिख रहा हूँ । 
मेरी चिन्ता मत करो | मैं स्वयं तुम्हारे और बच्चों की चिन्ता करते सब तरह की सावधानी बरत रहा हूँ । राजेद्र 
बाबू को भी पत्र लिख दिया। मेरा ध्यान सदा इसी ओर रहेगा कि कैसे तुमसे आ मिलेँ और बच्चों के भविष्य 
का भी प्रबन्ध हो जाये । अगस्त में तो आऊँगा ही । 

इस महीने का वेतन 2060 रुपया मिला । जितना जल्‍दी प्रबन्ध हो जाये, करूँगा । 

मेरी प्यारी, मुझे ठीक से समझो । अञ् मेरा ध्यान केवल यही है कि तुम्हारे भविष्य को निश्चित करते तुम 
से आ मिलना | काम की निराशा ही बतलाएे है कि दूबरा रास्ता लेना होगा। मैं बच्चों के लिए अभी कुछ वर्षों 
तक और जीने का संकल्प रखता हैँ । मैंने त॒म्हे यहाँ रखने का बहुत आग्रह नहीं किया, इसीलिए कि तुम्हें पसन्द 
नहीं था (यह) देश । इसलिए एक घर और लेने के सिवा चारा क्‍या ? यदि प्रयाग का काम मिल गया तो वहीं 
तुम्हें भी काम करना होगा । तुम जीवन से निराश न हो, तभी मुझे धैर्य होगा, क्योंकि सवाल हमारे दोनों मासूम 
बच्चों का है। तुम्हारी दृढ़ता और मेग स्थायी आर्थिक प्रबन्ध दोनों आवश्यक है । 

खाने और इन्‍न्जेक्शन का मैं ध्यान रफ्ता हैं। हहलना तो हफ्ते बाद ही हो सकेगा, जब थोड़ी ताकत आ 
जाये | मेरे मन की स्थिति अपने मन से ए्छो । किसी काम से मन नहीं लगता । अगस्त भी अभी सात मास है। 
रात को भी और दिन को भी देर से नींद आती है। मैं तुम्हे एक मास और रखना चाहता था, पर मेरी शारीरिक 
स्थिति देखकर तुम्हें चिन्ता होती, इसलिए आग्रह नहीं किया । मित्रों ते भी बहुत बात करने का मन नहीं करता * 
सोच रहा हैँ अगले साल क प्ादय ग्रन्थों को भी पढ़ा दूँ, जिससे छुट्टी मिल जाये । 

आज ॥ बजे मद्रास का लिखा पत्र भी मिल गया । बड़ा सन्‍्तोष हुआ। मैं दस-बीस वर्ष और जीना चाहता 
हैं, जिसमें तुम्हें अकेले संघर्ष न करना पड़े । तुम, 2040 ई. तक जीओ-बच्चों को सेभालते और लोगों को मेरे 
सपने के बारे में बात करते | प्यारी, तुम से मैं बहुत संदुष्ट हूँ, तुम्हारे गरणों की कदर करता हूँ। जितना चाहता 
था उतना नहीं कर सका । गरमी मुझे नहीं सताती क्योकि पंखा जोर से रात-दिन चलता रहता है। तुम्हारी दिल्‍ली 
में लिखी चिंट्रठी 'बक्‍्भारत टाइम्स” (दिल्ली) में छपी । महादेवभाई ने पढ़ा, उन्होंने उत्सुकता प्रकट करते हुए लिखा । 
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आज ही पत्र आया है। 
यही सोचता हूँ प्रयाग या दार्जिलिंग या देहरादून / वार्षिक 24 हजार रुपया यदि आगे भेज सकता । प्यारी, 
हर निराशा और चिन्ता की घड़ी में दोनों बच्चों को देखना । 
चुम्बन-गाढ़ालिंगन के साथ, 


सदा तुम्हारा, 
पल 


अस्वस्थता की सूचना से राहुल-प्रेमी चिन्तित 


पंडितजी की मनःस्थिति इन दिनो बीमारी के कारण कैसी हो रही थी, इसका अनुमान उनकी डायरी से लगाया 
जा सकता है। 22 जनवरी को वे लिखते हैं-“अनवरत चिन्ता मन को जला रही है। चारपाई पर छटपटाता 
हैं। जिनको (बच्चों को) दुनिया में लाया, उनके प्रति कर्तव्य का ख्याल आता है। टाइप से ज्यादा नहीं लिख 
सकते | मेज पर बैठना भी कष्टकर है। चारपाई पर लेटे-लेटे हाथ से लिखने में आसान है। कुर्सी का सहारा 
लेना है।” 23 जनवरी को उन्होने लिखा-“बस, जया-जेता और कमला हर वक्‍त आँखों के सामने आते हैं। 
जया-जेता मानो कहते हैं-हमारा क्या होगा ? उस वक्‍त आँखों में आँसू आ जाते हैं। यहीं बुलाने का मन 
करता है। पीड़ा के कारण नींद भी नहीं आती। स्वप्न कैसा भी हो अच्छा लगता है। आज तिब्बती कोश 
की भूमिका लिख डाली, व्याकरण भी आरम्भ किया। अब डायरी में कुछ्ठ अधिक लिखा करेंगे। नया जीवन 
अपनाना है। यटि कमला और बच्च रहने के लिए आ जायें तो 90 वर्ष तक जी सकता हैं। तब सब कर्तव्य 
पूरा हो जायेगा। खाना अच्छा नहीं लगता। कैसे ही पूरी रोटी गले क॑ नीचे उतारता हूँ। शरीर को कर्मण्य 
रखना है।” 

अपने लिखने के काम में व्यस्त रहने पर भी पडितजी अपने परिवार को भुला नहीं पाते थे। हमारे चले 
आने के बाद से तो वे और अकेलापन महसूस करने लगे और रात के एकान्त में बच्चो के भविष्य की ही 
चिन्ता करने लगे। अतः 24 जनवरी को उन्होंने लिखा-“आज तिब्बती कोश के लिए संक्षिप्त व्याकरण लिख 
कर समाप्त कर दिया। भूमिका कल ही” लिख दी थी। फिर जया-जेता और प्यारी (कमला) की चिन्ता मन 
को विचलित करती रही । उनका संघर्षहीन जीवन यहीं (लका) आने मे है। उनके पास रहने पर मैं दस वर्ष 
तो जरूर जी जाऊँगा। 0 वर्ष मे 70 लाख जमा कर देना आसान है। कमला को काम भी मिल जायेगा । 
मेरे ही मित्र और शिष्य अगले 30-40 वर्षों तक विश्वविद्यालय के सचालक रहेगे। वह मेरे बच्चों का ध्यान 
रखेंगे। कमला को स्कूल में तीन सौ रुपये की नौकरी मिल ही जायेगी। सिहल में आ जायेगी तो मुखर भी 
होगी । बच्चे पढ़ेगे, मेडिकल कॉलेज से डाक्टर बन जायेंगे। फिर कमला चाहेगी तो भारत चली जायेगी। इससे 
अच्छा सम्मेलन का कार्य नहीं होगा। 

'सुरेन्द्र दवे की (जोधपुर) की चिट्ठी अपराध्न में आई, पत्र में पढ़ा-मैं अधा हो गया, वाणी भी खो 
गई । लिख दिया, ऐसी बात नहीं है। अब “पालि साहित्य का इतिहास' कल से शुरू करना है। रोज 0 पेज 
हाथ से लिखेंगे चारपाई पर ही। 20 दिन में इतिहास पूरा हो! जायेगा ।” 

कभी-कभी मित्र लोग पंडितजी से मिलने विद्यालंकार में आया करते श्वे, इससे उन्हे बड़ी प्रसन्‍नता होती. 
थी । 25 जनवरी को “श्री वेणीशंकर झा, भूतपूर्व कुलपति, काशी हु सै विष आये ।” अपरिचित नहीं बल्कि 
अधिक परिचित थे हम दोनों | उनसे विश्व॑विधालय के बारे में बातें हुईं । हक हक के अध्यक्ष तीनों भारतीय 
हैं, यह जानकर प्रसन्‍न हुए। आज भी चिट्ठी नहीं आई कमली? की । [ंग जाकर ही भेजें। हमने 


!. राहुल सांकृत्यायन, आनन्द कौसल्यायन, शान्ति भिक्ु शास्त्री | 
2. आनंद कौसल्यायन मे नामकरण किया था-कमली पगली | 
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फिर चिट्ठी लिखी साथ रहने के बारे में। निश्चित है बच्चों की चिन्ता आयु को क्षीण कर देगी। राजकमन 
(चौधरी) ओर श्री हरिश्चन्द्र (पुष्प) ने भी बीमारी क॑ बारे में उत्सुकता प्रकट की है। थोडा 'पालि साहित्य का 
इतिहास” लिखा | दो-चार दिन में मन की स्थिरता आयेगी। 

26 जनवरी को वे अपनी दैनिकी मे लिखते हैं-“कमला की 2। जनवरी और 22 जनवरी की दो चिट्ठियाँ 
आईं। दार्जिलिंग पहुँच गईं। मन का आवेग हमारा ही जैसा है। इकट्ठा रहना तो अभी यही मालूम होता है। 
जवाब लिख दिया। हाईकमिश्नर ने फोन पर हमारी बीमारी के वारे में पूछा । कढ़ दिया ।” 27 जनवरी को 
उन्होंने लिखा-“आज भी बीमारी की ख़बर पढ़कर दिल्‍ली से डॉ. उदयनारायण तिवारी और (पटना से) किशोरी 
भाई की घबड़ाहट भरी चिट्ठी आई। किशोरी भाई ने मेरा पटना में रहने का प्रवन्ध किया है। 0 पृष्ठ पालि 
इतिहास लिखा । इतना डी क्रम रक्खे तो अच्छा है। मार्च तक पता लगेगा कि क्‍या करना है।” 

28 जनवरी को वे “पालि साहित्य का इतिहास' लिखते रहे | एम ए. की कक्षा में आज उन्होंने वैशेधिक 
(न्याय दर्शन) पढ़ाया | “आज हीं प्रयाग से हिन्दी साहित्य सम्मेनन की चिट्ठी आई। कैसे जाये ? वेतन की 
बात है, फिर पढाई खतम करना है। कमला की चिट्ठी आज आई ।” 29 जनवरी को पडितजी ने 'पालि साहित्य 
का इतिहास' के दस पृष्ठ से अधिक ही लिखें। उस दिन उनकी बीमारी क॑ सम्बन्ध में उन्हें बहुत-सी चिद्ठियाँ 
मिली।| वे लिखते हैं-“आज बीमारी के बारे में दो तार आये। शाति परिषिद क॑ मत्री थ्री रमेशचन्द्र पालीवाल 
ने लिखा-0०५५ ठास्थए एलाए।? मिर्जापुर का तार है-0॥0रटा5 काइाएए७ %८थशलि० | पार्टी की और 
से तार है-,8॥ |ताब 7०४०८ (॥णाए।, (0 एथ)ए एजाएशारत ए०पा ॥सबव, ध्यचा ;0पा चुः००तए७ 7000ए८५.-रमेशचन्द्र 
पालीवाल | भिक्षु शरणकर भी २९७ ७४7० (0स00॥॥) पढ़कर आये प्रछन |” 

30 जनवरी को उन्होंने लिखा-“स्वास्थ्य अच्छा है। इन्मोलिन काम कर रही है।” भारत में उनके कितने 
ही स्‍्नेही मित्र तथा बन्धु थे, जो उनकी वीमारी की ख़बर से चिन्तित थे। ऐसे ही एक मित्र थे सर्दार पृथ्वीसिष् 
आजाद, जिनको वे बढ़े भेया कहते थे। “3] जनवरी को बड़े भाई सरदार पृथ्वीमिह ने मेरे स्वास्थ्य के बारे 
में लिखा-यहाँ चण्डीगढ आये। आज भी कुछ और चिटदिठयाँ आई ।" 

अब वे इन्सुलिन क भरोसे फिर से लेखन-कार्य मे जोर से सलग्न हुए । काम में व्यस्त रहते भी उन्होंने 
मुझे बडे कातर होते कई मार्मिक पत्र निख, ज्निमे वे मुझे और बच्चों को श्रीनका में अपने साथ रखने के 
लिए आग्रह कर रहे थे। कई नये जीवनीकारों ने यह निखा कि गहलजी परिवार को दार्जिलिग में सदा के 
लिए छोड़कर गये थे। पर वस्तुतः: यह बात नहीं थी। अफवाह उडानेवाले और रहुलजी और उनके परिवार 
से ईर्ष्या रखनेवाले ही ऐसा लिखते *ह । 


फरवरी 96] 


। फरवरी को पडितजी ने 'पानि साहित्य के इतिहास' के 0 पृष्ठ लिखे। उसी दिन 50 पृष्ठ की एक छोटी-सी 
पुस्तक सिहल पर भी लिखने का उन्होंने निश्चय किया। उधर भारत से उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता प्रकट 
करते हुए कई चिट्ठियाँ आज भी आई और इधर वे अपनी लेखनी को और तीव्र गति दे रहे थे। 2 फरवरी 
को उन्होंने बडी मुश्किल से 0 पृष्ठ 'पालि साहित्य' क॑ लिखे। 5-6 अक्षर सिहली के पढे नहीं जाते थे। “हिन्दी 
टाइम्स साप्ताहिक ने चित्र के साथ हमारी बीमारी की ख़बर छापी है।” 3 फरवरी-"0 पृष्ठ लिखे, कमला 
की चिट्ठी आज नहीं आई |” 4 फरवरी को वे लिखते हैं,ध2 पृष्ठ (72) तक किया 'पानि साहित्य का इतिहास', 
82-3 फरवरी तक एश्तक समाप्त हो आयेग।। एक हफ्ते में दुहरा देगे। आज भी प्यारी की चिट्ठी नही 
आईं, इसका अर्थ है सोमवार को आयेगी। उसी दिन विश्वविद्यालय की छुट्टी खतम होगी ।” 5 फरवरी-'0 
पृष्ठ लिखे, 80 पृष्ठ हो गये । आनन्दजी घूमकर आ गये | दो दिन से डाक बद है।” 6 फरवरी-“आज इकट्‌ठी 
ही पाँच चिटद्ठियाँ कमला की आईं। उनको कोलम्बो से रुचि नहीं है। वहीं दार्जिलिंग में काम हो जाये तो 
क्यों यहाँ बुलायें | राजेन्द्र बाबू की दो चिट्टियाँ आईं। उन्होने विधानचन्द्र राय (बंगाल के मुख्यमन्त्री) को कमला 
है बारे में लिख दिया है। शायद अब अगस्त में जाना ही हो। पढ़ाई के लिए प्रज्नाकीर्ति को तैयार करा देना 
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है। अगस्त मे सारी पुस्तकों को लेकर आनन्दजी के साथ रेल मे जाना है। प्रज्ञाश्री कलकत्ता तक जायेंगे। अच्छा 
होगा । आज 9 पृष्ठ तक 'पालि साहित्य का इतिहास' लिखा | दोहराने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजेन्द्र 
बाबू की दो चिट्टियाँ आईं। लिखा है-वीमारी के बारे में पटने में प्रबन्ध हो सकता है।” 7 फरवरी को उन्होंने 
'पालि साहित्य” के ।3 पृष्ठ और लिखे। “अब लका छोडने का ही निश्चय करना है। देखे, कैसे ही काम चल 
जायेगा, यदि कमत्रा को काम मिल जाये तो ही निश्चिन्त होगे।” 8 फरवरी-“आज 220 पृष्ठ तक लिखा। 
तीन दिन में 'पालि साहित्य” को लिखकर समाप्त करना है। वीरेन्द्र (धूषनाथजी के भतीजे) की चिट्ठी आई। 
पटने के पत्रों मे भी हमारी बीमारी की ख़बर छपी है।" 

9 फरवरी को पड्ितजी ने दैनिकी में मार्मिक पक्तियाँ लिखी। मैंने उनको पत्र मे लिखा था कि “आप 
हम लोगो से दूर हैं, बच्चों को पिता के सान्निध्य से वचित कर रहे हैं और मुझको जीते जी अपने से अलग 
कर रहे हैं। अपने बच्चो के प्रति आप अन्याय कर रहे हैं। आप घर आये और बच्चों के साथ रहे। उनको 
अपने स अलग रखकर उनका अहित न करे ।” पर पडितजी का मन इतना कमजोर हो चुका था कि त्रे शब्दों 
का अर्थ भी अन्यथा लेने लगे धे। अतः आज की डायरी में उन्‍होंने लिखा-“कमला की कड़ी चिट्ठी आई। 
मुझे अपना और बच्चों का अहितचितक समझा अब तो भारत में काम मिल ही जायेगा, इसलिए बच्चे निराश्रित 
नही होगे, मेरा भी जाने से तब क्‍या स्वार्थ रहता है। काम तो जीवन में एक आदमी जितना कर सकता है, 
कर लिया है।' 

इस प्रकार पडितजी विद्यालकार की अपनी कोठरी में बैठकर अकेन न जाने क्या-क्या सोचा करते थे। 
कभी आशावान और कभी एकदम निराश। हमारे बारे में कभी अच्छी-अच्छी बाते सांचते और कभी मन को 
कष्ट पहुँचानेवाली बाते सोचते। मैं तो. बार-बार यही आग्रह करती रही कि ये भारत लौट आय और अपने 
बच्चो-मित्रो क॑ साथ रहे | अपनो के बीच रहेगे तो उनको प्रसन्‍नता मिलेगी, मन शान्त रहेगा। पर न जाने क्‍या 
जीवन के अतिम वर्षों में वे इस तरह निराशावादी होते गये। क्‍या उनको अपने देश से उतना लगाव नहीं 
रहा या देश की व्यवस्था से असतुष्ट हो गये थे ? और क्‍या कारण हो सकता था ? सुदूर उष्ण देश मे रहका 
वे अकंने कष्ट उठा रहे थे और इधर हम उनको अपने पास, अपने बीच में रखने के लिए उद्विग्न थे। वह 
कचन काया, जो हिमाचल की गरमी को भी सहन नहीं कर सकती, इस समय भूमप्यरेखा (50४8०) से सिर्फ 
8 डिग्री ऊपर अवस्थित लका की भयकर गरमी मे कृत्रिम हवा के सहारे जी रही थी। पर अन्य लोग इस 
बात को क्‍या समझे ? कह तो हमारा हृदय ही जानता था, उम तड़प, को उस छटपटाहट को तो सिर्फ मे 
ही अनुभव कर सकती थी। शायद पड़ितजी को भी इतना महसूस न हुआ होगा, नहीं तो दैनिकी में इस तरह 
की बाते न लिखते। सैर | मैंने उनको बहुत बार समझाया था, बच्चों के लिए इतनी चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं है। सब टीक हो जायेगा। उन्होंने 22 जनवरी से 8 फरवरी तक ॥0 पत्र मुझे लिखे थे, जिनमें अपने 
जीवन के प्रति निराशा ही उन्होने व्यक्त की थीं। बाद मे वे थोडा सेंभल गये। 

0 फरवरी से पडितजी “पालि साहित्य के इतिहास' को दुहराने लगे। आज उन्होने 49 पृष्ठ दुहगाये। 
दिन में भी दुह्राना होगा। रात को बारीक काम करने मे कठिनाई होती थी। ।] फरवरी को वे लिखते हैं-“आज 
भी 'पालि साहित्य' दुहराते रहे । एक हफ्ता लगेगा। पाँच-छः चिट्ठयाँ आईं बीमारी के बारे में । जवाब दे दिया । 
कमला की चिट्ठी शीतल आई । रात को लिखना छोड़ना होगा, आँखों पर जौर पडता है।” 

72 फरवरी को भी वे 'पालि साहित्य' को दोहराते रहे, “कल शायद समाप्त हो जाये। आज एक तमित्र 
मुस्लिम तरुण आये। मेरी “वोल्गा से गंगा', “राजस्थानी रनिवास' औरे हैक ॥ ही क्‍यो' को तमिल मे पढ़ 
चुके हैं। प्रगतिशील विचार के हैं। फ्रेड्स पार्टी से सहानुभूति नहीं रखते। आज माप्ताहिक को लेख 'अतिम 
निर्णायक युद्ध विनाशकारी होगा' लिखा ।” 

3 फरवरी को भी उन्हें बीमारी के बारे में कई चिट्ठियाँ मिलीं, साथ हा मरां चिट्ठी भी मिली। पालि 
साहित्य का इतिहास दोहराते रहे । 

4 फरवरी को भी पंडितजी 'पालि साहित्य' के इतिहास को दोहराते रहे |शायद कल समाप्स हो जाये । 
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“प्यारी की चिट्ठी आज भी आईं। राष्ट्रपति के पत्र का उल्लेख नहीं है। अब के चलकर एक पुस्तक 'धर्मो 
के अत्याचार” लिखेंगे,” इस निश्चयार्थ पर यदि वह जोर देने को तैयार हुए । 

5 फरवरी-“आज थोड़ा ही सशोधन किया। उज्जैन क॑ जगन्नाथ शर्मा आ गये। करुणगेल कं प्राइवेट 
कॉलेज ने बुला लिया। अब माध्यम की वात कर रहें है। आज चिद्ठियाँ नहीं आई। घटा भर टहले।" 

6 फरवरी को पड़ितजी “पालि साहित्य क॑ इतिहास' को दोडराने में व्यस्त रहे। लिखते हैं-“दोनो दिन 
कल-आज प्यारी का पत्र नहीं आया। मजा तो होगा अब डायरी में लका की यात्रा लिखें। 

“लंका, पहिली बार 926 में आये थ। अपरिचित और असाधारण-सा देश मालूम हुआ। अग्रेजों का 
शासन धा। लोग बड़े अच्छे मालम हुए। श्री धम्मानन्द नायकथरों तो विल्कुन मधु जैसे मीठे थे। सब चीज 
का ख्याल रखते ध-खाने का, कितावों का। बस, एक दिन राजनीति में भाग लेने के लिए आज्ञा माँगी तो 
चीख निकल गई, शायद पिता भी उतना प्रेम अपनी आर से पुत्र पर नहीं करेंगा। थी धम्मानन्दजी तो हमारे 
जन्मने के बाद पढ़े थ और समझते नहीं थे। जरा देर क॑ लिए भी पराया देश नहीं मालूम हुआ। विद्यार्थी पढ़ते 
थे, हम भी विद्यार्थी थ। मुग्ध होकर वॉचत थे। दयानन्द, प्रज्ञामार जो भी मिलता। जल्टी ही पिटक समाप्त 
करना था। उस समय माणिकचन्द्र पटेल, दसरा परमारध पंडित झगतराम कोलम्बों से मिलने आते थे। अब 
कोई नहीं है। मिर्च अब वहत खाने में पदती है। सवेरे तो दृध पावराटी से काम चल जाता। कभी कोलपम्बो 
कश्मीरी होटल में खाना खात। रुचिकर था, कोई कप्ट नहीं था। उस वक्‍त तो मधुमेह भी नहीं था|” 

लगता है पढ़ितजी रोज-रोज घर की चिटटी की प्रतीक्षा करते थ। न मिलने पर उनको दुःख होता था। 
चिट्ठियाँ डाक में ही देर से पहुँचती थी। ।7 फरवरी को वे लिखते हे-“आज भी पाण्डुलिपि का सशोधन किया | 
कल पाठ पढेंगे टूसरे विघधय पर। आज भी प्यारी का कोई पत्र नहीं आया। हम तो एक दिन छोड़कर लिखते 
रहेगे ।” ]8 फरवरी-“आज भी प्यारी का काई पत्र नहीं, मेंने चिट्ठी लिखी। महेन्द्र (अशोकपुत्र) पर एक लेख 
'आजकल' के लिए और दूसरा 'मथुरा क सोरठिया' पर लिख दिया। भेजना तो परसों होगा । कमना की चिट॒टी 
क्यों नहीं आ रही है ”' |9 करवरी-“आज दोनों लेग्व 'आजकल' और हिन्दुस्तान साप्ताहिक' के लिए लिखकर 
पोस्ट क॑ लिए तैयार कर लिया। कल मज दग। आधा घटा ध्रप में टहले । 

20 फरवरी को उन्होंने 'पालि साहित्य का इतिहास के पॉचिव परिच्झेद को ख़तम कर दिया। “जैसे ही 
हिन्दी समिति की चिटठी आ जाये, भेज मकत है। राजेन्द्र बाव्‌ की चिट्ठी विधान वाब्‌ (विधानचन्द्र राय) 
की चिट॒ठी के साथ आईं। सरकारी काल:” में तो 'प्लिक सर्विस कमिशन' से आना टीक उतरता है। उसी 
से नौकरी मिलती है। प्राइवेट कॉलेजों या - एल मे जगढ़ स्वीकार करने के लिए पूछा हे। पर कमला ने तो 
आज पॉाँच-छ: दिन हुए चिट्ठी नहीं भेजी। कल देखकर उनतर देगे। 

“आज एक घटा टहलते रहे। अब गेज एक घटा टहलेगे। इन्जेक्शन लेने पर भी चीनी वार-बार आती 
है। 40 युनिट नहीं, 50 यूनिट नेने हैं। थी फ्रंदरिक की अग्रेजी किताव ज़०७॥0 ॥६९ ज्ञात 7क्रया5 में तो 
खाने क॑ लिए भी ताकीद की है। कमला की चिट्ठी कल आती है णा नहीं, कल देखकर परसों तार दे ढेगे। 
आज डाक्टर परेरा को 65 रुपये विटामिन के इजेक्शन के दिये।" 

2। फरवरी को वे लिखते है-“आगे के लेखों की सामग्री जुटाते रहे। प्यारी की चिटठी आई, सिर-दर्द 
होता रहा, इसलिए चिट्ठी नहीं लिखों थीं। आज़ राजेन्रबाबू को पत्र लिखा । डाक्टर तिवारी (उदयनारायण) 
की चिट्ठी से मालूम हुआ कि सम्मेलन क॑ काश की गत पक्की होने पर लिखेंगे।” 22 फरवरी-"“आज दुट्टगमणी, 
विजयबाहु, पराक्रमबाहु पर लेख लिखने क॑ लिए चिह्न कर रहे थ, मीलोन के इतिहास पर | आज कोई चिट्ठी 
नहीं आई। यदि जब तक और किसी का पत्र नहीं आण तो किताव महल को दे देंगे। घटा भर टहलते रहे । 
पेट साफ होता है, यह लाभ तो प्रत्यक्ष दीखता है। इन्सोलिन इजेक्शन लेने के बाद दो गोलियाँ दवाई लेने 
पर भी चीनी शून्य नहीं होती। चलो, करते रहेंगे ।" । | 

23 फरवरी को भी वे 'सिहल के वीर पुरुष' पुस्तक के लिए सिहल के इतिहास को पढ़कर चिहन करते 
रहे। “परसों शायद लेख लिखना शुरू करें। आज छः लदाखीं लड़के आये जो यहाँ पढ़ने के लिए आये हैं। 
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अभी सिहली पढ रहे हैं। बड़ा 4-6 वर्ष और छोटा 9-0 वर्ष का है। आज क्लास नही रही। प्यारी का 
पत्र नही आया। दो दिन चिट्ठी न आये हुआ। आज वर्षा हुई। हम तो कही जाते नहीं, मन भी जाने का 
नहीं होता । घटा भर रोज टहलने का नियम कर लिया। पैरों पर बुढापे का असर है। तीन लेख लिखकर यदि 
फिर सामग्री मिली तो धर्मों के अत्याचार' को लिखेंगे।' 

24 फरवरी-“आज 'सिहल के वीर पुरुष' के नोट लिये। अब लिखता हूँ जिसे आजकल' छापना चाट्टे 
तो उसको भेजेगे, बाकी 'सरस्वती” को छापने दे देगे। पीछे पुस्तकाकार किताब महल छापे। आज भी प्यारी 
की चिट्ठी नहीं आई, मैं भेज रहा हूँ, कल शायद आये। घटे भर टहलते रहे । अब निश्चित हैं बच्चो के बारे 
मे। नौकरी भी (कमला को) मिल जायेगी, किताब महल कुछ रुपया तो जरूर देगा।” 

25 फरवरी-“आज भी नोट लेते रहे। प्यारी के दो पत्र आये। घटा भर घूमे। श्रीनिवास का पत्र आया | 
अपनी किताबे न देने की बात लिखी। जब छः: हजार से ज्यादा रायल््टी से मिल रहा है, तो छः हजार देने 
का सवाल क्‍या ? दो किताबे रखे हुए हैं, इसलिए नई किताब नहीं मिल रही हैं। 

“चिट्ठी लिख रहे हैं, 88 रुपया लेकर उसे भारत भेज दे।" 

26 फरवरी को उन्होने दुष्ट गामणी (सिहल के प्राचीन वीर पुरुष) पर लिखा दो पेज। “हाथ से लिखना 
होगा। टाइप मे जल्दी करना होता है। 27 को विजयबाहु और पराक्रमबाहु दो लेख लिखे। आज कमला का 
पत्र आया। दूसरे भी पत्र आये।" 

28 फरवरी को पडितजी लिखते हैं-“आज 'टिकरी वडार' लिख डाला। विजय पर निशान लगाये। 
भण्डारनायके को अत में लिखेगे। कल-आज भी बाहर सडक के पास तक घूमते रहे। 6 बार में एक घटा 
होता है। एटली आये हैं। कल या आज सीलोन युनिवर्सिटी में उनका स्वागत है। हमारा शरीर जीवट नहीं 
मालूम होता। चलते वक्‍त पैर बेबस मालूम होते हैं। अभी प्ररे पाँच मास हैं भारत जाने मे ।" 

इस प्रकार फरवरी का महीना उन्होंने लिखने के काम में व्यस्त रहकर बिताया। 
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। मार्च को उन्होंने दिन का वर्णन किया-“आज विजयबाहु लिखा और भण्डारनायक थोडा लिखा। एटली यहाँ 
आये थे । विश्वविधानय ने स्वागत किया | पहिले ही बहुत से तमाशबीन थे, इसलिए हम नहीं गये ।” 2 मार्च-“आज 
जीवनियाँ सारी लिख डाली। शाम को घटे भर नहीं टहल सके | बहुत कमजोरी मालूम हुई ।” (भोजन पौष्टिक 
नही मिलने के कारण)। 

पड़ितजी ने कमना के काम के लिए 9--6। को केलानिया से जा पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा था, 
उसका उत्तर उन्होंने -2-6। को ही दे दिया था। उसी सदर्भ म॑ राष्ट्रपतिजी ने 28 फरवरी के पत्र में मुझे 
भी इस प्रकार सूचित किया . 


राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली 
फरवरी 26, 796/ 
फाल्गन 9, /852 शक 

प्रिय डाक्टर कमला साक़ृत्यायन, 
आपके सम्बन्ध में श्री हाहलजी ने मझे लिखा था। मैंने उसके पश्चात्‌ हे पेण विधानचद्ध राय से निवेदन 
किया । डाक्टर राय का उत्तर मेरे पात आया जिसकी प्रतिलिपि मैंने गहुूलजी कौ भेज दी थी। उराका आशय यह 
था कि गवर्नमेट कॉलेज में नियुक्तियों पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती हैं | रह के किक दिणण लि 
भी हैं जिनमें नियुक्तियों कालेज के गवर्निंग बाडी द्वारा होती हैं। डाक्टर धय ! वहाँ के शिक्षा विभाग को निर्देश 
दिया है कि जो कुछ आपकी सहायता थे कर सकहे हों, करें / डाक्टर राय नै मुझे यह भी लिखा था कि यदि 


552 / राहुल-धाइमय-],4 : जीवन-यात्रा 


आप हाईल्‍कूल में काम करना चाहें तो इसका प्रवन्ध वे शायद करा सकते हैं । गहढ़ुलजी ने आपको लिखा ही होगा । 
उनका पत्र मेरे प्रत्त आया है कि जब तक कॉलेज में क्राम नहीं मिलता है, आप हाईस्कूल में काम कर लेंगी । 
अतः आप जहाँ जगह खाली हो आवेदन पत्र दे दें । 


आपका, 
रजेद्ध प्रसाद 


डाक्टर कमला साकत्यायन, 
ग्रीन रिजेज़, 22 कचहरी रोड़, 
दार्जिलिंग । 


3 मार्च को “हिन्दी समिति, लखनऊ का पत्र आया। लिखा था, पालि साहित्य का इतिहास की पाण्डुलिपि 
भेज दे ।” एक बार और रिवाइज करन में लग गये। अगले सप्ताड़ इसे भेज दने का निश्चय किया। “अभी 
भी पूरे पाँच मास हैं छुट्टी होने में। मार्च से जुलाई तक कैसे बीतेगे, अथवा बीत ही जायेगे |” 4 मार्च को 
भी वे 'पालि साहित्य' की पाण्दुलिपि को दाह्गगत रहे, अगला सप्ताड़ भी उसी में लग जायेगा । 'तिब्बती शब्दकोश' 
के प्रूफ अभी नहीं आ रह थे। 5 मार्च का पानि साहित्य की पाण्दुलिपि के 50 पृष्ठ सशोधन के लिए रह 
गये थे। शायद ही परसा भज सक। घट भर घमन का जा नियम बनाया था उसमे भी गति बढ़ जाने की 
आजशा थी, पर अब वे बहुत कमजारी महसूस कर रहें थे। 

6 मार्च को उन्होंने माट ब्लैंक कलम मँँगाई। उसी से आज की दैनदिनी लिखी। उनको कलम अच्छी 
लगी। “आज प्यारी की चिटटी आई। कई और चिद्वियों का जवाब देना है। शाम को 'श्वेतकेशी कन्या' चीनी 
फिल्म देखी, सब नहीं देख सक॑। घृमने में 2.3 परिक्रमा भर की, थक जाते हैं। अभी 00 पृष्ठ पालि साहित्य 
का डुहराना बाकी है। वस, यही ख्याल आ रहा है कि कब जुलाई आये और घर चल दे। अब यहाँ जरा 
भी रहने का मन नहीं करता। दिन भी गिने मालूम हांते हैं, उन्हे वही बिताने हैं। 'तिब्बती कोश” (प्रूफ) नहीं 
आ रहा है। दो लेख रजिस्टर्द भेजे हैं, पहुँचे या नहीं मानूम नहीं हुआ |” 

7 मार्च को उन्होंने 'पालि साहित्य' का दोह़ग दिया। प्रज्ञानन्दडजी को भी दिखा दिया, दो सौ रुपया भी 
उनको दे दिया। पडितजी 'सिहल के वीर प्ररुष' की पाण्डुलिपि को दुहराने मे लग गये। एक ओर उनका शरीर 
निर्बल होता जा रहा था, और दूसरी और व शाम में इतना अधिक परिश्रम कर रहे थे और पौष्टिक आहार 
उनको उपलब्ध नहीं था। इसलिए वे भीघ्रता प सारा काम समाप्त कर देना चाहते थे। घर की याद आती 
थी, रोज चिट्ठी की प्रतीक्षा करते थ। 8 मार्च को भी वे लिखते है-“आज प्यारी की चिट्ठी नहीं आई।” 
9 मार्च को उन्होने 'सिहन के वीर पुरुष' को दुहरा दिया। “प्यारी का पत्र आज भी नहीं आया।" 

]0 मार्च को पडितजी 'धर्माचार विश्वकोश' पढ़ते रहे । “शाम को टहलने में कठिनाई होती है। आज 
पहुँच गये होगे प्रज्ञानन्दजी मद्रास |" ॥] मार्च को मुझे चिट्ठी लिखी, कक्ष। में एक पाठ पढाया। “पहिने यहाँ 
से मद्रास, फिर दार्जिलिंग जाना है। फिर अगस्त में ही प्रयाग जाना होगा |” हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
में हिन्दी में धर्मकोश-निर्माण की बात चल रही थी। उसी के बारे में पता नगाने वे प्रयाग जाना चाहते थे। 

)2 भार्च को केलानिया के गुरुकुल विद्यालय में त्यौहार था। पड़ितजी आमत्रित थे। पहले बच्चो मे 
पारितोषिक बाँटे | मध्याहन से गया। वही “वीन्द्र जवन्ती शती' मनाई गई। पडितजी भिक्षु शरणकरजी के साथ 
गये धे। वे कवि रवीन्द्र पर बोले। रात होने पर लौट आये। विधयालकार मे जगन्‍नाथजी आये थे, उनके निबन्ध 
का खाका (रूपरेखा) लिस्यवाया। उनको प्रज्ञाकीतिंजी स मिला दिया । ॥3 मार्च को पदितजी ने आजकल' को 
चारआँच लेख इकट्ठे भेज दिये। सम्पादक चन्द्रगुप्तजी (विधालकार) का पत्र आया था। “श्री जयगोपाल मिश्र 
के पन्न से पहा लगता है, शायद कमला को प्रयाग महिला विधयापीठ में जगह मित्र जाय !” ]4 मार्च को उन्होंने 
कक्षो में पाठ पढ़ाया। आज खुश थे, क्योकि उनको “प्यारी का पत्र मिल्रा।" 5-0 मार्च को पडितजी कुछ 
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काम नहीं कर सके, शरीर में शिथिलता का अनुभव करने लगे। 7 मार्च को किसी तरह पालि साहित्य के 
अश को देख सके। फिर 8-9-20 मार्च को उनकी तबियत ठीक नहीं रही। घबड़ाहट हो रही थी उन्हें । 
2] मार्च को डाक्टर ने उन्हें नर्तिंग होम मे रहने की सलाह दी, परन्तु पंडितजी ने घर ही जाने का निश्चय 
किया, और परसों याने 23 मार्च को जाना तय हो गया। 22 मार्च को उन्होंने लिखा कि शायद कल जाना 
हो जाय । पडितजी इस प्रकार दिन-पर-दिन बहुत अस्वस्थ होते जा रहे थे। 


चिकित्सा के लिए भारत आगमन 


पड़ितजी के अस्वस्थ हो जाने का समाचार उनके पुराने सहयोगी श्री अभयसिंह परेरा, न्यायाचार्य (जो पंडितजी 
के साथ तिब्बत की दूसरी और तीसरी यात्रा में गये थे) पडितजी से मिलने आये थे। पड़ितजी की वर्तमान 
शारीरिक अवस्था से वे चिन्तित हुए और अपने घर लौटकर उन्होने पडितजी को यह पत्र लिखा : 


77 देमायगोडा रोड, कोलम्बो 
24-3-496। 


श्री एहलजी की सेवा में, 
इसके साथ पालि का प्रद्य भेज रहा हैं । 
कल आपको देखने से मुझे ऐसा मालूम हो गया है कि आपको एक तरह की चिन्ता जितना दुक्ला बना 
ही है, उतना मृत्र का दोष नहीं। शायद यह बाल-बच्चों की चिता होगी । यह स्वाभाविक है। शकुन्तला कृण्व 
की अपनी ही लडकी न थी, उसकी विदाई में-धरवार छोड़कर जगल में तपल्‍्या पर बैठे कण्व जैले ऋषि को भी 
इतना दुख हो गया । यह सब ऐसा ही होता है। पर प्रकृति के दबाव में हम न दब जायें । 
'चिन्तवितयोर्म॑ध्ये चिन्ता दहति सजीवकम्‌ /' 
आपने भारत के लिए अनुपम लेवा की है। आप बच्चों का ख्याल ने करें। भारत ही उनका सब कन्‍्द्रोबत्त 
करायेगा | यह मेरा पूरा विश्वास है। 
इस पर भी ख्याल कीजियेगा- 
किसी का बनाया हुआ कोई न बनता । आपको किसने बनाया है ? अपने आप ही बन गये हैं। मुझे भी 
किसी ने नहीं बनाया है। फ़िर चिन्ता काहे की ? काम कम कीजियेगा । आराम से रहियेगा, यह ही आपके लिए 
आवश्यक है । तब स्वास्थ्य बन जायेगा। किसी वक्‍त आ जाऊँगा । 
आपका, 
अभयत्तिह 


पडितजी का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था। पर मुझको लिख रहे थे कि “मैं ठीक हूँ, कोई चिन्ता 
की बात नही। मैं डाक्टर के परामर्श के अनुसार हर प्रकार से स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा हूँ”, किन्तु यह बात 
सच नहीं थी। उनके ॥8 मार्च के पत्र की लिखावट से ही मुझे मालूम हुआ कि वे काफी बीमार हैं। अक्षर 
बहुत अस्पष्ट, एक ही शब्द को दो-दो बार लिखा हुआ। क्‍या बात है ? मेरी चिन्ता बहुत अधिक बढ़ गई 
उनकी तबीयत को लेकर। उनको यहाँ लिवा लाने के लिए जाऊँ भी तो कैसे, वही वीसा का सवाल, जिसे 
प्राप्त करने में कई दिन लग जाते हैं। चिन्ता के कारण कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा था। काश, कोई उनको 
समझा-बुझाकर भारत पहुँचा देते, हम उनको सँभाल ही लेते। पर ऐसा कौई व्यक्ति भी उस समय नहीं था। 
इसी घिन्ता में डूबी हुई थी कि उनके 2] मार्च को लिखे हुए दो पत्र यहाँ 24 मार्च को मिले, जिनके अक्षर 
देखकर मेरा माथ ठनका। बिल्कुल अस्पष्ट लिख्यावट, एक पत्र में तो वे हस्ताक्ष करना भी शायद भूल गये 
थे। पत्र इस प्रकार थे : 
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2/-3-6/ 


प्रियतमा, 
आज 46-3 और ।9-3 की दो चिट्टियाँ मिलीं । साथ ही किताव महल की चिंटूठी भी मिली । मुझे जिस 
दिन तुम्हारा पत्र मिलता है उसी दिन उत्तर देता हैं। नहीं मिलता है, तव भी एक दिन के वाद चिट्ठी लिखता 
हूँ । अच्छी वात है, कितावों करे लिए आल्मारी वनवा लो । 
अब वस, तुम्हारे पास आने के लिए उतावला हूं। अभी भी मार्च महीना है। देखे, कव जन-जुलाई आता 
है और मैं छुट्टी पाता हैं। विजनली का चल्श भी मन में हे । इर तो है कस्टम का । देखें । 
प्यारी को वृस्बन आलिगन । 
तृम्हाग, 
स़्ह्ल 


जता को कुछ लिखना चाहिए। ज्या का भी कुछ लिखना चाहिए। सोचने से कोई बात याद आयेगी। 


[2] 
27-3-67 
प्यागी, 
शायद एक हफ्ता मे आ जाऊँ। दाक्‍टा ने नर्सिंग होम की सलाह दी। मैंने कहा घर ही आने का । आज 
विमान के रुपये के लिए लिखा पढ़ी हो रहीं है। मजुर हो ही जाय । रेल से नहीं आ सकेगे। सामान आनन्दर्जी 
कलकत्ता तक अपने साथ लायेगे । कितावे कुछ भज देंगे, टाइपराइटर भी वही लेते आवेगे । में उसे चाथ ला नहीं 
सकूँगा । प्रसन्नता होगी, जल्दी आने में आनन्द होगा । कुछ किताबे कल ही भेजूँगा । तबीयत बुरी नहीं है, कमजोरी 
है, इसीलिए रेल से आने नहीं देना चाहते । 
जया को प्यार 
जेता को प्यार 
ब्यारी को चुम्बन आलिगन । 
(हस्ताक्षर नहीं है) 


घबडाहट क मार हमारा बुग हाल था। कस हाग ? व कंस यात्रा करंगे ? वह भी अकंले। कब घर 
पहुँचेगे ? कुछ भी अदाज नहीं लग रहा था। 
तभी उनका 26-3 का पत्र मुझ 27 मार्च का मिला। यह पत्र कलकत्ता से लिखा हुआ था और बहुत 
ही अस्पष्ट घसीट लिखावट में। पत्र इस प्रकार था 
कलकत्ता 
26-3-67 
प्यारी 
23 को यहाँ आया | डाएरर के सरक्षण में है। “दर हाउस ने सेंभाल लिया था । आज अशोक और द्ुधाणी 
भी आ गये। कह रहे थे, कमला को बला ले। मैंने कहा-नहीं । मैं चला जाऊँगा। बागडोगरा, फ़िर टैक्सी से 
दार्जिलिंग । 
और सब ठीक है, कमजोरी है। वच्चों को प्यार । 
तुम्हारा, 
फुल 
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कोलम्यबो से प्रस्थान 


23 मार्च, 96] : पंडितजी के शरीर की स्थिति अकेले यात्रा करने की नहीं थी। परन्तु वे घर आने के लिए 
व्यग्र थे। सिंहल में भारतीय उच्चायुक्त के द्वितीय सचिव ने उनके लिए एक परिचयपतन्न दिया, लिखा था कि 
राहुलजी अस्वस्थ हैं, वह सिंहल से मद्रास और कलकत्ता होते हुए अपने घर दार्जिलिंग जा रहे हैं। उन्हें कहीं 
किसी की आवश्यकता पड़े तो उन्हें सहायता दे दी जाय। 


णाफारटए 67 पार 

॥/07 ८20/8:5570/फ77 #/908 ॥/४0/4 7४ (४.02/४ 
67, 77 #वव॑, (07.00080-3 

॥#त/तलाी 23, 796। 


गाह के 7 काहधाख्व॥त्ट कि? स्‍िकशधांति उदाएय/एक्ातात रत क्र #टशा 02850 मर शैंहीच #व्ाईवात 
छ॥ए्शडईं।॥ लाल का्व 5 #07 2/06एटवैंयए /0 /#द्रद8 शा 70॥6 70 दाता क्रार्व॑ मैला ऑंड ॥गाह 70457 
खक्न्‍काएल्शएए, २९५, उद॥/2770दाव # (0700 70 #6 0680 त/वींत का आक 9ल्‍0शा मर गरवा[शिला। ॥24॥॥ 
छा 5ण्ाह #कारलह ॥#07, मार काए॥ #एकुप्लाह #38//क्ाठट रा ॥॥6 /णा ० #संधए ०7(टर्व द्रीश क/ #4ददीत8 त/॥0 
दा50 #€ हा।छ॥ -ट्दुकटा। दवा 6 #6/ 8ल्‍ाएत। 60'श/क्राशा। डठर्पाति 9९ शुरियारं ता #ं काएाफोां ॥॥ 
दचाटामाध 89 मर मांक्षा। व/नआतोा।| उलाउतछ दा ऊँ बा, 0 #6 247 कैवाता, /967, 40) कडाउ/क्ाटर #शादंटटं 
89 #९९. उँदा/7/7चादााद बाएं 06 माह॥१ क/९टंचारवँ, 
(*, /४, /#6) 

5हछा्द लावा १. 
र्कश्वा 
चघिांशा (०ाक्राऊंडांणा! ० (९0०/०॥० 


23 मार्च को उन्होंने कोलम्बो से प्रस्थान किया, उनके साथ नारद थेरो और एक-दो अपरिचित भिक्षु भी 
थे | डेढ़ घंटे की उड़ान के बाद वे मद्रास पहुँचे । विमानस्थल पर राजकर्मचारी उपस्थित थे, उनको अतिधिशाना 
में चलने के लिए कहा, पर पंडितजी ने आगे जाना ही ठीक समझा। 

मद्रास में कुछ देर रुककर विमान नागपुर की ओर उड़ा। नागपुर मे जलपान के बाद कुछ समय तक 
विश्राम करनां पडा । रात को बहुत देर बाद विमान कलकत्ता के लिए उड़ा और सूर्योदय के समय कलक्रना 
पहुँचा । वहाँ नारद थेरों की अगवानी के लिए पडितजी के गुरुभाई महानामजी भी उपस्थित थे। एक टैक्सी 
लेकर सभी ने मिलकर पडितजी को डाबर हाउस पहुँचा दिया। 

कलकत्ता में विकित्सा : 26 मार्च को वे लिखते हैं-“चिकित्सा होने लगी। चलने की ताकत पैरों में नहीं 
मालूम होती है।” कुछ दिन उनको कलकत्ता में रहकर चिकित्सा करानी थी। डाबर हाउस में उनके लिए सब 
प्रकार की व्यवस्था कर दी गयी थी। मूत्र में चीनी की अधिकता के कारण उनका दिमाग भी इस सभय ठीक 
से काम नहीं कर रहा था। यद्यपि वे डाबर हाउस के एक विशाल कक्ष में थे, किन्तु समझ रहे थे कि डाक्टर 
के घर में ठहरे हुए हैं। अशोक बाबू तथा उनके माता-पिता ने 23 की चिकित्सा के लिए बहुत अच्छी 
व्यवस्था कर दी थी। 27-28-29-30 मार्च को पंडितजी को इंजेक्शन लगते रहे। खून, पेशाब की जाँच हुई | 
पंडितजी अब दार्जिलिंग जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। अशोक बाह्न ने कहा कि कमलाजी को बुला देगे, 
तब आप जायेंगे। परन्तु पंडितजी ने यह कहकर मना कर दिया कि के अकेले ही यात्रा कर सकते हैं। उनका 
मन उसप्त समय डॉवाडोल हो रहा था-घर (दार्जिलिंग) जायें या कुछ और दिन रहकर इलाज करवायें कलकत्ता 
में। 
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उपरिलिखित पत्र (26.3.6॥) के द्वारा हमें पंडितजी के कलकत्ता पहुँचने की सूचना मिल्री थी। हम परेशान 
थे और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थ, तभी कलकत्ता से 29 तारीख का भेजा हुआ उनका तार मुझे 3 
मार्च को सबेरे मिला। तार में लिखा धा-29, 0३॥०पल्‍७३ (वाला 3क्षाता॥४४५०), >थश]०८टा72. "300९ 
६70घ0 7.76 03 000८0२5$ 40 ४705 #ागताछार०) ७४४७२ शाप १#5%"--२७सत७.6. वे 
3। मार्च को दार्जिलिंग आ रहे थे। तार के मुताबिक मुझे टैक्सी लेकर उनको रिसीव करने आमबाडी विमानस्थल 
पहुँचना था, पर तार तो उसी दिन सुबह मुझे मिला था. अब टैक्सी लेकर जाऊँ भी तो वे कहीं रास्ते में क्रास 
हो जायें या मिलें ही न। बड़ी फिक्र होने लगी। 3] मार्च को उनकी तबीयत थोड़ी बेडतर हुई। सुबह कलकत्ता 
से चले थे। कोई परिचित साथी नहीं। मैं आमवाडी नहीं पहुँच सकी थी। क्‍या हाल होगा उनका। मैंने घर 
के लोगों को अलग-अलग रास्ते पर ख़दा होने के लिए भेज दिया। न जाने वे किस रास्ते से आयेगे। कोई 
मोटर स्टैण्ड पर प्रतीक्षा करन गया, कोई एनलिस विला क॑ पास गादी के रुकने की जगह पर। मैं स्वय पांच 
कोठी से राजभवन को जानवाली सडक कं मुँह के पास प्रतीक्षारत थी। साढ़े 0 बजे क॑ करीब मैंने दूर से 
देखा, राजभवन के फ़ाटक कं पास से व एक कुली के साथ धीरे-धीरे उसी सड़क की ओर उतर रहे हैं, जहाँ 
में खड़ी थी। वे अपना घर भूल गये थे, पता भी भूल गये धे। कुनी को भी मालम नहीं था। किसी न किसी 
तरह वे राजभवन के फाटक के पास आये थ। वहाँ तैनात किसी सिपाही ने बतला टिया कि आप नीचे सडक 
से चले जायें, शायद उधर ही कही आपका 'एर हो। 

वे चल नहीं पा रहें थे। जैसे ही मैने उनको देखा, दौइत हुए जाकर मैंने उनको अपनी बाँहो में थाम 
निया | आश्चर्य हो रहा था कि वे कैस यहाँ तक भी आ मकं होगे। चेहरा विल्कुल हल्दी-सा पीला, दुर्बल 
शरीर, लडखडाते पाँव | मैने अपने ऑसुओं को किसी तरह उमड़ने से रोका | एक व्यक्ति की सहायता माँगकर 
दोनों तरफ से उनकी बाँह पकड़ी आर “ग्रीन रीजेस' में ला पहुँचाया उनको। मैं सोच रही थी-'शरीर का यह 
हाल और आप सिहल-सिडल करते रहे । घर आने के बाद बच्चों से मिलकर उनको शाति तो मिली, किन्तु 
शरीर तो रोगग्रस्त धा। अत सोचने लग- कुछ दिन कलकना में रहकर इलाज करा लिया होता तो अच्छा रहता ।” 


दार्जिलिंग निवास 


ग्रीन रीजेस (रहुल निवास) में : । अप्रैन को व लिखते हैं-“तबियत बेहतर है। कलकत्ते की दवा खा हहे हैं। 
कलकत्ता में दवाई करा लेनी चाहिए थी।” 2 अप्रैल, इतवार-“आज यहाँ दूसरा दिन है। अच्छा रहा | कलकत्ता 
चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। अब कनकना से है», सुझाव आये वैसा करना है।” अभी उनके स्वास्थ्य में कोई 
विशेष सुधार हुआ तो नहीं था, परन्तु पद्ठितती को काम की चिन्ता होने लगी। 3 अप्रैल को उन्होंने डायरी 
में लिखा-“आज आनन्दजी की चिट्ठी आई. कुछ दूसरी भी। मई से डॉ पृथ्वीनाथ शास्त्री को बुनाकर काम 
(धर्मकोश का काम) शुरू कर देने की आज्ञा सम्मेलन से मॉगनी होगी। कुछ किताबे आ जाने पर 'अ' अक्षर 
तो आरम्भ किया जा सकेगा |" 4 अप्रैन को लिखते है-“आज राष्ट्रपति का आदमी सचिव की ओर सं स्वास्थ्य 
के बारे मे पूछने कलकत्ता से आया धा। कलकना के डाक्टर क॑ बारे में लिख दिया। 

5 अप्रैल-“आज आननन्‍्दजी ने कई चिद्ठियाँ लका मे लौटाई। विश्वकोश (धर्मकोश) मे हाथ लगाते हैं, 
जितना कर सकें। ठीक है। बच्चों के भविष्य के वारे मे निश्चित हूँ, इसलिए जीवन से भी ।” 6 अप्रैल को 
वे लिखते हैं-(मूत्र में) “चीनी ज्यादा हो गई। कलकत्त' की चिकित्सा से काम नहीं हुआ | डायबिटिज की गोली 
ली। प्रयाग में फिर से परीक्षा ५ रके चिकित्सा करानी हांगी। यदि सहयोग धारिणी (पत्नी) का मिला तो स्वास्थ्य 
चिन्ताजनक नहीं होगा, नहीं तो जीवन की कामना दुष्कामना मात्र है। इतना ही देखना है कि बच्चों का भविष्य 
निश्चित हो जाये।" 

काम कौ चिन्ता भी पंडितजी को लगी हुई थी, क्योंकि खाली बैठने की उनकी आदत नही थी । इसलिए 
7 अप्रैज्ञ को लिखते हैं-“कोई काम नहीं। काम के वार में निखा आदाता (रिसिवर, सम्मेनन) को, निजी सहायक 
दे दें तो काम शुरू कर दूँ।" 
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हमारे घर के सामने बढ़ा-सा आँगन है। पंडितजी अब यहीं घास (लॉन) पर थोड़ा-थोड़ा टहलने लगे। 
9 अप्रैल को उनकी 68वीं वर्षगाँठ थी। उस दिन राधामोहन (वकील) जी सपत्नीक आये और श्री लालजी भी 
सपत्नीक आये। छोटा भोज हुआ। रविवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी। “नेह़रूजी भी दार्जिलिंग आये हैं। 

कमजोरी बहुत मालूम होती है। अब उससे निराशा नहीं होती। प्रियजनों पर भार ही तो बनना पड़ेगा।” 
राहुलजी के स्वास्थ्य के बारे में राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को चिंता थधी। उन्होंने अपने छः अप्रैल के 

पत्र में राहुलली को लिखा : 

राष्ट्रपति भवन, 
नईं दिल्‍ली 
अप्रैल 6, ॥96। 
चैत्र 46, /8839 शक 


प्रिय श्री राहल्जी, 
कल पश्चिम वगान के ग़ज्यपाल के उपयचिव ने मेरे सचिव को फ़ोन करके बताया कि आप 24-3-67 
को कलकत्ते आ गये और वहाँ एक दिन ठहरकर दार्जिलिंग गये । यह जानकर खुशी हई कि आप भारत आ गये । 
गज्यपाल के उपसचिव ने यह भी बताया कि उनको पता लगा है कि आपका स्वास्थ्य पहले से वहत अच्छा डै 
कृपा करें मुझे सचित करे कि आपकी तवीयत अब कैसी है| पूर्ण रूप से स्वस्थ होने तक चिकित्सा करानी 
चाहिए / जहाँ भी रहकर आप चिकित्सा कराना चाहेंगे, आप करा सकते हैं और उत्तका प्रवन्ध किया जा सकता 
है । 
मैं आज ग़त को उत्तरप्रदेश तथा पजाव के कुछ स्थानों के दौरे पर जा रहा हैं और 43-4 को वापस आउऊंगा । 
आपका, 
फ्जेनद्र प्रसाद 
श्री गहुल सांकृत्यायन, 
ग्रीन रिजेज़, 22 कचहरी रोड़, 
दार्जिलिंग । 


पंडितजी का दिमाग हर समय उड़ता रहता धा। उनका स्वभाव भी बहुत चिड्चिड़ा-सा हो गया। हर 
समय मरने की बात, बच्चों क॑ भविष्य की चिन्ता। हमारे समझाने का भी कोई असर उन पर नहीं होता था । 
कभी-कभी तो चिन्ता की हद हो जाती थी। जैसे उनको लगता था कि मुझको (कमला को) जिन्दगी में कभी 
नौकरी नहीं मिलेगी, कमला को भविष्य की चिन्ता नहीं है अन्यथा वह उनके साथ श्रीलंका ही में बस जाती 
आदि-आदि | तथाकथित मित्रों के पास मेरी शिकायत भी लिखते थे। पर मैं समझती थी कि जो मैं कर रही 
हूँ, ठीक ही कर रही हूँ। उनके विना लम्बा जीवन विदेश में कैसे बिताऊँगी, बार-बार उखड़-उखड़कर बच्चों 
के साथ कहाँ-कहाँ भटकती फिलूँगी। सुदूर भविष्य तो सामने है ही, वर्तमान के बारे में भी तो सोचना था । 
जब मैं सिंहल की चर्चा से चिढ़ जाती तो उन्हें लगता कि कमला को दार्जिलिंग के घर का बड़ा मोह है। खैर, 
वे चाहे जैसा सोचते, मुझे तो उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करब्ना ही था। चिकित्सा कहाँ कराये, वे 
कैसे ठीक होंगे, यह चिन्ता मुझे भी तो खाये जाती थी। इस समय ५4 उनको कमाने के लिए सिंहल 
जाने की कोई बाध्यता नहीं थी । मुझे सदैव दार्जिलिंग में ही बने रहने का कौई आग्रह नहीं था। काम के सिलसिले 
में अन्यत्र भी तो जाने के लिए तैयार थी, पर विदेश में जाना मुझे पसन्द नहीं था, क्योंकि पंडितज़ी 
की जैसी शारीरिक स्थिति थी, उतसे यह तो लग ही रहा था कि अब जीवन की अवधि बहुत लम्बी 
नहीं है। इसलिए भी शेष जीवन में मैं उनसे स्वदेश में ही रहने का आग्रह कर रही थी। ऐसा करके मैंने कोई 
अपराध तो नहीं किया था। परन्तु हाँ, पंडितमी की सोचने की शक्ति भी शायद क्षीण होती जा रही थी। तभी 
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तो मेरी बात को वे नहीं समझ पाते थे और अपनी ही जिंद पर भड़े रहते थे। परिणाम, घर में आकर भी 
प्रसन्‍न नहीं थे | 

खैर, पहला काम था उनका डाक्टरी इलाज | 0 अप्रैन को वे स्थानीय प्लान्टर्स अस्पताल की लेडी डाक्टर 
मिसेज पेटर्सन से स्वास्थ्य के बारे में सलाह लेने गये। उस दिन बात नहीं हो सकी | डाक्टर स्वय बीमार थी। 
पंडितजी का गुर्दा स्वयं प्रभावित हो रहा था, कोलम्वो कनकत्ता का तजर्बा तो देख लिया था। दिल्‍ली में दिखा 
लेना चाहिए। नहीं तो मास्कों में भी परीक्षा करानी चाहिए। |] अप्रैन को वे लिखते हैं-“जयवर्धन आये। 
गुर्दा चिन्ता की बात है। जोशी (पी. सी.) को लिखते हैं, देखें क्या सलाह देते हैं। अभी तो कोई आशाजनक 
तरीका नहीं मालूम होता | शरीर की दुर्बलता मन की दुर्बलता भी प्रकट करती है।” ॥2 अप्रैल-“कुछ नहीं लिखा 
अभी, सिंहल से महत्वपर्ण लेख नहीं आये। यहाँ रहने से ही मन उखद गया है।" 

23 अप्रैल को-“डाक्टर पेटर्सन घर पर आई दो बजे । 37 रुपया उनकी फीस देनी पड़ी। डाक्टर पेटर्सन 
दवा करेगी, यद्यपि चिकित्सा थोदी महंगी होगी। शायद एक या दो दिन अस्पताल में रहना हो। उससे परीक्षा 
में सुविधा होगी, परसो जाना 6 आज भताज उदयनागयण पाण्द सारनाथ से आये देखने, वह दो दिन यहाँ 
रहेगे। अभी आदाता की चिदठी नहीं आईं प्रयाग से। काम शुरू करना हे।" 


दार्जिलिंग के प्लान्टर्स अस्पताल में 


]4 अप्रैल को पंडितजी लिखते है-“कई चिट्ठटिया! का जवाब दिया। आनन्दर्जी को भी लिखा । राष्ट्रपति, तिवारीजी, 
रामप्रताप त्रिपाटी शास्त्री आदि को पत्र लिखे। उच्च रक्तचाप, गर्ढा विगड़ना और चीनी की शिकायत मधुमेह) 
है! 

।5 अप्रैल को डॉ. पेटर्सन द्वारा बुलाये जाने पर पदितजी प्लान्टर्स अस्पताल में पहुँचे। डाज्टर से उन्होंने 
कहा-“हम अस्पताल में रह सकते है।" उन्होंने कमग दे दिया और वे भरती हो गये। जॉच होने लगी पेशाब 
की ही। अभी गकत की जांच नहीं हरई। 

॥6 अप्रैल-'कल इन्सलिन इज्वशन दिया। कमला अस्पताल में 9 से ॥। वजे तक रही। उदयनारायण 
कल बनारस जायेगे। 

चीनी का नियत्रण पेशाव मे और रक्त में ओर उच्च रफ़्तदाव की रोक हो जाये न्‍गे घर) जाना होगा। 
रैसे चिररोंग में जीने की इच्छा केवल जया-जेता के लिए ही होती है।" 

॥7 अप्रैल-“अस्पतान ही मे शवास औ९ :'क. रक्तचाप पर नियत्रण कर लिया। अभी कुछ दिन और 
रहना है। चौखम्बा की गायन्टी ही आई ।।4 २या ॥3 नये पैसे की। अशोक बाबू को चिट्टी लिख दी यहाँ 
(अस्पताल में) रहने के वारे म। कया उपाय किया जाय यही सोच रहा हूँ। कमला का यहाँ रहना ठीक नहीं 
है 

8 अप्रैल-“आज चोधा टिन है। शर्करा, रक्तचाप पर नियत्रण पा लिया है। 

“राजेन्द्र वाबू की बिंदी ॥7 अप्रैल दिल्ली से) की लिखी मिल गई "पूरी चिद्री इस प्रकार है : 


रष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली 


श्रद्धेय रहलर्जी, | े 

श्री पाई के नाम आपका भेजा 6 अप्रैल का पत्र देखने करो मिला और उसके वाद ।4 अप्रैल का पत्र भी 
आज देखने को मिला है। पडले पत्र को देखकर मुझे कार्फी सन्‍्तोष हुआ कि आपका स्वास्थ्य युधर रहा है किन्तु 
दूसरा भर्र देखकर पुन: चिन्ता हो आईं है । डाक्टर मिसेज पेटरसन ने आपका अच्छी तरह से परीक्षण किया होगा, 
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उन्होंने क्या राय दी है, कृपा कर तृचित करियेगा । जब तक (र्ण लए से तियत मैं कर्क न पड़ जाय तक तक 
चिकित्सा जारी रखे / गझ्े भी अपनी तबियत के करे में वदबर शूचित करवाते राहियेगा / बदि कितठी विशेष 7वन्य 
की आवश्यकता हो, तो वित्सयकोच लिखियेगा / 


मैं ठीक हूँ । 
आपका 
गजेद्र प्रवाद 
4 एड़ल साक़ुत्यायन, 
27 कचहरी रोड, 
दार्जिलिय 


जब पडितजी अस्पतान म थे, उस समय दार्जिलिंग के राजभवन में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ बी सी 
राय आये हुए थे। उनकं साथ अन्य मत्रियों सहित डी. पी आई (ए॥७एछ० ० ?प्रतार ध्राहाप्जाणा) हॉ. धीरेंन 
बोस (या घोष) भी आये हुए थे। मुझको (कमला को) राजभवन के दफ्तर में उन्होंने बुला भेजा, मेरी नौकरी 
के मम्बन्ध में इटरव्यू लेने क॑ लिए। अन्य बाते पूछने के बाद डी. पी. आई ने प्रश्न किया-“क्या राहुलजी 
पहले कभी सोशलिस्ट पार्टी में थे ? क्या उनका बाबू जयप्रकाश नारायण से सम्बन्ध था ?” मुझे इस बारे में 
विशेष जानकारी नहीं थी। मैंन ऐसा ही उत्तर दिया और कहा कि वे तो साम्यवाद के समर्थक हैं। बस दी 
पी. आई. को उत्तर मिल गया। तब पश्चिम बगान में भी काग्रेसी शासन था और दी पी आई. भी काग्रेमी 
सरकार क॑ आदमी थे। एक कम्युनिस्ट पुरुष की स्त्री को भला नौकरी क्यो मिलती ? मुझे सरकारी कॉल 
में नौकरी नहीं मिली, अन्य कॉलजों में तो उस समय रिक्त स्थान नहीं था | नौकरी न मिलने की बात म॑ पडितजी 
और चिन्तित हांते जा रहे थे, चिन्ता क॑ साथ-साथ उनका चिड॒चिडापन भी बढ़ता जा रहा था। मरी हालत 
दयनीय थी। वे किसी प्रकार भी खुश नहीं होते थ, बस, 'लका चलो, लका चलो' करते रहते । मेरी कठिनाइया 
की ओर जरा भी ध्यान देने का तैयार नही थे। हॉ, पडितजी शारीरिक तौर से स्वस्थ होते तो मुझे उनके माध 
लका जाने में कोई एतराज नहीं था। मैं मोचती थी और यह मोचने दा मेरा अधिकार था कि लका जाकर 
उनको कोई आराम नहीं मिलेगा। अस्वस्थ तो हैं ही, अनिष्ट की आशका भी बनी हुई थी। चाहे कुछ हो उनवा 
अपने देश, अपने घर-परिवार में ही रहना चाहिए। कुछ सर्वेदनशीन मित्रा की ओर से भी उनको अनुरोध किया 
जा रहा था कि वे अब निश्चिन्त होकर अपने देश म॑ रहे, शरीर को ज्यादा कप्ट न दे। परन्तु पड़ितजी पर 
मित्रों के अनुरोध का भी कोई अमर नहीं पड़ रहा था। 'लका, लका और लका' यही रटते रहते थे। भविष्य 
की बात को कोन जानता है, परन्तु जो होना है वढ़ होकर रहता है। जिन मित्र की मित्रता के वशीभूत होकर 
पढ़ितजी सिहल में बसना चाहते थे, उन मित्र को भी सिहल की राजनीतिक परिस्थिति के कारण सिहल छोड़कर 
भारत आना पड़ा। भारत में व जहाँ रहे, वहों भी उनके नवदीक्षित चेलो ने उन्हें चैन से नहीं रहन दिया। 
यहाँ तक कि उस समय विधालकार और विद्योदय का अस्तित्व भी मिट गया था। अब मालूम नहीं कि इन 
विश्वविद्यालयों का फिर से अस्तित्व बना या नहीं। यह पदडितजी के निधन क॑ कुछ ही समय बाद की घटना 
है। यदि हम उस समय पढ़ितजी की जिद के आगे घुटने टेक देते तो हम उनके साथ जाते ही, पर पद्डितर्जी 
के न रहने पर लका में हमारी क्‍या स्थिति होती ? जैसी उन्होंने लंका के बारे में सुखद आशाएँ रखी थी, 
जैसा सुन्दर सपना देखा था, कया वैसा सचमुच ही साकार होता ? डूेस समय मेरी लका न जाने की घोषणा 
से उनको बड़ा क्रोध आता था। मुझ पर अपना क्षोभ प्रकट ८ | वे लकानिवासी अपने अतिप्रिय मित्र 
को मेरे बारे मे लिखा करते थे। आज पंडितजी के नये-नये जीवनी-हैलक पैदा हुए है। जिन्होंने पडितजी के 
धामने खड़े होने का भी साहस नहीं किया था, वही आज आँखों से हैश्ये की तरह वर्णन करते हैं। ऐसे (क्षक 
के कृप में भक्षक लोग, मित्र के रूप में भेड़िए लोग पहले समाज को सामने अपना मुखौटा तो खोले, अपना 
नकाब तो उतारें, तब राहुलजी की जीवनी लिखने बैठ जाएँ। को दार्जिलिंग का समाज कतई पसन्द 
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नहीं था, इसलिए वे लंका जाना चाहते थे ! यदि गहुनजी को दार्जिलिंग का समाज,याने नेपाली समाज पसन्द 
नहीं था तो उसी समाज में जन्मी-बढ़ी एक स्त्री की वॉह उन्होंने क्यों पकड़ी ? क्या उनको और सभ्य समाज 
की स्त्री नहीं मिल सकती थी ? इन तथाकधित गहुन-भक्त भेड़िये से तो यहाँ के निम्नकोटि के समाज के 
लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं, जो कम में कम श्रपनी माँ-बढ़नों के प्रति सुरक्षा की दृष्टि तो रखते हैं, संकट की 
घड़ी में सहायता तो दैते हैं। जो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है, उससे भी मैं प्रश्न करती हूँ कि तुम्हारे सभ्य 
समाज ने कौन-से भले काम किये ? तुमने ही कौन-सा भत्रा काम किया ? ः 

आज पंडितजी जीवित होते तो मैं यही कहती कि पड़ितजी, आपने बहुत कुछ देख-परखकर ही कमला 
का चुनाव किया था। आप अपने मन और इच्छा कं स्वामी और समर्थ पुरुष थे। आपको किसी “गार्जियन' 
की क्‍या आवश्यकता थी ? 

ओह, मैं तो पडितजी कं बारे में लिख रही थी। अब आगे की बात | 

]9 अप्रैल, ।96। : प्लान्टर्स हास्पिटल, दार्जिलिग, पंडितजी लिखते हैं-“आज स्वास्थ्य पूर्ववत्‌। दवाई 
देते रहे। डाक्टर पेटर्सन आशावादी हैं। 20 वर्ष आयु बढ़ाने की बात कह रही थीं। कमला आई सबेरे भी, 
शाम को भी। अब शक्ति वद उहीं है।" 

20 अप्रैल : “शगीर प्र्ववत है। खन का विश्लेषण भी हो गया। कल फिर रक्‍त निकालकर विश्लेषण 
करेंगे। बीच में सप्ताह भर के लिए घर जप्कर फिर संप्ताह-भर के लिए आयेगे। शाम को लाल साहेब (कप्तान 
लाल) आये अपने मित्र के साथ मिलन। कमला वच्चों के साथ पहिले ही आई थी।" 

2] अप्रैल-'खून की परीक्षा की गई, शुगर नार्मन से थोड़ा ही अधिक है। पेशाब की शर्करा भी नियंत्रित, 
रक्तचाप थोड़ा अधिक हैं| 

आज सम्मेलन (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) को कमला ने भी लिखा : काम कराना है या नहीं। 
पंडितजी नंका जाने की वात कर रहे हैं। न काम कराना हो तो वही बेहतर है। शायद कमला भी चलें अब 
के | नहीं, तो जवर्दस्ती नहीं करेंगे। वह जहाँ चाह रहें। उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना होगा। बच्चों 
के भविष्य का उन्हें भो ख्याल £। आखिर हम बहुत दिनों तक सँभाल भी तो नहीं सकते। स्थायी रूप से 
सिहल लौटना पढ़ा और कमला भी साथ रहे तो बीस वर्ष तो अवश्य जी जायेंगे, फिर बच्चे भी पढ़ जायेंगे। 
कमला को भी वहीं अच्छश् काम मिल जायेगा। 

गंगा (कमला की छोटी वहन) आई कालिप्पोर से । 


ए्लान्टस अस्पताल से घर आगमन 


कुछ दिन डाक्टर पेटर्सन के निरीक्षण म रहकर परदितजी कुछ स्वास्थ्य - लाभ होने का अनुभव करने लगे, तो 
उनको घर ले आने के लिए मैं हास्पिटल पहच गई। प्लान्टर्स अस्पताल चायवागान क॑ मालिकों तथा कर्मचारियों 
क॑ लिए बनाया गया था और उसमे डुअर्स और दार्जिनिंग क॑ चायवागान के रोगियों को ही रखा जाता था, 
यहाँ का चार्ज भी काफी महँगा था, पर डाक्टर बडे कुशन और स्पेशलिस्ट रखे जाते थे। डाक्टर मिसेज पेटर्सन 
भी ऐसी ही कुशल डाक्टर थी. साथ ही रोगियों क॑ प्रति उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहता धा। वे पंडितजी 
को देखने कई बारे हमारे घर भी आर्ट थी | उन्हीं के और दाक्टर पेग्बा के प्रयत्न से पंडितजी को उस अस्पताल 
में रहने को जगह मिली थी। अब तो प्लास्टर्स अस्पताल में अन्य रोगियों का भी इलाज होता है। इस अस्पताल 
से एकदम पास हीं में क' साइड मोटरस्टैण्ड है, ।जसकी वजह से दुर्बल और अशकक्‍्त रोगियों के लिए वाहन 
की सुविधा सदैव मिलती हैं। 
22 अप्रैल को पंडितजी लिखते हैं-“कमला ।2 बजे से पहिले आई। अस्पताल से 9 बजे ही छुट्टी मिल 
गई थधी। भोजन और दवाहयों की सूची दे दी। थोड़ी दूर टैक्सी से जाकर फिर घर पहुँचे पैदल। 
.. ताकत बढ़ी है, पर पूरा इत्मिनान नहीं है, जैसे पराये शरीर पर भरोसा करना पड़ता है। इन्सोलिन और 
दुर्ग दवाइयों के खोराक क॑ भगेसे रहना है, बहुत परवशता अनुभव होती है। बच्चों की शिक्षा आदि की 


जीवन-यात्रा-6 / 56] 


निश्चिन्तता हो जाये। फिर जीवन भार ढोने से क्‍या लाभ ? 

सम्मेलन का काम टाँय-टॉँय फिल्‍स मालूम होता है। फिर तो लिंहल जाना होगा। कमला पर जबर्दस्ती 
जाने के लिए कहना नहीं है। यदि यहाँ रहने में सुख है तो यहीं रहने देंगे। बच्चे भी रहेंगे। रुपये उनके लिए 
भेजते रहेंगे। दवा-भोजन की व्यवस्था सिंहल में करनी होगी |" 

प्रीन रीजेत (राहुल निवास) में : 23 अप्रैल-“आज ठीक समय पर दवा खाना नहीं हुआ। अभी घूमने की 
शक्ति भी नहीं। शरीर का भार बढ़ना भी अच्छा नहीं।” 

24 अप्रैल-“आनन्दजी की चिट्ठी आई। अभी कोई किताब नहीं भेजी। अब आये होंगे वे कोलम्बो । 
बीमारी ने बड़ी परतंत्रता लाद दी, खाने-पीने सब चीजों की। शरीर भी स्ववश नहीं । 

महापरमबाहु लेख आज साप्ताहिक में छपा। सभी लेख आ जाते तो किताब महल के पास भेजते ।” 

25 अप्रैल-“औषधि यथाक्रम और यथासमय ले रहे हैं। कहीं बाहर घूमने नहीं गये। यदि कोई फोड़ा 
हो गया तो बुरा होगा। और तो चल जायेगा। तिब्बती हिन्दी कोश के बारे में कृपलानीजी को लिखना है। 
आनन्द को पत्र लिखा ।” 

26 अप्रैल को पंडितजी बडी व्याकुलता के साथ लिखते हैं-“श्री रामप्रताप त्रिपाठी के पत्र से मालूम हुआ 
कि 'धर्माचार विश्वकोश” सरकारी सहायता के बल पर होनेवाला था, सो सरकारी अनुमति नहीं मिली। अब 
आशा भी नहीं हो सकती। फिर क्‍या सिहल फिर जाना होगा ? कोश के काम के लिए प्रयाग जाना पड़ता | 
औषधि-भोजन का विधान हो ही जायेगा। फिर सिहल मे उसके अनुसार रहा जा सकता है। कमला को गरमी 
असट्य हो सकती है। उसको कष्ट हो ऐसा कोई काम नहीं करना है। 50 रुपया मासिक देने पर ऐसा व्यक्ति 
मिल जायेगा जो भोजन आदि में सहायता करेगा, पर अपनों से अलग रहना सुखकर तो नहीं होगा, पर दूसरा 
चारा ही क्‍या ? सिंहल से रुपये तो भेज सकेंगे। आनन्दजी को जल्दी ही सूचित कर देगे कि पुस्तकें वहाँ 
से भेजे या न भेजे |" 

दार्जिलिग, घर, 27 अप्रैल-“पूर्ववत्‌ पथ्य-उपचार | लाल साहिब से रात को देर तक भिन्न-भिन्न विषयों 
पर बातचीत हुई।” 

28 अप्रैल-“आज जेता अपनी माँ के साथ कालिम्पोग गये 2 बजे दोपहर को । कल आ जायेगे। उस 
वक्‍त वर्षा हो रही थी। अमरकीर्ति (अमरसिह) सिहल पहुँच गये, मेरे आने के बारे मे पूछ रहे हैं।" 

29 अप्रैल-“थोडी वर्षा हुई, बादल रहा। कमला आज नहीं आई, कल आयेगी। दवा जया समय पर 
दे रही है।” 

30 अप्रैल-“आज भी वर्षा नही, पर बादल रहा। कमला 2 बजे बाद कालिम्पोग से आई। हम दोपहर 
से पूर्व पाँच कोठी सड़क (कयहरी रोड) तक टहलने गये। थक गये। अभी चढ़ाई-उतराई नहीं कर सकते |" 


मई 96] 


अब पंडितजी शरीर में थोड़ी-थोड़ी शक्ति का अनुभव कर रहे थे, इसलिए पैदल चलने का अभ्यास बढ़ाने लगे। 
] मई को वे लिखते हैं-“आज मई दिवस | आज विटामिन इन्जेक्शन नहीं लगा। बाकी सारे औषधि का सेवन 
किया | सबेरे कम्पनी बाग (विक्टोरिया पार्क) तक टहलने गये ।” 2 मई-“विड्ामिन इन्जेक्शन आज लगा। आज 
वर्षा नहीं हुई, हम चौरस्ता तक टहलने गये ।” मैं उनको अकेले जाने नहीं देती थी । उनके साथ मैं और जया-जेता 
भी होते थे। परिवार को साथ लेकर घूमने में उनको बुरा नहीं लगता (कि वे प्रसन्‍न हो जाते थे। 

3 मई को ये लिखते हैं-“श्री केदारमान व्यथित (नेपाल के अर है आये । कविता सुनाई । नेपाल 
के बारे में उन्होंने बतलाया कि राजा महेन्द्र की तानाशाही चल रही है।”/4 मई-“सबेरे नाश्ता करके घूमने 
गये। चौरस्ता के आगे दूर तक गये। चलने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए ।” 5 मई को वे लिखते हैं-“डाकखाने 
के आगे तक सबेरे घूमने गये, शाम को थौरस्ते तक गये।" डाकखआने के झागे तिब्बत से आये हुए पंडितजी 
के पुराने परिचित लोग रहते थे। वहाँ की एक महिला साकक्‍्या दामों से बरी की भेंट हुई। उन्हीं के बारे 
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में वे लिखते हैं-“साक्या दामो तिब्बत मे अत्याचार की सुनी-सुनाई बातें दोहरा रही थीं। रमाशंकर प्रसाद एम. 
एल. ए. मिले थे। लाल साहेब के यहाँ भी थोड़ी देर रहे। 

शाम को कमला के साथ घूमने गये। चौरस्ता में बहुत अधिक यात्रियो की भीड़ देखी । थोडी मेहनत 
पड़ती है, पर घूम लेते हैं। अमरकीर्ति समझते हैं हम लका लौटेगें।" 

6 मई को भी पडितजी सबेरे दो मील से आगे तक घूम आये। अब उनके पैरों मे थोडी ताकत आ 
रही थी। उन्होंने उस दिन लिखा-“नेपाली भाषा को हटा बगला रखने का यहाँ प्रयत्न है, जिसका लोग विरोध 
कर रहे हैं। 478 रुपया आठ दिन का अस्पताल का बिल आया। 60 रुपया रोज चार्ज 60 रुपया रोज बहुत 
है, पर दूसरा कोई अस्पताल ही वैसा नहीं है।” 7 मई को वे तीन मील के करीब घूमने गये। कल अस्पताल 
फिर जायेंगे | 

8 मई-“आज अस्पताल बुलाया था, पर वहाँ से पत्र न आने के लिए आया, इसलिए नहीं गये। यहीं 
मूत्र-परीक्षा करके यदि चीनी न हो तो जाने की जरूरत नहीं मालूम होती। कमला का बर्ताव किसी निर्णय 
पर न पहुँचने देने का मालूम होता है। अस्तु ।" 

इच्छापत्र : पता नहीं क्या सोचकर पडितजी ने ऐसा इच्छापत्र लिखा ? उन्होने शायद मई 8 को ही यह 
लिखा था, जो इस प्रकार है- 


इच्छापत्र 


दृदयरोंग और तीव्र मधुमेह ने जीवन को अत्यन्त डुर्वह बना दिया है। और जीने का प्रयात करने 
पर अपने को ही नहीं, अपने आत्मीयों को बहुत कष्ट होगा । इसलिए इस जीवन का अत ही श्रेयस्कर 
मालूम होता है। कमना और बच्चों के लिए गयल्टी के ठपये जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त होंगे । 
मैं किसी के प्रति दर्भाव न रखते हुए यह कार्य करता हूँ । 
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वे इतने जटिल रोग के रोगी थे, पर बार-बार फिर विदेश (लका) जाने की बात करते रहते थे। घरवालों 
को उनकी जिद पर झुँझलाहट होती थी। इसलिए जब मैंने सिहल जाने के बारे म॑ विरोध किया तो उनको 
गुस्सा आ गया और गुस्से मे वह अपना अनिष्ट करने के बारे में सोचने लगे। तभी उन्होने ऐसा इच्छापत्र 
लिखा, जिसे मैंने उनके मरणोपरान्त देखा | लगता था, जैसे-जैसे उनके जीवन का अत नजदीक आ रहा था, 
वैसे-वैसे ही वे निराश और क्षुब्ध रहने लगे थे। उनका वह शात स्वभाव अब चिड॒चिडेपन मे बदल चुका था। 
ऐसे मे घरवालों को बहुत भुगतना पडता है, सौ मैंने भी भोगा। 

है मई को उन्होंने अवन्ती' तथा तिब्बत और सिहल' शीर्षक दो लेख लिखे। अब जब अस्पताल से 
सूचना आयेगी, तभी जायेगे। 0 मई को पडितजी निखते हैं-“शाम को घूमने पोस्ट ऑफिस तक गये। डाक्टर 
पेटर्सन मिल गई। कल आने के लिए कहा | कल जो सिहल-तिब्बत और अवन्ती जनपद पर लेख लिखे-पहिला 
हिन्दुस्तान साप्ताहिक मे और दूसरा “मध्यप्रदेश सदेश' मे जायेग। आकर तीन-चार लेख और लिखूँगा। लोगों 
की भीड़ चौरस्ते पर रही। अग्रेजो की परतत्रता गई, पर उनकी उदभावित मानसिक दासता अब भी है।” वे 
]। मई को डाक्टर पेटर्सन से मिले। उन्होंने पडितजी को दूसरे दिन अस्पताल आने के लिए कहा। 


फिर प्लान्टर्स हास्पिटल में 


2 मई को पडितजी फिर प्लान्टर्स नर्सिंग होम मे दाखिल हो गये। डॉ मिसेज पेटर्सन बहुत अच्छी चिकित्सक 
थीं। उन्होंने ही पडितजी को अस्पताल में रहने की सलाह दी थी। आज से फिर पडितजी के शरीर का चेकअप 
शुरू हुआ। पहले खून का विश्लेषण किया, पता चला पहले से कोई अधिक विकार नही हुआ है। वे खाली 
बैंडे रहनेवाले जीव तो नहीं थे। अस्पताल में बैठकर दो 'लेख' लिखे और पत्रों मे भेज दिये। (लेख के शीर्षक 
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नोट नहीं किए) बाकी समय में ये किताबें पढ़ते रहे। 

3 मई को मिस्टर पेटर्सन मिले जो (अंग्रेजी के) अच्छे लेखक भी हैं। वे तिब्बत के खाम प्रदेश में रह 
चुके थे, इसलिए वहाँ की बोली जानते हैं। उनकी किताबे राजनीतिक और सामाजिक हैं, अर्थात्‌ चीन-विरोधी 
और तिब्बती सामन्त-पक्ष की। 

“कल 8-0 बजे सबेरे थर चले जायेगे।” 

4 मई-आज सुबह मैं उनको अस्पताल से घर ले आई थी। वे लिखते हैं-“आज कुछ नहीं लिखा, न 
घूमने गये। दवा और इन्जेक्शन लेते रहे। आज रविवार होने के कारण डाक भी नहीं आई” और डाक के 
न आने से पंडितजी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। 

5 मई को मौसम अच्छा देखकर मेरे आग्रह पर सिनेमा हाल में 'लाल किला' देखने गये। फिल्म उनको 
अच्छी नहीं लगी | कहने लगे-“फिल्मवालो ने इतिहास का कचूमर निकाल दिया ।” बहादुरशाह जफर को लालकिले 
के भीतर लगता नहीं है दिल मेरा उजडे दयार मे' गाते हुए जब दिखाया गया तो पडितजी उठ छड़े हुए 
और मुझे भी उठाया और घर को चल दिये। इन्टरवल होने से पहले ही वे उठ के चल पड़े थे। 


इधर पडितजी एक और मकान लेने के बारे मे गम्भीरता से सोच रहे थे। पैसा हमारे पास उतना नहीं था, 
इसलिए वे सेठ जेठमल भोजराज से कर्ज लेना चाहते थे। (बाद में जेठडमल भोजराज की कम्पनी और बैंक 
दिवालिया हो गया) मैंने कर्ज लेने की बात पर मना किया, फिर भी वे इसके लिए प्रयत्न करने लगे। पुराने 
इजीनियर साहेब बी के सरकार अभी दार्जिलिग मे ही थे । पडितजी 5 मई को उनके यहाँ मिलने गये | सरकार 
साहेब कूचबिहार राज्य की प्रापर्टी मे से एक मकान लेकर दार्जिलिग में रह रहे थे। सरकार साहेब राहुलजी 
के लिए 30-35 हजार रुपये का एक मकान ठीक कर रहे हैं। मुश्किल है हम 22 हजार ही जमा कर सकते 
हैं। और के लिए इस मकान (ग्रीन रीजेस) को बेचना होगा। आठ कमरों का दो मजिला मकान है। 3 कमरा 
रखकर बाकी 2000 वार्षिक किराये पर चल सकता है। 

6 मई (घर मे)-आज से श्री जसवन्तनाल चौधुरी की जीवनी (कप्तान लाल) लिखनी शुरू की। कुमार 
जसवतलाल की माता कोचीन की श्वेत यहूदी थी। आज सबेरे सुरगाग (तिब्बत के एक सामन्‍्त) से मिलने 
गये, उनकी पत्नी मिली। मगोल गेशे (प्रडित प्रमाणशास्त्री) घर तक पहुँचाने आये । 

“कल राज्यपाल कुमारी पदूमजा नायडू ने ।मेलने के लिए बुलाया है, कमला को भी। आजकल बग मत्री 
लोग यहाँ आये हुए हैं।” 

!7 मई को वे लिखते हैं-“राज्यपाल से मिलने 0 बजे गये कमला क॑ साथ। आधा घटा बाते होती 
रहीं। दोपहर बाद श्री यशवन्तलाल की जीवनी लिखी । पचन बाबू (पूर्णिया के वकील) मिले। यहाँ चश्मे की 
दुकान के पीछे ठहरे हुए हैं। सैलानियो की भीड है आजकल | भाषण-स्थल पर बगाल सरकार की नेपाली विरोधी 
नीति के खिलाफ वक्ता घटो बोलते रहे। आज से जया की तिमाही परीक्षा है। जेता की शुक्रवार से होगी |" 

8 मई (घर में) “घूमने गये श्री विनयकुमार सरकार के घर तक (गाँधी रोड)। कूचबिहार के घर की 
बात हुई। यदि इस मकान का (ग्रीन रीजेस) 25 हजार मिल जाये तो उस मकान को ले सकते हैं। बड़ा ही 
मौके का है। अपने लिए रखकर सात हजार सालाना किराया आ सकता है |" उ््थीद्वते विलीयेते दरिद्रणा मनोरथ | 
“- आज भी यशवन्तलाल की जीवनी लिखी। पुस्तक का नाम होगा-'कुमाह यशवन्तलाल : अहिन्दू माता के 
हिन्दू पुत्र की जीवनी” । (पर नाम “कप्तान लाल' रखा गया)। अब 942 मेँ; आ गये हैं। अभी 8 वर्ष और 
लिखना है। यदि यह लिख लिया तो राजा साहेब (यशवन्तलाल के पिता) की जीवनी लिखने की उत्सुकता 
खतम हो जायेगी।” 

89 मई को पडितजी परिवार के साथ चौरस्ता तक टहलने गये व उन्होंने लाल साहेब की जीवनी 
नहीं लिखी | 20 मई को भी वे घौरस्ता तक टहलने गये। शाम को (डाबर हाउस के) आये लड़कों 
को यहाँ से छुद्धिटयों में कलकत्ता ले जाने के लिए। आज अशोक बाबू के पत्र आनन्द और चथेरे भाई हमारे 
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यहाँ ही रहे। लाल साहेब की जीवनी आज लिखी। आज ही राष्ट्रपतिजी की चिटठी आई। पटना में काम 
के लिए शिक्षामंत्रीजी, को लिख रहे हैं। हम दोनों के लिए। राष्ट्रपतिजी का पत्र इस प्रकार है : 


राष्ट्रतति भवन, 
नई दिल्‍ली 
मई 78, 7967 


श्रद्धेय गहुलजी, 

आपका ॥2 मई का पत्र मिला। मैं बिहार के शिक्षा मन्त्री को एक पत्र लिख रहा हूँ और आपने जो कुछ 
अपने पत्र में लिखा है उतके बारे में उनसे पूछ रहा हूँ कि क्‍या स्थिति है और वह इस सम्बन्ध में क्या कुछ कर 
सकते हैं । उनका उत्तर आने पर आपको सचना दूँगा । 

आपके पत्र से यह भी मातम हुआ कि आप जब गत वार अस्पतान में थे तो उसका खर्चा 60 रुपये प्रतिदिन 
के हिसाब से आपसे चार्ज किया है। पिछले दिनो डॉ. विधानचनद्र गय से आपके सम्बन्ध में पत्र द्वारा मेरी चर्चा 
हुई थी और उन्होंने मुझे लिखा था कि आपके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो जायगी, अतः मैं निश्चिन्त हो गया । 
अभी कया स्थिति है, लिखियेगा । आपसे शचना मिलने पर जो कुछ व्यवस्था हो सकेगी, कराने का प्रयल करूँगा, 

आप चिन्ता न करें । 

। आपका स्वास्थ्य पड़ले से बहुत अच्छा है, यह जानकर प्रसन्नता हई । 


आपका, 
ग़्जेद्र प्रसाद 

श्री राहल साकुत्यायन, 

27 कचहरी रोड, 

दार्जिलिग 


2] मई को बनारस से श्री कोमलचन्द्र जैन आये। वह पडितजी के निरीक्षण मे शोधकार्य करना चाहते 
थे, इसी सम्बन्ध में मिलन आये थे। इन/न जब पडितजी विद्यालकार में थे, तभी से पत्रव्यवहार उनके साथ 
किया धा। पर पडितजी को दूसरे मकान की धुन सवार थी। 22 मई को वे बी. के. सरकार के पास गये। 
46 हजार का मकान उन्होने ठीक किया है। “हम 22 हजार का प्रबन्ध कर सकते हैं। शेष 963 तक रुपये 
हो सकते हैं। देखे । कमलाजी मकान के बारे में अनुत्सुक हैं।” 23 मई को जौनसार-देहरादून के छपे फार्म 
आये। सारे नहीं आये, कुछ तो कोलम्बों भेजे गये थे। अगले तीन दिन पंडितजी लाल-चरित लिखकर मुझ 
से टाइप कराते रहे। 27 को वे “सरकार महाशय के यहाँ गये। दूसरा मकान कूचबिहार का ठीक कर रहे 
हैं। पर 40 हजार से ऊपर तक लगेगा। पैसे की चिन्ता बनी हुई है।” 28-29 मई को भी उन्होंने लाल-चरित 
के अंश लिखकर टाइप करवाया। कोमलचन्द्रजी आज चले गये। 30 और 3] मई को पंडितजी घूमने गये। 
इसलिए लाल-चरित लिखाने का काम नहीं हो सका। 3] मई को राजा साहब पृथ्वीचन्द्र लाल से भेंट हुई। 
मिलनसार मालूम हुए | </म को वे श्री यशवन्तलाल के साथ सरकार महाशय के यहाँ गये, देर तक बातें होती 
रहीं। सिलहट के राजकुमार (लाल साहेब के साले) के लिए लड़की ठीक कर देंगे सरकार महाशय। अग्रिम 
देने पर वे लाल-चरित राजपाल एंड सन्‍्स को दे देंगे। (बाद में यह पुस्तक राजपाल से ही प्रकाशित हुई।) 


जून ]96] 
! जून को पंडितजी अपने बच्चो-जया और भैया (जेता) को लेकर सरकार महाशय के घर तक घूमने गये। 
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शनिवार को कर्सियांग जाने के लिए उन्होंने चिटुठी लिख दी। 2 जूग को वे लिखते हैं-"रात भर वर्षा होती 
रही । दिन में थम गई। घूमने गया। जयपुर के तहंण डाक्टरेट के इच्छुक आये। लतिया (खाती) पर अनुसन्धान 
करना चाहते हैं। आनन्दजी के प्रास ।, ॥, ] बार पुस्तकें भेजने की चिट्ठी भेज दी। रजिस्ट्रार (विध्यालंकार 
युनिवर्सिटी) की चिट्ठी आई। छुट्टी लेना चाहते हैं। नवम्बर 962 तक की छुट्टी ले लें। 

श्रीनिवास अग्रवाल, किताब महल, अगस्त में 5 हजार रुपया भेजेंगे, एक किश्त और देंगे।” 


खरसांग में 


3 जून को 0 बजे सबेरे खरसांग गये मोटर से। “दोनों बच्चों और हम दोनों का 6 रुपया किराया लगा। 
वहाँ पानी बरसने लगा | कमला जाना नहीं चाहती थी | वही [7००५ 0०४9/०५, श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवालजी 
का घर बिल्कुल अपने घर-सा लगा। वही भोजन और चायपान हुआ। मधुमेह के अनुकूल स्वादिष्ट भोजन 
मुझे मिला। बच्चों को मिठोइयाँ और फल मिले। बाजार में घूमने गये। पीछे वर्षा बन्द हो गई। पाँच बजे 
के बाद वहाँ से प्रस्थान कर रात को घर पहुँचे | श्री जनार्दन चतुर्वेदी (पुष्परानी हाई स्कूल के हिन्दी अध्यापक) 
ने सारा प्रबन्ध किया था। तुलसी-जयन्ती के लिए निमंत्रण दे दिया है। जायेंगे। 

डाक्टर उदयनारायण तिवारी की चिट्ठी से मालूम हुआ कि सम्मेलन की धमाचार विश्वकोश योजना बनी 
है, हो जाने की सम्भावना है। मैं स्वीकार कर लूँगा। यदि जायसवाल सस्थान की माँग आये तो सोचना पड़ेगा। 
दोनो को आधा-आधा समय देगे। तब यहाँ का मकान लेना निश्चय हो जायेगा ।" 

8 जून को वे कही नहीं गये। जयपुर के पी-एच. डी. के उम्मीदवार आये। “खसिया (ख़ासी) आसाम 
पर काम करना चाहते हैं, गये भी वहाँ। पर, मैंने सलाह दी, किसी ने काम किया होगा, दूसरा विषय ले।' 

अब पडितजी नियमित रूप से टहलने जाते थे। 6 जून को वे टहलते हुए सरकार महाशय के यहाँ गये । 
यदि किताब महल 6 हजार रुपया भेज दे तो मकान आधा ले लेगे। लाल साहब के प्रति सरकार साहब का 
अच्छा प्रभाव है। 7 जून को वे लिखते हैं-“आज सरकार साहब के यहाँ हम दोनो (कमला और पंडितजी) 
गये | मकान की बात चली । उधार लेना पड़ेगा । यदि कमला इन्कार करती है तो मकान का ख्याल छोड देंगे।" 
कमला ने भी कर्जा लेकर नये मकान खरीदने की बात को अस्वीकार कर दिया। कर्जा लेने पर चुकाना भी 
तो होगा, फिर कर्जा चुकाने के लिए रुपये कहाँ से आयेंगे। रहने के लिए एक छोटा मकान है ही, इसी से 
गुजारा कर लेगे। यह बात समझाने पर पड़ितजी की समझ में आ गई। इसलिए फिर, मेरे साथ दूसरा मकान 
लेने की चर्चा उन्होंने नहीं की । 

8 जून को वे लिखते हैं-“घूमने गये कैपिटल सिनेमा हॉल तक | भीड बहुत है। जौनपुर के रामलगनसिह 
एम. एल. सी. आये, जौनपुरवासी और जमशेदपुर के ठाकुरदास मिलने आये-कूचबिहार का मकान 36 हजार 
में मिलने तो आधा ले लेगे। वैसे ठीक दाम करना है। कूचबिहार के मकानो की आयु बीत चुकी है।' 

मकान का खब्त अभी तक पडितजी पर सवार था। 9 जून को उन्होंने लिखा-“सरकार महाशय के पास 
कमला और बच्चों के साथ गये। 35 हजार में मकान ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आधा हमे देना 
होगा। रुपये का प्रबन्ध करना है। 20 जून को लगातार वर्षा होने के कारण घूमने नहीं जा सके | कमला माहिली 
और हरि (बहन और भाई) के साथ अग्रेजी फिल्म देखने गई बरसात में 8 बजे के समय में।" 

दिवोदास और सिहल के वीर ध्रुरुष की पाण्डुलिपियाँ सम्मेलन प्रेस मे भेज़ दीं। श्रीनिवास को 6000 रुपया. 
भेजने के लिए लिखा। देखे, क्‍या करते हैं। 'दिवोदास' में तीन अध्याय और जोड़ देना है-किरात परिगृहीत 
पीतकेश बालक, अबाला सेना और अतिम युद्ध | प्रू५ नजदीक होने पर । धर्मों के अत्याचार' तीसरी 
पुस्तक भी श्रीनिवास को देनी है। 

॥ जून को भी पडितजी और लाल साहब सरकार महाशय के घर हैक टहलने गये। लाल साहब के 
साथ वा्तलाप करना उनको अच्छा लगता था। 2 जून को अधिक वर्षा के कारण वे टहलने नहीं गये। आज 
बड़ी मुश्किल से 'नेपाल' की पाण्डुलिपि उन्हे मिल गई। पटना के मोहनलाल ब्रिश्नोई ने वर्षों तक इस पाण्डुलिपि 
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को अथार बनाकर रोके रखा। कलकत्ता के डॉ. पृथ्वीनाथ शास्त्रीजी के प्रयत्न से यह पाण्डुलिपि अब पंख्तिजी 
के हाथ लगी। इस पुस्तक को अन्यत्र छुपाने के लिए पंडितजी ने बहुत प्रयत्न किये। उनके निधन के बाद 
मैंने भी बहुत प्रयत्न किये, एक-दो प्रकाशक के पास इसे भेजा भी, पर देर तक रखकर इसे लौटा दिया। अब 
दिल्‍ली से छपने की आशा है। 

5 जून-“सरकार महाशय के यहाँ तक घूमने गये। मकान मे तीन आदमियों का भाग करने को कहते 
हैं। दो तक हो सकता है। अच्छा तो अकेला ही होता है, नहीं तो झगडा हो सकता है। वैसे तीन भाग होने 
पर 42 हजार रुपयो के कुछ ऊपर होगा। दो भाग में 8-8 हजार लगेगा। यदि श्रीनिवास ने 6000 रुपया 
भेज दिया तो उधार लेना नहीं पडेगा।” पडितजी अगले दो दिन (4-5 जून) वर्षा के कारण टहलने नहीं 
जा सके। वैसे उनको टहलने का अभ्यास हो गया था और इस क्रम को रोकना नहीं चाहते थे, पर दार्जिलिग 
की बरसात को क्या करे । अब वे समय को खाली जाने नहीं देना चाहते थे, अतः 'नेपाल' की पाण्डुलिपि को 
देखने लगे। 

6 जून को उन्हे पता चला कि श्री देवप्रिय (महाबोधि सभा, कलकत्ता) हृदयरोग से बीमार होकर स्नोह्वाइट 
होटल मे ठहरे हैं। शाम को वे मिलने गये। चलना-फिरना उन्हे मना है, बाजार के रास्ते निचले रास्ते से लौटे । 
एक बार तो रास्ता ही भूल गये, उस वक्‍त वर्षा नहीं हो रही थी। 7-8 जून को भी पडिठजी बाहर घूमने 
गये। वे प्राय शाम को चले जाते और दिन में लिखने-पढ़ने का काम करते गरहे। फिर बरसात के कारण 8- 
20 जून को वे टहलने न जा सके। स्थानीय बौद्ध विहार के भदन्त आर्यदेव आगामी पूर्णिमा में पंडितजी को 
विहार आने के लिए कह गये। न्यू एज (]३८०७ &2०) और आत्माराम (दिल्ली) किताबों की बात कर रहे हैं। 
जीवन-यात्रा' शायद आत्माराम को दे दे। 

2। जून को पडितजी लिखते हैं-“टहलने नहीं गये | तीनो बडी किताबों के लिए आत्माराम और किताब 
महल से बात हो रही है।” शायद आत्माराम को दे दे। 27 जून-“चिट्ठयाँ लिखी | घूमने गये कान्वेन्ट तक | 
बाबू ईश्वरशरण (वकील) और कुछ स्त्री पुरुष छपरा के आये। छपरा भी जाना होगा। यहाँ से पूर्णिया, फिर 
छपरा, तब बनारस जाना होगा। यदि कमला नहीं जाना पसन्द करेगी तो, मैं ही अकेला जाऊँगा। लाल साहेब 
की जीवनी उनके साथ दोहरा रहे हैं। जीवित जीवनी मे ऐसा ही होता है। दूसरे की रुचि का भी ख्याल करना 
होता है। आत्माराम ने भी पुस्तको के बारे में पूछताछ की है।' 

दार्जिलिग में वर्षा जोर से होती है। परन्तु 24 जून को पडितजी वर्षा में भी बाहर निकले | वे सेठ जेठमल 
भोजराज के बारे मे पुस्तक लिखना व४ते थे। सेठजी का बैंक उस समय दार्जिलिग मे भी था। अतः वे बैंक 
मैनेजर श्री देवीदयाल मुखाणी के पास मिलने गये, उन्होंने सेठणी की जीवनी में सहायता देने का आश्वासन 
दिया । अगले छः: दिन (25-30 जून) पड़ितजी वर्षा के कारण घूमने न जा सके। इन दिनों घर में ही रहकर 
वे 'दिवोदास' के अगले अध्यायों को लिखते रहे। अब उनके स्वास्थ्य मे काफी सुधार हुआ था। यहाँ गरमी 
की परेशानी नहीं थी इसलिए भी शरीर फुर्तिला रहता था उनका। मधुमेह के लिए इन दिनो इन्सुलिन इन्जक्शन 
की जगह गोलियो का सेवन कर रहे थं। तीन महीने दार्जिलिग मे अपने घर मे वे रहे, बच्चे साथ मे थे, मैं 
उनके साथ थी। इसलिए पडितजी को काम करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। पर बीच में फिर लका 
का प्रश्न आ गया। उनको जाना ही था। जाने की तैयारी होने लगी। 
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9 
श्रीलंका के लिए पुनः प्रस्थान 


पंडितजी अब पुनः सिहल जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए पुस्तको के सशोधन का काम शीघ्रता से निबटा 
देना चाहते थे। घर मे लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे मित्रो के लिए भी समय देते, बच्चों के लिए 
भी | इस प्रकार तीन महीन गुजरते देर न लगी। कल 30 जून से ही मैं अस्वस्थ थी। आज । जुलाई को 
मेरा ज्वर कुछ कम हुआ | सतोष की साँस ली, दस्त भी कुछ ठीक हुआ। आज “दिवोदास' का अतिम अध्याय 
लिख डाला। कल उनको घर से प्रस्थान करना था लका के लिए । 

कलकत्ता में-2 जुलाई, रबिवार : सुबह के जल-पान के बाद सात बजे पड़ितजी एयर कैरियिग कारपोरेशन 
(या "आ7/ंआए 0०फ॒णशाएणत) कम्पनी के आफिस गये। वहाँ से कम्पनी की गाडी से आमबाडी विमान स्थल 
के लिए रवाना हुए। मैं उनको रास्ते तक विदा करने नहीं जा सकी, क्योकि तद्वलियत खराब हो जाने के कारण 
उन्होंने ही मुझे बिस्तर से उठने नहीं दिया। मुझे बुगा लग रहा था, पर क्‍या करती, लाचार होकर रोते हुए 
मैंने उनको विदा किया था। वे अकेले ही यात्रा में चल पडे। सिलीगुड़ी मे उनको घटे-भर से अधिक रुकना 
पड़ा | फिर आमबाड़ी (जलपाइगुड़ी के पास) विमान स्थल पर गये। वहाँ से विमान 2 बजे उडकर 4 बजे के 
करीब कलकत्ता पहुँचा। वे डाबर भवन में चले आये। 

“आज सस्‍्कृत सम्मेलन का प्रथम दिन था। साथ हो कोई, तभी जा सकते हैं। रात को नींद आ गई।” 

कलकत्ता, 3 जुलाई-“राजेन्द्र बाबू से सबेरे .40 पर मिलने गये | स्वस्थ हैं। अब रहेगे सदाकत आश्रम 
(पटना) में । आधा घटा बात होती रही | वही डाक्टर सत्यनारायण सिन्हा भी. 'मेल गये। चीन के खिलाफ लोहा 
ले रहे हैं, काग्रेस एम. पी. हो जाने की उम्मीद है। वहाँ से |/&08७००॥॥ होते मित्रालय (बगला प्रकाशक) के 
यहाँ गये पर मुलाकात नही हुई। महादेव भाई और पृथ्वीनाथ शास्त्री मिले। आज 'दिवोदास' देख डाला, कल 
भेज देंगे। टीके की जरूरत होगी, कल ले सकेगे |" 

4 जुलाई-“सेठ लक्ष्मीनारायणू सुखाणी के यहाँ गये। सेठ जेठमल के बारे में जो उन्हें मालूम है, सब , 
बतलायेंगे। उनके साथ कोई कागज नही है। नौट के आकर लिखेंगे, कह दिया | 

#न्‍यू एज '(३०७ ४8०) (कालेज स्क्वायर) चले आये। 'हिमाचल प्रदेश” कौ देखकर निश्चय करेगा। रायल्टी 
हमने, 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी, कह दिया। इन्जेक्शन लगाया।” 5 रण -“आज कहीं नहीं गये । कमरे 
के भीतर रहे। बड़े डाक्टर से दिखलाकर प्रस्थान करने का दिन निश्चित हैगा। यही अशोक बाबू की राय 
है। मद्रास में एक-दो दिन रहना होगा, क्‍योंकि इन्जेक्शन के बाद पाँच दिन:पूरे होने चाहिये। मद्रास में एक- 
दो दिन रहकर अप्बालालजी से भी बात कर लेंगे। लेंका से लौटने पर मद्रास में रुपयों की जरूरत होगी।" 
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“कल तो कहीं घूमने जाना होगा। दिन काटना मुश्किल हो जाता है।” 

6 जुलाई को वे लिखते हैं-“बुध को कोलम्बों जाने का टिकट ले लिया। कह दिया कि सोमवार को 
यहाँ से जायेंगे। अब तीन दिन बीच में काटने को रहे। जाने की भी शक्ति उतनी- नहीं है। शाम को कुछ 
लोग आ गये जिनके साथ 3 घंटे कट गये।” 7 जुलाई-“कहीं-कहीं घूमने का मन करता है, पर साथी बिना 
जा नहीं सकता, मोटर पर भी | यदि मद्रास में परिचित नहीं मिले तो होटल में रह जायेंगे । अब रोग का परिणाम 
मालूम होता है। कमला को चिट्ठी लिखी। अम्बालालजी को भी। अब रहने क्रा मन बिल्कुल नहीं करता। 
का गला घोंट रही है। बस यही अकेले यात्रा है, फिर मृत्यु तक अकेले नहीं जायेंगे। बहुत तकलीफ होती 

("' 

8 जुलाई को पंडितजी कलकत्ता ही रहे। बाहर घूमने भी नहीं जा सके। कल उनको यहाँ से मद्रास के 
लिए प्रस्थान करना था | दार्जिलिंग में थे तो लंका जाने के लिए व्यग्र रहते थे, मेरे मना कर देने पर वे नाराज 
होते और मुझको रुला भी देते धे। यद्यपि उनको दुःख होता था, पर हमारे सामने लंका प्रश्नचिद्द बनकर खड़ा 
हो जाता था। अब जब वे परिवार से दूर जा रहे थे, तो उनको हमारी बहुत याद आती थी, बेचैनी होती थी। 
इसलिए जैसे वे हम लोगो से बात करने के लिए व्याकुल रहते, इसी व्याकुलता को शान्त करने के लिए वे 
मुझे बराबर पत्र लिखते थे। कलकत्ता मे रहकर उनकी दिनचर्या कैसी रही, किससे मिले, कहाँ-कहाँ गये, उनकी 
शारीरिक और मानसिक अवस्था कैसी रही, इन सबका विवरण उन्होंने मुझे लिख भेजा। इन पत्रों से उनकी 
उन दिनों की मनःरिथिति पर प्रकाश पड़ता है। अतः उन पत्रों को मैं पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ- 

कलकत्ता से लिखे हुए पत्र- 


[4] 
कलकत्ता 


प्यारी, 
कल 4 बजे के करीब कलकत्ता ठीक से पहुँच गया । कल दो सम्मेलन में नहीं गया । आज इस वक्‍त चिटृठी 
पौने दो बजे दिन को लिख रहा हँ। सम्मेनन मे जाऊँगा, यदि राकेशजी आ गये । 
आज राष्ट्रपति से पौने वारह बजे मिले । अच्छी तरह बात हुई। कल पटना जायेंगे, वहाँ फ़िर तुम्हारे बारे 
में कहेगे । 
हमें आज एछबत्लं॥व्रा०४/ आदि ले लेना चाहिए । 
प्रकाशक कल मिलने आयेगे । तिब्बती कोश दिखलाने के लिए लाये । उसकी मल कार्पी के लिए भी सीलोन 
जाना जरूरी है । 
मजबूरियों के साथ जा रहा हैँ । एक ही दिन में विमान से कोलम्बों पह़ेंच जाऊँगा, इसलिए कोई दिक्कत 
नहीं । डाक्टर आज जाँच करेगे | 
किताबों का पार्सल स्टेशन से मैगाकर देखना । उसमे नेपाल के फ़ार्म हैं या नहीं । उसकी सूचना मुझे देना । 
जया-जेता को प्यार । उन्हें गलती करने पर भी प्यार से समझाना / अग्रेजी और गणित देती रहना । 
मैं इसीलिए जा रहा हैं कि जल्दी आकर बराबर के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा । मुझे बड़ा दु:ख होता है, जब 
देखता हूँ कि तुम्हें कष्ट देने का काम भी कर बैठता हूँ । 
'दिवोदास' दृहरा रहा हूँ । आशा है कल किताब महल भेज सकूँगा । आज ग़जभवन और ॥/4४#०4॥ होते 
यहाँ आया । खाना खाया | #९#४्रणा की गोली खाई । आज भी नींद अच्छी आई । 
तुम्हें और बच्चों को देखनेवाले भी तुम्हारे बारे में पूछते हैं। 'लड़की बड़े अच्छे बर्ताव की है” कहते हैं । 
सालिंगन सदुम्बन, 
कुहारा, 
रहल 
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[2] 
कलकत्ता 
3-2-67 
प्यारी, 
सबेरे चिट्ठी लिख चुका हैं। अब आगे की सुनो । 77-40 बजे सबेरे राजेंद्र बाबू से मिलने गये / स्वास्थ्य 
आदि के क्षरे में पूछा । कल पटना जा रहे हैं। राष्ट्रपति-पद ते अवकाश प्राप्त करने पर वहीँ रहेंगे। तुम्हारे बारे 
में पूछा और कहा-मैं वहाँ कहूँगा । 
डाक्टर ने रक्तचाप देखा, बिल्कुल नॉर्मल । और तरह से भी देखकर कहा-यात्रा करने में कोई हर्ज नहीं । 
विमान या रेल ते ? चाहे जिससे । सर्टिफिकेट में 7%%/०४८९ की मियाद है पर कालरा की नहीं । आज टाइफ़ाइड, 
प्राटइफ़ाइड और कालरा की इन्जेक्शन आ गया, कल सबेरे आठ बजे दे देंगे। कार्पोरेशन आफिस से मुहर भी 
कल ही लग जायेगी । परतों हम यहाँ से जा सकते हैं। (॥४८८८४७ के बाद कुछ दिन और रोका है । इसलिए मद्रास 
जायेंगे, यदि दिन और कुछ रहेगा तो वहीं बितायेंगे । 
'दिवोदस' आज देख लिया, दो शब्द भी लिख दिये । कल डाक से प्रयाग भेज देंगे। कल ही /2/८५५ वाले 
आयेंगे । मैं चाहँगा, कम से कम एक हजार अग्रिम प्र॒स्तकों पर मिल जाये। “नेपाल' का नहीं । देखें कल ! 
अग्रिम मिला तो तुम्हारे नाम से चेक करवा देंगे । 
कल ही & बजे सबेरे जेठमल भोजराज के मालिक लक्ष्मीनारायण से भी मिलना निश्चित हुआ है। 
शरीर बिल्कुल ठीक है, मन में ढुर्ती है। आज महादेव भाई आये । रेल पर भी हरि और हमारे आने की 
प्रतीक्षा में गये थे। संस्कृत सम्मेलन कोई साथी न मिलने से नहीं जा सके । 
जया को प्यार, जेता को प्यार । तुम्हें गाढ़ालिगन और चृम्बन । 
कल और आगे की बात लिलूँगा । कोई चिन्ता न करना । मैं लका जा शीघ्रातिशीघ्र लौट्ूेँगा । प्रथ्वीनाथ शास्त्री 
जी से मालूम हुआ, शायद साहित्य सम्मेलन के विश्वकोश के लिए अनुदान मिल गया है। 
कुछछाग, 
राहुल 


[3] 
कलकत्ता 
5-7-6 
प्यारी, 
कल सूई लगवा ली। प्रॉच दिन बाद यहाँ से विमान ते चल सकते हैं। 7,8 जुलाई को जाना होगा । 
आशा है, तुमने '१वेत यहूदी” लेख हिन्द्रस्तान साप्ताहिक में और 'लाल साहब की जीवनी” राजपाल को भेज 
दी होगी । हर वक्‍त तुम्हारा और बच्चों का ख्याल आता रहता है। अच्छा, यही अकेले रहने की बेला है। अब 
तो कहीं जाने पर साथ ही जायेंगे । 
मेरे दोनों प्यारे बच्चों को टा-य, बहुत-बहुत प्यार । 
प्यारी को आलिंगन और च्र॒म्बन । 
आज तो जान पड़ता है तारा समय इसी कमरे में बीतेगा । 
तुम्हारा, 
ण़्त 
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[4] 
कलकत्ता 


6-7-67 
प्यारी 


आज प्राँचवा दिन है। सूई लग दुकी है, टिकट लेना बाकी है। अशोकबाबू की दिलाई से टिकट नहीं आ 
सका / मैं कोशिश करूँगा, पतसों चला जाऊँ। यहाँ से मद्रात होते कोलम्बों । 
हिमाचल के साइज को देखकर डर गया। आत्माराम को दिल्‍ली आज चिट्ठी लिखी है। 
दिल नहीं लगता | मित्र आते खहते हैं। 
जया-जेता को थ्यार। प्यारी, तुम्हे गाढ़ालिंगन और चुम्बन बार-बार पहुँचे । 
कुहरा, 
ण्ड्ल 


(3) 
कलकत्ता 
7-7-67 
प्यारी, 
दिन काटना गृश्किल हो रहा है। आज कह दिया, मद्रास जाने का हवाई टिकट रविवार के लिए मेँगवा 
दीजिए । कहा तो मेँगवा देगे। देखें, यदि रविवार को जा सका तो मद्रास में सोम-मगल भी रहना होगा । बुधवार 
को कोलम्बो का विमान पकड़ेगे। तुम्हारे और बच्चों के बिना दिन काटना दुस्सढ़ हो रहा है । अब के तो मजबूरी 
थी, फिर कभी नहीं आऊंगा-जाऊँया । 
ग़केशजी और दूसरे मित्र आते छते हैं, तो भी एकान्त अनृभव करता हूँ । पुस्तके (पाण्डुलिपियों ) यहीं छोड़कर 
जा रहा हँ। आशा है, तुमने वर्हा से भेजनवाली चीजे यथास्थान भेज दी होगी । 
पे की बदौलत गर्मी का कष्ट नहीं है। नींद भी इतनी कर्हाँ से आयेगी। ज्यादातर लेटा रहता हूँ । 
सुनीति बाबू से मिल लेना है। उनको मालूम हो गया है, वह भी मिलना चाहते हैं । 
जया प्यारी, अपने भैया को मारती है ? उसे प्यार करना नहीं वीखेगी ? जेता को भी कब अकल आयेगी 
मैंने उनके लिए लका से जो पत्र लिखा था, 3 दृहा टाइप करवा दो । प्रकाशक छाप देंगे । तुम अपनी कब्ानियों 
की भी प्रेस-कापी तैयार करा दो । वह भी छ8प-। देनी हैं। 
बूहुत समय लेटे-बैठते बीतता है। डर लगता है, इसलिए कमरे में ही घूम लेता हूँ । तुम्हारी कोई चिट्‌ठी 
नहीं मिली । शायद कल आ जाये तो मिले, नहीं तो लका में ही मिलेगी । 
ठड़े पानी से नहाने मे मजा आता है। ऐेज सबेरे दाँतुवन करके नहां लेता हैं। पैर फिसलकर यिरने का 
डर लगता है । 
बच्चे स्कूल से आये तो उनको कुछ पढ़ा देना चाहिये । गणित भी दे दिया करों। अम्मा अभी हैं कि चली 
गईं कालिम्पोग ? कोई महत्वपूर्ण चिट्ठी हो तो लका भेज देना। नहीं तो उसका मतलब लिख भेजना । 
जया-जेता को प्यार । प्यारी, तुम्हे आलिगन और बुम्बन पहुँचे । 
तुम्हारा, 
त्डुल 
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[6] 
कलकत्ता 
8-7.67 
प्यारी, 
आज तुम्हारी पहिली चिट्ठी मिली । यह सुनकर संतोष हुआ कि 'तिब्बती कोश" पहुँच गया। यहाँ भी मैंने 
पण्डुलिपि श्री कुलकर्णी के पास देख ली, उनके प्रास पाण्डुलिपि है। मैंने भूमिका भी दे दी । कागज मिलने में 
दिक्कत हुई और छापने में दिक्कत ।/ अब कागज मिल गया है । 
कल रविवार को (8 जुलाई) आठ दिन बाद यहाँ से मद्रास के लिए 0 बजे उड़ रहा हूँ। मद्रास में रवि, 
सोम, मंगल रहना होगा । वहाँ से विमान कोलम्बो ले जायेगा। ॥६०0॥08 लगाने फर पाँच दिन ठकना पड़ता है । 
यहाँ अच्छा है। आज अशोक बाबू ने आग्रह करके खून-पेशाब की जाँच करवाई । डाक्टर कहते हैं-लंका से लौटने 
पर वह खूब जाँच करेगे। फ़िर दवाई इन्जेक्शन कतलायेंगे / मैंने कह्ा-अच्छा । यहाँ रकेशजी कशाबर मिलते रहे । 
सुनीति बाबू से टेलीफोन पर बात हुई । आज शाम को यहाँ आयेंगे मिलने । 
ज्यादा पढ़ भी नहीं सकता । ऑखें कमजोर हैं, दिन काटना मृश्किल हो जाता है । 
ऊपर से तुम्हारा और कच्चों का ख्याल आ जाता है। जया को इन्फ्लुएजा होगा । अच्छी हो जायेगी दो-तीन 
दिन में । बस यही दीर्घ विछोह है, आगे अब नहीं देर तक अलग रहूँगा । 
जया-जेता को प्यार । प्यारी को चुम्बन-आलिंगन । 
तम्हाग़, 
तल 


[7] 
मद्रास 
80-7-6 
प्यारी, 
कल दस बजे कलकत्ता से विमान से उड़े । यहाँ वाढ़े तीन घटे में पँच गये । अशोक बाबू ने अपने आदमी 
को तार दे दिया था, वह अड्डे पह ही मिल गये । अम्बालाल पटेल यहाँ नहीं हैं। उनके गुजराती भाई के घर 
ठहरे | 560 ठपये यहाँ रख जाने थे, सीलोन रपये ले नहीं जा सकते थे। रुपये रख दिये | यहाँ से बुध को विमान 
से लका जाऊँगा। उसी दिन विद्यालंकार पहुँच जाऊँगा। अशोक बाबू बहुत आगा-पीछा कर रहे थे। डाक्टर से 
दिखला लिया था, तो भी कहते थे कमलाजी को साथ ले जाते । मैंने उसे इत समय असम्भव बतलाया | खैर, 
अब तक की यात्रा खैरियत से गृजरी । बुधवार की भी खैरियत से गृजर जायेगी। लौटते समय आनन्दजी रहेगे । 
इतनी चिन्ता नहीं रहेगी । 
यह जगह मंद्रात शहर से सात मील बाहर है, अडयार का भाग है । जाने-आने के लिए 46 मील का चक्कर 
कारना होगा । 
आज सोम, कल मगल की शत काटनी है । बुध को तो चले ही जायेंगे । तुम चिन्ता मत करना | जब तक 
यह चिट्ठी तुम्हारे पात पहुँचेगी, तब तक मैं लका पहुँच जाऊँगा। मैं लिख' चुका है, अब कभी तुम्हारे बिना लम्बी 
यात्रा नहीं करूँगा । 
जया-जेता को प्यार, प्यारी को दृुम्बन, आलिंगन | शरीर ठीक है; बस घूमने का मन नहीं करता । 
आशा है, डाक तुमने भेज दी होगी | यह जानकर सतोष हुआ कि पनार (बड़ा) वहाँ पहुँच गया । 


बैसे तिब्गती कोश की प्राण्डलिपि प्रेस में जा दुकी है । तीनों पुस्तकों की बुधाजी के प्रात्त रख आया 
हँ। 

तुम्हारा, 

तछुल 
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मद्रास में 8 जुलाई की डायरी में वे लिखते हैं-“9 जुलाई को सबेरे हवाई अड्डे तक अशोक बाबू आये । उड़कर 
कोई 2.30 बजे मद्रास पहुँच गये। के. एस. नाथ (डाबर एजेन्ट) मिले। अम्बालाल भाई का नौकर यतिराज 
भी एरोड्रोम में मिला। आर. बी. पटेल के यहाँ ठहरे। पत्नी और लड़की ने बहुत अच्छी तरह रखा ।" 

0 जुलाई-“आज यहीं अडियार में ही रहे। अडियार नदी समुद्र में गिरती है। पास में छोटा बाजार 
है। थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वाटर यहीं है। शाम को ॥ रुपये में रिक्शा करके घर आये |” ॥] जुलाई- 
“आज भी अडियार में ही दिन बीता, सोते-लेटे बीता।" 

पुनः श्रीलंका में 

विद्यालंकार, आवास कोलुपेटिया में : 2 जुलाई (96) को मद्रास में राहुलजी ने 550 रुपये का ट्रेवलिंग चेक 
ले लिया। दोपहर | बजे के बाद उनका हवाई जहाज कोलम्बो के लिए उडान भरनेवाला था। 2 बजे के बाद 
वे कोलम्बो पहुँचे । विमान-स्थल पर कापड़ियाजी (मगन भाई) तथा भदन्त आनन्दजी मौजूद थे | इस बार पंडितजी 
को ठहराने की व्यवस्था कोलुपेटिया में कापड़ियाजी के यहाँ की गई थी। यह प्रबन्ध आनन्दजी ने किया था, 
क्योंकि विधालंकार का भोजन पंडितजी के अनुकूल नहीं था | आज ही शाम को पंडितजी विद्यालंकार विश्वविद्यालय 
भी हो आये । डाक्टर ने उनकी जाँच करके देखा, रक्तचाप ज्यादा है। विद्यालंकार में नायकपादजी से वे मिले | 
डाक्टर ने उनके स्वास्थ्य के बारे में डगा दिया था। पर वे कहते हैं, “मुझे तो कोई उतना दिखाई नहीं पड़ता। 
नशा-सा बना रहता है। रक्तचाप का ही दोष है।” 

पंडितजी को मालूम था कि उनके स्वास्थ्य के लिए मैं बहुत चिन्तित हूँ इसलिए वे मुझे बराबर पत्र द्वारा 
स्वास्थ्य के बारे में सूचनाएँ देते रहे। कोलम्बो पहुँचकर भी उन्होंने लिखा : 

कोलम्बो 
/3-7-6/ 
प्यारी, 

कल तीन बजे विमान से यहाँ पहुँच गये । श्री कापडियाजी और आनन्दजी एरोड़ोम पर पहुँचे थे । कोई तकलीफ 
नहीं हुई । पर डाक्टर ने कल भी और आज भी देखा । थोडा-सा रक्तचाप ज्यादा है । दवा खा रहा हूँ । कल युनिवर्तिटी 
जाकर मिल आया । 23 जुलाई तक मेरी छुट्टी है। 45 या 46 अगस्त को युनिवर्सियी की छुट्टी होगी। उसी 
वक्‍त लौटना होगा । आनन्दजी मद्रास तक साथ जायेगे। वहाँ रेल पर बैठाकर लौट आयेगे । 30-32 दिन हैं, तुम्हें 
भी ज्यादा मालूम होगा, युझे भी मालूम होगा। मैं कैसे ही काट लूँगा, तुम भी चिन्ता न करना । मैं अपने स्वास्थ्य 
का कराबर ध्यान रख रहा हूँ। कापड़ियाजी का पारिवारिक डाक्टर रोज देखने आ रहा है। 

550 रुप्ये मद्रास में रख आया हूँ ट्रेदलर चेक के रूप में । जाते ही भुना लूँगा, इसलिए उसकी दिक्कत 
न होगी | मद्रास के डाबर के एजेन्ट ने बतलाया-40 दिन पहिले सूचित करें, नहीं तो जल्दी रिजर्वेशन नहीं मिलता । 

जया का बुखार अच्छा हो गया होगा। वह पढ़ने जा रही होगी। भैया भी मन लगाकर पढ़ रहा होगा। 

मद्रास से कलकत्ता फर्स्ट क्लास में आऊँगा या एयर कन्डिशन्ड में । आनन्दजी मद्रास से आगे नहीं जा सकेंगे 
क्योंकि सीलोन से खर्च नहीं मिलेगा | मद्रास तक रेल का आने-जाने का टिकट मिल जायेगा । 

यहाँ वर्षा नहीं है । आज तो डाक्टर ने कहीं जाने को मना कर दिया है। कल विश्वविद्यालय जायेगे । कल 
ही कोरन्टीन में भी जाना है। कापड़ियाजी ने अपने घर में खखा है। सारी व्यवस्था डाक्टर के कहे अनुलार हो 
रही है। मैं भी कहता हैं, एक मास है, सयम से रहँ, जिसमे 20-22 अगस्त तक दार्जिलिग लौट आऊंँ। 

जया वेटी को पापा का प्यार । भैया को प्यार । खूब मन लगाकर पढ़ना, जिसमे दोनों क्लास में फर्स्ट आना । 
अम्मा-पापा को वहुत छुशी होगी। प्रापा चाहते हैं जया के लिए एक अच्छी गुड़िया और भैया के लिए एक रेल: 
लायें 


तुम्हारा, 
राहुल 
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: बार पॉडेतजी कोलम्बों के निकट ही कापड़ियाजी के धर में रहे, इसलिए उनको शहर धूमने में कठिनाई 
नहीं ही 3 जुलाई को वे गॉलफेस (समुद्र-तट) की तरफ यूमने गये। ।4 जुलाई की थे विधालंकार में पढ़ाने 
गये । उन्होंने मायकपाद को कह दिया कि सप्ताह में तीन दिन क्लास रख लें। उनके अनुवादक प्रज्ञाकीर्तिजी 
भी रुग्ण और रक्तयापवाले हैं। पंडितजी के नये शिष्य अमरकीतिं कुछ दिनों बाद वहाँ पढ़ाने लग जायेगे, 
यह पंडितजी को भरोसा था। युनिवर्सिटीवाले पंडितजी के स्वास्थ्य को देखकर सप्ताह में दो ही दिन क्लास 
रखना चाहते थे, अतः उन लोगो ने पडितजी को कह भी दिया। 

5 जुलाई को वे डेरे पर (कापड़ियाजी के घर) ही रहे। उनसे मिलने श्री माणिकलाल पटेल सपत्नीक 
आये । अभी एक मास यहाँ प्रतीक्षा करनी है। चार दिन बाद वे मद्रास मे होंगे। तीन दिन बाद कलकत्ता मे। 
“कलकत्ता से किसी को साथ ले जायेंगे, यदि तबियत ठीक न रही तो ।” पंडितजी को बीमारी के कारण अब 
अपने शरीर पर उतना भरोसा नहीं रहा, अकेले चलने में अब उन्हें कष्ट होने लगा था। 6 जुलाई को भी 
वे गॉलफेस में घूमने गये। उनके साथ अमरकीर्ति और कापड़िया दम्पती भी थे। लौटते समय वे श्री देवीदास 
शास्त्री के यहाँ गये। “वह ज्योतिषी और पुरोहित बन गये हैं। लडके दो वकील हैं, एक एयरवेज के हैं, एक 
सरकारी नौकर | खूब दोस्ती रहती है। गवर्नमेट का बहुत सुधार तो नहीं हुआ है। इस सप्ताह काटना है फिर 
जाने का नाम लेना है।” ॥7 जुलाई को वे लिखते हैं-“आज अमरकीर्ति आये। श्रीवास्तव-दम्पती दूतावास से 
आये | कल विधद्यालकार जायेगे। बीतेगा दिन दर्द मे ही।” उस दिन भी उन्होंने घर पत्र लिखा, जो इस प्रकार 


कोलम्बो 
87-2-6/ 
प्यारी, 
बड़े धीरे-धीरे दिन बीत रहे हैं। चार दिन ही हुए, 29 दिन और बाकी हैं। मन नहीं लगता । कापड़ियाजी 
के यहाँ ठहरा हैं । डाक्टर ग्रेज देख लेता है। 46 अगस्त को प्रस्थान करने की सोच रहा हैँ । आनन्दजी मद्रास 
तक मेरे साथ आयेंगे । कोई तकलीफ न हो इसका सभी ध्यान रखते हैं। कल भी, परलसों भी गॉलफ़ेस मैदान में 
टहलने गये थे। व्रहँ जाने पर याद आया बच्चों का आइसक्रीम का आग्रह । कल प्राने मित्र दात्र महाशय के 
धर में गये / मिलनेवाले आते रहते हैं। बात में मन लग जाता है। लगा रहता है। अनिद्रातक वटी बढ़त नींद 
लाती थी। आज कहा, मत लीजिए । इन्सोलिन भी डाक्टर ने बन्द कर दिया। दैसे ऐसे ही चल रहा है। 
प्यारी, हर वक्‍त तुम्हारा ख्याल आता है । इस सप्ताह बाद यहाँ से भारत के लिए प्रस्थान, एक सप्ताह बाद 
ग््रात से कलकत्ता । चार दिन तक कलकत्ता । फिर तुम्हारे घ्त् 22-23 अगस्त तक आ जाऊँगा | यहाँ कुछ पढ़ने 
का मन नहीं करता, न देखने का। कल से प्रति सप्ताह तीन बार विद्यालकार जाया करूँगा । 
ँजेद्र बाबू को चिट्ठी लिखने को कहा था, आज चिट्ठी लिख रहा हैँ । जया-जेता मेरे प्यारे बेटटों को 
प्यार । मेरी प्यारी को आलिगन-चुम्बन । 
तुम्हारा, 
राहल 


8 जुलाई को उन्होंने लिखा-“कभी देवीदास, कभी आनन्दजी, कभी अमरकीर्ति और कभी जगन्नाथ शर्मा 
आ जाते हैं मिलने ।” : 

॥9 जुलाई को पंडितजी यहीं कांपडियाजी के घर के अहाते मे! घूमते रहे। वे कल ही विधालकार से 
अपना सामान ले आये थे। 20 जुलाई, यहीं थोड़ा घूमते रहे, दिन काटटेना मुश्किल है। अभी वे कोई विशेष 
काम या लिखना-पढ़ना भी नहीं कर सकते थे। 

2। जुलाई को वे विधालकार गये और कक्षा मे पढ़ाया। उनके साथ अमरकीर्ति भी गये थे। उन्होंने 
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लिक्षा-“अमरकॉर्ति की प्रतिभा और अध्यवसाय पर मैं प्रभावित हूँ।” 22 जुलाई को वे कहीं नहीं गये। 
श्रीवात्तव-दम्पती (दूतावास से) और जगन्नाथ शर्मा उनसे मिलने आये। लोगो का आना उनको बहुत अच्छा 
लगता था। 23 जुलाई को भी वे कोलम्बो मे ही रहे, घूमने भी कही नहीं गये। भदन्‍्त आनन्दजी उनसे मिलने 
आये। अब मंगल को ही वे विधालकार जाया करेगे। मेनाविरत्न के साथ शाम को पडितजी गॉलफेस घूमने 
गये | उनसे बाते हुईं। सेनाविरत्र की सहायता से वे मिहल-लोककथाओ को नागरी में लिखेगे। 24 जुलाई को 
भी वे शाम 7 बजे गॉलफेस घूमने गये और 8 बजे लौट आये। आज उनको कमला का 20-7 का लिखा पत्र 
मिला | “पहिला पत्र यहाँ आया मिला। शाम को अमरकीर्ति आये। परसो सेनाविरत्न और श्रीवास्तव आयेगे।” 

25 जुलाई, मगलवार को वे खाने के बाद विद्यालकार गये। नायकपाद प्रज्ञागामजी से वहाँ अमरकीर्ति 
के बारे में उन्होंने सिफारिश की। उन्होंने लिखकर पक्का कर लेने के लिए कहा। फिर अमरकीर्ति के साथ 
वे कोलम्बो लौटे। 9 अगस्त को जाना (भारत) निश्चित हो गया है। 26 जुलाई को उन्होंने दर्जन के करीब 
चिट्टियाँ लिखीं। 20 जुलाई को वे लिखते हैं-“दो पाइलट फोन्टेनपेन लीं, बरसाती और दूसरे कपडे भी लिये। 
दिन काटना मुश्किल हो रहा है। । अभी 23 दिन बाकी हैं, बीते हैं ।6 दिन ही। लिखने का काम भी नहीं 
है, पढ़ने का भी नहीं है। हिरदारामानी के कपड़े के दो बहुत बडी दूकाने हैं। लडकी ने सिहल वर को चुना 
है।” 28 और 29 जुलाई को वे कही नहीं गये। अमरकीर्ति आ गये थे, वर्ना पडितजी के लिए दिन काटना 
मुश्किल हो गया था। 30 जुलाई को उन्होंने ॥खा-“आज आनन्दजी सबेरे आये, कई घटे रहे। अमरकीर्ति 
भी खाना खाकर आ गये। सेनाविरत्न मध्याहन भोजनानतर आ गये, शाम तक रहे। बाते होती रही। घूमने 
गही गये। कल-भर इस महीने का और है।" 3] जुलाई का भी वे घर पर ही रहे। 

30 जुलाई के पत्र मे उन्होंने लिखा धा-“अब इस महीने का एक दिन और अगले महीने का 8 दिन 
और रह गया है। 9 अगस्त को चल दूँगा आनन्दजी के साथ, यह लिख चुका हूँ। दिन काटना मुश्किल हो 
जाता है, विशेषकर जब मित्र लोग नहीं आते। आज रविवार को आनन्दजी एक और सिडल ऑफिसर मित्र 
और अमरकीर्ति प्राय दिन-भर रहे । दिन अच्छी तरह कट गया। परसों अगस्त मास आरम्भ हो रहा है, जिसमे 
तुम्हारषास पहुँच जाऊँगा। पर ]9 अगस्त को प्रस्थान करना दुस्मह मालूम होता है। आनन्दजी को 9 अगस्त 
को छुट्टी मिलेगी। परीक्षा हो जायेगी ।' 

पहली अगस्त को पडितजी विद्यालकार गये और प्रज्ञाकीतिजी को अस्पताल मे जाकर देखा। 2 अगस्त 
को वे लिखते हैं-“अमरकीर्ति ने निबध के कछ अश को पढकर सुनाया। रोज सुनाया करे, यह कह दिया। 
देवीदासजी पहिले दो तीन घटा साथ रहे । बाद म॑ 3जनौरी शर्माजी आये | फिर 8 बजे शाम को समुद्रतट (गॉलफेस) 
में रहे।” श्री अम्बालाल पटेल का पत्र आया लिख दिया कि 9 अगस्त को चलकर 2] को हम दोनो (वे 
और आनन्दजी) मद्रास पहुँच जायंगे। 3 अगस्त को वे टहलने गय॑। कोलम्बां बाजार भी चीजे लेने गये। 25 
रुपये की टाइम पीस घडी ले ली थी पर किसी ने उडा लिया। फिर दूसरी खरीद ली। इसे अपनी पाकिट 
में रखा। ॥0 कदम पर टैक्सी पकडी। उसी वक्‍त किसी ने बडी सफाई के साथ हाथ साफ कर दिया। बेचारे 
अमरकीर्ति के रुपये को भी हाथ से निकाल लिणा था। उनको उपदेश द रहे थे। हमको माजूम ही नहीं, हुआ | 
रुपया नहीं, टाइम पीस घडी समझकर जाकंट के बाहरी थैले जेब मे रखा था। कोई देखता रहा होगा। दूसरी 
जेब मे ।70 रुपये थे, उस पर हाथ साफ नहीं किया। यहाँ के पाकेटमार बहुत चतुर होते हैं। यह मानना 
पडेगा। 3 अगस्त को वे टहलने नहीं गये विशेष काम भी नहीं किया। अमरकीर्ति आये, उनके साथ निबध 
के बारे मे बाते कीं। 

पंडितजी अस्वस्थ होते हुए भी कुछ और लिखने की योजना बना रहे थे। अपने लिए और दूसरों के 
लिए भी । किन्तु जो योजनाएँ उनके, दिमाग मे बन रही थी, उनको पूरा करने के लिए अब जीवन अपर्याप्त 
हो रहां था। सिहल मे उनके निदर्शन में शोधकार्य करने के लिए शोधकर्ता उनके पास पहुँचे हुए थे। उनसे 
अपनी योजनाओं के बारे में वे चर्चा भी करते थे। 5 अगस्त को उन्होंने दैनन्दिनी मे लिखा-“आज गॉलफेस 
(समुद्र-शट) में टहलने गये | दिन मे ली महाशय से मिलने गॉलफेस होटल गये | शाम को जगन्नाथ शर्मा (उज्जदिनी) 
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आये। 'प्राकृत काव्यधारा' के काम को उन्होंने स्वीकार किया। कुछ कवियों के नाम हमने बतलाये। अश्वधोष, 
हाल से आरम्भ होगी। 

अमरकीर्ति से निबंध के बारे में बात हुई। अभी उसे लिखना नहीं शुरू किया। कुछ लिख डालेंगे 9 
अगस्त तक | मुझे 'सेठ सार्थवाह' पुस्तक लिखनी है, जिसमें सेठ जेठमल, कापड़िया, चंदलाल और दूसरे दो-तीन 
रहेंगे। छोटी-सी पुस्तक होगी ।” 

पंडितजी “हिन्दी काव्यधारा' (अपभ्रंश) और “संस्कृत काव्यधारा' ये दो विशाल ग्रंथ पहले ही लिख चुके 
थे। इसी क्रम में वे 'पालि काव्यधारा' भी तैयार कर चुके थे सिंहल में रहते ही, जो अभी तक प्रकाशित नहीं 
हो सकी, अब 'प्राकृत काव्यधारा' तथा 'फारसी काव्यधारा' की भी योजनाएँ बना रहे थे, जो उनके जीवन मे 
कार्यरूप में परिणत नहीं हो सका। सार्थवाह पुस्तक के लिए सिर्फ दो व्यक्तियों के बारे में लेख-भर ही लिख 
सके थे। 

6 अगस्त को वे बाहर नहीं गये। आनन्दजी ने यहीं उनके साथ दोपहर का भोजन किया। शाम को 
अमरकीर्ति और जगनन्‍नाथजी उनसे मिलने आये। सोच रहे थे वे, अब एक ही रवियार और आयेगा। उसके 
बाद के रविवार में तो वे भारत में होंगे। आज कापड़ियाजी के जीवन पर नोट लिखा । 7 अगस्त की उन्होंने 
कुछ नहीं लिखा। अमरकीर्ति भी आये। आज अशोक बाबू (कलकत्ता) और कमला का पत्र आया। 8 अगस्त 
को वे लिखते हैं-“पौन बजे के करीब गये विधालंकार । कल आनन्दजी टिकट लाये (रेल का)। माणिकलाल 
जी के पास गये। दो-तीन दिन में धरणीधर (माणिकलानजी का आदमी) आयेगा। शाम को शहर में हिन्दी 
सम्मेलन की बैठक में जाकर बोला | दूसरे लोग भी गये थे। बहुत जल्दी भूल जाता हूँ।” आज चाभी-ताला 
भूल गये, दरवाजा खुला रखकर ही चले गये। 

9 अगस्त को भी पंडितजी “गॉलफेस” टहलने गये। कोलम्बों में रहने की यही सुविधा थी। आनन्द जी 
आज फर्स्ट क्लास का टिकट लाये। मद्रास तक रिजर्वेशन के 90 रुपये लगे। देवेन्द्र ने लिखा एक दिन मदुरा 
में रहने को। किताबों के बकस यदि लगेज में रख दे तो रह सकते | 20 को, 2] को मद्रास के लिए रवाना 
होगे । 

“पर मद्रास का रिजर्वेशन ले लिया है, नहीं उतरना होगा । मद्रास मैं मिलेंगे सौराष्ट्र बन्धुओं से। किताब 
का आज्ञापत्र परसों मिलेगा। छपी किताबों को ले जाने में इतनी दिक्कत । अब 9 रातें और कोलंबो मे रहना 
है। यदि कस्टम करवालो ने घंटों खड़ा रखा तो बड़ी दिक्कत होगी, बुरी हालत होगी और बिना विशेष पत्र 
के वह होगा ही ।” 

॥0 अगस्त, “घूमने नहीं गये । 4 बक्स किताबों के बनाने होगे। कल कापडद्रियाजी के यहाँ मैंगवाना है। 
चावला से बातचीत हुई। उनके ज्यादा सम्बन्धी अति गोरे हैं। दिन पर दिन कम-कम होता गया यह परिवार 
तो है। अमरकीर्ति आये, कुछ सुनाया। अपने ही निबध लिखना होगा। 5 अगस्त को अतिम बार विद्यालंकार 
जायेंगे। तरददुद होगा ही, जब तक गाड़ी रामेश्वरम्‌ से आगे नहीं चली जाती। मदुरा उतरने का वचन नहीं 
दिया। यदि धनुषकोडी से लगेज का संतोषजनक प्रबन्ध हो गया तो शायद मदुरा उतर जाये।” 

॥। अगस्त, शुक्रवार-“आज भोजन भी श्रीवास्तवजी के यहाँ हुआ । बस्ती जिले के भोजपुरी हैं। सपरिवार 
हैं, भार आयोजन ऑफिस के अफसर हैं। अमरकीर्ति आये। शाम को बिनौरी भी दो घंटे रहे। अभी किताबों 
का अनुज्ञापत्र नही मिल्रा | मुद्रित पुस्तकों में भी इतनी दिक्कत | यात्रा अब दिक्कत की हो गई है। चलो अब 
यहाँ आना नहीं है, यही संतोष की बात है। थी अयोध्याप्रसाद गोयलीयजी की उर्दू शायरी की दो पुस्तकें आ 
गईं-“नग्म-ए-हरम” और “लो कहानी सुनो' | अब उर्दू आर पर कब्र कसनी होगी। कहते हैं 40 उर्दू कवियों 
की सूची कालानुसार भेजे। अमरकीर्ति किताबों के वक्‍्स की दूकान पर रख आये ।" 

82 अगस्त, शनिवार-“बहुत चित्त खिन्‍न रहा। शाम को सेनाविरत्न के यहाँ चाय पीने गये। चेक मे 
अपने से ही अधिक पैसा लिख दिया। बैंक से लौटा दिया, ख्याल औने लगा शायद हिसाब ही हटा दे। यही 
चिन्ता दुखी करती रही ।” ।3 अगस्त, “आज़ गॉलफेस टहलने गये (श्री सेनाविरत्न भी साथ थे पत्नी सहित | 
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उन्हें भारतीय सम्पर्क का बहुत अभिमान है। हिन्दी के प्रेम के कारण शिक्षामंत्री के सचिव के स्थान से दूसरी 
जगह आ गये। धरणीधर आज आ गये बिलायत से ।” 

4 अगस्त, “किताबों की अनुज्ञा मिल गई। यहीं के भारतीय उच्चायुक्त के प्रथम सचिव ने तलेमन्नार 
और धनुषकोडी में अपने आदमी के पास मेरे लिए चिट्ठी लिख दी। धीरे-धीरे काम ठीक हो रहा है। धनुषकोडी 
से मद्रास तक 20 तारीख की सीट रिजर्व करवाई थामस कूक से । नहीं होगा तो मदुरा से ट्रेन छोड़कर दूसरी 
ट्रेन से रिजर्व कराके चौबीस घंटे बाद जायेंगे। आज से नाविरत्न के पास गये। वह भी शाम को आये। कह 
रहे थे-'राजपूत काल में चौहान चंदेल, गूजर यहाँ आये थे।' हो सकता है। खदिरगम (स्थान) के दर्शनार्थ भी 
आते रहे हैं उत्तर भारतीय | अब एक ही बात की चिन्ता रह गई है, उसे भी कल-करा सकें तो अच्छा। कल 
धरणीधर आयेंगे। चीजें मँगवा लेंगे। अमरकीर्ति ने बक्से (किताबों के) ठीक कर दिये ।” 

5 अगस्त को पंडितजी विद्यालंकार गये। यक्कडु प्रज्ञाराम स्थविर और नायकपाद प्रन्नासार, प्रज्ञाकीर्ति 
आदि से मिल आये। “अब नहीं जाना है। कमला की चिट्ठी मिली, प्रतीक्षा बच्चों सहित कर रही हैं।" 

6 अगस्त, “आज बैंक से 2400 रुपया लाये। अधिक का चेक लिख दिया गया, उसके बारे में कुछ 
नहीं पूछा । माणिकलाल पटेल के यहाँ भोजन किया। शायद कस्टम निरीक्षण तलैमन्नार में ही होगा। गॉलफेस 
घूमने गये शाम को। चार बक्सो में किताब रख दी गई। सभी चीजें दार्जिलिंग तक कैसे पहुँचेंगी ? अब 7- 
8 दो दिन हैं, ॥9 को तो चले ही जायेगे।" 

7 अगस्त, बृहस्पतिवार, “आज गॉलफेस घूमने गये। अब एक दिन और रहा। कस्टम तलैमन्नार में 
देखेगा | जेता के खिलौनेवानी रेल की बात है। मदुरा के सौराष्ट्र बन्धु बहुत चाहते हैं। आज देवेन्द्रन का तार 
भी आया है। श्रीवास्तव और जगन्नाथ शर्मा और अमरकीर्ति के साथ फोटो लिया ।" 

।8 अगस्त, “भोजन माणिकलालजी क॑ यहाँ हुआ, आनन्दजी भी आये | चार बक्से बुक करने का चन्द्रकान्त 
ने जिम्मा ले लिया | 3] रुपये मे स्‍्टोव लिया और टैकम क॑ डर से अमरकीर्ति को दे दिया। देवीदास के बेटे 
बख्शी आये। स्त्री बगालन, गोरी, पति काला है। श्रीवास्तव दम्पती और माथुर दम्पती भी मिल गये। अब 
एक दिन ग7हा। देखे 20 तारीख को क्‍या होता है ? खिलौनेवाली रेल रखवा लेगे तो अफसोस नहीं होगा। 
कलकत्ता की कमाई चपरछाछ मे गेंवाई |” 

कुछ महानुभावो ने यह प्रचार किया है कि पडितजी सीलोन से दार्जिलिग आना ही नहीं चाहते थे। वे 
तो कमला और बरचों को सदा के लिए छोडकर सीलोन चले गये थे । वे वहाँ अपने परम मित्र भदन्‍्त आनन्द 
कौसल्यायनजी के साथ ही जीवन बिताना चाहते थे। किन्तु ऐसे भ्रामक प्रद्यार से राहुलजी के जिन्नासु पाठकों 
को बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, उन्हीं पाठकों की जिज्ञासा के समाधान के लिए यहाँ उनके कुछ 
पत्रों को उद्धृत कर रही हूँ जो उन्होने सीलोन प्रस्थान करते समय अपनी पत्नी को लिखे थे। इन पत्रो से 
उनके मन की स्थिति तथा पत्नी और बच्चों के बीच लौटने की उनकी बेचैनी की झलक मिलती है। पत्र इस 
प्रकार है : 


अगस्त में लिखे पत्र 
कोलम्वो 


प्यारी, 

अभी (। बजे बबेरे) आनन्दजी का फ़ोन मिला । तुखारा घवराडइट भरा पत्र आया है । मेट पत्र तुम्हे नहीं 
मित्रा है। पर जिस दिन तुम्हारा पत्र मेरे पास आता है उसी इन मैं लिख देता हूँ। तुम्हारे चार पत्र मिल चुके 
हैं | यह तो लिख ही बुका हैं कि ।9 अगस्त को आनन्दजी के साथ मैं मद्रास की ट्रेन पर बैठ रहा हूँ। आशा 
है, 25-8 तक कलकत्ता पहुँच जाऊँगा । वहाँ तक आनन्दर्ती भी साथ आ रहे हैं / शायद आगे भी आये। कलकत्ता 
से रेश से आउऊँगा / नहीं तो दो-तान मन वोझा साथ में रहेगा । किराया ज्यादा लगेगा। इन्सोलिन रोज क्रापड़ियाजी 
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लगा देते हैं। डाक्टर भी देख लेते हैं। कोई चिन्ता की बात नहीं है। रक्तचाप प्रायः नार्मल-सा रहता है। थिन्‍्ता 
यही है, एक-एक दिन ग्रिनकर काटना पड़ता है। यहाँ आये 79 दिन बीत गये। 77 दिन और कालने हैं। कट 
ही जायेगे | लेने की चीजे ले ली हैं। जेता की रेल भी ले ली है ।“ 
तुम्हारी दो साड़ियाँ ले ली हैं। हो सका तो एक मदर से भी ले लेगा । जया के लिए फ़र का कम्बल ला 
रहा हैँ। मेरी बेटी अम्मा को दिक नहीं करती होगी । मैंने कापड़ियाजी के यहाँ रहना स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ 
पथ्य, भोजन और दवा का सृब्ित्ता था । विध्यालकार तो हफ़्ते में एक दिन जाना पड़ता है । लड़के पढ़ाई की तैयारी 
कर हहे हैं । प्रज्ञाकीतिजी का सफल ऑप्रेशन हुआ है। अस्पताल मे हैं । प्रश्नपत्र मैंने बना के दे दिये। मौके 
पर आ गया था। कोशिश कर रहा हूँ कि प्रज्ञाकीतिंजी के सहायक अमरकीर्ति हो जायें। युबोध हैं, वंस्कृत का 
भी ज्ञान अच्छा है। 
कल शाम को गॉलफ़ेस घूमने गया था। प्राय' रोज ही जाता हैँ। वजन बढ़ने न पाये, इसका बहुत ध्यान 
रखता हूँ । 
धरणीधर (माणिकलाल के प्र॒त्र) युरोप घूमने गये थे, 7/-8 को लौट आयेगे। 
तुम्हारा, 
ण्ड्ल 


कोलम्बो 


प्यारी, 

आज चिट्ठी तुम्हारी न आने पर भी लिख रहा हैँं। मिल जायेगी । 

अब एक ही रविवार यहाँ आयेगा । उसके बाद का रविवार (20) मद्रात में आयेगा । 24 के आसपास वहाँ 
से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाऊँगा । आनन्दजी और उनके दो विद्यार्थी भी साथ में हहेगे। मद्रास से भी फर्स्ट 
क्लास का टिकट लेगे । आज आनन्दजी ने जेता के लिए ।54 रपये में खरीदी रेब्रगाड़ी देखी । देखें (कल्टमवाले ) 
जाने देते हैं या नहीं । तुम भी दिन गिन रही होगी, मैं भी तागीख कतानेवाली घड़ी पर तारीख गरिन रहा हैं। ॥0 
तारीख तक तो दिन कड़े ही बड़े होगे, फिर शायद छोटे हो जाये । & अगस्त को हम टिकट खरीदकर सीट रिजर्व 
करा लेगे । 

कल्टम को यहीं चीजे दिखला देगे, जिसको नहीं ले जाने देगा, यहीं दे डालेगे । दो मन से कुछ ही कम कितावे 
हैं, और भी दो वक्स हैं। 

स्वास्थ्य मेरा ठीक है| युर्ड ने लेता हैं। गस्‍्ते में शायद गोलियों लेनी होगी । दोनों टाइपराइटरों को भी साथ 
ना गा हें। 

खाने और दवाई का पृगा संयम श्री कापड़ियाजी के आतिथ्य के कारण हुआ । बड़े सज्जन हैं, पत्नी भी । 

दिन में मित्रों के साथ बीत जाता है । मैं मगल को सिटी (कोलम्बों) जाता हैं। अब 8, 75 और 48 को 
जाऊँगा | 

यही मन करता है कि 79 क्रन ही आ जाता । 

जया-जेता को प्यार / प्यारी को चुस्वन-आलिगन । 

तुम्हारा, 
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कोलम्बो 


प्यारी, 
आज चिट्ठी भेज रहा हूँ । तुम्हारा 3-7 का पत्र मिला । इसलिए उत्तर दिया | यही जानकर प्रसन्नता हुई 
कि मेरे कई पत्र तुम्हें मिल गये / मैने टाइमपीस 25 ठपये की ली। उसे प्राकेटमार ले गये, फ़िर दूसरी ले ली । 
रेल भी ले ली है। ।9-8 को देखा जायेगा, देखें किसको जाने देते हैं। आज तो 7-8 की शाम है। अब बारह 
दिन और हैं । मद्रास, कलकत्ता सभी जगह थ्रस्थान की तारीख लिख दी है । आशा है मेरी प्रत्येक चिट्ठी का जवाब 
पा भेजती रहोगी । मेरा स्वास्थ्य ठीक है । खाना कम खाता हूँ जिसमें वजन न बढ़ने पाये । बच्चे बहुत याद आते 
। 


चुम्बन, आलिंगन । 
तुम्हारा, 
तल 
जेता-जया को प्यार । अच्छे लड़के बन जाओ । यही मैं चाहता हँ। इसी महीने में आ जाऊँगा । 
तुम्हारा, 
पापा 
कोलम्बो 


प्यारी, 
आज आननन्‍्दजी कोलस्बो से मद्रास का टिकट ले आये | 79 अगस्त का चलना निशचय, अभी कितावों की 
अनुज्ञा लेनी बाकी है, जो शायद आज ही हो जाये । खिलौना, घड़ी आदि के बारे में 79 को कस्टम निर्णय देगा । 
49 अगस्त की शाम को ट्रेन यहाँ से चलेगी । तलैमन्नार-धनृषकोडी में दोनों ओर क॑ कस्टमों की मार है, जो हवाई 
यात्रा की भाँति आसान नहीं है, घटो लगते हैं। खडा-खड़ा बीतेगा । अब गहरी देश की अकेली यात्रा यह अंतिम 
है, यह कहकर समझा लेते हैं । 
भंडारनायके लेख आजकल में छप गया / आयद तुम्हारे पास कार्पी गई होगी । श्रीनिवास को कह दिया, सिंहल 
के वीर पृरुष को प्रेस में दे दें । मेरे आने तक श्वफ आ जाना चाहिए । स्वास्थ्य ठीक है, डर लगता है कहीं वजन 
बढ़ न जाये । खाने में तो बहुत सयम रखता हैं और कापड़िया-पत्नी बिल्कुल डाक्टर का बतलाई खाने की चीज 
ही देती हैं । 
यहाँ रहते अमरकीर्ति की थेसिस का कुछ काम हुआ है। प्रज्ञाकीतिजी दो-दो ऑपरेशन करा अस्पताल में 
पड़े हैं। परीक्षा पत्र मैंने ही बना दिया । 
मेरे चुन्न-मुन्त्‌ (जेता-जया) तुम को कितना दिक करते होगे । प्रयाग में कमेटी के सेक्रेटरी डाक्टर उदयनारायण 
तिवारी हैं। मालूम नहीं प्रयाग में हैं या मागर में । दोनो जगह मैंने चिटटी लिख दी हैं। दार्जिलिग से दिसम्बर 
में ही (प्रयाग) जाने की बात लिखी । 
जया-जेता को प्यार | उम्हें चुम्बन, आलिगन । 
तुम्हारा, 
पहल 
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कोलम्बो 
6-6-6। 
प्यारी, 
कल तुम्हारा पत्र मिला । आज रात को सवा नौ बजे पत्र लिख रहा हँ। 77 और 8 के दो दिन और बाकी 
हैं। 49 को शाम के & बजे के करीब आनन्दजी और दो भिक्षओं के धाथ हम चल देंगे। कस्टम की देखभाल 
तलैमननार की खाड़ी में होगी । चार काठ के बक्स किताबों के हैं जिनका वजन चार मन से अधिक होगा। दो 
सूटकेयप और एक होलडाल है। खिलौना रेल ले चल रहा हूँ । पर मालूम नहीं तलैमन्नार में जाने दें । टैक्स देने 
पर भी इकार कर बकता है। जया की ग्रड़िया कलकत्ता या मद्रास में ले लूँगा । यहाँ सामान बहुत हो गया है । 
तुम साथ होतीं तो जनानी ले जा सकती थीं। महीने के दिन साल जैसे बीते हैं। खैर, अब तो दो दिन बाकी 
हैं। /9-8 को भी एक चिट्ठी लिखेंगा । आशा है 2४ अगस्त को हम मद्रात से कलकत्ता के लिए रवाना हो सकें । 
। सितम्बर को दार्जिलिंग के लिए चलेगे । और नहीं होगा तो अशोक बाबू से उनके कोई आदमी माँग लेगा जो 
सामान सेंभाल सिलीगोड़ी तक आ जायेगा । किताबों के बक्सो को तो कलकत्ता से तुम्हारे पास पार्तल कर दंगा । 
सिलीगोडी से टैक्सी ले लूँगा, आने के दिन की सूचना शायद कलकत्ता से दे सकूँ। 
यहाँ तो रोज इन्सोलिन कापषियाजी देते रहे । आगे तो गोलियों पर भरोत्रा रखूँगा । इन्सोलिन लेने में दिक्कत 
होगी । तुम्हे जितनी जल्दी है उतनी ही जल्दी मुझे भी पड़ रही है। पर क्‍या कर्रें, दिन ही नहीं कटते । 2/ अगस्त 
को मद्रास पहुँचेँगा, 26 अगस्त को कलकत्ता । वहाँ पाँच दिन रहना होगा । 2 या 3 सितम्बर को तुम्हारे पास पहुँचूँगा । 
याने परे दो महीने वाद दार्जिलिग पहुँच सकेगा । तव तक जया-जेता तुम्हे कितना दिक करते होगे । कुछ नये फूल 
तो वाग में होगे । 
जया-जेता को प्यार । खूब पढ़कर और भी पापा का प्यार लो। मेरी प्यारी को चुम्बन और आलियन । 
तुम्हाग, 
गह्ल 


कोलम्वो से प्रस्थान 


शनिवार 9 अगस्त, 96] : पड़ितजी लिखते हैं-शाम को गये (स्टेशन) माणिकलालजी, उनकी पत्नी कमला, 
मगनभाई, कुबेरदास दम्पती और भी लोग आये। अब तो सीलोन की अतिम यात्रा है। सीलोन म॑ बहुत से 
मित्र मिले। 8 बजे रात को गाडी चली। रात-भर चलती रहीं। गर्मी बहुत अधिक। फर्स्ट क्लास में भी गरमी 
में परेशानी । अच्छा हुआ कि इस यात्रा में उनके साथ आनन्दजी भी थे। 
तलैमन्नार-मदास मार्ग : 20 अगस्त को 5 बजे के करीब तलैमन्नार आया। पारबसा (कस्टम) की शका 
हो गई, लेकिन शका निर्मूल साबित हुई ' पीले वम्त्रवाले भिक्षुओं का प्रभाव पडा। जेता का खिलौना रेल और 
नकली सुम्री कम्बन, कैमरा निकल गया। धनुपकोड़ी में बहुत देर लगी, एक ट्रेन छूट गई। पर वहाँ भी कोई 
दिक्कत नहीं हुई। 5 बजे मद्रास की ट्रेन मिली, सीट रिजर्व थी। अभी तो आराम की जिन्दगी गुजर रही है। 
निश्चित यात्रा है भारत की। 
तलैमननार से उन्होने एक पोस्टकार्ड मेरे पास भेजा जिसमे लिखा था . 
तलैंमननार 
20-8-6/ 
प्यारी, 
तलैमन्नारं में जहाज पर चढ़कर गये । कल मद्रात पहुँचेगे 
तुम्हारा, 
रहल 
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रामेश्वरम्‌ से मद्रास के रास्ते पर जब वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मेरे नाम उन्होंने एक पत्र लिखा, जो 
इस प्रकार है- 


रामेश्वरम मार्ग 


(ट्रेन से) 20-8-67 
प्यारी, 


तलैमन्नार में लका के कस्टम से पाला पड़ा । फिर धनृषकोर्डी में भारतीय कस्टम सें । दोनो ने पार कर दिया । 
जैता की गाड़ी आ रही है। जया का फ़र का (नाइलोन का) कम्बल भी आ रहा है| तुम्हारी टाइमपीस भी आ 
रही है। किताबो के चार बक्‍स भी आ हहे हैं। वक्‍सों को कलकत्ता से वुक कर देँगा। तव भी दो वकक्‍्स और 
एक कम्वल रहेगा ही । जेठमल की जीवनी के नोट लिखकर चल देँगा रेन से ही । अशोक बाव से किसी आदमी 
को ले लूँगा । 

जया के लिए नया नाइलोन कम्बन ले आ रा हैँ। हो सका तो जया के लिए कलकत्ता से एक गृड़िया 
लाऊँगा । तुम्हारी दो साड़ियाँ तो लका ये आ 7ही हैं। हो यका तो एक-दो और लेता आऊँगा । 

स्वास्थ्य अच्छा 72ढा। आनन्दजी कलकत्ता तक मेरे साथ आयेगे । 


तुम्हारा, 
४222 


मदास, 2 अगस्त : पडितजी और मसहयात्री 4 बजे के बाद मद्रास एग्मोर स्टेशन पहुँचे । फिर टो घोड़ाग्गादियों 
पर सामान लद॒वाकर महावोधि सभा के मकान पर पहलचे। मकान वहत अच्छा था, सामने बढ़ा-सा बाग धा। 
भिक्षुओ के लिए आवास दो मजिला है। यह जगह़ बडुत पसंद आई पदितजी को। उनके सहयात्री भिक्षु यही 
ठहर गये। वहाँ से जल्दी हीं टैक्सी लेकर भदन्‍त आनन्दजी के साथ परदितजी अदियार गये। यहाँ उनको पटेलजी 
क॑ घर में ठहरना था। पटेल-टग्पती के लि! परटितजी सीलोन से धर्मस ले आये धे। उन*लोगों ने दाम का 
रुपया देने का खब आग्रह किया ,पर परदिहजी का दाम याद नहीं था। गत को व अम्बालान भाई के पास 
सोये, जहाँ पर्व की भी सुविधा धी। आनन्द्ी दुसर भिक्षुओं के साथ महावाधि में रह। सोराष्ट्र के भाई 8 
बने रात को मिलने आनेयाल थे | 

मट्रास पहुँचन की सत्तना देते हए उठ ॥हने पत्र लिखा था, जो इस प्रकार है 


पद्राम 
22-6-67 
प्यारी, 
कल शाम को सकृुशन आनन्दर्जी के स्गथ यहाँ पह़ेंच गये । अभी आगे का टिकट नहीं ल्या । आज वक् 
से 5९0 रुपया लायेगे, तव टिकट परीदेगे | सव टीक है, सव चीजे यहाँ पहुँच गईं । 
बच्चों को प्यार । तम्हें चुस्वत हशरिरन । 
उुम्ाग 
गहन 


22 अगस्त, मद्रास (अद्यार)। आज़ सबर हवाई अददद से 550 भारतीय रुपये ले आये वे, जिससे अब 
रुपयो की निश्चिन्तता हो गर्ट उनकों। दोपहर का खाना खाकर वे हावड़ा तक के दो टिकट ले आये फर्स्ट 
क्लास के। प्रति टिकट 92 रुपया से कुछ अधिक लगा। सीट रिजर्व वाल्टेयर (श्राक्न। तक मिलरी। पडितजी 
अथ सोच रहे थे, पुस्तकों के बक्से चले जायेगे। कल हो सके तो तिरुमिशी जायेगे। 
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तिुनिशी, 23 अगस्त : पडितजी लिखते हैं-आज 40 वर्ष के बाद तिरुमिशी गये। 5 मील की सड़क 
अच्छी है। पहिले के बेकटाचार्य मर गये। उत्तराधी मठ में 2-3 साधु हैं। यहाँ के महत पठित हैं और मेरे 
नाम से परिचित थे। वह सस्कृत जानते हैं और स्थान को भी सँभाल लिया है। लौटकर | बजे गाँधीनगर 
पहुँच गये। परन्तु पहिले का एक भी परिचित जीवित नही है। 

मढास-कलकत्ता मार्ग-24 अगस्त-“आज भोजन बच्ची बहिन के यहाँ हुआ । उन्होने पाथेय भी बाँध दिया । 
शाम को 8.30 बजे गाडी कलकत्ता मेल चली। सीट रिजर्व के साथ किराया 92 रुपये के करीब लगा। दो 
सीट का किराया देना पड़ा। रात-भर गाड़ी चलती रही और मन में आर्थिक चिन्ता बनी रही ।" 

कलकत्ता 26 अगस्त-“दिन-भर ओड़िसा मे चलते रहे। कटक पहुँचते रात हो गई। .30 बजे रात को 
हावड़ा आये। डाबर हाउस की गाडी आईं थी, उसी में चले आये और लगेज के चारों बकसो को छोड आये। 
50 रुपया माँग रहे थे। आर्थिक चिता है। आनन्दजी को 50 रुपया और दे देगे। फिर अपने लिए भी दिक्कत 
होगी। मगल को दार्जिलिग चल देना है। हवाई जहाज में 60-65 रुपया लगेज के और किराया 70 रुपया 
लंगेगा। 30 रुपए में नहीं हो सकेगा |" 

27 अगस्त-“आज सबेरे श्री बी के सरकार के यहाँ गये। उनका मकान (दार्जिलिग का) शायद बिक 
गया। वहाँ से फिर आनन्दजी के पास महाबोधि में गये। वे पीछे आयेगे दार्जिलिग, हमे अकेले ही चलना है। 
रेल मे दूसरा आदमी लेना होगा, ख़टराग भी बहुत होगा। विमान में 50-60 रुपया सामान का लगेगा, देना 
होगा | शाम को श्री क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय दूसरे प्रोफेसरो के साथ डाबर भवन मे आये। कुछ देर बात॑ करते 
रहे। श्री एल पी शाह विकास क॑ डिप्टी मत्नी यही ठहर हैं। वे बसरा क॑ पास के जथरिया हैं। सीलोन के 
बारे में बाते हुईं।" 

28 अगस्त को वे दार्जिलिग के लिए आमबाडी एयर सर्विस क॑ विमान का टिकट ले आय | अब कल 
वे यहाँ से अपने घर क॑ लिए प्रस्थान करनेवाले थे। 

कलकत्ता का पत्र 

कलकत्ता 
26-6-64 
प्यारी, 

आज यहाँ पहुँच गया । जल्दी से जल्दी आना चाहता हैं । सारी चीजे साथ हैं । शायद आनन्दजी भी दार्जिलिंग 
तक आये । उनसे बड़ी सहायता मिली । 

तृषाय 
हल 
प्रस्थान करने से पहले कलकत्ता से लिखा हुआ पत्र 
कलकत्ता, डाबर हाउस 
27-4-6। 
प्यारी, 

कल यहाँ पहुँचकर परोस्टक्रार्ड लिख चुका हैं । मगल को यहाँ से रेल द्वार आवेगे । सभी चीजे अभी युर्राक्षत 
हैं। यहाँ से किताबें रेन में आगे भेज देगे । हम लोग रेल से आ जायेगे। प्लेन का किराया वहुत होगा, इसलिए 
रेल से । 

चुम्बन । वच्चों को प्यार । 

तुम्हाश, 
हल 


* मेरे नाम लिखा हुआ राहुलजी का यही अन्तिम पत्र हे । 
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दार्जिलिंग लौटे 


29 अगस्त को वे लिखते हैं-0 बजे के बाद दमदम से विमान चला। उसमें कोर्ड गड़बडी थी, परीक्षा करके 
चला | पहिले तो मालूम हुआ दोनों सूटकेस और होल्डान गायव हैं | पर आमबारी मे सामान मिल गये | दार्जिलिंग 
की गाड़ी मिल गई। दिमाग बिखरा रहता है। तीन कुली ले सार सामान लेकर शाम को घर पहुँचे। सभी 
चीजें घर तक पहुँचीं। खिलौने की रेल को चलाया। डाक्टर उदयनारायण की चिट्ठी आई। काम होनेवाला 
है। लाल साहेब ने गाड़ी चलाई।” 

दार्जिलिंग, अगस्त 30-पंडितजी अब अपने घर ग्रीन रीजेस (अब राहुल निवास) में आ गये थे, जहाँ उनको 
पत्नी और बच्चों का साथ मिल रहा था। उन्हें प्रसन्‍न रहना चाहिए था, पर भविष्य की चिन्ता में वे निमग्न 
रहने लगे। परिवार के लोग उन्हें प्रसन्‍न रखने का हर सम्भव प्रयास करते थे, पर वे उदास ही रहने लगे। 
30 अगस्त को उन्होंने अपनी डायरी मे लिखा-घूमने गये शाम को | भैयाजी (स्वामी हरिशरणानन्दजी) की चिट्ठी 
आईं, शायद वे यहाँ आयें। डाक्टर उदयनारायण तिवारी ने निखा है, कोश के काम का प्रबन्ध कर रहे हैं। 
अनिश्चितावस्था ठीक नहीं। कमला ने लंका में रहना स्वीकार किया होता, तो निश्चित हो जाते, बच्चों को 
पढ़ाने का भी प्रबन्ध हो जाता, इनको भी काम मिलन जाता। निर्श्चित रहने का उपाय लंकावास था। यहाँ यदि 
काम मिल गया तो भी कमला को भी काम मिलना चाहिए जिसका कोई निश्चय मालूम नहीं होता । 3। अगस्त 
को भी वे शाम को टहलने गये, पर उनक॑ मन में चिन्ता के कांटे भी चुभते ही रहे। 

सितम्बर को वे लिखते हैं-“घूमने गये। आज जन्माष्टमी देखने बच्चे गये। किसी काम का मन नहीं 
करता | पढ़ने का भी मन नहीं होता ।” एक समय के कर्मठ महापुरुष अब जीवन की संध्या में पहुँचकर यों 
निष्क्रियता का अनुभव कर रहे थे। हम क्‍या कर सकते थे ? वे किसी तरह भी प्रसन्न नहीं रहते | 

दार्जिलिंग के घर में आकर अब उनको मेरी शिकायत करने के अलावा और कुछ सुझता ही नहीं था। 
अतः 2 सितम्बर को उन्होंने लिखा-“आज कहीं नहीं गये। दिन-भर मन में चिन्टहा का आवंग आता रहा। लका 
का प्रत्याख्यान करना कमला ने अच्छा नहीं किया। पीछे बहुत पछतायेगी, रोयेगी। वर्ाँ काम भी मित्र जाता । 
हम जितने दिन (जीवित) रहते, कमा जाते, लोग भी सहृददय थे। यहाँ चारो आर निराशा ही निराशा दिखाई 
देती है।” 3 सितम्बर को वे लिखते हैं-“कहीं घूमने नहीं गये। यही टीक मालम होता है कि यदि प्रयाग के 
काम में जरा भी संदेह हो तो हम लंका चले जायें। जीवन-भर 750 रुपया तो भेजते रहेंगे, अपने सामने बच्चों 
को बिलखते न देखेंगे | कमला यहाँ रहना चाहे तो रहें । इनको काम मिलेगा, इसमे तो सन्देह है ।” 4 सितस्वर-शाम 
को घूमने गये, कुछ भीग गये। भविष्य की चिन्ता आज भी होती रही। “प्रयाग का काम संदिग्ध हो जाने 
पर लंका जाना होगा। लंका से दो वर्ष की छुट्टी लेंगे। कया जाने प्रयाग में कैसा बने। कमला जरूर अपन 
मन का करेंगी, पीछे पछतायेंगी, जैसे यहाँ का मकान लेकर हुआ। देहरादून में काम मिल गया होता। हिन्दी 
प्रान्त है, वहाँ प्रभाव है। यहाँ कुछ भी नहीं ।" 

दार्जिलिंग आने के बारे में यहाँ कुछ स्पष्ट कर देना आवश्यक है। पंडितजी ने हमें दार्जिलिंग में रखने 
का निर्णय उस समय ही किया था, जब वे पेकिंग में हृदयरोग से आक्रान्त होकर अस्पताल में पड़े थे। वे 
सोचते थे, दार्जिलिंग ही कमला और बच्चो क॑ लिए सुरक्षित स्थान है, उनके न रहने पर यहाँ ये लोग शांति 
से रह सकेंगे। अन्यत्र रहकर उन्होंने देख लिया था कि लोग जिस तरह से उनके साथ व्यवह्ार कर रह थे, 
उनके परिवार के सा... तो न जाने क्या-क्या करेंगे। वे अपने भतीजों से भी डरते थे कि उनके ससार से उठ 
जाने पर सम्पत्ति आदि को लेकर कमला के साथ वे लोग टकग़येगे। इसीलिए परिवार को इन सब नागों से 
दूर रख देने में ही सुरक्षा है। उन्होंने बहुत दूर तक का सोचा था। उनके तथाकथित मित्र लोग भी राहुल-परिवार 
के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं, यह भी उन्होंने देख लिया था। एऐमे लोगों के बीच में परिवार को छोड़ 
देना वह बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं महापदितजी को खीचकर दार्जिलिंग नहीं लायी थी। टार्जिलिंग तो क्या, 
मैं तो कलिम्पोंग में भी स्थायी रूप से रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए जब मसूरी का घर बेचकर पंडितजी 
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ने वहाँ के सामान को कलिम्पोग के लिए रेल से पार्सल द्वारा भेज दिया तो मैंने बहुत विरोध करके सामान 
को लखनऊ से देहरादून वापस मँँगवाया था। मुझे तो वहीं रहना था जहाँ वे शांति के साथ रह सकते थे। 
पर पडितजी ने 958 में हमारे बारे मे जो सोचा था, वह उसे 96] तक भूल चुके थे, क्योंकि अब उनकी 
स्मरणशक्ति कमजोर हो गयी थी। पडितजी को अपने जीवन का फैसला करने के लिए किसी ऐरे-गैरे तथाकथित 
मित्र से पूछने की जरूरत नही थी | वे स्वय ही हमे दार्जिलिग लाये थे। घर के लिए भी वे पहले ही मेरे जीजाजी 
वकील राधामोहन बाबू को लिख चुके थे। मैंने दार्जेलिग बस जाने के लिए कोई जोर नहीं दिया था, जैसाकि 
उनक परमप्रिय तथाकथित मित्र मिस्टर नागार्जुन लिखते है। मैं यहाँ आई, क्योकि मेरे कुनबे के लोग यहाँ रहते 
हैं, जो अत्यन्त दरिद्र हैं, जिनका खर्चा-पानी राहुल जी देते हैं, इसीलिए मेरे कुनवे के लोग जो काफी तादाद 
मे यहाँ रहते हैं, राहुलजी के पैसे पर ही जीवित हैं। यह बाते मिस्टर नागार्जुन की कलम से लिखी और छापी 
गयी हैं। मिस्टर नागार्जुन यहाँ पधारकर देखते तो पाते कि यहाँ के लोग ऐसे भी हैं जो उन जैसे क्षुद्र विचार 
रखनेवाले लोगो की ऐसी-तैसी भी कर सकते थे। दार्जिलिग नोटीफाइड एरिया कभी नहीं रहा। दुनिया-भर के 
नोग यहाँ आते रहते हैं कोई रोक-टोक नही है । किसी पासपोर्ट की भारतीयों को जरूरत नहीं है| सिर्फ गोरलालैण्ड 
के आन्दोलन के ममय हडतानों के समय में लोगो का आना-जाना बन्द कर दिया गया था। पर यह तो 986 
के बाद की बात हे और उस समय तो राहुलजी को ससार से विदा लिये भी 26 वर्ष हो चुके थे। सबसे प्रमुख 
बात ता यह थी कि राहुलजी को गरमी सहन नहीं होती थी। वे जिद करके सिहल में रहने गये, और मधुमेह 
और रफम्तचाप म वृद्धि वही रहकर हुई, गरमी के कारण उनका माथा भिन्‍नाया रहता था। अवकाश ग्रहण कर 
वे इगी पड़ाडी नगर म॑ परिवार के साथ रहेगे, ऐसा विचार उन्होंने मुझे लिखे कई पत्रों मे व्यक्त किया था। 
नागार्जुन राहुलजी का बाप भी नहीं, न भाई, न बेटा, हमारे प्रति जो कड॒वे विष इन महाशय ने उगले हैं, सारे 
हिन्दी जगत में इस आदमी ने कमला और उसके बच्चों के प्रति जो घिनौना प्रचार किया है और स्वय को 
राहुल के रूसी परिवार का अत्यन्त निकट बन्धु और हित-चिन्तक बताया है, उससे हम लोग छोटे नहीं पडे, 
बल्कि हमने उसके क्षुद्र विचारों को जीवन में एक चुनौती के रूप मे लिया। वैसे भी नेपाली लोग किसी के 
सामने हारनेवाले नहीं होते, वह समय आने पर कुछ करके दिखाते हैं। नागार्जुन के इस प्रकार राहुल के भारतीय 
परिवार के खिलाफ जहर फैलाने का दुष्परिणाम नहीं हुआ, बल्कि सुपरिणाम ही हुआ, क्योकि हम लोग किसी 
पर आशधित नही रहे, स्वयं अपने पाँवो"पर खड़े होकर प्रतिष्ठित जीवन जी हहे हैं। 

कभी-कभी मुझ यह सोचकर बडा आश्चर्य होता है कि राहुलजी ने ऐसे श्लुद्र लोगो को अपना हितैषी 
क्यों समझा ? क्यो एंसे लोगों पर उन्होंने विश्वास किया ? 

हाँ, तो दार्जिलिंग हमारा मायका होने से भी हम यहाँ के लोगो की नजर में बहन-बेटी के रूप में रहे । 
किसी प्रकार की मुसीबत में यही के लोग काम आये। इन्हीं लोगो ने हमारी मदद की। परन्तु दुनिया में कुछ 
ऐसे सरफंदपोश ठग-डाकू भी होते हैं जो हमारे समाज को, नेपाली समाज को गया-गुजरा समझलें हैं। 

आज मैं सोचती हूँ कि उस समय तो मैंने दार्जेलिग आने का विरोध किया था, पर आज यही जगह 
हमें बहुत सुरक्षित लगती है। कम से कम सफेदपोश ठगो को यहाँ आने मे दस बार सोचना पडता है। 

मैं ।96] में यहाँ नौकरी की तलाश मे थी। दो कॉलेजों मे आवेदनपन्न भी दे रखा था, पर उस समय 
मुझे काम नहीं मित्रा, इसलिए पड़ितजी को यह जगह बुरी लगने लगी। तथी वे यहाँ उद्धविग्न रहने लगे। 5 
सितम्बर को वे टहलने गये। उनको डर हो गया कि टहलने न जाने से उनके पैर कमजोर हो जायेगे। 

6 सितम्बर को वे मेरे साथ 'मार्डर्न गर्ल' फिल्म देखने गये, पर उन्हें फिल्म अच्छी नहीं लगी। बाकी 
समय ये घर पर ही रहे। 7 और 8 सितम्बर को भी वे परिवार के 2० शाम को चौरस्ते की ओर घूमने 
गये । वे प्रायः चिन्तित रहने लगे थे | उन्हे भविष्य अनिश्चित दिखाई देने लगा। 9 सितम्बर के दिन भी उनकी 
यही मानसिक अवस्था रही। लिखते हैं-“आज कहीं नहीं गये । सारी डी 2 चिन्ता में बीतती है। मेरे 
बाद बच्चों का क्या होगा ? वहाँ लका का काम 7 वर्ष का हो तो भी कर लेंगे, ।,00,000 ठपया 
यहाँ के लिए कमा लेंगे, उसी से गुजारा हो जायेगा। वकील साहब बाबू राधांमोहन प्रसाद भी मेरा लंका रहना 
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पसन्द करते हैं।” 0 सितम्बर-“आज भैया साहब (स्वामी हरिशरणानन्दजी) अमृतसर से यहाँ आये दो दिन 
के लिए ही। उनकी पत्नी अलग दिल्ली में गहती हैं, उन्हें 300 रुपया मासिक देते हैं, मकान भी रहने के लिए 
है। शाम को घूमने गये। रविवार के कारण आज डाक नहीं आई।” 

दो दिन उनका समय अच्छी तरह से कटा, क्योकि उन्हें भैयाजी का सामीप्य मित्रा था। ] सितम्बर 
को वे लिखते हैं-“आज भैया जी रहें। उनका बुढ़ापा शोकमय है, पत्नी का कोई सुख नहीं मिला। उनके तो 
कोई सन्‍्तान नहीं, इसलिए उधर से वे बेफिक्र हैं। हम बच्चों क॑ लिए चिन्तित हैं। यदि प्रयाग का काम हो 
जाये तो चिन्ता दूर हो जायेगी, नहीं तो कमला का लंका न जाने का आग्रह भविष्य को अन्धकारमय बना 
देगा । आज “भंडारनायके” की कटिंग आई दिल्ली से । पर पुस्तक छापने की कोई बात नहीं है। चिन्तामय बुढ़ापा 
देखते मुझे पिता की याद आती है। उनका भी बुढ़ापा ऐसा ही बीता।” 

]2 सितम्बर-“आज भैयाजी सबेरे गये। कलकत्ता तक विमान से, फिर रेल से जायेंगे। दिन पहाड़ मालूम 
होता है। कमला को मकान का बहुत मोह है, पर मकान तो बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। केवल ॥0 
रुपया मासिक किराये से क्‍या बनेगा ? यदि प्रयाग का काम नहीं ठीक होता तो मुझे तो लका जाना ही होगा । 
नहीं तो आँखों क॑ सामने बच्चों को भूखे कैसे देख सकूँगा ? आश्चर्य होता है, कमला इस दिक्कत को क्‍यों 
नहीं समझती है ? सीलोन जाने पर जीवन-भर 750 रुपया मासिक तो भेजता रहूँगा। वहाँ खाना प्रतिकूल होगा, 
स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, पर बच्चों की परवरिश की चिन्ता दूर हो जायेगी।” ।3 और 4 सितम्बर को भी 
पढितजी की मानसिक स्थिति वैसी ही रही। “मन की अवस्था वैसी है। चिन्ता में कुछ काम करने का मन 
नहीं करता |” उनका शाम को टहलना भी नियमित नहीं हो रहा था। 5 और ॥6 सितम्बर को वे घूमने भी 
नहीं गये । उनका मन चिताकुल रहा, शरीर से फुर्ती और मन की शक्ति का अभाव वे महसूस कर रहे थे। 

।7 सितम्बर को वे घूमने दूर तक गये। साथ मे कभी बच्चों को ले जाते, कभी पूरे परिवार को ले 
जाते और कभी मित्रों क॑ साथ जाते । हम लोग उन्हें अकेले बाहर नहीं भेजते थे। आज भी उनके चित्त की 
स्थिति खिन्‍न रही, तो भी बच्चों को छोड़कर लका जाने का मन नहीं करता। पर यदि यहाँ कोई सहारा न 
मिला तो ? 

आज उन्होंने दोनों थीसिस पजाब विश्वविद्यालय के पास और एक लेख “श्रीभंडारनायके' को सरस्वती 
के पास भज दिया। 

॥8 सितम्बर को दिल्‍ली से उनके पास आत्माराम एण्ड सन्‍स की चिट्ठी आई। वह ॥5 प्रतिशत रायल्टी 
और 500 रुपया प्रतिमास अंग्रेम पर 'जीवन ८त्रा' और 'हिमाचल प्रदेश' लेने का तैयार थे। पंडितजी ने आज 
ही स्वीकृति भेज दी। अभी भा उनको सिहल जाने पर विश्वास था, अतः लिखते हैं-“नेपाल पुस्तक को देखने 
के लिए सिहल ले जायेंगे।” 23 सितम्बर को वे बाहर घूमने नहीं गये, उनका चितारोग यथापूर्व रहा। वे डॉ. 
“उदयनारायण तिवारीजी की चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे थे, पप आज भी नहीं आई। 24 को भी वे घूमने 
नहीं गये, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नही, पर शाम को बादल थे। 25 और 26 सितम्बर को भी वे घूमने 
नहीं गये। उनकी चिन्ता की स्थिति ज्यों की त्यों रही । 

हिन्दी समिति, लखनऊ, की चिट्ठी 25 सितम्बर को मिली जिसमे लिखा धा-पालि साहित्य का इतिहास 
की पाण्डुलिपि पढ़ी नहीं जाती। उन्होंने लिश्य दिया-भेज दो, टाइप करके भिजवा देगे। 26 सितम्बर को भी 
वे घर से बाहर नहीं गये। 27, 28, 29 सितग्बर को उन्होंने डायरी में एक अक्षर भी नहीं लिखा | 28 सितम्बर, 
शनियार को तुलसी-भानुभक जयन्ती समारोह दार्जॉलिंग डिग्री कालेज की ओर से आयोजित था। उस समारोह 
में भाग लेने पंडितजी को भी आमत्रित किया गया था। वे लिखते हैं-“तुलसी-भानु जयंती में डिग्री कॉलेज 
में मुख्य अंतिथि कमला हुईं। उन्होंने भाषण भी दिया | पहिले-पहिल हिचकिचाहट होती ही है, पर अच्छा बोलीं ।" 

गुरुजी की ओर से यह पहला प्रमाणपत्र मुझे मिल गया। 

| अक्तूबर से वह 'हिमाचल प्रदेश” की पाण्डुलिपि को दुहराने लगे। आत्माराम एण्ड सन्स इसकी दो कापी 
चाहते थे। 2 अक्तूबर को वे टहलने भी गये और पाण्डुलिपि को दुहराने का काम भी करते रहे। 3 अक्तूबर 
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को भी वे चौरस्ता घूमने गये । डायरी में लिखा-“कमला ने डिग्री कॉलेज में हिन्दी अध्यापक के लिए दर्खास्त 
दे दी। मैंने भी राजेद्रबाबू को लिख दिया। उनका भी पत्र आया है। 
राहुलजी का राजेंद्र बाबू को लिखा गया पत्र इस प्रकार है : 


दार्जिलिंग 
3-40-6/ 
श्रद्धेय राजेंद्र वाव, 
यह जानकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई, आपका स्वास्थ्य बुधर रहा है । 
मेरा स्वास्थ्य पर्वव्त ही है । मैं 29 अगस्त को लंका से यहाँ लौटा । तब से यही हैँ / इधर कल ज्ञात हुआ 
कि गवर्नमेंट डिग्री कालेज दार्जिलिग में हिन्दी लेक्चरर की जगह सात माह से खाली है। मेरी पतली डॉ. कमला 
साकृत्यायन ने उसके लिए डी. परी. आई. (प. वंगाल) की सेवा में आवेदन दे दिया / वह इसके योग्य हैं, क्‍योंकि 
उन्होंने त्राहित्यरल हिन्दी साहित्य सम्मेलन, एम. ए. (हिन्दी) तथा पी-एच. डी. दोनों आगरा विश्वविद्यालय से पास 
किया । यदि उचित समझें तो श्री विधानचनद्र राय को दो पक्तियाँ लिखने का कष्ट करें, तो यह काम जरूर मिल 
जायेगा । इससे मुझे निरश्चितता हो जायेगी, और मुझे लंका जाने से छुट्टी मित्र जायेगी । 
आपका अवगृर्वीत, 
गहल साकृत्यायन 


4 अक्तूबर को घूमने न जाकर वे 'हिमाचल' को दोहरते रहे, अगले दो दिन 5 और 6 को भी वे बाहर 
घूमने नहीं गये, सुबह से शाम तक हिमाचल प्रदेश की पाण्दुलिपि को दोहराते रहे | पंडितजी को प्रयाग के काम 
की भी उम्मीद थी, इसलिए वहाँ से चिट॒ठी-पत्नी की प्रतीक्षा करते रहते थे । 7 अक्तूबर को उन्हें डॉ. उदयनारायण 
तिवारी का पत्र मिला, जिससे पता चला कि प्रयाग के काम में अभी कुछ देर है, पर आशा है। 

8 अक्तूबर को भी वे दिन-भर 'हिमाचल प्रदेश” को दोहराने का काम करते रहे। इस पाण्डुलिपि को 
पढ़ने का काम उन्होंने इस मनोयोग से किया कि अपने स्वास्थ्य की गिरावट को भी वे भूल गये। मेरे मना 
करने पर भी काम मे लगे ही रहे | परिणामस्वरूप 9 अक्तूबर को पैरों की कमजोरी क॑ कारण वे घर की फर्श 
पर गिर पड़े। गनीमत थी कि घर के भीतर ही गिरे थे। फिर 0 अक्तूबर को वे लिखते हैं-“आज “हिमाचल 
प्रदेश! पर काम करके भीतर गये। वहाँ बेहोश होकर गिर गये। थोडी देर में होश आया ”' |। अक्तूबर को 
लिखा-“आज रामकृष्ण मिशन स्कूल में गये। कमला ने वहाँ पारितोषिक वितरण किया, हमने कुछ भाषण दिया | 
आज जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कल तो अकस्मात्‌ बेढ़ोश होकर गिर गये थे और परसो अगोौं पर 
नियत्रण न रख सकने के कारण गिर गये थे। डाक्टर पेम्बा ने नर्सिंग होम में देखा, रक्तचाप ज्यादा है। दो 
दिन के लिए अस्पताल जाना होगा |” 

82 अक्तूबर-'कहीं बाहर नहीं गये। शाम को बादल रहा। इससे दस्त रोज एक बार भी नहीं होता ।' 
3 को उन्होंने लिखा-“कहीं बाहर नहीं गये। 'हिमाचल प्रदेश” के लिए राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना को नहीं लिर 
रहे हैं। कहीं आन्मागाम की भी माँग न आ जाये ।” |4 अक्तूबर को लिखते हैं-“बाहर नहीं गये। पानी बराबर 
बरसता ही जा रहा है। अब मृत्यु आदि की बाते कमला से नहीं कुहनी हैं, दु:ख होता है बेकार का। 

हाँ, यह सच है कि वे अब प्राय: मृत्यु की बातें किया करते थे। यह भी सच है कि हम भी जानते 
थे कि उनकी आयु अब खत्म होती जा रही है, पर मुँह से बार-बार [मृत्यु का नाम लेना हमें दु:खी बना देता 
था, इसीलिए हम उनको ऐसी बाते कहने के लिए मना करते थे। 

इस बीच पंडितजी अपने स्वास्थ्य का डाक्टरी चेकअप कराने प्लौन्टर्स न्टर्स अस्पताल गये थे मेरे साथ | डायटर 
में उनको विटामिन के टेबलेट सवन करने क॑ लिए दिया। पर डाक्टर ने।जों गोलियाँ दी थीं, वह उनकी डायबेटीज 
पर कुछ भी असर न कर सकीं। ॥5 अक्तूबर को ये 'हिमाचल प्रदेश की कार्बन कांपी को ठीक करते रहे । 


586 / राहुलें-वाइमय-.4 : जीवन-थात्रा 


“कल यदि आत्माराम का जवाब नहीं आया तो बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ को लिख देंगे।” 

लेखकों को अपनी कृतियों को प्रकाशित कराने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, इनका अनुभव पंडितजी 
ने भी किया था। उनके जीवन के समय में भी 'हिमाचन प्रदेश” पुस्तक क॑ लिए प्रकाशक नहीं मिला था। उनकी 
लाख कोशिश करने पर भी कई प्रकाशकों ने इसे नेकर फिर लौटा दिया। अब देखे, इस ग्रन्थ का उद्धार करने 
में कौन-सा प्रकाशक आगे आयेगा ? 6 अवतूबर को पडितजी निखते हैं-'हिमाचन प्रदेश' की पाण्डुलिपि को 
देखते रहे । यटि आत्माराम की चिटूटी आईं तो भेज देगे। 7, 8, ॥9 अक्तूबर को भी वे घूमने न जाकर 
'हिमाचल प्रदेश” की पाण्डुलिपि को ही सुबह से शाम तक ठीक करते रहें। इसके लिए प्रकाशक की बड़ी 
दिक्कत है, वे स्वयं भी महसूस कर रहें थे। अब आत्माराम की ओर उनकी आशा लगी थी। बडी प्रतीक्षा 
के बाद आत्माराम की चिटूठी ॥9 अक्तूबर को पहुँची, जिसमे हिमाचल प्रदेश” और “जीवन-यात्रा' छापने की 
इच्छा प्रकट की गई थी। 

20 अक्तूबर को पड़ितजी लिखते हैं-“कही बाहर नहीं गये। बच्चे जू (200) देखने गये जमुनाजी (श्रीमती 
राधामोहन) के साथ। शाम को बादल रहा।" पडितजी आज भी टहलने नहीं जा सके। 2। अक्तूबर को वे 
अपने घर क॑ अहाते में ही घटा-भर टहलते रहे जिससे उनका पेट भी (दस्त) साफ हो गया। इसी तरह 22 
अक्तूबर को वे ऑगन में ही टहलते रहे। वे अपने मित्र सरकार महाशय की भी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अभी 
दार्जिलिंग नहीं आये ध। 23 को उन्होंने जिखा-“यहीं अहाते में घूमते रहे सबेरें। अब यहाँ घूमना और चौरस्ता 
तक जाना तो मौसम और बच्चों पर निर्भर है।” वे अकंले कहीं जाना नहीं चाहते थे । 24 अक्तूबर को उन्होंने 
लिखा-“यहीं घर कं हाते में घमते रहे। 'पालि साहित्य' की टाइप कापी को टेखते रहे । माचवेजी को लिख 
दिया, 'पालि काव्यधारा' किसी को नहीं देखना है। उसका एक प्रूफ हमे देखना है।” उन्होंने (माचवेजी ने) 
'तिबबती कोश' को जल्दी करन के लिए कुलकर्णी को लिख दिया। माचवेजी उस समय साहित्य अकादमी के 
मचिव थे। 

25 को वे यही घूमे ' “आधा घटा ही घूम सके, धक जाते हैं।” 26 अक्तूबर को यही घूमते रहे। फिर 
'पालि साहित्य” के इतिहास की टाइप कापी को देखते रहे। 27 अक्तूबर को भी पडितजी घर के अहाते में 
ही घूमते रहे। शाम को चौरस्ता जाया करते थे, पर अब तो वह भी कई दिनो से छूट गया था। अभी भी 
प्रयाग से पत्र नहीं आया, जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। “ 'पालि साहित्य के इतिहास” को हरि (कमला के भाई) 
टाइप कर रहें है। आज कई पृष्ठ ठक हो गया। आज हरि ने 2 पृष्ठ टाइप किया ।” 28 अक्तूबर को वे 
घर पर ही रहे और किताबे देखते रहे। '" और 30 को भी वे 'हिमाचल' और 'पानि साहित्य के इतिहास' 
की पाण्डुलिपिया को देखत रहे। वह इन पाणदुलिपियों को प्रकाशकों के पास भनकर छूटटी लेना चाहते थे। 
3। अक्तूबर को पढ़ितजी घर क॑ ऑग्न में ही टहलते रहे, फिर किताबों का काम करते रहे | 

नवम्बर ॥96| 
| नवम्बर को माचवेजी का पत्र आया। 'पालि काव्यधारा' की पाण्दुलिपि को वह भिजवा रहे थे। हाथ का 
लिखा हुआ था, “अब टाइप कराकर भिजवाना पड़ेगा,” पड़ितजी वही सोच रहे थे। 2 नवम्बर को फिर वै 
चितित रहे। लिखते हैं-“पैसों की विश्नितता लका जाने पर हो मालूम होती है। वैसे यदि कमला को कॉलेज 
में जगह प्िल गर्ट और हमारा प्रयाग का काम जे गया तो नहीं जारऊंगा। दो-चार वर्ष और आदवु है, इसलिए 
अलग नहीं जाना चाहता ,” 3 नवम्बर-'हिमाचल प्रदेश और 'पालि काव्यधारा' छपवानी है। काम कर लिया 
है ।' 

4 नवम्बर को वे बाहर घूमने नहीं गये। सब ठीक हो गया, पर जब तक कलकत्ता से पुस्तकें नहीं आ 
जातीं, तब तक कैसे जाये ? 4 नवग्बर को वे 'पानि काव्यधारा' ठीक करते रहे। “जब पहिले के ग्रथ के 
पार्सल की पहुँच आ जाये, तब दूसरे को भेज देगे।" 6 और 7 नवग्वर को भी वे 'पालि साहित्य का इतिहास' 
कौ ठीक करते रहे। घूमना घर के हाते में ही हो मका। 
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*8 को उन्हें पं, किशोरीदात वाजपेयी जी का पत्र मिला, जिसमें राहुलजीं की कलकत्ता के समारोह 
में आने के हि लिखा था। पंडितजी सोचते हैं-“यदि वाजपेवीजी यहाँ (दार्जिलिंग) आ जायें तो उनके साथ 
जा सकते हैं।” 9 नवम्बर को वे लिखते हैं-“घर के बाहर आधा थंटा घूम लेते हैं। देखे स्थानों की और पुराने 
परिधितों को फिर देखने को मन करता है। बनारस या प्रयाग में भी एक मकान ले लें और एक वहाँ किराये 
पर देने के लिए, तो अच्छा है।" 

फिर बेचैनी, फिर छटपटाहट, चिन्ता, अनन्त चिन्ता। अब वे अपने मन को शांत नहीं रख पाते। बच्चों 
के भविष्य की चिम्ता उन्हें भीतर ही भीतर खाये जा रही है। 0 नवम्बर, शुक्रवार को वे लिखते हैं-“आज 
भी कोई रजिस्ट्री डाक नहीं आई, 'पालि काव्यधारा' भी नहीं, पार्सलों के पहुँचने की सूचना भी नहीं।” सोच 
रहे हैं-“प्रयाग की आशा दुराशामात्र है। सिंहल ही जाना होगा। बच्चों का भविष्य निश्चित तो हो जायेगा। 
बुढ़ापे मे मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं कि अपनों को सुख ही सुख दे सकूँ।" 

सिंहल जाने की चर्चा उठने पर मैं मना कर देती तो उनको बुरा लगता था। अपने स्वास्थ्य की गिरावट 
पर कोई ख्याल ही नहीं। मैं नौकरी के लिए हाथ-पाँव मार रही थी, पर उस समय यहाँ काम नहीं मिल रहा 
था। राँची महिला डिग्री कॉलेज से बुलावा आया था काम करने के लिए, तो पडितजी ने हमें जाने नहीं दिया, 
बोले-“हमको कौन देखेगा ?” अब वे बार बार 'सीलोन, सीलोन” ही करने लगे। चुपके से आनन्दजी को भी 
पत्र लिख दिया कि मैं आ रहा हूँ। सीलोन ही उनके लिए ठीक है। ऐसी मनःस्थिति रहने लगी थी उनकी, 


जिसकी वजह से घरवालों को बहुत परेशानी हो रही थी। 
। नवम्बर को उन्होंने लिखा-“आज कलकत्ता आने के लिए वाजपेयीजी को लिख दिया। आनन्दजी 


को भी लिख दिया कि प्रयाग न जाने पर सिहल आ रहा हूँ। बच्चों का सुख इसी में है। माचवेजी 'पालि 
काव्यधारा' को लौटा दे तो उसका काम हो जाय । न होगा तो हरि यहाँ टाइप करके हमारे पास सीलोन) 
भेज देगे।" 

यहाँ यह बतला देना अनिवार्य है कि पडितजी जब अगस्त में लका से चले थे, तब उन्होने नौकरी से 
त्यागपत्र नहीं दिया था, केवल 6 महीने की बिना वेतन की छुट्टी मिली थी। कुछ जीवनी लेखको ने यह भ्रम 
फैलाया है कि उनको छः महीने की सवेतन छुट्टी मिली थी।* 


सए274.4/74/२4 ७///४८६४१५४२४ 027 (६१/.0०/४, 
/£/.4/४।74, 


2शाद॑ १०५०५९७/०९श, /967 


शरण फ_िषप्ीबांत उ्दा।ध/व)तात, 
27, #/(॥/2८005५ /?0वर्व, 
2क/शंर८॥/१६, 

धरधींध. 


छ९€का 270|. कतई उकाई/0तात, 


[ का ऋवाशई 0 छकिया ३0% मिवा हर एशाएशजआार (0फहलां मेक बवस्‍्टबह्व 77 दावा 200 व [ध्रिाीश 


शिशॉण्व ० /एवणश शाम्रठ॥ा 9 /0ए 6#007775 #0॥# 45/ #एण"शश९/', । श6। हे 
॥०४४5 /#/॥/॥/7/0', 
र4/- 


रिश्ट्राधा ता. 


* देखें, विधालका” विश्वथिधालय के 7जिस्ट्रार का पत्र | 
588 / राहुल-वाइमय-].4 : जीवन-याज्ना 


8253-4-85 नवम्बर को वे चितित रहे । 'चिता मत कीजिए' कहने पर कहते-“सीलोन चलो हमारे साथ' | 
मैं अकैलें होती तो शायद चली भी जाती, पर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से निकालकर उस गरम स्थान 
में ले जाना, जहाँ स्कूल में दाखिला आसानी से नहीं मिलता, न स्कूल ही आवास के पास है, मुझे नहीं जँचता 
था। यह बात तो वे खुद कहते थे, अब खुद ही भूल गये। उनक॑ शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, अब उनकी 
स्मरण-शक्ति भी जवाब दे रही है, ऐसी हालत में वे विध्यालकार मे कैसे पढ़ा सकते थे ? अपनी अवस्था 
के बारे में उनको खुद पता न हो, तो भदन्‍्त आनन्दजी को तो पता था। इसीलिए तो पिछली जुलाई-अगस्त 
के सीलोन-निवास में उन्होंने ही पडितजी को कापडियाजी के घर में रख दिया था, क्योकि वे अब पहले जैसा 
काम करने लायक नहीं रह गये थे, उन्हे आराम की जरूरत थी। अपनी जिद के कारण घरवालों को परेशान 
कर रहे हैं, शायद इस सम्बन्ध में व नहीं सोच पा रह थे। इसलिए मरी शिकायत करते हुए उन्हांने आनन्दजी 
को कई पोस्टकार्ईड लिखे थे। इन पोस्टकार्डों का इस्तमाल आज तथाकधित राहुल-विशेषज्ञ आचार्य लोग कर 
रहे हैं और कह रहे हैं कि 'राहलजी का तो सीलोन पसन्द था, वह अपना भम्मात वहीं होने देना चाहते थे । 
कमला को छोडकर किसी अर्धवृद्धा का मढ़ागा लेना चाहते थ।” पर क्‍या भदन्‍्त आनन्दजी उनको ऐसा पागलपन 
करने द॑ते ? उन्होंने ऐसे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया था, यदि जवाब दिया होता तो वे पत्र हमारे घर 
में ही होते । लोग बात॑ बनाना जानत हैं पर दूसरा की परिस्थितियाँ, उन पर आई विपदाओं के बारे में वे जान-बूझकर 
आँखे मुँद लेते हैं, जैसाकि राहुलनजी क ०८5 अतिप्रिय तथाकथित मित्रो ने किया। 

गहुलजी डी कहा करते थे कि खाली दिमाग खुराफातां की जड़ है।” इस समय वे रोगी थे। पहने 
जैसा पढने-लिखन का काम नहीं कर पात ध। किताव भी अभी मारी यहाँ पहुँची नहीं थी। कलकत्तावाली पुस्तके 
भी अभी आई नहीं थी। खाली रहन के कारण ही उनका चिन घबराने लगा था। डायरी मे भी बच्चों के लिए 
'चिन्ता', चिन्ता ही चिन्ता एस आअब्द अकित किये। |6 नवम्बर (वृहस्पतिवार) का लिखा-“मन की शक्ति 
निर्बल हा गई। अब बनारस या प्रयाण जाना है। बच्चा की छुट्टी की प्रतीक्षा है।” |7 नवम्बर को भी उनकी 
मानसिक स्थिति एसी ही रही । |8 नवम्बर को उन्हान लिखा- आज भी मबेरें ही टहले | अब काम नहीं होता, 
स्मृति क्षीण हो रही है। कमला ने कॉलेज म॑ काम के लिए बी सी राय (बगल के मुख्यमत्री) को दर्खास्ति 
दे दी। 

मैंने कॉलेज में काम क लिए पश्चिम बगाल क शिक्षा विभा/ का कितन ही आवंदनपत्र दिए थे, कितु 
सरकार की चुप्पी क॑ कारण पडितजी बहुत क्षुब्ध हुए थे। नवम्बर 96] में भेज गए कमला के दो आवेदन-पत्र 
इस प्रकार थ 
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(475. #ब्कावाव उंवाएए बता 

9 नवम्बर-आज की उनकी पक्चितियाँ इस प्रकार थी-“आवश्यक पुस्तकों क॑ पार्सल की रसीद कापियाँ 

नहीं पहुँचीं, बहुत चिन्ता है। | 'पालि काव्यधारा' (साहित्य अकादमी), 2. पालि साहित्य (3. प्र. हिन्दी समिति), 
3. हिमाचल प्रदेश', 4. हिस्टरी आफ सीलोन' (सिहन के वीर पुरुष), 5. तिब्वती-हिन्दी कोश |” 

इनमें से कुछ पुस्तक उन्होंने सिहल निवास के समय निखी थीं जो अब प्रेस मे भेज दी गयी थी, जिनकी 
पहुँच की ख़बर न आने में वे चिन्तित हो गये थे। यही घटा-भर घूम लेते है, इससे पेट भी साफ रहता है। 

20 नवम्यर-“यही घटे भर घमते रह। महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं प्राप्त हुई, चिन्ता है।' 

2] नवम्बर-““यही घटा भर टहल रह हैं।” 22-23-24-25 नवम्बर को वे कही बाहर नहीं गये। घर के 
अहाते में ही रोज टहलने का क्रम रखा। डायरी में भी उन्होंने कोई खास बाते नहीं लिखी। 

फिर 26 नवम्बर को उन्होंने लिखा-'यहीं घूमते रहे घटा-भर। आज रविवार को कोई डाक नहीं | देखे, 
कल क्या ख़बरें आती है। ।. यू. पी हिन्दी गे के लिखे पालि साहित्य का पत्र नहीं आया । 2. पालि काव्यधारा 
के लिए साहित्य अकादमी का पत्र भी नहीं आ .! | 3 हिमाचल प्रदेश की पहुँच नहीं आई। 4. मेरी जीवन-यात्रा 
(3) की भी पहुँच नहीं आई। 

चाहता हूँ, छपरा, सारनाथ. वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्‍ली होते अमृतसर जार्ऊ। हर जगह तीन-तीन 
दिन रहने पर अठारहवे दिन अमृतसर पहुँचेग | फिर तीन तीन दिन लगेंगे देहरादून, मसूरी, लखनऊ, सिलीगोडी |" 

इस प्रकार पढितजी शीतकाल की छृटिटयों के लिए बच्चों के साथ कार्यक्रम बना रहे थे। उन्होंने इस 
प्रकार परिवार को भी अपने साथ घमाने का ।नेश्चदय किया धा। पर व भून जाते ध कि उनका स्वास्थ्य अब 
पहले जैसा नहीं रहा। उनके शगार की. मन की शवित क्षीग होती जा रही थी, इसलिए इतनी लम्बी यात्राएँ 
करने की अब उनमें क्षमता नहीं रह गई धा। मेरे वास्तविकता बतला दैने पर उनकी बुरा लगता था। डाक्टर 
आकर उनकी बीच बीच मे जाँच कर लेते ध। । 

27 नवम्बर को भी वे घर के आँगन में ही घटा-भर टहले। इससे उनका पेट साफ रहता था। पर काश, 
मूत्र में चीनी बन्द हो जाती। डायबिटीज उनक शरीर को भीतर से खोला बना दे रही थी। इसीलिए उनके 
पैरों की शक्ति भी कम होती जा रही थी। 28-29-30 नवग्बर को भी वे घर से दूर नहीं गये। अहाते में 
ही प्रतिदिन नियमित टहलते रहे । लोग कभी कभी उनसे मिलने आते ही थे। घर के लोग भी उनको प्रसन्‍्नचित्त 
रख की कोशिश करते ध। बनने जदा- पता त्म फ़्ट्टी क॑ समय अपने पिता से हूं। चिपके रहते थे। 
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इस बार कलकत्ता स्थित वैधनाथ आयुर्वेद भवन के स्वामी एवं पुत्रों की ओर से पंडित किशीरीदास वाजपेयी 
का अभिनन्दन करने का आयोजन था। इस समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में राहुलजी को आमंत्रित किया 
गया था । मार्ग-व्यय भी वे ही लोग देनेवाले थे। किन्तु वे अकेले यात्रा नहीं कर सकते थे। उनके साथ किसी 
को जाना चाहिए । घर में मेरे अतिरिक्त दो बच्चे छोटे-छोटे थे। अतः पंडितजी ने सपरिवार कलकत्ता जाने 
का निश्चय किया | इस सिलसिले में 3 दिसम्बर की डायरी में वे लिखते हैं-“यहीं टहलते रहे। कलकत्ता जाना 
निश्चय है। यहाँ से चारो मूर्त्तियाँ (पंडितजी, कमला, जया, जेता) विमान पर जायेंगे, और कलकत्ता से बनारस, 
प्रयाग, दिल्‍ली होते अमृतसर भी जायेंगे ।" 

2 दिसम्बर (शनिवार)-“यही टहलते रहे । कलकत्ता से मार्ग व्यय आयेगा जाने के लिए। 8-2 के दो-एक 
दिन पहले जायेगे।” 

3 दिसम्बर-“आज कलकत्ता से पत्र आया। कल मार्ग व्यय आ जायेगा। यही टहलते रहे ।" 

4 दिसम्बर-“यही टहलते रहे। लाइसेस हथियार का 8-42 को ही मिलेगा। उधर 2 को हवाई जहाज 
से जाना होगा।” 

5 दिसम्बर को डायरी में कुछ नहीं लिखा। 

6 दिसम्बर (बुधवार)-“सबेरे घटे-भर टहलते रहे। आज हथियार का लाइसेस मिल गया। कलकना के 
हवाई जहाज का टिकट भी लाये। अब सब साफ है। 

7 दिसम्बर-“यही घटे-भर टहले। डिचकी नहीं रुक रही है। आज भी कुछ पेट-दर्द है। शिक्षा-विभाग 
को बार-बार कहने पर भी कमला के पिटीशन का जवाब नहीं दिया, शायद न दे तो काम के लिए कमला 
को उत्तरप्रदेश जाना होगा। दार्जिलिग छोड देना होगा।" 

(उस समय पश्चिम बगाल में भी काग्रेसी शासन था, विधानचद्र राय मुख्यमत्री थे। मेरे काम का आग्रह 
करते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादजी ने भी मुख्यमंत्री को लिखा था। पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस समय 
मुझे कॉलेज में नौकरी मिल गयी होती तो पडितजी को इतना चिन्तित नहीं रढइ़ना पडता। किन्तु राहुलजी की 
पत्नी को नौकरी देने में तत्कालीन काग्रेसी सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी। इसका आघात राहुलजी 
के मन मे बुरी तरह लगा था। 

8 दिसम्बर-“आज पाँच बजे सबेरे घर से जा रहे हैं। दोपहर तक विमान के अड्डे पर होगे। डायरी 
यही छोड रहा हूँ।' ह 

पडितजी के होशो-हवास मे लिखी गई ये ही अतिम पकि्तर्यों हैं। 
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दुखद अध्याय का आरम्भ 
(कमला माकृत्यायन की डायरी) 


दार्जिलिंग में कलकत्ता के लिए प्रस्थान 


8 दिसम्बर 96। : घर से हम लोग 5 वजे सुबह ही दल पढ़। इंडियन एयरलाइस के आफिस से होते टैक्सी 
से हम लोग चले, ओर ॥0 बज के करीब बागद़ोगग एयरपार्ट पहुँच। कलकना दोपहर दो बजे पहुँच गय | 
हमारे ठहरने का प्रबन्ध तागचन्ददन स्ट्रीट में दाबर के मकान कं तीसरे तल्ले पर था। यहाँ खाने-पीने की 
तकलीफ थी। इसके अलावा दृदयरोग से आक्रात पढ़ितजी को सीढियाँ चढ़कर तीसरे तल्ले तक पहुँचना बडा 
ही कष्टदायक था। उस रात तो हम लोगों ने वही रहना तथ किया, किन्तु ऐसी जगड़ में पढदितजी को रखना 
खतरनाक था, कन्न दमरी जगह जाना तथ्य क्या। चाय ओर भोजन के लिए हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, पास 
के होटल मे भोजन किया. फिर किसी हरह से मैंने धीरे धीरे सीढियाँ चढ़त पढ़ितजी को तीसरे तूलले पर पहुँचाटा।। 
वे बहुत थक गये थे, और बच्चे भी। तीसरी मजिलवाली उस कोठरी के बारे में स्‍्व« वाजपेयीजी ने लिशवा 
था जो 'धर्मयुग' में प्रकाशित हुआ था उससे कछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत है * 

“कमलाजी ने (राहुलजा क॑ कहन पर, पभिनन्द्नन समिति को खर्च के लिए निखा था। समिति ब्रे पर 
परिवार का हवाई जहाज का भाड़ा भज दिझा। 

“राहुलजी सदा दावरवालों के यहाँ 2हरत है। अभिनन्दन समिति को सूचना भी न दी ओर सीधे डाबग्वालों 
के यहाँ चले गये | मैने ज्रशीजी से फोन करके पता लगन को कहा। पा लगने पर जोशीजी, वैद्य रामनागायण 
और मैं तीनो गये। देखा, कई मजहिल ऊपर एक दो कमरे मे दरी फर्श पर बिछाय दोनों बैठे है। बच्च ना 
रहे थे। वहाँ न कोई नौकर न कोर्ड आदमी | हम लाग देखकर स्तब्य रह गये। शौच तक की समुचित व्यवस्था 
न थी। जोशीजी ने कहा-आपको यहाँ असुविधा है, 'जनवाणी' चल सकते हैं। कमनाजी खुश हो गयी और 
तुरन्त “अच्छी बात है' कहा। (कमलारी को पडितजी को कष्ट में देखकर बहुत दुख हो रहा था इसीलिए 
उस तीसरी मजिल से पड़ितजी को दूसरे स्थान मे ले जाने के लिए तैयार हुई थी।॥) 

“फिर गाड़ी लेकर (लजी को 'जनवाणी' हम नागा ने बुला निया | वहाँ स्थिति एक दिन ८ रहा 
फिर बिगड़ी । जनवाणी प्रेस वैद्यनाथवालो का है। खूब सेवा की । वेधनाथवानों से राहुलजी का पहले कोई परिचय 
नहीं था। अस्पताल मे भती करान के लिए उन्हें ऊई दिन दौड़ धूप करनी पदी | बच्चे उन्हीं के परिवार में 
रहे। उन लोगो ने खर्च भी खूब किया।'" ु 

8 दिसम्बर की गत को ही हम लाग 'जनवाणी' प्रेस के भवन में रहने चले गये। वहाँ रहने का कमरा 
अर्छा मिला और सीद़ियाँ चढ़ने क्री जरूरत नहीं थी। पहितजी ध्के-धर्क सुस्त-से थे। वैद्यनाथवालो ने उनकी 
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डाक्टरी जाँच करा दी। उस दिन उनका ब्लड-प्रेशर 225/20 पहुँच गया था। दूसरे दिन-भर उन्हें आराम करने 
को कहा गया। 

वाजपेयी अभिनन्दन समारोह: 0 दिसम्बर को पंडित किशोरीदास वाजपेयीजी का अभिनन्दन-समारोह हुआ | 
इसमें भाग लेने के लिए वाजपेयीजी का परिवार भी आया हुआ था। साथ ही देहरादून से पंडित गयाप्रसाद 
शुक्ल, कानपुर के श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी तथा शम्भुरत्न त्रिपाठी एवं दिनकरजी आये हुए थे। इन सब लोगो 
से मिलकर पड़ितजी अत्यन्त प्रसन्‍न हुए | पर आज भी उनकी शारीरिक स्थिति पूर्ववत्‌ थी। समारोह में उनको 
मुख्य अतिथि बनाया गया था, किन्तु वे अधिक बोल न सके। मेरी नजर बराबर उन पर लगी हुई थी, वे 
बहुत बीमार लग रहे थे। समारोह में भीड भी बहुत अधिक थी। वाजपेयीजी के अभिनन्दन-स्वरूप थैली भी 
भेट की गयी थी। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद हम सब “जनवाणी” में चले आये। उनसे मिलने के लिए 
लोग दो दिन पहले से ही बराबर आ रहे थे। श्रीमती सुमित्राकुमारी लिन्‍्हा और हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय के 
श्री बेरीजी भी आये थे। आज उनकी अवस्था को देखकर मेरा मन आशकित धा। 

अभी तक पडितजी को आशा थी कि कमला को दार्जिलिंग गवर्नमेट कॉलेज मे नौकरी मिल जायेगी । 
मैंने एक से अधिक आवेदनपत्र भी दे दिये थे, परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला था। ये चिन्ताएँ उनको 
व्यधित कर रही थी। ऊपर से कलकत्ता में ज्यादा मिलनेवाले लोगो से बाते करते-करते वे क्लान्त हो गये 
थे। 

) दिसम्बर को 'जनवाणी भवन” मे प्रेस कान्फ्रेन्स था। परन्तु पड़ितजी बोल नहीं सके। दूसरे-दूसरे लोग 
ही बोले। पत्रकार सम्मेलन समाप्त हो जाने पर पडितजी रहने के कमरे में आये। वहाँ पर भी लोग उन्हें घेरे 
हुए थे। कोर्ड शोध प्रबन्ध की रूपरेखा क॑ बारे में पूछ रहे हैं तो काई दूसरे दुसरे सवाल पूछ रहें हैं। बातों बातों 
में पडितजी ने कमला के दार्जिलिंग गवर्नमंट कालेज में हिन्दी अध्यापक पद के लिए आवेदनपत्र देने की चर्चा 
की तो वहाँ बैठे हुए दो व्यक्तियों मे मे एक ने कहा कि दार्जिलिंग क॑ सरकारी कॉलेज में तो डिन्टरी अ्यापक 
की नियुक्ति हो गई है। श्री सदानन्द सिह जी अब मार्च से वहाँ पढ़ाने लगेगे। यह सम्राधयार सुनकर पदितजी 
को बहुत ही निराशा हुई। मन विचनित हो गया। भविष्य की चिन्ता उन्हें सताने लगी। उनको मालूम था 
कि काग्रेस सरकार उनकी पत्नी के लिए एक छोटी सी नौकरी का भी प्रबन्ध नही कर सकती | क्‍या पता कम्युनिस्ट 
राहुल से इसी प्रकार बदला लेना चाहती हो तत्कालीन काग्रेसी सरकार | पर यह बहुत ही बुरा हुआ, पढ़ितजी 
के मन मस्तिष्क एर इसका बहुत ही आधात लगा। गत के 9 बजे तक लोग बैठे हुए थे। मैंने सबको वहाँ 
से विदा कर दिया। रात्रि भोजन के बाद मैंने उनको बिस्तर पर लिटा दिया। वे हम तीनो से बातचीत करते 
रहे थे। अच्छी बाते की उन्होंने। मैंने उनको लिटाते हुए कहा-“आपको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा रक्तचाप 
बढ़ा है |॥आप स्वस्थ हो जायेगे। अब आप आग के साथ सो जाये |” वे बोले, “अब तुम लोग भी सो जाओ, 
मैं भी सो जाता हूँ।” ॥0 बजे तक वे बिस्तर पर नेट चुक॑ थे। 

(सज्ञा रहते समय तक का अतिम वाक्य यही था ॥ 

मस्तिष्क में स्ट्रोक : रात के ॥2 क॑ करीब कुछ आहट-सी हुईं, मैं तुरन्त जाग गई। देखा, तो पडितजी 
बिस्तर पर नहीं है। घबराहट हुई मुझे और रोशनी जलाकर देखा-वे बाथरूम के पास खड़े हैं, आँखे खुली 
हैं, पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, दरवाजा टटोल रहे हैं। मैं पूछती हूँ-“कहाॉ जा रहे हैं आप ? बाथरूम 
जाना है ?” पर वे जो बोले-एक भी शब्द समझ में नहीं आया। रात को लोगो को जगाऊँ भी तो कैसे ? 
किसी तरह उनको सहारा देकर विस्तर पर ले आई और धीरे से लिया दिया। कम्बल उन पर ओढ़ा दिया। 
फिर ड्मे लगा कि उन्हें नीद आ गई है। पर वास्तव में वे सज्ञाहीन हो गये थे। 

।2 दिसावर का सबेरा हुआ। घर के लोगों को बुलाया, घबराहद़ं के मारे हमारी हालत खराब हो रही 
थी। वैधनाथ आयुर्वेद भवन के मालिक ने डॉक्टर को तुरन्त बुलवाया/ उन्होंने पडितजी की जाँच की। उन्हें 
होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बतलाया कि उनको रात को ही स्ट्वीक हो गया है। वे ऐसे सल्लाहीन हो 
गये थ कि उन्हें पशाव आदि तक का भी होश नहीं रहा। 
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पी. जी. हस्पताल | में 


!2 दिसम्बर को भी पूरे दिन वे संज्ञाहीन रहे। करनानी मेमोरियल अस्पताल (पुराना पी. जी. अस्पताल) के 
डॉक्टर प्रोफेसर जे. सी. गुप्त ने घर में आकर उनकी जॉच की और पाया कि पंडितजी का रक्तचाप बहुत 
अधिक है। डॉ. गुप्ता के प्रयत्न से ही उनको करनानी मेमोरियन हस्पतान में ले जाने का इन्तिजाम किया 
गया। ] दिसम्बर की रात से 22 दिसम्बर तक वे संज्ञाहीन रहे । डाक्टरी चिकित्मा चलती रही। कभी रक्तचाप 
पर नियंत्रण होता तो मूत्र में चीनी की वृद्धि हो जाती | दिन मे उन्हें कई-कई इंजेक्शन लग रहे थे। 23 दिसम्बर 
को उनकी £. ०. 6. रिपोर्ट मे लिखा धा-2.0.6. ५॥०५५६ 90 रियाटा3]220 ्षेतागा॥(५ जात) 5072 ०८४ 
लीक्षाए९5 ०५2 6 ज़ाणा0ा [ए0. 

हम (जया, जैता और मैं) वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के मालिक श्री बनवारीलान शर्मा क॑ घर गुप्ता लेन, 
(जोड़ासांकू) में चले आये थे। अब हमारी स्थिति डॉवाहडोन थी। परदेश में थे, ऊपर से हमारे मालिक ही अस्वस्थ 
हो गये, संज्ञाहीन हो गये। हमारे ऊपर क्‍या वीठ रहीं थी, यह हम ही लोग जानते थ। हमारी इस पीड़ा और 
घबराहट में वैधनाथवालो ने बहुत सात्वना दी, हम लोगा का बहुत ख्याल रखा । जोड़ासाकू चिठपुर) से करनानी 
मेमोरियल अस्पतान बहुत दर पदत्ग था। अम्पताल आने के लिए गादी की दिक्कत थी। किसी प्रकार हम 
अस्पतान प्रतिदिन जा रहे थ। 9 दिसम्बर को मैने भारत के राष्ट्रपति राजन्द्रप्रसाटजी को पद्दितजी की बीमारी 
के बारे में लिखा। डाबर कम्पनी के » अशोक बाबू रास्ते में मिन गये थे, पर कुछ खास बाते नहीं हुईं। 

पंडितजी की सज्ञाहीन अवस्था का देखकर मैं बहुत-बहुत घबरा रही धी। 23 दिसम्बर को उनको होश 
आया, परन्तु वे सब कृठ्ठ भूल चुक ध। अस्पतानवाले जटिल रोगी क॑ पास छोटे बच्चों को आने नहीं देते 
थे। पर डॉक्टर जे सी गुप्त ने कल से बच्चां को ले आने की इजाजत दे दी । वे देखना चाहते थे कि पडितजी 
बच्यों को पहचान सकेंगे या नहीं। वे धीरे-धीरे हम तीनो को पहचानने लगे, पर हम तीनों का नाम वह भूल 
चुके धे। मेरे एक चचेरे बद्ें भाई भवानीपुर मुहल्ले में रहते थे। मैं सुबह वच्चों को लेकर अस्पताल आती, 
82 बजे तक रहका भवानीपुर चली जाती पैदल ही । हम दिन का खाना वहों खा लेते । फिर शाम को विजिटिंग 
आवर में अस्पताल चले जारे। गत को वैद्यनाथ की शादी आती, उसी से हम लोग करीब 8 बजे ईरे पर लौट 
जाते । 

25 दिसम्बर को मेने अपनी हायरी में लिखा : “सबर अस्पहाल गये। पडितठजी दुर्बन हो गये हैं। बैटने 
में उनको बहुत कष्ट हा रहा था। शाम को जया-भैया जता) को लैकर फिर उनको देखने गई। कमजोर 
लग रहे थे। नर्स वेशगा सब गायव। दाए दारू कुछ नहीं। मन खीझ उठा। इतना रूपया खर्च हो रहा हैं, पर 
देखभाल कुछ नहीं। उनया स्मृूटि ने लाटन से ओर भी चिन्ता हां रही है।” 

26-27 दिसावर का भी उनका अवस्था प्र्वव॒ह रहाँ। रक्तचाप घटतग बढ़त्ग रहता । 28 को ज्यादा रक्तचाप 
रहने से वे खामोश थे। 2५ को सक्‍टचाप कोड कम हुआ। पर वे बहत अधिक बोले, अटसट। चुप कराने पर 
भा चुप नहीं हा | उनका वीमायों को खबर अखबारा में छप गई था इसलिए लोग डिस्तित होकर पत्र लिन 
लगे | कुछ-कुछ लोग दिन में भी आठ । पर पादेलजी के ऋबिन वा बाहर नोटिस गण गया धा-शाज्वाता5॥ग0 
2०७८०. पार्टी आफिस से डाक्टर महादव साहा का अगस्पराल में भा गया धा। इसलिए हब हम लाग सुबह 
की विजिट के बाद दापहर का पर बल जात ठव डाक्टर साहा आकर पढितजों के पास बैंठते। दिन और 
ग़त के लिए दो जर्से राबी गयों थी। दो बारे भी थे। हम लाग (जया-ज्तग मै। कभी दोपहर को भवक्ला 37 
में अपने भाई के यहां जात, कर्थी खाना खा लत अस्पताल के कैन्टिन में। कभी कभी चना-चवेना खाकर दिन मा 
अस्पताल ही में रहते। हमारी तो दनिया ही सनी हो गई। परदेश में क्रिसी के घर में महमान बनना. हम वहुत 
सकोच होता था, पर आर काई प्राय भी नहीं था। ्््ऱर 

३0 दिसम्बर को मेंने लिखा : “आए पटितजी विल्कल खामोश रह। रक्तचाप पिर आऔधिक हो ग्या | कब 
टीक॑ होगे, नहीं कहा जा सकता | बढ़ी चिन्ता हो रही है। आज हम लोगों ने खप्पा भवानीपुर में साया। पदितजी 
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को कल से पूरा खाना दिया जा रहा है। 3] दिसम्बर : “आज वे बहुत अधिक बोले । बीच-बीच में कहते-'मुझे 
क्या हो गया ? मैं कुछ नहीं समझता ।' फिर रोने लग जाते। उनको देखकर हमे बहुत दुःख होता है। मित्रों 
को देखकर भी वे रोने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं, पर बोली स्पष्ट नही है।' 

इस प्रकार 96] का वर्ष हम लोगो के लिए दुःख ही दुःख में बीत गया । अब तो उनको ऐसी बीमारी 
लग गई थी कि ठीक होने की आशा ही क्षीण हो गई। आर्थिक अवस्था पहले से ही डगमगा रही थी, पर 
अब उनको चिकित्सा के लिए बडी रकम की आवश्यकता पड़ गई। अस्पताल में हम परदेशियों के साथ बहुत 
अच्छा बर्ताव तो नहीं हो रहा था, पर मरता क्‍या न करता | पडितजी का इलाज तो करवाना ही था। डॉक्टरों 
ने देखा कि शायद हम अस्पताल का भारी बिल चुका न सकेगे, अतः मुझे डॉक्टर जे. सी. गुप्ता ने कहा-“यहाँ 
इलाज कराने पर खर्च बहुत ज्यादा पडेगा। प्राइवेट केबिन मे तो और भी ज्यादा लगेगा, क्योकि वहाँ दिन-रात 
के लिए दो नर्से, दो बेयरे, स्वीपर आदि रखना अनिवार्य है। अगर आप चाहे तो हम उनको जेनरल वार्ड में 
कुछ दिन रख लेगे |” मैं जेनरल वार्ड को देखने गई, जहाँ रोगियो की भीड ख़चाखच भरी हुई थी। मैंने अस्वीकार 
कर दिया। केबिन में नर्स, कंबिन का किराया, बेयरा, दवाई आदि मिलाकर प्रति दिन 80 रुपये का खर्च पड़ 
रहा था। जेनरल वार्ड में 60-70 रोगियो के लिए एक ही नर्स रहती है। मैंने डाक्टर को यही कहा कि पडितजी 
केबिन में ही रहेगे। मैं दार्जिलिग का घर बेचकर अस्पताल के बिल का भुगतान कर दूँगी। वैधनाथवालो ने 
भी डॉक्टर को समझाया | तब पडितजी केबिन मे चार महीने तक रह सके । इस बीच बहुत-से हमारे हितैषियों 
ने हमारी आर्थिक सहायता की थी। 
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कलकत्ता : सेठ करनानी मेमोरियल अस्पताल में नये वर्ष का प्रथम दिन :“हमारे लिए कोई हर्ष नहीं। ।96। का 
वर्ष कष्ट और चिन्ताओं मे बीता। वे (पडितजी) बराबर बीमार रहे। आज के दिन भी वे यहाँ अस्पताल मे 
हैं। घर का मालिक जब अस्वस्थ हो तो उसके आसरे में रहनेवाले लोगों को खुशी कहाँ से होगी। कहाँ तो 
हम दो दिन के लिए यहाँ कलकत्ता आये थे, और कहाँ अब एक महीना हो रहा है। आज अस्पताल जाने 
में देर हो गई गाडी न मिलने के कारण। पहुँची, आशका थी कि शायद उनका प्रेशर बढ गया हो, किन्तु व॑ 
ठीक थे, धारप्रवाष्ठ बोल रहे थं। बेचारे सब कुछ भुल चुके हैं, कुछ याद नहीं कर सकते। ।2 बजे डेरे पर 
लौट आई। 4 बजे शाम को फिर अस्पताल गई, वे मुझ देखकर रो पड़े। उनका रोना मुझसे देखा नहीं जाता। 
वैसे उनकी हालत पहले से कुछ सुधर रही है। आज उन्होंने 00 तक की गिनती भी की। कब ठीक होगे, 
कहा नहीं जा सकता। लोगो की चिट्ठियाँ उनकी बीमारी के बारे में जानने के लिए बराबर आती रहती हैं। 
अभी बच्चों की पढाई भी बन्द हो गई है।" 

2 जनवरी : “सबेरे 9 बजे हम तीनो अस्पताल गये। विधालकार विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन रेवरेण्ड 
प्रज्ञाभं (जो इस समय विश्वभारती में हैं) अपने एक भिक्षु साथी के सग पडितजी को देखने आये। पडितजी 
आज भी खूब बोल रहे थे, वही अकबक । कोई सेन्स की बात नहीं करते। मित्रो को देखकर रोने लगते हैं। 
हम लोग शाम को 4 बजे फिर अस्पताल गये । वे उसी तरह बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद श्री देवप्रिय बलिसिह 
(महाबोधि सोसायटी) आये । उनको देखकर भी पडितजी रोने लगे। उन्हे बीच-बीच मे महसूस होता है कि वे 
बीमार हैं और सब कुछ भूल गये हैं। लिखने-पढने की बाते करते हैं। बेचारे, उनकी हालत देखकर बडा दुःख 
होता है। | 

“पश्चिम बगाल सरकार की ओर से पत्र मिल्रा है। 0 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वह अस्पताल का 
खर्च देगे। इससे क्‍या बनेगा, जबकि रोज का खर्च 80 रुपया है। रुपयो कीँ चिन्ता है, कहाँ से लाये। चिट्ठियाँ 
बहुत-सी आ रही हैं, सबको जवाब देती जा रही हूँ।” 

3 जनवरी : “सबेरे अस्पताल गयी, बच्चे भी साथ गये। पडितजी की/अवस्था वत्तों ही है। आज मालूम 
हुआ कि उनका ब्लड सुगर फिर अधिक हो गया है, अब खाना कम करथा रहे हैं। बहुत कमजोर हो गये 
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हैं, तब भी बोलते रहते हैं। बार-बार पूछते हैं-" कितना साल ? कौन संवत ? कौन दिन हो गया ?' लिखने-पढ़ने 
की बातें करते रहते हैं। 

“सहारनपुरवाले श्री विश्वनाथ मिश्र आये थे शाम को । सबेरे श्रीमती रमादेवी जैन की ओर से श्री लक्ष्मीचन्द्र 
जैन आये थे। मेरे लिए फरिश्ता आ गये। बातच्चीत के दौगन ही वे मेरी मुश्किलों को ताड़ गये और 500 
रुपया लाकर मुझे दिया। कृतज्ञ हूँ। दूसरे लोग डीग हॉकते हैं और जब मदद माँगू तो राष्ट्रपति और भारत 
सरकार का रास्ता बतला देते हैं। ऐसे लोगो क॑ सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है।' 

4 जनवरी : “अस्पताल गये सुबह-शाम । वे उसी तरह से हैं। पहिले से बहुत अधिक बोलते हैं, 
जबकि अधिक बोलना मना है। खाना अब अपने ही हाथ से खाते हैं। अभी डॉक्टर टी. के. घोष आये नहीं | 
जब तक वह नहीं देख लेते, तब तक कुछ कह पाना कठिन है। पत्र कई जगहो से आते रहते हैं। जया-जेता 
मुझे बहुत परेशान करते हैं। पढने-लिखने की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते। यहाँ से मन ऊब गया है, कहाँ 
जाये ?” 

$ जनवरी : “अस्पताल मबेरे-शाम गये। वे खूब बोलते रहते हैं। वही बहकी-बहकी बाते करते रहते हैं। 
आज डॉक्टर घोष नहीं आये, कल आने की बात है। डॉक्टर भौमिक (हाउस सर्जन) से कह रखा है। जया-जेता 
ने नाक में दम कर रखा है, पदते-लिखते नहीं।” 

6 जनवरी : “सभी कुछ वैसा ही चल रहा है उनका। बोलना कम करते नहीं, इसलिए शाम को प्रेशर 
बढ़ जाता है। आज डॉ. घोष उनको देख गये हैं। एक बार और ई. सी. जी. होगा ठब बतलायेंगे। यहाँ से 
हम ऊब गये हैं, पर रहना जरूरी है। अब हमारी जिन्दगी में विकट समस्या आ गई है। कैसे जया-जेता का 
पालन-पोषण कहूँगी, समझ में नहीं आता | 

7 जनवरी : “सबेरे 0 बजे अस्पताल गये। गाडी मिलने मे दिक्कत हुई। यहाँ (डेरे पर) मेहमान बहुत 
आये हुए हैं। घर में लड़का जो हुआ है। वे (पडितजी) आज सोये रहे, अच्छा है, शाम को भी अधिक नहीं 
बोले। अब कल उनके खोपडी का एक्स-रे होगा, तब मालूम होगा। ऑपरेशन करना हुआ तो बड़ी दिक्कत 
की बात है। और न जाने कितने दिन उन्हे अस्पताल मे रख़ना होगा। 

“पैसे ख़त्म हो रहे हैं, अब और परेशानी है। यहाँ की गृहस्वामिनी मेटरनिटी होम में गई हैं, इसलिए 
नौकर लोग तो हम लोगों की उतनी परवाह नहीं करते। फिर भी बेशरम होकर भी रहना ही पड़ रहा है, और 
कहाँ जायें ? अशोक बाबू (डाबर) आज श्री बी एल. शर्मा से मिलने आये थे। थोदी-सी बात हुई | और कुछ 
नहीं कहा |” | 

8 जनवरी : “दोनों समय अस्पताल गये | आज उनका एक्स-रे नहीं हुआ | पैसे की चिन्ता फिर पड़ गई 
है। कैसे कहाँ से आयेगा ? बडी दिक्कत है।" 

9 जनवरी : “उनकी हालत आज ज्यादा अच्छी रही। ब्लड-सुगर 00 एम. सी. और प्रेशर 45 रहा। 
होश की बाते बहुत कर रहे थे। यह शुभ लक्षण है। एक्स-रे हुआ। कल कार्डियोग्राम होगा। कब तक यहाँ 
रहना होगा, कहना मुश्किल है। आज वे घर चलने को कह रहे थे। पैसा समाप्त हो रहा है।” 

0 जनवरी : “अस्पताल गये। आज भी वे घर जाने के लिए जिद करने लगे। समझाना कठिन हो गया। 
उनका ब्लड प्रेशर अभी तक नार्मल नहीं हुआ। हद से ज्यादा बोलने के कारण उनका प्रेशर बढ़ जाता है। 
उन्हें चुप कराने के लिए कठिन प्रयत्न करते हैं, तब भी चुप नहीं होते, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। 
ब्लड-सुगर अभी नार्मल हो गया है, इसलिए भूख-भूख करने लगे हैं। कुछ दिन और शाति से रहते तो प्रेशर 
डाउन हो जाता। पर वे समझ नहीं सकते। स्मरणशक्ति तो समाप्त हो गई है। पता नहीं कब ठीक होंगे । 
उन्हें ट्यूमर नहीं है, ऐसा सुना गया। 

“आज के 'हिन्दुस्तान' मे उनके बारे मे छपा है, दान माँगा गया है मेरे पते पर भेजने के लिए। मैंने 
तो जिसको अपना समझकर लिखा (स्वामी हरिशरणानन्दजी को) उसने टका-सा जवाब दिया। और किसी से 
माँगने की हिम्मत नहीं होती। अब पास के रुपये खत्म हो चले हैं। कोई पूछता तक नहीं शिष्टाचार के लिए 
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भी | लोग डरते हैं।" 

]। जनवरी : “सबरे गये अस्पताल | वे सो रहे थे। ।] बजे जगे। ब्लड प्रेशर 30/84 था, पर दिमागी 
हालत वहीं। एक्स-रे का फोटा आया, पर किसी ने उसके बारे मे ठीक से नहीं बतलाया। घर आये, खाना 
खाकर डेढ बजे के बाद फिर सीधे अस्पताल गये। बच्चे तो रोज ही मेरे साथ जाते हैं। मालूम हुआ कि मेरे 
पीछे श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन आये थे। 00 रुपया छोड गये हमारे लिए। कल मिलने के लिए कहा है। पैसा तो 
चाहिए ही मुझे | पैसे की ही पूछ है सब जगह | बम्बई से श्री पदमकुमार जैन भी आये उन्हें देखने के लिए | 
बच्चों को मिठाई वगैरह खिलाया ।" 

82 जनवरी : “आज दोनों समय अस्पताल गये। बहुत अधिक बोलने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता 
है, पर वे चुप नहीं होते। दोस्त लोग उनके सामने आकर बैठ जाते हैं और उनको देखते ही पडितजी फौरन 
बोलने लग जाते हैं। लोगो में जगा भी समझ नहीं है, यह देखकर हैरानी होती हे। सबेरे श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन 
आकर रुपये दे गये। उनसे कुल 000 रुपय मिले। कर्ज है या सहायता, कुछ नहीं कहा | यहाँ से मन ऊब 
गया है पर क्‍या करे, मजबूरी है।" 

83 जनवरी : “दोनो समय अस्पताल गये। उनके लिए एक जोडी चप्पले खरीदी | जया भैया श्री पदमकुमार 
जैन के सग पिक्चर देखने गये। आज ही पडितजी के भतीजे उदयनारायण पाण्डे और भाई श्री श्यामलाल 
जी आये । पडितजी की बीमारी के प्रोग्रेस को देखकर शायद उतनी तमन्‍ली न हुई होगी, पर हम करे क्या, 
हमारे हाथ में तो है नहीं। डॉक्टर घोष ने आज विजिट नहीं किया, जानकर बहुत निराशा हुई। अब तो गरमी 
मालूम होने लगी है। यहाँ के घर मे अतिथियों की भीद जमा हो गई है, बटा सकोच होता है हम । 

4 जनवरी : “टोनों समय अस्पताल गये। वे उसी तरह बाते करते रहते हैं। “चाय पिलाओ', “खाना 
खिलाओ' अपने होश रहते वे इसी प्रकार मित्रों का सत्कार करते थे। अभी तक उनकी स्मृति नहीं लौटी । 
आज इतवार होने से यहाँ खूब भीड़ रही | सबेरे भवानीपूरवाले हमारे भाई सपरिवार आये । उदयनारायण बाप बेटे 
दोनों आज ही चले गये। वतलाया कि श्रीमती रामदुलारी देवी (राहुलजी की पहली पत्नी। यहाँ आना चाहती 
हैं। आकर क्या करेगी ? रोयेगी, और क्‍या ? और मैं उनको कहाँ ठहराऊंगी ? श्रीमती कन्पना जाशी भी 
आई थी, वृद्धा हो गयी हैं। आज के अखबार में पढ़ा कि कल रात्रि का हृदयराग के दौर के कारण कामरंड 
अजय घोष की मृत्यु हो गई। कैसा घातक रोग है यह। हमारे पडितजी को इसकी उतनी शिकायत नहीं हैं, 
जितनी स्मृतिहीनता की। श्री पदमकुमार जैन भी आये ।” 

05 जनवरी : “दोनों पम्य अस्पत्गल गये। |] बजे श्री पदमकुमार जेन के सगे डॉक्टर टी के घाप 
से मिलने गई। बात हुई, डॉक्टर ने वतलाया-पद़ितजी के दिमाग क॑ बाये हिस्से मे कुछ एबनारमलिटी 
(५१७॥०7॥४॥(५) है, जिसे शल्यक्रिया से ठीक किया जा सकता है। परन्तु वे कमजार हैं. माथ ही उम्र भी अधिक 
है, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करना चाहते । अब उन्हें प्रसन्‍नन रखकर-किसी प्रकार का बोझ दिमाग पर 
न रखकर ही उनको टीक किया जा सकता है। हर हालत में उनको चिन्ताओं से मुक्त रखना होगा। पर यह 
कैसे सम्भव होगा ? बेचारे इस उम्र में अपने छोटे बच्चों के भविष्य का ख्याल कर चिन्तित होते रहते है। 
बात भी सच है, आर्थिक कठिनाइयों बनी रहती हैं। इस उम्र मे आकर उन्हें इतनी चिताएँ महनी पढ़ रही 
हैं। उनकी हालत देखकर, अपनी स्थिति को देखकर आज मुझे बड़ा रोना आया है। केसे मै उन्हें चिन्तामुक्त 
रखूँ ? समझ में नहीं आता। ः 

“श्री पदमकुमार जैन ही पड़ितजी के एकमात्र ऐसे मित्र मिले जो ब्रुंख मे ही नहीं, दुःख में भी मित्रता 
रखते हैं, सहायता करते हैं। मेरी परेशॉनियो को भाँपकर उन्होंने मुझे । “उसी अपने आप दिया और जो 
अपने को राहुलजी का हितैषी मित्र समझते हैं और जो सम्पन्न हैं, वे को भी नहीं पूछते । 

6 जनवरी : “अस्पताल दोनों समय गये। शाम को घर की मोटर नहीं मिली, टैक्सी से गये। वैसी ही 
अवस्था है उनकी। स्मृति समाप्त हो जाने से उनकी अवस्था करुणाजनक हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि 
उनकी अवस्था अपने आप ही ठीक हो जायेगी, कितु मुझे आशा नहीं होती । डॉक्टर धर्मन्द्रनाथ शास्त्री (मेरठ) 
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के सुपुत्र ।00 रुपया दे गये। अखबार में मय पते के ख़बर छप जाने से चदे के पैसे आ रहें हैं। पर मैंने 
तो किसी को चंदा उठाने को नहीं कहा था | बाद में जब उन्हें स्थिति मालूम हो जायेगी तो कितना दुःख होगा। 
लोग बडे नासमझ हैं| 

“यहाँ से हमारा मन ऊब गया हैं। चले जाने की इच्छा डोती है। पर कैसे जाये ? कहाँ जाये ? अब 
जिन्दगी बडी समस्याप्ूर्ण हो गई है। न कोई काम न धन्धा, दो बच्चों की परवरिश भी करनी है, कैसे समस्या 
हल होगी, समझ में नहीं आता ।” 

॥7 जनवरी : “आज भी सुबह-शाम दोनों समय अस्पताल गय। शाम को हमें गाडी की प्रतीक्षा करते 
हुए डाइवर ने देखा, बडबडान लगा। मन में तीर की तरह चुभ गया, कोर्ड उपाय भी नहीं। रोज टेक्सी को 
देने के लिए पैसे कहाँ से आयगे ? हम जैसे साधारण स्थिति के लागी के लिए कितना कठिन हैं यह। नजदीक 
में कोर्ट जगह भी नहीं है गहने की, क्‍या कर। मामला उलझता ही जा रहा है। 

“उनकी स्थिति वेसी ही 6&। आज घर जान की जिंद कर रह थे। पर अभी तो एक महीना ओर रहना 
है उनको । अपना नाम भी उन्हें नहीं मालम, वतान पर भी वे उच्चारण नहीं कर सकते। अपनी अवस्था का 
ज्ञान हाते ही वे कातर ढाकर राने लगत है। ठीक होग कि नहीं, कु कहां नहीं जा सकता । 

अब हमार ऊपर असली विपत्ति आ रर्ई है। मुझ अभी नौकरी नहीं मिली | टार्जलिंग छोड़कर अब कहाँ 
रह | बच्चे वहीं पढ़ रह है, उन्हें कहाँ ले जाय अब ? आमदनी का जरिया कुछ भी नहीं है। किताब महल 
से रूपये मंगाये, पर उसने जवाब तक नहीं दिया। हृटयहीन हें लोग ।' 

राज राज और दाना समय अरपताल न जान पर हमें घबराहट होती थी। न जान उनकी कैसी हालत 
होगी, क्या कर रह हाग ” दवा का संवन टीक से कर रह है या नहीं * और उघर वे भी हमारे लिए रास्ता 
देखते रहते थ। आरा का ता व टीक से पहढ़िचान नहीं पात, पर हम तीन व्यय्ित-जया, जेता और मुझ को 
ही वे पहिचानते ध। इसलिए भी प्रर्िदिन दोनों समय हम उनके पास रहने के लिए अस्पताल जाना पहता 
था। अस्पताल ओर जाडासाक्‌ की दूरी वहुत लम्बी, पैदल तो जा ही नहीं सकत | कितनी ही बार गादी या 
टाम से और पैदल भी हम तीना उनके पास जात रहे थ। पैडल चलत छोटे बच्चों को वर्क तकलीफ होती 
थी. पर और काई चाग नहीं था परदश म। ह 

]8 जनवरी : “दाना समय अस्पताल गय। सबरे टेक्सी से जाना पड़ा। शरीर अस्वस्थ था हमारा, ऐसे 
समय इधर उधर जान में तकलीफ होती थीं। पर क्या करें ? जब हम पहुंच वे सो रह थ। उनकी अवस्था 
वेसी ही है। बेचारे साचह रहते हैं, अपना नाम भी भूल गये हैं। जीवन के शप्र क्षगा मे उन्हें ऐसी यातनाएँ 
महनी पढ़ रही है। उनका देखकर अपने कलेजा फटा है। बीसारी में भी हम तीनो की चिन्ता करते रहते 
है| काश उनकी स्मरण शक्ति पुन औट आती। अपनी दयनीय अवस्था का अनुभव करक वे रो देते हैं। 

“शी लक्ष्मीसन्ट्र जैन आये। अस्पताल और टदवाओं के खब का हिंसाव मांग रह थे, हमने दे दिया। यहाँ 
से मन ऊुब गया है, गरमी भा लगती है, पर अभी चार सप्ताह और रहना है। क्‍या साचकर आये थे और 
क्या हो गया “' 

॥9 जनवरी, शुक्रवार . दाना वेट अस्पताल गय। वे वस हीं हैं। अपनी स्मरणशक्ति के लिए बहुत 
झुंअलात है। घर जान की बात करत है। गग्सा भी बहत करने लए है। प्रतीत होता है हमे परेशानियों ह से 
कभी छुट्टी नहीं मिलगी। वर्च भो अलग परशान करते हैं। परटेश मे मर साथ बच्चे भा कष्ट भोग रहे हैं। 

बच्चों का टिल लग्गन' भी जरूरी। दापहर दाद ट्राम से एसप्लेनेद गये, फिर वहां में न्यू मार्केट तक पैदल 
ही गये। उधर मे पार्क सर्कस होते अस्पतान रय | दिन का समय बिताना बहुत मुश्किन मालम होता है। अस्पताल 
के अन्दर बैठे रहने की अनुमति नहीं है। जया जता के माथ पैदल चलते चलते मैं भी बहुत धक गई। अस्पताल 
में विजिटिंग आवर में ही बाहरी लोगो को जाने देते हे, इसी कारण हम लोग शाम को ही आ सकते थे। 
दौपहर के खाने क॑ समय जोडासाकू जाना हम लोगों क॑ लिए कठिन हो गया, गाडी की समस्या। इसलिए दोपहर 
कह समय हम लोग इसी तरह अस्पताल के आसपास घूमते या बैठे रहते।' 
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उधर उनका रक्तचाप फिर ज्यादा रहने लगा। ऐसे में उनका पारा गरम रहता, बहुत गुस्सैल हो जाते 
थे | उनको शांत करना सबके लिए टेढ़ी खीर थी। 20 और 2। जनवरी को भी वे उसी तरह बेचैन और गुस्तैल 
हो गये। “मूड बिगड़ा हुआ था उनका। घर जाना चाहते हैं, पर अभी कैसे ले जायें। अस्पताल से छुट्टी मिले 
तभी तो ले जा सकते हैं। स्मरणशक्ति ठीक नहीं हो रही। वह चाहते हैं कि मैं 24 घंटे उनके पास बैठी रहूँ। 
मैं भी यही चाहती हूँ, पर डॉक्टर लोग इजाजत दे तभी न। अस्पताल का नियम हम लोग तोड़ नहीं सकते । 
अफसोस कि राहुलजी यह सब समझ नहीं पाते। नर्स से पता चला कि उनका मूड बिगड़ा हुआ है। दिन में 
चारपाई से उठकर भाग गये थे, गुस्सा हुए नर्स पर। समझने की शक्ति भी खतम हो गयी है उनकी |” 

हम लोगो को भी सर्दी-जुकाम और बुखार ने परेशान कर रखा था, फिर भी हम लोग नियमित रूप 
से पंडितजी के पास जाते रहे। इन्फ्लुएंजा ने हम तीनों को बीमार बना दिया, पर आराम कहाँ ! 

सोमवार, जनवरी 22 : “अस्पताल गये। वे गुस्से में थे, हम से बोले ही नहीं। आधे पागल को क्‍या कहकर 
समझाया जाये। बात तो अब उनकी समझ में ही नहीं आती। साढ़े 72 बजे मिसेज सेनगुप्त नाम की कोई 
अपरिचित ऊँचे कदवाली महिला हमें अपनी कार से घर छोड़ गयीं। बडी दयालु महिला थीं। फिर दोपहर को 
तीन बजे हम लोग ट्राम से आये। आज ट्राम मे उतनी भीड़ नहीं थी, आराम से आये। शाम को उनके केबिन 
में कुछ दोस्त जमा हो गये। वे खूब बोलने लग गये, पर वही अस्पष्ट वाणी |” 

मंगलवार, 23 जनवरी : “गये दोनो समय अस्पताल | उनका मूड खराब रहने लगा है। इस तरह तो वे 
ठीक न हो पायेंगे। प्रेशर फिर बढा है, हरदम मरने की बात करते हैं। 

“दोपहर मे हम लोग भवानीपुर में पैदल ही थोड़ा घूमे । गरमी के मारे पैदल चलना भी मुश्किल | मेरे 
साथ जया-जेता भी कष्ट पा रहे हैं। फिर आये अस्पताल । 3 बजे पडितजी को ह्वील चेयर पर बिठलाकर घुमाने 
ने गये। टेम्पर बिगड़ा हुआ है उनका। खैर, राम-राम करके शाम को छुट्टी मिली ।” 

बुधवार, 24 जनवरी : “सबेरे 9 बजे अस्पताल गये। केबिन के भीतर जाकर देखा-उनका मुँह तमतमाया 
हुआ था | गुस्से से मुँह फेर लिया, खाया भी नहीं। देखा प्रेशर 60 पहुँच गया था। हमसे विशेष नाराज थे, 
क्योकि मैं उन्हे घर नहीं ले गई । उनका गुस्सा देखकर हम सब बाहर निकल आये | इस तरह टेम्पर लूज करेंगे 
तो कैसे स्वस्थ हो पायेगे ' 

“उसी समय उत्तर प्रदेश शासन की हिन्दी समिति के सचिव श्री लीलाधर शर्मा आये। 'पालि साहित्य 
का इतिहास” का पारिश्रमिक ॥000 रुपया दे गये। श्री नन्ददुलारे वाजपेयीजी ने 50 रुपया भेजा था। ॥2 
बजते-बजते वे नार्मल हो गये। हम लोग खाना खाने घर नहीं जा सके। होटल में बिल्कुल ही रदूदी खाना 
मिला, जिससे हम तीनो के पेट में दर्द हुआ। 2 बजे फिर हम लोग अस्पताल गये। 3 बजे पडितजी को हील 
चेयर पर बिठलाकर नीचे ले आये। कुछ मूड उनका ठीक मालूम हुआ । अस्पताल के कम्पाउण्ड में घुमाया। 
शाम को हमारे लौटने के समय तक वे अच्छे मूड में थे। बच्चों को खूब प्यार किया |” 

बृहस्पतिवार, 25 जनवरी : “दोनो समय हम लोग अस्पताल गये। सबेरे वे कुछ गुस्से में थे, फिर कुछ 
ठीक हुए | टेबलेट और कई दवाएँ दे रहे हैं। “जीवन-यात्रा” प्रथम भाग को पढ़कर सुना देती थी। आज शाम 
को अपने बचपन की बाते सुनकर रो पडे। अपना पुराना नाम उन्हें याद है। इसी तरह धीरे-धीरे कुछ याद 
करते रहे तो अच्छा है। प्रेशर आज नार्मल के आसपास रहा, सुगर बढ़ा है, पर उतना अधिक नहीं। केवल 
उनकी स्मरणशक्ति लौट आती तो ठीक होता। उन्हें क्रोध से बचाना होगा, नहीं तो स्वस्थ नहीं हो पायेंगे। 

“कई चिट्ठियाँ पष्ठितजी की थीमारी क॑ सम्बन्ध में आई। जेता का अभी तक दार्जिलिंग में एडमिशन नहीं 
हुआ है। नये स्कूल में जाना है। बड़ी चिन्ता हो रही है। पढ़ाई का क्या होगा ? यदि मैं वहाँ (दार्जिलिंग) 
जाऊँ तो यहां अस्पताल में कौन रहेगा * बड़ी परेशानी है। उनके पाम तो राज ही किसी को रहना चाहिए, 
नहीं तो ये वढ़ दुःखी हो जायेगे। क्‍या किया जाय ? 

“जता को अब नये स्कूल में दालिना लेना था। स्कूल फरवरी के अन्त मे खल जाता था, पर अभी 
तक उसका एडमिशन नहीं हो पाया था ।" 
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शुक्रवार, 26 जनवरी : “सबेरे कॉलेज स्ट्रीट होते अस्पताल गये। वे गहरी नींद मे सो रहे थे। सेडेटिव 
के कारण उन्हें गहरी नींद आई थी और पेशाब का भी ख्याल न रहा। अपनी स्थिति का अनुभव करके वे 
बड़े दुःखी होते हैं। कमजोरी के कारण उनके पैरों मे ताकत नहीं है, आँखे भी कमजोर हो रही हैं, पास की 
चीजे उनको नहीं दिखाई देतीं। अनेक रोग हैं उनक॑ शरीर को, स्मृति भी वैसी ही है। 

“शाम को फिर गये। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के कारण बडी भीड़ थी । 5 बजे पहुँचे । कुछ नोग उनके 
पास बैठे हुए थे, वे जगे हुए थे। मूड अच्छा ही था। डॉक्टर मिश्रा से भी मालूम हुआ और श्री बनवारी बाबू 
(वैद्यनाथ) ने भी बतलाया कि आज डॉक्टर घोष यहाँ आये थे और रोगी के बारे मे बतलाया कि उनकी स्थिति 
साधारणतः ठीक है। स्मृति के लिए अभी बहुत समय धैर्य से रहना होगा, यह इंजेक्शन या दवा से ठीक न 
हो सकेगी, अपने आप ही धीरे-धीरे ठीक होगी। अस्पताल से अभी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी 
उनका रक्तचाप चदढता-उतरता रहता है। आँखों की फिर जाँच होगी। 

“बच्चे बेचारे हमारे साथ-साथ भुगत रहे हैं, आखिर क्‍या किया जाय ?' 

शनिवार, 27 जनवरी : “आज दोनो समय अस्पताल गये। आज सबेरे तो वे गहरी नींद में थे। शाम को 
गये तो देखा, वे बैठे हुए थे। बाते कर रहे थे। बेचारे घर जाने को इच्छुक हैं, शब्द ठीक से प्रकट नहीं कर 
पाते। खाना भूख से कम मिलने क॑ कारण बहुत भूखा रहते हैं। इतना कम खाना मिलता है, मेरा पेट नहीं 
भरता | मैं भाग जाऊँगा', कह रहे थे। क्‍या करे ! डॉक्टरों ने उन्हें कम खाने को ही बतलाया है, ज्यादा नही 
दे सकते। आज उनका प्रेशर 60/90 धा जो काफी अधिक है। मालूम नहीं क्यो अधिक हो रहा है। उनकी 
हालत को देखकर बहुत दु.ख होता है। काश, उनकी स्मृति लौट आती। बहुत-सी बाते उनसे सीखनी-सुननी 
थी, अब कौन हमे बतायेगा ? 

“आज मौसम खराब रहा। सबेरे से वर्षा हो रही है, सब तरफ कीचड ही कीचड हो गया है। राजपाल 
एण्ड सन्‍्स ने 660 रुपया रायलटी का चैक से भेजा। सभी रुपये भेज रहे हैं, पर आगे की समस्या का हल 
कैसे होगा ? नौकरी नहीं है, न मिलने की आशा है। कैसे गुजारा होगा, कुछ समझ में नहीं आता ।” 

रविवार, 28 जनवरी : “सुबह भी, शाम भी अस्पताल गये। सबेरे के समय वे सो रहे थे। गहरी नींद में 
होने के कारण उनको जगाना उचित नहीं लगा। डेरे पर हम जाने ही वाले थे कि भवानीपुर के हमारे भाई 
आये और हमे अपने घर खाना खिलाने ले गये। उधर बनवारी बाबू की माताजी हमसे नाराज हो गईं। आज 
पुत्र -जन्मोत्सव पर वहाँ बड़ा प्रजा पाठ और भोज धा। बहुत-से लोग जमा हो गये थे। 

“शाम को साढ़े 4 बजे अस्पताल गये। वे बैठे हुए धे। खाना कम खाने के कारण वे बहुत दुबले हो 
गये हैं। आज उनकी हजामत भी नहीं बन पायी। पूछते रहते हैं कि घर कब जाना होगा ? डॉक्टर गुप्ता 
तो आते हैं उन्हे देखने, पर डॉक्टर घोष तो कभी नहीं आते। इतनी उपेक्षा तो नहीं होनी चाहिए। रोग असाध्य 
हो, तब भी कभी-कभी आकर देख जाते, तो कितना सतोष होता |” 

“रात को जोडासाक्‌ से गाडी बडी देर से आई। हम तो घबरा गये थे। दिनवाली नर्स रीटा भी बैठी 
थी, उसे घर जाने में ढेर हो रही थधी। टैक्सी से ज्ने के लिए जब दूसरे फाटक पर हम लोग आ रहे थे, तब 
गाडी को आते देखा, हमारी जान में जान आई। देर से आने के कारण घर के सभी लोग शिकायत कर रहे 
थे। भवानीपुर न गये होते ता इधर ही आना था। श्री रामदयाल जोशी भी पूछ रहे थे | हमारे लिए गाडी की 
समस्या, विशेषकर शाम के लिए ऐसी थी कि कलकत्ता जैसे बडे शहर में दो छोटे बच्चों को लेकर मुझे बिना 
किसी साथी के पी जी अम्पताल (भवानीपुर क॑ निकट) से जोडामाकू तक टैक्सी म जाने में बहुत भय लगता 
था। इसीलिए घर के लोग हमारे लिए चिन्तित हुए थे।” 

सोमवार, 29 जनवरी : “दोनों समय हम अस्पताल गये। आज उनकी हालत कुछ अच्छी जान पडी | कम 
बोल रहे थे। बस, भूख की शिकायत करते हैं। उनका ख़ाना तो कम कर दिया गया है। इसीलिए ऊपर से 
और खाना नहीं दिया जा सकता-बातचीत में कुछ भूलने की शिकायत है। जब अपना नाम लेने लग जायें 
तो कुछ आशा बैँधेगी। नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकते | इससे चिन्ता होती है। आज जब नर्स ने उन्हें 
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चप्पल पहनायी तो उन्होंने 'धन्‍्यवाद' कहा। 

“दिन मे जेता के लिए कपडे और किताबे खरीदने धर्मतलला और वेलेस्ली स्ट्रीट गये । 80 रुपये से ऊपर 
का कपड़ा खरीदा, परसो उसका जन्मदिन है। भाई हरि की चिट्ठी से मालूम हुआ कि जेता का एडमिशन 
माउट हरमन स्कूल (दार्जिलिग) मे हो जायेगा। हो जाये तो ठीक है। स्कूल घर से दूर तो है ही। पर क्‍या 
करे |” 

मंगलवार, 30 जनवरी : “आज भी हम लोग दोनों समय अस्पताल गये। दिन-भर वे करीब-करीब सोये 
ही रहे । बातचीत अच्छी तरह से कर रहे थे। स्मरणशक्ति की गडबडी के कारण ही बड़ा दुःख होता है। घर 
जाने के लिए बहुत उतावले रहते हैं। रोगी से भी ज्यादा रोगी को देखने आनेवाले आदमी ज्यादा बोलते हैं, 
डिस्कस करते हैं। बेचारे रोगी सुनते रहे। 

“कल जेता का जन्म-दिवस है। बेचारा अपने घर से बाहर है। दोनो ही बच्चे बड़े अभागे हैं। जिन्दगी 
में ये हँसी-खुशी कर नहीं पाते। अब तो स्कूल के लिए भी समस्या हो गई है। भविष्य में कहाँ रहना होगा, 
क्‍या करना होगा, यह भी चिन्ता का विषय है। 

"शाम को जया-जेता नर्स के सग जाकर केक खरीद ले आये।” 

बुधवार, 3। जनवरी : “आज जेता की सातवी वर्षगॉठ | बैचारा, अपने घर में होते तो जन्मदिन अच्छे 
ठग से मना देते। यहाँ परेदश मे क्‍या करते ? सबेरे हम अस्पताल गये। वे सो रहे थे। गहरी नींद मे होने 
के कारण उन्हें नहीं जगाया गया। केक लेकर हम भवानीपुर में भाई क॑ यहाँ गये। भैया जेता ने केक काटा । 
हम सबने खाना भी वही खाया और शाम को अस्पतान चले आये। श्री बलभद्र मिश्र लखनऊ से आये थे, 
पडितजी से बात करने लगे। मिश्रजी को दखकर वे रोयं। अपनी स्मृति के लिए ये बहुत दुखी हैं। याद न 
पडने के कारण उन्हे बडा कष्ट होता है। श्री बलभद्र मिश्र जी हिन्दी समिति की ओर से पडितजी के इलाज 
क॑ लिए ॥500 रुपये का ड्राफ्ट लाये थे उन्होंने मेरे हाथ में सौंप दिया। वे लोग उत्तर प्रदेश में पडितजी को 
शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि यहाँ ज्यादा खर्च के लिए मुझ पर भार न पढ़। किन्तु यहाँ बैठे एक व्यक्ति 
बिना समझे-बझ ही अपनी टाँग अडा रहे थे। अब हम लोग कहाँ रहे, यह समस्या हो गई। बच्चों का स्कूल 
खुलनेवाना है, कैसे रहंगे ? 

"स्वामी हरिशणानन्दजी ने 300 रूपये का चंक भजा और यह भी लिखा है कि पडितजी अब टीक नहीं 
ढोगे। 


बृहस्पतिवार, | फरवरी : “मबेरे गये अम्पताल। वे बैठे हुए थे। हम सबको देखते ही रोने लगे। कहने लगे-'तुम 
हमे घर नही ले जाती ।' किसी तरह समझाया, कया करे। अभी कहाँ रहना है, कोई निश्चित नहीं। इनको दार्जिलिग 
ले जाना होगा कि नहीं, यह भी अभी तय नहीं हाँ पाया है। लखनऊ के श्री बलभद्र मिश्रजी फिर आये। वह 
डॉक्टर जे सी घोष से बात करने गये, पर घोष महोदय ने कुछ ठीक से नहीं बताया। कैसे डॉक्टर हैं ? 
रुपये चाहते हैं तो मैं चुका ही देती। यही चाहते हैं तो क्यो चुप रहते हैं ? समझ में नहीं आता। 

“डेढ़ बजे बैंक आफ इंडिया गये। मैनेजर बढ़े सौजन्यवाले निकले। बिना हीले-हवाले के चेक का पेमेंट 
कर दिया। स्टैट बैंकवाला ड्राफ्ट भी वहीं भुना लिया। मुसीबत की मारी है, यह उन लोगों ने भाँप लिया । 
तीन हजार रुपये आ गये मरे पास, उनक॑ ढवा तथा अन्य खर्चा के लिए कुछ दिन चल जायेगा। स्वामी जी 
ने 300 का ड्राफ्ट भेजा है। तीन स्रौ रुपये से क्या करना ? नर्स को देने के लिए भी कम है। 

“ज्ञाम का हम तीनो (बच्चे और मैं) ट्राम से अस्पताल गये। ट्राई से उतरकर पैदल ही मैदान पार कर 
लेने के बाद अस्पताल की इमारत आती है। सो रोज ही ट्राम और है ले चलना बराबर रहा। आधे रास्ते से 
टैक्सी ली। केबिन में पहुँचका देखा, वे बैटे हुए थे। घर जाने की ही बात करते हैं हमेशा । अभी कैसे ले 
जाये ? कही कुछ हो जाये तो क्‍या करेंगे ? पर उन्हें समझाना बहुत कठिन है। बातें वे अपने जानते ठीक 
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ही करते हैं, पर हमारे लिए समझना बहुत कठिन है। कई बाते तो मैं अदाज से ही समझ लेती हूँ। डॉक्टर 
छुट्टी दे देते तो इन्हें शीघ्र ही अस्पताल से घर ले जाती। क्‍या करूँ, बड़े मकट में फेंस गई हूँ। 

“शम को ट्राम से गये। दो जगह ट्राम बदलनी पढ़ती डै। एल्गिन रोड से बहुत दूर तक पैदल जाना 
पडता है-दोपहर के बाद धूप में चला भी नहीं जाता। मालूम हुआ सेठ सीतागम सेक्सरिया या कोई वृद्ध पुरुष 
अस्पताल में आये थे। डॉक्टर गुप्ता से उनकी बाते भी हुई। मालूम नहीं कौन था ?” 

शुक्रवार, 2 फरवरी : “पढ़ितजी सुबह से ही वहुत अधिक बोल रहे थे, इसलिए आज प्रेशर अधिक बढ़ 
गया। आज उनकी आँखों की जाँच हुईं। कुछ खराबी है, यह बतलाया। शायद फिर जाँच करेगे। घर जाने 
के लिए वे बहुत उतावले हो रहे हैं। पर अभी छुटटी नहीं मिली है कैसे ले जाये ? 

“समस्याएँ उलझती जा रही है। बच्चा को स्कूल भेजना है। आग॑ स्थायी तौर से कहाँ रहना होगा, अभी 
तक निश्चय नही हुआ है । दार्जिलिग स्थान ता अच्छा है, पर वहाँ कोई पोजिशन नहीं है। हमारा टिमाग बेकार-सा 
होने लगा है। दुनिया-भर की परेशानियों से कभी छुट्टी मिलगी, इसमें संदेह है। खास करके बच्चों के बारे 
मे बडी चिन्ता होती है।” 

रविवार, 4 फरवरी : “अस्पताल गये दोनों समय | दिन का भोजन भवानीपुर में भाई के यहाँ किया। जाने 
की तो इच्छा नहीं हो रही धी। गरमी बहुत लगी, इसलिए जल्दी ही चल आये | 

“आज उनकी आँखों की जाँच की रिणर्ट मिली | उनको 'सेरीव्रल हैमरज' हुआ है, शायद उसे ठीक करना 
मुश्किल है। डॉक्टर साफ साफ नहीं कहते। डॉक्टर लोग उन्हें देखने ही नहीं आठ उपक्षा करते हैं। क्‍या किया 
जाय ? व घर जाना चाहत हैं। आज, कल करके उन्हें रोककर रखा गया है। व॑ अब ठीक होगे, इसमे सन्दे़ 
है। अब हमारी जीविका की ममस्या आ गई है। कैसे बच्चों का पालन-पोषण हांगा ? यू पी में ही रहे होते 
ता कुछ काम मिल गया होता अब तक। बगल में आकर तकलीफ उठानी पड रही हैं। कही भी दिल नहीं 
लगता, कहाँ चल जाय ? क॒ुठ भी साथ नहीं पा रही हैं। बडी परेशानी हो रही है। गरम जगह में रह भी 
नहीं सकते। 

“अष्टग्रह का कुछ भी प्रभाव दिखाई नहीं पदहटा। लोग ख़ामखा दरे हुए है।' 

सोमवार, 5 फरवरी : 'सबर गये अस्पत्गल दूसरे आदमी की गादी से। वे बैठ हुए थे। बेचारे घर जाना 
चाहते हैं। 'कब ले जायेगी ” पूछते रहत है। उन पर बडी ठया आती है। और राग हो थ ही. अब आँखें 
भी कमजोर पद रहीं हैं। बड़ा दुल्ब हाटा ह। वे भी काहर हाँ जात हैं। पता नहीं क्यों उनकी ऐसी दशा हो 
गई ? सभी की भलाई ही हो की थी उन्हांत 

“दोपहर का बच्चा को लकर रिजर्व बेक ऑफ इंडिया के दफ्तर में गई। नहरूजी के भेजे 000 रुपये 
के चेक को भुनाना था। गवाह की जरूरत थी पर वहाँ कौन गवाह हात्ग ” बेक ऑफ इंडिया के एजेन्ट ने 
आइडेटीफिकंशन के लिए हस्ताक्षर कर दिया, तब ज्यकर रुपये मिले। पूरे एक घटा खड़ा रहना पडा। गाडी 
के लिए दवाई बज तक बैठी रही, पर नहीं आई। टैक्सी से घर आई। तीन बज रये थे। 

“शाम को ट्राम से गये न्यू मार्केट से कूछ खाने की चीजे खरीदी। भूख जार की लग रही धी। अस्पताल 
में बैठकर सबने खाया। उनका प्रशर 50 80 है पर स्मृति की दशा वैसी ही है। मुझको कुछ भी प्रगति मालूम 
नही होती ।' 

मंगलवार, 6 फरवरी : “टोना समय हम अस्पताल गय। वे हम लोगों की प्रतीक्षा करते रहते हैं-'घर कब 
ले जायेगी।' आज कल करत टानती जा रही हूँ। डॉक्टर से मालूम हुआ कि अब दो मप्ताह बाद छुट्टी मिल 
जायेगी । उनकी स्मृति लौटेगी, इसम॑ सटह होता है। आँखा में भी रोग लग श्या ठीक से दिखाई नहीं पडता। 
अब तो टीक होने की काई सम्भावना नहीं है। 

"आज एक ल॑ख में पढा-थी बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' को भी यही रोग हुआ था। चार सान तक रोग 
से लड़ते-लड़ते मर गये। कया वही हाल इनका भी होगा ? ऐसा भय लग रहा है। अब ख़ास करके आर्थिक 
कटठिभाइयों का सामना करना पटेगा | डार्जिलिंग में रहने की इच्छा नहीं होती । उनके लिए यह स्थान बिल्कुल 
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ही ठीक नहीं। जलवायु अनुकूल है, पर रहने के लिए पैसे भी बहुत चाहिए। 

“यहाँ कलकत्ता में गरमी शुरू हो गई है। दिन के समय बहुत गरमी लगती है।” 

बुधवार, 7 फरवरी : “(पडितजी के घनिष्ट मित्र) श्री धूषपनाथजी आज सबेरे आ गये। उनके सग हम लोग 
अस्पताल गये। वे बैठे हुए थे। धूपनाथजी को देखकर वे खुश हो गये। उनका नाम तो नहीं ले सके। बहुत 
सिखाने पर भी उच्चारण नहीं कर सके। इतने बड़े विश्वविख्यात विद्वान की ऐसी अवस्था देखकर सभी का 
मन खिन्‍नता से भर जाता है। कभी इतिहास की सही तारीख और आँकड़े बतानेवाला दिमाग आज 
अपना नाम भी भूल गया है। कैसे वे इस महारोग के शिकार हो गये, बड़ा आश्चर्य होता है। 'घर कब ले 
जायेगी ” यही पूछते रहते हैं। अपने पिता के मरने पर भी जिन्होंने कभी एक बूँद आँसू नहीं गिराया, वे 
ही आज अपनी अवस्था के दुख से कातर हो रोया करते हैं। 

“शाम को ट्राम से गये, इसलिए 5 बजे पहुँचे। वे बैठे हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी यह हालत 
देखकर बहुत दु.ख होता है।' 

बृहस्पतिवार, 8 फरवरी : “गये अस्पताल दोनो समय | धूपनाथजी भी शाम को गये थे। पडितजी का मूड 
साधारणत' ठीक रहता है। प्रगति नहीं मालूम होती। भूलना-भालना तो है ही। 

“दैनिक अख़बार “विश्वमित्र" मे राहुलती के नाम चदा शीर्षक से एक समाचार छपवा दिया था मैंने। 
हरिहर पाण्डे (पडितजी का कोई तथाकथित रिश्तेदार) दौड़ा-दौडा आ रहा था। अच्छा है। दर-दर भटककर 0- 
5 रुपया जमा करना कोई अच्छी बात नहीं है। प्रतिष्ठा चली जाती है इससे । 

“शाम को कोई बरुआ आये। बताया कि कल बिडलाजी के घर से कोई आनेवाले हैं। ठीक है।' 

शुक्रवार, 9 फरवरी : “आज वसत पचमी | सब लोग पीला वस्त्र पहिनकर घूम रहे थे। हमे तो कोई खुशी 
है नहीं। दोनों समय अस्पताल गये। वे घर जाने को तैयार बैठे हैं। बहुत जिद कर रहे हैं। उठ-उठकर बाहर 
निकल आते है। धूपनाथजी को याद कर लेत॑ हैं, पर नाम नहीं कहते । 

“दोपहर को ट्राम से आये। कोई झुनझुनवाला नामक लड़का आकर मुझे रुपया दे रहा था। मैंने लेने 
से इन्कार कर दिया। चदा लेकर क्‍या करना ? कमलधारीसिह 'कमलेश' नाम के एक सज्जन भी उनको देखने 
आये | फिर श्री कृष्णकुमार बिडला की ओर से एक सज्जन श्री जाजु आये, | हजार रुपया हमे दिया । अखबार 
मे समाचार पढ़कर आये थे। कितने उदार लोग हैं।' 

शनिवार, 0 फरवरी : “दोनों समय अस्पताल गये | सबेरे डॉ हरिवशराय “बच्चनजी' पड़ितजी को देखने 
आये थे। थोडी देर बैठकर गये। धूपनाथजी आये। वे घर जाने के लिए तैयार बैठे थे। शाम पर टालकर 
हम घर मे आये। फिर तुरत ही ट्राम से गये। वे फिर घर जाने की रट लगाने लगे। मैंने जब कहा कि छुट्टी 
मिलने पर ले चलेगे तो इतने जोर से डॉटा कि मेरा होश गायब हो गया। मैं रोने को हो गई। “मैं मर जाऊँगा 
और क्या तुम्हारी मर्जी! कहकर बडबडाते रहे | एबनार्मल रोगी के साथ किस तरह पेश आये ? न तो गुस्सा 
कर सकते हैं, न ही सात्वना दे सकते हैं। राहुलजी को सिर्फ घर की याद आती थी और वे इतना-भर जानते 
थे कि अभी वे जहाँ हैं वह अपना घर नहीं है। बाकी सब भूल गये थे। डॉट सुनने के बाद मैं बाहर बैठी 
रही । वे धूपनाथजी को खोज रहे थे, पर वह भी नहीं आये। 

“अपने जीवन की निरर्थकता के लिए मुझे बडा अफसोस हो रहा है। एक दिन के लिए भी मुझे खुशी 
नही मिली, परेशानियों से छुट्टी नहीं। आत्महत्या करूँ भी तो दो छोटे बच्चे हैं, उनका कया होगा। सोचते-सोचते 
दिमाग फटा जा रहा है। विवाहित जीवन से तो काम करते हुए अकेले जीवन बिताना अच्छा था। जहाँ मर्जी 
हो वहाँ जा सकते हैं। अब तो अपना जीवन भार-सा मालूम होने ४ |" 

रविवार, ] फरवरी : “अस्पताल गये दोनो समय | दोपहर को जी के साथ ख्थिदिरपुर गये पैदल 
ही | खाना वहीं खाया। फिर ट्राम से चौरगी आये। थोड़ा घृमधाम कर हौटे। धूपनाथजी जैसे बूढ़े आदमी को 
साथ लेकर चलने मे बडी कठिनाई होती है। उनको पैदल चलने में तकलीफ हो रही थी। धूप से परेशान भी 
हो गये। ये (पडितजी) बैठे हुए थे। घर जाने को जिद करते हैं। पर अभी छुट्टी ही मही मिली, कैसे ले जाये । 
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अब तो यहाँ से मन ऊब गया है, गरमी से अलग परेशानी !” 

सोमवार, 2 फरवरी : “प्रतिदिन की तरह आज भी दो बार अस्पताल गये। दोपहार को न्यू मार्केट गये। 
भूख और गरमी से बहुत थक गये | दो बजे ढेरे पर आकर खाना खाया | फिर तुरन्त ट्राम से चल पड़े। थोडा 
भी विश्राम नहीं। क्‍या किया जाय ? वे बिंगड रहे थे कि 'घर क्यो नहीं ले चलती ?' एबनार्मल आदमी को 
कैसे समझायें। धूपनाथजी आज 'चले गये। परदेश मे मैं उनकी कोई खातिरदारी भी नहीं कर सकी। गरमी 
से हम लोग घबड़ा रहे हैं। 

“पडितजी को इतना मालूम था कि वे अपने घर मे नही हैं, कही और जगड़ हैं। इसलिए रात-दिन 'घर-घर' 
की रट लगाये हुए थे। हमारे लिए आफत हो गई, क्योकि हमे देखते ही वे 'घर ले चलो', 'घर ले चलो" कहने 
लग जाते, परन्तु हम कैसे ले जाये |” 

3 फरवरी को भी हम दोनो वक्‍त अस्पताल गये। “वे घर जाने के लिए सुबह से ही तैयार बैठे हुए 
थे। सबेरे चलने को कहा तो मैंने कह दिया शाम को चलेगे। जब शाम को हम लोग गये तो वे बिल्कुल तैयार 
थे जाने के लिए। जब वे खाना खा रहे थे, तभी हम लोग वहां से खिसक गये। उसके बाद उन्होंने उधम 
मचाया | वायोलेन्ट हो गये। डॉक्टर को तीन बार धक्का दिया। बेयरा को डॉट दिया। गुस्से से बदन बिल्कुल 
लाल, चेहरा तमतमाया हुआ | आँखे भी अगारे बरसाने लगी। पलग छोड़कर कुर्मी पर बैठ गये। इजेक्शन देकर 
उन्हे सुलाया गया। 

“झूठ बोलते हुए कलेजा फटता है मेरा और सच कहती हैं तो वे गुस्सा हो जाते हैं। आखिर मैं क्‍या 
कहूँ ? छुट्टी दिये बगैर घर कैसे ले जा सकती हैं ? आज डॉक्टर घोष ने स्वय न आकर हाउस सर्जन को 
भेजा | भेट-पूजा चाहते होग॑ | यदि चाहिये तो मैं देन को तैयार हूँ। पर रांगी को देखने क॑ लिए आते ही नही। 
आज मेरा मन बहुत दुःखी है। कोई मेरी तरफ से बोलनेवाला नहीं। कैसा अभागा मेरा जीवन है।" 

बुधवार, 4 फरवरी : “दिन-भर हम लाग अस्पताल में ही रह। खाना पास के होटल में खाया। वे नींद 
की दवा लेकर सो रहे थे। दाई बजे उठकर उन्होंने दोपहर का खाना ख़ाया। आज उनको डॉक्टर टी. के. 
घोष और डॉ. गुप्ता दोनो ने देखा है। पता नहीं क्या राय है उनकी। डॉ खाडा (हाउस सर्जन) से प्रछने पर 
बताया कि पहिले से उनमे काफी प्रगति हुई है। अब कब छुट्टी देंगे, मालूम नहीं। बच्चों के स्कूल के खुलने 
का समय भी हो गया है, पता नहीं कब यहाँ से जाने को मिलेगा ? 

“आज डॉ. भगवतशरण उपाध्यायजी पड़ितजी को देखने आये। सभी लीडरों को पत्र लिखेँगा, कह रहे 
थधे। विदेश मे न सही, दिल्‍ली मे ही रहने का न्तिजाम कर देते तो भी अच्छा होता। कम से कम उन पर 
सभी का ध्यान बना रहता। यहॉ तो परदेश है। उदयनारायण पाण्डे 6 तारीख को आनेवाले हैं।" 

बृहस्पतिवार, 5 फरवरी : “दोनों समर अस्पतान गये। वे मबेरें से सो रहे थे। ॥0 बजे के बाद जगे। 
और सब बाते भूल जाते हैं, कितु घर जाने की बात नहीं भूलते। झूठ बोल-वालकर टालती आ रही हूँ। सच 
कहने पर भी वे ख़ाने को दौडते हैं। क्या करूँ ? बड़ी मुसीबत आ गई मुझ पर | कोई उपाय सूझता नहीं। 
आर्थिक अवस्था डावॉडोल है, नौकरी नहीं। आर्विर कैसे काम चले ? दिल घबडा जाता है। 

“उनका गुस्सा देखकर कमरे में जाने मे भी इर लगता है। न जाऊँ तो भी वे खोजत॑ हैं। जाने पर 
भी खैरियत नहीं। गरमी अत्यधिक पड़ने लगी है। मन यहाँ से ऊब गया है। बच्चे बेचारे अलग से परेशान 
हैं । अब ये दोनों भी घर जाने की बात करने लगे हे | छुट्टी दे देते तो मैं पटितजी को भी ले चलती। 

“मन बड़ा उदास है। रे रोकर दिन बीत रहे है। मेरे भाग्य में कभी भी खुशी नहीं लिखी है।' 

शुक्रवार, 6 फरवरी : “दोनो समय अस्पताल गये। व॑ घर जाने के लिए नैयार बैठे हुए थे। सच कहने 
पर आग हो जाते हैं, समझने क॑ लिए भी तैयार नहीं होते। उनका दिमाग ही काम नहीं करता। पागलो की 
जैसी हरकत करते हैं। पर झूठ भी कितना बोले। शाम को फिर बिगइने लगे। मैं उनके सिर पर हाथ फेर 
रही थी। गाराज होकर बोले-'मर जाने दा मुझे, मुझे घर नहीं ले जाती, तू चली जा / फिर फूट-फूटकर रोने 
लगे | बिल्कुल नार्मल की तरह कहने लगे-'मुझे बच्चों के सन रहकर मरने दो, रानी, मेरा मन नहीं लगता यहाँ, 
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जल्दी ले जा मुझे ।' क्‍या करूँ ? मेरा मन बड़ा कचोटने लगता है, कोई उपाय भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता 
है कि उन्हे घर ले जाऊँ तो शायद वातावरण से वे क्रुछ प्रसन्‍न रहने लग जाये। पर डॉक्टरों की राय नहीं 
है। एक तरफ गरमी से भी वे परेशान रहते हैं। मेरा तो सोचते-सोचते दिमाग ही खराब हो रहा है। परदेश 
में पड़े हुए हैं, समस्या का हल मालूम नहीं होता। आज उदयनारायण पाण्डे के आने की बात थी, पर नहीं 
आये | पडितजी अब तो बिल्कुल समझने की हालत मे नहीं हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। 

शनिवार, 7 फरवरी : “हम लोग दोनों वक्‍त अस्पताल गये। सबेरे भिक्षु महानामजी (राहुलजी के गुरुभाई) 
भी आये । पड़ितजी बैठे हुए थे। हमे देखते ही वे बिगड़ने लगे। “अभी ले चलो, अभी ले चलो' कहते चिल्लाने 
नगे। नर्स को भी बहुत जोर से डॉटा। मैं फिर केबिन के भीतर नहीं गई। 

“सादे 2 बजे मैने बडे डॉक्टर गुप्ता से छुट्टी क॑ लिए बात की। उन्होंने कहा-'वे (राहुलजी) अभी 
घर जाने लायक नहीं हैं, उनको सम्हालना मुश्किल हो जायेगा। अभी कुछ दिनो तक उनको अस्पताल मे ही 
रखना चाहिए | 

“अब मेरे लिए मुसीबत हो गई। बच्चे भी स्कूल के लिए जाना चाहते हैं। पडितजी को कहाँ रखे, कहाँ 
इतिजाम करे। बच्चों को घर छोडने के लिए मुझे दार्जिलिग जाना होगा। बच्चों को न देखकर वे पागल हो 
जायेगे । आज मेरा मारा दिन रोते-रोते बीता। उनकी हालत देखकर दु.ख होता है। आज तो मालूम हुआ कि 
वे आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गये, अपना मिर फोड़ना चाहते थे ।" 

रविवार, 8 फरवरी : “अस्पताल गये। वे गुस्से म॑ लाल हुए बैठे थे। फिर वही घर ले जाने की रट | 
पर छुटूटी मिले तब न ले जारऊँ। दोपहर का वही बाजार म॑ ख़ाया। जया की तबियत ठीक नड़ी थी। शाम 
को उसे ॥00 डिग्री तक बुखार आ गया। उधर हम जब शाम को चलने लगे ता पडितजी गुस्स से लाल हां 
गये । किसी तरह उनको समझाकर हम लोग डरे पर आय । गरसे के कारण ही उनका रक्तचाप बढ़ जाता 
है।” 

सोमवार, 9 फरवरी : “जया को बुखार था, इमलिए उस वैद्यनाथ भवन म॑ छादइकर मैं जता को लेकर 
अस्पताल गई। पडितजी नाश्ता कर रहे थे। हमे देखते ही उबन पढ़। गुस्सम क मार पागल हो रह थ। मरी 
भीतर कंबिन म॑ जाने की हिम्मत न हुई | दोपहर को जल्दी ही जया क पास आ गई। जया को पेट की एडबदी 
क॑ कारण बुखार आया था। वैद्यधजी ने आकर उसका देखा। फिर शाम को जल्‍दी ही हम अस्पताल गये। वे 
बैठे हुए धे । हम को देखकर अपने पास बुलाया और रान लगे। बढी मुश्किल स समझाया उनका, पर वे समझने 
को तैयार नहीं। उनकी “जीवन-यात्रा' म से पढ़कर सुनाया उनको, तो भी बहुत गुस्से होने लगे। नींद की गाली 
देकर उनको सुलाया गया। उनको देखकर मैं सोच रही धी-क्या पाप किया था उन्हान जो इतना कष्ट भुगठ 
रहे हैं। डॉक्टर जे सी गुप्ता उनको देखने गय। अगर व छुट्टी दे देते तो मैं पडितजी को घर ले जाती | 
मरीज इसी के लिए तत्पर हैं ता क्‍या करें ? बढ़ी मुसीबत में पढ़ गई हैँ में ।' 

म्रगलवार, 20 फरवरी : “आज सबेरे भी जया को कुछ बुल्यार था, इसलिए उसे साथ नहीं ले गय॑। सबर 
जेता का लेकर अस्पताल गयी। वे चारपाई पर बैठे हुए थे। मैंने अखबार पढ़कर सुना दिया। बीच-बीच म॑ 
वे पूछते भी रहे कि 'कब मुझे घर ले जायेगी।' ॥2 बजे तक तो वे ठीक ही रहे। मन मे डर बना रहा कि 
कही फिर गुस्से न हो जाये। 

“डेरे पर आकर खाना खाया और जया को भी साथ लेकर हम, फिर अस्पताल चले आये। वे प्रतीक्षा 
में बैठ हुए थे। मालूम हुआ कि वे दिन में सोये थे। शाम को उन्हें इन्बैलिड चेयर पर बिठाकर बाहर ऑगन 
में घुमाने ले गयी। परन्तु शाम को 6 बजे के करीब वे फिर 2 , फिर नागज हो गये। पर मैं बाहर 
न जाकर उन्हें समझाती रही। वे रोतें रहे । उनको रोते देखकर मुझे बह्मुत कष्ट होता है। डॉक्टर घोष महोदय 
नहीं आये, न डॉक्टर गुप्ता आये। थे नोग मरीज के साथ उपेक्षा हैं, यह देखकर हमे बहुत दुःख होशा 
है। क्‍या करूँ, कहाँ ले जाऊं उन्हें ? ज्यादा गुस्सा करने क॑ कारण रक्तचाप बहुत अधिक हो गया है। 
रोगी पर इस प्रकार पागलपन का दौरा पढ़ता है कि वे वायोलेन्ट हो जीते हैं, यह हमे कभी मालूम नहीं हुआ 
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था। उनको देखकर ही ऐसे रोग के बारे में धीरे-धीरे पता चलने लगा। 

बुधवार, 2। फरवरी : “मरीज को अस्पताल में छोड़कर आने से भी हमारा ध्यान उधर ही लगा रहता 
है। रात-भर मन घबराता रद्य, ठीक से नीद न आई। सबेरें गये अस्पताल | देखा, उनका चेहरा बिल्कुल लाल 
हो गया था और बहुत रो रहे थे। उन्हे प्यार और सहानुभूति चाहिए। उसे दर्शनिवाला वहाँ कौन है ? काश, 
मुझे यही अस्पताल में उनके साथ रहने की इजाजत दे देते। उनको कातर देखकर मुझे भी रोना आ गया। 
धीर-धीरे, समझाते-समझाते वे ठीक हुए । बड़ुत कहते रहे कि 'मुझे जाने दो, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो । 
बेचारे अस्पताल की नीरसता से बिल्कुल उदब गय॑ हैं। 

“डंद बजे शर्माजी के डेरे पर /जोडासाखू) आये। यद्यपि मेरा मन बहुत घबड़ा रहा था तो भी बच्चों 
को खिलाने पिलाने के लिए आना ही पढ़ा। तीन बजे शाम को हम लोग फिर अस्पताल पहुँच गये। सुना कि 
वे खाना खाकर कम्बन ले चल पढे थ। गस्सवाल आदमी के संग यदि डॉट-फटकार करे तो उसके मन में 
आर आग थधकती है। यहाँ के (अस्पताल के। पैसे के लालची लोग दस बात को नहीं जानते । डॉटते-फटकारते 
उनका कमरे में लाय। वह एग्लो इंडियन काली कलूटी नर्म मजे से हवा खा रही थी। पडितजी को इन्जेक्शन 
की उरूरत है, पर वह काली कलूटी नर्म करा समझनेवाली थी। 4 बजे हम उनको इन्वेलिड चेयर पर बिठाकर 
प्रमान ले गये, फिर थोड़ा पदकर सुना दिया। तब डॉक्टर महाटेव साड़ा आये | थोडी-धोडी बातचीत करते-करते 
पदितजी कुष्ठ शात हुए | इस छालत में भी वे हमारी और बच्चों की बहुत फिक्र करते हैं। 

“भागलपुर यनिवर्मिटी से उन्हें पी एच. डी. की मानद उपाधि 3 मार्च को मिलनेवाली है। उपाधि देने 
म॑ बहुत दर कर टी। अब हो वे भागलपुर जाने योग्य नहीं हैं ।" 

बृहस्पतिवार, 22 फरवरी : “आज़ जब खबेरें हम लोग अस्पतान पहुँचे, हमे देखकर वे खुश भी हुए और 
राने भी लग। विलकल वदचों की तरह सोते हैं। उनका रक्तचाप कुछ बढ़ गया है। जब हम वापस जा रहे 
थे, तब गास्त में दघा-टदेयनारायाण पराणद (राहुलजी के भतीजे) और रामधारी पाण्डे (राहुलजी के छोटे भाई) 
आ रह थ। टापहर के समय अस्पताल के लोग मरीज को किसी से मिलने नहीं देते, इसलिए मैं उन दोनों 
को घुमान ले गयी। फिर शाम को परदितजी के पास उन लोगों को पहुँचा दिया। इन दोनों को देखकर पंडितजी 
बहुत खुश हुए । गाँव तधा घर के बारे मे बहुत प्र्ठ रहे थे, पर उनकी वाणी अस्पष्ट थी। 

“इतने बढ़ महापडित को आज इस अवस्था में देखकर घर-परिवारवालों को जरूर ही अफसोस होता 
है। यदि विदेश में इनक इलाज़ का प्रबन्ध हो जाता हो बहुत ही अच्छा होता। देखे, कोशिश तो करेगे ही। 
वैसे पहले से उनकी हालत में बहत संधार हुआ है। पहले क्तिने दिनो तक वे बेहोशी की हालत में थे, अब 
थोदा-बहुत बोलने योग्य तो हो गय। 

“बच्चा का स्कूल के लिए कपद ले दिये। अब उनको स्कूल पहुँचा देना है।' 

शुक्रवार, 23 फरवरी : “आज दोनों समय हम अस्पत्गल गये। हमें टेखते ही वे फिर रोने लगे। बार-बार 
पर जाने के लिए ही कहत। उदा कर ? डॉक्टरा ने छुटटी देने की बात कहने पर मना कर दिया। मुझे तो 
उनको अपन साथ ही दार्जिलिंग ले जाने का इच्छा है। पर कैसे जाये ” बच्चों की अपुपस्थिति में न जाने 
उनकी क्या हालत होगी। साच सोचकर दिल घबडाने लगता है। बच्चों का स्कूल जाना भी तो बन्द नहीं कर 
सकते । यहाँ परेदश में हमारा रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। इसलिए दार्मिलिंग गये बगैर और कोई चारा 
नहीं दीखता | 

“मुझे जल्दी दार्मिलिंग एहुँचकर फिर शीघ्र ही यहाँ नौट आना है। इसलिए आज 26 फरवरी के लिए 
हवाई जहाज के दो टिकट कटा लिये, जिसमे 20 रुपये लगे। मुझे जाने की तो इच्छा नहीं थी पंडितजी को 
छोड़कर । पर कोई दूसरा आदमी भी नहीं जो बच्चों की देखभाल करे । मेरा विश्वास भी किसी पर नहीं होता ।" 

“उन्हे शाम को थोडा घुमाने ले गये अस्पताल के बाहर | बहुत खुश हुए | उन्हें लगता होगा कि मैं सचमुच 
ही उनको घर ले जा रही हैं। 'कल-कल' कहते हुए टानती आ रही हूँ, एक दिन फिः बरस पड़ेगे वे। गरमी 
काफी हो गई है, जिसकी वजह से हम सबको बदी तकलीफ होती है। जया-जेता भी बहुत दुबले हो गये हैं, 
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पढ़ाई मे भी उनका दिल नहीं लगता। उदयनारायण और रामधारी पाण्डे शाम को आये ।” 

शनिवार, 24 फरवरी : “नियमानुसार सबेरे ही अस्पताल चले आये | हमे देखते ही वे रोने लगे। घर जाना 
चाहते हैं। इतने रोज से अस्पताल की एक ही कोठरी मे पड़े हुए हैं। बेचारे ऊब भी तो गये हैं, इसलिए बार-बार 
घर ले जाने की जिद करते हैं। डॉक्टर लोग छुट्टी भी नही देते, और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही हमे 
चलना है, कितु पडितजी घर जाने के लिए बहुत तडप रहे हैं। 

“दोपहर को हम लोग वैध्चनाथ भवन में आये | बच्चो को भोजन कराने के बाद भवन की गाड़ी मे अस्पताल 
भेज दिया। ये लोग मेरे साथ-साथ बहुत कष्ट भोग हहे हैं। मैं ट्राम से आई | उदयनारायणजी बैठे हुए थे राहुलजी 
के साथ, और उस एग्लो-इडियन नर्स का पता ही नहीं। पैसे से अब वह भी मोटी हो गई है। 

“हमे परसो जाना है दार्जिलिग। मेरा जाने का मन तो नहीं करता पडितजी को छोडकर, परन्तु बच्चो 
के पढने का सवाल है। रात को देर तक बच्चों के सामान की तैयारी करती रही। मेरा मन बहुत चिन्तित 
है रोगी के लिए और आर्थिक अनिश्चितता के कारण भी। चारो तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती है।" 

रविवार, 25 फरवरी : “सुबह-शाम दोनों समय अस्पताल गये। दोपहर का भोजन भवानीपुर में भाई के 
यहाँ किया। इस तरह आज दिन-भर बाहर ही बाहर रहना पडा | 

'कन जाना है हमे । पडितजी को छोडकर जा रही हूँ, पता नहीं क्या हालत होगी उनकी | वैसे तो उनके 
कान में डाल रही हूँ कि बच्चे अब स्कूल जा हहे हैं, दार्जिलिग जाना होगा। पर वे नार्मल तो हैं नही, बात 
उनकी समझ में आती नहीं, क्या करे। छोडकर जाने में मुझे बडा दुख लग रहा है, परन्तु और कोई चारा 
भी नहीं। मेरी अनुपस्थिति में उदयनारायणजी को अपने चाचाजी की देखभाल करने के लिए राजी किया। 
डॉ महादेव साहा भी आते रहेगे। रात को गरमी और मच्छडों के मारे परेशान । कल सुबह चल देना है, इसलिए 
सामान ठीक ठाक किया ।" 


दार्जिलिंग को 


सोमवार, 26 फरवरी : “सबेर॑ साढ़े 7 बजे दमदम पहुँचे। प्लेन सादे 8 बजे आया, चलते चलते 9 बज गये। 
9 बजे क॑ बाद विमान उडा और ]] बजे आमबाडी और साढ ॥2 बजे रिलीगुडी पहुँचे। मेरा छोटा भाई हरि 
वही मिल गया। |4 रुपये में लैण्डरोवर तय करक॑ 2 बजे चले और राढ़े 4 बजे ग्रीन रीजेस (राहुल निवास) 
पहुँच गये | रास्ते मे कई घुमावों के कारण मेरा सिर चकराने लगा। दार्जिलिग में काफी सर्दी थी। अपना घर 
बन्द पडा था, पडोसी के घर में खाना खाकर हम ठड़े बिस्तरों पर सो गये। किन्तु मेगा मन ता कलकत्ता के 
अस्पतान में पड़े हुए मेरे स्वामी की और ही लगा हुआ था। इसलिए घर म॑ बड़ा सुना-सूना लगा, वे बहुत 
याद आते रहे। पता नहीं इस समय अस्पताल मे वे कैसे होगे।" 

मंगलवार, 27 फरवरी : “बच्चों को स्कूल के लिए आवश्यक सामान खरीद दिये। घर में पद्ितजी की 
बीमारी के सम्बन्ध में बहुत सी चिट्टिया आई थी, सबका जवाब लिख दिया। यहाॉ यत्रचालित-सी काम करती 
रही, पर मंरा मन प्राण बराबर अस्पताल में पई हैए स्वामी की और ही लगा रहा।" 

बुधवार 28 फरवरी : “इस वार जता का दूसर॑ स्कूल में ले जाना था। माउट हरमन स्कूल में दाखिला 
मिल गया धा। आज मर एक सम्बन्धी के साथ जता को स्कूल भेज दिया, बहुत दूर है, जिसके लिए स्कूल 
बस का प्रबन्ध करना पढा। जता शाम का स्कूल म॑ बहुत खुश खुश लौट आया ।” 


बृहस्पतिवार, । मार्च: 'कलकना मे उदयनागयणजी तथा साहाजी के॑ पत्र मिले। पत्रों से मालूम हुआ कि राहुलजी 
को बुखार रहा दो दिन तक। वच्चा का ख़ाज़ रह है। शाम का पास्ठ आफिस में जाकर मैंने कलकत्ता ट्रक 
कॉल किया। मालूम हुआ कि व॑ अब ठीक हैं । 

“धर सुना-सूना लग रहा है। बच्च भी उदास। भैया जेता स्कूल गधा पर बहुत देर से लौटा, शायद पैदल 
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ही। छोटा बच्चा, भूख के मारे उसकी आँखें गददे में +स रहो हैं, दबला दिखाई दे रहा था। स्कूल दूर होने 
के कारण तकलीफ हो गई बेचारे को | यहाँ घर में रखने क॑ लिए मैंने मँझली बड़न माइली (जों अब इस दुनिया 
में नहीं है) को बुला भेजा, क्‍योंकि मुझे तो जल्दी ही फिर कलकत्ता लौट जाना है।” 

उदयनारायणजी का पत्र नीचे दिया जा रहा है : 


कलकत्ता 


पृज्य चाचीजी, 
सादर चरणस्पर्श ! 
आशा है आप तसकुशल पहुँच गई ढोंगी और जया तथा भइया की चिंता में लगी होगी । पज्य चाचाजी कल 
आप लोगों को बहुत याद करते थे। कहते थे अब तक तो आ जाना चाहिए । वार-वार दरवाजे की ओर ताकते 
हे । आज तो चाचीजी, वे कहने लगे-तुम्हारी जगड़ कौन 'नाथ' तो मैंने कड्ा सारनाथ / कहने नगे डॉ हो" । 
फिर कहने लगे-“अनुराध' तो मैंने कहा-'अनुराथपुर' । कहने लगे-वर्हा वह़त से भिक्ष रहते हैं / “500 कि 600” । 
इससे मालूम होगा कि अब नित्य प्रति युधार शेता जा रहा है। ईथवर ने याद मो शीघ्र अच्छे शो जाएँगे। आप 
इस समय कोई विशेष चिता मत कीजिएगा । आप जिस काम के लिए गई हैं, उसी करी उचित व्यवस्था कर दीजिए । 
तत्पश्चात शीघ्र आने की कोशिश कीजिए, परतु काम पुरा करके ही । क्योकि यह भी आप तांगो के बिना घवड़ाते 
हैं। अभी मैं उन्हीं के पास वैठा पत्र लिख रहा हैं। कह हहें हैं-“धोदा लिखों -ज्यादा नहीं ।! 
जया भ्रइया को प्यार । 
आपका, 
उदयनाराबण 
(० /ैचसिीचवाएठतीाा 0'ंंट५ 
-॥ज, कतार (#॥ता।लओं 5. , (वात्प्रा।व 


शुक्रवार, 2 मार्च : “जता सवेरे स्कूल गया और शाम का सादे 4 वजे लोट आया | दोपहर बाद मेरी दोनों 
बहने गगा और माइली आ रयी, माइलों अब यहीं रहेगा, वन्‍नो की देखभाल थे ही करेगी। जेता जनम से 
डी कमजोर है, ऊपर से दायी वाह भा कमज्यार ह। उसकी बहुत चित्ग होती है। जया का स्कूल लोरेटों कान्वेन्ट 
तो घर क॑ पास ही है, इसलिए उसके लिए सब टीक हे। 

“आज कलकत्ता से महादेवजी की दिट्टी आई। लिखा है-पदितजी की हालत अभी नार्मल है। बच्चों 
के बारे में बहुत पूछते हैं। बेचार को न जाने केसा रोग लग गया। इधर मैं भी परेशान हैं। अब बच्चों को 
न जाने कितने समय क॑ लिए यहीं छोदकर मुझ को जाना पढ़ेगा।” 

शनिवार, 3 मार्च : “सबेरे भेया स्कूल गया और 2 बजे लौट आया भूखा-प्यासा। उसे देखकर बहुत दुःख 
हुआ, क्‍या करे। स्कूल की गादी खराब हो गई रास्ते में, इसलिए आधी दूर पैदल ही चलकर आया था। दार्जिनिंग 
का मौसम बहुत ख़राब है| हम ताना को सर्दी खासो-जुकाम ने परेशान कर रखा है। मुझे फिर कलकना लौटना 
है। आज शाम को जाकर विमान का टिकट ले आई. इसलिए कि मुझको बहुत जल्‍दी पहुँचना है। बन्द मेरे 
बिना उदास हो जायेगे, घर ” उनकी पढ़ाई को टेखनवाला भी कोर्ट नहीं है । में अकंल कर्डा कहाँ दोर्डे, क्या क्‍या 
करूँ 2? कोई मददगार भी नहीं। परेशानी ही परेशानी। बाजार जाकर वच्चों के लिए खान पीन का सामान, 
राशन, आदि खरीदकर लायी। कोयले की दिक्कत है, उसका भी प्रवन्ध कर दिया। 

रविवार, 4 मार्च : “आज ठिधि के अनुसार महाशिवरात्रि का दिन | पूजापाठ से विरत रहने पर भो साफ सफाई 
तो राहुलती और मै हमेशा करते रहे। इसलिए आज बच्चों को नहला-धुला दिया। जया का स्कूल कल से 
लगेगा। मेरी छोटी बहन गगा आह कलिग्पोग लौट गई। वह यहाँ रहती तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी देख 
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लेती, अच्छा रहता | पर वह तो कलिम्पोंग में स्कूल की अध्यापिका है। रात को नींद नहीं आती | अपनी तबियत 
भी खराब है। उधर कलकत्ते के अस्पताल में पड़े हुए स्वामी की चिन्ता अलग से | जिन्दगी में कभी भी परेशानियाँ 
कम न होंगी, यह मान लिया है मैंने ।” 
सोमवार, 5 मार्च : “आज दिन-भर वर्षा होती रही। जेता के स्कूल में फीस जमा करने जाना पड़ा। कुल 
75 रुपया दे आई। स्कूल बहुत दूर है। गाड़ी का इन्तिजाम अभी ठीक नहीं हुआ, बाद में ठीक कर देने का 
आश्वासन दिया । खाने-पीने का बहुत कष्ट हो गया है जेता को। शाम को घर आया तो दोपहर की टिफिन 
वापस ले आया । बेचारा भूख से बेहाल, उसे देखकर बहुत दुःख हुआ मुझे । आज से ही जया का स्कूल आरम्भ 
हो गया। बरसते पानी में मैं उसके लिए कापी, किताबे तथा अन्य वस्तुएँ खरीदने बाजार गई। घर में नौकर 
के न होने से बडी दिक्कत हो गई है। आज उदयनारायण पाण्डे की चिट्ठी मिली, शिकायतों से भरी हुई। 
जल्द ही जल्द मुझे कलकत्ता पहुँच जाने की ताकीद की है। दो दिन रोगी को देखना पडा, इतने में ही उनको 
भारी पड़ गया। बाते करना आसान है, पर रोगी की सेवा करना, वह भी एक अर्धपागल रोगी की, उतना 
आसान नही है। वह तो भुक्तभोगी ही जान सकता है। खैर, कल तो मुझे कलकत्ता वापस जाना ही है। 
उदय का पत्र इस प्रकार है : 
कलकत्ता 
-3-62 
पएज्य चाचीजी, 
सादर चरणस्पर्श । 
आशा है आपको मेरा पत्र मिला होगा। 556 ने भी साथ ही पत्र भेजा था, वह भी मिल गया होगा । 
पत्र लिखने के थोड़ी ही देर बाद बच्चों को बहुत ही याद करने लगे। उस दिन बुखार भी हो गया। परतु फिर 
कल शाम से ठीक हैं। बुखार नहीं है। कल तो एक सज्जन ॥॥/. $कप्वाः आए तो उन्हें पहचान गए | पष्ा, 
“कब आए सरकार ।” अब टहलने के लिए जिद कर हहे हैं । आज थोड़ा टहलाया ।/ कहने लगे, “कुछ और चक्कर 
करूँगा । टहलने से ऐैशो में ताकत आएगी । मेरे पैर कमजोर पड हे हैं ।”” इत्यादि । 
इस प्रकार युधर रहे हैं। बहुत । वार-बार प्रछते हैं। अतएव जल्द आने की कोशिश कीजिएगा । 
आपका, 
उदय 


मंगलवार, 6 मार्च : “सुबह साढ़े 5 बजे घर से चली। जया-जेता जगे हुए थे। रोने लगे। उन्हें छोड़कर 
जाते समय मुझे भी बहुत दुःख हो रहा था। अभागे बच्चे। यदि माता-पिता धनवान होते तो उन्हे हर प्रकार 
का सुख देते। परन्तु गरीब घर में पैदा हुए हैं। मन को काबू में करक॑ ही मैं घर से बाहर निकल आई। 6 
बजे आमबाड़ी सर्विस के आफिस से चलकर 9 बजे आमबाडी (जलपाईगुडी के पास) पहुँची | साढे 9 बजे विमान 
उड़ा और 2 बजे दमदम पहुँची और एक बजे हरिसन रोड के आमबाडी सर्विस के आफिस में आई। वहाँ 
से रिक्शा करके गुप्ता लेन में वैद्यनाथ भवन पहुँच गई। जन्दी-जल्दी नहा-धो, खाना ख़ाकर अस्पताल गई। 
मन बहुत चिन्तित था। अस्पताल में पडितजी के कंबिन में जैसे ही पहुँची, वे मुझे देखकर रो पडे। घर जाना 
चाहते हैं। उनका ऊब जाना स्वाभाविक ही था। सब लोग उस काली-कलूटी नर्स की शिकायत कर रहे थे। 
उदयनारायण जी आज सारनाथ चले गये। गत को श्री बी. एल. शर्मजी से बाते हुईं, पडितजी को शायद 
बेललोर ले जाना पड़े। शर्माजी इसके लिए प्रबन्ध कर देंगे।” 

बुधवार, 7 मार्च : “सबेरे 9 बजे मैं अस्पताल गई। मुझे देखते हीऔपडितजी रोने लगे। वे अकेलेपन से 
धबरा गये हैं, यहाँ रहते तग भी आ चुके हैं। वे रोते हैं तो अपना मी भी काबू में नहीं रहता। मेरे वशं 
में नहीं है उन्हे ले जाना, मैं क्या करूँ ? डॉक्टर लोग उनको छुट्टी नहीं टेते, कब अस्पताल से ले जाने को 
कहेंगे, कुछ मालूम नहीं। छुट्टी दे देते तो अच्छा होता। 
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“दोपहर को फिर 3 बजे ट्राम से चली और 4 बजे अस्पताल पहुँची । आज वे बहुत रोये हैं। यह रोना 
कुछ अस्वाभाविक भी है, कुछ स्वाभाविक भी | शाम को किताब महन के मालिक की पत्नी अन्य नांगो के 
साथ पंडितजी को देखने आई। देखकर गई हैं। काश, पढितजी के साथ प्रकाशकों ने टीक तरह से व्यवहार 
किया होता, विशेषकर किताब महल्न ने | रायल्टी की सही भुगतान की होती तो आज उनकी यह दशा न होती | 
मालकिन को देखकर मैं यही सोच रही थी कि उन पर कया प्रतिक्रिया हुई होगी। पर मैं नहीं जान सकी | 
उदयनारायण की बाते सुनकर मेरा दिल जल गया। मेरी द्वेर सारी शिकायत की थी। हम हवाई जहाज से 
यात्रा करते हैं, इससे उदयजी को कष्ट होता है। हम तो मिर्फ समय बचाने कं ख्याल से जाते हैं। वह भी 
पंडितजी की बीमारी के समय में मुझे विवश होकर 4-5 दिन के लिए दार्जिलिंग जाना पढडा। उसक॑ वाद ता 
मैं बराबर उन्हीं के साथ रही। लोग द्रमरों के दुःख और कष्ट क॑ बारे में नहीं सोचते ।" 

बृहस्पतिवार, 8 मार्च : “दोनां समय अस्पताल गई। व उसी तरह हैं, कोई फर्क मालूम नहीं होता। अब 
अस्पताल से भी छुट्टी हो रही है। कल घर (श्री बी. एल शर्मा क॑ घर) ले जायेगे। अब तो डॉक्टरों का भी 
पता नहीं रहता। उस काली-कलूटी नर्म को ता हवा खाने से ही फुरसत नहीं। संगी क॑ प्रति इतना उपक्षा चरतत 
हैं ये लोग। पानी की तरह पैसा बढ़ाने पर भी यह हाल है। 

“गरमी से बढ़ी परेशानी हो रही है। जया-जेता की भी बहुत याद आती है। बच्चार मर्दी मे क्या कर 
रहे होगे ? इस समय जब उन्हें आराम चाहिए कप्ट ही भोग रहे हैं। उनको घर में पढ़ाने के लिए कोई मास्टरनी 
मिली या नहीं, इसका पता नहीं।" 

शुक्रवार, 9 मार्च : “सबेरे ही अम्पताल'पहच गई। आज राहुलजी को घर ले आना है। मबेरे से ही वे 
तैयार बैठे हुए हैं जाने क लिए। 2 बजे के करीब मालूम हुआ कि उन्हें (७६ 8०70 पर डिस्चार्ज किया 
जा रहा है। यह सुनकर मन को बड़ा धक्का लगा | डॉक्टर मिश्र से प्रष्ठा तो उन्होंने कहा-१४८ आर 352 ह॥९2 
॥ ०॥ ८५४८५ (हम उनको आग्रह किये जाने पर छुट्टी दे रह हैं। परन्तु २०वृषट+५ किसने किया ? यदि 
कोई और तकलीफ हो गई ता कौन जिम्मेवार होगा ? धोडी देर बार डॉ जे सी गुप्ता से मैंने प्रछा-आप 
अपने रोगी को क्‍या करेंगे “ ही उन्होंन उन्तर दिया-'हम उन्हें इसलिए रिलीव कर रहें है कि वे पागलपन 
दिखाते हैं। नर्म-डाक्टर सबको गाली वक्‍त हैं। घर जान लायक तो अब वह हा गये है।” इसका मतलब यह 
है कि ये सब रोगी से ऊब गये ह। कल॒टी नर्स ता सवरे से ही तैयार वेठी थी. उसने रोगी की दवादर्या, साबुन, 
यूडिकोलोन आदि सब पहल ही चुरा लिय थे। शाम को बनवारी बाबू अपनी रोाही लकर आय, फिर राहुलजी 
को अपने घर ले गय। यहाँ घर म आकः भी वे सुश नहीं हैं, क्यादि जया जटा उनके पास नहीं है।” 


वैद्याथ भवन गुप्ता लेन 


शनिवार, 0 मार्च : “रात का माने का मौका ही नहीं मिला। वे दिल्लात रह | पेशाव पाखाने का भी उन्हें होश 
नहीं रहा। उनका मँभालना मुश्किल हो गया। दिन के समय हा वे आर परशान रह होते भी रहे। 'ले चलो, 
ने चलो' कहते रहें। मुझ तो उनम॑ कृष्ठ भी प्रगटि मालम नहीं हो रहो ह। आदद पिण्ड छुदाान के लिए उनको 
अस्पताल से डिस्वार्ज कर दिया ग्या। उनके लिए कमाद दादियालान आड़ मग्ग लिया। 

“आज कंन्द्र सरकार की चिटदी लकर थी बी वी कशवन (न-नल लाटहब्ररगा। आद्य थ। उनसे पता चला 
कि सरकार राहुलजी का उचित इलाज कराना चाहता है। कशान ने उब हमार भआगरामी प्राग्राम के बारे में 
पूछा तो मैंने कहा-इस दबए में थी वी एल शर्माज़ों बतायग। 

“बच्चो की याद आती है। राहलजी तो और भो बच्चा का दाद करत है। उनकी हालत थाई भी सूघरी 
होती, तो मै उन्हें दार्जिलिंग ले जाती। आज ही दिल्‍ली से थी सन्चिदानन्द जमा (अब दिवर्त) परिवार सहित 
आये। रूस भेजने के लिए सी पी आर्ट इतिजाम कया रही है, यह पत्ाा चला उनस। पर परदिटर्शी तो अभी 
हवाई सफर नहीं कर सकते |" 

रविवार, ।| मार्च : “उन्हें पेशाव पाखान का होश नहों रहा। नींद की राजी के कारण उन्हें गहरी नींद 
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आती है। कुछ ख़बर ही नहीं रहती। मैं रात-भर उनके कपड़े ही धोती रही । दिन में भी वे बचैन रहे। * ले 
चल, ले चल ' कहते रहे। पर कहाँ ले जाऊँ ? अब तो वे बिल्कुल होश-हवास खो बैठे लगते हैं। एक भी 
* ढग की बात नहीं करते। जो कुछ पहले सुधार हुआ था, वह भी ख़त्म हो गया। अब उनकी बात समझने 
में कठिनाई होती है, न वे हमारी बात समझते हैं। दोपहर के बाद तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई, 
शायद गरमी के कारण होगा। आगे उनका कहाँ इलाज होगा, यह अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। आज 
उनका रक्तचाप 60/90 रहा। 

सोमवार, 2 मार्च : “उनकों बीमार पड़े आज पूरे तीन महीने हो गये। हालत वैसी ही है। प्रताप करते 
रहते हैं, पेशाब पाखाना भी बिस्तर पर ही। दोपहर से शाम को 4 बजे तक उनको &॥ (१ठकध0तरारत २०0 
में रखा गया। पर वे शात नहीं रहते, उठते रहते हैं, रोते है। क्या-क्या कहते है, समझ में नहीं आता। गरमी 
बदती जा रही है। अब तो पड़ितजी के स्वस्थ होने की सभावना कम ही दिखाई दे रही है।' 

मंगलवार, 3 मार्च : “आज सबेरे पी जी. हास्पिटल के न्यूरों सर्जन डॉक्टर पी. चटर्जी तथा डॉ. बी 
एल. दास ने आकर पढितजी को देखा। उन दोनों ने कहा-'यह वेल्लोर ले जानेवाला केस ऋहहीं है, इसलिए 
अभी उनको वेल्लोर नहीं ले जाना। गरमी के कारण उनके दिमाग में जोर पढ़ता है, इसलिए अब उनको ठडी 
जगह में ही ले जाना चाहिए । वेल्लोर तो सिर्फ ठण्डे मौसम में ही ले जाया जा सकता है।' उन लोगों ने कुछ 
नई दवाइयाँ लिख दीं और इनका कया प्रभाव पढ़ता हैं, यह वे लोग एक सप्ताह बाद आकर देखेगे। यदि 
कुछ फायदा हुआ तो वे ही दवाइयों चलेगी, नहीं तो और दूसरी देगे। और थोड़े दिनो के बाद वह दार्जिलिग 
जा सकते हैं। उनका ब्लड प्रेशर ढेंजर पोइट से बहुत कम है। ब्लड शुगर तो अभी देखा नहीं । 

“बच्चो की कोई खबर नहीं आ रही है, यह अलग चिन्ता है। इतनी छोटी उम्र से ही बेचारों को अपने 
माँ-बाप से अलग रहना पड़ रहा है। रोते होगे बेचारे ।" 

बुधवार, 4 मार्च : “आज से नई दवाइयों चालू की हैं। कल उनको इजेक्शन दिया जायेगा। उनको कुछ 
भा लाभ होता तो मैं धन्य समझती | पेशाब-पाखाना तक भी करने लायक हो जाते तो यही बहुत था। कपडे 
धोते-धोते तो जान निकल रही है। परदेश में दूसरों के घर पड़े हाए #, क्या करें। वे गरमी से वैसे भी परेशान 
रहते हैं। खाने के बाद उनको & (जाता रितणा में ले ग्ये। पर आज व॑ चुप नहीं रहे, कुछ न कुछ 
बोलते ही रहे। रोना भी आज वहुत #आ। चेहर से दुर्वल मालम हात है। क्या किया जाये ? इतनी दवाओं 
और सेवा के बावजूद वे ठीक नहीं हां रहे है। वी चिन्ता होती है |” 

बृहस्पतिवार, 5 मार्च : “सबरे डॉक्टर दास आय। पदितजी की जांच की। दवाइयाँ वहीं सब चलेगी। 
आज नया इजेक्शन दे दिया। उसके परिणाम का पता एक सप्ताह के बाद लगेगा। आज तो पद़ितजी सीधी 
तरह बोले ही नहीं। न जाने कौन-कौन-सी भाप्राएँ. बोलते है। टटटी पशाब के लिए भी नहीं कहते। इतना 
ही कहने नायक हो जाते तो कितना अच्छा होता। अस्पताल में तो बहुत सुधार हो गया था, अब पता नहीं 
फिर क्‍या हो गया है उनको। दोपहर के बाद गरमी से परेशान रहते हैं। आँखे पूरी तरह खोलते ही नहीं। 
ठंडे कमरे में ले जाने पर थोड़ा शात रहते हैं। आज कम गोये, पर प्रलाप बहुत करते रहे ।" 

शुक्रवार, 6 मार्च : “दार्जिलिंग से नौटने के बाद मुझे बच्चों की कोई ख़बर नहीं मिली, चिन्ता और बढ़ 
गई । इसलिए आज यहाँ से दार्जिलिंग ट्रक कॉल फिया अपने एक मम्बन्धी को। उन्होंने बतलाया कि जया-जैता 
ठीक-ठाक हैं। मैंने अपनी पढ़ोमी श्रीमती लाल को पत्र लिख दिया, जिसमे उनसे जया-जेता का ध्यान रखने 
का अनुरोध किया | | 

“आज पंडितजी की हालत वैसी .ही रही | पेशाब-पाखाने के लिए कोई भी संकंत नहीं करते। बड़ी परेशानी 
है। रोज सोचती हूँ कि वे ठीक हो जायेगे, पर कुछ फर्क मालूम नहीं घरढता। यहाँ गरमी में हम लोग सड 
रहे हैं। मध्याध्न के समय बडी बेचैनी होती है।' 

शनिवार, [7 मार्च : “उनकी हालत आज भी वैसी ही रही। आँख़र बन्द करके पड़े रहते हैं। बहुत कम 
बोलते हैं। रोज आशा होती है कि कुछ सुधार होगा, पर रोज देखती हूँ कोई फर्क पहीं पड़ता। कुछ अच्छे 


62 / गहुल-वॉडिमिय-].4 : जीवन-यात्रा 


हो जाते तो उन्हें शीघ्र ही दार्जिलिग ले जाती। वहाँ के ठण्डे मौसम से उनको शांति मिलती। पर उनकी हालत 
देखकर बड़ी निराशा होती है। दूसरों क॑ घर में इतने दिनो से पडे हुए हैं, इन लोगों को कितनी तकलीफ दे 
रहे हैं हम। बहुत ही संकोच होता है। यहाँ गरमी से प्राण निकल रहे हैं। दिन-भर पसीने से तर-ब-तर रहते 
हैं। कोई भी काम करने को जी नहीं करता। इतनी गरमी में रहने की आदत नहीं।" 

रविवार, 8 मार्च : “आज वे शात रहे | आँखे बन्द किये पढे रहते हैं। कभी पेशाब-पाखाने के लिए कहते 
नहीं । दिन मे आठ घंटे से भी ज्यादा सोते हैं। गरमी से बेचारे परेशान हैं, पर कह नहीं सकते । 

“डॉक्टर चटर्जी आज वेल्लोर जानेवाले हैं। बनवारी बाबू ने उनको फोन किया है पंडितजी के लिए वहाँ 
प्रबन्ध करने के लिए | मुझे तो बडी आशा थी कि वे कुछ अधिक ठीक हो जाते तो' अभी दार्जिलिंग चले जाते, 
फिर थोड़ी गरमी कम होने पर वेल्लोर चले जाते। पर उनके ठीक होने के आसार नजर नहीं आते। उधर 
बच्चे भी अकेले हैं, उनके लिए भी बडी चिन्ता होती है। हर समय मुन्न पर दुखो का पहाड़ ही टूटता है। 
इनके इस तरह मानसिक तौर से अस्वस्थ हो जाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर हुआ ऐसा ही। 
मेरा मन बढ़ा उदास रहता है।” 

सोमवार, 9 मार्च : “रात बच्चो की याद के कारण नींद बहुत कम आई। हम लोग गरमी से भी परेशान 
हैं । रहने के कमरे मे बिजली का प्रा नहीं है। पडितजी सुबह 8 बजे जगे। पेशाब मे डूबे हुए थे। कल भी 
उनको स्नान करा दिया और आज भी। अब रोज स्नान करा देना होगा। गरमी है, स्नान से जरा आराम तो 
पायेगे। पाखाना आज बाथरूम में किया । जैनेन्द्रजी सबेरे उनको देखने आये थे। आज हद से ज्यादा गरमी 
है, इससे बडी परेशानी होती है। वे आज पैरों से थोडा चले, पर उनकी बोली साफ नहीं है। प्रलाप ही करते 
रहते हैं। शाम को पेशाब बाथरूम मे किया। गरमी के कारण उनकी बीमारी कम नहीं हो रही है।” 

मंगलवार, 20 मार्च : “हम कब दार्जिलिग जायेगे, कुछ पता नहीं। यहाँ गरमी से बेहाल हैं। यदि पडितजी 
के वेल्लोर ले जाने की बात न होती तो अब तक हम दार्जिलिग पहुँच गये होते। यहाँ दूसरों के घर में मेहमान 
बनकर पड़े हुए हैं, हमे बहुत सकोच होता है। किसी के यहाँ इतने दिनो तक मेहमान बनकर रहना, शर्म से 
सिर झुक जाता है। वेल्लोर की बात ने हमे अपने घर जाने से रोक दिया। वे आज कुछ बेहतर रहे। पर 
अभी पेशाब पर कन्‍्ट्रोल नहीं है। कहते ही नहीं। यहाँ उनक॑ खाने का उतना अच्छा इन्तिजाम नहीं हो सकता, 
क्योंकि मास-मछली यहाँ नहीं दे सकते | घर चले जाते तो कितना अच्छा होता। गरमी ने और परेशान कर 
रखा है।" 

बुधवार, 2] मार्च : “आज होली का 'रेन। यहाँ घर के लोग खूब रग-अबीर-गुलाल से खेल रहे हैं। मुझे 
जया-जेता की याद आ रही है। पता नहीं क्‍या हाल होगा उनका। इधर पडितजी बीच-बीच मे गुस्से भी हो 
रहे थे। गरमी के कारण भी होगा। शाम को पेशाब के लिए इशारा किया। आजकल मैं रोज उनको स्नान 
करा देती हैँ। आँखे पूरी तरह से खोलते नहीं। कब उनको होश आयेगा, कब स्वस्थ होगे ? अब यहाँ से एकदम 
से जी उचट गया है।" 

बृहस्पतिवार, 22 मार्च : “आज उन्होने फिर गडबडी की। पेशाब पर नियत्रण ही नहीं। बडी दिक्कत है। 
दोपहर-भर ठण्डे कमरे के भीतर रखने पर ही वे शात रहते हैं। थोदी-थोडी बात करते हैं। अभी बच्चों के 
बारे मे नहीं पूछते। आज श्री नेहरूजी के यहाँ से एक हजार रुपये का चेक आया। बडे दयालु हैं वे। अब 
अपने काम के बारे मे भी उनको ही लिखना होगा। किसी तरह से यहाँ से दार्जिलिग जाने को मिलता तो 
अच्छा होता। वे जरा भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अस्पताल से आने के बाद से उनका प्रोग्रेस रुक गया है।' 

शुक्रवार, 23 मार्च : “आज वे दिन-भर काफी शात रहे। थोडी बाते की। दुर्बलता है, कौलने की इच्छा 
नहीं करते | दिन मे पेशाब के लिए बोले-एक बार “'चश्मा' और दूसरी बार 'पेशाब' कहा। 00 तक की गिनती 
की। जया-जेता को भी याद कर रहे थे। रात के समय 'याता' कह रहे थे भैया (जेता) के लिए। सबेरे 
दवा थूक दी उन्होंने, पर मैंने जबरदस्ती खिला दी। खाना ठीक से खाते हैं। नहलाना भी रोज कर देती हूँ। 
शाम को उन्हें कमरे मे ले आई । गरमी सताती थी। वे फिर गुस्से हो गये। 'ले चल, ले चन' कहने लगे । 
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फिर उनको नींद आ गई। क्‍या जाने नयी दवा कुछ लाभ करे। गरमी के कारण उनका चेहरा उतरा रहता 
है |” 

शनिवार, 24 मार्च : “गरमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दोपहर से रात तक बड़ी तकलीफ होती 
है। नींद ठीक से आती नहीं, उन्हें दिन के समय तापशीत-नियंत्रित कमरे में रख देते हैं। तब कुछ शांत रहते 
हैं। शाम को परेशान कर देते हैं। गरमी लगती होगी, पर कह नहीं सकते। कल सबेरे डॉक्टर चटर्जी आयेंगे 
उनको देखने-ऐसा बनवारी बाबू ने बतलाया। आकर यदि दार्जिलिंग ले जाने की सलाह दे देते तो अच्छा होता । 
वैसे उन्होंने फोन पर बतलाया कि पंडितजी को वेल्लोर ले जाने की आवश्यकता नहीं है।' 

रविवार, 25 मार्च : “सबेरे डॉ. चटर्जी और डॉ. दास आये । बीमारी के प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुश हुए 
और बहुत संतोष प्रकट किया । वेल्लोर ले जाने की सलाह नहीं दी। एक तो गरमी का कारण है, दूसरा वहाँ 
ले जानेवाला केस भी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है-खामखा वहाँ ले जायेँ और वहाँ डाक्टर लोग इनको एडमिट 
करना मुनासिब न समझें तो लौटना पड़ेगा, तकलीफ ही होगी। वेल्लोर के डॉक्टर को यहाँ बुलाने पर 2500 
रुपया देना होगा। पैसा बर्बाद हो जायेगा। इसलिए रोगी को दार्जिलिंग ले जाने की सलाह दी। ठण्डी जलवायु 
में उनके स्वास्थ्य मे कुछ सुधार अवश्य होगा। वे हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर न ज्यादा 
है, न कम। खतरा नही है। मई के अन्त में डॉक्टर दार्जिलिंग आकर रोगी को देख लेंगे। 

“सलाह ठीक जैंची। अब एक सप्ताह के बाद दार्जिलिंग चल देना होगा |” 

सोमवार, 26 मार्च : “गरमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। परेशानी रहती है। उनकी हालत थोड़ी-थोडी 
सुधर रही है, आज उन्होंने बच्चों का नाम भी लिया। बहुत शान्त रहे। शाम से गरमी से छटपटा रहे हैं। 
और “चलो, चलो” करते रहते हैं। क्‍या जाने दार्जिलिंग जाने पर ठीक हो जायें। बच्चों के साथ भी रहहेंगे। 
दवा उन्हें बहुत लाभ पहुँचा रही है। इन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते, मेरे जरा भी इधर-उधर जाने पर खोजने-चिल्लाने 
लगते हैं। अब पेशाब के लिए बोल देते हैं।' 

मंगलवार, 27 मार्च : “बला की गरमी पड़ रही है। पंखे से भी गरम हवा आती है। वे बहुत छटपटाते 
हैं। आज भी जया भैया का नाम ले रहे थे। स्वास्थ्य में सुधार मालूम हो रहा है। अब कल इंजेक्शन देना 
होगा। आजकल उन्हें नींद कम आती है। दिन में तो जरा भी नहीं सोते। बैठे-बैठे शायद ऊब गये होगे। 
केन्द्र सरकार से पत्र आया। हजार रुपये की स्वीकृति दी है।" 

बुधवार, 28 मार्च : “वे सबेरे तक शांत रहे। एक इंजेक्शन सुबह लगा दिया। दिन में उन्हें ठण्डे कमरे 
में ले गये। बार-बार उठते और खडे होते रहते हैं। अब शायद उनका मन नहीं लगता होगा। कहते थे-'ले 
चलो, ले चलो । शाम को तो और भी परेशान हो जाते हैं। जब तक रात को नींद नहीं आ जाती, तब तक 
वे बहुत बेचैन रहते हैं। कहाँ ले जाये ? गरमी से अपनी भी हालत खराब हो रही है। शाम के समय साहाजी 
आये । उनको पंडितजी के पास रखकर मैं थोड़ी देर के लिए हरिसन रोड तक गई, कुछ सामान लेना था। 

“बच्चों ने पत्र नहीं लिखा, शायद हमारे आने का रास्ता देख रहे होंगे।" 

बृहस्पतिवार, 29 मार्च : “सबेरे उनको नहला-धुलाकर इजेक्शन लगा दिया। आज वे कुछ दंग से बात 
कर रहे थे। अब सिर्फ घर चलने की बात करते हैं। बच्चों का नाम भूल गये हैं, पर 'ज” कहने पर “जया' 
जै' कहने पर 'जेता' बोल देते हैं। पेशाब-पाखाने के लिए भी बोल देते हैं। गरमी के कारण बेचारे परेशान 
हो जाते हैं। और दिनों की भ्रपेक्षा आज वे काफी अच्छी हालत में रहे । 

दोपहर को साहाजी आये । खाना खाकर साहाजी को पंडितजी के पास रख मैं 'वैधनाथ' के एक आदमी 

को साथ ले रिजर्व बैंक गई। नेहरूज़ीवाला चेक भुना लिया। वहाँ से (एकाउंटेंट जेनरल के आफिस में गई। 
सेन्ट्रल गवर्नमेंटवाला चेक बनवाने में काफी समय लगा। एक सरकारी!आफिसर के हस्ताक्षर की जरूरत थी 
आई. टी. ओ. ने हस्ताक्षर कर दिया । समय बीत चुका था तो भी आफिड्वर भले थे,। आज ही सब काम निबटा 
लिया। बड़ी धूप थी। साढ़े 4 बजे लौटकर आये |" 

शुक्रवार, 30 मार्च : “गरमी अत्यधिक। उनको बड़ी परेशानी होतीं है। दिन में जब ठण्डे कमरे में रहते 
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हैं तब उन्हें अच्छा लगता है। शाम को फिर पसीना छूटने लगता है। वे आज कुछ डीक रहे। पर एक जगह 
बैठते नहीं, न दिन में सोते हैं। उठ-उठकर चल देते हैं, बहुत ही परेशान कर दिया। रात को भी ऐसा ही 
किया | रात दो बजे के बाद उन्हें नींद आई। गरमी के कारण ही उनकी ऐसी हालत हो रही थी। साहाजी 
आज भी पडितजी को देखने आये थे।” 

शनिवार, 3] मार्च : “आज वे कुछ अच्छे रहे । केवल गरमी के कारण उनको कष्ट हो रहा है। अब दार्जिलिग 
लौटने का समय आ रहा है। इसलिए साहाजी के एक दोस्त लखेडाजी को साथ लेकर दोपहर को धर्मतल्ला 
और न्यू मार्केट तक गई। बच्चों के लिए कुछ खाने-पीने का सामान तथा पडितजी के लिए आवश्यक सामान 
खरीदे । गरमी से हमारा बुरा हाल हुआ | शाम को पता चला कि कल के लिए हवाई जहाज के टिकट मिल 


गये हैं। अब कल यहाँ से जाना है, इसलिए नगेज को बाँध वूँधकर ठीक कर लिया | गरमी से छुट्टी मिलेगी, 
यही अच्छा है।' 


अप्रैल 962 दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान 


रविवार, । अप्रैल : “आज खाना उनको सबेरे ही खिला दिया। साढ़े ॥0 बजे बनवारी बाबू और साहाजी के 
सग हम दोनों दमदम विमान अड्डे पर गय। विमान की उड़ान में अभी देर थी। पडितजी को विमानस्थल 
तक पहुँचाने के लिए गाडी की व्यवस्था कर दी। बनवारी बाबू लौट आये। सामान आदि का हिसाब-किताब 
उनके आदमी ने कर दिया, कुन 29 रूपये लगे। विमान पौने 2 बजे उडा। बहुत-से विदेशी मुसाफिर उसमे 
थे। बड़ा सुन्दर साफ सुधरा हवाई जहाज था। सवा घटे मं, ठीक | बजे बागडोगरा पहुँचे। पडितजी के लिए 
इन्वैलिड चेयर मँगा दिया गया। दार्जिलिग जानेवाली कार वहीं पर खड़ी थी, पर कमीने डाइवर ने हमे ले जाने 
से इन्कार कर दिया | पडितजी को धूप और गरमी लगने लगी। सिलीगुडी तक जीप में आकर वहाँ से दार्जिलिग 
जाने क॑ लिए 30 रुपये में एक लैंडरोवर ठीक किया। पर यहाँ भी एक हरामी ड्राइवर से पाला पडा। वह 
रास्ते में पैसैजर उठाता गया, जिसके फलस्वरूप हम शाम के सादे 7 बजे दार्जिलिंग पहुँच सके। अँधेरा हो 
चुका था। एलिस विला से 6 रुपये में रिक्शा! करके बडी मुश्किल से पडितजी को अपने घर ले आई। आज 
की जैसी तकलीफ हमने पहले कभी नहीं उठाई धी। खैर, पापा को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए, और पापा 
भी बच्चों को देखकर प्रसन्न हुए ।" 


दार्जिलिंग के घर में 


सोमवार, 2 अप्रैल : “आज से फिर वे वहझ-बहकी बाते करने लगे हैं। शायद रक्तचाप फिर अधिक हो गया 
है। सबेरे मिस्टर लाल (कप्तान नाल) आये। उनक साथ भी पडितजी बहुत बोले। बोलना किसी तरह भी बन्द 
नहीं करते, बस बोले ही जा रहे है। चिन्ता हुई और अपन एक सम्बन्धी को अस्पताल भेजकर डॉक्टर भौमिक 
को बुलवाया | डॉ भौमिक और डॉ खॉडा कलकत्ता के पी जी अस्पताल में उस समय हाउस सर्जन थै जब 
वहाँ पडितजी का इलाज हो रहा था। ये दोनो ही डॉक्टर जे मी गुप्ता के शिष्य थे। डॉ ख़ॉडा को तो पडितजी 
ने गुस्से में उठाकर पटक दिया था. जब यह उनका प्रेशर देख रहे ध। डॉ भौमिक भी राहुलजी को पी जी. 
में देख चुके थे। अब वड़ यहाँ सदर अस्पताल में नियुक्त थ। वर्षों बाद डॉ खोंडा भी इसी अस्पताल में नियुक्त 
होकर आये और आज वह चीफ मांडकल आफिसर क॑ पद पर है। इन्हीं डॉ पी भौमिक को हमने घर बुलाया 
था। वह कल आयेंगे। इतनी मुश्किल स॑ पदि'जी थोड़ा ठीक हो गये थे, फिर यहाँ आकर हालत खराब हो 
गई । बैठते भी नहीं, लेटत भी नहीं, उठकर चल देत॑ है। गुस्सेन भी हा गये हैं। उन्हे संभालना मुश्किल है। 
दोनो बच्चे दिन में स्कूल जाते है जता का लौटने में दर हो जाती हे। उसका दिन में ख़ान वी बहुत तकलीफ 
हो रही है।' 


। उन दिनों हाथवाला रिक्शा चलता था। 
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मंगलवार, 3 अप्रैल : “आज भी पंडितजी उसी तरह रहे । किसी प्रकार भी चुप नहीं हुए । बोलते ही चले 
गये, पर बोली का कोई क्रम नहीं । बीच में बहुत जोर से नाराज हुए और बाहर जाकर बैठ गये। किसी तरह 
समझाकर मैं उनको सोने के कमरे में ले आई। यहाँ भी वही हाल, बस चिल्लाते रहे। शाम को डॉक्टर भौमिक 
आये और पंडितजी की जाँच की। रक्तचाप 20/0 था, इसका मतलब बहुत अधिक था। दवाइयाँ वे ही 
चलेंगी जो कलकत्ता से लाये थे। उनके अच्छे होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। उनको सँभालना अकेले 
मेरे लिए मुश्किल हो गई है। अपने पिता की बीमारी के कारण घर की व्यवस्था जो बिखर गई है, उसका 
बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। परिणाम यही है कि वे पढ़ाई में मन नहीं लगाते |” 

शुक्रवार, 6 अप्रैल : “मौसम सुबह ठीक था, पर शाम को बड़े-बड़े ओले गिरे, जिससे ठण्ड बढ़ गई। वे 
आज कुछ शांत रहे। बोले कम, पर उठ-उठकर चल देते हैं। आराम से बिस्तर पर लेटे रहते, तब रक्तचाप 
कुछ कम हो जाता। वे सुनते ही नहीं। उनके ब्लड-टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। देखें क्या-क्या कमियाँ हैं। 
वे खाना तो ठीक से खाते हैं, खिला देना पड़ता है। सोते हैं थोडा ही। पानी बहुत कम पी रहे हैं, जिससे 
पेशाब भी कम हुई। रोने लग जाते हैं।” 

शनिवार, 7 अप्रैल : “वे आज फिर उद्विग्न रहे। गुस्सा भी करते रहे। सबेरे बाहर लॉन में धूप में बिठाया 
उनको | दोपहर को भी बिठा दिया। मि. लाल उनको देखने आये, पर पंडितजी ने उनको पहचाना ही नहीं | 
आज वे बोले भी बहुत अधिक। कमरे में जरा देर भी नहीं ठहरते, उठकर चल देते हैं। मेरे समझाने पर भी 
नहीं सुनते, झुँहलाहट होती है मुझे । पर एक एबनार्मल रोगी के साथ गुस्सा तो हो नहीं सकती | मैं यदि गुस्सा 
हो जाऊँ तो वे कातर होकर रोने लगते हैं। आज शाम को भी रो रहे थे। उनकी चेतना कब लौटेगी, यह 
कहना मुश्किल है। उनका रक्तचाप कम हो जाता तो कितना अच्छा होता। शाम को डॉ. भौमिक के पास 
राहुलजी की ब्लड-टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के लिए अपने सम्बन्धी को भेजा। पंडितजी का ब्लड शुगर बहुत 
बढ़ गया है। खाने में कन्ट्रोल करना होगा। मोलर लेक्टेट के छः इंजेक्शन लगेंगे। मैं ख़ुद तो यह इंजेक्शन 
नहीं लगा सकती। इनको कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ रही है।" 

रविवार, 8 अप्रैल : “आज तो भयंकर गुस्सा दिखाया उन्होंने। बाप रे, इतने वाइलेन्ट हों गये, हम लोग 
उनको सँँभाल भी न सके। कलककत्ते कें डॉक्टरों ने इसीलिए तो अस्पताल से जल्दी छुट्टी दे दी थी। रक्तचाप 
उतरने का नाम नहीं लेता, बल्कि और बढ़ गया है। दवाइयाँ बराबर चल रही हैं। आज मोलर लेक्टेट का 
इंजेक्शन लगा दिया । 6 इंजेक्शन लगेंगे । इतनी सेवा क॑ बावजूद उनका यह हाल है। लेटे नहीं रहते, बाहर-भीतर 
चलते रहते हैं। ऐसे तो वे ठीक न हो सकेंगे ।” 

सोमवार, 9 अप्रैल : “सबेरे धूप रही, पर दोपहर बाद मौसम खराब हो गया और 3 बजे से चार घंटे 
तक घनघोर वर्षा हुई। बच्चे उसी वर्षा में भीगते हुए स्कूल से लौट आये। जेता को स्कूल दूर होने के कारण 
बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। 

“आज राहुलजी का जन्मदिवस | आज वे 69 वर्ष के हो गये। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य ख़राब 
हो गया। अब कमजोर नगते हैं, तो भी 69 से कम के ही दीखते हैं। पिछले साल-भर से वे बीमार ही बीमार 
चल रहे हैं। कब स्वस्थ होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज वे शांत रहे। रक्तचाप तो अभी कम नहीं 
हुआ-ऐसा लगता है। वे अभी तक नार्मल हालत में नहीं आये। पता नहीं उनका दिमाग सही होगा या -नहीं । 
उनकी ऐसी अवस्था को देखकर मिलने आनेवाले लोग भी दुःखी हो जाते हैं। ु 

“लोरेटो कॉलेज में मैंने नौकरी के लिए आवेदनपत्र दिया था, उसका।भी कोई जवाब नहीं आया। निराशा 
ही निराशा है, भविष्य अंधकारमय लगता है।" 

मंगलवार, 0 अप्रैल : “पंडितजी की बीमारी के लिए पूछताछ की कई चिट्टठियाँ आईं। राष्ट्रपति की ओर 
से 400 रुपये का चेक आया। आज राहुलजी दिन-भर तो शांत रहे, किन्तु रात के बीच में जगकर फिर गुस्सा 
करने लगे। ऐसा बोलते हैं कि बात ही समझ में नहीं आती, पता नहीं (क्या-क्या कहते हैं। उनके वाइलेन्ट 
होने का बड़ा हर लगता है। मोलर लेक्टेट के इंजेक्शन लग रहे हैं। इसके लेने के बाद से वे कुछ शांत हुए 


66 / राहुल-वाइमय-.4 : जीवन-यात्रां 


बा देते हैं। दिल्‍ली के “न्यू एज” मे आज उनके बारे मे एक लेख छपा है। आज उन्होने उतनी तकलीफ 
न [! 

बुभवार, अप्रैल : “वे फिर आज कुछ उद्विग्न से रहे। उठते-बैठते रहे । बाहर धूप मे बिठाया तो उठकर 
ट्हलने लग गये। कभी-कभी बात ठीक से कर लेते हैं, पर फिर उनका मूड बिगड़ जाता है। ड़म लोग सेवा 
तो बहुत कर रहे हैं। डॉक्टरी .चिकित्सा भी हो रही है, पर उनके स्वस्थ होने की सम्भावना कम ही दिखाई 
दे रही है। बड़ी चिन्ता होती है।" 

गुरुवार, 2 अप्रैल : “उनका स्वास्थ्य पूर्ववत्‌ रहा। मोलर लेक्टेट का इजेक्शन दिया, इससे उनको बहुत 
दर्द होता है। रक्तचाप कम नही हुआ है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जिज्नासा क॑ रूप में वहुत-मी चिट्ठयों 
आईं, सब का मैंने उत्तर लिखा दिया ।” 

शुक्रवार, 3 अप्रैल : “धूप रही दिन-भर | पडितजी आज कुछ शान्‍्त रहे, पर बहुत टहनत रहना चाहते 
हैं। रक्तचाप ज्यों का त्यों है। वह आज बहुत रोते रहे, यद्यपि यह रोना अस्वाभाविक है। छोटे बच्चे की 
जैसी स्थिति हो गई है उनकी । रात को 8 बजे ही सो गये, किन्तु आधी रात को पागलो की तरह चिल्लाने 
लंगे। मुझे रात को सोने को ही नहीं मिला । अकेले उनको सेंभालना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। कोर्स 
का आखिरी इजेक्शन आज लगा। कल डॉ भौमिक आकर उनको देखेगे। एक बगाली दम्पती पडितजी को 
देखने आये। पत्नी दमदम से बागडोगरा तक हमारे साथ ही आयी थी।" 

शनिवार, 4 अप्रैल : “वे आज-दिन भर कुछ बेचैन रहे। रोते भी रह । सबरे ही जग गये थे। बाहर के 
बडे कमरे में (लाइब्रेरी कक्ष मे, जहाँ वे लिखते-पढ़ते थे) उनको दिन-भर बिठाया। वहाँ से बाहर के रास्ते से 
स्कूल जाते हुए दूसरे बच्चो को देखते रहे। भोजन उबला हुआ टीक से ख़ाया। आज बात भी कुछ सेन्स की 
ही कर रहे थे। शाम को डॉक्टर भौमिक आये। उनका रक्तचाप देखा-20/00 था जो अभी भी कुछ अधिक 
है। वे आराम करते तो ग़क्तचाप अवश्य कम हो जाता, किन्तु वे तो मानते ही नहीं। दिमागी हालत ही उनकी 
क्षीण हो गई है। 

“ल्ञोरेटो कॉलेज के प्रोफेसर उनको देखने आये थे। पता चला कि अभी तो कालेज में वेकेन्सी ही नहीं 
है। मुझे यहीं कहीं कोई काम मिल जाता राहुलजी के रहते ही तो उनको शायद खुशी होती। चिन्ता ने ही 
उनको इस हालत पर पहुँचा दिया ।" 

रविवार, 5 अप्रैल : “वे सबेरे ही जग गये। आज उन्होने पाखाना दो बार और पेशाब चार बार 
किये | चेहरा बहुत उतग हुआ रहा, शायद रक्तचाप और बढ़ गया होगा। आज से उनको &92.ञथा८ टेबलेड 
देना शुरू किया, डॉक्टर से पूछकर। र'” को वे 8 बजे ही सो जाते हैं। गहरी नीद आती है उन्हें। पर 
आधी रात को ही जगकर हल्ला करने नगते हैं। आज ज्यादातर मरने की ही बात करते रहे। मेरी थीसिस 
ले के पढ़ने के लिए बैठ गये, पर एक अक्षर भी नहीं पढ सके, सब कुछ तो भूल चुके हैं। निराश हो जाते 
हैं बेचारे | 

“दिन यो ही बीत रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उनको इस हालत में एक क्षण भी छोड 
नहीं सकती | भविष्य के लिए मैं कम निन्तित नहीं हूँ, पर कोई उपाय भी नहीं सूझता। वे स्वस्थ होगे, अब 
इसकी आशा कम ही दिखाई देती है। मुझे कोई काम मिल जाता उन्ही के सामने, तो उनको सतोष होता। 
पर मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ ही है।' 

सोभबार, 6 अल : “आज वे कुछ उत्तेजित रहे। ज्यादा बोलते ही रहे। इससे उनका चेहरा तमतमा 
रहा था। शाम को ऐसा लगा कि उनका रक्तचाप बहुत बढ गया है। आज शाम को एक स्थानीय व्यक्ति 
जड़ी-बूटी देकर गये, रोगी की बॉह मे बाँध देने को कहा। जब दवाइयों से ठीक नहीं हो सके तो और चीजों 
का क्‍या भरोसा ? दिन-भर वे बहुत परेशान रहे | इसलिए नींद की गोली देकर उनको सुलाना पड़ा । फिर गहरी 
भींद सो गये। मेरा मन बहुत चिन्तित है, अनिष्ट की आशका होती है।' 

मंगलवार, 7 अप्रैल : “पडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ रही। आज उनको जबर्दस्ती से आराम करवाया, 
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बोलने कम दिया। लोग दिन-भर उनसे मिलने और उनको देखने आते रहे। सरकार की ओर से भी उनकी 
हालत के बारे में पुछवाया है। स्टेट्समैन (अग्रेजी दैनिक) के रिपोर्टर भी आये थे, कुछ बातें नोट करके ले 
गये। घर में आनेवालों को पडितजी चाय पिलाने को बार-बार कहते हैं। (होश मे भी वे अतिधि-सत्कार पर 
पूरा ध्यान देते थे) आज ही कर्सियाग से एक मारवाडी सेठ भी उनको देखने आये। स्थानीय कचहरी के बहुत 
से लोग भी आये। शाम को मजिस्ट्रेट श्री इन्द्रसुन्दर दासजी ने पत्र द्वारा पडितजी के स्वास्थ्य के बारे मे पुछवाया 
धा। कल डॉक्टर आकर राहुलजी का रक्तचाप देखेगे।” 

बुधवार, 8 अप्रैल : “मौसम ठण्डा रहने से पडितजी आज शात रहे। पर लोग उनको देखने बराबर 
आते रहे, इससे उनके आराम में बाधा पहुँचती है। वे बैठते ही नहीं। सबेरे स्थानीय डॉक्टर चटर्जी (प्रसाद 
फार्मेसी) को बुलाया। तब पडितजी का रक्तचाप 65/85 धा। शाम को डॉक्टर भौमिक अपने आप ही आये, 
वह घबराये हुए-से थे। उन्होंने पडितजी का ग़कक्‍्तचाप देखा तो 90/90 था, जो थोड़ा तो कम था। उन्होंने 
एडोल्फेन क॑ चार टैबलेट रोगी को देने को कहा है। वे चुपचाप पडे रहते तो रक्तचाप जरूर कम हो जाता, 
पर वे सुनने को तैयार नही, एबनार्मल जो हो गये हैं।' 

गुरुवार, 9 अप्रैल : “पडितजी का आज दिन भर बाहर के बड़े कमरे मे लाकर रखा। वहाँ से वे घर 
से बाहर की हरियाली को देख सकते है। बच्चो की आज छुटटी थी, इसलिए दोनो आज पापा के साथ ही 
रहे । आज फिर डॉक्टर भौमिक चीफ मंडिकल आफिसर क॑ साथ आये । राहुलजी को इडन नर्सिंग होम में ले 
जाने की बात है। वहाँ कुछ दिन रहने पर रक्तचाप की जॉच टीक से कर सकंगे। एक-डेढ सप्ताह रहना 
होगा। ठीक है, रह लेगे।” 

शक्रवार, 20 अप्रैल : “आज मौसम टीक न रहन से उनका घर के भीतर ही रखा । व॑ दिन भर शात 
रहे । बच्चों क साथ वे बडे प्रसन्‍न रहते हैं। मैं भी घर के काम, रोगी की सवा तथा पत्रात्तर लिखने में सारे 
दिन व्यस्त रही |” 

शनिवार, 2 अप्रैल : “मौसम अच्छा रहने से वे भी बहुत शात रहे दिन-भर। निश्चय ही रक्तचाप उतर 
गया होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए कहते रहते हैं। बच्चों ने उन्हें कुछ पढ़कर सुनाया भी।” 

रविवार, 22 अप्रैल : “आज डॉ महादेव साहा कलकत्ता से आ गये। उनको पार्टी से पडितजी को देखने 
के लिए भेजा गया था। पडितजी आज शात रहे। साहाजी को उन्होंने पहचान लिया और वे प्रमन्‍न भी हुए। 
पर दोपहर बाद उनका पारा गरम हो गया। रक्तचाप आज कितना है, पता नहीं चला।” 

सोमवार, 23 अप्रैल : “पडितजी आज बाहर जाना चाहते थे, हम लोगों ने उन्हें मना किया तो वें क्रुदध 
हो गये। नार्मल तो वे हैं नही, अर्धविक्षिप्त की हालत है उनकी । पर हम इतने बीमार आदमी को बाहर कैसे 
ले जा सकते थे। वे बहुत ही नाराज रहे, उन्हे शात कराने में बड़ी कठिनाई हुई। रोते रहे-बोलते रहे। बात 
बहुत ज्यादा करते हैं।" 

मंगलवार, 24 अप्रैल : “आज दोपहर बाद वे कुछ उग्र हुए, गरमी के कारण भी होगा। शाम को डॉक्टर 
भीमिक ने आकर उनके रक्तचाप की जाँच की, जो 20/00 था। फिर से बहुत ज्यादा हो गया है। दो-चार 
दिन के अन्दर उनको नर्मिंग होम ले जाना होगा। रक्तचाप किसी प्रकार कम हो जाता तो अच्छा होता, मालूम 
नहीं कम क्यो नहीं होता। साहाजी बहुत अधिक बोलते हैं, जिससे गेगी को भी कष्ट होता है।” 

बुधवार, 25 अप्रैल : “पड़ितजी बात-बात पर रोते हैं, साहाजी कौ देखकर और रोते हैं। पर मेरे साथ 
उतना नहीं करते। रक्तचाप आज भी ज्यादा रहा होगा, तभी तो उनकी यह अवस्था हो जाती है। वे सारे 
दिन कुछ न कुछ बोलते ही रहे, बच्चों की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। आज्ञ उनके रक्त की जाँच हुई, चीनी की 
मात्रा 88-0 एम एल. है जो कुछ कम है। काश, उनका रक्तचाप घटाजाता। अमृतसर से पंडितजी के मित्र 
स्वामी हरिशरणानन्दजी ने उनके लिए कुछ दवाइयाँ भेजी हैं। देने को हो दे दूँ, पर अभी दूसरी दवाइयाँ चल 
रही हैं। कभी-कभी बच्चे मुझे तग करते है, पर अपने पापा की बात॑ सुन लेते हैं।' 
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गुरुवार-शुक्रवार, 26-27 अप्रैल : “पंडितजी का रक्तचाप अभी नार्मल से अधिक है, रक्त में चीनी अभी 
शून्य है। बोलते रहे, बीच-बीच में अस्वाभाविक रोते भी रहे। किन्तु रात को 6-7 घंटे गहरी नींद सो लेते 
हैं। उनकी चिकित्सा के लिए उनके भक्त लोग सड़ायता भेज रहे हैं।" 

शनिवार, 28 अप्रेल : “उन्हें अस्पताल ले जाने की बात चन रही है। उदयनारायण पाण्डे की चिट्ठी साहाजी 
के नाम की मिली। मेरे खिलाफ बहुत-सी बाते लिखी हैं। लिखा है-'राहुलजी की बीमारी का लाभ उठाकर 
मैं पैसे बटोर रही हूँ! यदि राहुलजी क॑ भक्त, उनके साहित्य के प्रेमी लोग उनकी चिकित्सा के लिए आर्थिक 
सहायता भेजते हैं तो मैं क्या करूँ। रुपये बटोरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बीमार के इलाज में पैसा पानी 
की तरह बहाया भी तो जा रहा है। मैंने चन्दे के खिलाफ पत्र लिखकर हिन्दी दैनिकों में छपवा दिये।” 

चन्दा सग्रह् न करने क॑ लिए अनुरोध करते हुए मैंने जो शब्द लिखे थे, इस प्रकार हैं : 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा चन्दा 
आदरणीय सम्पादक महोदय, 
आपके विशिष्ट पत्र के द्वारा मैं नोगो का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हैं- 
विभिन्‍न स्थानों से आदरणीय राहुनर्जी के भक्तों के पत्र आते रहते हैं, जिनमें लिखा रहता है कि उनकी 
बीमारी को लेकर लोग अत्यन्त चिन्तित हैं तथा उनकी दयनीय अवस्था का वर्णन करके चंदे एकत्रित किये जा 
रहे हैं । हम लोग बहुत दृर रहते हैं और वे सब समाचार पत्र हमारे पास नहीं पहुँचते जिनमें गहलजी के बारे में 
कुछ समाचार 8पे हो । समाचारों में क्या निखे जाते हैं, यह भी पता नहीं रहता । इधर सुनने में आया है कि स्थान-स्थान 
पर नई-नई कमेटियां वन रहीं हैं और चदे एकत्रित किये जा हे हैं। हो सकता है कि वे सभी सज्जन अपने प्रिय 
माहित्यकार की जीवन-रक्षा के लिए यह सब कर हहे हैं। किन्तु मैं सब लोगों से विनग्न निवेदन करती हैँ कि इस 
तरह की किसी कॉमिर्टी करी स्थापना ने करे और श्री राहनजी की चिकित्सा के लिए चंदा एकत्र करने का कष्ट 
भी न करें। हमे तो उन सभी सज्जनों की शुभ-कामनाएँ डी पर्याप्त हैं। उनकी उतनी बुरी हालत नहीं है, जैसा 
कि लोग समझते हैं / 
श्री राहलजी का रोग असाध्य है । इस समय तो पैसे से भी बढ़कर उचित चिकित्सा की व्यवस्था करने की 
आवश्यकता है । कहाँ किस स्थान पर या किस विशेषज्ञ डॉक्टर से उनके रोग का समुचित इलाज हो, हमें इसकी 
ओर अधिक ध्यान देना है। कमेटियों बनाकर चदे एकत्रित करके भी उसका कोई सदुफप्योग न होगा, जब तक 
कि चिकित्सा की उचित व्यवस्था न हो । 
श्री राहलजी कलकत्ते क॑ अस्पताल में &न महीने रहे और वहाँ उन्हें उच्चतम चिकित्सा युलभ थी। तब 
भी काफ़ी रपये खर्च किये जा चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बगाल तथा केन्द्रीय सरकार से उनकी चिकित्सा 
के लिए सहयोग मिला है । इधर इन सरकारों का ध्यान राहुलजी की अस्वस्थता पर विशेष तौर से गया है, और 
उचित चिकित्सा की व्यवस्था हो जाने पर सरकार शायद और भी सहयोग दे। यो भी श्री हहूलजी के भकतगण 
अपने प्रिय ताहित्यकार की जीवन-रक्षा क॑ लिए भेट, सहानृभूति, सदभावना तथा शुभकामनाएँ एवं प्रार्थनाएँ भेजते 
हते हैं। उनके प्रति प्रेम दशने में लोग पीछ नहीं हहे हैं। फिर राहुलजी की अवस्था एकदम दयनीय होने का 
सवाल ही नहीं उठता । उनके सम्मान की रक्षा करते हुए इस तरह की कमेटियों की स्थापना बन्द होनी चाहिए । 
जिन सुद्दद जनों ने उनकी विकित्सा के लिए सहयोग दिया है, उन सवके प्रति मेरा हार्दिक धन्यवाद । 
भवदीया 
कमला सांकृत्यायन 
रएहल निवास, 
दार्जिलिंग । 


रविवार, 29 अप्रैल : “घनघोर वर्षा हुई, पर शाम को मौसम खुल गया। जया-भैया पुष्प प्रदर्शनी देखने 
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जिमखाना क्लब में गये। मैं तो पंडितजी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जाने की इच्छा भी नहीं होती। 
वे आजकल शात रहने लगे हैं। रक्तचाप तो कम नहीं हुआ होगा, पर उतना नहीं बोलते। रात को अच्छी 
तरह से सो लेते हैं।” 

सोमवार, 30 अप्रैल : “यहाँ बहुत जल्दी बारिश शुरू हो गई है। मौसम खराब रहने पर मन भी उदास 
हो जाता है। पडितजी आज दिन-भर शात रहे, किन्तु अभी रोना बन्द नहीं हुआ है। ऐसी हालत में भी वे 
पैसो की बहुत चिन्ता करते हैं। आज बार-बार पूछते रहे-'तेरे पास पैसा है ? रुपया कहाँ से आता है ? खर्च 
कैसे चलता है ?' मैंने कहा-'मेरे पास बहुत पैसे हैं, कोई चिन्ता की बात नहीं, आपने ही तो मुझे दिया था। 
फिर भूल गये और यही प्रश्न दुह्टराते रहे | बेचारे, हमारे भविष्य की चिन्ता करते-करते ही वे इस असाध्य मानसिक 
रोग के शिकार हो गये। कल उन्हे अस्पताल ले जाना है। 


मई 962 दार्जिलिंग के अस्पताल में 


मंगलवार, ! मई : “आज शुबह से ही बारिश हो रही थी। पर शाम को अचानक मौसम साफ हो गया। उन्हें 
एम्बुलेन्स गाडी पर लिटाकर अस्पताल (इडैन सेनिटोरियम) ले गये। उन्हें स्ट्रेचः पर लिटकर ले जाते समय 
मेरा हृदय रो रहा था। बहुत ही दुःख हुआ | इडेन नर्सिंग होम के केबिन नम्बर 6 में उनको रखा गया है। 
कमरा स्वच्छ और खुली जगह है। साहाजी उनके साथ में रहेगे। खाना तथा नाश्ता आदि घर से ले जाना 
होगा । शाम की चाय भी घर से ही। चार बार अस्पताल और घर पैदल आने-जाने में मुझे बडी दिक्कत होगी, 
पर और कोई उपाय भी नहीं है।” 

बुधवार, 2 मई : “आज तीन बार अस्पताल गई। पहाड़ की चढाई-उतराई मे इतना चलना पडा, कचूमर 
निकल गई मेरी तो। आज राहुलजी का रक्तचाप 90/90 रहा। वे फिर घर ले चलने के लिए कह रहे थे। 
इसका मतलब इस एबनार्मलिटी की अवस्था में भी वे घर और अस्पताल कं भेद को महसूस करते रहे हैं| 
इतनी चेतना तो उनमें है, पर कुछ दिन तो उनको इसी नर्सिंग होम मे रहना होगा। बच्चे स्कूल से आकर 
शाम को पापा से मिलने गये। यहाँ की नर्से बहुत अच्छी हैं। रोगी के प्रति बड़ी सहानुभूति रखती हैं। रात 
को घर लौटते मैं बहुत ही थक गई।” 

गुरुवार, 3 मई : “आज भी तीन समय मैं अस्पताल गई। पडितजी के लिए पथ्य और साहाजी के लिए 
नाश्ता और भोजन पहुँचाना था। आज डी. एम. ओ. (डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर) ने भी उनकी डॉक्टरी जाँच 
की | रक्तचाप मुबह और शाम को 80/90 रहा। अस्पताल में तो उनको चुप रहना पडता है, हल्ला नहीं 
कर सकते। टहलने पर जोर देते हैं। वे खाना ठीक से खा लेते हैं। खुद नहीं खा सकते, खिला देना पडता 
है। पेशाब-पाखाना भी टीक है। आज कई जगहों से मनीआर्डर आये। चन्दा तो मैंने मॉगा नहीं, बल्कि मना 
कर दिया था, परन्तु भेजनेंवाले भेजते जा रहे हैं, कैसे रोकूँ उन लोगो को ।" 

शुक्रवार, 4 मई : “आज चार बार अस्पताल जाना पडा-नाश्ता-भोजन-चाय-भोजन लेकर । उन्होंने खाना 
ठीक से खाया | मुझे देखकर रोते हैं। आज मेरी छोटी बहन गगा कलिम्पोग से आई थी उनको देखने के लिए | 
उन्होंने गगा को पहिचान लिया। 

“अस्पताल और घर करते-करते मैं बहुत थकः जाती हूँ। पत्र बहुत से आ रहे हैं, परन्तु पत्रोत्तर लिखने 
का समय ही नहीं मिलता । >ाज शाम को राहुलजी का रक्तचाप 80 के आसपास रहा। शाम को अपसेट 
हो जाने से यह कुछ अधिक हो जाता है।” 

शनिवार, 5 मई : “आज तीन बार अस्पताल जाना हुआ। चलते ४ मेरा बुरा हाल हो रहा है। उनका 
रक्तचाप सबेरें कम रहता है और शाम को चढ़ जाता है। आज वे हो गये, टहलमे पर अधिक जोर 
देते हैं, रोते भी रहते हैं। शाम को प्रेशर 200/॥00 तक चला गया था। शात रहना चाहिए उन्हें, बोलने में 
तो गड़बड़ी करते ही हैं। 

रविवार, 6 मई : “चारों टाइम अस्पताल जाना पड़ा | आज उनकी रक्तचाप थोड़ा कम हुआ है। खाना 
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ठीक से खाते हैं, 'भूख भूख' करते रहे हैं, पर दायवेटिज 4; व ग मात्रा म अधिक भोजन नहीं दे सकते। 
बच्चों की बहुत ज्यादा याद करते रहते हैं।” 

सोमवार, 7 मई : “चार बार नर्सिंग होम गई। आज रक्तचाप कुछ कम हुआ था उनका। 

“नागार्जुन ने 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में मेरे खिलाफ लेख लिखा-“'जब से कमला सांकृत्यायन राहुलजी 
को दार्जिलिंग ले गईं, तभी से वे बहुत बीमार रहते हैं। उनकी आमदनी में से एक हिस्सा उनके 24 वर्षीय 
बेटे इगोर को मिलना चाहिए | राहुलजी जवान पुत्र को देखने क॑ लिए हमेशा ही तरसते रहे हैं। राहुल-सहायता 
समिति नाम की कमिटी बननी चाहिए। उसमें भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के 9 सदस्य हों। राहुलती के लिए आयी 
धनराशि कमिटी में चली जायेगी ।' “ 

राहुलजी को गम्भीर रूप से बीमार पड़े 6 महीने हो गये, पर आज तक मिस्टर नागार्जुन उनको देखने 
नहीं पधारे। इसके लिए बहाना बनाते हुए उन्होंने उस लेख में यह भी लिखा था-“दार्जिलिंग भारत-चीन का 
सीमान्त क्षेत्र है। बिना पासपोर्ट क॑ वहाँ नहीं जाया जा सकता | इसलिए राहुल के मित्र राहुल को देखने दार्जिलिंग 
नहीं पहुँच सकते। उनको प्रयाग-आजमगद-दिल्‍ली-शिमला ऐसे ही एक स्थान में रखना होगा।” 

नागार्जुन नामक उस व्यक्ति ने कमला कं साथ हमेशा 'सौतिया डाह' रखी (उस द्वेषपूर्ण लेख का जवाब 
बाद में भदन्‍त आनन्द कौस्ल्यायनजी ने अलग लेख के रूप में दिया था, जो विहार-बंगाल के हिन्दी दैनिकों 
में प्रकाशित हुआ था)। 

सौतिया डाह रखनेवाले स्वार्थी व्यक्ति से और हो ही क्‍या सकता था। मेरे राहुलजी के पास आने से 
पहिले ऐसे स्वार्थी व्यक्ति ने राहुनजी के धन और नाम पर खूब ऐश किया था और मेरे आने से वह सब 
बन्द हो गया था, इसलिए नागार्जुन जैसे स्वार्थी व्यक्ति ने मेरी उस विपत्ति की घड़ी में मेरे खिलाफ इसी तरह 
जहर उगला था और आज भी उगल रहा है। परन्तु उस समय मैंने किसी की परवाह नहीं की और न आज 
करती हूँ। मेरा कर्तव्य तो राहुलजी की सेवा करना था सो मैं करती ही आ रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा 
भी इसीलिए धा कि बुढ़ापे में मैं ही उनकी देखभाल और सेवा कर सकती हूँ। परन्तु उस समय मिस्टर नागार्जुन 
का लेख पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ था। मैं दौडती हुई अस्पताल गई। साहाजी जो राहुलजी के साथ अस्पताल 
में ही रहे थे उनको यह बात बतला दी, पडितजी को भी सुना दिया। उन्होंने समझा या नहीं समझा, किन्तु ' 
वे गो रहे थे बेचारे। काश, आज वे वोल सकने की हालत में होते तो गैर लोगो को ऐसी नीच बातें कहने 
की हिम्मत न होती | 

कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कमिटी वी बैठक में राहुनजी की बीमारी के प्रति शोक प्रकट किया गया 
था। 

मंगलवार, 8 मई : “आज मै तीन हार अस्पताल गई। चनते-चलते मेरा मरण हो जाता है। राहुलजी का 
रक्तचाप आज उतरा है-]50/90 के आसपास है। किन्त॒ उनका एबनार्मल रोना कम नहीं हुआ है। बच्चों की 
याद करते हैं, भैया (जेता) को खोजते है। उनकी बीमारी के सम्बन्ध में पूछताछ के बहुत-से पत्र आ रहे हैं।" 

बुधवार, 9 मई : “चार बार नर्सि होम जाना पडा । अभी उनको छुट्टी नहीं मिली है। शायद कल मिले ।' 
दिल्ली से पत्र आया है-राहुलजी को इनाज के लिए सोवियत यूनियन ले जाया जायेगा। किन्तु मैं वहाँ नहीं 
जा सकती, क्योंकि राहुलजी की पहली पत्नी रूस में है. मैं वहाँ जाकर झगडा करूँगी, भारत की नाक नीची 
हो जायेगी। यदि लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं क्यो जाऊँ ? मेरे जाने के खर्च के लिए उतना रुपया कहाँ से 
आयेगा ? 

“कल राजभवन में मुझकों बुलाया है, शायद मेरे काम के बारे में बात होगी। मुझे नौकरी की 0९8 
है, यहाँ से दूर रांची में ,४०गराणा'5 0०॥८४९ में मुझको नौकरी मिल रही थी. पर राहुलजी ने जाने नहीं दिया 
था, कहा था-तुम जाओगी तो हमें कौन देखेगा ?” ह 

गुरुवार, ॥0 मई : “आज सुबह अस्पताल जाकर पंडितजी को देख आई । फिर ॥0 बजे राजभवन गई। 
यहाँ पश्चिम बंगाल के शिक्षा सचिव डी. पी. आई. डॉ. धीरेन्द्रमोहन सेन से मिली। सभी बातें पूछीं उन्होंने-मेरी 
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शिक्षा के बारे मे, राहुलती के बारे मे भी। एक एप्लिकेशन लिखकर लाने को कहा है। मुझे आश्चर्य हुआ 
जब सेन महाशय ने यह पूछा कि-'राहुलजी तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे, क्या आपको पता है ?' 
मुझे उस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में ही जानती थी। 
यह सब पूछने की क्‍या जरूरत थी ? पश्चिम बगाल की काग्रेसी सरकार मुझे नौकरी देगी, इसकी आशा मुझे 
नही थी । 

“आज शाम को 4 बजे पडितजी को अस्पताल से घर ले आई। आज उनका रक्तचाप 55/85 था। 
डॉक्टर से भेट न हो सकी | अब सप्ताह में दो बार डॉक्टर को घर में बुलाना होगा। उनके रक्तचाप की जाँच 
होती रहनी चाहिए | 

शुक्रवार, ।] मई : “दिन सामान्य ढंग से बीता। पडितजी आज दिन-भर रोते रहने के मूठ में थे, अतः 
रोते ही रहे। प्र यह रोना अख्याभाविक है |खूब भूख, लगल्ली है उनको, बार-बार खानां माँगते रहते हैं। मछली 
खिला देती हूँ। आज नौकरी के लिए एप्लिकेशन नहीं:लिख पाई, समय ही नहीं मिला |" 

शनिवार, 2 मई : “ दिन पूर्ववत्‌ ही बीता। आज एप्लिकेशन लिखकर राजभवन भिजवा दिया। ताहाजी 
को गवर्नर पदमजा नायडू ने ।5 तारीख को राजभवन बुलाया है। यदि मुन्नको लोरेटो कॉलेज में काम मिल 
जाता तो समस्या हल हो जाती। क्‍या करें, कही भी मन टिकता नहीं। पंडितनी आज शात रहे।” 

रविवार, 3 मई : “वे आज भी शात रहे। रोना कम हुआ। उनकी स्मरणशक्ति में सुधार मालूम नहीं 
हो रहा । आज उनका रक्तचाप कितना रहा, यह भी पता नहीं लगा। ाँ-हैं' करते रहे दिन-भर, रात-भर भी । 
रात को खूब गहरी नींद सोते हैं, करीब-करीब ॥2 घटा तो सो ही लेते हैं। उनको बहुत भूख लगती रहती 
है, पर भोजन की मात्रा बढ़ाने में डर लगता है।" 

सोमवार, 4 मई : “उदयनारायण पाण्डे का पत्र आया, मुझको खूब डॉटकर लिखा है। वे लोग राहुलजी 
को आजमगढ़ मे रखकर इलाज कराना चाहते हैं, परन्तु मैं ले जाने नहीं देती। इसी तरढ़ की बाते लिखी हैं। 
पड़ितजी आज शात ही रहे, बोले भी बहुत कम |” 

मंगलवार, 5 मई : “साहाजी राजभवन गये । गवर्नर कुमारी पद्मजा नायडू से उनकी बात हुई। राहुलजी 
के बारे मे विभिन्‍न पत्रों में उनकी सहायता के लिए जो अपीले छप रही हैं, इससे गवर्नर बहुत नाराज हैं। 
पर अपीले छपने के बाद ही न सरकार के कान मे जूँ रेगी है। अपीले बन्द करवाने को कहा है उन्होने (अपीले 
मैंने नही छपवाई थीं)। मेरे लिए लोरेट मे काम दिलवाने की व्यवस्था कर रही हैं। कलकत्ता क॑ पी. जी अस्पताल 
मे राहुलजी की अवस्था श्रद्धेय बच्चनजी स्वय देखकर गये थे । उन्होने ही अपनी ओर से “साप्ताहिक हिन्दुस्तान' 
मे एक अपील छपवा दी थी। उस समय हर कोई राहुलजी के स्वास्थ्य के प्रति चिन्तित था।" 

बुधवार, 6 मई : “शाम को वर्षा हुई। वे शात रहे आज । शाम को डॉक्टर भौमिक आये। राहुलजी 
का रक्तचाप आज 80/90 था। वे टहलने पर जोर देते हैं, पर अब टहलना बिल्कुल बन्द करना है। वे उत्तेजित 
भी रहा करते हैं। जब रूस जाने की बात मैंने उनको बता दी तो कहने लगे-'चलो, चलो'। रात को उन्हे 
अच्छी नीद आती है। मेरें मन में तरह-तरह की चिन्ताएँ हैं, भविष्य की चिन्ता, बच्चों की चिन्ता आदि-आदि | 
कैसे इन चिन्ताओ का समाधान होगा ?” 

गुरुवार, 77 मई : “दिन सामान्य बीता। वे शात रहे। पर आज वे अधिकतर ,गड़बड़ ही बोलते रहे । 
निराशा हो आती है। इतनी चिकित्सा और दवाओं के बावजूद वे स्वक्ष्य होने मे नहीं आ रहे हैं। समझ में 
नही आता कि मैं क्‍या करूँ ? 

शुक्रवार, 8 मई : “कल मेरे ज़ीजाजी राधामोहन बाबू पड़ितजी कौ देखने कलिम्पोग से आये थे। आज 
भी वे घर पर आये और देर तक पडितजी के साथ बैठे रहे। वे आज ब्लैहुत शात रहे, बीच-बीच में रूस जाने 
के बारे में भी पूछते रहे ।” | 

शनिवार, ॥9 मई : “दिन साधारण बीता। वे आज [0 बजे तक सोते रहे। बड़ी घबडाहट हुई, उनको 
जगाना प्रा | दिन में भी वे कम ही बोले। शाम को डॉक्टर आये। उनके रक्तचाप 95/85 था।,शांत रहना 
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चाहिए उनको-ऐसा डॉक्टर ने कहा। 

“श्री विष्णु प्रभाकरजी के पत्र से मालूम हुआ कि राहुलजी के नाम पर चंदे जमा करने के लिए कई 
कमेटियाँ बनाई गई हैं। रोक देना चाहिए | मैं लेख लिखकर भेज रही हूँ। (बाद मे मैंने विभिन्‍न पत्रो मे सूचना 
छपवा दी, चंदा जमा करने की रोक लगाते हुए) शाम को सेट जोसेफ, सेट पाल तथा गवर्नमेट डिग्री कॉलेज 
के तीन हिन्दी प्रोफेसर पडित॑जी को देखने क॑ लिए आये।” 

रविवार, 20 मई : “वे दिन-भर शात और चुपचाप रहे। मेगा मन खिन्‍न रहता है। वे बीमार हैं, स्वस्थ 
नहीं हो रहे, दुनिया-भर की चिन्ताएँ मुझे घेरे रहती हैं।' 

सोमवार, 2] मई : “आज राहुलजी के कुछ फोटो लिये, लोग माँगते हैं। शात रहे वे, ज्यादा बोले भी 
नहीं। माहाजी राधामोहन बाबू क॑ साथ कलिम्पोग गये थे, आज भी वे नही लौटे। मैं तो पडितजी को छोड़कर 
कहीं नही जा सकती |” ह 

मंगलवार, 22 मई : “आज वे टहलने क॑ लिए बहुत जोर देते रहे। गानते नही, उठ-उठकर चल देते हैं। 
दिल्ली से हिन्दी टाइम्स” का अक आया। इसमे भी नागार्जुन ने मेरे खिलाफ लिखते हुए यह लिखा है-मुझ 
इगोर और लोलादेवी को भारत बुलाना चाहिए। उनके आने से राहुलजी अवश्य ठीक हो जायेगे। पर यह नहीं 
लिखा कि उन दोनो के आने के लिए खर्च की व्यवस्था मैं कैसे कर्ूूँगी ?” 

बुधवार, 23 मई : “आज डाक्टर बहुत देर करक॑ आये | तब वे भोजन कर रहे थे | भोजन के बाद रक्तचाप 
नापने पर 220/05 था। इतना अधिक तो नहीं होना चाहिए था। आज वे सोय भी बहुत अधिक। दिन में 
कई बार टहलने की कोशिश करते रहे। एकदफे दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर निकल गये । जब मैं बुलाने 
गई तो वे गिर पड़े। ताकत ही नहीं। पैर की एक उँगली मे चोट आई। उनको उठाना भी मुश्किल को जाता 
है। घुमक्कडराज को बीमारी में भी टहलने का बडा शौक है, क्‍या करे। उनको देखने के लिए काफी लोग-बाग 
आये ।" 

गुरुवार, 24 मई : “आज कुछ वर्षा हुई। शाम को डॉक्टर भौमिक अपने आप ही आये। राहुलजी की 
जाँच की। कह रहे थे आज प्रेशर कम है। क्यो न कम होता। आज वे बहुत शात रहे, बाहर जाने के लिए 
एक बार भी जिद नहीं की। पूरे ॥3 घटे सोये थे। 

“डॉक्टर भौमिक बता रहे धे-यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के पास ख़बर आई है कि केन्द्रीय सरकार ने राहुलजी 
_ को वेल्लोर ले जाने का खर्चा सैंकशन किया है। पर अब तो वे वेल्लोर क्‍या जायेगे। डॉक्टर के बताये बिना 
उनका कही आना-जाना बहुत मुश्किल है। मोवियत सघ जाने की बात चल रही है, कही उधर ही जाना पड़ 
जाय | उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष परिवर्तन मालूम नहीं होता।" 

शुक्रवार, 25 मई : “दिल्ली से श्री सच्चिदानन्द शर्मा का पत्र आया, लिखा है-राहुलली को सोवियत मघ 
ले जाने की बात तै सी हो गयी है। शायद 0-5 दिन मे वहाँ से बुनावा आ जाये। मेरे पासपोर्ट के बारे 
में पूछा है। सोचा था कि न जाना पड़े। मेरे जाने में मेरे दुश्मनो को आपत्ति होगी। पर अब जाने की सम्भावना 
दिखाई दे रही है। इधर बच्चे और घर की चिन्ता है, उधर इतनी नम्बी यात्रा एक एबनार्मल बीमार आदमी 
को लेकर कैसे करूँगी ? यह सोचने की बात है। 

“उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर 500 रुपया मैंक्शन किया है और जून महीने से प्रतिमाह 50 रुपया 
के हिसाब से एक वर्ष के लिए राहुलजी को एलाउन्स दिया जायेगा। मुझे तो चारो ओर की चिन्ताएँ घेरे रहती 
हैं। इन सबसे मुक्ति कैसे मिलेगी ?” 

शनिवार, 26 मई : “आज उनकी तबियत पहले से ज्यादा ख़राब रही। बेहोशी-सी आई थी उनको, 
करीब-करीब 8 घटे सोये, मधुमेह मे पेशाब में या ब्लड मे चीनी अधिक बढ़ जाने से भी नीद आती है रोगी 
को । बेहोशी में बिस्तर भिगो देते हैं, यही मेरे लिए मुश्किल है। आज डॉक्टर भी नहीं आये। बहुत-सी चिट्ठियाँ 
आईं आज भी।" 


जीवन-यात्रा-6 / 625 


पुनः नर्सिंग होम में दाखिल 


रविवार, 27 भई : “तीन दिन से ये बहुत अधिक सो रहे थे। आज तो खड़े भी न हो सके। आँखें खोल ही 
नहीं रहे थे। अतः शाम को डॉक्टर भौमिक को बुलाया। उन्होंने इनको अस्पताल ले जाने की सलाह दी। शाम 
को फिर उन्हें इडेन सेनिटोरियम ले गये। रात को भी वे सोये रहे। आँखें खोलने का प्रयत्न करते थे, किन्तु 
पलकें बोझिल थी। उनकी हालत देखकर घबराहट होती है। शायद सेडेटिव का असर हो। नयी दवा दे रहे 
हैं, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर भौमिक ने कलकत्ता से स्पेशलिस्ट को बुलाने को कहा है। आज 
रात को पंडितजी ने खाना भी ठीक से नहीं खाया।" 

सोमवार, 28 मई : “मैं चारों समय अस्पताल गई। उनके ब्लड की रिपोर्ट आई। सुगर की मात्रा अधिक 
हो गईं है। पर वह तो खाने के बाद टेस्ट किया गया था, कुछ कम भी हो सकता है। डॉक्टर भौमिक को 
राहुलजी की किडनी खराब हो जाने की आशंका है। परन्तु पेशाब तो वे बहुत करते हैं। हो भी सकता है, 
खतरनाक बीमारी है यह। बड़ी घबड़ाहट होती है, कया करें | सुबढ चाय-नाश्ता लेकर गई तो वे सो रहे थे, 
पर दोपहर बाद कुछ बोल रहे थे। 

“आज पी. जी. हास्पिटल, कल्नकत्ता के डॉक्टर जे. सी. “गुप्ता को ट्रंक-काल किया है। वह परसों आ 
जायेंगे। वह आकर एक बार राष्डुलजी को अच्छी तरह टेख नें तो हमें सन्‍्तोष होता। दवाएँ कलकत्ता से ही 
मंगानी पड़ेगी। आज उनका रक्तचाप ॥50/80 रहा। गवर्नर पदमजा नायडू ने अपने पी. ए. श्री अशोक बसु 
को हमारे घर जा था ।' 

मंगलवार, 29 मई : “अस्पताल चारों समय गई। बहुत थक जाती हूँ। जया-जेता के लिए टोपी बरसाती 
खरीदने क॑ लिए भी जाना पड़ा। आज सबेरे तो पंडितजी सो रहे थे, पर शाम को आँखें खोलकर बैठे हुए 
थ। घर ले जाने क॑ लिए जिद कर रहे थे, रो भी रहे थे। उन्हें पेशाब बहुत हो रही है।" 

बुधवार, 30 मई : “आज शाम को कलकत्ता से कुक्टर जे. सी. गुप्ता यहाँ अस्पताल पहुँच गये। उन्होंने 
राहुलजी को अच्छी त्तरह से देखा। बतलाया-'टनका ब्लड शुगर, यूरिया, एन. पी. एन. बढ़ गया है।' ब्लड 
प्रेशर की दवा बन्द कर दी। अन्य दवाइयाँ दी जाने लगीं हैं। राहुलनी आज दोपहर तक"*सो रहे थे, आँखे 
बन्द-बन्द हुई जा रही थी। गत को डॉक्टर जे. सी. गुप्ता ने मुझे अस्पतातँँ बुला भेजा। अब रोगी को शीघ्र 
कलकत्ता ले जाने क॑ निए कह रहे ,ध। जब कहते है तो ले ही जाना चाहिए। 

“मुझे बच्चों की चिन्ता होती है। उनकी देखभाल करनेवाला भी कोई नहीं है। परेशानियों के कारण 
मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती ।" 

गुरुवार, 3] मई : “शाम को डॉक्टर जे. मी. गुप्ता के आने की बात थी, पर नहीं आये | आज ही कलकत्ता 
वापस चने गये। उनका चार्ज प्रतिदिनि ॥000 रुपया है। यहाँ आने की चार्ज आदि कुल मिलाकर कुल 2200/- 
रुपये का हिसाब चुकता कर दिया। सबेरे पंडितजी को एक बार देखा धा। ब्लड प्रेशर अधिक नहीं है, तो 
भी वे बहुत सो रहे हैं। ।2 बजे दिन तक तो वे सोते ही रहते हैं, यह सोना नार्मल नहीं है। रात को पेशाब 
पर भी कन्‍्ट्रोल नहीं कर पाते। आज मुझे बहुत अधिक चलना पड़ा, जिससे बड़ी थकान हो गई। पंडितजी 
की दवाइयों के लिए कलकत्ता में टेलीग्राम दे दिया, यहाँ तो कही भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल है।" 


जून 962 


शुक्रवार, । जून : “अस्पताल चार बार गई! उनका सोना अभी तक 5 हुआ है। ब्लड शुगर कुछ बढ़ 
गया है। भोजन में मछली और दाल को अन्द कर दिया है। एकदम सादा खाना खा रहे हैं। बच्चों की याद 
करते हैं। कलकत्ता जाना भी हो तो ॥5 जून से पहले तो मुश्किल ही है।' । 

शनिवार, 2 जून : “चारों समय अस्पताल दौड़ना पड़ा मुझ को | दोपहर बाद श्री रतनलाल ब्राह्मण राहुलजी 
को देखने अस्पताल आये | दवाइयाँ यहाँ मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल है। झभी कलकत्ता से दवाइयाँ नहीं आईं। 
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कर्सियांग में भी कहला भेजा है। उनका सोना आज थोड़ा कम हुआ |" 

रविवार, 3 जून : “रोज की तरह आज भी चारों समय अस्पताल दौड़ी। घर में भी रँगाई-पुताई हो रही 
है, बहुत ज्यादा काम रहता है मुझे। फुरसत जरा भी नहीं मिलती, बहुत धक जाती हूँ। वे थोई अच्छे हुए 
हैं। अब जया-जेता का नाम ले लेते हैं। बच्चों के कपड़े आदि कल खरीद देना है।" 

सोमवार, 4 जून : “राहुलजी अभी अस्पताल में ही हैं। उनको देखने, भोजन आदि पहुँचाने मैं चार बार 
गई । आज वे थोड़े ठीक थे ।” 

मंगलवार, 5 जून : “चारों समय अस्पताल जाना पड़ा। कलकत्ता से दवाइयाँ आ गईं। व कल से पेशाब 
बहुत कम कर रहे हैं, आज तो और भी कम । ब्लड प्रेशर 80/80 है। खाने में बहुत कन्ट्रोल रखा गया है।" 

बुधवार, 6 जून : “जेता कई दस्त आने के कारण बहुत कमजोर हो गया है। बेचारा, दिन में खाना भी 
अच्छा नहीं मिलता, ठण्डा खाना खाना पड़ता है। उसे बड़ी तकलीफ होती है। 

“सुबह-दोपहर-शाम और रात को चारों समय मुझे अस्पतान जाना पड़ा। वे आज कुछ अच्छी हालत 
में हैं। रक्तचाप 80/90 है, पर वे अधिक बोलते हैं। अस्पताल में साहाजी उनके साथ रहते हैं। दिल्ली से 
पत्र आया है, सोवियत संघ जाने में कुछ समय लगेगा ।” 

गुरुवार, 7 जून : “आज तीन बार अस्पताल गईं। वे बहुत अधिक बोलते हैं, पर बातों में कोई क्रम नहीं 
है। शाम को उनका रक्तचाप 205/05 था। दवाएँ मिलती भी नहीं, क्या करें। जेता की तबियत आज थोड़ी 
सुधरी है।" 

शुक्रवार, 8 जून : “नियमानुसार चार बार अस्पताल गई। वे कुछ ठीक दिखाई दिये, ठीक से सोये भी ।” 

शनिवार, 9 जून : “चारों समय अस्पताल गई । बरसात के कारण काफी भीगना पड़ा | रात को जब लौट 
कर आई तो देखा जेता को तेज बुखार था। बेचारा रो-रोकर सोया। दिन में स्कूल से पानी में भीगकर आया 
था। घर में भी पानी में खेलते रहे, किसी की सुनते नहीं। मुझे भाग-दौड़ से ही फुरसत नहीं। लगता है कि 
परेशानियाँ कभी खत्म न होंगी ।" 

रविवार, 0 जून : “चार बार अस्पताल जाना पड़ा। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी मदद कर 
सके । दोपहर को घर में जब मैं जेता के पास बैठी थी, उसी समय भदन्त आनन्द कौसल्यायनजी आये। वे 
राहुलजी को देखने आये थे, इसलिए उनको इडेन अस्पताल ही भेज दिया। जेता (भैया) को टिन-भर बुखार 
रहा, शाम को वह ॥04* डिग्री तक पहुँच गया। बहुत डर लगा। डॉक्टर भौमिक को बुलाना पड़ा। उन्होंने 
कुछ दवाइयाँ लिख दीं। पर रात को यहाँ दवाइयाँ मिलें तब न | 

“अस्पताल में पंडितजी आज शात रहे | घर जाने के लिए बीच-बीच में मचल भी रहे थे। भदन्‍त आनन्दजी 
को उन्होंने पहिचान लिया | राहुलली को इस हालत मे देखकर भदन्तजी ने अपने मनोभाव को एक सुन्दर लेख 
में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कमलाजी पर आई विपत्तियों तथा भागदौड़ एवं जता की बीमारी आदि का 
भी उल्लेख किया है। वह इस समय श्रीलंका से इतनी दूर दार्जिलिंग आये थे राहुलजी को देखने। उनको तो 
दार्जिलिंग आने में पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी। अपने पुराने मित्र को अपने पास पाकर राहुलजी को 
प्रसन्‍नता हुई। मैंने तथा साहाजी ने पंडितजी की बीमारी का सारा ब्यौरा उनको बतला दिया। आज मेरी माँ 
भी पंडितजी को देखने कलिम्पोंग से आई।' 

सोमवार, )] जून : “जेता का बुखार आज कुछ कम हुआ। मैं तीन बार अस्पताल गई। भदन्‍्त आनन्दजी 
राहुलजी के साथ बगबर अस्पताल में ही रहे। वे काफी अच्छी तरह से बोलते हैं।” 

मंगलवार, 2 जून : “नियमित रूप से मुझे चार बार अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा। वे शांत रहे 
आज । भैया आज भी स्कूल नहीं जा सका। उसे अब बुखार नहीं है, पर वह बहुत कमजोर हो गया है।” 

बुधवार, 3 जून : “आज बहुत बारिश हुई। चारों समय मैं अस्पताल गई। वे आजकल शांत रहते हैं। 
रक्तचाप 60/80 है। एक दिन 205/05 हो गया था। खाना ठीक से खा रहे हैं। गहरी नींद सोते हैं। अभी 
दिल्‍ली से कोई खबर नहीं आई है। भदनन्‍्त आनन्दजी आज वापस चले गये। उनके आने से पंडितजी को बहुत 
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शॉतिं मिली 

गुकआार, 4 जून : “तीन बार अस्पताल का चक्कर लगाया। वे कुछ ठीक लग रहे हैं। बातचीस भी दंग 
से कर रहे हैं। उनको अच्छे हो जाने की आशा दँधी है। कल उनको घर ले जाना होगा। भैया आम से स्कूल 
जाने लगा। यहाँ के अस्पताल की नरसें बहुत हीं अच्छी हैं। रोगी का बहुत ध्यान रखती हैं। आल तीन नर्सें 
हमारे धर भी आई थीं। 


अस्पताल से घर 


शुक्रवार, ।5 जून : “आज दिन में खूब बारिश हुई, परन्तु शाम को मौसम खुल गया। अस्पताल से राहुलजी 
को पाँच बजे घर ले आये। अस्पताल पहुँचाने और घर ले आने में एम्बुलेन्स और स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ता 
है, वे तो एक कदम भी नहीं चल सकते | घर पहुँचने पर फिर वे अपने घर की पहिवान नहीं कर सके। उनको 
सेंभालना मुश्किल हो गया। अच्छे होंगे कि नहीं, कहना मुश्किल है।” 

शनिवार, 6 जून : “घर ही में रहे, कहीं जाना तो अब नहीं हो सकता । बड़ी उदासी और चिन्ता से 
दिन कट हहे हैं। काम न मिलने से मन और दुःखी हो जाता है। पड़ितजी की हालत देखती हूँ तो निराशा 
उमड़ आती है। आखिर जायें तो किस तरह ?" 

रविवार, ॥7 जून : “घर ही में रहे, कहीं जाना तो अब नहीं हो सकता। वे दिन-भर शात रहे। अब 
पेशाब-पाखाने के लिए बोल देते हैं। रात मे भी कह देते हैं। आज उनको देखने के लिए बहुत-से लोग आये |” 

सोमबार, 8 जून : “पडितजी आज बेहतर हालत में रहे। उनको देखने के लिए शाम को तीन नर्से आईं। 
कप्तान लाल बहुत दिनों के बाद हमारे घर आये। इस प्रकार लोगो का आना पढितजी को बहुत अच्छा लगता 


है । 
 मंगलबार, 9 जून : “मौसम साफ रहा, धूप निकल आई। शाम को डॉक्टर भौमिक आये। राहुलजी का 
ब्लड प्रेशर 70/85 है। कलकत्ता ले जाने के बारे में डॉक्टर पूछ रहे थे। अभी तो निश्चय हुआ ही नहीं। 

“लोरेटो कान्वेन्ट में हिन्दी पढ़ाने के लिए मदर सुपिरियर ने मुझे बुला भेजा। स्कूल मे पढाना तो मै 
नहीं चाहती, फिर काम करने जाऊँ तो पंडितजी की तीमारदारी कौन करेगा ? बच्चे भी छोटे हैं। मैंने इन्कार 
कर दिया।" 

बुधवार, 20 जून : “दिन अच्छा रहा, शाम को वर्षा हुई। वे आज दिन-भर किताबो के पन्‍ने उलटते रहे | 
बैचारे, पढ़ तो नहीं सकते, यह कैसी विडम्बना है ? वे कुछ अच्छे मालूम हो रहे हैं।" 

गुरुवार, 2! जून : “दिन-भर पानी बरसता रहा । बाहर भी निकल नहीं सके | पडितजी अच्छे मूड में रहे | 
पुस्तकों को देखते, पन्‍ने उलटते रहते हैं। पढने मे अपनी असमर्थता के लिए रो पड़ते हैं। मुझ को बहुत दुःख 
होता है। 

“कल से जया की अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। पढाई में दोनों बच्चे मन नहीं लगाते। पता नहीं कैसा 
करेगी वह ।” 

शुक्रवार, 22 जून : “वे आज बहुत अच्छे मूड में थे, किताबे पढ़ने की चेष्टा करते रहे, पर अक्षर तो 
भूल चुके हैं। बेचारे कातर हो जाते हैं। अपनी लिखी हुई पुस्तको को पहिचान लेते हैं, परन्तु उनका नाम नहीं 
बतला सकते । नाम के प्रथम अक्षर को जब मैं बोलती हूँ तब वे पूरा नाम बोल देत्ले हैं। जैसे मैं पूछती हूँ-'पडितजी 
यह कौन-सी पुस्तक है ?' वे कह देते हैं-यह तो मेरी पुस्तक है।'मैं कहती हूँ--'नाम तो बताइए ।' वे असमर्थता 
व्यक्त करते हैं। मैं कहती हँ-यह तो आपकी “जी' है, तब वे 'जीवन-यात्रा( बोल पडते हैं। अपना नाम भी 
वे उच्चारित नहीं कर सकते, नाम ही भूल गये हैं। जब मैं प्रछती हूँ- 23%: आप का नाम कया है ” वे 
कहते हैं-'मैं तो भूल गया हूँ।' मैं कहती हूँ-आपका नाम तो “रा' है। तब थे 'राहुल साकृत्यायन' पूरा नाम 
बोल देते हैं। काश कि उनकी स्मरणशक्ति 50 प्रतिशत भी लौट आती। स्मरणशक्ति शून्य हो गई है, 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि याद दिलाने पर उन्हे याद आ जाती है। के सदस्यों तथा एक-दो 
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पुराने मिंत्रीं को वे पहिचान लेते हैं। घर मे मेरा काम है उनको उन्हीं की पुस्तक पढकर सुना देना | उन्हें इसमें 
बड़ा आनन्द आता है। मूड अच्छा रहे तो वे गाना सुनना भी पसन्द करते हैं।” 

शनिवार, 23 जून : “दिन सामान्य दंग से बीता। बरसात जोर से हो रही है। गवर्नर कुमारी पदमजा 
नायडू आज सदल-बल कलकत्ता लौट गई। जया की परीक्षाएं चल रही हैं। आज वह दिन-भर स्कूल में रही | 
प्रडितजी बच्चों के स्कूल से आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं।' 

रविवार, 24 जून : “पडितजी पुस्तकों में खोये रहते हैं। इतने बडे विद्वान, महापडित, कितु आज वे अपनी 
पुस्तकों के नाम भी नहीं पढ़ सकते, देखकर मन विचलित हो जाता है। वे भी कातर हो जाते हैं। आजकल 
उनका मूड अच्छा रहने लगा है। कलकत्ता जाने की बात चल रही है। न जाना पडता तो अच्छा होता। बच्चो 
की छोडकर जाने का मन नहीं करता। बंचारे उदास हो जायेगे। पडितजी का दिन-भर प्रसन्‍न रखना पडता 
है, कभी पुस्तके पढ़कर, कभी रेडियो के गाने सुनाकर। मन में यही भावनाएँ उठती हैं-काश, वे एक बार 
पहले की तरह प्रकृतिस्थ हां जात॑ !" 

सोमवार, 25 जून : “दिन-भर लगातार बारिश होती रही। भैया शाम को बहुत देर से आया। बस में 
पेट्रोल खत्म हो जाने से वह आधे रास्ते पैदल चलकर आया था। सबेरे 7 बजे का गया लड़का शाम को इतनी 
देर से आता है। स्वास्थ्य भी उमका अच्छा नहीं है। आज वे अच्छे मूड मे रहे। कल डॉक्टर उनको देखने 
आयेगे। कलकत्ता जाना अभी तक ते नही हुआ है। उनको देखने के लिए कई नर्से आई। राधामोहन बाबू 
' भी आये।" 

मंगलवार, 26 जून : “बरसात का मौसम है। पानी दिन-भर बरसता रहा। डॉक्टर भौमिक आये। पडितजी 
का . रक्तचाप आज 70/85 रहा | ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं। पेशाब मे चीनी अभी “निल' है। डॉक्टर 
कलकत्ता जाने के लिए जार द॑ हह हैं। 

“मेरे काम का सिलसिला नहीं बन रहा है, इससे चिन्ता होती है।” 

बुधवार, 27 जून “व अच्छे मृद में रहं। किताबों में खोये रहते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाते। मैं ही उनको 
बीच-बीच म॑ पढ़कर सुना द॑ती हूँ। अपनी किताबों को वे अच्छी तरह पहिचान लेते हैं। नाम बताकर पूछने 
पर कहते हैं-'हाँ, यह तो मरी निखी हुई किताब है। " 

गुरुवार, 28 जून : “जया की परीक्षाएँ आज समाप्त हुई। पडितजी को मालूम है कि उनकी बेटी परीक्षा 
दे रही है। पूछते है-'केसा किया तमने ? अच्छा किया न ?' इतना तो होश है उनको। भैया को बरसात मे 
स्कूल में जाने मं बडी तकलीफ होती *। पास में कोई दूसरा स्कूल नहीं है। वह अपनी इच्छा से स्कूल नहीं 
जाता, जबर्दस्ती भेजना पड़ता है। मैं पूरी तरह बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। ज्यादा समय मुझे पडितजी 
के लिए देना पढ़ता है। मुझे वे धोडी ठेर के लिए भी आँखों सं ओझल होने नहीं देते, घबडाने लगते हैं।" 

शुक्रवार, 29 जून : “कभी-कभी मन उदास हो जाता है। पडितजी का स्वास्थ्य सेंभलता नही, अपनी नौकरी 
नहीं | बाहर काम दूँढने जाऊँ भी तो इनका छ्रौडकर कही नहीं जा सकती। बच्चों की देखभाल भी करनी है। 
क्या करूँ ? आज जेता बहुत देर करक॑ आया स्कूल से। बरसाती की टोपी उसने खो दी है, लडके उसको 
मारते हैं, खूब रो रहा था बेचागा। थोडा बडा होता तो वष्ठ अपने को संभाल लेता। स्कूल बहुत दूर होने के 
कारण ही यह सब परेशानियों हैं। पिता को यह सब बाते हम बतला नहीं सकते, क्योकि वे अब किसी की 
मदद करने की अवस्था में नहीं हैं।" 

शनिवार, 30 जून : “पडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ रही। उनको देखने के लिए लोग बराबर आते रहते 
हैं। उनको भी लोगो का आना अच्छा लगता है।" 


जुलाई 962 


रविवार, । जुलाई : “आज रेडियो से दुखद समाचार सुनने को मिले | पश्चिम बगान के मुख्यमत्री डॉक्टर विधानचन्द्र 
राय तथा प्रयाग के राजिं पुरुषोत्तददास टडनजी का निधन हो गया। पडितजी ने भी यह समाचार सुना, दुःखी 
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मालूम हुए। आखिर कुछ समझते तो हैं ही, बोल भले ही न सकें। ये कुछ रोये भी। पर यह रोना अपनी 
दिवशता के लिए है। मन की भावनाएँ आँसुओं में व्यक्त करते रहे हैं वे इतने से" 

सोगझार, 2 जुलाई : “अब लोग ज्यादा आने लगे हैं। आज लोगों ने पंडितजी को बहुत डिस्टर्य किया। 
इनको पूर्ण विश्ञाय की आवश्यकता है, पर लोग समझते ही नहीं। आज पंडितजी बड़े उदाप्त दिल्लाई दे रहे 
यै। निश्चय ही उनका प्रेशर चढ़ गया होगा। वे चुपचाप ही पड़े रहे। सोवियत संघ से निमंत्रण आ चुका है 
पंडितजी के लिए। कामरेड श्री भूपेश गुप्ताजी की चिट्ठी आई है दिल्ली से। देखें, कब जाना होता है।" 

मंगलवार, 3 जुलाई : “उन्हें आज भी लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया। साहाजी भी इस बात का ख्याल नहीं 
रखते कि बीमार के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए। आनेवाले लोगों को लेक्चर देने लग जाते हैं, इस तरह 
सब का समय बरबाद करते हैं। इससे पंडितजी को बहुत तकलीफ होती है। शाम को डॉक्टर भौमिक ने आकर 
पंडितजी की जाँच की | रक्तचाप 90/95 हो गया, अर्थात्‌ फिर बढ़ गया है। दवाइयाँ भी नहीं हैं। अब क्या 
करें। लाचार होकर मैंने साहाजी को कह दिया कि बीमार के सामने ज्यादा न बोला करें | उनकी तबियत फिर 
बिगड़ जाती है।" 

बुधवार, 4 जुलाई : “वे आज बहुत सोते रहे। उन्हें बाहर के कमरे में भी नहीं ले जा सकी। साहाजी 
को अपनी गलती मालूम हो गई । रूस के निमंत्रण से मालूम होता है कि एक ही आदमी को बुलाया है, हमारा 
कहीं जिक्र नहीं है। पैसेज रिजर्व बैंक के द्वारा बुक कराना होता है जो मेरे लिए टेढ़ी खीर है। हमारे तो पासपोर्ट 
की मियाद भी खत्म हो गई है, अब क्‍या करना होगा ? वे अकेले कैसे जायेंगे, समझ में नहीं आता। बेचारे 
अपने से कुछ भी नहीं कह सकते, न ही उनका मस्तिष्क सही है। मेरे लिए अब और परेशानी हो गई है। 
श्री भूपेश गुप्त भी दिल्ली में नहीं हैं। 

“बप्बई से ॥(०७८४॥॥ ५30 5०८४०» से भी पडितजी की निःशुक्ल चिकित्सा करने का आफर आया है। 
उनका ५४००७४४०॥ हो गया, कल उनको टी. ए. वी. सी. का इजेक्शन भी लगेगा। आज उनका ब्लड टैस्ट 
हुआ होगा, कल उसकी रिपोर्ट मिलेगी। 

गुरुवार, 5 जुलाई : “पैया जेता बरसात में भीगते हुए शाम को घर आया | पिताजी को दुःख लगा। लोग-बाग 
भी आते रहते हैं, समय काफी बर्बाद कर देते हैं। हमारा काम ही रुक जाता है। पडितजी तो अपनी ओर 
से बात नहीं कर पाते। वे आज बार-बार पूछ रहे थे-'कब चलना है, कब ले चलोगी ?' अभी तो प्रोग्राम मे 
ही गड़बड़ी दीख रही है। वे इस हालत में कैसे अकेले जायेंगे ? चौबीस घटे उनके साथ किसी को रहना पडता 
है। लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि वे किस तरह से यात्रा करेंगे ? उनका रक्तचाप ही स्थिर नहीं रहता, 
इससे बडी आशका होती है।" 

शुक्रवार, 6 जुलाई : “आज का दिन सामान्य दंग से बीता। पडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ रही। घर के 
वातावरण मे यदि शान्ति नहीं हो तो बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं। जया-जेता का यही हाल है। आपस में 
लड़ने लगते हैं। मैं किस-किस को सँभालूँ ?” 

शनिवार, 7 जुलाई : “डॉक्टर भौमिक ने घर में आकर पंडितजी के रक्तचाप की जाँच की जो आज ]70/ 
85 है। नयी दवा आ गई है, वही दे रहे हैं। अब रोगी का मिजाज ठीक हो रहा है। यहाँ से 5 जुलाई 
तक चल देना ते कर लिया है। साहाजी पहिले ही चले जायेंगे। इतने दिनो तृक उनको रोक लिया, बड़ी मदद 
की उन्होंने। अब ज्यादा दिन तक रोकना उचित भी नहीं है।” ह 

रविवार, 8 जुलाई : “आज पंडितजी का ब्लड टेस्ट हुआ | यूरिया बढ़ा है हि युनिट तक | डॉक्टर ने 'मोलर 
लेक्टेट' का इजेक्शन लिख दिया है। पंडितुजी का मिजाज आज भी ठीक रहा है, उनके नाराज होने का डर 
लगा रहता है, क्योंकि नाराज होने पर वाइलेन्ट हो जाते हैं।" 

सोमवार, 9 जुलाई : “आज के लिए 'मोलर लेक्टेट' का इंजेक्शन था, कम्प्राउडर ने आकर उनको इंजेक्शन 
लगा दिया। एक ही इंजेक्शन से बहुत लाभ हुआ है। उनका सोना आज बह हुआ । बार-बार पूछते रहते 
हैं-'कब ले जायेगी ? कब ले जायेगी ? इतनी समझ तो है उनमें, यही क्या कम है ?” 
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अंगलवार, 86 जुलाई : “आज दवा नहीं थी इसलिए कम्पाउडर भी नहीं आया। दवा के लिए कलकत्ता 
में वैधनाथ आयुर्वेद भवन को टेलीग्राम दे दिया। यहाँ तो कहीं भी नहीं मित्री, कर्तियाग और सिलीगुडी में 
भी नहीं मिली। राहुलली का मिजाज आज भी ठीक रहा। ॥5 जुलाई को यहाँ से जाना निश्चित हुआ है। 
वें अकैले कैसे सोवियत संघ की यात्रा करेगे, यह सोचने की बात है।' 

बुधवार, ! जुलाई : “डॉक्टर भौमिक ने आकर उनको टेखा-ब्लड प्रेशर |75/95 है। बेचैन तो वे रहते 
ही हैं। आज वे बहुत सोये | अब उनको नयी दवाइयाँ दी जाने लगी हैं। दो दिन “मोलर लेक्टेट' के इजेक्शन 
देने से उनको बहुत आराम हो गया, पर अब वह दवा ही नही है। इसके बदले ग्लुकोज के इजेक्शन देने होगे ।” 

गुरुवार, 2 जुलाई : “वे आज ठीक ही रहे। पूरे ।3 घटे सोये। पेशाब पर नियत्रण नहीं रहा। ग्लुकोज 
के इंजेक्शन लग रहे हैं, विटामिन 'सी' के भी। 'मोलर लेक्टेट' नहीं आया ।" 

, शुक्रवार, 3 जुलाई : “मौसम अच्छा रहा। साहाजी आज चले गये। उस समय पडितजी मो रहे थे। मैं 
थोडी देर के लिए बैंक गई, रास्ते के खर्च, पडितजी के इलाज आदि के लिए पैसा चाहिए। एक घटे क भीतर 
ही लौट आई, वे तब तक भी सो रहे थे। रात को कुछ देर तक सामान ठीक किया। दोनो समय उनकं ग्लुकोज 
के इजेक्शन लगे। दूसरी दवा अभी तक नहीं पहुँची, अब आने से भी क्‍या ? वे कमजोर तो हो ही गये हैं। 
आज उनके रक्त की परीक्षा की गई। ब्लड शुगर 60/00 सी सी और यूरिया 32/00 सी सी है, थोडा 
नार्मल हुआ है, डॉक्टर ने बतलाया। आग डॉक्टर भौमिक के मग चीफ मेडिकल आफिसर भी आकर पडितजी 
को देख गये। उन्होंने बतलाया कि पडितजी हवाई यात्रा कर सकते हैं। दिल्‍ली से अभी पत्र नहीं आया है ।” 

शनिवार, 4 जुलाई : “आज मिलने आनेवालो की भीड़ रही। सबेरे उनको मैंने नहला दिया। बहुत गुस्से 
हो गये। खैर, ले जाकर बिस्तर पर सुला दिया। यह सारा काम मुझका अकले करना पडता है। बाद मे वे 
शात हो गये। 

“पडितजी चिकित्सा के लिए रूस जा रह हैं, यह समाचार सुनकर आज उनसे मिलने और उनको देखने 
' के लिए बहुत-से लोग आये। घर मे बडी भीड रही। पास पडोस के लोग और कलिम्पोग मे भी कुछ लोग 
पडितजी को शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की शुभकामनाएँ देने आये थे। मैं दिन-भर व्यस्त रही । रात को देर तक सामान 
तथा हिसाब-किताब ठीक ठाक करती रही। बच्चों के लिए घर में पढ़ाने को एक मास्टरनी का बन्दोबस्त हो 
गया | दिल्‍ली से सच्चिदानन्द शर्माजी का पत्र आया, जिसमे लिखा था कि मेरे जाने का भी बन्दोबस्त हो जायेगा | 
देखे क्‍या होता है।" 


कलकत्ता + लिए प्रस्थान (5 जुलाई, 962) 


रविवार, 45 जुलाई : “मैं सुबह साढठे 3 बजे ही जग गई। ले जाने का सामान सब ठीक किया। राहुलजी को 
जगाकर कपड़ा पहिनाया। कही गुस्से न हो जायें, यह भी डर लग रहा था। खैर, वे तैयार रहे। सबेरे सवा 
5 बजे अस्पताल से एम्बुलेन्स आया, स्ट्रेचः पर पडितजी को लिटाकर एम्बुलेन्स के भीतर चढा दिया गया। 
कुछ लोग हमे विदा देने सुबह ही आ गये थे। बच्चे भी जग गये। भैया जेता चारपाई से ही विदा दे रहा 
था, पर जयारानी ऊपर तक आई, बेचारी गेने-रोने को हो रही थी। पता नहीं बच्चों से अब कब भेट होगी । 
“ठीक पौने 9 बजे हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पहुँच गये। पैसेजर की तो नहीं, पर लोगो की भीड़ 
थी। उन्हे इन्बैलिड चेयर पर बिठाकर ले गये। एयर होस्टेस अच्छी थी, हमे पीछे की सीट दे दी। गरमी बहुत 
लग रही थी। पौने 0 बजे प्लेन उडा। रिफ्रेशमंन्ट मे कॉफी, सैंडविच, पैस्ट्री और केले थे । खाने के लिए पडितजी 
का जी मचल रहा था, पर थोडा ही देकर उनको रोकना पड़ा। 3॥ बजे हम दमदम पहुँचे । वहाँ कोई पडितजी 
को लेने नहीं आया था, शायद टेलीग्राम नहीं मिला होगा । अत' इडियन एयरलाइन्स की बस से हम लोग शहर 
आ गये, वहाँ के आफिस से बनवारी बाबू को टेलीफोन करके गाडी मँँगवा ली। साहाजी भी वही आ गये। 
तब करीब डेढ़ बजे हम लोग वैधनाथ भवन, गुप्ता लेन आ गये। शर्माजी (बनवारी बाबू) बाहर गये हुए हैं, 
वैध्जी मिले। सब कुछ ठीक था। कमरे मे कूलर लगा देने से पडितजी को बड़ा आराम हुआ है।” 
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सोमवार, 6 जुलाई : “दिन-भर कमरे में ही बैठे रहे। आज पानी बरसने से दिन ठण्डा रहा। दे चुपचाप 
पड़े रहे। उन्हें खाना कम दिया जाता है डायबेटिज के कारण। इससे वे बहुत कमजोर हो गये हैं। एक दफे 
तो उन्होंने डरा भी दिया, शायद भूल लगने के कारण होगा।” 

“नागार्जुन का आगमन हुआ, मुझे बोलने की भी इच्छा नहीं हुई। पंडितजी पर बड़ा प्रेम जताया जा 
रहा धा। यदि पंडितजी की टट्टी-पेशाब को धोना पड़ता तो हजरत को पता चलता। मैंने उसके लेख का 
कोई जिक्र नही किया। साहाजी पार्टी आफिस की तरफ से राहुलजी की सेवा करने आये । ठण्डे कमरे में रख 
देने से पंडितती को आराम मिल रहा है। शाम को साहाजी से मालूम हुआ कि मैं सोवियत संघ नहीं जा सकती, 
क्योंकि वहाँ दूसरी मिसेज राहुल मौजूद हैं। उसके रहते मैं नहीं जा सकती। (मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ 
स्वयं साहाजी को पंडितजी के साथ रूस जाने की इच्छा थी, यह भी नहीं मालूम था कि लोला भाभी के साथ 
वे बरसों से पत्रव्यवहार कर रहे थे और यहाँ की एक-एक रिपोर्ट वहाँ भेजते रहे थे। मैं उन लोगों की इन 
हरकतों से बिल्कुल ही अनजान थी। मेरा सीधा-सादा हृदय सिर्फ राहुलजी की सेवा के लिए अर्पित था। वे 
किसी तरह ठीक हो जायें, यही मेरी प्रार्थना थी। यदि रूस में अपने परिवार से मिलकर, उनके साथ रहकर 
ठीक हो जायें तो मुझे तो खुशी ही होती।) यदि मुझे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो ठीक है। पंडितजी 
यदि अकेले ही जा सकें तो ठीक है, मैं अपने बच्चों के पास लौट जाती हूँ।” 

मंगलवार, 7 जुलाई : “आज पी. जी. हास्पिटल के हृदयरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जे. सी. गुप्ता पंडितजी 
को देखने आये। उनका कार्डियोग्राम लिया और ठीक से जाँच करने के बाद कह रहे थे-वे पहले से काफी 
अच्छे हो गये हैं, दार्जिलिंग में जैसा देखा था उससे अच्छे हैं। रूस में जाकर बाकी भी ठीक हो जायेगा। प्रेशर 
आज ॥50 के आसपास था। ई. सी. जी भी करवाना होगा। इसके लिए उनको पी. जी. हास्पिटल ले जाना 
पड़ेगा | डॉक्टर ने उन्हें 5-6 दिन यहीं रुकने को कहा। 22 जुलाई तक शायद हम लोग दिल्ली पहुँच जायेंगे। 
टिकट आदि के प्रबन्ध का जो भी काम हो, वहीं पार्टीवाले करेगे। रूस में चिकित्सा के साथ-साथ पंडितजी 
को उनके रूसी परिवार से मिला देने की योजना भी पार्टीवाले कर रहे हैं, यह भी पता चला |! बष्बई से १(०4८४| 
#४३ 5०८०9 का फिर पत्र आया-पंडितजी की नि:शुल्क चिकित्सा कराने का आग्रह किया है। पर अब तो 
उनको रूस भेज रहे हैं। जया-जेता स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई ठीक से चल सही है, यह सूचना मेरे छोटे भाई 
ने पत्र द्वारा दी है।' 

बुधवार, 8 जुलाई : “गरमी के कारण बाहर जाना कठिन है। फिर पंडितजी को अकेले छोड़ैकर जा भी 
नहीं सकती। दोपहर को मिस्टर नागार्जुन और साहाजी आये। पंडितजी के तथाकथित पुराने मित्र नागार्जुन 


. सच्चिदाजी की एक चिट्ठी में मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए लिखा था। चिट्ठी की नकल इस प्रकार है : 
श0शड'5 7087 द्ला।ठ #0ए055 (0 [72. 
शिगार | उ+क64 (406 / (6/000/0740 
रिकाई रीकाफ शिल्वर्व, 2९०० 02/॥/-4 (#वॉ०) 
दिनांक : /8 जुलाई, /962 
प्रिय कमलाजी 
सादर नमस्कार । द 
आपका कार्ड ग्रित्रा । पता नहीं कलकत्ता पहुँचते ही आपको कौन-सी नयी बात मारबूंम हुई जिसका आधास आपको मैंने पहले 
नहीं दिया था। आपको किसी बात से उद्घरा नहीं होना चाहिए और न धीरज ही खोना चाहिए । मेरा निजी विचार अभी भी यही है 
कि आपको अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए-चाह़े आप इस समय राहुलजी के साथ 5: या नहीं । कारण स्पष्ट है-राहुलजी के 
चिन्ताजनक स्वात्थ्य भो देखते हुए किसी भी समय, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता हो है। यदि हमारी ओर से किसी अधिकारी 
व्यक्ति ने आपको पासपोर्ट लेने से साफ-साफ़ मना नहीं किया है तो आपको अपना अवश्य बनवा लेना बाहिए | आशा है, 
आप मेरा आशय समझ गयी होंगी। शेष मित्रने पर। आप लोगों के दिल्‍ली पहुँचने की बड़ी बेचैनी ते प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 
| आपका, 
तथध्विद्यनन्द 
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को पंडितजी क॑ अलावा और किसी से मतलब नहीं था, इसलिए आज भी मैं ज्यादा बोली नहीं। साहाजी को 
तो बोलने की बीमारी है। पंडितजी “भूख-भूख' चिल्लाते रहे। दूसरों के घर में हजार तकलीफें होती हैं। अगर 
ज्यादा खिला भी दूँ तो रोगी को नुकसान पहुँचने का डर। बड़ी मुश्किल है। यहाँ तो शाम की चाय भी नहीं 
मिलती | उन लोगों ने हमें कितना सहारा दिया है, आश्रय दिया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 

अमृतसर से स्वामी हरिशणानन्दजी का पत्र आया। वह राहुलजी को देखने दिल्ली आयेंगे। बच्चों के 
बारे में पूछा है। दिल्‍ली के लिए टिकट का इन्तजाम हो गया। अब 2। जुलाई को यहाँ से प्रस्थान करना है।” 

गुरुवार, 9 जुलाई : “आज गरमी कुछ अधिक थी। पसीने से तर रहना पड़ता है। पहाड़ की ठण्डी हवा 
याद आ रही है। अब परसों सबेरे दिल्ली जाना ते हुआ है। नागार्जुन, साहा और अन्य लोग आये, पंडितजी 
को घेरकर बैठे रहे। लोग हम पर हुकूमत चलाना चाहते हैं, पर मैं क्‍यों उन लोगों के दबाव में आती। मैं 
तो पंडितजी की सेवा करने आई हूँ और मैंने किसी का क्‍या बिगाड़ा है ? लोग अपनी शान बचघारते हैं, विद्वत्ता 
का प्रदर्शन करते हैं। पर मुझे किसी से कोई लेना-टेना नहीं है। अपना दुःख बाँटनेवाला तो कोई है नहीं । बच्चों 
की याद आती है, पता नहीं वे लोग कैसे होंगे। आज भी दिल्ली से सच्चिदाजी का पत्र आया, पूछा है-मैं 
(.$.5.7२. जाना चाहती हूँ या नहीं। मालूम नहीं, इस तरह का प्रश्न पूछने का क्या मतलब है। रूस में जब 
राहुलजी की पत्नी उनकी सेवा के लिए मौजूद हैं ही तो मुझ से इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, 
क्या मैं मजाक का विषय बन गई हूँ चंद लोगों के लिए ?” 

शुक्रवार, 20 जुलाई : “कल के लिए टिकट आ गया। यसबेरे पाँच बजे ही यहाँ से चलना होगा, 0 बजे 
तक दिल्ली पहुँच जायेंगे। पंडितजी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई-8 एम. जी. प्रत्येक 00 सी. सी. पर, 
शुगर और यूरिया 29 एम. जी. प्रत्येक 00 सी. सी. पर। सबेरे पी. जी. हास्पिटल के डॉक्टर रमेश चटर्जी 
भी आये थे। पंडितजी को देखकर बोले-पडितजी पहिले से ठीक हैं। डॉक्टर लोग तो बीमार को हमेशा ठीक 
ही कहते हैं। आज भी नागार्जुन महाशय और साहाजी का आगमन हुआ मैं इन दोनों के साथ कम ही बोलती 
हूँ, क्योंकि इन्हें सिर्फ पंडितजी से मतलब है। जया-जेता पास में नहीं हैं, बडा सूना-सूना लगता है। पता नहीं 
कब उनसे मिलना हो सकेगा !” 
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| 


दिल्‍ली के लिए प्रस्थान 


दिल्‍ली के वे यातना-भरें दिन 


शनिवार, 2] जुलाई : “मैं आज भी तबेरे साद 3 बजे ही जगी। उनको चार बजे जगाया। 5 बजे वैध वेणीशकर 
शर्मा जी, साहा, नागार्जुन तथा कलिम्पोग क॑ रामाशकर प्रसाद, एम. एल ए के साथ हम लोग दमदम गये। 
हम जल्दी ही चले गये थे, प्लेन तों 7 बजे उडा। प्लेन म॑ सबेरे चाय और बिस्कुट मिले, पडितजी वे सब 
खा-पी गये। थोडी देर बाद ब्रेकफास्ट दिया जिसम॑ चाय, कोल्डड्रिक, आल के चाप और गरिष्ठ चीजे थी, जिन्हं 
खाना उनके लिए वर्जित था। पर वे माने नहीं, खाते ही गये। मना किया तो गुस्से हो गये। बडी मुश्किल 
कर दी। 0 बजकर 0 मिनट पर हम पालम एयरपोर्ट पर पहुँचे। वहाँ राहुलती का स्वागत करने के लिए 
श्री पी सी जोशी, कामरेड फारुकी, श्री वाई डी शर्मा तथा पी पी एच के बहुत-से प्रतिनिधि आये हुए थे। 
नई दिल्‍ली मे 20 नम्बर, डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद रोड पर किसी ससद-सदस्य के क्वार्टर में हमारे ठहरने का प्रबन्ध 
किया गया है। स्थान बहुत अच्छा है। 

“राहुलजी के दिल्‍ली आने की ख़बर की सनसनी फैल गई। इसलिए उसी दिन शाम तक मिलनेवाले बहुत 
लोग आये, जिनमे थे-श्री तथा श्रीमती प्रभाकर माचवै एवं उनके दो बच्चे, श्री गोपालप्रसाद व्यास, श्री मन्मधनाथ 
गुप्त, श्री भैरवप्रसाद गुप्त, ओमप्रकाशजी (राजकमलवाले) तथा कई अन्य लोग जिनको मैं नहीं जानती। इनमें 
से कई लोग राहुलजी को उनके पुराने परिवारों की याद दिलाते रहे, पर राहुलजी दिन-भर “दो बच्चे, दो बच्चे' 
(जया-जेता) की रट लगाते रहे। बहुत अधिक बोलते रहे। नार्मन तो वे हैं नहीं। शाम को उनका रक्तचाप 
]90/॥0 था। वे जल्दी सो गये, यही गनीमत है। बिस्तर सब गीला कर दिया ।” 

रविवार, 22 जुलाई : “गरमी बहुत जोर की पडी। वे गरमी से परेशान रहे। आज उनसे मिलनेवाले दिन- 
भर में करीब 25 लोग आये। कल से आज उनका मूड कुछ अच्छा रहा। परन्तु आज 9 बजे के बाद से उन्हे 
पेशाब ही नहीं हुई। बार-बार पेशाब करने के लिए कहने पर भी नहीं माने। रात के 9 बजे जाकर पेशाब 
की और रात को बिस्तर ही गीला कर दिया। खैर, पेशाब होने से तसहैली तो हुईं। आज सबेरे से वे बच्चो 
के बारे में ज्यादा बोले भी नहीं, परन्तु शाम को रट लगाने लगे। “अभी अभी लाओ' कहने लगे। सध्या 
समय सच्चिदाजी तथा मुन्शीजी के बच्चों ने आकर उनका मनोरजन किया कविताएँ सुनाई-गाने सुनाये | पंडितजी 
'वाह-वाह', 'खूब गाया" कहते रहे। रस लेते रहे। आज दिन-भर वे रहे। संध्या को ही श्री चन्द्रगुप्त 
विधालकार जी सपरिवार आये। आज का दिन इसी प्रकार बीता। मुझे जैया-जेता बराबर याद आते रहे। चलते 
समय मैं उनका ठीक से प्रबन्ध नहीं कर पाई। अपनी मझली बहन को छनके साथ रखकर आई हूँ। पड़ितजी 
के साथ मेरा रूस जाने या न जाने का पता कल चल जायेगा।" 
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सोमबार, 23 जुलाई : “पता चला कि मेरे पासपोर्ट क॑ लिए दौडधूप हो रही है। कल तक मिल जाने की 
आशा है। आजकल दिल्ली के चीफ कमिश्नर थ्री भगवान सहायजी हैं जो राहुलजी के परम भक्त हैं। उन्हीं 
की सहायता से पासपोर्ट जल्दी मिलने की आशा है। आज मिलनेवाले बहुत लोग आये और रोगी के साथ 
बातें करके उनको रुलाते भी रह। शाम को डॉ. बच्चनजी, दिनकरजी तथा अन्य मित्रगण आये। ये लोग तो 
रोगी क॑ साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, सब जानते हैं। पजाब क॑ गवर्नर ने राहुलजी के नाम 50 रुपये का 
मनीआर्डर भेजा था। पड़ितजी ने अपना हस्ताक्षर कर दिया, खुशी हुई हमें। रात को वे ठीक तरह से सोये, 
पर दिन-भर “बच्चे-बच्चे” करते रहे। अमृतसर के स्वामीजी आज उनको देखने के लिए आये ।" 

मंगलवार, 24 जुलाई : “आज गरमी बहुत ज्यादा लगी। पसीने से तर रहे । आज भी बहुत अधिक लोग 
पढ़ित से मिलने आये। उनके सम्मान में शाम को दिल्‍ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेनन की ओर से एक 
मिलन गोष्ठी हुई। पड़ित बनारसीदास चतुर्वेदीजी ने इसका सभापतित्व किया। मिलनेवाले सभी आकर उनको 
रलाते रहे। इससे उनके दिमाग पर जोर पड़ गया। कोई-कोई तो पढ़े-लिखे होकर भी उनको इतना तग कर 
रहे थे कि क्‍या कहे। डॉक्टरों की हिदायत थी कि रोगी को प्रसन्‍न रखा जाय, उनक॑ दिमाग पर किसी प्रकार 
का जोर नहीं डालना चाहिए । परन्तु हमारे अधिकाश लोग इस बात को नहीं समझते, इसका प्रमाण मुझे दिल्ली 
आकर ही मिला । गहुलजी बार-बार 'मेर दो वच्चे, मेरे टो बच्चे” कहकर रोने लगते, पर डॉ. प्रभाकर माचवे 
जी कहते हैं-'राहुलती आपके तो तीन बच्चे है। आप इगोर और लोला के पास जा रहें हैं। इगोर आप का 
बेटा है। इस प्रकार माचवेजी इगोर की याद दिलाकर राहुलजी की खोयी स्मृति-शक्ति को लौटाने के लिए 
कमर कसे हुए ध। उनकी पत्नी भी यहीं सब कर रहीं थ्री। किन्तु राहुलजी के संवकान्शियस माइडद (उपचेतन 
मन) में वे “दो बचचे' ही वस गये थ, जिनके लिए व वार वार राते और जिनको देखने के लिए बेचैन रहते। 
लोग उनकी इस समय की मानसिक स्थिति को समझन की कोशिश नहों करे उलटें उन एर जोर डालकर 
हालत ख़राब कर देने पर तुल हा है। 

“वे आज दिन-भर, शाम भर राते ही रहे। परिणाम-रात को एकदम वाइलेन्ट (आक्रामक) से हो गये। 
मुझे अकेले उनको सँँभालना मुश्किल हा गया। कोटी में एक रद़वाली नौकर था, वह भी बाहर ही खड़ा रहा। 
अपनी विवशता पर मुझे रोना आया और मै छूट फूटकर जोर-जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद फिर वे अपने 
आप ही उठकर मुझ चुप कराने आये। चलो. इतना तो होश उनमे था। अपने बच्चों की मुझे बहुत याद आई। 
नारकीय जीवन हो गया मेरा, कही से भी मन को शाति नहीं मिलती । यहीं सोचकर मै बहुत देर तक रोती 
ग7ही। रात को || वजे के बाद वे मोय। शाह दिन-भर की भीद न उनका भेजा खराब किया है। उनको 
अलग घर में न रखकर यहा के अस्पताल म रख देना चाहिए था, जहाँ लोगे को आने पर रोक लगा दी 
जाती । आज के आनवाने लोगों में में कई लाग यहीं प्रदतन करते रहे कि राहुलजी कंवल इगोर बेटे का नाम 
लेते रहें। जब पैंने नोगो का यह रवेदा दखा हो परदितजी के सामने रखे ज्या-जेता के फोटो वहाँ से हटा 
दिये । । े । 

बुधवार, 25 जुलाई : 'मिलनेवाने आज भी बहुत आय। नलोगा का ताँता नगा रहा। फाटाग्राफर लोग भी 
आये थे। पंडितजी के ट्रोटे भार्ट स्वर्गीय श्रीनाथ पाण्ड की पत्नी अपनी बेटी और बेटे के संग आईं। बेचारी 
अब बहुत बूढ़ी हो गयी थी। उनकी बेटी बहुत ज्यादा बातूनी मालूम टेती थी। भतीज ओमप्रकाश तो पडितजी 
को देखने दोनों समय आत हैं। ह हि 

“अभी तक मेरे लिए उस से निमत्रण नहीं आया। जब तक निमत्रण नहीं आता, तब तक रिजर्व 
बैंक से सर्टीफिकेट भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जाना अभी अनिश्चित-सा नगता है। शाम को कामरेड 
डांगे, कामरेड घाटे आये थे। उन्होने दोनों साथियों को पहिचान लिया । मिलकर खुश हुए । गरमी तो दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही है। पडितजी को बहुत कष्ट होता है।” ु | 

गुरुवार, 26 जुलाई : “लोग आज भी बहुत आये। सबेरे डॉक्टर ने राहुलजी का हक हर प्रेशर हक है 
!75/95 था, जो बहुत अधिक है। वे दिन-भर रोते रहे. चिल्लाते रहै। आज डॉक्टर ने उनको कि 
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मिलना-बोलना मना कर दिया, पर वे सुनते नहीं। बोलना, नाराज होना, रोना, सिल्लाना चलता ही रहता है। 
गरमी से और ज्यादा परेशान हैं। 

“मालूम हुआ कि पंडितजी का कल रूस के लिए प्रस्थान करना स्थागित हुआ। पंडितजी के लिए सब 
कुछ तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे लिए निमंत्रण न होने के कारण रिजर्व बैंक से सर्टीफिकेट नहीं 
मिल सकता। पार्टीवाले अपने तीन कामरेडों के साथ राहुलजी को 3। जुलाई को मास्को भेज देना चाहते हैं। 
तब मैं अलग से जाकर कया कछूँगी ? मेरे बिना उनकी क्‍या अवस्था होगी ? इतने दिनों तक मुझे उनका 
समाचार भी नहीं मिलेगा । अभी से बहुत चिन्ता हो रही है। 

“शाम को सच्चिठा जी और मुशीजी अपने-अपने परिवार के साथ आये। मुंशीजी ने जया-जेता के बारे 
में 'हिन्दी टाइम्स' में लिखा है, बडा अच्छा लिखा है। उनके फोटो भी छप गये हैं।” 

शुक्रवार, 27 जुलाई : “पडितजी का आज जाना नही हो सका | (औरों ने तो नहीं, पर कामरेड श्री भूपेश 
गुप्ता समझ गये थे कि राहुलजी को कमलाजी के बिना मास्को भेजा नहीं जा सकता, इसलिए मेरे लिए भी 
निमत्रण प्राप्त करवाने के लिए वे प्रयत्न कर रहे थे।) लोगों ने समझा होगा कि हम लोग चले गये हैं, इसलिए 
आज मिलनेवाले नहीं आये। और दिनों की अपेक्षा आज पंडितजी का मूड अच्छा रहा, ठीक-ठीक बातें कर 
रहे थे। बच्चों के बारे में आज कम ही बोले। यदि भीड़ न हो, शांत रहें तो वे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जायेंगे, 
मुझे ऐसी उम्मीद है। पर किसी की आवाज सुनते ही वे बोलने लग जाते हैं। रात को होश नहीं रहता, बिस्तर 
गीला कर देते हैं। शाम को उनकी “जीवन-यात्रा” के अंश को पढ़कर सुनाये जा रही थी। एक जगह जिक्र 
आया कि साधु बनते समय गरम लोहे से बाँहों मे दाग दिया था। वे अपनी बाँहों में पडे उस निशान को दिखा 
रहे थे। 'जीवन-यात्रा” पढ़वाकर सुनने में उनको बड़ा आनन्द आ रहा है। इसीलिए पढ़ देनेवाले को वे अपने 
पास ही रखना चाहते हैं। 

“दिन मे बिजली चली गई। तीन घंटे तक बिना पखे के रहे । उन्हे बडी तकलीफ हुई | जब नहला दिया, 
तब शांत हुए। शाम को उनसे मिलने लखनऊ के साथी रमेश सिन्हा और बिहार के एक कामरेड आये। इन्दौर 
के कामरेड शिवनारायण श्रीवास्तव भी आये। कुछ देर रौनक रही। मिसेज सुनयना शर्मा भी आईं, बडी बातूनी 
हैं। जया-जेता की खबर नहीं मिल रही है, पता नहीं क्‍या कर रहे हांगे।" 

शनिवार, 28 जुलाई : “गर्मी बहुत अधिक रही। दिन में पाँच घंटे तक बिजली नहीं थी। पंखा चलना 
बंद | बड़ी तकलीफ रही। पडितजी तो गरमी के मारे तड़पते रहे। मुझे दोपहर का खाना खाने मिसेज माचवे 
के यहाँ जाना पड़ा। राहुलजी के साथ एक मित्र को रख दिया। पर मैं तुरंत ही लौट आई । लोगों का व्यवहार 
बदला-बदला-सा लगा। दुःख में किसी का कोई नहीं होता है। 

“वे दिन-भर किताब पढवाकर सुनते रहे, छोड़ना नहीं चाहते। पढ़ देनेवाले की मुसीबत है। यहाँ आने 
के बाद ही वे 'इगोर, इगोर' करने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं करते थे, आज तो वे पहली घरवाली का भी नाम 
ले रहे थे। इसका मतलब, उनकी स्मरणशक्ति पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। बीच-बीच में यादें उमड़ आती होंगी | 

“मेरा उनके सग जाना तो अनिश्चित-सा है। मेरे कारण उनको जाने से रोका नहीं जा सकता । 3] जुलाई 
को ही उन्हें मास्को भेज टेना होगा। मैं अपने घर लौट जाऊँगी। बेकार में अखबार में छपवा दिया कि मैं 
भी जा रही हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं था, हुआ भी ऐसा ही। उनके कुछ तथाकथित मित्र चाहते हैं कि राहुलजी 
अकेले ही रूस जायें तो वे वहाँ ज्यादा खुश रहेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वे खुश रहें, स्वस्थ रहें, चाहे 
कैसे भी हो। रूस के परिवार से मिलकर उनकी स्मरण-शक्ति लौट औये तो यह एक चमत्कार ही होगा। पर 
राहुलली को तो रह-रहकर अपने .दो छोटे बच्चों की याद आती है। याद करते ही उनका गला रुँध 
जाता है, रोने लगते हैं। आज तो मैं भी उनके साथ रो पड़ी। अपने बैन को नहीं रोक तकी। उन्हें इन दर्चों 
की इतनी याद क्‍यों आती है ? क्‍यों उनको याद करके ये रो पड़ते आर इसका भी कोई मनोवैज्ञानिक कारण 
अवश्य होगा। हमारे लोग काश कि इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करते, बनिस्वत उनको हलाने के। आज 
उनके पुराने घुमक्कड़ शिष्य शिवशर्माजी उनको देखने आये।" 
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रविवार, 29 जुलाई : “बड़ी उदासी से दिन बीता।| गरमी भी बड़ी तेज है। बीच में पंखा बन्द । उन्हें गरमी 
से बड़ी परेशानी होती है। अभी मेरे जाने का कोई सकेत नहीं दिखाई देता । बीमार को भी परेशानी हो रही 
है। उनको ही अकेले किसी सहयात्री के साथ भेज देते तो अच्छा होता। यहाँ गरमी में उनको बड़ी तकलीफ 
हो रही है। मैंने तो स्वयं जाने की जिद नहीं की है। न तो जाने की ही इच्छा प्रकट की है। राहुलजी के 
सुखी जीवन में मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती। लोगों को मुझसे भय लगा होगा कि कमला जायेगी 
साथ तो वहाँ लोला के साथ बुरा व्यवहार करेगी, राहुलजी से उसको मिलने नहीं देगी। एक दिग्गज साहित्यकार 
ने तो यहाँ तक लिखा है कि कमलाजी के डर से गहुलजी अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेते। कमला के साथ 
सबको डर लगता है। बातें बनाने में कौन किसको रोक सकता है। अब रहुलजी की- वास्तविक अवस्था को 
देखकर सब यार-मित्र हिचक रहे हैं। पहले में ही मेरे लिए भी निमत्रण मँगवा दिया होता, तो अब तक मिल 
गया होता। साथी लोग व्यर्थ ही वाद-विवाद में पढे रहे कमना को लेकर। अब यहाँ गरमी में हम लोग मर 
रहे हैं और कोई इंतिजाम नहीं होता। आज मेरा मन बडा दुःखी है। 

“शाम को सच्चिदाजी के साथ बहुत-से लोग आये। ओमप्रकाश पाण्डे की बहन आकर डट जाती है। 
रोगी के पास बैठकर वह उन्हें रुलाती रहती है, कनैला में पडी हुई राहुलती की पहली पत्नी की बार-बार 
याद दिलाती रहती है। आकर जम जाती है तो उठने का नाम नहीं लेती, रोगी को कितनी तकलीफ हो रही 
है, वह यह नहीं समझती। वे सामान्य मम्तिष्कवाले रोगी तो हैं नहीं। पडितजी आज काफी रो-धो रहे थे। 
गरमी से भी उनको तकलीफ हो रही है। मंग यहाँ अपना कोई नही है, अकेली पड गई हूँ, इसलिए लोगों 
को इतना साहस हो रहा है। हर व्यक्ति मनोचिकित्मक बनकर राहुलजी की खोई स्मरणशक्ति को वापस लाने 
का ठेका ले रहा है। यहाँ से मेरा मन ऊब गया है। इससे तो हर हालत में दार्जिलिग ही अच्छा था, जहाँ 
हम चारों प्राणी अपने घर मे इकट्ठे रहते धे। वे भी खुश, बच्चे भी खुश और मुझे सतोष मिलता था। अब 
ब्रच्चे भी पीछे छूट गये और वे “बच्चे, मेरे दो बच्चे” करते रहते हैं, उनकी याद करके आँसू बहाने लगते हैं। 
मेरा मन कातर हो उठता है।' 

सोमवार, 30 जुलाई : “मन उठाम है। पखा पाँच घटे के लिए बन्द, बडी तकलीफ हुई। पडितजी और 
मैं प्रायः दिन-भर अकेले ही बैठे रहे । शाम को मिसेज माचवे आई। जिस मिशन को लेकर आती हैं, वही करती 
हैं। ये भी राहुलली को लोला और इगोर की याद दिलाने के लिए कमर कसकर आती हैं। आज बार-बार 
ये ही दो नाम वह रटती रही और राहुलजी को रुलाती रही। देखे, ये नोग राहुलजी की अर्दलुप्त स्मृति को 
लौटाने मे कितना सफल हो जाते हैं। इन लागों क॑ सामने कमला-जया-जेता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। 
अब मुझे ऐसे लोगो से बडी चिंद्र हो गयी है मुझे अब महसूस हो रहा है कि राहुलजी के तथाकथित मित्र 
तथा मित्राएँ मुझ से ईर्ष्या करती हैं। सारा हिन्दी जगत मेर॑ प्रति मौतिया डाह रखता है। अगर ऐसा नहीं होता 
तो बीमार, अवस्थ राहुलजी क॑ मन को पलटने की इतनी कोशिश क्यों कर हहे हैं ? ऐसा करने के लिए क्‍या 
यही मौका था ? जब राहुलजी स्वस्थ-प्रसन्‍न थे. उस समय भी ता इन लोगो ने ये ही हरकते की थी, पर राहुलजी 
अपने सिद्धान्त क॑ पक्के रहे। जिसका हाथ अपने बुढापे में थामा था, उमको धोखा देने की उनकी नीयत नहीं 
थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इम त₹ह के स्वार्थी लोग बीमार राहुलजी के साथ ख़िलवाड कर रहे 
हैं, उनको रला-रुला कर खतमकर देगे। मेरे दृदय पर ये लाग फावडे का प्रह्मर कर रहे हैं अपनी कमीनी हरकतों 
से। 

“आज भी सोवियत ःएा से निमत्रण नहीं आधा, बदी मुश्किल हो गयी है। पार्टी के लोग राहुलजी को 
अकेले भेजना नहीं चाहते। उनको साहाजी और नागार्जुन क॑ साथ ही भेज देते तो अच्छा होता। अब यहाँ 
गर्मी में उनकी बीमारी के बढने की आशका हो गयी है। अनिष्ट की चिता सताती है। वे बंचारे रोते- 
कलपते रहते हैं, बच्चे दार्जिलिग में अकंले, उनकी याद से पिता और भी परेशान, क्या करूँ, कैसे उनको शात 
कखूेँ ? कहाँ जाऊेँ ? ह 

“शाम को शिवशर्माजी, श्री खेमसिह नाहर, मुशी, सच्चिदाजी, हिमाशु जोशी और तीन-चार अन्य साथी-बन्धु 
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पधारे | कुछ देर तक कविता-पाठ होता रहा । वे भी कुछ रस लेकर सुन रहे थे। वस्तुतः यह साहित्यिक वातावरण 
ही उनके लिए अच्छा है, कम से कम इस समय वे रोते तो नहीं। शाम को बिजली बन्द, फिर उनको बाहर 
लॉन में रखा गया। अब कल इस क्वार्टर के मालिक आ रहे हैं, हमें यह घर छोड़ना होगा। अभी तक तै 
नहीं हुआ है कि कहाँ रहना है। पंडितजी को डॉक्टर सेन के नरतिंग होम में ले जाने की बात भी चल रही 
है। यही ठीक रहेगा उनके लिए |" 

मंगलवार, 3] जुलाई : “आज पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक गरमी रही। ॥0 बजे से दो बजे तक 
दिन में बिजली गुल रही। वे गरमी से परेशान रहे। सबेरे से ही उनका मूड बहुत खराब रहा। मुँह फाडकर 
रोना, 'खाना-खाना' करना, दिन में बक-बक करना, यही सब करते रहे। आँखें भी लाल-लाल, गुस्सा भी वैसा 
ही। रात को और वाइलेन्ट (श/णलरा0) हो गये। बक-बक करते रहे। पहली बीवियों को छूब याद कर रहे 
थे। काश कि इस समय वे दोनो बूढ़ी बीवियाँ उनकी सेवा करने आ जातीं, पेशाब-पाखाना साफ करतीं, तो 
मुझे मुक्ति मिलती । 

“अभी तक मास्को से निमंत्रण नहीं मिला है और मिलने की सम्भावना भी नहीं है। मुझ्नको बतलाया 
जा रहा है कि वहाँ बीवी मौजूद है, इसलिए यहाँ से दूसरी नहीं जा सकती, यह वहाँ की सरकार की नीति 
है। इससे भले ही रोगी की जान खतरे में हो। उन्हें क्या परवाह। वे लोग तो अपनी नीति में अटल हहेंगे। 
यहाँ हम लोग गरमी मे सड़ रहे हैं और राहुलजी की बीमारी के बढ़ जाने की सम्भावना दीख रही है। पार्टी 
के लोग उनको अकेले या किसी अन्य मित्र के साथ भेजने को भी तैयार नही। पंडितजी की हालत और गम्भीर 
होती जा रही है। वे यहाँ से तो दार्जिलिंग में ही भले थे, कम से कम मानसिक तौर से तो वे स्वस्थ हो ही 
रहे थे, बच्चों के साथ रहने से रोना-धोना भी करीब-करीब छोड़ चुके थे। अब फिर वे पुरानी स्थिति में ही 
आ गये हैं। लोग उनकी अवस्था को देखकर भी उनको परेशान करते हैं, शांति से सोने तक नहीं देते। एक-एक 
आदमी यहाँ डॉक्टर है, जैसे बीमारी न हुई एक मजाक है। किस तरह के लोग हैं यहाँ के ?” 
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बुधवार, । अगस्त : “कल से आज गरमी कुछ कम रही। दिन-भर कोर्ई नहीं आया, हम ही दो जने रहे। वे 
दिन में दो घटे सोये | शाम को कुछ लोग इकटूठे हो गये, उनमें श्री वियोगी हरिजी भी थे। पंडितजी का भोजन 
सादा होता है-चपाती, उबली हुई कम नमकवाली सब्जियाँ, सूप, उबले मांस, कभी-कभी फल आदि। खाना 
संतुलित दिया जाता है और वे ठीक से ही खाते हैं। 

यहाँ से अब मन एकदम ही उचट गया है। अभी तक प्रोग्राम तै नहीं हुआ कि हम कब जा हहे हैं। 
मेरा जाना तो हो ही नहीं सकता | लोग बतला रहे हैं कि रूसी पत्नी के रहते मेरा मास्को जाना वहाँ की सरकार 
उचित नहीं समझती, इसीलिए तो मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया है। लोग दौड़-धूप तो कर रहे हैं। डांगे साहब 
ने लिखा भी पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ आये भी आज ॥2 दिन हो गये। बिल्कुल ही 
मन नहीं लगता। बच्चे उधर छूट गये हैं, उनकी बहुत याद आती है। जब मेरे जाने की सम्भावना नहीं तो 
हमें लोगों ने खामखा रोक रखा है। अपने खर्चे से तो मैं जाने से गही। नौकरी नहीं, आमदनी का जरिया 
नहीं। चिन्ताएँ तो लगी ही हैं, ऊपर से और कई दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पंडितनी के ठीक होने की आशा 
कम होती जा रही है। गरमी से सब चौपट हो गया। कल शायद यहाँ से शिफ्ट करना पडेगा।" 

गुरुवार, 2 अगस्त : “गरमी आज बहुत अधिक रही। बीच 2 बिजली फेल हो जाती है। पंखे के 
न॑ चलने से बहुत ही तकलीफ हुई। आज दिन-भर 20, राजेन्द्रप्रसाद) रोड पर रहे। शाम को यहाँ से शिफ्ट 
करके 2! कान्सटीट्यूशन हाउस में आ गये। इसमें एक कमरा, और किचन है। खैर, खाना तो यहाँ 
रेस्तराँ से आता रहा है। गरमी से बुरा हाल रहा, यहाँ भी पंखा बन्द रहने से राहुलजी छटपटाने लगे। इसीलिए 
उनको बाहर घुमाने ले जाना तै हुआ। ए. आई. टी. यू. सी. की गाऔई आई। मुंशीजी और राहुलजी के साथ 
मैं भी राष्ट्रपति भवन होते हुए मेहरू-निवास तथा चाणक्यपुरी गयी। , ब्रिटिश, पाकिस्तान, चाइनीज 
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और सोवियत एम्बेसी होते हुए काफी देर तक घूम आये। परन्तु पद्ितजी मारे रास्ते 'बच्चे, बच्चे” ही करते 
रह । 

“यहाँ दिल्‍ली में आकर मैं देख रही हूँ-उन्हें पर्व परिवार की भी बहुत याद आती है, खासकर क॑ दूसरे 
लोगों क॑ सामने ऐसा ही करते हैं। इसका मतलव है कि उनकी स्मरणशक्ति वीच-बीच मं काम करने लगती 
है। यदि इसी तरह उनकी स्मृति-शक्ति काम करने लग जाये तो ड़मे बडा संतोष होगा।" 

शुक्रवार, 3 अगस्त : “आज भी गरमी अत्यधिक रही। दिन में ।2 से 3 बजे और 4 से 6 बजे तक 
पस्ा नहीं, शाम को 8 बजे भी पखा बन्द | गरमी से आज पडितजी का बुरा हाल हुआ। दिन-भर रोते रहना, 
बेसिर-पैर की बाते करना, यही सब वे करते रढे। बहुत उत्तेजित भी रहे, आज भी वे पूर्व परिवार क॑ बारे 
में बातें करते रहे। 

“शाम को सच्चिदाजी सपत्नीक आय। उनसे मालम हुआ कि पढितजी को अकंले ही मास्कों भेजने की 
तैयारी हो रही है, 7 अगस्त को यहाँ में उनका प्रस्थान कर दिया जायेगा। केसे जायेगे वे ? मान लो वे चले 
गये, पर हमारा मन कैसे मानेगा ? वे ढ़र वक्‍त मुझ खोजते रहत हें। उनके चले जाने क॑ वाद वह प्रिय आवाज 
फिर मुझे कहाँ सुनने को मिलेगी ? एक वार चले जान के बाद फ़िर कहाँ भेट होगी ? जीवन का क्‍या 
भरोसा ? यही सब सोचकर मैं रात-भर गेती रही। जया-जैता की बहुत-बहत याद आई। 

“शाम को उन्हें गादी मे मधुरा रोड की तरफ घुमाने ले गय। बाहर निकलने से वे प्रसन्न हो जाते हैं।" 

शनिवार, 4 अगस्त : “गरमी बहुत ज्याठा। ।2 से 3 तक बिजली बन्द रहती हे, वे गरमी से छटपटाते 
रहते हैं। इससे उनका मिजाज भी गरम रहा। सबेरें शिवशर्माजी को डॉट दिया। 'खाना, स्वाना' की जिद करते 
रहते हैं। फिर दोपहर को मेरे साथ नाराज हो गये। यह सब असझह्य गरमी के कारण हुआ है। उन्हें बदी मुश्किल 
से चुप कराकर सुला दिया। 

“शाम को डॉक्टर ने आकर उनक॑ रकठचाप की परीक्षा की, आज ॥60/85 है, कोई ग्वास कम नहीं है। 
वे अब मानसिक तौर से अशात हो रहें हैं। डाक्टर ने निब्रियम ([.॥पव) दवा लिख टी। दोपहर बाद तो 
वे जया-जेता के फोटो भी नहीं पहिंचान रहे थे। मुझ से पृष्ठ रहे ध-'तेरे भी कोई बच्चा है ” हद हो 
गई ! फिर जैसे स्मरणशक्ति फूट निकली हो, वे रोने-कलपने लगे-हाय, मै हो भूल गया, मुझे क्‍या हो गया 
था ? मेरे तो दो बच्चे हैं। फिर दार्जिलिंग के अपने घर तथा जया-जेता के बारे मे पछ्न लगे, घर चलने 
की जिद भी करने नगे। हर दिन, हर समय उनका मूड बदलता रहता है, बेचारे वे अपने वश मे नहीं हैं। 
शाम को उन्हें गाडी मे बिटाकर लालकिएे की ठरफ घुमाने ले गयी। मिलनेवाले तो भी आते रहे।" 

रविवार, 5 अगस्त : “आज भी गरमी बहुत अधिक रही, परन्तु 24 घंटे बिजली के रहने से बडी राहत 
मिली | वे अन्य दिनो की अपेक्षा कुछ शात रहे दिन मे। अगर कोई नहीं हो तो वे चुपचाप पडे रहते है, वर्ना 
चिल्लाते रहते हैं। अब तो वे परी तरह से विक्षिप्त-से मालम होते हैं। होश की एक भी बात नहीं करते, अकबक 
बोलते रहते हैं। दोपहर क॑ तीन बजे तक तो बडी शाति थी। उनको स्नान करा दिया. भोजन खिलाया । “भूख, 
भूख' कर रहे थे। 

“परन्तु साढ़े 3 बजे से ओमप्रकाश पाण्डे की बातूनी बहन आकर जम गई। उसके बाद सच्चिदा और 
मुशीजी सपरिवार आये। फिर जब 9 बजे क॑ बाद भीड़ कम हुई ता उन्हें गादी में बिटाकर घुमाने ले गये। 
भतीजे-भतीजी लोग दोपहर से रात तक यही बैठे रहें। उन लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती, 
यहाँ कोई प्रबन्ध भी नहीं है। पढडितजी को शाति की जरूरत है। लोग यह बात नहीं समझते। यही अधिक 
दिन रखने से वे पूरी तरह से पागल हो जायेगे। 

“9 अगस्त को वे अकेले ही मास्को प्रस्थान करेंगे। हमारा उनसे ।4 वर्ष का साथ छूट रहा है, आगे 
मुलाकात होगी या नहीं, यह कौन जानता है।" 

सोमबार, 6 अगस्त : “गरमी के मारे परेशान रहे । यहाँ तो बारिश भी नहीं होती | दिन मे ॥] से । बजे 
तक और शाम को 7 से 8 बजे तक बिजली बद। बड़ी परशानी हुई गरमी के कारण। उनका मिजाज सबेरे 
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सें ही गरम | लिब्रियम की गोली देने पर भी वे शात नहीं हुए। सोने की कोशिश करें भी तो कोई नम कोई 
आ जाता है, फिर तो वे बोलते ही जाते हैं। दिन में थोड़ा सुलाने की कोशिश की, पर वे नहीं सोये। उनके 
पास शिवजी को रखकर मैं कुछ अति आवश्यक सामान खरीदने चाँदनी चौक तक गईं, पर तुरंत लौट भी आई | 
आते ही उनको नहलाया-धुलाया | फिर वे वाइलेन्ट हो गये। मुझे जोर-जोर से डॉटते रहे, बोली समझ में ही 
नहीं आती। शिवजी के साथ भी उसी तरह गुस्से से बोले। जैसे हमें नहीं पहिचानते हों। पागल आदमी के 
साथ हम कर भी क्‍या सकते थे। रात को सो ही नही रहे थे, पर बड़ी मुश्किल से उनको बिस्तर पर लिटा 
दिया। यह सब इस दिल्ली की गरमी का प्रताप है। 

“रात होते-होते श्री विष्णु प्रभाकरजी, श्री जगदीशचन्द्र माथुर, यशपालजी आदि सज्जन पडितजी को देखने 
आये । आज पडितजी की जो शारीरिक-मानसिक स्थिति रही है, उसे देखते हुए कल 7 अगस्त को उनका जाना 
स्थगित हो गया ।” 

मंगलवार, 7 अगस्त : “आज भी बिजली का हान कल की तरह ही रहा-। गरमी के कारण पंडितजी पूरी 
तरह से विक्षिप्त हो गये हैं। पागलपन सवार होने पर वे किसी को पहिचानते नही, वाइलेन्ट हो जाते हैं। बीच-बीच 
मे रूस की याद आ जाती है उनको। चलने के लिए बेताब | हम क्‍या करे। ऐसे पागल आदमी के साथ 24 
घटे रहना मेरे लिए मुश्किल है। ऐसे समय वे चाटुकार मित्र क्‍यों नहीं उनको देखने आते ? मास्को में यटि 
उनका रूसी परिवार इनका जिम्मा ले ले तो मैं इस नारकीय जीवन से मुक्त हो जाती | 

“शाम को गाडी से उनको घुमाने ले गये ।' 

बुधवार, 8 अगस्त : “आज भी उनकी हालत कल जैसी रही। उन पर पूरी तरह पागलपन सवार हो गया 
है। गरमी से भी परेशान, पसीने से शरीर लथपथ | यहाँ एक-एक पल बिताना कठिन हो गया है। बच्चों के 
बिना हमारा मन नहीं लगता। जिसकी सेवा करने आई, वे ही विक्षिप्त हो गये हैं। इस समय उनके दिभाग 
में सिर्फ रूस की याद आ रही है। जाने के लिए उतावले हैं। पर एक एबनार्मल आदमी की हरकतो पर हम 
क्या बोल सकते हैं। अब तो लग रहा है मैं एकदम नरक में आ फ्ँसी हूँ। विक्षिप्त के साथ निभाना बहुत 
कठिन लग रहा है।” 

गुरुवार, 9 अगस्त : “अपने लिंए निमत्रण आने की आशा छोड चुकी हैँ। अब ट्रेड युनियन डेलीगेशन 
के साथ पडितजी को भी मास्को भेज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ।। अगस्त को जाने की बात है, पर फैसला 
अभी नहीं कर पाये ये लोग । गरमी से राहुलजी का बुरा हाल है, बाकी कसर यहाँ मिलने आनेवाले पूरी कर 
टे हहे हैं, पुरानी बाते याद दिला-दिलाकर, रुला-सझलाकर | फिर वे पागल न हो जायेँ तो क्‍या हो ? अब पूछ 
रहे हैं--कब चलेगे, कब चलेगे ” एक बार बोले-'घर चलो, बच्चे कहाँ हैं ?' 

“कैसे दिन काटे, मन बहुत अशात रहता है।” 

शुक्रवार, 0 अगस्त : “पडितजी का हाल कल जैसा। गरमी से परेशान हैं। गुस्सैल बहुत हो गये हैं, 
हॉट-फटकार करते रहे । हम चुपचाप सहन करते रहे | मास्को जाने का अता-पता नहीं। लोग पूछते रहते हैं-कब 
जा हहे हैं। मैं क्या जवाब दूँ, जब खुद को पता नहीं। 

शाम को कई लोग उनको देखने आये जिनमें श्री चन्द्रगुप्त विधालकार जी भी थे। आज मुझे बिटिया 
जयारानी की लिखी चिट्ठी मित्री । 

शनिवार, ] अगस्त : “पिछले पॉच दिन मैंने भयकर सकट में क्िताये | पडितजी पूरी तरह से विक्षिप्त 
हो गये। गुस्सैन और वायलेन्ट हो गये। आज गुस्सा थोडा कम हुआ है। सच्चिदाजी से पता चला कि यदि 
कमलाजी कं लिए निमत्रण नहीं आया तो राहुलजी को भी अकंले नही भ्ुँजा जायेगा। अच्छा है! मैं तो उनको 
फिर दार्जिलिग अपने घर में ले जाऊँगी। आज ओमप्रकाश की बातूनी बृँंहन सुदामादेवी जी भी आईं पद्ितजी 
को मरलाने | 

रविवार, )2 अगस्त : “बला की गरमी पद रही है। हम दोनो को ही बडी तकलीफ होती है। दिन काटना 
मुश्किल हो रहा है। कैसी मनहूस घड़ी में हमने घर छोड़ा था, जो यहाँ आकर इतना कष्ट पा रहे हैं। यहाँ 


640 / राहुल-वाइमय-,4 : जीवन-याध्ना 


आते ही उनको अस्पताल में रख दिया होता तो उन्हें कुछ तो आराम मिलता । परदेश में पड़े हैं, अपना कोई 
नहीं है, सबको अपनी-अपनी पड़ी हुई है। हमारा तो बिल्कुल ही जी नहीं लगता, वे भी बहुत ऊब गये हैं। 
घर में किताबें थी, उनको पढ़कर सुना दिया करती थी, यहाँ वह भी नहीं। सगीत पसन्द करते हैं, पर उसके 
लिए भी कोई साधन नहीं है। दोनो एक-दूसरे का चेहरा देखते बैठे रहते हैं। 

“आज लोग ज्यादा नहीं आये। शाम को पडोमी एम पी. की गाडी लेकर पडितजी को सैर कराने ले 
गये, क्योंकि आज वे दिन-भर घर जाने के मूड में रहे।" 

सोमवार, 3 अगस्त : “पानी थोडा बरसा, तो भी गरमी काफी रही। 9-30 से 2 बजे तक बिजली नहीं 
थी। गरमी से यो भी कुछ काम करने की इच्छा नही होती। वे सबेरे से ही घर चलने की बात करते रहे, 
रोये भी, गुरये भी। घर चलो, घर चलो' कहकर रोते रहे | बेचारे गरमी के कारण मछली की तरह छटपटाते 
रहे । उनको रोते-कलपते देखकर अपना भी मन खराब होता है। हमारे सामनेवाले कमरे में जया बिटिया की 
तरह की एक लडकी रहती है। उसको ठेखते ही हमे दोनो प्रिय बच्चो की याद आती है, मन और व्याकुल 
होने लगता है। बच्चों से अलग हुए आज पूरे 30 दिन हो गये हैं। पता नही क्‍या हाल है उनका। बडे लोग 
पत्र ही नहीं लिखते उनके बारे में । 

“मास्कों जाने का अभी तक ते नहीं हुआ। अब ता इस बार में बात भी नहीं करते। कया इतिजाम 
कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। गरमी स झजम रहे हैं। यहाँ आकर पडितजी और विक्षिप्त से हो गये हैं। मैं तो 
बस कमरे की चहारदीवारी में बन्द हूँ, लगता है कब भाग जायें यहाँ से। इतनी कम उम्र में मुझको कितनी 
मुसीबते सहनी पद रही हैं। काई भी मेरी इन कठिनाइयों को नहीं समझता ।" 

मंगलवार, 4 अगस्त : “आज धूप तेज रही, गरमी भी बहुत। कुछ काम नही हो पाता। उन्हे दोपहर 
बाद ॥00-2* डिग्री ज्वर रहा । उनका चेहरा तमतमा रहा था। घर जाने के लिए बहुत जिद करते रहे। उनके 
लिए घर का मतलब है “दो बच्चे'। उनके तन-मन में बच्चों की याद बसी हुई है, इसीलिए वे उन दोनो के 
लिए व्याकुल रहत हैं। इस समय दानों उनसे दूर हैं। सच्चिदाजी शाम को आये, पर उनसे कोई नयी ख़बर 
नहीं मिली | उन्होंन सिर्फ यही बतलाया कि अभी मास्का से कोई सूचना नहीं मिली है। मुश्किल है। हम लोगो 
का यहाँ रोककर रगा हैं। गरमी न हाती ता कोई बात नहीं धी, पर पडितजी के निए बडी तकलीफ हो रही 
है । उनकी अवस्था को टेखकर मेंग़ा मन और खिन्‍न हो जाता है। लेटे "रहना, कमरे के भीतर पडे रहना, बच्चों 
से दर, आखिर उनका मन लगे भी तो केपे ? पढ-लिख नहीं सकते, यह उनके लिए और भी असह्य है। अब 
कब इस कारागृह से मुक्ति मिलंगी ?" 

बुधवार, 5 अगस्त : “ओमप्रकाश पाण्डे अपनी माँ के साथ दोपहर | बजे आये। ओमप्रकाश की माँ 
को देखते ही पड़ितजी का अपनी कनैनावाली पत्नी की याद आने लगी और उसके वियोग में वे विलाप करने 
लगे। जाना चाहते है वह़ॉ। बाप रे, क्या-क्या कहकर विलाप कर रहे थे, बोली समझ में नहीं आ रही थी। 
वे लोग आकर रोगी के पास ऐम॑ जम जाते हैं कि उठकर जाने का नाम ही नही लेते। रोगी की एबनार्मल 
अवस्था पर उन लागो का ध्यान ही नहीं। पुरानी बाते याद दिला दिलाकर उनको ठलाते रहते हैं। मेरा तो 
कोई ईश्वर भी नहीं जिससे प्रार्थना करती कि है भगवान्‌, हमे यहाँ से शीघ्र मुक्ति दिला दो, ऐसे लोगो से 
हम बचाओ । पदितजी दिन भर गत विशप करते रहे । मै विवश | बीमार आदमी के पास ऐसे लोगो को नहीं 
बैठना चाहिए । 

“शाम को गादी +.. और उन्हें घरमान ले गये। पडितजी यहाँ अधिक दिन रहेगे तो उनकी तबियत और 
ज्यादा खराब हो जाने का दर है।" 

गुरुवार, ।6 अगस्त : “गरमी बहुत रही, धूप भी तेज। आज उनकी तबियत ज्यादा खराब रही। रक्तचाप 
200 से अधिक रहा। पलके सूजी हुई थी, रोना बहुत अधिक करते रहे। क्‍या करे ? दर्शनार्थी उन्हें तग करते 
हैं, आकर बैठ जाते है रुलाते रहते हैं। एक भिक्षु महेन्द्र (भोगलवाले) आये और कनैलावाली पत्नी की याद 
दिलाकर पंडितजी की स्मरणशक्ति को लौटाने के लिए भारी प्रयत्नशील रहे। पड़ितजी रोते ही रहे। अब वे 
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स्वस्थ होगे भी तो कैसे ? यहाँ तो एक-एक व्यक्ति उच्च श्रेणी का डॉक्टर है, पंडितजी की मानसिक चिकित्सा 
(साइकोथेरापी) करने के लिए कमर कसे हुए हैं। 

“आजकल वे अपनी कनैलावाली स्त्री की खूब याद कर रहे हैं। दिमाग पता नहीं कहाँ-कहाँ उलझा रहता 
है उनका। कभी किसी की, कभी किसी की याद करते हैं। अब बुदिया की याद सता रही है और आज तो 
उसे चूमने और उससे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे थे। अजीब बात है। अभी तक उनके मास्को जाने की 
तिथि ठीक नहीं हुई है। यहाँ जितने दिन रहेगे उतना ही उनका पागलपन बढ़ता जायेगा।" 

शुक्रवार 7 अगस्त : “गरमी कसकर पडी, हम पसीने से लथपथ रहे । सबेरे डॉक्टर सुब्बाराव आये, पडितजी 
की बी. पी. देखी-55/80 है। दवाइयाँ पहले की ही चलेंगी, शांति और आराम चाहिए उन्हें। इसलिए आज 
वे दिन-भर चुपचाप ही लेटे रहे। दिन में कई बार 'मेरी पुरानी आची (स्त्री” कहकर रोते रहे, उससे मिलने 
की इच्छा प्रकट कर रहे थे। रूस की आची' भी याद आ रही थी। पर हमने रोने नहीं दिया। उनको कुछ 
पढ़कर सुनाया। शाम को शंकर गाड नामक के एक व्यक्ति पधारे। क्या-क्या ऊटपटाँग प्रश्न पूछ रहे थे। मै 
तो बहुत तंग आ गई हूँ। कैसे-कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आज मिलनेवालो की भीड रही । शाम को गाडी 
आई, इसलिए पडितजी को घुमाने ले गये। आज के 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में पडितजी के फोटो छपे हैं। अखबारों 
मे राहुनजी की बीमारी के बारे मे समाचार छपे हैं।' 

शत्रिवार, 8 अगस्त : “आज प्रायः दिन-भर हल्की-हल्की वर्षा होती रही। मौसम अच्छश़ा रह़ा। गरमी से 
धोडी राहत मिली है। सच्चिदाजी शाम को आये, प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस इतना कह 
रहे थे-'राहुनजी यदि तीनो बच्चो को एक साथ देखते तो अच्छे हो जाते | मैंने कहा-यह असम्भव बात है| 
मेरे बच्चे वहाँ नहीं जायेगे। 'यदि पार्टीवाले रूसी परिवार को यही पितजी क॑ पास बुलवा देते तो मैं अपन 
बच्चों के पास लौट जाती ।' उन लोगो ने ऐसा क्यो नहीं सोचा है ? या सोच भी रहे हो तो हमे क्‍यों बतलायेगे 
? मेरे बच्चों को रूस ले जाने का खर्चा कौन उठायेगा ? यह भी तो सोचने की बात है। पडित महाशय भी 
तो गिरगिट की तरह रग बदलते रहते हैं। मेरे सामने कहते हैं-घर चलो, घर चलो | औरों क॑ सामने कहते 
हैं-'मैं पहलीवाली क॑ पास जाऊँगा। क्‍या पता उनकी स्मरणशक्तिति काम कर ही रही हो ' 

“आज दिन-भर वे 'घर ले चलने' की बात मुझसे करते रह। और दिना की अपक्षा आज वे शात रहें। 
दिन में कोई नहीं आया, अच्छा हुआ।। ऐसे ही शाति में दिन बीत गया। बच्चों के बिना बिल्कुल मन नहीं 
लगता, उन दोनों का देखने क॑ लिए मन तडपता है ! पता नहीं उन्हें कब टेख पारगी। कितनी ही गयी 
गुजरी गृढ़स्थी क्या न हो, अपने घर में ही स्वर्गिक सुख मिलता हे। मन भी प्रसन्न रहता है। कैसे लोग है 
यहाँ के ? हमे राॉक रखा है, फैसला भी नहीं करते। यहाँ पदितजी चिदियाख़ाने क किसी विचित्र प्राणी की 
तरह सबक॑ लिए 'तमाशा' बने हुए हैं। हर कोई आकर उनके दिमाग को वरगलाने की कोशिश करता है। 
रोज इतने सारे लोग आते हैं उनसे मिलने, पर मुशी परिवार को छोड और किसी ने भी “जया-जेता' क॑ बारे 
में पूछने की तकलीफ नहीं की है। जब-जब पढितज़ी “मेरे दो बच्चे' कहकर बिलखते हैं तब झट से कोई कह 
देता है-राहुलजी, आप तो रूस जा रहे हैं, वहाँ तो आपका बेटा है, लोलाजी हैं। अब जल्दी ही आप उनसे 
मिलनंवाले हैं।' मैं चुप रहकर लोगों की बाते सुनती हैं।' 

रजिवार, ॥9 अगस्त : “आज भी आधे दिन तक वर्षा होती रही। पल्ले की जरूरत नहीं पड़ी। गरमी कुछ 
कम हो गयी है। आज व॑ प्राय. दिन-भर रोते ही रहे। 'घर चलेगे, घर ख्ेलेगे, कब चलेगे' कहते रहे। बच्चों 
को देखने के लिए बेचैन हैं, रोते रहते है, एक वार गुर्रण भी। 

“सबेरे डॉ. धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री (मिरठवाले) तथा वैरिस्टर घन पहि | उनको देखने आये। दोनों मित्रो को 
उन्होंने चेहरें सं पहिचान लिया। अमरकीर्ति भी कहाँ से टपककर कर को बोर करने लगा, वड़ा वोगस 
आदमी है। पडितजी क॑ सामने उनकी ऐसी मानसिक स्थिति में वह 
कष्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसका उसे कोई ख्याल नहीं है। 

“शाम को सच्चिदाजी पत्नी के साथ औये। गाड़ी में पडितजी उज लोगों के साथ चाणक्यपुरी, कनांट 
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पाण्डित्य बघारता रहा। रोगी को 


प्लेस आदि जगहों की सैर करके आये। रात को डॉ. श्रीमती सुशीला गिल अपने पति के साथ आईं। फिर 
थोड़ी देर बाद मुंशीजी सपत्नीक आये। रात को पंडितजी का मूड कुछ अच्छा रहा। अभी तक उनके मास्कों 
जाने का फैसला नहीं हुआ है। मुझे तो किसी तरह घर लौटने की छुट्टी मिल जाती तो अच्छा होता |" 

सोमवार, 20 अगस्त : “तेज धूप के कारण बहुत गरमी रही । पंडितजी 'घर, घर” रटते रहे। 'घर ले चलो, 
घर ले चलो' कहते हैं। शायद वे यहाँ से ऊब गये होंगे। उनकी बोली में शब्द सीमित हो गये हैं। यहाँवाले 
कान में तेल डालकर बैठे हैं। जितने दिन प्रतीक्षा करनी है, तब तक के लिए गहुलजी को यहाँ के अस्पताल 
में रख दिया होता तो उन्हें बहुत आराम मिलता, डॉक्टर-नर्स लोग उनकी देखभाल करते। यहाँ लाकर पटक 
दिया। उनकी बीमारी कोई ज्वर-बुखार या मियादी बुखार जैसी तो है नहीं। उनको तो रक्तचाप, हृदयरोग, 
डायबेटिज के साथ-साथ मस्तिष्क मे हैमरेज भी हो गया है। वे कोई साधारण रोगी तो नहीं हैं। उनकी देखभाल 
तो उसी तरह से होनी चाहिए थी जिस प्रकार उनकी बीमारी नाजुक है। यहाँ 'तमाशा' बनाकर रख दिया है। 
उनकी बीमारी में जितना भी सुधार हो गया था, वह सब यहाँ रहकर ख़तम हो गया। अब उनमें पागलपन 
का माददा बढ़ता जा रहा है। एबनार्मलिटी के कारण ही वे कभी क्‍या कहते हैं, कभी क्‍या कहते हैं और कहने 
के बाद तुरत भूल जाते हैं। फिर वही बात दुहराने लगते हैं। बच्चों से दूर हो जाना भी उनके लिए दुःख 
का कारण बन गया है। 

“आज वे दिन में थोड़ा सोये। डॉक्टर नही है यहाँ, इसलिए पड़ितजी के रक्तचाप का पता ही नहीं चलता | 
पेशाब बहुत करते हैं। रोना-धोना तो खैर चलता ही है। अमरकीर्ति आकर शेखी बघार रहा था। ऐसे बेमौके 
आ जाता है कि हमको थोदी देर भी विश्राम करने को नहीं मिलता | क्‍या किया जाय ? शाम को गाडी आई। 
पडितजी को डेढ घटे तक सैर कराकर ने आये। नहीं तो दिन-भर कठघरे में बन्द रहना पडता है उनको। 
आज मिलनेवाले कम आये, अच्छा ही हुआ |” 

मंगलवार, 2] अगस्त : “ आज बहुत गरमी पड़ी | धूप भी खूब तेज। वे आज बकवास करते रहे । फंमिली 
प्लानिंग के बारे में सबको लेक्चर देते रहे | एकदम चुप नही रहे, रात को माद़े ॥0 बजे तक बोलते ही रहे । 
मेरे साथ कहते हैं, 'घर ले चलो, घर जाऊँगा।' और दूसरों के साथ कहते है-'मैं रूस जाऊँगा। मेरी पहले की 
स्‍त्री है, बच्चा है।' दूसरों क॑ सामने वह इस तरह से बोलते रहे। जो लोग राहुलजी को रूसी पौरेवार की याद 
दिलाने की चेष्टा कर रहें हैं, लगता है उनको सफलता मिल रही है। चला, बीच-बीच में उनकी स्मरणशक्ति 
लौट आती है, चाहे व॑ जिसकी भी याद करें। हम तो उनकी खाई हुई याददाश्त क॑ लिए ही चिन्तित हैं। 

“जाने का कोई फैसला नहीं हुआ'' कब तक यहाँ रहना होग्ग, पता नहीं। बिल्कुल ऊब गये हैं। अपने 
घर में जो शाति है वह य्रहाँ कहाँ। यहा देख रही हैँ मुशीजी तथा उनकी पत्नी क॑ अतिरिक्त मेरे और मेरे 
बच्चों क॑ प्रति किसी की भी सहानुभति नहीं है। वे लोग जी-जान से दाहते है कि रहुलजी हम से दूर हो 
जाये। मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया। और कया आशा करूँ ? आज शिवशर्माजी, जो पडितजी की सेवा 
में मेरा हाथ बेटा रहे थे, पटियाला चले गये। शाम को सच्चिदाजी सपरिवार आये, और भी कई लोग आये। 
यहाँ मन लगाने के लिए कोई पुस्तक भी नहीं है। इसलिए बच्चों की बहुत याद आती है। मेरे तो ये दोनो 
बच्चे जया-जेता ही सब कुछ है ।' 

घुधवार, 22 अगस्त : “गरमी अमद्य | उनका गुर्गना भी सबेरे से ही आरम्भ हो गया। 'कब चलोगी, घर 
ले चलो, घर जाऊँगा' की रट लगाये रहें। परेशान कर रखा हे। समझते भी तो नहीं। यहाँ उबको इतने दिनों 
तक रोके रखने का ४" मतलब है 2 यह समझ में नहीं आ रहा है। कलकन्ता में तो वे डॉक्टरों के हाथो 
में सुरक्षित थे। बनवारी बाब्‌ तथा वैद्य वेणीशकर जैम हिलेपी लागों की सुरक्षा उनको मिली थी। यहाँ वह 
सब कहाँ ? यहाँ मेरे लिए मुसीबत है। ऐसे पागल जैसे रागी को मुझ अकंले सँभालवा पड़ रहा है। सब लोग 
कान में तेल डाले बैठे हुए है। 

“डॉ. सत्यनारायण सिन्हा तीन बार आये। एक बार अकले, फिर शाम को कुछ जर्मन लोगौं के साथ 
और रात को श्री पृथ्वीराज कपूर के साथ आये | पृथ्वीराज कपूर साहब थोड़ी देर तक बैठे, क्यॉँकि उस समय 
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राहुलजी भोजन करने बैठे हुए थे। कपूर साहब उस समय संसद सदस्य थे और उनका क्वार्टर हमारे सामने 
ही था। उन्होंने राहुलली से कहा-'आप को अच्छा होना पड़ेगा और आप अच्छे हो जायेंगे। आपकी किताबें 
पढ़कर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं।' इतना कह उन्होंने राहुलती का दाहिना हाथ लेकर अपने ललाट से स्पर्श 
कराया, फिर कहा-'मैं तो आपके सामने ही ठहरा हूँ, फिर मिलने 'आाऊँगा ।' 

“नागार्जुन का आगमन हुआ, भीड़ को साथ लेकर | बैरिस्टर मुकुन्दीलाल भी आये। कुछ और लोग भी 
आये, जिनमे से थोड़े को ही मैं पहिचान सकती थी। कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, रोगी के कष्टों का ख्याल 
करते हैं, लेकिन कुछ तो उन्हे पागल बनाने आते हैं। 

“बच्चो की चिट्ठी नहीं आती | आज उनके लिए कुछ हिन्दी की पुस्तके ख़रीदकर दार्जिलिंग भेज दीं।' 

गुरुवार, 23 अगस्त : “आज तो गरमी असह्ाय रही। सबेरे से ही पसीना छूटने लगा। रात तक वैसी ही 
गरमी है। पख्वा दिन-भर चलता रहा। 

वे सबेरे उठते ही पूछने लगे-'कब चलना है ?' मैंने कहा-अभी चलना है। फिर वे गुरानि लगे भयंकर 
रूप से । उठकर चल देना भी चाहते थे। चाहे जितनी सेवा करो, ये गुरना नहीं छोड़ते | मेरी तो जान मुसीबत 
में फैंस गयी है। उनके गुस्सा होते समय मैं ही अकेली यहाँ होती हूँ, कोई साक्षी भी नहीं। वे ऐसा करते हैं 
सुनकर किसी को विश्वास भी नहीं होता । आज मेरा मन बड़ा दुःखी हो गया, अपने भाग्य पर दिन-भर रोती 
रही । लिब्रियम दो बार देकर उनको सुलाना चाहा, पर ऐन वक्‍त पर भतीजे महाशय (उदयनारायण पाण्डे) पधारे । 
फिर तो वे क्‍या सो सकते थे ” भतीजे जी इगोर-लोला” प्रसग ले बैठे। लोग उनकी इस एबनार्मल अवस्था 
का खूब लाभ उठा रहे हैं। नतीजा-पडितजी उत्तेजित हो गये। पहले परिवार के यहाँ जाने के लिए उतावले 
हो गये। आखिर लोग क्यो उनके दिमाग को इस तरह भ्रमित किए दे रहे हैं ? लोगो को इससे क्‍या मिलता 
है ? मैंने कब मना किया है कि राहुलजी अपनी प्रियतमा लोला से न मिले, पुत्र से न मिले ? मैं तो रूस भेजने 
के लिए ही उनको यहाँ दिल्ली ले आई हूँ अपने मासूम बच्चों को दार्जिलिग मे छोडकर | राहुलजी यदि लोलादेवी 
और पुत्र के पास रहकर स्वास्थ्य-लाभ कर सके, उनकी लम्बी आयु हो जाये, तो इसमे क्‍या मुझे खुशी 
नही होगी ? लोग क्‍यों मुझसे इस कदर दुश्मनी का भाव रखते हैं ? क्या वे सब लोग राहुलजी के गार्जियन 
हैं ? मेरे हृदय की पीडा को तो कोई सवेदनशील नारी ही समझ सकती है, जिस पर इस प्रकार बज्ध टूट पडा 
हो । राहुलजी के तथाकथित हितैषी और मित्र लोग मेरी व्यथा को क्‍या समझे ? 

“आज मेरा मन बहुत ही बोझिल रहा चिन्ताओ से। 

शुक्रवार, 24 अगस्त : “आज अधिक गरमी के कारण दिन-भर बडी परेशानी रही। वे सबेरे से ही “घर 
चलो” कहना शुरू कर देते हैं। 2 बजे के बाद उनका मिजाज बहुत गरम रहता है, फिर अकबक बोलने लगते 
हैं। आज उनको बडी “आची' की याद आ रही थी। बहुत बोलने लगे। बहुत लाल-पीले होने लगे। पर क्‍या 
करें, आज भी डॉक्टर नहीं आये। 

“सच्चिदाजी आये थे। उनको मैंने कहा-इन्तिजाम नहीं होता हो तो हमे घर लौटने दे। पर अभी वे 
लोग और रुकने को कहते हैं। यहाँ गरमी के मारे जान निकल रही है। गरमी के कारण ही वे इतने बेचैन 
रहते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं बेचारे | शाम को कुछ लोग मिलने आये थे, जिनमे से बहुतो को मैं नहीं 
पहिचानती | लोग अपनी ओर से बोलने लगते हैं और पडितजी को बहुत कष्ट होता है, फिर रक्तचाप बढ़ 
जाता है। 

आज मेरी बहन गगा और कप्तान लाल की चिट्ठी दार्जिलिग से कप्तान लाल ने लिखा है-दोनो 
बच्चे (जया-जेता) अच्छी तरह हैं। ट्यूटर से पढ़ते हैं और प्रसन्न हैं। वीकली मे छपे हम लोगो के 
चित्र जया-जेता ने देख लिये हैं।' 

शनिवार, 25 अगस्त : “आज सबेरे काफी धूप थी, पर थोड़ी देर बाद बादल घिर आये और वर्षा हुई। 
इससे गरमी थोड़ी कम हुईं। वे सबेरे 9 बजे तक सोये। डॉक्टर जैन देखने आये थे। रक्तचाप आज 
80/90 है जो कुछ ज्यादा है। नई दवा लिख दी है। पेशाब मे |/4 सी. झी. चीनी है, यह अच्छा नहीं है। 
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पेशाब में चीनी बिल्कुल शून्य रहना चाहिए। वे सबेरे से ही घर चलने के बारे में पूछते रहे-'कब चलेगी ?' 
मालूम होता है उनको बच्चों की याद आती है, उन लोगो को याद करते ही वे रोने लगते हैं। उनको रोते 
देख मुझे बहुत दुःख होता है। सच्चिदाजी सबेरे से दोपहर | बजे तक रहे। वे लोग गहुलजी को मास्कों भेज 
कर ही रहेंगे। पर कब ? पता नहीं। 

“सबेरे भाई चन्द्रसिंह गढ़वाली राहुलजी को देखने आये। दोपहर बाद 'मोवियत भूमि” के नेपाली विभाग 
के सम्पादक आये और रात को मुशी-परिवार। श्री पृथ्वीराज कपूरजी आज भी राहुलजी के बारे में पूछ रहे 
थे। वे हमारेवाले कमरे के सामने रहते हैं। कहने लगे-“मैं आना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं डिस्टर्व 
न हों। मैं रामायण का पाठ करके पड्ितजी को सुनाना चाहता हूँ।' बड़े सोम्य पुरुष हैं, बहुत अच्छी प्रवृनि 
के । अच्छा हुआ, उनसे जान-पहिचान हो गई |" 

रविवार, 26 अगस्त : “आज वर्षा के कारण गर्मी कुछ कम रही। पर मेरे लिए आज का दिन बहुत बुर 
बीता | महापडितजी बहुत उन्मत्त हो गये। सुबह के [0 बजे तक तो वे गहरी नीट में रहे थे। पर थोड़ी देर 
बाद से उन्होंने जो पागलपन दिखाया, वह देखते ही बनता था। बाप रे, इतना भयकर गुस्सा उनको कैसे आता 
है ? ठण्डी जमीन पर लेट गये, चारपाई से भी गिरना चाहते थे, मैंने पकड़ लिया। फिर खड़े-खड़े ही जमीन 
पर लेट गये। चोट लगने का डर, साथ में कोई नहीं, बढी मुश्किल हो गई। परेशानी और घबडाहट के मारे 
अपना भी बुरा हाल हो गया। गुस्सा भी आ रहा था, पर लाचार। रोग बढ़ जाने के कारण ही उनको इतनी 
तकलीफ हो रही है।, 

“फिर तो दिन-भर वे चुप नहीं रहे। 'दो वच्चे, जया जत्ग' करते रहे। शाम को माचवे-दग्पती आये। 
उनके साथ भी “जया-जेता' करते रहे। श्रीमती माचवे बार बार इगोर की याद दिला रही थी उनको, पर उन्होंने 
नहीं सुना। वे लोग जब भी आत, डगोर का नाम लकर राहुलजी की स्मृति पर जोर डालते, जवकि राहुलजी 
'मेरे दो बच्चे” करते रहते। मैंने इसीलिए राहुलजी क॑ सामने से जया-जेता के फोटो हटा दिये / “सोवियत सघ' 
नामक पत्रिका से पूरे पेज का फोटो 9-0 वर्ष के रूसी लडक॑ को फाडकर पड़ितजी के सामने रख दिया और 
कह दिया-'यह आपका बेटा इगोर है।' यह चित्र और माचवेजी और श्रीमती माचवे ने भी देख लिया था। 
अच्छा हुआ, माचवेजी की समझ में बात आ गई। राहुलजी नार्मन स्थिति में नहीं हैं, उनको जबर्दस्ती किसी 
की याद दिलाने से कोई फायदा नहीं। वे स्वय याद करे, वही अच्छा होगा। शाम को नागार्जुन, सच्चिदाजी, 
राजीव सक्सेना आदि कई लोग आये। अब पडितजी सादे 9 बजे क॑ बाद बडी मुश्किल से सोये थे।” 

सोमवार, 27 अगस्त : “ आज पार्न' हो नहीं बरसा, प्र गरमी कुछ कम रही। वे रात ढाई बजे से जगे 
और फिर बोलते ही गये । फिर जमीन पर सोने के लिए जिद करने लगे, पर मैने रोका नहीं। सुनते ही नहीं | 
जमीन पर लेट गये कई बार | बुरा तो बहुत लगा, पर क्‍या करती मैं ? बालते ही गये, बोलते ही गये। आज 
सुबह ही उनका ब्लड टेस्ट करने ले गये। शाम को रिपोर्ट मिली | शुगर तो पहले से कम है, पर यूरिया आदि 
में वृद्धि हुई है। यह सब कम होना चाहिए | इसी वजह से वे बेचैन रह सारे दिन। 'घर चलो, घर चलो, बच्चो 
के पास चलो' कहते रहे। रोना भी साथ-साथ रहा। अपना भी मन खराब रहा। 

“दिन -में ।। बजे के करीब कामरेड रजा अली साहब ने बताया कि मेरे लिए भी मास्कों से निमत्रण 
आ गया है। अब शुक्रवार को जाना निश्चित हो गया। कल हमारे लिए बीजा और दूसरे कागजात भी मिल 
जायेंगे और पंडितज़ी की मेडिकल जॉच भी की जायेगी। .एक तरफ तो मुझे विदेश जाने की उत्सुकता होती 
है, पर दूसरी तरफ अप बच्चों से विछुड रही हूँ, यह सोचते ही मन विचलित होने लगता है। पता नहीं उन 
आँखों के तारो को मैं कब देख सकूंगी। उनके बिना जीवन सूना-सूना लगता है।” 

मंगलवार, 28 अगस्त : “सबेरे से खूब बारिश हुई, इसलिए दिन का तापमान थोड़ा गिर गया है। सबेरे 
.राहुलजी साढ़े 8 बजे जगे। नहला-धुलाकर उनको ब्रेकफास्ट खिला दिया। डॉक्टर ने आकर उनकी जाँच की | 
रक्तचाप थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। दवा के लिए लिब्रियम निख दिया. यह नींद लाने के लिए है। पहले 
एक टेबलेट दे दी गई, पर वे पचा गये, जरा भी नहीं सोये। हा, बोलना थोडा कम हो गया, तन्द्रिल अवस्था 
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मे रहे दिन-भर। 

“सच्चिदाजी आये और 2 बजे तक रहे, पर पडितजी उनसे भी अधिक नहीं बोले। दोपहर बाद नागार्जुन 
के साथ कुछ अन्य लोगों का आगमन हुआ। राहुलजी सोना चाहते थे, पर लोग विध्न डालने में कोई कसर 
नहीं छादत। चाहे कुछ भी सांचे ये लोग, मुझे पडितजी को चुप रखने के लिए इयूटी देनी पड़ती है। ज्यादा 
वालना उनके लिए टीक नहीं है। 

“शाम का शिवशर्माजी को पड़ितजी के पास बिठाकर मैं सच्चिदाजी के साथ कुछ किताबें खरीदने गई। 
वन्या के लिए विज्ञान की अच्छी-अच्छी पुस्तके मिली, अपने लिए भी साहित्य सम्बन्धी दो-तीन पुस्तके और 
एक नाटबुक ले ली। उधर से ही हम कामरेड भूपेश गुप्तजी के पास गये। उनको मैंने पहले कभी देखा नहीं 
था एण्भार स्वभाव के व्यक्त हैं। श्री महेन्द्र आचार्य के यहाँ चाय पीते हुए हम साढ़े 7 बजे डेरे पर लौट 
जायय। दापा परदितजी जमीन पर लेटे हुए हैं। गरमी और बेचैनी के कारण ये ऐसा करते हैं। रात में देर तक 
नहीं सा रहे थ, तब लिब्रियम की एक गोली देकर उनको सुलाया। 

“आज भी श्री पृथ्वीराज कपूर मिले। कह रहे थे-'अब वीजा भी मिल गया। अब आप हमारे पंडितजी 
का हसी-खुशी के साथ वापस ले आइए / कितना मधुर व्यक्तित्व | स्वय नमस्ते कहते खड़े हो गये ।' 

बुधवार, 29 अगस्त : “आज दिन का तापमान बहुत अधिक रहा। रात को । बजे पड़ितजी की तबीयत 
वहत खराब हो गई। उन्हे के हुई और बडे सुस्त हो गये। उसके बाद वे बिल्कुल ही नहीं सो सके। मुझे कल 
से ही उनकी हालत ख़राब होती महसूस हो रही थी और मन में अनिष्ट की आशका भी। इसलिए शिवशर्मा 
और अमरकीर्ति को आज यहीं रोक लिया था। वह लोग रात बरामदे में सो रहे थे, आहट पाकर तुरन्त जग 
एहये। पडितजी क॑ सिरहाने मैं वैठी ओर उनके सिर को सहलाया, ललाट और चेहरे को सहलाया। शिवशर्मा 
न पदितजी के हाथ-पाँव को सहलाया। नीट गायब हो चुकी थी। व॑ वचेनी महसूस कर रहे थे, किन्तु सबेरा 
हो जान पर उनका थादी दर के लिए नींद आ गई। डॉक्टर आये और उनके रक्तचाप की जाँच की। रक्तचाप 
कम करने की ओर्घाध दी ! इससे रक्तचाप तो कम हा गया, किन्तु शाम का जब मैं उन्हें बिठाकर चाय-नाश्ता 
दे रही थी कि उनकी ऑख़ उलट गईं और हाथ-पाँव ठण्ड हो गये। मैं बहुत घबड़ा गई और उन्हें धीरे से 
बिस्तर पर लिटा दिया (दग्असन उनको फिर झ्लै स्ट्रोक हो गया था।। कार्फी देर बाद उनकी सन्ना लोट आई। 
हमने डॉक्टर का फान किया था, वह आ गये। नई दवा के कारण ऐसा हुआ, घबड़ाने की बात नहीं। यह 
डॉक्टर ने कहा। रक्तचाप कल 220/80 था और आज ॥30/80 रहा। अचानक रक्तचाप इतना कम हुआ, 
तभी उन्हे इतनी कमजोरी आ गई थी। डॉक्टर ने उनको लिटाये राबने को, कहा । रात को उनको भोजन खिला 
दिया और वे समय पर सो गय। उन्हें थोडी देर के लिए भी अकंला रेड नहीं सकते | 

“अब हमे मास्‍्कों जाने की तैयारी करनी है। बच्चो की बहुत याद आती है।" 

गुरुवार, 30 अगस्त : “आज राहुलजी दिन-भर सुस्त रहे, उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। दिन-भर बिस्तर 
पर खामोश पद रह। 

'कन हम लागा का जाना तय हा गया। यात्रा क॑ लिए सभी कागजात प्राप्त हो गये, अच्छा हुआ। 
तेयारी अभी प्ररी नहीं हुई है। आज दिन के समय काम नहीं हो सका, शाम को भी नहीं। पड़ितजी से मिलनेवाले 
बहुत आये । उनम कामरेड भ्रपेश गुप्त, कामरेंड सज्जाद जहीर, कामरेंड प्री सी. जोशी तथा बड़े भाई चन्द्रसिष् 
गढ़वाली भी थ। वहत भीड़ री, पर आज वे किसी से नहीं बोले, बोल, सकने की अवस्था नहीं थी उनकी | 
आज तो सुबह से उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। मुझे बहुत औशका होती है, अनिष्ट होने का भय 
बना रहता है। विधाता मेरे, मझ कड़ी अकंली छाद न जाना। 

“एक बज रात को डायरी लिखने वैदी। बच्चों ने फिर पत्र नहीँ! घेजा, पता नहीं वे दोनों किस हाल 
में हैं। अब तो हमे उन लोगो से वहुत दूर जाना है, न जाने मैं एन दानों को कब देख पाऊँगी। मन बहुत 
उदास है मेरा । 

“पंडितजी शीघ्र ही सो गये। कल सुबह मादे 0 बजे की फ्लाइट से. जाना है, सबेरे जल्दी जगना होगा |" 
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मास्का में राहलजी की चिकित्सा : दिल्ली से प्रस्थान 


शुक्रवार, 3। अगस्त : “बहुत सबेरे ही उठकर हमने यात्रा की सब तैयारी कर ली। राहुलजी करीब-करीब कोमा 
में थे, उनकी आँखें ही खुल नहीं रही थी। पेशाब पर नियत्रण न होने से उनके सारे कपडे गीले हो गये थे, 
अतः उनको हल्के हाथों से धीरे-धीरे नहला दिया। पर नहलाते समय भी उनकी आँखें नहीं खुल रही थीं। दवा 
का भी असर होगा, हमने ऐसा महसूस किया। 

“सुबह कांस्टिट्यूशन हाउस में बहुत-से लोग उनको विदाई देने आये थे। श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार सपत्नीक, 
माचवे-दम्पती, बच्चन-दम्पती, हिमाशु जोशी, सच्चिदाजी, मुशीजी, विष्णु प्रभारकरजी, तथा अन्य बहुत-से लोग 
थे, कितने ही लोगो से तो मैं मिल ही नहीं पाई। गहुलजी की अवम्धा को देखकर आज सब चिन्तित थे, 
इतने लाचार और कमजोर वे कभी नहीं हुए थे। वे खडे भी नहीं हो सकते थे। लोगों ने उनको करीब-करीय 
गोदी में उठाकर मोटर पर चढ़ाया था। 

“सुबह के ठीक 9 बजे हम लोग कास्टिट्यूशन हाउस से रवाना हुण। पालम एयरपोर्ट पर सब कागजी 
कार्यवाही कर ली गई। बक्से को खोलकर नहीं देखा। समय पर एयर इडिया इन्टरनेशनल का जेट विमान 
आ गया। पालम विमान अद् पर बहुत तेज गरमी थी। पडितजी को इन्वैलिड चेयर पर बिठाये रखना पड़ा । 
उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, डर लग रहा था कि अभी कुछ ने हो जाय। ॥। बजे हवाई जहाज 
के अन्दर गये | पंडितजी को चार-पाच आदमियों ने ह्वील चेयर पर उठाकर विमान के भीतर पहुँचाया। उनकी 
आँखे उलट गई थी। उन्हें इस हालत म॑ टेखकर मेरे तो होश उड़ गये, बहुत विचलित हो गई मैं। हवाई जहाज 
के भीतर का वातावरण एयर कन्डिशन्द रहने से कुछ देर बाद उन्होंने आँखें खोली। साढ़े !! बजे विमान 
उढडा। एक बार उनको पेशाव पाजामे में ही हो गई। एयर होस्टेस ने उन्हे कम्बल में लपेटकर लिटा दिया। 
फिर तो छः घटे की इस हवाई यात्रा में उन्होंने आठ बार पेशाब की, बार-बार उठने लगते। यदि विमान के 
बाधरूम में न ले जाती तो सीट पर ही पेशाव होने की आशका और यात्रियों के सामने लज्जा। वे बार-बार 
उठकर चलने की कोशिश करते | लम्बे डील-डौनवाने पडितजी को मुश्किल से सेभालते-सेंभालते मुझे बहुत परेशानी 
हो रही थी, मुझे थोडी देर के लिए भी अपनी सीट पर आराम से बैठने नहीं दिया। उनको पता ही नहीं था 
कि वे जमीन से 25 हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ान कर हहे हैं। उनको सेंभालते हुए मैं ख़ाना तक टीक 
से नहीं खा सकी, भूख बहुत जोर से लग रही थी। 

“हवाई जहाज में हम लोग प्रथम श्रेणी में बैठे हुए थे। पड्ितजी को बार-बार उठते और बाथरूम ले 
जाते हुए तीसरी श्रेणी की एक एयर #ष्थ्टेस देख रही थी। मुझ को बहुत परेशान देखकर वह मेरे पास आई 
और कहा-लाइए, मैं भी आपकी मदद करूँगी।' तब एक तरफ से मैंने और दूसरी तरफ से उसने पकड़कर 
पंडितजी को बाथरूम पहुँचाया और फिर वापस लाकर उनकी सीट पर लिटा दिया। पडितजी जब से बीमार 
पड़े तब से ही वे अपने आप कपडे नहीं पहन सकते थे। उनको कपड़े पहनाना, उतारना, यहाँ तक कि उनका 
पाजामा खोलना या पहनाना सब काम मैं ही करती आ रही थी, हवाई जहाज मे भी मैं अपनी इयूटी कर 
रही थी। वे तो इस समय बिल्कुल छोटे बच्चे की अवस्था और मानसिकता में जी रहे थ। बाथरूम पह़ुँचाना, 
फिर उनकी सीट पर लाकर बिठाना, यह क्रम चलता ही रहा। इस एयर होस्टेस ने हमारा काफी ध्यान रखा। 
बाद में उसने पूछा-'आपने मुझे पहचाना ?” मैंने कहा-'नहीं तो ॥ 

तब वह बोली-'मैं मसूरी की रहनेवाली हैं। मेरे पिताजी भारत के विभाजन के बाद सियालकोट से आकर 
मसूरी में बस गये थे। मसूरी के लोग उनको सियालकोटी शर्माजी कहते थे। मैं उनकी बड़ी बेटी राज प हूँ । 
हम लोग मसूरी में राहुलजी से मिलने आया करते थे। मैं अब एयर होस्टेस बन गई हूँ और कई सालों से 
विदेश जाती रही हूँ, मैं तो दुनिया घूम चुकी हूँ।' 

“न 'राज' नाम की इस तरुणी को देखकर याद करने लगी-काले घुँधराले बालोंवाली सुन्दर गुड़िया-सी 
. लहकी । हमारे मसूरी रहते समय 9-0 वी कक्षा में कान्वेन्ट मे पड़ती थी और अपने पिताजी के साथ कभी-कभी 
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हमारे घर “हर्न-क्लिफ' मे भी आती थी। उससे अक्सर “चार्लविल होटल” के पास भेंट होती थी, पर वह उस 
समय बड़ी शर्मीली थी। उनका घर चार्लविले के आसपास ही कहीं पर था। तियालकोटी शर्माजी राहुलजी का 
बहुत आदर करते थे। वर्षों बाद आज उनकी बेटी राज से भेंट हुई भी तो जमीन से 25 हजार फुट की ऊँचाई 
पर और ऐसी विकट स्थिति में | पंडितजी तो उसको नहीं पहचान सके । एयर होस्टेस राज ने मुझसे पूछा-“राहुलजी 
को क्‍या हो गया है ? कब से वे बीमार हैं ?' मैंने उसको सब कुछ बतला दिया। वह फिर बोली-“आप निश्चिन्त 
रहे । मास्को तक मैं जा ही रही हूँ, आप लोगों को वहाँ पहुँचाकर ही मैं विदा लूँगी। आज की इस विचित्र 
भेट के बारे में मैं अपने पिताजी को जरूर लिखूँगी।' 

“सचमुच ही जब तक हमारा विमान मास्को नहीं पहुँचा, तब तक राज ने मेरी और पंडितजी की बड़ी 
सहायता की। दुनिया मे इतने सुन्दर हृदयवाले व्यक्ति भी होते हैं, तब मैंने अनुभव किया था। 

“विमान के रास्ते में लाहौर, कराँची, ताशकन्द, काला सागर देखते हुए हम भारतीय समय के अनुसार 
6-30 (और मास्को के शाम 4 बजे) पर मास्को एयरपोर्ट पर पहुँचे। वहाँ एक लेडी डॉक्टर, एक इंटरप्रेटर 
(दुभाषिया), अस्पताल के दो कर्मचारी स्ट्रेचच और एम्बुलेन्स गाड़ी लेकर हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
एम्बुलेन्स गाडी जब चलने लगी, तभी वह दयालु एयरहोस्टेस हमसे विदा हुई। राहुलजी को लेनिनग्राद मार्ग, 
गोर्की स्क्वायर होते हुए मास्को शहर से दूर के अस्पताल ले आये। मैं उनके साथ ही थी। हमें कुछ दिनों 
के लिए क्वारेन्टिन में रहना होगा और यह छूत के रोगों का अस्पताल है। इसका नाम जागोरोदनाया बोलनित्सा 
(23800०%॥29५४ 5077059) है। डॉक्टरों ने तुरन्त राहुलती का मेडिकल चेकअप किया और बतलाया-उनकों 
दिल्ली में ही फिर से स्ट्रोक हो गया था। उन्होने छः घंटे की इतनी लम्बी विमान-यात्रा कैसे की, इस पर डॉक्टर 
लोग आश्चर्य प्रकट कर रहे थे।" 


मास्को के अस्पताल में (3] अगस्त से) 


शनिवार, । सितम्बर : “मास्को अस्पताल मे आज हमारा प्रथम दिन। पडितजी तो पहले भी रूस में रह चुके 
थे, किन्तु मैं पहली बार आई हूँ। कल रात धकावट के कारण बडी मीठी नीद आई, पडितजी भी गहरी नींद 
में सोये। आज यहाँ वर्षा प्रायः दिन-भर होती रही। 

“मुझे भी जागोरोदनाया बोलनित्सा मे एक रोगी की तरह रखा गया है। नर्से सभी बहुत अच्छी हैं। उन 
लोगो की बाते मुझे समझ में नहीं आतीं, तो भी इशारे से काम चल जाता है। आज 0 बजे तक सारा मेडिकल 
चेकअप हो गया हम दोनों का। पहले तो गले, नाक और कान के रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर आईं। पडितजी 
और मेरा निरीक्षण किया। फिर हृदयरोग विशेषज्ञा आई और दोनों का चेकअप किया। इसके बाद न्यूरोलोजी 
के स्पेशलिस्ट (स्नायुरोग-विशेषज्ञ) आये और पडितजी की अच्छी तरह से जाँच की। बहुत-से प्रश्न भी पूछे | 
अग्रेजी के दुभाषिये के माध्यम से मैंने सभी प्रश्नो के उत्तर दिये। यदि मैं पडितजी के साथ न आती तो यह 
मब कौन बतलाता ? फिर टेस्ट करने के लिए पडितजी का ब्लड ले गये। यूरिन-स्टूल आदि की भी जाँच 
हो गई । 

“यहाँ के डॉक्टर-नर्स सभी रोगी की बडी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। नर्सिंग स्टाफ भी बहुत हँसमुख 
हैं, डॉक्टर भी | डॉक्टर अधिकतर महिलाएँ हैं। ठीक ॥0 बजे हम लोगों को ब्रेकफास्ट दिया गया, जिसमें रूसी 
पोरिज (दलिया) सासेज, पाव रोटी और आलू का नमकीन हलवा था। स्वादिष्ट । पंडितजी को भी पूरा 
खाना दिया जा रहा है। भारत मैं तो डॉक्टर लोग उन्हें खाने में बहुत करवा रहे थे। यहाँ तो उनको 
मांस-मछली भी दी जा रही है। दवाइयाँ और इन्जेक्शन भी साथ ही चल रे हैं। दोपहर का भोजन ठीक ढाई 
बजे दिया गया, जिसमें सूप, कटलेट, उबली सब्जी और एक जेली-सा पदार्थ भी था, अच्छा ही लगा। 
पंडितजी के लिए भी यही भोजन दिया गया। 

“आज़ उनको बहुत पेशाब हुई, हर 5 मिनट के बाद पेशाब न | उनको उठने और बैठने नहीं 
दिया जाता, लियाये रखा है। बच्चे बहुत याद आते हैं। अब तो हम उनझ्ै प्रायः 5 हजार मील दूर आ गये 
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हैं। पता नहीं अब कब उनसे मिल सकेंगे।” 

रबियार, 2 सितम्बर : “राहुलजी रात को अच्छी तरह सोये, उन्हे काफी गहरी नींद आई। मैं भी ठीक 
से ही सोई यधपि नींद में भी जया-जेता याद आते रहे। 

“सबेरे एक लेडी डॉक्टर आकर पंडितजी का ब्लड प्रेशर देख गई, 90/90 के आसपास ही है। वे आज 
एक शब्द भी साफ नहीं बोले, पर “भैया-भैया” करते रहे। जीभ लटपटाती है। कुछ अस्पष्ट शब्द भी बोल 
रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आया। गुस्से भी हो रहे थे, यह चिडचिड़ापन शायद कमजोरी के कारण होगा-। 
आज दिन में कल की अपेक्षा कम पेशाब हुई, दस्त भी एक बार थोड़ा-सा। दोपहर को मैं जरा सो गई थी, 
और वे कह रहे थे-“मैं तेरे पास आऊँगा।' अभी उनको होश नहीं कि वे सोवियत संघ, मास्को में हैं। बच्चों 
की याद करके रो रहे थे। अपने को भी रोना आ गया। बेचारे जया-जेता इस समय क्‍या कर हहे होंगे, उन्हे 
देखने को जी तरसता है। आज दार्जिलिग में पत्र भेज दिया। 

“पंडितजी को कई प्रकार की दवाइयों दी जाती हैं, सोने के लिए भी। अभी खा-पीकर 8 बजे ही वे 
गहरी निद्रा में सो गये। आज शाम को श्री भीष्म साहनीजी मिलने आये। बड़े मधुर-भाषी सज्जन हैं। दिल्ली 
से लाये सभी पत्र मैंने उन्हीं को दे दिये। बकसा भी है जो वे बाद मे ले जायेंगे। पंडितजी को देखने अब 
शायद दूसरे लोग भी आने लगें। यहाँ गम्भीर रोगी के पास विजिटर्स को आने नहीं देते। गार्गल (कुल्ला) करने 
के लिए यहाँ मशीन है। मुझ को भी पडितजी के साथ ही रखा गया है। पढने की कुछ किताबें साथ लायी 
हूँ। आज फुर्सत के समय में सामरसेट माम का 0॥ प्रणाश्रा 8ञ9#९० पढ़ती रही । कहानी अच्छी लगी।” 

सोमवार, 3 सितस्‍्थर : “आज मौसम अच्छा है। धूप निकल आई. इसलिए ठडक कुछ कम है। रात को 
एक ही कम्बल ओढ़कर सोई, पैरों में ठंड लगी, घुटनों के नीचे गठिया का-मा दर्द होने लगा। मुझे पेचिश 
की भी शिकायत है। दिल्ली में मिर्च-मसालेयुक्त भोजन मिलता था, उसी का यह परिणाम है। 

“पंडितजी की हालत आज खराब रही | बोले भी नहीं । 'भैया-भैया' एक-दो बार कहा, परन्तु इतना बोलने 
में भी उन्हें कठिनाई हुई। दुभाषिये आये, उनके साथ दो बड़े-बड़े डॉक्टर तथा तीन लेडी डॉक्टर भी आई। 
पंडितजी के चुप रहने का कारण वह मुझसे पूछ रहे थे, पर मैं क्या बताऊँ ? एक भी बात का जवाब वे 
ठीक से नहीं दे रहे। बच्चों के फोटो दिखाये, पर उनकी ओर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया ! वे बहुत ही कमजोर 
और सुस्त हो गये हैं, जैसे उनकी चेतना ही काम नहीं कर रही हो। स्वस्थ हो जायेगे, इसमे सन्देह है। अपने 
देश से इतनी दूर उनको ले आई, अब यहाँ भी अच्छे नहीं हो सकेगे, तो यह मेरा ही दुर्भाग्य होगा। वैसे यहाँ 
के डॉक्टर लोग परिश्रम तो कर हहे हैं। चिकित्सा-प्रणाली यहाँ की अलग तरह की है। रोगी को नमक, मास-मछली 
सब दे रहे हैं। उनका रक्तचाप, शरीर का ताप सब नार्मल है। रक्त की जाँच प्रतिदिन होती है। होश न रहने 
के कारण आज वे पाख़ाना-पेशाब पर नियंत्रण नहीं कर सके। पता नहीं क्‍यों उनको होश नहीं रहता ? यह 
कैसी बीमारी उनको लग गई है ? कुछ समझ में नहीं आता। सध्या समय उनकी उः्मती के बाएँ हिस्से पर 
जोंक की तरह के कीड़े गोल फूल की तरह चिपका दिये गये। जब खून चूस-चूसकर दो घंटे बाद मोटे हो 
गये, तब कीडों को निकाल दिया गया। उनकी छाती से खून निकला है. यह भी यहाँ के इनाज का एक अग 
है, पर हमारे लिए तो यह बडा विचित्र था रात-भर नर्स-डाक्टर बराबर उनको देखने आते रहे | मुझको पंडितजी 
की हालत देखकर बिल्कुल डी नीद नहीं आई । आज शाम को ही कामरेड मिर्जा और उनक॑ छोटे भाई सपत्नीक 
आये थे, पत्नी रूसी महिला हैं।' 

मंगलवार, 4 सितम्बर : “दिन बहुत अच््भ रहा। बाहर दिन-भर अच्छी-खासी धूप रही। बाहर तो सर्दी 
रही होगी, पर कमरे के अन्दर सेन्ट्रल हीटिंग की व्यवस्था के कारण पता नहीं चलता । पंडितजी आज करीब-करीब 
दिन-भर सोते रहे। सबेरे ही डॉक्टर आकर उनको देख गयी। ब्लड प्रेशर देखा, पता नहीं कितना है। कल 
की घायल छाती पर से आज भी दिन-भर थोड़ा-थोड़ा खून टपकता रहा। इंटरप्रेटः आज आये। एक महिला 
डॉक्टर ने पंडितजी और मेरे बचपन, माता-पिता के रोग आदि के बारे में पूछा। राहुलजी के रूसी पुत्र का 
भी जिक्र आया। मुझे तो डर लग रहा था, कहीं स्थान के बारे में भी पूछें तो ? यदि वे लोग जान जायें कि 
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लोला यही हैं, तो डॉक्टरों का व्यवहार हमारे प्रति अवश्य बदल जायेगा और पता नहीं पंडितजी की चिकित्सा 
भी ठीक से होगी या नहीं। एक दिन तो यह रहस्य अवश्य खुल जायेगा। मेरे दिमाग में इस प्रकार के अपराध-बोध 
और आतंक बैठाने में राहुलजी के तथाकथित दो-तीन मित्रों का हाथ था। वे कतई नहीं चाहते थे कि मैं राहुलजी 
के साथ रूस जाऊँ। मेरे साथ जाने से राहुलणी लोला और इगोर से नहीं मिल सकेंगे, मैं बाधा डालूँगी। यह 
आशंका लोला भाभी के तथाकथित “देवरों' के मन में थी, इसलिए इन लोगों ने मुझे इस कदर डरपोक और 
आतंकित बना दिया था। इनमें से दो महानुभाव आज भी जीवित हैं। 

“खाना खाने के बाद पंडितजी अक्सर हल्ला करते हैं, जोर-जोर से चीखते-चिल्लाते हैं, बात एक भी 
समझ में नहीं आती | मुझे भी रोगी के साथ अस्पताल में रहना पड़ रहा है। मेरे गले की जाँच होती है, रोज 
गार्गल करने के लिए मशीन दे रखी है। यहाँ मशीन के द्वारा हर चीज बड़ी सफाई से होती है। आज उनको 
कुल पाँच इन्जेक्शन लगे | बच्चे बहुत याद आते हैं। रात को पंडितजी के कारण कई घंटे जगना पड़ा, बिल्कुल 
ही नींद नहीं आई | बच्चों के बिना कहीं भी जी नहीं लगता | लिफाफे और कागज की कमी है, वर्ना मैं रोज-रोज 
जया-जेता को पत्र लिख भेजती |” 

बुधवार, 5 सितम्बर : “आज धूप नहीं निकली, कुछ ठण्ड-सी मालूम होती है। यहाँ गरम पानी से नहाने 
का प्रबन्ध है, अच्छा लगता है। 
| “पंडितजी रात को ठीक से सोये, पर सबेरे ही 'पाखाना, भैया' करते घचिल्लाने लगे। चलो इतना तो 
होश आया। वे हल्ला तो खूब करते हैं। सबेरे तीन महिला डॉक्टर आकर उनको देख गयीं। खाने के समय 
फिर तीन अन्य डॉक्टरों ने आकर उनकी जाँच की। बतलाया कि पंडितजी के शरीर के बायें हिस्से में कुछ 
लकवे का असर मालूम होता है। कब अच्छे होंगे, मालूम नहीं। वैसे उनको इन्जेक्शन और कई प्रकार की 
दवाइयाँ दी जाती हैं। डॉक्टरों ने हमें आश्वासन भी दिया कि वे अच्छे हो जायेंगे। वे लोग मरीज का खूब 
अच्छी तरह से चेक-अप करते हैं। पंडितजी को देखने आनेवाले डाक्टरों में अधिकांश महिलाएँ हैं जो अपने 
विषय की विशेषज्ञ हैं। यह अस्पताल (जागोरोदनाया) भी बहुत बड़ा और साफ-सुथरा है। यहाँ सबसे बडी दिक्कत 
भाषा की है। बहुत कम लोगों को ही अंग्रेजी आती है। रूसी सीखने में तो समय लगेगा। 

“आज शाम को वे पागल जैसे हो गये, जोर-जोर से रोना-चिल्लाना करते रहे। जमीन पर लेटने के लिए 
जोर देते हैं। आवाज भी जोर-जोर की निकलती है, शब्द क्‍या बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। आज 
भी उनको पाँच इंजेक्शन लगे। कई तो बहुत ही तकलीफदेह | पर क्‍या करें, उनके शरीर को ठीक करने के 
लिए ही ऐसी दवाइयाँ और इंजेक्शन दिये जा रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते चिकित्सा के बारे 
में ।” 

गुरुवार, 6 सितम्बर : “हमारे कमरे में सबेरे से ही धूप आती है। शाम को थोड़ी वर्षा हुई, पर कमरे के 
भीतर बैठे पता ही नहीं चला। आज वे अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ सचेतन रहे, पर उनका रोना सबेरे से ही 
चालू हो गया। जया-जेता की याद करके रोने लगे। कया पता, अब तक उनके साथ रहे होते तो कुछ अच्छे 
हो गये होते। पर बीमारी एक नहीं, कई-कई हैं। ब्लड प्रेशर, डायबेटिज, हृदय-रोग तीनों ही जानलेवा बीमारियाँ 
हैं। आज पंडितजी दिन-भर हल्ला करते रहे। शाम को तो उन पर और पागलपन सवार हो गया। “भैया-भैया' 
की ही रट लगाते रहे। उठकर चल देना चाहते हैं, सोना भी पहले से कम हो गया है। रात को वे देर तक 
जगे ही रहे। 

“बच्चों की याद से मेरा मन भी विचलित हो जाता है। यहाँ मन ही नहीं लगता, दिन कैसे कटेंगे ? 
घूमना-फिरना भी नहीं। मन को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करती हूँ तो भी जया-जेता की याद आने 
लगती है, कैसे होंगे दोनों, लड़ते होंगे आपस में, गुस्सा दिखाते होंगे, लौंग उनके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, 
यही चिन्ता खाये जाती है। मन को सांत्यना देने के लिए आज उन ट्वोनों को लम्बी-लम्बी चिट्ठियाँ लिखं। 
चिट्ठी तो रोज लिख सकती हूँ, पर कया करूँ, लिफाफे मेरे पास नहीं! हैं। कहानियाँ लिखना चाहती हूँ, पर 
डॉक्टर-नर्तें बराबर आती रहती हैं। जब अकेले रहते हैं तो राहुलजी हल्ला करने लग जाते हैं, फिर लिखना-पढ़ना 
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कैसे हो ? 

“अब यहाँ से मन उचटने लगा है। मैंने अभी तक बाहर का कुछ देखा ही नहीं। जब से आये हैं, अस्पताल 
के भीतर ही घुस बैठे हैं। आज कमरे के बाहर निकलकर देखा। अस्पताल का अहाता बड़ा साफ और सुन्दर 
फूल-पत्तों से ढैंका हुआ है। इसकी इमारत भी सादगी लिये हुए बड़ी खूबसूरत है। बहुत पसन्द आयी मुझे। 
नर्सें बहुत ही अच्छी हैं, डॉक्टर -लोग भी ।” ह 

शुक्रवार, 7 सितम्बर : “आज दिन बड़ा अच्छा रहा | शाम तक धूप बनी रही | बाहर तो हवा चलती रहती 
है, इससे सर्दी बढ़ जाती है, पर कमरे के अन्दर पता नहीं चलता। मुझको पेचिश हो गई है, इसलिए जाँच 
करने के लिए डॉक्टर के कमरे में ले गये। यह कमरा अस्पताल के दूसरे छोर पर है। दिल्ली में डेढ़ महीने 
तक मुझको होटल का बना मिर्च-मसालेदार खाना मिलता रहा, उसी का परिणाम है यह पेचिश | 

“आज अस्पताल को बाहर से देखने का मौका मिला, बहुत बड़ी इमारत है, खूब साफ-सुधरा और हरा-भरा 
वातावरण | इमारत की पीछे की तरफ तरह-तरह के फूलों का बगीचा है। अस्पताल की इमारत न होकर एक 
महल जैसा मालूम होता है। यहाँ एक-एक मरीज के लिए अलग-अलग कमरे की व्यवस्था है। डॉक्टरों में भी 
अधिकांश महिलाएँ दिखाई देती हैं। काश कि हम लोग भी ऐसे देश में जन्मे होते | प्रतिभा के रहते भी गरीबी 
की मार तथा पिछड़ेपन के कारण अपना साग जीवन मिट्टी में मिल गया | अब बच्चों का भविष्य भी डॉँवाडोल-सा 
है। तो भी उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए मैं कोई कोर कसर उठा न रखूंगी। 

“आज मडांपडितजी की नींद सबे? 4 बजे ही खुल गई। तभी से वे हलना करने लग गये। दिन-भर गुस्सा 
होना, लगातार रोना बिना आँसू के और “भैया-भैया' कहकर गरजना | दिन-भर परेशान कर दिया। थोड़ी झपकी 
लेने भी न पाई। न जाने बीच-बीच मे उनको ऐसा क्‍यों हो जाता है ? विल्कुल पागनों की-सी हरकत करने 
लगते हैं। 

“यहाँ से मन उचट रहा है। देखने-सुनने को कुछ नहीं है, समय काटे नहीं कटता। सामरसेट माम की 
दूसरी पुस्तक ॥॥6 ४४४९।०था पढ़ रही हूँ। लिफाफे न होने के कारण किसी को भी पत्र नहीं लिख सकी |” 

शनिवार, 8 सितम्बर : “आज सर्दी कुछ अधिक मालूम हो रही धी। बाहर हवा भी खूब चल रही थी। 
बाहर काफी ठण्डक होगी, पर कमरे के भीतर कम ही सर्दी महसूस होती है। अब मालूम हो रहा है कि सर्द 
जगहों मे रहने के कारण ही यूरोपीय लोग मद्यपान करते हैं। उनके यहाँ शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। 

“आज और दिनो की अपेक्षा पडितजी कुछ शात रहे। कल रात सोने क॑ लिए इन्जेक्शन दिया गया था, 
इसलिए सबेरे 9 बजे तक सोये। फिर उठना तग नहीं किया। पर रोना तो बराबर रहा। अभी शाम को भी 
इन्जेक्शन लगा है। प्रतिदिन पाँच इन्जेक्शन तो लगते ही हैं, कितना दुखता होगा उन्हे । रोज सुबह रक्‍्त-परीक्षण 
क॑ लिए उनका रक्त लेने आते हैं। पंच करते हुए उनको काफी दर्द होता है। आज मेरा भी रक्त लिया। 

“सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की सेन्ट्रन कमिटी की ओर से एक रूसी सज्जन आये दुभाषिये के साथ । 
उन्होंने पूछा-'क्या यहाँ राहुलजी की हालत में कुछ सुधार हो रहा है ? आप पहले भी उनके साथ अस्पताल 
में रहती थीं, यहाँ वे खुश हैं कि नहीं ?' मैंने भी ठीक-ठीक उत्तर दिया। उन सज्जन से मालूम हुआ कि यहाँ 
एक सप्ताह रखकर फिर राहुलजी को न्यूरोजीजी विभाग मे रखा जायेगा । अभी उनका ९क्तचाप कम है, डायबेटिज 
भी कन्ट्रोल में आ गया है, कमजोरी है धोडी। कुछ दिनो के बाद उनको टहलाने के लिए इन्बैलिड चेयर पर 
ले जायेंगे। मुझको भी बाहर ले जायगे। आज मेरा मन बड़ा उदास रहा। पढने की भी इच्छा नहीं होती। जब 
बच्चे याद आते हैं ते मन उद्विग्न होने लगता है।" 

रविवार, 9 सितम्बर : “शरद ऋतु का आगमन | दिन बहुत बढ़िया रहा, मौसम सुहावना है, दिन-भर धूप 
रही और आकाश निर्मल | फिर भी ऐसे सुन्दर दिन में मन में उदासी रहती ही है, क्योंकि पंडितजी अस्वस्थ 
हैं । 


“डॉक्टर ने मुझे भी सबेरे टहलने के लिए कहा। पंडितजी की देखभाल के लिए नर्स सुबह ही आ जाती 
है। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकली और अस्पताल के पिछले अहाते में कुछ दूर तक टहल 
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आई। पर रोज-रोज तो मैं घूमने नहीं जा सकती। पंडितजी के पास मुझे बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि नर्स 
उनकी बात समझ नहीं पाती। उनके दिमाग में कल से कुछ पागलपन सवार हो गया है, जमीन पर सोना चाहते 
हैं। कल रात को ॥। बजे तक ऐसे ही किया। नीद की गोली देकर सुलाया। आज सबेरे ही जग गये, फिर 
दिन-भर मुँह फाड-फाडकर रोते रहे। यह रोना उनकी एबनार्मिलियी की निशानी है। जरा भी चुप नहीं बैठे । 
दिन मे मैं जगा बाथरूम गई थी, तब तक वे जमीन पर लेट गये थे। उठाने पर वे नाराज हो जाते हैं। अभी 
शाम को भी वे ऐसा ही कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्‍या हो गया है। क्‍या उनको उन्माद-रोग हो गया है 
? उनके पागलपन के मारे मेरा बुरा हाल है। यहाँ की भाषा मैं बोल नहीं सकती, डॉक्टर को समझाऊँ तो 
कैसे ? दुभाषिये भी रोज नहीं आते। दिन में थोडा भी पढ-लिख नहीं सकती, रात को भी वे ]] बजे से पहले 
सोते नही, बैठे रोते रहते हैं। आखिर मैं कितना बर्दाश्त करूँ ? मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया है। 

“शाम को कामरेड मिर्जा आये और कुछ लिफाफे दे गये। कल कुछ चिट्ठियाँ लिख भेजनी हैं।' 

सोमवार, 0 सितम्बर : “दिन आज भी अच्छा रहा, धूप सारे दिन रही। शाम को थोड़ी-थोड़ी वर्षा हुई । 
आज थोडा टहल आईं, अच्छा लगता है, पर ज्यादा देर तक बाहर रह नहीं सकती। 

“सबेरे जिमनास्टिक सिखानेवाली नर्स ने आकर मुझे 0 मिनट तक कसरत करवाई मैं तो कसरत करना 
चाहती ही हूँ, वर्ना बैठे-बैठे शरीर फूल जायेगा। आज भोजन में भारतीय ढंग का पुलाव और टमाटर की मीठी 
चटनी मिली थी। 

“पंडितजी का हाल आज भी पहले जैसा ही रहा। सबेरे ब्रेकफास्ट से पहले तक तो वे कुछ सोते ही 
रहे, पर शाम को फिर वही पागलपन सवार हो गया। जमीन पर तीन बार उतरकर लेट गये। चारपाई पर 
चढ़ाना मुश्किल, मेरे अकेले के बस में नहीं। ऐसे पागल आदमी के साथ मैं क्‍या करूँ ? बात तो वे समझते 
ही नहीं। मालूम नहीं क्यो जमीन पर लेटने की जिद करते हैं। दिल्ली मे भी ऐसा ही किया था। रात को 
कुछ शात लग हहे हैं, देखे सोते हैं या नहीं । 

“बच्चो की याद बहुत आती है। वे भी उन दोनो की याद करके रोते हैं। अभी तक वे बच्चों के साथ 
रहे होते तो क्या पता वे कुछ ठीक हो गये होते। इसमे शका होती है कि वे अब बच्चों को देख पायेगे या 
नहीं । इसी सोच के कारण मेरा पढने मे मन नहीं लगता । मुश्किल हो गई है। कैसे सभालूँ इनको ? कब ठीक 
होगे ये ? चाहे चारपाई पर ही पड़े रहते, पर थोडा होश मे आ जाते तो कितना सतोष होता मुझको ।” 

मंगलवार, ! सितम्बर : “मास्को की शरद ऋतु । दिन बड़ा सुहावना, आकाश निर्मल, चाँदनी रात, तारे 
चमक हहे हैं। धूप शाम तक रही। दार्जिलिग मे भी ऐसा ही प्राकृतिक दृश्य होगा। 

“आज पडितजी की तबीयत ज्यादा खराब रही। रात बिना सोये चिल्लाते ही बिताई। बहुत हल्ला करते 
रहे, मुझको भी सोने नहीं दिया । शाम को थोडा बुखार भी रहा, ठण्ड के कारण है या इजेक्शन के कारण, 
पता नहीं। अभी (8 बजे रात को) सोये हैं, पर थोड़ी ही देर में जग जायेगे। आज उनका रक्तचाप भी 90/ 
00 था जो बहुत ज्यादा है। उनका रोना-चिल्लाना चलता ही रहा, कार्डियोग्राम लिया गया ।” 

बुधवार, 2 सितम्बर : “पंडितजी की तबीयत और ख़राब हो गई है। नींद की गोली कल रात को दी 
गई थी। वे पूरे 20 घटे सोये, करीब-करीब दिन-भर ही सोये। यह स्वाभाविक नींद नहीं थी, कोमा जैसी स्थिति 
थी उनकी | डॉक्टर लोग भी घबरा गये। कहने लगे-'आज राहुल की दशा खराब है| रक्तचाप 90/80 था। 
मैं तो विचलित हो गई, पर हिम्मत नहीं हारी। नींद ही में खाये, नींद ही मे पीये। कुछ ज्वर भी था। रात 
को पेनिसिलीन इंजेक्शन दियां गया। दिन में कई-कई तो इजेक्शन लब्नैते हैं, शायद उसी से ज्वर हुआ हो | 
शाम को उन्होने आँखें खोलीं, उसके बाद रात को सोये ही नहीं, सबेरे | बज़े तक जगे रहे। कल शायद उनको 
स्‍्नायूरोग विभाग में ले जायेगे। 

“मुझको भी डिसेन्ट्री है। ठंडी चीजे खाने से और तकलीफ रो है, पेट दुखता है। इलाज चल रहा 
है । जम बहुत याद आती है। उनसे बिछुड़े भी आज 60 दिन होई गये। बेचारे क्या करते होंगे। कोसते 
भी होंगे हमें ।” ह 
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गुरुवार, 3 सितम्बर : “पानी बरसने से आज बहुत ठण्ड हो गई। 

“वे सबेरे 3 बजे के बाद सोये और 7 बजे तक सोये रहे। तब से जगे हुए हैं। दिन-भर अस्वाभाविक 
रोना रोते रहे, बोलते रहे, बच्चों के पास ले जाने के लिए जिद करते रहे। किन्तु कल की तुलना में आज 
उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। अचरज होता है कि उन्हें नींद क्‍यों नहीं आती ? नींद की गोलियाँ हर समय 
देना भी तो खतरा है। अभी रात 8-30 बजे सोने को कह रही हूँ, पर लगता है कि आज रात भी वे जागते 
रहेंगे। आखिर कब अच्छे होंगे ? पागलपन की मात्रा भी बढ़ गई है। यहाँ लाकर भी मुझे तो कोई फायदा 
हुआ जैसा नहीं लगता। कोई भी बात उनकी समझ में नहीं आती। पागल की तरह चिल्लाते हैं।" 

; शुक्रवार, 4 सितम्बर : “मौसम सुबह ख़राब था, पर रात में आकाश निर्मल है और चाँद निकल आया 
। 


“आज पडितजी की तबीयत वैसी ही रही। रात को बहुत कम सोते हैं। सबेरे उन्हें थोड़ी नींद आती 
है, पर नर्स आकर उनको जगा देती है। इंजेक्शन आदि शुरू हो जाने पर फिर सो नहीं पाते। दिन में तो 
जरा देर के लिए भी आंखें बन्द नहीं करते। सबेरे उठते ही जो रोना शुरू किया तो शाम तक रोते ही रहे, 
चुप ही नहीं हुए। इनका रोना स्वाभाविक नहीं है। समझाने पर समझते ही नहीं। रक्तचाप आज नार्मल के 
आसपास है और सब ठीक है, पर उनकी मानसिक अवस्था खराब हो गई है। पता नहीं, यहाँ ठीक होंगे कि 
नहीं। बच्चे पास में होते तो कुछ आशा होती । 

“आज राहुलजी के रूसी पुत्र इगोर को एक पत्र लिखकर लेनिनग्राद भेज दिया, जिसमें मैंने उनसे अपने 
पिता को देखने क॑ लिए आने का अनुरोध किया है। उनका पता ठीक से मालूम नहीं, चिट्ठी पहुँचेगी या 
नहीं । जो भी हो, मैं सामना कर लूँगी, डरने से तो काम नहीं बनता। 

“कल शायद उनको न्यूरोलोजिकन वार्ड में ले जायेंगे। सुना है, वहाँ टेलिविजन सेट भी है, इससे उनका 
मन लग जायेगा। आज मैंने बच्चों को पत्र भेज दिया। जयारानी के जन्म-दिन पर मैं अब की बार अनुपस्थित 
हैँ। बेचारी बच्ची उदास हो जायेगी। जेता-भैया भी क्‍या सोचते होंगे ।' 

शनिवार, 5 सितम्बर : “धूप आज नहीं दिखाई दी। सर्दी में यहाँ अच्छा नहीं लगता। 

“रात को पंडितजी जरा भी नहीं सोये। उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। उस दिन की तरह 
शाम को उनके कान के पास दो-दो कीड़े जोंकों की तरह के रखे गये। रात 2 बजे के बाद निकालकर फेंक 
दिया और घायल जगह पर पट्टी बाँध दी। खून बह रहा है। पर वे बैंडेज खोलकर फेंक देते थे। उन्हें जोर 
का गुस्सा आ रहा था। मना करने पर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगाया। यह मेरे लिए विचित्र था, क्योंकि 
उन्होंने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया धा। क्‍या हो गया है उनको आजकल ? मुझे बहुत ही दुःख लगा। 
ऐसा क्‍यों करते हैं ? ढाई बजे रात तक ठण्ड में कुर्सी पर उन्हीं के पास बैठकर रोती रही, फिर सो गई। 
वे 5 बजे सबेरे तक सोये नहीं। दिन में नाश्ते के बाद ।] से 32 बजे तक सोये। फिर जगकर रोना शुरू 
कर दिया, जिसके कारण रक्तचाप बढ गया और थोड़ा बुखार भी आ गया। आज उन्होंने एक भी ठिकाने 
की बात नहीं की | पेशाब भी कम हुई | ॥३८५४४००४८४। १४०४४ में कब ले जायेंगे, मालूम नहीं । जल्दी ले जाना 
चाहिए । 

“पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं कर पाती। दिन-रात उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। फिर कैसे स्थिर 
मन से पढ़ सकती। बच्चों की चिट्ठी नहीं आई इधर |” 

रबिवार, 6 सितम्बर : “आज बहुत सुहावना शारदीय दिवस रहा। सबेरे से ही तेज धूप, मन प्रसन्‍न हुआ | 

“रात को आज भी वे नहीं सोये। सबेरे साढठे 3 से जगे हुए थे। नींद बीच-बीच में आती है, पर वे 
इधर-उधर पैर फैला-खींच क्या-क्या करके भगा देते हैं। न तो वे सोते हैं, न मैं सो पाती हूँ। कई-कई रात 
से जागरण चल रहा है। दिन में भी वे नहीं सोते। छः रातों से वे नहीं सो रहे हैं, इससे बहुत चिन्ता होती 
है। आज सबेरे रक्तचाप 90/80 था, सो लेते तो और कम हो जाता। मालूम नहीं यहाँ आकर इनकी नींद 
कहों उड़ गई। आज वैसे दिन-भर खामोश ही रहे, पेशाब भी आज बहुत हुई! आजवानी नर्स उतना ख्याल 
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नहीं रखती, बोलती भी कम है। 

“श्री गोपेन्द्र चक्रवर्ती शाम को आये। प्रौद् हैं, तीन साल से यहाँ रहते हैं, मास्को रेडियो में बगला प्रोग्राम 
के सचालक हैं। उनके आने से अच्छा ही लगा। 

“हमारे पढने के लिए कोई चीज नहीं है। लिखने के लिए सोचना जरूरी है, पर सोचमे मे बाधा पडती 
है। समय काटना मुश्किल हो रहा है। बच्चों के सग कितनी जल्दी समय बीत जाता धा। यहाँ तो सूना ही 
सना है। पता नही, यहाँ से कब चले जाना होगा | नौकरी भी दुँदढनी है। उम्र बीत जाने पर काम मिलना मुश्किल 
हो जायेगा। हमारा भविष्य अनिश्चित हो गया है। बेचारे बच्चों को कष्ट होगा ।" 

सोमबार, 7 सितम्बर : “मौसम अच्छा रहा | सबेरे धूप निकल आई थी। कमरे को सेन्ट्रल हीटिग से गरम 
करवाने लगे हैं, जिससे कभी-कभी गरमी लगती है, रात को दम घुटने-सा लगता है अभ्यास न होने के कारण | 

“कल रात को पड़ितजी को नींद की दवा दे दी गई, तो भी रात को | बजे तक वे नहीं सोये। फिर 
दूसरी दवा दी गई, तब पता नहीं कब सोये | बार-बार कम्बल फेक देते | सोने को कहने पर गुस्से होकर पागल 
बन गये। सुबह चाय पीने के बाद थोडा सोये। आज उनका रक्तचाप सबेरे 40/80 था। शाम को जरूर बढ़ 
गया होगा, क्योकि दिन-भर रोना और बोलना चलता रहा । दिन तो किसी तरह कट जाता है, रात बडी मुश्किल 
से बीतती है। नीद नहीं आती | कब उन्हे न्यूरोलोजिकल वार्ड मे ले जायेगे, पता नहीं। वहाँ मुझे दूसरे कमरे 
में रहने को मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। 

“आज वे भी बच्चों को बहुत याद करते रहे थे, रो रहे थे। अपना तो मन बहुत कचोटने लगता है। 
उन आँखों के तारों को न देखने से मन सूना-सना-सा हो गया है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे 
बच्चा, मैं कब तुम लोगों को देख पाऊँगी, मन रोता है, मेरे बच्चों !” 
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2 
मास्को के न्यूरोलोजी अस्पताल में 


सन्ट्रालनाया क्लिनिचेस्काया वोलनित्सा (कुन्छेबो) 


मंगलवार, ।8 सितम्बर : “रात का ग़हुलर्ज' नहीं साये। सबेरे 4 बजे तक वे अकबक बोलते रहे, चिल्लाते रहे। 
छाती और गले में दर्द है, खासी के कारण। बलगम नहीं निकलता, थोड़ा ज्वर भी है। डॉक्टर ने ठेखा, साने 
की दवा दी, किन्तु वे मोय नहीं और सबरा हो गयया। आट रात से वे मोये नहीं हैं। यहाँ घपुझकों भी कसरत 
करवाते है, टह़लना पदता हे। कमरे में गरमी लगती है, बाहर अच्छा लगतग है। 

“"|2 बज के करीब ख़बर मिली कि आज पढ़ितजी को स्नायुरोग अस्पतान ॑न्यूरोल्राजिकल वार्ड) में ने 
जायेगे। इसलिए जल्दी-जल्दी तैयार हुए | उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर एग्बुलेन्स में रखा गया। डॉक्टर और 
नर्स भी साथ धी। स्ट्रेचर उठाने मे भी महिलाएँ ही आग बढ़ती है, पुरुषों की कमी है। सामान भी गाड़ी पर 
रखा | यदि पहिले मालूम होता कि मुझे भी अस्पताल में रहना पड़ेगा तो इतना बड़ा सूटकंस साथ में न लाती | 
कपडे जो लायी थी वह वैसे ही पढ़े है, यहाँ जरूरत नहीं है। यह अस्पताल जागोरोदनाया बोलनित्सा के नजदीक 
ही छः मजिली इमारत है, जिसमे एक हजार कमरे है। हमे 388 नम्बर का एक छोटा-सा किन्तु साफ-सुधरा 
कमरा मिला, जो चौथी मजिल पर है। अम्पतान का नामोच्चारण मालूम नहीं, पर रूसी मे नाम लिखा हुआ 
है। अब हम ऊपर टैग गये। अब टहलना भा मुश्किल । गत को खिड़की स॑ दूर मास्को शहर की रोशनी दिखाई 
देती है, पर दिन में तो बस जगल ही जगल नज़र आता है। पहिलेवाला अस्पताल ज्णदा अच्छा लग रहा 
था, वहाँ घूमने-फिरने की सुविधा थी, यहाँ कैसे जाये ? 

“रत को उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। न्यूमोनिया हो गया है उनको, ज्वर भी तेज है। सन्निपाती 
(डिलेरियस) हो गये वे। रात का अग्रेजी जाननेवाली एक डॉक्टर आईं। पडितजी को कफ की उल्टी कराई 
गई, सोने की दवा दी। तब ।] बजे रात को वे सोये। रात को कई बार उन्होंने उल्टियों की। यहाँ आकर 
तो मेरा मन और भी खराब हो गया है। पढने की चीजे नहीं, लिखने का मन नहीं करता, बच्चों की याद 
से मन और विचलित होने लगता है। यहाँ आकर रोना आता है। मालूम नहीं वे कब स्वस्थ होगे और कब 
घर जाने को मिलेगा। इगेए को पत्र भेजा है। मिलना कि नहीं, मालूम नहीं। इगोर और उसकी माँ आकर इनको 
देख जाते तो अच्छा होता।" 

बुधवार, 9 सितम्बर : “दिन अच्छा रहा । शाम क॑ 3 बजे तक कमरे में धूप रहने से काफी गरमी रहती 
है, पसीना छूटने लगता है, लेकिन अब शाम को सर्दी हो गई। 

“पंंडितजी कल रात में || बजे सोये, नींद की गोली देनी पडी। कफ क॑ लिए भी दवा दी गई। रात 
को उन्हें कई बार उल्टी हुई थी। सबेरे नाश्ते के बाद भी उल्टी। दिन-भर गहरी नींद में रहे, जरा देर के लिए 


जीवन-यात्रा-6 / 655 


भी नहीं जगे। नींद की गोली के कारण या बीमारी के कारण उनको इतनी नींद आती है, कहना मुश्किल | 
कभी-कभी तो वे कोमा में होंगे, ऐसा लगता है। बहुत अधिक सोना भी तो अच्छा नहीं है। अब (रात साढ़े 
8 बजे) भी गहरी नींद में हैं। पूरी सात रातों तक सोये नहीं थे। आज उनको ज्वर नहीं है। सबेरे प्रोफेसर 
डॉक्टर पोपोवा (वृद्ध महिला) आईं और पंडितजी को देखा। हाथ-पाँव तो हिलते हैं, क्या रोग है उनको ? 
उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा-मानसिक रोग है, पढ़-लिख नहीं सकते | अब आगे क्या करेंगे, पता नहीं । डॉक्टर 
तो आज कुल चार बार आकर देख गये हैं। 

“मैं बीमार न होते भी रोगिणी बन गयी हूँ। अस्पताल के कएरे में बन्द, न कहीं आना न जाना | लिखने 
के लिए मन एकाग्र ज्रहीं- होता # कहानी लिखने के लिए खाका तैयार नहीं हो रहा है। पत्र लिखूँ तो लिफाफे 
का सवाल, पढ़ने के लिए किताबें नहीं। समय बीतता नहीं। भाषा की बड़ी दिक्कत है। 

“कल मेरी बेटी जयारानी का जन्मदिन | 9 वर्ष की हो जायेगी, पर अभी अपनी नजर में छोटी ही लगती 
है। पहली बार उसके जन्मदिन में मैं नहीं हूँ, उदास होती होगी। जुग-जुग जियें मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे।' 

गुरुवार, 20 सितम्बर : “कमरे के भीतर काफी गरमी है, खिड़की खोलने की मनाही है। उनको ब्रान्काइटिस 
की शिकायत है। आज उनको कितने ही डॉक्टर देखने आये | उनमे से अधिकतर महिलाएँ थीं। डॉक्टर अन्तानिना 
पेत्रोव्गा को भी आज पहली बार देखा। बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं वे, मरीजो के साथ बहुत प्यार और स्नेह का 
बर्ताव करती हैं। यहाँ डॉक्टरों की, नर्सों की, दवाइयो की कमी नहीं है। नर्सें दो हैं, ।2-2 घंटे के हिसाब 
से इयूटी मे रहती हैं। वे बराबर रोगी के पास बनी रहती हैं, बड़ी सेवा-भावना है उनमें। 

“पंडितनी आज थोड़ी बेहतर हालत में रहे, परन्तु सोये बहुत कम। उनका ब्लड प्रेशर कम, टेम्परेचर 
नार्मल, पेशाब-पाखाना नार्मल है, पर उन्होंने सोना-खाना-हँसना बद कर दिया है। तब कैसे स्वस्थ होगे ? उनकी 
पीठ की हडिडयो में दर्द हो रहा था। दो बार एक्‍्स-रे लिया गया, पर दोनो बार उन्होंने साँस नही रोकी | 
इन्जेक्शन तो दिन में 7-8 बार लगते हैं, पर वे खाना नहीं खाते। 

“शाम को अपना भी पेट दुखने लगा। खाने में पता नहीं क्या-क्या देते हैं। आज तो खाते ही जी मिचलाने 
लगा, उल्टियाँ हुई, दस्त हुए। केवल सूप अच्छा लगता है। हो सकता है पडितजी को भी भोजन सुस्वादु न 
लगता हो, इसलिए नहीं खाते। यहाँ आकर मैं तो छोटे कमरे मे कैद हो गर्ड हूँ। 

“आज हमारी प्यारी बेटी जयारानी ने अपना जन्मदिन मनाया होगा। बडी याद आ रही है उसकी, जेता 
धैया का वह भोला चेहरा भी बार-बार याद आता है।” 

शुक्रवार, 2। सितम्बर : “आज हमारे दुभाषिए के साथ यहाँ की सबसे बडी डॉक्टर प्रोफेसर नीना पोषोवा 
तथा अन्य तीन डॉक्टर राहुलजी को देखने आये। डॉ. अन्तानिना पेत्रोव्ना भी थी जिन्होंने उनकी पहलेवाले 
अस्पताल में चिकित्सा की थी। मालूम होता है अभी तक बीमारी उन लोगो की समझ में नहीं आई है। मैंने 
तो मानसिक रोग कहकर जोर दिया। आज भी उन लोगों ने बीमारी का पूरा ब्यौरा (कंस हिस्ट्री) पूछा, मैंने 
सब बतला दिया। एक बार ई. सी. जी. कराते तो अच्छा होता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वे अभी तक 
दार्जिलिंग में रहे होते तो काफी अच्छे हो गये होते। यहाँ आने पर कोई विशेष लाभ नही हुआ है, बल्कि कुछ 
गड़बड़ी-सी दिखाई देती है। आज तो उनका उच्चारण भी स्पष्ट नहीं है, बोलते भी बहुत कम, रोना बहुत 
अधिक करते हैं, खाना मुँह में डालते ही धूकने लगते हैं। बहुत कमजौर हो गये हैं। खाना-सोना छोड़ दिया 
है उन्होंने, इससे हमे बड़ी चिन्ता होती है। उनके हाथ-पाँव सूखे और: पतले-से दीखते हैं, शरीर में जरा भी 
ताकत नहीं है। 

“आजवाली सिस्टर बहुत अच्छी थी। हम लोगों का उसने बहुत (छ्याल रखा। वे रात को समय पर ही 
सोये ।” 

शनिवार, 22 सितम्बर : “कमरा गरम है हीटिंग के कारण। णा रात को ठीक से सोये थे, इसलिए 
आज तबीयत कुछ अच्छी मालुम हो रही है। सबेरे नाश्ता भी ठीक है किया। यहाँ सुबह बेड-टी के स्थान 
पर दहीं दियां जाता है। दही खाना रोगियों के लिए अनिवार्य है। दोपहर और रात॑ के खाने में बहुत 
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हल्ला किया । गले से नीचे उतारना ही नहीं चाहते | इस तरह तो वे बहुत कमजोर हो जायेंगे। वैसे भी कमजोर 
तो हो ही गये हैं, दोनों पाँव सूख-से गये हैं। आज उनको खड़े करवाया पर वे खड़े नहीं हो सके, पाँवों मे 
ताकत ही नहीं है। डॉक्टर ने उनके पाँवों की मालिश करने का सुझाव दिया है। उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं 
है। हँसते नहीं, रोते रहते हैं, बच्चो की याद करते रहते हैं। दिन में सोते नही, सिर्फ “हैँ है" करते रहते हैं। 
दर्द कहाँ होता है, यह बताते भी नहीं, बडी परेशानी है। 

“दिन के समय उनको उन्हीं की पुस्तक 'मेरी जीवन-यात्रा' भाग : | से कुछ अध्याय पढ़कर सुना दिया, 
उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। आज कुछ लिफाफे मिल गये हैं, अब जया-जेता 
को पत्र लिख सकती हूँ। प्यारे बच्चों का समाचार बहुत दिनों से नहीं मित्रा है।” 

रविवार, 23 सितम्बर : “आज उनकी डालत खास अच्छी नहीं रही, तो थी वे शात रहे। कलवाली सिस्टर 
आ गई। वह रोगी की सेवा करना अच्छी तरह से जानती है, ख़िलाती-पिलाती भी ठीक से है। उनको रोने 
नहीं देना चाहती | बेचारी खिड़की ठीक कर रही थी। ऊपर से रोशनदान का कपाट दरवाजे से टकराया और 
शीशे टूटकर टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगे, बॉह में दो-तीन जगह कट गये। बेचारी को कितना दुखा होगा । 
मुझे शीशे का टूटना अपशकुन-सा लगा, इससे दिन-भर मेगा मन घबडाता रहा। बच्चों का समाचार न मिलने 
से भी मन उदास हो गया है।' 

सोमवार, 24 सितम्बर : “सबेरे बाहर देखा, पानी बरस रहा धा। शाम के 3 बजे तक काफी सर्दी रही, 
उसके बाद धूप निकल आईं, तो भी बाहर सर्दी मालूम हो रही थी। 

“आज रात को पडितजी अच्छी नींद सोये थे, इसलिए सबेरे प्रसन्‍न-मुख रहे। रोये कम, बोले भी कम, 
हँसने की चेष्टा कर रहे थे। फिर शाम होते-होते ही उनको हल्का ज्वर आ गया। इसके बाद वे कुछ अधिक 
ही रोने लगे। उनकी बोली स्पष्ट नहीं है, समझने मे कठिनाई होती है। शरीर में कहीं दर्द होता होगा, वे बतला 
नहीं सकते, पर “हैं हैं" करते रहते हैं। सो जाते तो उनको थोडा आराम मिलता। कमजोर हो गये हैं, खाना 
भी ठीक से नहीं खाते। एक तरह से हरदम जबर्दस्ती खिलाना पड़ता है, खाते समय रोने-चिल्लाने लगते हैं। 
कमजोरी के कारण वे बैठ भी तो नहीं सकते। हाथ-पाँव सूखे-से लगते हैं। 

“आज बेटी जयारानी और अपनी छोटी बहन गगा को पत्र लिखकर भेज दिया।” 

मंगलवार, 25 सितम्बर : “आज फिर उनकी नींद गायब रही। रात-भर जगे रहने से तबीयत खराब होती 
है। अब उनका रोना बहुत बढ गया है। बात समझ में नहीं आती, साफ नहीं बोलते। आज तो उनकी तबीयत 
ज्यादा खराब मालूम होती है, उनका दिमाग भी काम नहीं करता। एक भी होश की बात नहीं करते, अकबक 
बोलते रहते हैं। कब अच्छे होगे और क% घर जाने को मिलेगा ? मन उकता गया है। अब तो उनके स्वस्थ 
होने की आशा नहीं रही ।" 

बुधवार, 26 सितम्बर : “मौसम साफ नहीं रहा। बाहर जरूर मर्दी होगी, पर कमरे के अन्दर पता नहीं 
चलता | 

“राहुलजी रात को ठीक से ही सोये और सबेरे 7 बजे जगे। 6 घटे तो वे सोये ही होगे, इसलिए आज 
वे कुछ शांत रहे, तो भी बीच-बीच मे पगलपन तो दिखाते ही हैं-चिल्लाते हैं। वाणी स्पष्ट न होने से उनकी 
बात समझने में कठिनाई होती है। कभी-कभी “बॉ बाँ' आउआ', 'आउआ' करते रहे | एकदम छोटे शिशु जैसे 
हो गये हैं। डॉक्टर मारगरिता पावलोबना ने आकर उनकी जाँच की। बतलाया-ई. सती. जी. एक सप्ताह बाद 
होगा । कल उनको कुर्मी पर बिठायेगे। कमजोर काफी हो गये हैं। आज खाना खाते समय उतना हल्ला नहीं 
मचाया, चुपचाप खा लिया उन्होने। भोजन मे सूप और उबले मास-आलू और सब्जियाँ मिलती है। मीठे का 
परहेज रखा है। पर नमक दे देते हैं। वे आज बच्चों के बारे मे बराबर पूछते रहे। 

“कामरेड मिर्जा आये थे। मेरे लिए रूसी-अग्रेजी और अग्रेजी-रूसी डिक्शनरी भी ले आये। एक किताब 
अंग्रेजी की ॥०5७ंग्रा [8०४४० [.०८७०५ ले आये हैं। उनको फोन से समाचार नहीं मिला, इसलिए स्वय आये 
थे। 
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“मैं आज टहलने नहीं गई। दूसरी नर्स आई है जो पडितजी को नहीं संभाल सकती |” 

शुक्रवार, 27 सितम्बर : “आज जाडे का दिन, धूप नहीं निकली | हवा तेज चल रही है, सर्दी मालूम होती 
है। मुझे एक घटा बाहर टहलना था, डॉक्टर की हिदायत है। पर ठण्ड के कारण जल्दी लौट आई। 

“रात को नीद की गोली देने पर राहुलजी अच्छी तरह सोये और सबेरे 8 बजे जगे। उन्हें स्वाभाविक 
नींद आती तो अच्छा रहता। आज मास्को शहर से डॉ. शान्ति राय पडितजी को देखने आये । उन्होने पंडितजी 
की प्रधान चिकित्सक डॉ मारगरिता पावलोटना से बात की। साराश में यह मालूम हुआ कि राहुलजी का हार्ट 
भी खराब है, इसलिए मालिश और कसरत नहीं करवा सकते । दिल्ली मे उनको दूसरा स्ट्रोक हुआ है, इसलिए 
उनकी हालत ऐसी हो गई है। दूसरी बात दिमागी बीमारी का कोई और बडा कारण हो सकता है जिससे उनमे 
एबनार्मलिटी आ गई है। साधारण हालत अच्छी है, इसलिए उनके अच्छे हो जाने की उम्मीद है। अभी तो 
उनको आब्जर्वेशन मे रखा है। अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों की कमीशन बैठेगी, तब बाकायदा 
उनका इलाज होगा। जब तक रोग का कारण अच्छी तरह से जाने न ले, तब तक एकदम से इलाज नहीं 
हो सकता। पहले उनको खड़ा करने की कोशिश करेगे, तब अच्छा रहेगा ।" 

“मानसिक अस्वस्थता के कारण अस्पताल में जब राहुलजी के जीवन तथा बीमारी का इतिहास पूछा गया, 
तब तक कलकत्ता-अस्पताल के डॉ. जे. सी गुप्त के दिये केस-हिस्ट्री को यहाँ के डॉक्टर अध्ययन कर चुके 
थे। अब पड़ितजी के जीवन की प्रमुख घटनाओ के बारे मे मुझसे पूछा | “'जीवन-यात्रा' के प्रथम भाग मे उल्लेख 
आता है कि किशोर तथा यौवन अवस्था मे राहुलजली कई बार घर छोड़कर भागे थे। उनके पिताजी उनकी 
खोज मे भटकते रहे। अतिम बार जब वे अपने पुत्र को घर नहीं लौटा सके, तो पुत्र-वियोग में चार साल 
तक वे विक्षिप्त-जैसी स्थिति में रहे और उसी से उनकी मृत्यु हुई थी। 

“दूसरा कारण-किसान आन्दोलन के सक्रिय नेता थे राहुलजी । 939 मे जब बिहार के अमवारी स्थान 
में सत्याग्रह करने गये, जमीदार के लठैत ने उनके सिर पर लाठी दे मारी, उनका सर फूट गया था, उनके 
सिर से खून गिरा था। 

“रूसी डॉक्टरों ने बतलाया कि एक पैतृक कारण से और दूसरे चोट के कारण से राहुलजी को यह 
उन्माद-जैसा रोग हुआ है। इसीलिए वे एबनार्मल हो गये हैं।” 

“आज प्रायः गुमसुम रहे वे, बोलते ही नहीं। शाम के वक्‍त घर चलने के लिए रोये | कार्डियामिन इन्जेक्शन 
मे उनको बहुत दर्द हुआ, बेचारे रोये। रात को मैंने उनके प्रिय श्लोक पढ़कर सुनाये ।! (श्लोक के शुरू के 
शब्द बोल देने पर वे सारे श्लोक को दुहरा देते थे।) 'जीवन-यात्रा' प्रथम भाग से उनको स्वरचित कविताएँ 
भी पढ़कर सुनायी । करुण हो रो उठते हैं बेचारे । इतने महान लेखक, विचारक, विद्वान और परिव्राजक आज 
किस अवस्था मे पडे हैं, यह देखकर मेरा मन रो उठता है। बच्चो की याद और पागल बना देती है। विधाता, 
मुझ पर ही इतनी विपत्ति क्यो ?” 

शनिवार, 29 सितम्बर : “जाड़ा बढ़ता जा रहा है, अब दिसम्बर का महीना जैसा लगता है। धूप बहुत 
ही हल्की रहती है। सबेरे एक घटे तक अस्पताल के अहाते मे टहलती रही, यह डॉक्टर का कड़ा आदेश है। 


॥/ राहुलजी के प्रिय श्लोक 
श्लोक-। का चिन्ता मम जीवने हरिविश्वम्भरैगीयते | 
श्लोक-2 न याचे गजालि न वा वाजिराजि, न वित्तेषु चित्त मदीय कदापि | 
इय सुस्सनी मस्तकन्यस्तहस्ता लवगी कुरंगीदृगमीकरों तु ।। 
श्लोक-3. बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति 'की पक्ति- 
वेद प्रामाण्य कम्यचित्‌ कर्तुवाद 
स्‍्नामेधर्मेच्छा जातिवादावलेप 
संतापारम्भ, पापहानाय चैति 
ध्वस्त प्रज्ञाना पवलिंगानी जाइये | । 


658 राहुल-बाइमय-,4 : जीवन-वार्ना 


जोर की हवा चल रही थी, बहुत ठण्ड लगी और ठण्ड के मारे पेट में दर होने लगा। डॉक्टर ने मुझकों कहा-कुछ 
ज्यादा खाना चाहिए | पर कितना खायें, खा-खाकर मोटे होने की इच्छा नहीं, चर्बी बढ़ाने से क्या लाभ ? अस्पताल 
की लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें ले आई। समय काटने और राहुनजी का मनोरंजन करने के लिए एक रेडियोसेट 
कमरे के अन्दर रख दिया है, पर यह रेडियो सबेरे और दोपड़र का भारतीय प्रमारण नहीं पकड़ता। केवल 
शाम को रेडियो सीलोन का प्रोग्राम सुन सकते हैं, वह भी बीच में घर-घर करने लगता है। 

“आज पडितजी कुछ अच्छे मालूम हो रहे थे। सवेरे अपने आप बैठकर दातून किया। दिन मे बीच-बीच 
में उठते रहे। शाम को उन्हें डेसिंग गाउन पहनाकर कुर्मी पः बिठाया, हल्की कमरत बैठे-बैठे की, पाँवों की, 
हाथ की हल्की मालिश हुई। पर वे ख़ड़े नहीं हो सकते, पैरों मे मास फूलता है। रोना भी साथ-साथ चल रहा 
है। बैचारे अपने बच्चो की याद भी करते है। वे पूछते हैं-' हम कहाँ हैं ? घर क्‍यों नहीं ले चलती |' यहाँ 
उदासी महसूस करते हैं वे। 

“टोनों बच्चों को पत्र लिखकर भंज दिये। इगोर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज उनको 
यहाँ आने का अनुरोध करते हुए फिर पत्र लिखा।" 

रविवार, 30 सितम्बर : “सुबढ़ एक राउण्ड टहनकर आई। डॉक्टर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, 
वर्ना इस ठण्ड में कौन बाहर जाता। यहाँ पर मरीज के साथ-साथ अन्य लोगों को भी सबेरे कमरत करना 
अनिवार्य है। 

“पंडितजी को अब नींद की गोल; देनी पड़ती है। सबेरे उनको कुर्सी पर बिठाकर उनके हाथ-मुँह धोया 
गया, फिर बिस्तर पर लिटा दिया | दोपहर के खाने के समय फिर उनको कुर्सी पर बिठाया। उनके पाँव लड़खडाते 
हैं, कमजोर हो गये हैं, खडे नहीं हो सकते। आज फिर उनकी जबान साफ नहीं है। कमला की जगह पमला 
कह रहे थे। नर्स ने जोर दिया तब धोडा साफ बोले। डॉक्टर का नाम बोलना सिखाया। मारगरिता, लिदा (नर्स) 
तो बोल रहे थे ” खाना उनको जबर्दस्ती खिलाना पडता है। रोते-चिल्लाते हैं खाते समय, इसलिए खाँसी आती 
है उनको। डॉक्टर मारगरिता आई उनको देखने, कल और क्या करवायेगी, पता नहीं । 

“आज शाम को श्री भीष्म साहनीजी आये। वह यहाँ मास्कों पब्लिकेशन में काम करते हैं। मेरे लिए 
हिन्दी मे छपी एक सोवियत पुस्तक और कुछ पत्रिकाएँ भी ले आये थे। वे देर तक बैठे रहे | कह रहे धे-राहुलजी 
के चेहरे पर रौनक है और पहले से कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कई बार फोन किया था, पर मुझे 
तो खबर नहीं मिली | 

“अब अपना खाली ममय मैं पद! में लगा रही हूँ। जरा टेर भी खाली बैठने से ध्यान बच्चों को तरफ 
चला जाता है, फिर हृदय में पीडा होने *ःती है। मेरे प्यारे बच्चों, कितनी निष्ठुर है तुम्हारी माँ. अकेले छोड़ 
दिया तुम्हे । तुम दोनो को देखने के लिए माता-पिता तरसते हैं।” 

अक्तूबर 962 
सोमवार, । अक्तूबर : “आधे दिन तक वर्षा होती रही, दोपहर में मौसम साफ हो गया। अस्पताल के अहाते 
में एक घटा टहलती रही। 

“चंडितनी को आज खडा किया गया, उनके पैर कॉपते हैं। सबेरे डॉक्टर मारगरिता ने आकर उनको 
देखा | कहा-रक्तचाप आज ज्यादा है। इजेक्शन दिया गया । आज फिर उनकी वाणी लद़खड़ा रहीं है। रोना-धोना 
भी चालू हो गया। यश सब रक्तचाप से सम्बान्धत है शायद। रोज आशा होती है कि कुछ अच्छे हो जायेंगे, 
पर हालत खराब ही दीखती है। दार्जिलिंग मे जितना बोलते थे, जितने होश में थे, वह यहाँ नदारद। उन्माद 
की मात्रा अधिक बढ़ गई है। ठीक होने की उम्मीद कम दीखती है। यहाँ आये आज 32 दिन हो गये, तो 
भी उनके कुछ अच्छे होने का सकेत नहीं मिला है। कितने दिन और रहना होगा. मालूम नहीं। उनको बोलने 
की प्रैक्टिस कराने के लिए एक सिस्टर आईं। हिन्दी के शब्द तो बोले भी, मैंने बोलना सिखाया। पर वे जीभ 
की कसरंत कैसे करेंगे। उनका दिमाग तो काम ही नहीं करता। जल्दी प्रोग्रेस होता तो हमे कितनी खुशी होती। 
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“एक महीने से भी ज्यादा हो गया, बच्चों की कोई ख़बर नहीं मिली, मन बहुत उदास हो जाता है।” 

मंगलवार, 2 अक्तूबर : “आज राहुलजी की स्थिति मे कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है। रक्तचाप भी ज्यादा 
हो गया है। शायद हार्ट मे भी खराबी है। बोलना तो वही अनाप-शनाप है। सिस्टर ने उनकी जीभ की कसरत 
कराने के लिए उनको जीभ हिलाने, बाहर निकालने और ऊपर-नीचे करने को कहा, पर उनको बात समझ 
में नहीं आती | मैं सोचती हूँ-'सब से पहले इनके मस्तिष्क का इलाज करते तो अच्छा होता । कुछ बात समझने 
लगते तो फिर अपनी तकलीफ के बारे में खुद ही बतलाते ।' यहाँ आये आज 33 दिन हो गये हैं, पर सुधार 
के लक्षण नहीं दिखाई देते। अपने घर मे रहते वे बोलने लगे थे, चलते-फिरते थे, रोना कम था। पर यहाँ 
तो वे पागलपन दिखाते हैं। मैं जरा टहलने गई तो नर्स कमरे में नहीं थी। वे उठकर चिल्ला रहे थे, मौके 
पर ही मैं आ गई, वर्ना गिर जाते। बडी निराशा होती है, बेकार यहाँ विदेश मे फँस गये। अच्छा होना ही 
नहीं है, तों जीवन के शेष दिन अपने घर ही पर बिताने चाहिए। मन मे भयकर तूफान चल रहा है, बिल्कुल 
मन नहीं लगता यहाँ। 

“आज अमरीकी उपन्यासकार धियोडोर ड्रेजर का उपन्यास 'सिस्टर कैरी” को पढ़ डाला |” 

बुधवार, 3 अक्तूबर : “आज सचमुच ही शारदीय दिवस प्रतीत होता है। सबेरे से ही आकाश निर्मल, खब 
ध्रप रही | दिन में तो काफी गरमी मालूम हो रही थी। रात को आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आज सुबह 
नई जगह घूमने गई, बहुत दर तक तो नहीं पर 45 मिनट तक लगातार चनती रही। अस्पताल के फाटक 
से बाहर जाना वर्जित है। ।5 मिनट धूप में बैठी। चलते समय जया जेता की याद आने के कारण रोती हुई 
चल गही थीं, हृदय में पीडा होती थी। इस समय जब इन पक्तियों को लिख रही हैँ, मैरी ऑखे बरस रही 
हैं। मेरे फूल-से बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होगे, कैसे होगे, किस हाल में होगे कैसे रहते होगे। डेढ़ महीने 
से भी ज्यादा हो गया, उन लोगों का समाचार नहीं मिला | जब बच्चों की याद करके उनके पिता रोत हैं तो 
फिर मेरे दिल पर क्या बीतती होगी, यह एक भुक्तभोगिनी माँ ही समझ सकती है। 

“आज पडिठजी कुछ कम गोये, पर उनकी वाणी स्पष्ट नहीं है। जीभ लटपटाती है, बात समझने में 
दिक्कत होती है। यहाँ के चिकित्सक सबसे पहले उनके मस्तिष्क की चिकित्सा करते तो अच्छा होता, तब 
वे अपना दुख कष्ट स्वय बतला सकते थे। डॉक्टर मारगरिता पावलोब्ना ॥ई। आज हमारे इटरप्रैटर मिस्टर 
इनाटीमिरोय भी आये। वतला रहे थे-हाक्टर लोग आशा करते हैं कि राहुलजी अच्छे हो जायेगे, पर बहुत 
समय लगंगा क्योंकि उनकी बीमारी जटिल हो गई है, तो भी वे लोग प्रयत्न कर हहे हैं। 

“यहाँ कितने दिन गहना पड़ेगा, पता नहीं। सोचा था कि दो महीने में कुछ फर्क मालूम पडे, पर यहाँ 
तो हालत उलटी दिखाई दे रही है। दूसरा स्ट्रोक जरूर हुआ, जैसा लगता है। शाम को पड़ितजी की जीवनी 
का कुछ अश पढ़कर सुनाया, वे रस ने रहे थे। विठाने में वे जल्दी ही धक जाते हैं। इस समय रात 8- 
40 पर) वे सो गये है। रात को जगत हैं।" 

गुरुवार, 4 अक्तूबर : “मन में गहरी उदासी छायी हुई है, चित्त व्याकुल है। बच्चों की वहुत-बहुत याद 
आती है, एक क्षण को भी भ्रल नहीं पाती। कया करते होगे, कोई समाचार नहीं मिलता | यह भी नहीं मालूम 
उन्हे मेरी चिद्ठियोँ मिल्री या नहीं। कोई खबर देनवाला नहीं। परेशानी ही परेशानी है। यहाँ से मन बिल्कुल 
उचट गया है। रात को ठीक से नीद नहीं आती। बच्चो को छोड़े आज 82 दिन हो गये। कैसे हैं, स्वास्थ्य 
कैसा है, रुपये-पैसे का क्या हाल है, कुछ भी पता नहीं। यह कैसी बेक्सी है ? 

“आज राहुलजी का चेहरा कुछ म्लान रहा | कम रोये, पर ४! हो सकते | दुबारा स्ट्रोक न हुआ 
होता तो अब तक कुछ टीक हो गये होते। अब फिर शुरू से इलाज होई रहा है। उनका हार्ट ठीक नहीं है, 
यह भी खतरनाक है। बुद्धि में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बात तो समझ लेते हैं, पर बोलने में. 
उनकी वाणी लद़खडाती है। ये बोलते भी नहीं। सिखाने पर शब्द दोहरी देते हैं। शाम को मदाम तात्याना 
पेत्रोव्ना आई। राहुलजी को बोलने का अध्यास कराया, पर वे अपनी ओई से कुछ भी नहीं बोलते । खड़े नहीं 
डा सकते, पैर लुज ने हो जाये कहीं, यही डर लगता है। रक्तचाप कम; नहीं हुआ है। न जाने कब वे घर 
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जाने लायक हो पायेंगे। बड़ी मुसीबत हो गई मेरे लिए। उधर बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल। अगले महीने 
उन लोगों की वार्षिक परीक्षाएँ होंगी। क्‍या करूँ ? बड़ी उलझन है। पंडितजी यदि धोड़े भी स्वस्थ हो जाते 
तो मैं घर लौट जाती। कुछ रास्ता सूझता नहीं, कोई पूछनेवाना भी नहीं। पंदितजी के भारत के चंद मित्रो 
को मेरे खिलाफ लेख छपवाने की फुरसत नहीं। इस समय मुझ पर आयी विपत्तियों की कल्पना करते तो उनका 
क्या बिगड़ता ?" 

शुक्रवार, 5 अक्तूबर : “मौसम अच्छा रहा, टहलने गई, कसरत भी करनी पड़ी | 

“पंडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ है। बोलते नहीं, वाणी अस्पष्ट है। उनके दोनों पाँव सूखते नजर आ रहे 
हैं, खड़े नहीं हो सकते। पॉव हिलाते जरूर हैं। पाँवों की मालिश और कसरत बराबर चल रही है। ब्लड प्रेशर 
आज ॥90/80 है, जो कुछ अधिक ही है। इजेक्शन लग रहे हैं। नींद की गोली अब भी दी जाती है। इस 
समय (रात साढ़े 9 बजे) वे सो भी गये | दिन मे भी उनको धोड़ी-धोड़ी नीद आती है। अच्छा है, उनके मस्तिष्क 
को आराम मिलेगा । अकल की बात एक भी नहीं करते | श्री जायसवालजी की भी मृत्यु के समय स्मरणशक्ति 
लुप्त हो गई थी, राहुलजी की जीवन-यात्रा पढ़ने से मालूम हुआ । हमारे पंडितजी का जीवन भी बहुत कर्मठ 
रहा, साहसिक यात्राएँ कीं, कैसे-कैसे अनूठे काम किये। अब बेचारे इस हालत में साल-भर से बिस्तर पर पड़े 
हुए हैं। आयु के सामने मनुष्य का कोई वश नहीं चलता । 

“आज ॥9 सितम्बर की लिखी साहाजी की चिट्ठी कलकत्ते से आई। बड़ा सन्‍्तोष हुआ। जया-जेता 
के बारे में भी लिखा है-जया और में? छोटे भाई हरि ने उनको पत्र लिखा है। इतना समाचार भी मेरे लिए 
बहुत महत्व रखता है। 6 दिन पर साहाजी का पत्र यहाँ पहुँचा । कन साढ़ाजी, कप्तान लाल तथा श्री बनवारीलाल 
शर्मा जी को पड़ितजी की स्थिति के बारे में पत्र लिखना है। आज मेरा मन थोडा हल्का हुआ, पर चिन्ता 
तो है ही |” 

शनिवार, 6 अक्तूबर : “डॉ. महादेव साहा तथा श्री मुंशी को पत्र लिखकर सबेरे ही भेज दिया। दार्जिलिंग 
में मिसेज लाल के लिए पत्र लिखकर पोस्ट करने को रखा था कि आज ही शाम को कप्तान लाल (हमारे 
पड़ोसी) का 27 सितम्बर का पत्र मिल गया। उन्होंने लिखा है- 

॥898 क्षा6 जट आर ॥(९2फा? एटा५ रण भातं शासा0वए प्रैशा हया०0 7९४०॥५. !, एटा१ जीला, ॥9५6 
8 00४ गंध 7098, ॥॥ 0९ वरणाधाए ज्योथा ॥९ ९०2५ [0 गाल्ट गा$ ऐड भा0 ६0ालागर5 ज्शंतर 32398. ४00 7९20 
00 ॥8४८ ६9 |णा१ णा भ्रात्ालए #00 गला 35 ॥९9 श्र कया? एटेी। [0076व शीटा 0५४ ॥0०ए हडञश'. निशा 
०णा॥85 40 589 शीला ॥९ 985525 ध0फटी.. 

“पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, मन #? सतोष मिला । अब पत्र आने लगे हैं। जया-जेता के हाथ के लिखे 
पत्र भी मिल जाये तो मुझे बड़ा सन्तोष होगा। ु 

“राहुलजी अन्य दिनो की अपेक्षा कुछ अच्छे लग रहे थे। कुछ बोल भी रहें हैं, वाणी स्पष्ट नहीं है तो 
भी कल से आज कुछ साफ बोले | आज डॉ. मारगरिता पावलोव्ना से मेरी भेट नहीं हुई। डॉ. तात्याना पैत्रोव्ना 
आज नहीं आईं। पंडितजी खाना खाते ही नहीं। अच्छी तरह से खाते तो जल्दी चलने-फिरने नायक हो जाते । 
आज उनका चेहरा उजाला मालूम होता था। उनकी “जीवन-यात्रा' (2) से लोला के बारे में पढ़कर सुनाया, 
पर वे मिलने के लिए आतुर नहीं दीखते | हाँ, जया-जेता के लिए जरूर रोते हैं। कप्तान लाल का पत्र पढ़कर 
सुनाया तो कहने लगे, 'चलो, कब चलना है ?”' उनको मालूम है कि यह अपना घर नही कर | आज मुझे भी 
बड़ा प्यार कर रहे थे। इसी तरह घीरें-धीरे _नकी चेतना लौटती तो मुझे कितनी खुशी होती। दो महीने में 
कुछ अच्छे हो जायेंगे, यही उम्मीद रखती हूँ।" 5 

रविवार, 7 अक्तूबर : “दिन अच्छा रहा। अब सर्दी बढ़ती जा रही है। टहलने गई पर बहुत ठण्ड लगी । 
अपनी तबीयत भी कुछ सुस्त मालूम होती है। आँखें ज्यादा खराब हों जाने से दूर देखने में सिरदर्द होता है। 
पढ़ते समय सिर दुखने लगता है। यहाँ अपने कपड़े पहिनने नहीं देते, अस्पताल के कपड़ा में कभी-कभी बी 
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“पंडितजी उसी तरह से हैं। आज बहुत ही कम बोले। जीभ लड़खड़ाती है। नींद की गोली अब भी 
दी जाती है। दिन में भी थोड़ा सो लेते हैं। रक्तचाप अभी नार्मल नहीं हुआ है। इंजेक्शन बराबर लग रहे 
हैं। उनके हार्ट की अवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे मन में डर बना रहता है। कुछ देर के लिए 
उन्हे कुर्सी पर बिठा देते हैं। खाने के बारे में अरुचि प्रकट करते हैं, खाना देखते ही रोने-चिल्लाने लगते हैं। 
स्वाद भी तो अच्छा न लगता होगा। फल खाते वक्त भी ऐसा ही करते हैं। और दिनों की अपेक्षा कल से 
उनकी बोली कुछ स्पष्ट हो रही है। आज मैंने उनकी पुस्तकों के नाम दोहराये। नाम के पहले अक्षर को मैं 
बोलती गई, शेषाश वे स्वय बोलते गये। इस तरह धीरे-धीरे उनकी स्मृति ठीक हो जाती, तो कितना अच्छा 
होता । रोना-धोना तो खैर चलता रहता है। मैं उनकी जीवन-यात्रा के दूसरे भाग को पढ़कर सुना रही हूँ।' 

सोमवार, 8 अक्सूबर : “आज वे दो-चार कदम चले | हल चेयर पर बिठाकर 0 मिनट कोरीडोर में घुमाया, 
डॉक्टर ने आदेश दिया है। आज वैसे ज्यादा बोले नहीं, पर पंडितनी आज अच्छे मालूम हो रहे थे। खाते 
समय हल्ला मचाते रहे | दो बार करके जबर्दस्ती सेब खिलाये, कुछ तो ताकत आ जाये। मस्तिष्क तो धीरे-धीरे 
ही ठीक होगा । डॉ. तात्याना पेत्रोय्ना आईं, राहुलजी को बोलना सिखाया | वे लिख नहीं पाते, जीभ बाहर निकालते 
ही नहीं। एक बार होश में आकर ठीक से उच्चारण कर देते तो कितनी खुशी होती। जीवन के शेष दिन 
पूरी सज्ञा के साथ बिता सकते तो कितना सतोष होता! उनकी लोलादेवी और पुत्र इगोर अभी तक उनको 
देखने नहीं आये। भारतीय दूतावास से उन लोगों को राहुलजी का समाचार जरूर मिला होगा। मैंने भी इगोर 
को दो पत्र लिखे, पर अभी तक जवाब नहीं आया ।” 

मंगलवार, 9 अक्तूबर : “पडितजी सबेरे तक गहरी नींद सो रहे थे। रात को 'सेडेटिव' दी जाती है। वैसे 
भी आजकल दिन मे थोडा सो लेते हैं, यह शुभ लक्षण है। इधर रोना कुछ कम हुआ है। आज डॉक्टर मारगरिता 
नहीं आईं। डॉक्टर तात्याना से मेरी भेट नहीं हुई। पर सिस्टर मारिया बता रही थी-आज पडितजी ने जीभ 
बाहर निकाली थी और कुछ उच्चारण भी किये, पर लिख नहीं सके | वह शायद धीरे-धीरे ही होगा। चलने-फिरने 
लग जायेंगे तो शायद वह भी ठीक हो जायेगा। अपने से बातचीत नहीं करते । मेरे बोलने पर रोने लगते हैं। 
अपनी किताबो के नाम का पिछला अश, कुछ दूर तक अस्पष्ट ही सही, बतला देते हैं। आज उन्होंने सौ तक 
की गिनती की, मैं भी साथ बोलती गई। वर्णमाला का उच्चारण करना सिद्धाया | लोला के बारे में कहने पर 
रोते हैं, कहते हैं-'तू मेरी है। मेरे दो बच्चे हैं। नेनिनग्राद चलने की बात कहने पर इन्कार करते हैं। काश 
कि एक बार वे स्थ्रस्थ मस्तिष्क से बात कर सकते, काश कि एक बार उनकी स्मृति लौट आती। कितनी 
ही बाते उनसे पूछनी हैं, पर जवाब देने लायक अभी वे नहीं हैं। लिखना-पढ़ना भले ही न कर सके, मिर्फ 
स्मरणशक्ति फिर लौट आती तो कितनी खुशी होती। जब तक जीना है स्वस्थ मस्तिष्क रहना चाहिए मझझे 
वे 'रानी' सम्बोधन करते थे। आज मैं उनकी 'मैया' हो गई हूँ। रानी कहना सिखाती हूँ तो कभी बोल भी 
देते हैं, कभी बोल न सकने पर रोने लगते हैं, चुम्बन लेने लगते हैं। उनको भी अपनी असमर्थता की अनुभूति 
होती होगी, पर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ऑसू बहाने लगते हैं।" 

बुधवार, 0 अक्तूबर : “पडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ है। बहुत कम बोलते हैं, वह भी अस्पष्ट वाणी 
में। सिखाने पर थोड़ा बोल लेते हैं। गिनती सौ तक की, बीच में गडबड़ा जाते हैं। बैठने की इच्छा प्रकट 
की इसलिए थोड़ी देर कुर्सी पर बिठाया, परन्तु जल्दी थक गये। रोते रहते हैं। लोलादेवी की याद दिलाने पर 
भी वे उत्सुक नहीं हुए। वे लोग मिलने भी तो नहीं आये। डॉ. मारगरिता कहती हैं-अभी तो राहुलजी का 
ई. सी. जी. भी नहीं किया। पाँव सूख गये हैं, खड़े नहीं हो सकते ६० का भय होता है।" 

गुरुवार, । अक्तूबर : “सुबह टहलने गई थी, लीटकर आई तो राहुलजी को ई. सी. जी. के लिए 
ले गये थे। कैसे किया, क्‍या रिपोर्ट मिलेगी, मालूम नहीं। मस्तिष्क की कमजोरी यहाँ आकर और बढ़ गई 
है। आज ही उनकी आँखों की जाँच करने ले गये | डॉक्टर के कहे वे ठीक से देखते ही नहीं, इसलिए 
उनकी आँखों में ख़राबी का पता लगाना कठिन ही है। 

“भारत से कामरेड दामोंदरन आये हैं। उनके साथ राहुलजी को देखने डॉ. शान्ति राय तथा कामरेड चन्द्रन 
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आये। डॉक्टर मारगरिता से उन लोगों की बात हुई। बतला रहे थे-'डॉक्टर होपफुल हैं कि वे अच्छे हो जायेंगे, 
पर समय बहुत लगेगा। यह बात तो भारत के डॉक्टरों ने भी कही थी। आज पंडितजी बैठकर मेरे साथ कुछ 
बातचीत कर रहे थे। पूछ रहे थे-'यह कौन-सी जगह है ? हमारा घर नहीं है ? बच्चे कहाँ गये ? कब 
आयेंगे ?' मैंने उतर दिया-'पंडितजी, आपके बच्चे पढ़ने गये हैं, आप मास्को में हैं, हमारा घर दार्जिलिंग में 
है।' फिर कहने लगे-“मेरी तो तू है, तू अच्छी है।' इतना कहते वह मेरा चुम्बन ले रहे थे। लोला और इगोर 
की बात करने पर उन्होंने कहा-'वह लोग तो पहिले के हैं, अब तू मेरी है, मेरे दो बच्चे हैं।' कुछ साफ ही 
बोल रहे थे। सौ तक की गिनती की और वर्णमाला को भी दोहराया । कई दिनों बाद आज उन्होंने बैठकर 
बातें की, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी आशा बैंध गई कि उनकी स्मृति पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है, कभी-कभी 
उन्हें याद आ जाती है। हाँ, उनकी मर्जी क॑ खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए, वे गुस्से हो जाते हैं। 

“कामरेड दामोदरन के हाथ सच्चिदाजी ने पत्र भेजा था। वे लोग सभी लोला और इगोर के बारे में जानने 
को उत्सुक हैं। डॉ. भगवतशरण उपाध्यायजी लेनिनग्राद में उन लोगों से मिलकर गये थे। मैंने तो राहुलजी 
की हालत की सूचना देते हुए उन दोनों को मास्को आकर उन्हें देखने का आग्रह किया था, दो पत्र भी भेजे 
थे, पर अभी तक उनका जवाब नहीं मिला |" 

शुक्रवार, 2 अक्तूबर : “आज सवेरे ख़ूब वर्षा हुई, हवा भी जोर-जोर से चल रही थी। टहलने नहीं गई, 
क्योंकि बाहर बहुत ठण्ड थी। 

“और दिनों की अपेक्षा आज गहुलजी कुछ अच्छी हालत में रहे। संज्ञा की बातें कर रहे थे। वैसे दिन- 
भर में बहुत रोये। दोनों बच्चों की खूब याद कर रहे थे। शाम को तो वे और विचलित हो गये। बच्चे भी 
यहीं होते तो वे कितने खुश रहते। “बच्चे, मेरे दो बच्चे' रटते रहते हैं। आज मुझे भी उन्होंने ज्यादातर अपने 
पास ही बिठाये रखा। बार-बार प्यार करते रहे, बार-बार आलिगन करते रहे। काश कि वे पूरी तरह होश 
में आ जाते | फिछ तो अपना दुख-दर्द स्वय ही बतला सकते | कल से कुछ आशा हो रही है, अच्छे होने की 
सम्भावना दीख रही है। अब डंढ़ महीने में स्वस्थ हो जाते तो कितना अच्छा होता। फिर हम घर जा सकते 
थे। 

“उनको कार्डियामिन डिबाजोल ((9थागा॥ 0)09820॥) के इन्णेक्शन दो-दो बार लगते हैं। इन्सुलिन के 
तीन बार। खाना जबर्दस्ती खिलाना पढ़ता है। शायद स्वाद न लगने क॑ कारण खाना नहीं चाहते। पेशाब-शौच 
नार्मल है। आज भी उन्होंने सौ तक की गिनती की। संस्कृत के श्लोक मेरे भाथ दोहराये। भूल गया' भी 
कह रहे थे। लिख नहीं सकते, इसका अफसोस कर रहे थे। डॉ. मारगरिता और डॉ. तात्याना दोनों उनको 
देखने आई । 

“बच्चो के पत्र मिले नहीं हैं, मन उठास हो जाता है।" 

शनिवार, 3 अक्तूबर : “आज भी पंडितजी कुछ अच्छे मालूम हो रहे थे। कई बार स्वय उठकर चारपाई 
पर बैठे | सबेरे कुर्सी पर काफी देर तक बैठे रहे। नेवी ब्लू रग के नाइट सूट में वे बहुत सुन्दर लग रहे थे। 
अपनी ओर से अभी साफ नहीं बोलते, तो भी पूछने पर कुछ जवाब दे देते थे। पाजामा उतारना नहीं चाहते 
थे। एक बार अपने आप ही चारपाई एर बैठ गये, फुर्तीले मालूम हो रहे थे। मुझे बार-बार खोज भी रहे थे । 
आज खाना खाने में उतना हल्ला नहीं मचाया। शाम को 'जीवन-यात्रा' (2) से कुछ पढ़कर सुनाया, बड़े प्रेम 
से सुन रहे थे। आज उनका ब्लष्प्रेशर ठीक है, इसलिए डिबाजोल का इन्जेक्शन नहीं दिया गया। अभी पाँव 
कमजोर हैं। खडे होकर चलने लायक हो जायें तो डॉक्टर से उन्हें टहलने की इजाजत मिलेगी। दिन में वे 
थोड़ा सो लेते हैं, पर रात को अभी भी सेडेटिव लेकर ही सोते हैं। खैर, किसी तरह पूरी नींद सो लें तो उनके 
स्वास्थ्य में सुधार होगा। लगता है कि डॉक्टर को अभी पंडितजी की स्मरणशक्ति के बारे में मालूम नहीं है।" 

रविवार, 4 अक्तूबर : “राहुलती की हालत आज और बेहतर मालूम हो रही है। सबेरे से कई बार अपने 
ही उठकर बैठ गये। बातें भी करते रहे। पूछते थे-'हमारा मकान है ? बच्चे कहाँ हैं ? किसके पास हैं ? 
क्या-क्या पढ़ते हैं ? कितने बड़े हैं ?” आदि आदि। बार-बार घर चलने को भी कह रहे थे। यहाँ आने का 
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अभी तक उनको ज्ञान नहीं है। इसी को घर समझते हैं, सोचते हैं-बच्चे आसपास में है। बेचारे ! एक आर 
कह रहे- धे-'तुम मुझे अपने पास रहने दोगी ? अब तो मैं कोई काम नहीं कर सकता | सुनकर बड़ी करुणा 
उमड़ आई। बहुत रो रहे थे। उनकी जीवनी के कुछ अंश को पढ़कर सुनाया, खूब रस ले रहे थे। बीच-बीच 
में प्रेम-प्रकरण आने पर हँस भी रहे थे। लोला का प्रसंग सुना देने पर कह रहे धे-'पहिले हुआ था, अब नहीं ।' 
अपने को अशक्त भी बता रहे थे। लोला के पास जाने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी ओर से तो उन लोगों के 
बारे में पूछते भी नहीं। सबेरे खिड़की के पास ले जाकर उनको बाहर का दृश्य दिखाया। इसी तरह धीरे-धीरे 
स्मृति लौट आती तो कितना अच्छा होता। 

“इधर कई दिनों से मैंने कहानी लिखनी शुरू की है। लिखने के बाद उनको पढ़कर सुना भी देती हूँ। 
इससे उनका मनोरजन हो जाता है। लिखने की मेज उनके चारपाई के पास रखी है। वे चारपाई पर लेटे हुए 
मुझकों लिखते हुए देखते रहते हैं।' 

सोमवार, 5 अक्तूबर : “वे आज भी अच्छे मूडठ में रहे। रोते बहुत हैं, यही बुरा है। उन्हें हरदम 
अपने 'दो बच्चों' की याद आती है। बार-बार पूछते रहते हैं-'बच्चे कहाँ हैं ? बच्चे नहीं आये ? बच्चे कहाँ 
गये ?' आज भी बार-बार घर चलने की बात करते थे। उनका दिमाग थोड़ा-थोड़ा सुधर रहा है, मुझे ऐसा 
महसूस हुआ । अब बच्चों के न दिखाई देने से उनको दुःख होता है। उन दो बच्चों से उन्हे कितना प्रेम है, 
यह मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। डॉक्टर मारगरिता पावलोब्ना आकर उनको देख गईं। उनका रक्तचाप नार्मल है। 
पर वे लोग अभी यहीं नहीं समझते कि राहुलजी की स्मरणशक्ति लुप्त हो गई है। वे लोग तो समझते हैं-हाथ 
कमजोर है इसलिए नहीं लिख सकते, आँखें कमजोर हैं इसलिए पढ़ नहीं सकते, जीभ पैरालाइज़्ड है, इसलिए 
बोल नहीं सकते | स्मृति के बारे मे कहते हैं-'खराशो' (अच्छा है)। मुझे असंतोष हुआ, इसलिए डिक्शनरी में 
देखकर कुछ शब्द लिखकर डॉक्टर को दे दिया। पंडितजी की स्मरणशक्ति के लिए ही तो हम लोग चिन्तित 
हैं। उसी ओर अगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ आने का क्‍या लाभ ? इससे तो घर ही में अच्छे 
थे। बोलना कुछ साफ है, पर रोते हैं तो बहुत दुःख होता है। आज उनको कमरे के भीतर ही थोड़ा टहलाया, 
पर जल्दी थक गये।" 

मंगलवार, 6 अक्तूबर : “2 बजे तक बर्फ गिरती रही, जमीन सफेद हो गई । कई सालो के बाद आज 
बर्फ देखने को मिली। पंडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ रही। उनकी वाणी साफ नहीं है। सिखाने पर भी साफ 
नहीं बोल सकते | घर और बाहर का उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की बहुत याद करते हैं, रोते रहे । यही पूछते 
हैं-'मेरे बच्चे कहाँ चले गये ?' जया-जेता के फोटो को देखकर वे रो पड़ते हैं। अपना भी मन दुःखी हो जाता 
है। डॉक्टर मारगरिता ने आकर देखा और कहा-अभी उनका हार्ट ठीक है, उन्हें थोड़ा हहलना चाहिए, कसरत 
करनी चाहिए। हैदराबाद से आयी और इसी अस्पताल में इलाज करवा रही कामरेड सत्यवती (जो उस समय 
हमसे मिलने आई थी) ने डॉ. मारगरिता से पूछा-वे (राहुलजी) बच्चों की बहुत याद करते हैं, क्या उनको यहाँ 
नहीं बुला सकते ? पर डॉक्टर चुप रहीं। खैर, जब तक वे लोग बच्चों की उपस्थिति को जरूरी नहीं समझते, 
तब तक कुछ कहना मुश्किल है। यदि बच्चे यहाँ होते तो पंडितजी शायद कुछ तो ठीक हो जाते | 

“थोडी देर बाद डॉक्टर तात्याना आईं। उन्होंने राहुलजी से कुछ तस्वीरों को दिखाकर नाम पूछे। पर 
वे एक का जवाब भी दीक से नहीं द॑ पाये। उच्चारण तो बहुत ही गड़बड़ करते हैं। फोटो दिखाये-अपने 
और हमारे फोटे को पह़िचानते थे, बच्चों क॑ फोटो देखकर रोने लगे। रात को नींद अध्छी आती है। हाँ, टैबलेट 
लेते हैं। 

“बच्चों से अलग हुए आज 94 दिन हो गये।” 

बुधवार, 7 अक्तूबर : “पंडितजी सबेरे 5 बजे से ही से जग गये, तब से ३ नहीं । रोना सबेरे से ही 
शुरू कर दिया। दिन-भर 'बच्चे-बच्चे' करते रहे। खाना खाते समय भी पूछ रहे। थे, 'बच्चों ने खाना खा 
लिया ? मुझे बड़ा दुख हुआ। काश, बच्चे भी पास में होते। पिता पर बच्चों का क्च्छा असर पड़ता, अच्छे 
होने की उम्मीद थी। “बच्चे कहाँ गये ? बच्चे कब आयेंगें ? बच्चे क्‍या पढ़ते हैं ? झ्ही सवाल दिन-भर पूछते 
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रहे। पूछते हैं, फिर भूल जाते है, फिर पूछने लगते हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं कि वे अस्पताल में हैं। 

लिखना सिखाया जाता है, पर वे बिल्कुल ही नहीं लिख सकते। न पढ़ सकते हैं। बोली भी बहुत साफ नहीं 

है। कभी-कभी साफ भी बोल देते हैं। पर सिखलाने पर उलटा बोलते हैं। यह तो जीभ का ही दोष हो सकता 

है। डॉ. तात्यना पेत्रोव्ना आईं। कुछ शब्द सिखाये, पर कल तो वे भून ही जायेगे। डॉ. मारगरिता नहीं आई । 

आज राहुलजी को थोडा चलाया गया। मालिश और कसरत भी चल रही है। अब खाते समय हल्ला नहीं करते | 

कु बहुत करते हैं, यही दुःख लगता है। काश कि डॉक्टर लोग जया-जेता को यहाँ बुलाने का इन्तिजाम कर 
|" 

गुरुवार, 8 अक्तूबर : “पढ़ितजी सबेरे तीन बार पेशाब करके फिर सो गये। आज उनको कुछ ज्यादा 
चलाया गया। पाँव कमजोर हो गये हैं। गिरने का डर रहता है, थक भी जाते हैं। बोली बहुत अस्पष्ट है। 
बात समझ में ही नहीं आती। सिखाने पर ठीक से नहीं बोल सकते। लिखना-पढना तो वे बिल्कुल ही भूल 
गये हैं। -2-3-4 के अक को एक बार तो लिख दिया, फिर नहीं लिख सके। गिनती सौ तक की करते हैं, 
वर्णमाला भी कह देते हैं, पर उच्चारण ठीक से नहीं करते | उनको देखने के लिए दोनो डॉक्टर आईं। रक्तचाप 
ज्यादा ही होगा, पर वे बताती नहीं हैं। आज पंडितजी बच्चों की खूब याद करते रहे हैं। 'दो बच्चे, मेरे दो 
बच्चे” करते हैं। बेचारे बच्चे भी अपने पिता के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सके। अब तो आशा कम ही है 
कि वे ठीक होकर अपने बच्चों को सिखायेगे-पद़ायेगे।" 

शुक्रवार, 9 अक्तूबर : “उनकी स्थिति पृशन॑वत्‌ है। हिन्दी मे कुछ साफ बोल नेते हैं। आज प्रायः दिन 
भर "मेरी जीवन-यात्रा' (भाग-) के अध्याय पढ़कर सुनाये। मुनना पसन्द करते हैं। प्रसन के बीच मे आये 
नामों के बारे में भी पूछते हैं। उनका जीवन-मत्र 'सैर कर दुनिया की गाफिल"“' उन्हें याद है। एक सस्कृत 
का पद “न याचे गजालि”' अस्पष्ट ही सही, मेरे साथ कह देते हैं। जीभ बहुत लटपटाती है। आज डॉक्टर 
के सामने बहुत कहने पर उन्होंने जीभ बाहर निकाली। डॉ. तात्याना पेत्रोव्ना उनको स्पष्ट उच्चारण करना 
और लिखना सिखाती हैं। उच्चारण तो कर लेगे, पर लिखेगे इसमें सन्देह है। वैसे पहले से बातें कुछ ज्यादा 
समझ लेते हैं। आज भी दो बच्चों क॑ बार में बहुत कहते रहे। सबेरे आँखे खुलते ही पूछने लगे-“वह दोनों 
नहीं आये ” बच्चों की याद आते ही उनका गना झुँध जाता है। डॉ मारगरिता और डॉ. तात्याना दोनो ही 
आई । 'राहुलजी वच्चों की याद करत॑ हैं" कहने पर डॉ मारगरिता बोली-पहिले उनकी जबान ठीक हो जानी 
चाहिए, बाद मे देखेग। दीक है।' 

“कल मत्यवती टेवी भारत लौट जायेगी। मैंने राहुलजी की बीमारी के बारे मे बहुत-सी चिट्ठियाँ लिखकर 
उनको दे दी । 

शनिवार, 20 अक्तूबर : “आज श्रीमती सत्यवती देवी चली गई। उनके रहने से हमारा थोड़ा मन लग 
जाता धा। मेरा ख्याल हे हम लोगों को कम सं-कम दो महीने तो और यहाँ रहना होगा। 

“बहुत दिनो क बाद आज सबेर हमारे इन्टरप्रेटर मिस्टर ब्लादीमिरोव आये । हमारे लिए चश्मा ले आये 
हैं। बच्चो की चिटदी न आने से मन उदास रहता है। इसलिए घर में तार या किसी तरह बच्चों को खबर 
दैने या खबर मंगाने क॑ लिए उनको कह दिया। गडितजी आज अच्छे ही रहे। शाम को रेडियो सुनने में भी 
दिलचस्पी ले रहे थे । हाँ मारगरिता उनको सबेरें ही देखने आई। उनका रक्तचाप आज नार्मल है। कम चलाने 
को कहा है डॉक्टर ने। पड़ितनी आज काफी देर तक कुर्सी पर बैठे रहे। दिन-भर और रात को भी “बच्चे 
बच्चे' कर रहे है। बच्चों के बारे मे ही दिन-भर सोचने होगे शायद । दार्जिलिग यहाँ से दूर है, यह उनको 
पता नहीं है। आज भी उनको किताब पढकर सुना दिया, सुनने मे दिलचस्पी लेते हैं। पहले से अधिक समझ 
भी ले लेते हैं। डॉ. तात्याना आज नहीं आईं, छुट्टी के कारण। 

“आज रेडियो से समाचार सुना-चीन ने नेफा और लद्दाख की सीमा पर हमला कर दिया और पूरी तैयारी 
के साथ हमला किया है। सुनकर चिंता हो रही है। हम लोग तो बिल्कुल बोर्डर पर रहते हैं। आतंक फैल 
गया होगा, बच्चे भी धबराते होगे। किसी तरह महीने-भर बाद यहाँ बुलाने का इन्तिजाम कर देते तो कितना 
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अच्छा होता ? हम निश्चित हो जाते।" 

रविवार, 2! अक्तूबर : “पडितजी उसी अवस्था में हैं। रोज-रोज का फर्क तो मालूम नहीं हो सकता। 
रोना जारी ही है। पर आज बच्चों के बारे में बहुत नहीं पूछा। आज ज्यादा पढ़कर भी नहीं सुना पाई। 
दिन-भर मौका ही नहीं मिला। उनको बच्चे याद आते हैं। नर्स से भी बच्चों के बारे में ही पूछते हैं। वे कहाँ 
गये , यह भी पूछ रहे थे । इतवार होने से आज डॉक्टर नहीं आईं। आज की सिस्‍्टर मारिया बता रही थीं-शायद 
हमें और दो महीना यहाँ रहना होगा। दो महीने में हो सकता है राहुलजी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो जाये ।' 

सोमबार, 22 अक्तूबर : “पंडितजी की हालत आज अच्छी मालूम नहीं हो रही है। आज उन्होंने ढंग से 
बात नहीं की, हँसते भी नहीं, उनका चेहरा परेशान है। जरूर रक्तचाप बढ़ गया होगा उनका, ऐसा लग रहा 
है। ज्यादा बैठे भी नहीं, चलना तो बन्द ही है। पढ़कर सुनाया, पर आज वे उतनी रुचि नहीं ले रहे थे। 
आज पाखाने पर भी नियत्रण नहीं रहा। दिमाग तो उनका चार महीने के बच्चे का जैसा हो गया है। बच्चों 
के बारे में बार-बार पूछते हैं, फिर भूल जाते हैं। आज रोये भी बहुत । अच्छे होने की कम ही आशा होती 
है। थोडा-सा सुधार होता है, फिर उनकी तबीयत गडबडा जाती है। यहाँ आये भी प्रायः दो महीने हो रहे हैं, 
पर उनके स्वास्थ्य में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता, उनके बोलने के शब्द भी स्पष्ट नहीं होते। डॉ. तात्याना 
शाम को आईं। वे पडितजी को उच्चारण करना सिखाती हैं। हिन्दी में तो वे कुछ बोलते भी हैं, पर अंग्रेजी 
या रूसी में नहीं बोल सकते। उनकी स्मरणशक्ति लौट आती तो बोलना भी आ जाता। लिखना बिल्कुल ही 
भूल गये हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बडे पंडित की यह दुर्दशा क्‍यों हुई है ? क्‍या ऐसा भी कोई 
असाध्य रोग होता है ?” 

मंगलवार, 23 अक्तूबर : “आज पंडितजी कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हैं। हँसते भी नहीं, हर वक्‍त रोते रहते 
हैं। पुस्तक पढ़कर सुना देने पर भी आज उनका मन नहीं लगा | लिखना तो ऊँगली पकड़कर जबर्दस्ती करवाया 
गया | डॉ. तात्याना पेत्रोग्ना के साथ बात करने में भी वे सुस्त ही रहे। कहीं कोई गड़बडी जरूर है। रक्तचाप 
भी कम तो नहीं है, पर डॉक्टर लोग कुछ बताते नहीं। उनको आज थोडा पैरों से चलवाया, पर बहुत जल्दी 
ही थक गये | जहाँ तक उनकी स्मरण-शक्ति का प्रशन है, उसमे कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्हें केवल जया-जेता 
की याद आती है, पर उनका नाम भी भूल चुके हैं, मेरे याद दिलाने पर बोल देते हैं। आज उनका चेहरा 
उदास, धका हुआ-सा दिखाई दे रहा है। बच्चे यहाँ होते तो शायद उनमे थोडी स्फूर्ति आती। पर क्या करे, 
हर वक्‍त गेते ही रहते हैं, उनको देखकर 'मन बहुत विचलित हो जाता है। 

“डॉक्टर अन्तानिना पेत्रोव्ना दों बार देख गईं उनको। वैसे यहाँ की सभी डॉक्टर बड़ी अच्छी हैं, पर 
डॉ. अन्तानिना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे साथ वे बच्चों जैसा व्यवहार करती हैं और बड़े ही स्नेह 
से बातचीत करती हैं। 

“चीनी फौजें मैकमोहन लाइन से और इधर नेफा की ओर बढ़ रही हैं।" 

बुधवार, 24 अक्तूबर : “कल की तुलना में आज पंडितजी का चेहरा उजाला रहा। रोना तो हर पंच 
मिनट में चलता है, अस्वाभाविक रोना है यह। हँसना-मुस्कुराना उन्होंने छोड दिया है। हर वक्‍त दो बच्चों के 
बारे में पूछते हैं और रोते हैं। उन्हें बार-बार समझाना पड़ता है कि इस समय ये मास्कों के अस्पताल मे हैं। 
आज पूछ रहे धे-हमारा घर कितनी दूर पर है ? काश कि डॉक्टर मारगरिता कह देतीं कि बच्चों को यहाँ 
बुलाना जरूरी है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देते। डॉ. शान्ति राय भी नहीं आये, उनसे कहलवाती बच्चों 
के बारे मे। शायद जया-जेता को देखकर पडितजी प्रसन्न हो जायें। बच्चे भी छुद्टंटी यहाँ बिता देते। पर अपने 
चाहने से तो होता नहीं। ग़त-दिन वे बच्चे-बच्चे चिल्लाते रहते हैं, उन्हीं ही हर वक्‍त रोते रहते हैं। 
डॉ. मारगरिता उनको देख गईं। डॉ. तात्याना भी पंडितजी को उच्चारण आईं। उच्चारण तो वे कर 
लेंगे, पर अभी पद़ने-लिखने की बात करना फिजूल है जबकि उनका मस्तिष्क हीं नहीं चलता, फिर कुछ कहना 
भी टीक नहीं ।" 


गुरुवार, 25 अक्तुबर : “राहुलजी आज फिर सुस्त रहे दिन-भर। रात को |2 बजे के बाद सोये थे, सबेरे 
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गहरी नींद में होते हैं, परन्तु कपड़े बदलने के लिए उन्हें जगा दिया जाता है, इसीलिए शायद दिन-भर सुस्त 
रहे। आज उन्होंने जरा भी बात नहीं की। पड़े हुए हैं बिस्तर पर और रोते रहते हैं। सबेरे डॉक्टर नीना पोपोवा 
आई थीं, मैं बाहर अहाते मे टहलने गई थी, दो नर्में मुझे बुलाने के लिए दौड़ती हुई आईं। मैं तो एकदम घबरा 
गई, भागी-भागी अस्पताल के कक्ष मे गई। मालूम हुआ, प्रोफेसर डॉक्टर पोषोवा से बात करने के लिए मुझे 
बुलाया था। मैं टूटी-फूटी रूसी मे बोली | डॉ. अन्तानिना भी थीं जो कि यहाँ कि सबसे प्रिय डॉक्टर हैं। उन्होंने 
बातचीत में मदद की। अब तो यहाँ के लोग जान गये हैं कि राहुलजी के मस्तिष्क मे विकार हैं, वे भूल गये 
हैं, याद नहीं पड़ता | परन्तु इसका उपचार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर मारगरिता अभी नहीं आई हैं। शाम को 
डॉ. तात्याना पेत्रोत्ना आईं, पर आज पडितजी कल की तरह बोले नहीं। बहुत ही सुस्त रहे, पेशाब भी आज 
बहुत कम हुई। 

“बच्चों से बिछुडे आज 03 दिन हो गये, समाचार भी नहीं मिलते |" 

शुक्रवार, 26 अक्तूबर : “पडितजी आज भी बहुत सुस्त रहे, बोले भी नहीं, हँसे भी नहीं। आज ज्यादा 
बैठे भी नहीं | डॉ. अन्तानिना सवेरे उनको देखने आईं। रक्तचाप आज ]80/80 है। एक प्रोफेसर हार्ट स्पेशलिस्ट 
(०७ 59००४॥50) भी उनको देखने आई | उन्होंने बताया-राहुलजी का डार्ट और ब्लड प्रेशर ठीक है, मस्तिष्क 
में विकार है। या और भी कुछ कारण होगा सुस्त रहने का। मैं डाक्टर की पूरी बात तो समझ नहीं सकती, 
क्योकि वह सिर्फ रूसी बोलते हैं। रोगी को कोई नया इन्जेक्शन दिया गया। वे हर बात मे रोते हैं, ऐसा बोलते 
हैं जो समझ मे नहीं आता। जया-जेता को पूछते हैं और रोते हैं। डॉ तात्याना से तो ठीक ही बोल रहें थे | 
काश कि इनके मस्तिष्क का भी कोई इलाज़ कर देते।' 

शनिवार, 27 अक्तूबर : “पडितजी की हालत में कोई सुधार नहीं दिखाई देता। यहाँ उनको विशेषकर के 
मस्तिष्क के इलाज के लिए लाये और वही नही हो रहा है। स्मरण शक्ति में कोई भी सुधार मालूम नहीं पडता । 
उनमे उन्माद की मात्रा ज्यादा है। दिन भर गेते रहते हैं, रात-भर पेशाब म॑ नियत्रण नहीं रहता, न हँसना न 
बोलना | दिन पर दिन उनके दिमाग की हालत और बिगडती जा रही है। डॉक्टर लोग या तो बीमारी नहीं 
समझ पाये हैं या बात नहीं समझते । यहाँ आये दो महीने हो गये ! भारत मे हल्ला हो रहा होगा कि रहुलजी 
स्वस्थ हो रहे हैं, पर यहाँ और हालत खराब होती ज्य रही है। आज दिन भर वे प्राय सांते ही रहे और जब-जब 
जगे, सिर्फ रोते रहे। उनकी एक भी बात समझ में नहीं आती। सबेरे ज्या जेत की याद करने लगे ।” 

रविवार, 28 अक्तूबर : “जहाँ तक गहुलजी क॑ स्वास्थ्य का प्रश्न है, उममे अभी तक कोई सुधार दिखाई 
नहीं देता । उमी तरह गोना धोना कर रहे हैं, बात भ* समझ में नहीं आती। दिन भर सोत रहना, हर बात्त पर 
रोना | मरने की बात करते रहते हैं। बच्चो की याद भी करते हैं। 'दो बच्चे कहाँ गये ”' पूछते हैं। बच्चे 
यहाँ होते तो शायद वे खुश रहते, परन्तु वे लोण यहाँ नहीं हैं। मिस्टर मारिया स्वय बच्चोवानी हैं, कड्ड रही 
थी-'बरचों के लिए डॉक्टर मारगरिता से कहां।' सिस्टर भी बच्चों की उपस्थिति को आवश्यक समझती हैं। 
डॉ अन्‍्तानिना से शायद मिस्टर जोणा ने कहा है पर अभी सब चुप हैं। आज एवा नहीं कौन डॉक्टर पडितजी 
को देखने आई, छुटटी का दिन है लॉ मारशरिता अभी नहीं आईं ।' 

सोमवार, 29 अक्तूबर : “पद़ितजी कल की अपक्षा आज कम गेये। घर और बच्चे उन्हें बार बार याद 
आते हैं। डॉ. अन्तानिना पेत्रौव्ना उनवोी देखने आई। कैसे हैं कुछ बताया नहीं। कल शायद डॉ मारगरिता 
पावलोट्ना आयंगी | किसी तरह भी जया-जेता राहलजी के पराम रहते तो उनको अच्छा लगता पर डॉक्टर लोग 
इम बात मे चुप हैं। मैं ता कैसे ६१ कोई तीमरा आदमी कह दे तब न ” यह कंसी विडम्बना है कि पडितजी 
रात-दिन जिन दो बच्चों को खोजते रहते हैं,उब से बीमार पड़े हैं, उन्हीं बच्चों से इनकों अलग कर दिया 
गया है। फिर वे क्यो न रोय ? वे आए् ज्यादा बाले नहीं। गत को (8 बजे) भी रो रहे हैं। पागनपन तो 
है ही । खाना आजकल टीक से खा नेते हैं। आज उनका पाँवों से थोड़ा चलाया और कुर्सी पर भी बिठाया। 
डॉ. तात्याना आकर उनको कुछ बोलना सिखा गई । धोडा समझने लगे हैं वह बतला रही थी ।' 

मंगलवार, 30 अक्तूथर : “शरीर को स्पन्‍्ज करके उनको कपडे पहनाये, बाल काद दिये। शाम को जब 
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वे कुर्सी पर बैठे थे तो बड़े ही सुन्दर लग रहे थे। यहाँ के डॉक्टर लोग तो उनको “मोलोदाय चेलोवेक' (तरुण 
पुरुष) कहती हैं। आज उनको कमरे में कुछ देर चलाया भी | पर वे जल्दी थक जाते हैं, शायद कमजोरी के 
कारण होगा। आज डॉ. मारगरिता पावलोब्ना आईं। उनके सामने पंडितजी रोने लगे। रक्तचाप आज नार्मल 
है, तभी तो वे इतने अच्छे-सुन्दर मालूम होते हैं। खाना भी ठीक से खाया। सूप पीते समय उन्हें जोर की 
खाँसी आने लगती है। बीच-बीच में रोना भी नहीं भूलते। विटामिन और न जाने और किसके इंजेक्शन भी 
लग रहे हैं। मालूम नहीं कब चलने-फिरने लायक होंगे। स्मरणशक्ति ठीक होने की आशा तो कम है।” 

बुधवार, 3] अक्तूबर : “रात को नींद न आने से परेशानी होती है, बच्चे याद आते हैं। पंडितजी रोते 
हैं, घर चलने की बात करते हैं। मेरा भी दिन-रात ध्यान उनमें और बच्चों में लगा रहता है। डॉक्टर लोगों 
को मालूम नहीं कि हमारी समस्या क्‍या है। आज डॉ. मारगरिता कोई जवाब देंगी, मैं आस लगाये बैठी रही, 
पर वह कुछ भी नहीं बोलीं। खैर, एक महीना यहाँ किसी तरह बिताकर अगले महीने घर जाने की तैयारी 
करनी होगी। लोला और इगोर आये होते तो पंडितजी शायद खुश रहते, पर वे लोग अभी तक नहीं आये। 

“आज प्रोफेसर डॉक्टर नीना एलेक्सेव्ना पोपोवा अन्य छः डाक्टरों के साथ आईं। डॉ. मारगरिता और 
डा. अन्तानिना भी थीं। उनमें सिर्फ एक पुरुष डॉक्टर थे। डॉक्टर पोषोवा बहुत दिनों के बाद आईं थीं, इसलिए 
उनको अपने रोगी की अवस्था में अन्तर अवश्य मालूम हुआ होगा। वे कह रही थीं, थोड़ा-बहुत उन्हें चलना 
भी चाहिए। पेशाब में चीनी नहीं है, ब्लड में पता नहीं। हार्ट स्पेशलिस्ट भी सबेरे राहुलती को देख गईं। 
कहा-अच्छा है। परन्तु वे तो बोलते नहीं, केवल रोते हैं। खैर, रोना तो उनके मस्तिष्क से सम्बन्ध रखता है। 
आज उनको थोड़ा-सा चलवाया, कुछ देर तक कुर्सी पर बिठाया भी। पर एक भी तो अकल की बात नहीं 
करते | केवल “बच्चे बच्चे" करते रहते हैं बेचारे । वे अपने बच्चों को भूल नहीं पाते । डॉ. तात्याना के सामने 
भी बच्चों के लिए रो रहे थे । इनकी इस पीड़ा को तो कोई अच्छा मनश्चिकित्सक ही समझ सकता है जो अपनी 
भाषा जानता हो ।” 
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गुरुवार, । नवम्बर : “एक तरफ पंडितजी इतने रुग्ण हैं, जीवन की आशा अब कम रह गई है, दूसरी ओर बच्चों 
के समाचार न मिलने से बहुत परेशानी हो रही है। भावुक द्ृदय होने के कारण आँसू भी नहीं थमते । आखिर 
मेरा मन इतना कमजोर क्यो हो जाता है कभी-कभी ? जीवन में सुख और सन्‍्तोष नहीं, विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ 
घेरे हुए हैं, सोच-सोचकर मन बहुत घबड़ाने लगता है। आज डॉ. अन्तानिना पेत्रोव्ना मुझे देखने आई। मेरा 
रक्तचाप देखा, ठीक है। 7 नवम्बर को मास्को शहर जाने के बारे में पूछ रही थीं। हमे मास्को आये दो महीने 
हो गये, पर अभी तक अस्पताल से बाहर नहीं जा सके हैं। जब डॉक्टर मुझसे सवाल कर रही थीं, मुझे जाने 
क्या हो गया कि मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। मन को थाम न सकी । वह मेरे पास बैठकर समझाती रहीं। काश 
कि मेरे दुःख और मेरी परेशानियो को सब कोई समझ सकते । डॉक्टर अन्तानिना कह रही थीं-“निनाद प्लाकित 
कमला, निनाद' (मत रोओ कमला, मत रोओ)। छोटे बच्चों की तरह वह मुझे दुलार रही थीं। मेरे प्रतिं उनका 
व्यवहार कितना आत्मीयतापूर्ण था, एक विदेशिनी के मन में मेरे प्रति इतनी सहानुभूति देखी। अपने देश में 
तो मेरी इस कठिन घड़ी मे कोई भी माई का लाल सामने नहीं आया जो मेरे दुख को समझता हो। महिलाओं , 
में भी दार्जिलिंग अस्पताल की एक नेपाली नर्स के अलावा और कोई ऐसी संवेदनशील नहीं मिली। 

“मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं डॉ. अन्तानिना की भाषा को ज्यादा ] नहीं पाती थी। यदि भाषा 
का व्यवधान न होता तो मैं अपने मन के सारे दुःख और पीड़ा उनके सामने हे विस | वह पंडितजी की नर्स 
इरा से कह रही थीं-'मैं तो राहुल को नहीं देखती, मेरी पेशेन्ट तो कमला है । हरदम मुस्कराकर बात करती 
हैं। इतनी अच्छी महिला आज तक मैंने नहीं देखी थी। 

“डॉ. मारगरिता पंडितजी को देखने आईं। उनका रक्तचाप आज 50/$0 के आसपास रहा। डॉक्टर 
बता रही थीं कि राहुलजी का हार्ट इस समय ठीक है, इसलिए अब वे थोड़ा टह सकते हैं। पर ये तो चलना 
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पसन्द नहीं करते | शायद उनको चक्कर भी आता है। और दिनों की अपेक्षा आज वे कुछ अच्छे और शांत 
रहे | 'जीवन-यात्रा' को पढ़कर सुना दिया, एकाध स्थल पर हँसे भी | दो बच्चों की बहुत याद करते हैं। शायद 
उन्हें अब सिर्फ दो बच्चे ही याद रह गये हैं। डॉ. मारगरिता भी बच्चों के बारे में कुछ कह रही थीं, पर मुझे 
उनकी बात ज्यादा समझ में ही नहीं आई । हो सकता है हमारे बच्चों के बारे में डॉक्टर मारगरिता से सोवियत 
कम्युनिस्ट पार्टी की सेन्ट्रल कमिटी के संक्रेटरी ने कुछ कहा हो ।" 

शुक्रवार, 2 नवम्बर : “आज बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला । नई सिसस्‍्टर आने लगी है, मुझ राहुनजी 
2 बैठे रहना पड़ता है। पुरानी मिस्टर आती तो दिक्कत नहीं थी। पुरानियों के सग तो हम हिलमिल 
गये हैं। 

“सुबह से ही मन बहुत उठास धा। ग़त को भी नीद नहीं आई। बच्चों की याद करके रो रही थी, 
तभी मेरी छोटी बहन गगा की 5 अक्तूबर की लिखी चिट॒ठी मिल गई। चिट॒ठी से मालूम हुआ-जया और 
जेता दशहरगं मनाने के लिए कलिम्पोंग गये थे, बहुत खुश रहें वहाँ, कलिम्पोग में रहना पसन्द करते हैं। ॥4 
अक्तूबर को दोनो दार्जिलिंग लौट गये हैं। पता लिखने में शायद मैंने ही गलती की थी, इसलिए चिट॒ठी घूमते -घामते 
सेन्ट्रल कमिटी के दफ्तर में पहुँची और वहाँ से यहाँ भेज दी। बच्चों की ख़बर मिल जाने से थोड़ा सन्‍्तोष 
तो हुआ, किन्तु यह ॥9 दिन पहले की ख़बर है, इधर का मालूम नहीं। 

“डॉ. अन्तानिना सुबह आई और पडितजी का चेकअप किया, फिर मेग भी किया | वह पूछती थीं-नींद 
आई कि नहीं, दर्ट है कि नहीं ? पर मैं कुछ भी जवाब न दे सकी। वह फिर कहने लगीं-आज कमला कुछ 
बोल भी नहीं रही है, क्यो इतनी उदास रहती है ? और भी कुछ कह रही थी पर मेरी समझ में नहीं आया। 
उसी तरह मुस्कराते हुए बाते कर रही थी। 

“हमारे दुभाषिये मिस्टर यूरी ब्नादीमिर आये। पडितजी और मेरे लिए सामान लाये थे। पंडितजी के 
लिए फर की टोपी और फर का अस्तरवाला कोट तथा जूते, मेरे लिए ऊनी कोट, स्कार्फ और जूते। सभी 
चीजें अच्छी और उपयोगी। 7 नवम्बर को मास्कों शहर के रेड स्क्‍्वेयर (लाल मैदान) में जाने के लिए मिस्टर 
यूरी ब्लादीमिर ने डॉ. अन्तानिना से पूछा तो डॉक्टर से अनुमति मिल गई। 7 नवम्बर को सबेरे 8 बजे अस्पताल 
के नीचेवाले बढ़े हॉल में मुझे बैठना है। मि. यूरी ब्लादीमिर आकर मुझे ले जायेगे। आज शाम को डॉ. अन्तानिना 
मित्रीं तो मुझसे पूछ रही थी-कमला, रेड स्ववेयर जाओगी न ? खूब अच्छा लगेगा तुमकां। शाम को इयूटी 
खतम करके घर जाते समय भी वे मुझसे 'दसबिदानिया, कमला' कहते गईं। मुझे कोई तो बोलनेवाला साथी 
मिल गया इस उदासी की घडी में। 

“पंडितनी आज कम गेये, पर बहुत अधिक सोये, शायद दवा के कारण होगा। बच्चों को हरदम याद 
करते रहते हैं बेचारे | आज उनको दोनो डॉक्टर देखने आईं। उनको शशाब्टा लाभ पर बिठाकर बाहर कोरीडोर 
में थोडी देर टहलाते रहे। शायट उनको चक्कर आ गया, आँखें भी तो कमजोर हैं। कई दिनों के बाद आज 
बाहर निकले हैं। अब उनके पैरों में थोड़ी ताकत आ रही है। दिमाग में भी आज कुछ प्रगति मालूम हो रही 
है। रक्तचाप नार्मल रहने पर तो वे कुछ अच्छे और शात लगते हैं।" 

शनिवार, 3 नवम्बर : “आज रात को खाँसी आने के कारण पदितजी सो नहीं सके, दिन में सोये थे। 
रोते बहुत हैं। वही बार-बार बच्चों के लिए पूछते रहते हैं। 'कौन शक है यह ? बच्चे कहाँ हैं ?' यही प्रश्न 
दिन में कई-कई बार पूछते हैं। भूल जाते है, फिर पृष्ठने हैं। बेचारे बच्चे तो यहाँ से 5 हजार मील की दूरी 
पर हैं। क्‍या करें ? सबेरे ॥५8॥0 (४8 पर बिठाकर उनको शीशेवाले बरामदे में घुमाया। डॉ. मारगरिता सबेरे 
ही आ गई थीं। खाँसी की बात कही तो शाम को नर्स ने आकर स्पंज से 0828 को का सेंक दिया। हार्ट स्पेशैलिस्ट 
डॉक्टर भी सबेरे आईं। कितनी अच्छी हैं यहाँ की सभी डॉक्टर जो रोगी से : करके मिलती हैं। डॉ. 
तात्याना भी आईं। सबसे अच्छी और सुन्दर तो डॉक्टर हक हैं. जो कक अ भी हैं। रोगी के साथ 

व्यवहार रहता है, इसलिए सभी रोगी उनको पसन्द करते हैं। मल 
की 3६ “अल : ६ 'राष्ट्रीय दिवस की तैयारी हो रही है। हवाई जहाज उड़ानें भर रहे हैं, सड़कों की 
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धुलाई हो रही है। शहर में तो और भी ज्यादा तैयारियाँ हो रही होंगी। स्कूल 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। 
अस्पताल में तीन दिन की छुट्टी रहेगी। डॉ. मारगरिता बतला रही थीं। 

“सुबह नियमानुसार डॉ. मारगरिता पंडितजी का चेकअप करने आईं। उनकी डायबेटिज और हार्ट की 
अवस्था इस समय ठीक है। इसलिए बाहर कोरीडोर में उनको थोड़ी देर पैरों से चलवाया। वे तो रोये ही जा 
रहे थे, सबेरे से ही रो रहे थे। तभी कामरेड चन्द्रन के साथ दिल्ली के कामरेड महेन्द्र आचार्य भी आये। 
हंगेरी-चेकोस्लोवाकिया होते हुए वह मास्को आये थे। 0 तारीख तक भारत लौट जायेंगे। उनसे मिलकर तो 
पंडितजी और रोये, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते भी कर रहे थे। डॉ. मारगरिता भी थीं। वह बतला रही थीं 
कि इनका रोना अस्वाभाविक भी है, पर स्वाभाविक तब रोते हैं जब उन्हें बच्चों की याद आती है। पंडितजी 
कुछ और भी कहना चाहते थे, पर प्रकट नहीं कर सकने पर फिर रोने लग गये। अब पहले से ज्यादा बात 
समझने लगे हैं। खाना-पीना ठीक से कर लेते हैं। रात को पेशाब पर नियंत्रण नहीं रख सकते, इसलिए उनकी 
नींद में बाधा पड़ती है। आज दिन में वे कुर्सी पर भी देर तक बैठे रहे। 

“फुरसत के समय थोड़ी-थोडी रूसी भाषा पढ़ने-लिखने और बोलने का अभ्यास कर रही हूँ। मेरी गुरु 
हैं दिन और रात की दो सिस्टर नर्से तथा डॉ. अन्तानिना। रोज-रोज तो दुभाषिये नहीं आते, इसलिए भी भाषा 
सीखना अनिवार्य हो गया है।' 

सोमवार, 5 नवम्बर : “सोचा था, आज अस्पताल में छुट्टी होगी, पर छुट्टी नहीं थी। सभी लोग आये 
थे और अपनी-अपनी इयूटी में व्यस्त थे। डॉक्टर महिलाएँ और पुरुष सभी इधर-उधर आने-जाने में व्यस्त 
थे। यहाँ सब काम ठीक-ठीक समय पर होता है, सभी लोग अपनी-अपनी इडूयूटी में पक्के हैं। 

“आज सभी लोग महोत्सव की तैयारी में हैं। हमारे कमरे को भी धो-पोंछ कर साफ किया गया। सफाई 
का निरीक्षण डॉक्टर लोग ही कर रही थीं। हमारे कमरे की सफाई को डॉ. अन्‍न्तानिना देख रही थीं। 4-30 
पर डॉ. मारगरिता पावलोव्ना आईं और पडितजी का चेकअप किया। आज उनका रक्तचाप 70/80 के आसपास 
रहा। वे चारपाई पर बैठे थे, डॉक्टर और मैं उनके दोनों तरफ बैठ गई। वे प्रसन्‍न थे। तभी हमारे इंटरप्रेटर 
मि. यूरी ब्लादीमिर डॉ. अन्तानिना के साथ आये | डॉक्टर ने बाल घुँघराले किये थे और बहुत अच्छी लग रही 
थीं। अपने राष्ट्रीय त्यौडार के प्रति इन लोगों का सम्मान और उत्साह देखते ही बनता था | मिस्टर यूरी राहुलजी 
और मेरे लिए क्रान्ति-दिवस के उपलक्ष्य में कुछ तोहफे लाये थे, राहुलजी के लिए लेनिन और अनन्‍्तरिक्षयात्री 
तिताव की छवि अकित गोल फ्रेम और प्लेट लाये थे। मेरे लिए सेंट तथा पेपर मेशी का सिंगारदान लाये। 
मि. यूरी और डॉक्टर थोड़ी देर तक राहुलजी के पास बैठे रहे, कितना अच्छा लगा। वे बेचारे छोटे बच्चे की 
तरह रोये जा रहे थे। उनको लगता होगा कि वे बीमार हैं, बोलने में असमर्थ हो गये हैं, अपनी बात प्रकट 
न कर पाने क॑ लिए विवश होकर रोने लगते हैं। मि. यूरी ने हमें विश किया, हमने उनको धन्यवाद दिया। 
क्रांति-दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभी मरीजों को उपहार देने का चलन है| 

“पंडितजी आज कम ही रोये। बातें पहले से ज्यादा समझते हैं। 'स्पाशिया' (धन्यवाद) और 'दसबिदानिया' 
फिर मिलेंगे) शब्द पर वे मुस्करा देते हैं।' 

मंगलवार, 6 नवम्बर : “आज महापंडितजी को देखकर मेरे मन में टीस हो आई। यहाँ के सभी रोगी 
चलने-फिरने लायक हैं, बेचारे वे ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं। उनको कोरीडोर में दो बार चलाया, पर उनको 
चक्कर आ गया, थक भी गये। अब निस्पृष्ठ भाव से चुपचाप पड़े हुए हैं। कया; हो रहा है, कहाँ हैं, कुछ भी 
पता नहीं उनको। हरदम “बच्चे कहाँ हैं ? बच्चें कहाँ गये ?” पूछते रहे। रोते अप थे, पर कम। कुछ साफ 
हा हैं आजकल | वे अच्छे और स्वस्थ हॉते तो इस समय हम कहाँ होते । बात ज्यादा समझते 

| 

प्रोफेसर डॉक्टर नीना एलेक्सेटना पोपोवा आज उनको देखने आईं। ४ कक सोशलिस्ट देश की श्रेष्ठ 
चिकित्सक होकर भी ये हम लोगों के साथ बड़े प्रेम से मिलती हैं। आज अस्पताल के सारे रोगियों 
के कमरे में राउण्ड लगाया। 
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“बच्चों की याद से अपना मन उदास रहता है।” 

बुधवार, 7 नवम्बर : “सबेरे बहुत जल्दी नींद खुल गई। 8 बजे तैयार होकर नीचे हॉल में चली आई। 
पंडितजी की सेवा के लिए दो नस आ गई थीं। मिस्टर यूरी ब्लादीमिर ठीक समय पर आ गये। हमारे ग्रुप 
में एक ग्रीक, एक सोमाली, एक जोर्दानी और एक लेबनानी महिलाएँ थी। कुल 6 व्यक्ति हो गये। पहले लेनिन 
हिल से थोड़ा नीचे उतरकर बाहर का दृश्य देखा | सबेरे के समय बडी सर्दी थी। लेनिन स्टेडियम, लोमोनोसोव 
युनीवर्सिटी भी देखी । शहर से होते रेड स्कवेयर (नाल मैदान) गये, लोगो की बडी भीड़ थी। क्रेमलिन भी वहीं 
है। हमें ऊपर बैठने की जगह पर जाने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति खुश्चेव 
का केवल सिर ही दिखाई दिया। 0 बजे लाल मैदान में मार्च पास्ट और परेड हुआ और जिमनास्टिक प्रदर्शन 
के बाद यहाँ की बनी नई-नई मशीने तथा राकंट का प्रदर्शन हुआ। एक राकेट को अन्तरिक्ष मे छोड़ा गया। 
फिर जनसमूह हाथ में फूल के गुच्छे और झण्डे लेकर लाल मैदान से गुजरा । लेनिन-समाधि के लिए दर्शनार्थियों 
का ताँता ख़तम ही नहीं हो रहा था। हम अतिथियो के लिए विशेष सुविधा दी गई थी। हम लोगो ने जाकर 
समाधि पर श्रद्धापूर्वक फूल चढ़ाये। लोगो मे अपार उत्साह देखा। काश कि हम भी ऐसे ही देश में पैदा हुए 
होते, उस समय मैं यही सोच रही थी। मास्को सचमुच ही बहुत सुन्दर स्थान है। सर्दी बहुत लगी, जिसके 
कारण सिर में बहुत दर्द होने लगा। ठीक 2 बजे अस्पताल वापस पहुँचे। नर्म लोगो ने मेरी भारतीय पोशाक 
को देखा, बहुत पसन्द किया। सभी नर्में एक-एक कपडे को खूब ध्यान से देख रही थीं। डॉक्टर मारगरिता 
पावलोव्ना मिलीं और उन्होने बडे प्यार से मुझे गले लगाया। 

“सबेरे पडितजी को सोते हुए छोड गई धी, लौटकर देखा-वे वैसे ही सोये पढे हैं, निस्पृष्ठ भाव से | उनकी 
दिमागी हालत में कोई फर्क नहीं आ रहा है, पेशाब पर कन्‍्ट्रोल नहीं। आज वे कुछ्ठ वेचैन भी दिखाई दे रहे 
हैं। रात को सो नहीं रहे हैं। 

“पहले राहुलजी लेनिनग्राद में थे, तब नवम्बर 7 के इस कान्ति-दिवस में कितने उत्साड़ से भाग लिया 
होगा उन्होंने। भारत में 7 नवम्बर के दिन रेद्रियां से रूसी भाषा का समाचार वे अवश्य सुनते थे, सोवियत 
देश से उनको कितना प्रेम था। पर आज सोवियत भूमि में रहकर भी इस महान उत्सव में वे स्वयं भाग न 
ले सकं, यह सोचकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यहाँ आये इतने दिन हो गये, पर बुलाने पर भी लोला और 
इगोर उनको देखने नहीं आये हैं। ज्यो-ज्यों दिन बीतता जाता है, मुझे आशका होने लगती है, यदि वे लोग 
मेरे कारण नहीं आ रहे हो तो मुझे क्या करना चाहिए ? पड़ितजी को भी तो उनका आना अच्छा ही लगता। 
पर क्‍या करूँ, विवश हूँ ।' 

गुरुवार, 8 नवम्बर : “छुट्टी होने से अस्पताल म॑ बड़ा सूना-सूना लग रहा था। सबेरे तो एक भी डॉक्टर 
नहीं था, शाम को डॉ. मारगरिता पावलोबव्ना आई। आज राहुलजी कुछ बेचैन रहे, रोना-प्रलाप करना बराबर 
चला | सुबह भी जल्दी उठ गये, क्या पता आज रक्तचाप अधिक हो गया हो। उनकी मानसिक स्थिति में 
जरा भी सुधार मालूम नहीं होता। नार्मल नहीं हो रहे हैं। अब तो मुझे आशा नहीं है कि वे स्वस्थ हो जायेगे, 
ऐसा लगता है कि इसी उन्माद की अवस्था में वे दुनिया से चले जायेगे। बडी निराशा होटी है। दिन में थोड़ा 
सोये, रात को भी जल्दी सोये। पेशाब पर नियत्रण नहीं कर पाते। बस थोडा-थोडा पैरों से चलने लगे हैं। 
पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना होगा। यदि हमारे बच्चे भी यही होते तों और तीन महीने यहाँ रह 
सकते थे।' 

शुक्रवार, 9 नवम्बर : “पड़ित री की हालत में कोई सुधार दिखाई नहीं देता, मस्तिष्क मे विकार ज्यों का 
त्यों है। 'बच्चे-बरचे' करते रहते हैं, पर बच्चों को यहाँ बुलाने के बारे मे कोई भी नहीं बोलता। बडा दुःख 
होता है। पंडितजी स्वस्थ न हुए तो शीघ्र ही भारत लौट जाना होगा। अब जब तक उनको जीना है, बच्चों 
के साथ रहें त्फे अच्छा है। आज तो उनकी दशा को देखकर मैं और निराश हो गई हूँ। डॉ मारगरिता ने 
आकर उनका परीक्षण किया। आज डॉक्टर ने मुझे रोते हुए देखा। पूछ रही थी-क्यो रोती हो ? पर मैं अपने 
ध्मन की पीड़ा उन्हें कैसे बताऊँ ? यहाँ और अधिक ममय रहने से लगता है कि हमारा भी दिमाग काम करना 
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छोड़ देगा। रात को दूसरी नईवाली डॉक्टर आईं। 

“आज सबेरे 22 अक्तूबर का लिखा लाल साहब (कप्तान लाल) का पत्र आया। हमारे घर में नौकरानी 
नहीं है। जया बेचारी सबेरे भैया (जेता) को बस पर चढ़ाने जाती है। यह पढ़कर मुझे बहुत दुःख हुआ । मेरे 
बच्चे, तुम लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। माता-पिता के होते भी तुम लोग अनाथ हो गये 
हो। यह सोचकर मेरा मन विचलित होने लगता है। अब हमारा यहाँ से मन ऊब गया है।” 

शनिवार, 0 नवम्बर : “आज सबेरे से ही मन बहुत उदास था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार 
रोना आता अपनी किस्मत पर। महापंडितजी को चिकित्सा के लिए इतनी दूर ले आई, पर उनके स्वास्थ्य में 
कोई सुधार नहीं। घर लौटना चाहते हैं। पर यहाँ से जाना कठिन है। आखिर विदेश है यह, डॉक्टर की इजाजत 
के बिना हम यहाँ से हिल भी नहीं सकते | पडितजी को बच्चों के लिए तड़पते मुझसे देखा नहीं जाता। अपनी 
विवशता पर मुझे रोना आता है, क्‍या करूँ ? 

“हा. मारगरिता और डॉ. अन्तानिना दोनों एक साथ पंडितजी को देखने आईं। दोनों डॉक्टरों को गम्भीर 
देखकर मुझे अनिष्ट की आशंका होने लगी। दोनों कुछ देर कमरे में बैठीं। डॉक्टर मारगरिता बार-बार मुझसे 
पूछ रही थीं-क्या बात है कमला, क्‍यों उदास हो ? पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। रूसी में मैंने कुछ शब्द 
लिख रखे थे, दोनों ने पढ़ लिया। डॉ. मारगरिता कह रही थीं, जब राहुल अच्छे हो जायें तब जाना। जब 
बच्चों के बारे में पूछा तो वे बता रही थीं-कि उन्होंने पार्टी के केन्द्रीय कमिटी के सेक्रेटरी से बात की थी, 
पर उनकी ओर से कुछ खास जवाब न मिला। इसका मतलब है, बच्चे यहाँ नहीं आ सकते । 

“राहुलजी को थोडी देर कोरीडोर में चलाया। आज वे कुछ अच्छी बाते कर रहे थे। बेचारे बार-बार 
बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। आज तो “उनको देखना चाहता हूँ' भी कह रहे थे। पर बच्चे तो हमसे कितनी 
दूर हैं। यह कैसी विपत्ति मुझ पर आ पड़ी है, सोच-सोचकर मन दुःखी होने लगता है। यहाँ बिल्कुल ही मन 
नहीं गलता। सिर्फ डॉक्टरों का व्यवहार हम लोगों के प्रति स्नेहपूर्ण होने के कारण हम यहाँ अटके हुए हैं, 
वर्ना विदेश तो विदेश ही होता है।" 

रविवार, !] नवम्बर : “राहुलजी आज कुछ अच्छी हालत में रहे। कम रोये पर बार-बार बच्चों के बारे 
में ही पूछते रहे। अब बात बहुत समझने लगे हैं। उनको कोरीडोर में थोडा टहलाया। सबसे हाथ मिला रहे 
थे, नमस्ते कर रहे थे। थोड़ा पागलपन तो है ही, पर आज औरो के सामने नहीं रोये। अभी उतना चल नहीं 
पाते, बोली भी उतनी साफ नहीं है। खाते वक्‍त खाँसी आती है उनको, परन्तु अब खाना खाते समय पहिले 
की तरह हल्ला नहीं करते । आज तो कोई भी परिचित डॉक्टर उनको देखने नहीं आई। एक नई डॉक्टर एलेना 
निकोलायेव्ना की ड्यूटी है आज । 

“सबेरे कामरेड चन्द्रन को फोन किया था। मालूम हुआ, बच्चों के बारे में उन्होने सेक्रेटरी से बातचीत 
की थी, दिल्ली के पार्टी आफिस में भी कुछ लिखा है। जवाब के आने मे दो सप्ताह लगेंगे, कामरेड महेन्द्र 
आचार्य के हाथ भी पत्र भेजे हैं। देखें क्या होता है। जया-जेता यहाँ आ जाते तो उनके पिता को प्रसन्नता 
होती। यहाँ का इलाज और बच्चों का साथ यदि उनको मिलता तो वे मानसिक तौर से कुछ तो स्वस्थ हो 
जाते। पर यह हमारे भाग्य में कहाँ ? 

“भारत-तिब्बत सीमा पर चीनियों के आक्रमण के कारण जोरदार लड़ाई चल ३ही है और मेरे बच्चे दार्जिलिंग 
जैसे सीमान्त इलाके में रहते हैं। चिन्ता होती है।” 

सोमवार, 2 नवस्वर : “बड़ी उदासी से दिन कट रहे हैं, यहाँ बिल्कुल ही मन नहीं लगता। कब लौटना 
होगा यह भी अनिश्चित है। यहाँ मुझसे बात॑ करनेवाला कोई साथी भी नहीं ५ भाषा की कठिनाई है। गप्प 
करने लायक रूसी अभी मुझे नहीं आती और यहाँ के अधिकांश लोग इंगलिश नहीं. समझते । आखिर बोले 
भी तो कैसे ? डॉक्टर और नर्सों से रूसी में ही बोलने की चेष्टा करती हैं, “लिखना भी साथ-साथ कर 
रही हूँ। इससे इतने दिनों में मुझ्नको कुछ रूसी बोलना तो आ गया, पर फिर भी अभी सीखना बहुत है। अस्पताल 
की लाइब्रेरी से अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें लाकर पढ़ती रहती हूँ। पर बीच-बी्च में मन उडकर दार्जिलिंग में 
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बच्चों के पास पहुँच जाता है। क्‍या करे ?” 


“पंडितजी का पागलपन ज्यों का त्यो है। पेशाब-पाखाने का होश ही नहीं रहता उनको। पाखाना साफ 
करना बडी मुश्किल है। उनको उठाया भी नहीं जा सकता, कपड़े भी पर्याप्त नहीं हैं। उनको इस हालत मे 
कोई नर्स न देख ने, मुझे इसका भी ध्यान रखना पडता है। आज सुबह-सुबह ही उन्होंने बिस्तर खराब कर 
दिया | देखकर हैदानी होती है। डॉ. नीना एलेक्सेव्ना पोपोवा और डॉ. मारगरिता पावलोव्ना उनको देखने आई , 
'लुद्गो” (अच्छे हैं) कहती हैं, पर रोगी के दिमाग में तो कोई फर्क नहीं आता | उनको कोरीडोर मे थोडा टहलाया, 
कमरे में चुपचाप बैठे | डॉ. तात्याना पेत्रोव्ना भी उनको देख गईं।” 

मंगलवार, 3 नवम्बर : “पड़ितजी को आज खूब अच्छी तरद्ठ से नहलाया। दो महीने से केवल स्पन्ज 
कर दिया जाता था, पूरी तौर से नहाये नहीं थे। उसक॑ बाद उनको कोरीडोर मे टहलाने ले गये। अस्पताल 
के बाहर तो बर्फ ही बर्फ है, ठण्ड भी बहुत है। पढ़ितजी बच्चों क॑ बारे में पूछते भी रहे। डॉ. मारगरिता, 
डॉ तात्याना अपने राउण्ड पर आईं। पडितजी उन लोगों की बाते कुछ-कुठ्ठ समझने लगे हैं, पर वे हिन्दी मे 
ही जवाब देते हैं। वैसे भी बहुत कम बोलते हैं। इगोर अभी तक नहीं आये।” 

बुधवार, 4 नवस्बर : “राहुलजी आज कुछ अच्छे रहे । कोरीडोर में दो बार टहलाया, सोफे पर भी कुछ 
देर बैठे थे। सबेरे मिस्टर यूरी ब्लादीमिर आये थे। डॉ मारगरिता पावलोब्ना ने उन्हें बुनवाया था। उन्होंने 
शिकायत कर दी-'कमला रोती रहती है, खाना नहीं खाती | मुझ में पृष्ठा तो कह दिया-'मैं बच्चों के लिए 
रो रही हूँ। यूरी कह रहे धे-'राहुल अब पहल से अच्छे हैं। यदि आप भारत लौटने की इच्छुक हो तो हम 
प्रबन्ध कर देगे।' पर राहुनजी का मस्तिष्क तो स्वस्थ नहीं हुआ है। मैं छोडकर जाऊँ ता उनकी क्‍या हालत 
होगी। मैं भी तो परेशान रहूँगी। बच्चो को यहाँ बुलाने की बात कहीं हो यूरी ने कहा-यह तो हमारे हाथ 
में नहीं है। सेन्ट्रल कमिटी के सेक्रेटी और दिल्‍ली के पार्टी लीडर आपस में बात करें तो हो सकता है। खैर, 
मैंने दिल्‍ली में लिखा है। दो महीने के लिए अगर जया जेता आ जात हा कितना अच्छा रहता, हम साथ ही 
भारत लौटते। पर उन दोनों क॑ यहाँ आने की सम्भावना कम ही दिखाई दती है। 

“बच्चों को न देखे परे चार महीने हो गये।" 

गुरुवार, 5 नवम्बर : “आज अस्पतान सना है। दो ही डॉक्टर दिखाई दी । डॉ मारगरिता पावलोटना सबरे 
ही आई। कह रहीं थी-अब राहुल पहले से अच्छे हैं। उनका कार्डियोग्राम लिया गया। ब्लड टेस्ट हुआ है। 
उनको कोरीडोर में काफी देर टहलाया | पर वे थक जाते हैं। पहिले से कुछ चलने लगे हैं। पर जहाँ तक उनके 
दिमाग का सवाल है, वह ज्यों का त्यों है। बेकाः पे रोते रहते हैं, कभी-कभी हा झुँझलाहट भी होती है। पहले 
से कुछ बाते समझने लगे हैं वे, पर हर समय ब्टों के बारे में ही पूछते रहते हैं। ह 

शुक्रवार, 6 नवम्बर : “अब यहाँ से मन बिल्कुल उचाट हो गया है। सर्दी भी बढ़ गई है। दिसम्बर के 
अन्त तक यहाँ से चले जाना चाहिए । यहाँ अस्पत्ताल मे मनोरजन का कोई साधन नहीं है। ज्यादा गप्पे करने 
की आदत नहीं, पढ़े भी ता कितना। लिखने क॑ लिए मन की शाति नहीं। यह शाति तो पढ़ितजी की बीमारी 
के साथ ही समाप्त हो गई है। आखिर मन लगाये भी तो कैसे ? 

"राहुलजी की दशा में कोई अन्तर नहीं। डियाग का विकार ज्यों का त्थों है। उनका पढ़ना-लिखना तो 
खतम हो ही गया है। बालना भी | ज्यादातर ऊटपरटोंग ही बोलते है। हर बात पर रोना। आखिर उनके इस 
रोने का कारण क्या हो सकता है ? क्या वह मानसिक बीमारी है या याददाश्त के खो जाने से रोना है, पता 
नही चलता। यहाँ के डॉक्टर लाग भी कुछ बतात॑ नहीं क्या मस्तिष्क पर स्ट्रोक, याने सेरिब्रल हैमरेज इसो 
को कहते हैं ? इसमे आदमी का अपने दिमाग पर काबू नहीं रह सकता, यह मैं खुद ही देख रही हूँ। पित ॥ 
का शरीर विशेष दुर्बल नहीं हुआ है। यहाँ आन के बाद उनका चहरा और भी पबसूरत हो गया है। डॉक्टरों 
के लिए वे 'मोलोदाय चेलोवेक' (तरुण पुरुष) है। पर उनक दिमाग को या कह ' सी 

शनिवार, ।7 नवम्बर : “राहुलजी की अवस्था प्रर्यवत्‌ रही। आज ये कम रोये। तीन बार उनको कोरीऔर 
में टहलाया। मस्तिष्क में कोई खास सुधार नहीं हो राह है, तो भी पहले से वात ज्यादा समझने लगे है | कार्डियामिन 
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इंजेक्शन बन्द कर दिया है। इन्सुलिन दो बार दिया जाता है। उनको दाँत के लिए शाम को डेन्टिस्ट के पास 
ले गये। बड़ा अच्छा और खूबसूरत चेम्बर था सातवें तलले पर। 
चीन भारत की लड़ाई जोरों पर है। 

रविवार, 8 नवम्बर : “आज सोवियत संघ में भारत के माननीय राजदूत श्री टी. एन. कौल तथा भारतीय 
दूतावास के प्रथम सचिव श्री नरेन्द्र जैन राहुलजी को देखने आये। श्री कौल इनसे पहले से परिचित हैं। बतला 
रहे थे-947 में वे इनसे लेनिनग्राद में मिले थे। मसूरी में भी हमारे घर आये थे। बड़े सज्जन पुरुष हैं। भारत 
के प्रधानमत्री श्री नेहरूजी ने उन्हें मास्को आते समय राहुजी को भी देखने के लिए कहा था। कौल साहब 
कह रहे धे-ये मेरे बड़े भाई हैं। कोई बात हो निस्संकोच कहें । बच्चों के बारे में कहने पर उन्हींने कहा-बच्चों 
को हम बुलायेंगे और हमारे पास ही रहेंगे। पासपोर्ट आदि के लिए वे उनके फोटो और जन्मतिथि आदि नोट 
करके ले गये हैं। कन शायद फार्म भरने होंगे। उनकी बातों से मालूम होता है कि अगले महीने जया-जेता 
जरूर यहाँ आयेंगे। वे यहाँ दो महीने रह जायें तो पंडितजी की स्थिति में अवश्य सुधार होगा। 

“आज पंडितजी कुछ अच्छी हालत में रहे | पत्रिकाओं को देखते रहे। रोना कुछ कम हुआ है, पर बच्चों 
के बारे में हरदम पूछते रहते हैं, उन्हीं के लिए रोते हैं। कार्डियामिन का इंजेक्शन अब एक दिन छोड़कर दिया 
जायेगा। टहलने गये तीन बार, थोडा-धोडा चलने लगे हैं। सबेरे बाथरूम भी गये। रोना खतम हो जाता तो 
कुछ साफ बोलने लगते। बात अब पहिले से ज्यादा समझते हैं। आज डॉ. मारगरिता पावलोव्ना की इयूटी 
रही दिन-भर | रात को पता नहीं कौन रहा ।” 

सोमवार, 9 नवम्बर : “ऐसा महसूस हो रहा है कि पंडितजी की अवस्था कुछ अच्छी हो रही है। अब 
वे कुछ बातचीत भी करने लगे हैं। बाते ज्यादा समझते हैं। पत्रिकाएँ उलटते-पलटते रहते हैं। बच्चों के बारे 
मे दिन-भर पूछते रहे हैं। चिट्टी-पत्री को भी पहिचान लेते हैं। डॉ. मारगरिता शाम को देखने आईं। रोगी 
की प्रगति को देखकर वे खुश हैं। उनको दाँत के डॉक्टर के पास ले गये। डॉ. तात्याना पेत्रोग्ना आईं। 

जया बेटी और सच्चिदाजी को पत्र भेज दिये। दिल्ली से श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की चिटूठी आई। 
गहुलजी के बारे में लेग्य और फोटो माँग हैं। लेख भेज दूँगी। भारतीय दूतावास के मिस्टर अरोड़ा भी आये । 
बच्चों क॑ पासपोर्ट क॑ लिए फार्म भरकर ले गये हैं। #ाक्नाल॥ 50फएणजाल में माता-पिता (?#_णा।5) के नाम 
दिए । बाद में देख लेंगे। बच्चे किसी तरह यहाँ पहुँच तो जायें।' 

मंगलवार, 20 नवम्बर : “पड़ितजी आज काफी अच्छे मूड में थे। अब रोना धीरे-धीरे कम हो रहा है। 
टहलना पसन्द करते हैं और काफी टहलते हैं, मैं उनकी बॉह पकड़कर चलाती हूँ, गिरने का इर रहता है। 
आजकन खाना ठीक से खा लेते हैं। पढ़ना-लिखना तो ठप्प है ही, पर यदि दिमाग अच्छा हो जाये तो शायद 
पदने-लिखने भी लग जाय॑। उनको पता है कि बच्चे आनेवाले हैं, इसलिए बार-बार पूछते रहते हैं-'बन्चे कितने 
दिन में आयेगे ” अब उनक॑ चेहरे पर कान्ति दिखाई देने लगी है। आज उनको देखने के लिए डॉ. मारगरिता 
क॑ बदले डॉ. अन्तानिना आईं। ये भी डार्ट स्पेशलिस्ट हैं। 

“भारतीय दूतावास्त से फोन आया। बच्चों के गार्जियन के बारे में पूछा | मैंने लाल साहब (हमारे पड़ोसी 
कप्तान लाल) का पता दे दिया है। बच्चे आ जायें तो हमें शांति मिलेगी | 

"भारत और चीन के बीच के युद्ध की बुरी खबरें आ रही हैं। आसाम के क्षेत्र में चीनी फौजे घुस आईं 
हैं। वहाँ की युनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बन्द कार दिया गया है। 

बुधवार, 2] नवम्बर : “पंडितजी अब रोते कम हैं, पर टेबलेट के बिना सोते ।नहीं। इस समय (रात के 
साढ़े ।। बजे) भी वे जगे हुए हैं। उनमे चेतना भी आ रही है। पढ़-लिख नहीं सर्कृते पर बातें काफी समझ 
लेते हैं। टहलने का शौक रखते हैं, कोरीदोरी में दर तक टहलते हैं, मुझे भी उनक॑ साध चलना पढ़ता है, क्योंकि 
उनके गिर पढने का डर रहता है। आज उनकी जाँच करने डॉ. अन्तानिना आईं $ पंदितजी बिस्तर पर बैटे 
हुए थे, डॉक्टर ने उनसे हाथ मित्राया और उनके पास बैठ गईं। मुझसे वढ़ बोलीं-'कबैला, अब तुम को इंटरप्रेटर 
की जरूरत नहीं है। तुम तो रूसी भाषा बोलने लगी हो, हिन्दी और अंग्रेजी तो जानती ही हो।' आज डॉक्टर 
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कुछ देर तक हमारे कमरे में बैठीं, फिर पंडितजी की बाॉँह पकड़कर बाहर टहलने ले गईं, दूसरी तरफ मैंने पकड़ा । 
थोड़ी देर तक पंडितजी को पैरों से चलवाकर फिर कमरे के अन्दर सोफे पर बिठाकर हँसने लगीं। पंडितजी 
भी डाक्टर के व्यवहार से खुश थे। 

“यहाँ के डॉक्टर लोग मरीज के साथ व्यवहार करना जानते हैं। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं | 
ये लोग अपने मरीजों के साथ स्नेह और सहानुभूति का बर्ताव करते हैं, उनमें संवेदनशीलता होती है जो अपने 
देश में देखने को नहीं मिलती |” 

गुरुवार, 22 नवम्बर : “आज सबेरे ही पंडितजी को कोरीडोर में टहलाने ले गई | डॉक्टर मारगरिता आज 
नहीं आईं। उनके बदले डॉ. अन्तानिना रोगियों को देख रही थीं। सुबह पंडितजी को डेन्टिस्ट के पास भी ले 
जाना पड़ा और वहाँ आधा घंटा बैठना पड़ा। 

“दिन के डेढ़ बजे के बाद डॉक्टर फिर पंडितजी को देखने आईं। वह उनसे कुछ प्रश्न पूछ रही थीं, 
पर उत्तर में पंडितजी रोने लगे। शायद बोल न पाने की अनुभूति से ऐसा करते हों। रात को उन्हें कम नींद 
आईं, रोते भी रहे बीच-बीच में। लगता है फिर उनका रक्तचाप अधिक हो गया है।" 

शुक्रवार, 23 नवम्बर : “आजकल के लिए पडितजी पर एक लेख लिखा और सादे कागज पर उतार लिया। 
मैं अपने लेखन में इतनी एकाग्र हो गई कि डॉक्टर विजिट करने आईं और पंडितजी की बाँह थामे कोरीडोर 
में टहला रही थीं, यह भी पता नहीं चला। उन्होंने मेरे बारे में भी नर्स से पूछा था, पर मैं तो अपने काम 
में स्लो गई थी, डॉक्टर ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। 

“कुछ देर के बाद डॉक्टर फिर आईं। उन्होने राहुलजी को ज्यादा टहलने के लिए मना किया। अधिक 
टहलने से हार्ट के खराब होने का डर रहता है। आज उनकी हालत अच्छी रही, कुछ सुस्त भी थे। उनकी 
मालिश और कसरत हुई । डॉ. मारगरिता की जगह डॉ. अन्तानिना शाम को भी उन्हें देखने आईं। डॉ. तात्याना 
भी आई। पर पंडितजी चुपचाप रहते हैं, बोलना सिखाने पर भी चुप ही रहे। अभी उनका दिमाग स्थिर नहीं 
हुआ है। आज वे रेडियो सुन हहे थे। 

“बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज इगोर की चिट्ठी आई। माँ और बेटे को डाक्टर ने आने की इजाजत नहीं 
दी है। इगोर ही चले आते तो भी अच्छा रहता | 

इगोर का पत्र यहाँ प्रस्तुत है : 
एटा अवध, 
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दांव ॥0 (९९ % ४९ 7शशाउडांगा 70 रंड॥# कराए क्र! गटां॥ीश 704) घटा ंसि हौर मरता [फरब्वा?ए | हैह (6 57॥ 
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शनिवार, 24 नवम्बर : “आज राहुलजी बहुत सुस्त रहे । नाडी की गति भी ठेज रही। फिर दिन-भर मोह 

ही रहे। थोड़ा टहलाया भी। चेहरा ”ख़ने से तो वे कतई बीमार मालूम नही होते। पुस्तक पढ़कर सुना दिया, 

सुनने की रुचि रखते हैं। पत्रिकाएँ पत्रटते रहे, लिख नहीं सकते, रोना कुछ कम हुआ। भोजन टीक से करते 

हैं। बाते भी कुछ ज्यादा समझ रहे हैं। 'बच्चे कब आयेगे ?' यही पूछते रहते हैं। इगोर बेचारे को आने की 
अनुमति नहीं मिली, कितना दुःख हुआ हागा।" 

. ०१विवार, 25 नवम्बर : “सवेरे भारत के राजूदत श्री कौल, प्रथम सचिव तथा उनकी पत्नी आई। माननीय 

राजदूत ने बताया कि जया-जेता के पासपार्ट के लिए दिल्ली में लिखा है। यह भी पूछ रहे धे-'उन दोनो के 
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लिए हवाई जहाज का टिकट खरीद देनेवाला कोई है ? मैंने कहा-'ऐसा आदमी तो कोई भी नहीं । उन्होंने 
कहा कि वे इस विषय में श्रीमती इन्दिरा गाँधी को लिखेंगे। रहने की जगह के बारे में पूछ रहे थे। मैं क्‍या 
बता सकती हूँ, खुद तो अस्पताल में हूँ। 

“पंडितजी आज कुछ अच्छे रहे । 2 बजे तक तो गहरी नींद सो रहे थे। आज डॉ. अन्तानिना की इयूटी 
थी | शायद भारतीय राजदूत के यहाँ से फिर फोन आया था, इसलिए डॉक्टर फिर 5 बजे शाम को पंडितजी 
को देखने आईं। वह भी हमारे बच्चों के बारे में पूछ रही थीं। राहुलजी को कोरीडोर में कुछ देर टहलाया। 
अभी कम रो रहे हैं, काश कि जल्दी अच्छे हो जाते। उन्हें कुछ पढ़कर सुनाया। उनकी बोली अभी भी उतनी 
साफ नहीं हुई, पर पहिले से कुछ ठीक बोलते हैं।” 

सोमवार, 26 नवम्बर : “रात पंडितजी को बार-बार पेशाब लगी, पानी भी बार-बार पिलाना पड़ा। आज 
दिन में शांत रहे। बेमतलब का रोना अब भी चलता है, परन्तु पहले से कम रोते हैं। आधे दिन तक तो वे 
पत्रिकाएँ देखते-पलटते रहे । फिर डॉक्टर मारगरिता पावलोव्ना उनको देखने आईं। कह रही थीं, पहले से अच्छे 
हैं। बाहर घुमाने ले जाने को कहा | पंडितजी को कपड़ा पहनाया, कोट अस्पताल से दिया। हील चेयर (९४४०८। 
(४४४) पर बिठाकर साढ़े 3 बजे बाहर ले गये, परन्तु तब तक सर्दी काफी हो गई थी, अतः जल्दी लौटाकर 
ले आये। डॉ. तात्याना आईं, उनको कुछ लिखना सिखा गईं। पंडितजी के रंग-ढंग को देखकर कभी-कभी तो 
वह निराश हो जाती हैं। डॉ. अन्तानिना भी राउण्ड लगाकर गईं।” 

मंगलवार, 27 नवम्बर : “पंडितजी आज कम रोये। किसी को देखकर रो पड़ना, खैर, यह तो अभी जारी 
है। मेगजीन देख रहे थे, रेडियो से खबर भी सुन रहे थे। कोरीडोर में कुछ देर टहलाया उनको कुर्सी पर 
भी काफी देर तक बैठे रहे। लकड़ी के बने अंग्रेजी के अल्फाबेट के कुछ अक्षर दिखाये। जिस अक्षर को मैंने 
माँगा, उन्होंने उठाकर दे दिया । इसका मतलब है वे अक्षरों को कुछ-कुछ पहिचानने लगे हैं, परन्तु लिखना अभी 
नहीं कर सकते | तो भी आज कुछ चमत्कार तो उन्होंने दिखाया, बड़ी खुशी हुई। आज दिन में उन्होंने पेशाब 
बहुत कम की |" 

बुधवार, 28 नवम्बर : “पंडितजी ने आज फिर गड़बड़ कर दी। पेशाब-पाखाने का कोई होश नहीं। कभी 
तो छोटे बच्चे से भी गये-बीते हो जाते हैं। डॉ. तात्याना भी अब उनको सिखाने से ऊब गईं हैं। वे कुछ भी 
पढ़ना या लिखना नहीं सीख सके। इसलिए डॉ. तात्याना का उकता जाना स्वाभाविक ही है। इतने दियों से 
सब लोग उनकी सेवा कर हहे हैं, पर उनका स्वास्थ्य थोड़ा भी नहीं सुधरता, ऊपर से पेशाब-पाखाने के लिए 
भी नहीं बोलते, बड़ी मुश्किल हो गई है। आज डॉ. मारगरिता उनको देखने आई थीं ।' 

गुरुवार, 29 नवम्बर : “बच्चों का यहाँ आना संदिग्ध है। आज पंडितजी फिर दिन-भर अच्छी हालत में 
रहे । आज बातें भी काफ्री कीं। कुछ लिखा, पर उसमें अभी कोरे हैं, बातचीत ही अधिक करते हैं। मुझे कुछ 
लिखते हुए देखकर पूछ रहे थं-'क्या लिख रही हो ? हमें भी सुनाओ। बच्चों को चिटूठी लिखी ?' यही सब 
पूछते रहे। भूल जाते हैं, फिर पूछने लगते हैं। अब रोना कुछ कम हुआ है। बोली आज कुछ साफ मालूम 
हुई, पर पेशाब पर नियंत्रण नहीं रख सकते | आज भी वे देर तक सोफे पर बैठे रहे, कोरीडोर में भी टहलाया | 
चेहरे पर रौनक आ गईं है। डॉ. अन्तानिना और डॉ. तात्याना भी उनको देखने आईं। तात्याना बेचारी बड़ी 
लगन से उनको पद़ना-लिखना सिखा रही हैं, पर खास सफलता नहीं मिल्री है।' 

शुक्रवार, 30 नवम्बर : “दार्जिलिंग से भेजा जया बिटिया और मेरी मझलौ बहन का लिखा 2 नवम्वर 
का पत्र आज मिला। चीन-भारत-युद्ध का असर उधर सीमान्त क्षेत्र पर भी पुंडा है। अबकी बार वहाँ सिर्फ 
जेता के स्कूल माउंट हरमन की ही वार्षिक परीक्षा हुई, शेष स्कूल नवम्बर 7 को ही बन्द कर दिये गये। परीक्षा 
अगले वर्ष में होगी। हमारे पड़ोसी कप्तान लाल भी सपरिवार नीचे पूर्णिया जा*रहें हैं। उन्होंने जया-जेता और 
मेरी बहन को भी कलिम्पोंग जाने के लिए कह दिया। पत्र से लगता है कि ईंस समय बच्चे लोग कलिप्पोंग 
चले गये होंगे। 

“कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि पंडितमी की हालत सुधर रही है। पढ़ना-लिखना तो ये कर नहीं 
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सकते, सब भूल चुके हैं, पर बातें समझ लेते हैं। आज उनका थोड़ा टहलना हुआ। उनको टेलीविजन प्रोग्राम 
भी दिखाया, बड़े गौर से देख रहे थे। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना शाम को आई, कुछ देर तक पंडितजी के पास 
बैठी रहीं। पंडितजी को बच्चों की बड़ी फिक्र है, पर उनके यहाँ आने की उम्मीद कम ही दीख रही है।' 


दिसम्वर ]962 


शनिवार, । दिसम्बर : “रात-भर बर्फ पड़ने से चारों तरफ सफेद ही सफेद दृश्य दिखाई देता है। सुबह टहलने 
गई थी, पर बर्फ इस में पैर फिसल जाने से लौट आई। स्केटिंग करना हमें नहीं आता | पंडितजी की हालत पूर्ववत्‌ 
रही | दिन में नींद पूरी कर लेते हैं वे, रात को 2 बजे के बाद सोये। पेशाब हर 5 मिनट पर करते रहे। 
उनको बीमार पड़े भी अब एक वर्ष हो रहा है। सुधार के लक्षण नहीं दिखाई देते। कभी-कभी तो पागलपन 
दिखा ही देते हैं। उनको ऐसा क्‍यों होता है, कुछ समझ में नहीं आता ।” 

रविवार, 2 दिसम्बर : “बाहर बर्फ गिरती रही । अब बाहर टहलना शायद नहीं होगा। आज सबेरे कामरेड 
चन्द्रशेब्न, डा. शांति राय और एक सरदारजी आये। थोड़ी ही देर बाद महामहिम राजदूत, पंडित सुन्दरलाल 
जी और इलाहाबाद के श्री विश्वम्भर पाण्डेजी आये। राजदूत के सेक्रेटरी ने सबेरे ही फोन से सूचित किया 
कि जया-जेता के यहाँ आने का प्रबन्ध न हो सका। पासपोर्ट भी बन गया था, पर यहाँ की सरकार ने पैसेज 
देने से इन्कार कर दिया। पैसेज का भी भारत सरकार की ओर से इन्तिजाम हो गया था, लेकिन यहाँ वे लोग 
ठहरेंगे कहाँ ? बच्चों के अस्पताल के डॉक्टर ने भी अनुमति नहीं दी, यह कहकर टाल दिया कि अब राहुल 
अच्छे हो रहे हैं। 4-5 हफ्ते में वे यहाँ से चले जायेगे। इसलिए बच्चों को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। 

“इसलिए अब बच्चे नहीं आवें तो अच्छा है। दिसम्बर के अन्त मे या जनवरी के शुरू में हमें यहाँ से 
चले जाना होगा। अब मन ऊब गया है। यहाँ से जल्दी से जल्दी चले जाने में ही कल्याण है। जनवरी का 
महीना और फरवरी का आधा महीना दिल्‍ली और कलकत्ता में बिताना होगा। आगे और क्या-क्या मुसीबतें 
आयेंगी, कैसी-कैसी चोटे लगेगी मन पर, यह कौन जानता है ? बेचारे बच्चों को व्यर्थ में ही आशा दिखाई । 
कितना बुरा हुआ। अब किसी की भी बात पर आशा और विश्वास हमारे मन से उठ गया है। 

“पंडितजी अच्छे मूड में रहे । आज मित्रों को देखकर बेचारे बहुत गेये, अपनी बात प्रकट नहीं कर सकते, 
इससे उनको बहुत दुःख हो रहा था। पढना-लिखना तो अब आयेगा नहीं, पर अब उनका दिमाग भी ठिकाने 
में आयेगा, इसमें सन्देष्ठ है। तो भी यदि उनका रक्तचाप और मधुमेह नियत्रण में रहे, तो उनका दिमाग भी 
काबू में रहेगा, बच्चो के लिए तदपते हैं, उन्हीं # साथ रहें तो अच्छा | 

सोमवार, 3 दिसम्बर : “राहुलती आज खामोश रहे । उन्हें पढ़ना-लिखना कुछ भी नहीं आ रहा । डॉ. तात्याना 
अब हार गई हैं। याददाश्त के लिए ही उनको यहाँ चिकित्सा के लिए लाया गया, उस पर ही यहाँ वालों ने 
ध्यान नही दिया। जैसे विक्षिप्त लायी थी, वैसे ही भारत लौटाकर ले जाना होगा। खैर, अब उनके स्वस्थ होकर 
पहिले की तरह बन जाने की तो बिल्कुल आशा नहीं है। जितने दिन भी जीयेंगे, उन्हें बच्चों के संग रखना 
ही ठीक है। यहाँ पर न उनका मन लगता है न मेरा। एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। अपना 
देश अपना ही होता है। अपने देश मे भाषा की सुविधा है, जिससे सारी बाते, समस्याएँ डाक्टरों को समझा 
सकते हैं। पर यह तो विदेश है।” 

मंगलवार, 4 दिसम्बर : “आज मुन्नू बेटे जेता की चिट्ठी मिली, जो ।2 नवम्बर की लिखी गई थी। पता 
लिखनेवाले ने भूल लिख दिया <.: | भैया लिखते हैं, '] ८09॥8 ॥ण "९० ५०0 फटणिर 72९४05९ | ॥80 ॥0 
धार. पढ़कर बडी हँसी आई । आखिर वे कौन से काम में इतने 895५ रहते थे। दोनो बच्चों को आज प्र 
भेज दिया। * 

“सच्चिदाजी की 3 नवम्बर की चिट्ठी मिली। उन्होंने जया-जेता को दिल्‍ली ले आने की बात लिखी 
है । 


“पडितजी की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। पढना-लिखना तो है ही नहीं। साधारण बातें भी 
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ठीक से नहीं करते। पेशाब रोज बिस्तर पर कर देते हैं। दिन-भर सो लेते हैं, रात को जागे रहते हैं। रोना 
अभी तक बन्द नहीं हुआ है। उनको कुछ पढ़कर सुनाया, कोरीडोर में टहलाने ले गई। तात्याना पेत्रोग्ना आईं | 
डॉ. मारगरिता पावलोट्ना और प्रोफेसर पोपोवा भी आईं। डॉ. मारगरिता पालोव्ना तो पंडितजी की दिमागी खराबी 
की ओर जरा भी ध्यान नहीं देतीं। केवल हाथ-पाँवों को देखकर 'स्यो बुलित, खरासो' (अच्छे हो रहे हैं) कह 
देती हैं। हाथ-पाँव तो पहले भी चलते ही थे। यहाँ तो उनको दिमागी इलाज के लिए लायी थी, पर उसी ओर 
इन लोगों ने ध्यान दिलाने पर भी ध्यान नहीं दिया । खैर, अब कहने से कया फायदा ? भारत लौटने पर देखेंगे | 
अब इन पागल रोगी को मैं कहाँ ले जाकर रखूँ ? यही सोचने की बात है। अब समस्या और भी जटिल होती 
जा रही है। बड़े शहर में रखूँ तो गरमी से इनका दिमाग खराब हो जाता है, छोटे नगर (दार्जिलिंग) में रखूँ 
तो डॉक्टर और दवा का अभाव । क्‍या करें, रात-भर सोचती रही ।” 

बुधवार, 5 दिसम्बर : “थोड़ी धूप निकली, पर सर्दी बहुत अधिक रहती है। सबेरे पडितजी को इन्वैलिड 
चेयर पर बिठाकर बाहर घुमाने ले गये। बेचारे, सर्दी से तकलीफ होती है। कोरीडोर में भी काफी टहले। 
आज कोई भी डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, शायद जरूरत न समझते हों। यूँ तो वे अच्छे ही लगते हैं, 
मुन्दर लगते हैं. पर उनकी दिमागी हालत में कोई फर्क नहीं आ रहा है। याददाश्त तो समाप्त ही है। वैसे 
कोशिश जारी रहनी चाहिए। आज वे कुछ अच्छे मालूम हो रहे हैं। घर जाने की चर्चा बार-बार करते हैं। 
'बच्चे कब आयेगे ?' यह पूछना उन्होंने छोड दिया है। 'अब घर कब चलेंगे ?' यही पूछते रहते हैं। बातें बहुत 
समझते हैं। मेरे लिखने को बड़े ध्यान से देखते हैं, पूछते हैं-क्या लिख रही हो ? सारा ध्यान उनका बच्चों 
पर ही केन्द्रित है। कल रात को “गोवर्धन पाण्डे मेरे पिता का नाम है' कह रहे थे। बस उनको याद दिलाते 
रहने की जरूरत है। उनमे भुलक्कड़पन तो है ही। चेहरे पर रौनक दिखाई देती है।" 

गुरुवार, 6 दिसम्बर : “महापंडितजी की हालत में कुछ सुधार तो हुआ है, पर उनकी स्मृति का जहाँ तक 
सम्बन्ध है, वह बच्चों तक ही सीमित है। अब तो नार्मल होने की आशा ही नहीं है। घर जाने के लिए बार-बार 
कहते रहते हैं। उनका चेहरा सुन्दर दिखाई देता है। बरामदे और कोरीडोर मे टहलाया उनको । पढ़ना-लिखना 
ठप्प, मेरे लिखने को ध्यान से देखते रहते हैं। खैर, पागलपन न रहे, यही बहुत है। 

“भदन्त आनन्दजी का 20 नवम्बर का पत्र आज ही मिला | राहुलजी के मित्रो में से यही एकमात्र ऐसे 
रहे जो राहुलजी की बीमारी के साथ-साथ मेरी समस्याओं के बारे में भी सोचते हैं।” 

शुक्रवार, 7 दिसम्बर : “राहुलती की अवस्था आज पूर्ववत रही। चीजो को पहिचानने लगे हैं, पर नाम 
एक का भी अपने आप बतला नहीं सकते। जीभ साफ नहीं है। आज वे अखबार के पज्ने पलटते रहे थे। 
खाना अपने हाथ से खाने लगे हैं, परन्तु पढने-लिखने के मामले में अभी कोरे हैं। अब शेष जीवन में उनको 
पदना-लिखना शायद ही आये। कहाँ गया उनका वह विनलक्षण मस्तिष्क, जिसकी उपज इतने सारे ग्रन्थ थे। 
कहाँ गई उनकी स्मरणशक्ति, जो सैकड़ों वर्षों का इतिहास उन्हें याद था। आज उनकी यह दक्षा देखकर मेरा 
मन बहुत ही दुःखी हो रहा है। मानव का शरीर पता नहीं किस यत्र से बना हुआ है, जिस पर उम्र ढलते 
जाने पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। आज राहुलजी कितने असहाय हो गये हैं। उनको एक पल के लिए भी 
अकेला नहीं छोड़ सकते, मुझे सामने न देखने पर व्याकुल होने लगते हैं। विधाता, यह आपको क्‍या हो गया 
है ? मैं कैसे आपको स्वस्थ बनाऊँ ? मस्तिष्क की अवस्था कुछ सामान्य हो जाती तो शायद कुछ आशा दिखाई 
देती, किन्तु साल-भर की चिकित्सा कें बावजूद भी उनके मस्तिष्क की दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। 
इसलिए अब उनके स्वस्थ होने की आशा नहीं दिखाई दे रही है। वे घर जाने* के लिए हठ करते हैं। खैर, 
एक दिन तो जाना ही है।” 

शनिवार, 8 दिसम्बर : “पंडितजी को यह भी याद नहीं कि हम इस समब्न किस जगह बैठे हैं। बच्चों 
के नाम भी भूल गये हैं, याद दिलाने पर ही कह देते हैं। बार-बार पूछते हैं-हम कौन जगह बैठे हैं। बतला 
देने पर थोड़ी ही देर बाद भूल जाते हैं और फिर पूछने लगते हैं। डॉ. मारग[ता और हॉ. तात्याना आईं। 
डॉ. मारगरिता तो उनके हाथ-पाँव के चलने को ही देखती हैं। यहाँ आने का “मुख्य उद्देश्य तो यही था कि 
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किसी प्रकार उनके मस्तिष्क की दशा में सुधार आ जाये, पर उसकी ओर तो यहाँ ध्यान नहीं दिया। अभी 
नहीं मालूम हमें यहाँ और कितने दिनो तक रहना होगा। अब हमारा बिल्कुल ही मन नहीं नगता।” 

रविवार, 9 दिसम्बर : “आज सुबह डॉ. अन्तानिना उनको देखने आईं। इन डॉक्टर की आज नाइट इयूटी 
थी। वे पंडितजी को बाँह पकड़कर कोरीडोर मे टहलाने ले गई। रोगी के प्रति इनका व्यवहार कितना अच्छा 
है, काश कि हमारे देश के डॉक्टर भी ऐसा ही करते। टहलकर आने के बाद पड़ितजी 2 बजे तक सांये 
ही रहे । रोना छोडते नहीं, बात साफ नहीं बोलते, पढने-लिखने मे उनको दिलचस्पी नहीं। बेचारी तात्याना इनको 
रोज पढ़ाती-लिखाती हैं पर इन्होने कुछ भी नहीं सीखा। वे तो एबनार्मल बन चुके हैं। आज वे बस मैगजीन 
देखते रहे। मैं जैसे ही बोलूँ, बस वे रोना शुरू कर देते हैं। दिन भर पेशाव कम करते हैं, रात को घडी-घडी 
उनको पेशाब लगती है, हमे जागे ही रहना पडता है क्योंकि आजकल रातवाली नर्स बहुत दिनो से नहीं आती | 

“आज कोई मिलने नहीं आया, दूतावास से भी नहीं। एक कलम की जरूरत थी, लेकिन नहीं मिली | 
मेरी कलम प्रता नहीं यहाँ किसको पसन्द आ गई। दूसरे की कनम से लिखना पड़ रहा है।" 

सोमवार, 0 दिसम्बर : “पड़ितजी की मानसिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब घूमना-फिरना 
नहीं चाहते, सुस्त रहते हैं। पर डॉक्टर मारगरिता पावलोबना उनको घुमाने क॑ लिए कहती हैं जब कि जरा-सा 
चलने से ही उनकी नाडी की गति तेज हो जाती है, थक जाते हैं। उनके मस्तिष्क के विकार की ओर इन 
लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, बडा दु.ख हो+ है। रोना बन्द नहीं करत। जब बच्चों के नाम ही याद नहीं 
तो और क्या आशा हो सकती है ?' 

मंगलवार, ] दिसम्बर : “पडितरजी पिछले साल आज की रात तक ठीक थ, नोगों से मिले थे, मेरे लिए 
खाने पर इन्तजार कर रहे थे। कल की बात मालम होती है, पर आज पूर॑ ॥2 महीने हो गये उन्हे बीमार 
पड़े । अब पहले की तरह घूम-फिर सकेंगे, लोगो से प्रसन्‍न होकर बाते करेग, इसकी आशा नही है। छोटे बच्चों 
की-सी जिन्दगी हो गई उनकी, कुछ याद नहीं, न पढ़ सकते हैं, न सोच सकते हैं। दिमाग ही सुनन हो गया 
है उनका, जैसे कवि काजी नजरुल इस्नाम का हो गया धा। अब कुछ्ठ अच्छे होगे, इसकी उम्मीद भी जाती 
रही | रूस मे हम उनकी मानसिक चिकित्सा के ख्याल से ही आये थे, पर उसकी ओर डॉक्टरों ने विशेष ध्यान 
नहीं दिया। अब भारत लौटकर भी उनको कहाँ रख़ना होगा, यही बदी समस्या है। हमारा जीवन बिल्कुल 
अय्यवस्थित हो गया है।” 

बुधवार, 2 दिसम्बर : “पडितजी के अ्छ होने की आशा अब नहीं रही। एक भी तुक की बात नहीं 
करते | मुँह फाडकर रोना अभी जारी है, उन्हे कुछ भी याद नहीं रहता। आज उनको मस्तिष्क के पक्षाघात 
के शिकार हुए पूरा एक साल हो गया। पिछले वर्ष आज के ही दिन वे सज्ञाहीन हो गये थे, तब से होश 
में आये ही नहीं। आधे पागल की जैसी अवस्था हां गई है। तात्याना पेत्रोव्ना भी निराश हो गई हैं। बेचारी 
तीन महीने से उनको बोलना-पढ़ना-लिखना सिखा रही हैं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। पदने-लिखने से 
इन्कार करते हैं। शाम को उनका रक्तचाप ॥90 तक पहुँच गया था, बाद में नार्मल हो गया। अब मेरी भी 
सारी आशाएँ समाप्त हो गई हैं।' 

' गुरुवार, 3 दिसम्बर : “आज फिर पडितजी के दिमाग का सतुलन बिगड़ गया है। रात को हर 5 मिनट 
पर पेशाब कर रहे थे, हम को रात-भर जगे रहना पडा। उनका टेम्पर भी सातवे आसमान पर था। इस तरह 
बीच-बीच में उनका दिमाग कप्ों असन्तुलित हो जाता है ? इसके पीछे क्या कारण है ? यह कोई नहीं बतलाता | 
सिर्फ रक्तचाप का बढ़ जाना ही इसका कारण नहीं हो सकता। क्या यह पैतृक रोग है ? अब मेरी निराशा 
चरम सीमा पर पहुँच गई है। उनकी दिमागी हालत इस तरह बिगडती जा रही है कि मैं कैसे अकेले उनको 
सैंभालूँ। अब यहाँ से घर चले ही जाना चाहिए। कैसा अभागा जीवन है मेरा | अर्धविक्षिप्त आदमी की सेवा 
में ही मेरा सागा समय चला जा रहा है, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा । बच्चों का भविष्य अनिश्चित 

| ? कैसे समस्या का समाधान होगा ?” 
हे सन 4 दिसम्बर : “दो बजे रात तक राहुलजी जगे ही रहे, उनके मस्तिष्क की अवस्था मे कोई सुधार 
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नहीं । डॉक्टर लोग साफ-साफ भी नहीं कहते । हमें यहाँ अटकाकर रखा है, पता नहीं क्‍यों ? वे दिन-भर सोते 
हैं, रात-भर जागते हैं। बोलना कम, रोना ज्यादा। दिन-भर प्रेशाब नहीं, रात-भर पेशाब ही पेशाब । आज इनको 
देखने डॉ. अन्तानिना आई। पहले भी वह आई थीं, पर मैं नहीं थी। पंडितजी का रक्तचाप आज 60/90 
रहा ।" 

शनिवार, 5 दिसम्बर : “आज नर्स ड्यूटी पर नहीं आई, इसलिए पंडितजी को खिलाना-पिलाना हमने किया। 
कमरे से बाहर जाना नहीं हुआ। ऊब गया है मेरा मन यहाँ से, बिल्कुल बोर हो गये हैं। जल्दी बच्चों के 
पास जाने का मन करता है। अन्तानिना जैसी महिला डॉक्टर यहाँ न होतीं तो हमारे लिए समय बिताना भारी 
लगता | वह आकर मेरा भी हालचाल पूछती हैं, सांत्वना देती हैं। अन्य डॉक्टर सिर्फ राहुलजी को देखकर चली 
जाती हैं, पर अन्तानिना हमारा भी ख्याल रखती हैं। मेरे ऊपर-विपत्तियाँ आई हैं, यह वे खूब अच्छी तरह 
से समझती हैं। स्नेही महिला हैं, आज वे कई बार हमें दिखाई दीं, हर समय मुस्कुराते हुए मिलीं। काश कि 
मैं उनकी भाषा ठीक तरह से बोल सकती | 

“पंडितजी की अवस्था पूर्ववत्‌ है। आज रोना थोड़ा कम हुआ, बातें भी कम कीं। मैं भी ज्यादा बोलती 
नहीं, बोलकर भी क्‍या करें, वे तो क्षण-भर में ही भूल जाते हैं। आजकल उनको टहलना अच्छा नहीं लग रहा 
है। पत्रिकाएँ देखते रहे, पन्‍ने पलटते रहे, पढ़ नहीं सकते | आज कुछ ठीक बोल रहे थे। उनका रोना तो जया-जेता 
को देखकर ही बन्द होगा। अब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायेगा, इसकी आशा कम है। 

“बच्चों से विछ़े आज ठीक पाँच महीने हो गये।" 

रविवार, 6 दिसम्बर : “पंडितजी की हालत में कोई ख़ास सुधार नहीं दिखाई देता। उनका रोना-धोना 
आज भी चलता रहा। बच्चों को देखने क॑ लिए तड़पते हैं। काश कि वे अभी तक उनक॑ पास रहे होते तो 
मानसिक अवस्था में कुछ तो सुधार अवश्य डो गया होता। परन्तु बीमारियाँ भी अनेक हैं, रक्तचाप, मधुमेह 
और हृदय रोग जैसे रोगों से भी सावधान रहना है। घर मे इन रोगों की देखभाल कैसे होगी ? टहलना पसन्द 
नहीं करते। रात को 3 बजे तक सोये नहीं। दिन-भर में नींद पूरी कर लेते हैं।" 

सोमवार, ]7 दिसम्बर : “भारतीय दूतावास से एक सज्जन हमें कुछ पत्रिकाएँ दे गये। पंडितजी को रात 
5-]5 मिनट पर पेशाब लगती है। पेशाब पर वह नियत्रण नहीं कर पाते, होश ही नहीं रहता। दिन में डॉ. 
अन्तानिना आकर उनको देख भईं। रक्तचाप कितना है, उन्होंने कुछ नहीं बताया | दिमागी बीमारी का तो कोई 
इलाज ही नहीं हुआ. या हो सकता है इस दिमागी बीमारी का उनके पास भी कोई इलाज न हो। आज इंजेक्शन 
भी नहीं लगा। वे बार-बार बच्चों को खोजते रहे । जल्दी से यहाँ से जाने को मिलता तो अच्छा होता। पंडितजी 
को सर्दियों में घर ले जाना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ से मुक्ति तो मित्र जाती ।" 

मंगलवार, 8 दिसम्बर : “पढितजी बहुत रोते हैं। दिमागी हालत में कोई अन्तर नहीं आया। पत्र-पत्रिकाओं 
को ठेखते रहते हैं। लिख्यना-पदना करेगे अब इसकी उम्मीद नहीं है। गुस्से भी हो जाया करते हैं। डॉ. तात्याना 
पेत्रोव्ना भी अब निराश हो गयी हैं। इतने दिनों से वह पड्ितजी को लिखना-पढ़ना सिद्धा रही हैं। पर कुछ 
भी लाभ नहीं हुआ । दिमाग ही जब एबनार्मल है, तब सिखाने से क्‍या होगा। डॉ. अन्तानिना आईं सबेरे ही। 
पद्चितजी का रक्तचाप देखा-60/80 है। वह कह रही थीं-हमें जल्दी ही भारत जाने को मिलेगा । इसका मतलब 
है अब छुट्टी मिलनेवाली है। 

“बहुत दिनों से भारत मे किसी को पत्र नहीं लिखा। पंडितजी के पागलपन कर बारे में क्या लिखना |” 

बुधवार, 9 दिसम्बर : “सब्रेरे डॉ. अन्तानिता पेत्रोत्ना कह गई कि आज प्रोफेर पोपोवा आनेवाली हैं। 
राहुल को घुमाने नहीं ले जाना | सो प्रतीक्षा की | ।। बजे प्रोफेसर डॉक्टर नीना 4: ना पोपोवा डॉ. अन्तानिना 
के साथ आईं। पंडितजी को देखा, उनके चलने-फिरने-खाने आदि के बारे में पूछा | मैंने कहा-यह सब तो ठीक 
है पर ये पढ़ेते-लिखते नहीं। उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई खास बात नहीं कही। के दिमागी इलाज 
क॑ बारे में वे चुए “, शायद यह रोग यहाँ भी असाध्य ही है। पंडितजी दिन-भर।पेशाब नहीं करते, लेकिन 
रात को हर 20 मिनट में करते हैं, मुझे हर बार उठना पड़ता है क्योंकि रात को नर्स की ड्यूटी नहीं रहती। 
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आज सबेरें बिस्तर नहीं भिगोया। नहला दिया उनको ।” 

गुरुवार, 20 दिसम्बर : “पंडितजी सोते-बैठते रहे । दिन-भर पेशाब नहीं की, पर रात को बार-बार पेशाब 
कर देते हैं। किताबें देखते रहे। पढना-लिखना तो वे पूरी तरह से भूल ही गये हैं। अब उनकी अक्न एक 
छोटे बच्चे की-सी हो गई है। हर समय छोटे बच्चे की तरह रोते हैं। डॉ. अन्तानिना सबेरे ही आकर उनकों 
देख गईं। वे पूछ रही थी-तुम अकेले टहलने क्यो नहीं जाती हो ? पर यहाँ पडितजी को एक क्षण के लिए 
भी छोड़ नहीं सकते, बहुत खोजते हैं मुझे | डॉ तात्याना आज नहीं आईं। इतने दिनो तक एक एबनार्मल आदमी 
के साथ माथापच्ची कर रही थी बेचारी, अब निराश हो गई हैं। 

शुक्रवार, 2] दिसम्बर : “आज पडितजी के लिए मोजे-अडरवियर आदि बहुत-सी चीजे आ गईं। हमारे 
लिए भी आवश्यक कपडे भेजे हैं। 

“आज उनकी आँखे जँंचवाने के लिए ले गये। आँख के डॉक्टर ने कह़ा-उनकी ऑखे तो ठीक हैं पर 
दिमाग खराब है। खैर, उसका क्या इलाज है ? थोडी देर बाट डॉ. अन्तानिना राउण्ड लगाते हुए पडितजी 
को देखने आई। उन्होंने कहा-इनकों बाहर टहलाने ले जाओ। मैंने और डॉक्टर ने पडितजी की दोनों बाँहों 
को पकडकर खड़ा किया और बाहर कोरीडोर मे टहलाने ले गये। वे जब पैरों से चलने लगते हैं तो डॉक्टर 
को बड़ी प्रसन्‍नता होती है। आखिर वे लोग भी तो चाहते हैं कि रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाये | पंडितजी 
आज फिर कुछ समझ की बाते कर रहे थे। रएर को ३ बजे के बाद सोये |" 

शनिवार, 22 दिसम्बर : “अब लगता है कि यहाँ से जल्दी छुट्टी मिलनेवाली है। सारी तैयारी हो रही 
है, कपडे और आवश्यक सामान भी हमे दे गये हैं। इगोर अभी तक मिलने नहीं आये, एक बार उनको देखने 
की हमारी इच्छा है। पडितजी आधे सोते और आधे जागते रहे, पत्रिकाएँ देखते रहे और कोई ख़ास तरक्की 
नहीं । शायद बच्चों को देखकर कुछ प्रसन्‍न रहे, कुछ पहिचानने लगे, पढना-लिखना अब बिल्कुल खतम हो 
गया। हार्ट ठीक है। दाये हाथ मे दर्द होने की शिकायत करते हैं। पेशाब रात को अधिक होती है। यहाँ के 
चिकित्सकों ने अपनी ओर से कोशिश तो बहुत की है, पर जब रोग ही असाध्य है तो वे लोग भी क्‍या कर 
मकते हैं। इन लोगो का रोगी क॑ साथ स्नेहमय व्यवहार ही सबसे मूल्यवान है। 

“पष्ठितजी को लेनिनग्राद ले जाने की इच्छा है, पर सम्भावना कम है। एबनार्मल आदमी के साथ इधर-उधर 
जाने में कष्ट ही होगा। वे एक भी बात दग से नहीं करते। यदि एबनार्मलिटी न होती तो इनका भुलक्कडपन 
उतना न अख़रता ।" 

रविवार, 23 दिसम्बर : “पदितजी आध दिन ह* सोते ही रहे, फिर चुपचाप बैठे रहे, चित्र देखे। उनकी 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं। उल्टी-उल्टी बाते बोलते हैं, बाते ज्यादा समझते हैं। काम अपने आप कुछ 
भी नहीं करते, उनका सब काम मुझको ही करना पड़ता है। पेशाब पर नियत्रण नहीं कर सकते, इसलिए भारत 
मे किसी के घर या होटल में रखना खतरा ही है। रोगी को या तो अपने घर में या अस्पहाल में रखना ही 
टीक रहता है। आज इतवार होने से अस्पताल सूना सूना है, कोई भी डॉक्टर नहीं आया। कमरे से केवल 
एक ही बार बाहर निकलना हुआ है।' 

सोमवार, 24 दिसम्बर : “ग्वालियर से आये किसी व्यक्ति ने रात को फोन किया था. जो पास के छूत 
रोग अस्पताल में हैं। हमसे मिलना चाहते हैं। पड़ितजी का हाल ज्यो का त्यों है। डॉक्टर मारगरिता पावलोब्ना 
छुट्टी पर हैं। दूसरी डॉक्टर आकर रोगी को देख गई। 

“झँ, तात्याना पेत्रोव्ना आई कर्ई दिनों के बाद । अब वह निराश हो गई हैं। उनकी सहानुभूति हम पर 
है। कोशिश तो बहुत ही की बेचारी ने, लेकिन कोई लाभ न हुआ। खैर, क्‍या करे ? उनको रोग ही ऐसा 
लग गया है। ु ेल्‍ 

“आज तीन पत्र लिखे-जया तथा भदन्त आनन्दजी एवं इगोर को। इगौर अभी तक पिता को देखने 
नहीं आये। बहुत उत्सुक होते तो आने के लिए कोई न कोई रास्ता निकल ही आता। भरे पत्र लिखने से 
क्या होगा ? अभी न आये तो फिर इस जीवन में बाप-बेटे की भेट होने की सभ्भावना कम है।' 
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मेरा पत्र इगोर के नाम : 
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मंगलवार, 25 दिसम्बर : “आजकल नर्स बराबर के लिए नहीं रहती। पंडितजी"का सारा काम मुझको ही 
करना पड़ता है, इसलिए फुरसत नहीं मिलती | अर्धपागल रोगी के साथ रहना पड़ता है। मेरी मुश्किलों को भारत 
में बैठे हुए पंडितजी के तथाकथित हितैषी मित्र और आत्मीय लोग क्‍या कल्पना भी कर सकते हैं ? दूसरों 
के सुख से अपना फायदा उठानेवाले बहुत-से लोग होते हैं, पर दुःख में साथ देनेवाला कोई नहीं होता | 

“मालूम होता है आज पंडितजी का रक्तचाप बहुत बढ़ गया है, तभी उनको दूसरी दवा भी मिली है। 
कुछ दूर तक उनको टहलाया। आधे दिन तक तो उनकी नींद ही न खुली। अब वे कुछ ही दिनो के मेहमान 
लगते हैं, यह सोचकर बहुत बुरा लगता है। सँभल ही नहीं पा रहे हैं वे। सबेरे कुछ पत्रिका लाकर उनको 
थमा दिया, वे देखने लगे। और मैं कल रात को फोन करनेवाले भारतीय सज्जन से मिलने नीचे के हॉल में 
चली गई। वहाँ करीब आधा घटा रहना पड़ा। लौटकर आईं तो देखा-व॑ अपने आप बिस्तर पर लेट गये थे, 
कपड़ा भी नहीं ओढे हुए थे। उनको देखकर तरस आया । कितने असहाय हो गये हैं बेचारे । अब उनको थोड़ी 
देर के लिए भी अकेला छोड़कर कहीं जाना सम्भव नहीं है। डॉ. अन्तानिना आकर उनको देख गईं और रोगी 
के साथ हँसते हुए चली गई। रक्‍तचाष कितना था, यह उन्होंने नहीं बताया |” 

बुधवार, 26 दिसम्बर : “सर्दी बहुत अधिक हो गई है, इसलिए हमने ही ही बन्द कर दिया है। पढ़ने 
के लिए अंग्रेजी की पुस्तकें हस्पतान की लाइब्रेरी से मिन जाती हैं। ह पुस्तके हैं, बहुत अच्छी हैं। 
“उमरावजान अदा” का अंग्रेजी-रूसी अनुवाद भी यहाँ पढ़ने को मिला। 

पंडितजी की दशा में कोई अन्तर नहीं, बातचीत ज्यादा नहीं करते। आजा कुछ अच्छी तरह से बोल रहे 
थे। दोनों डॉक्टर आकर उनको देख गईं, वे लोग रोगी के प्रति सहानुभूति रखती हैं।" 

गुरुवार, 27 दिसम्बर : “पंडितजी आज करीब-करौब दिन-भर सोते रहे। एक बार जरा-सा टहलाया, और 
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बस | डॉ. अन्तानिना आकर उनका निरीक्षण कर गई। आज हमारे इन्टरप्रेटर मि. यरी ब्लादीमिरोव भी आये। 
ख़बर दी कि अब हमें शीघ्र ही भारत लौटना है। पड़ितजी का दिमाग ठीक होगा, इसकी कोई गारन्‍्टी नहीं 
है। धीरे-धीरे ठीक होगा, इसमें भी सन्देह् है। उन्हें और भी जानलेवा रोग जो ठीक होने की कतई उम्मीद 
नहीं। आदमी का जीवन ही जब ममाप्त होने जा रहा है तो बहुत कुछ की आशा करना भी व्यर्थ है। अब 
जाने की तैयारी करनी है,' जैसे ही कहे चल देना है।" 

शुक्रवार, 28 दिसम्बर : “वे आज दिन-भर साते रहे। दवा क॑ कारण है या अन्य कारण से, लेकिन शाम 
क॑ सात बजे तक लगातार सोते ही रहे। इतने इलाज के बावजूद भी उनक स्वास्थ्य मे कोई सुधार नहीं हुआ। 
अभी भी उनको खाना ख़िलाना, टट्टी-पेशाव कराना, पेशाब से भीगे कपडे, धोना, साफ-सफाई सभी कुछ तो 
हमे करना पड़ता है। सबेरे नहा लेने के लिए बाथरूम ले जाने लगी तो बस गुर्गने लगे। यह कैसी बीमारी 
उन्हें लगी है कि पेशाब के लिए भी कह नहीं सकते, कोई नियत्रण नहीं, अतः नहलाये विना भी गुजारा नहीं। 
पिछले 3 महीनों से विस्तर पर पढ़े हैं, पर हालत ज्यो-की-त्यों है, कोई सुधार नहीं।" 

शनिवार, 29 दिसम्बर : “आज दिन भर मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। इतना मन बिगड़ा हुआ है कि 
क्या कहे। रात को भी प्री नीट नहीं मो सकती। मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था कि जिसका फल मुझको 
इस तरह भोगना पढ़ रहा है। मन को शाति नहीं। पढितजी के पागनपन के मारे नाक में दम है। हर बार 
पशाव-पाखाना मुझको करवाना पढ़ता है, वे होश में नहीं रहते | खाना तक भी मैं ही खिला देती हूँ। 3 महीने 
में बिस्तर पर पढ़ें हैं, आगे भी यही हाल रहेंगाः। भयकर तौर से मेरा मन विगडा हुआ है आज | यहाँ से जल्दी 
ही चले जाने की इक्तता होती है। जब उनका दिमाग जरा भी ठीक नहीं होता हो यहाँ रहकर क्‍या करेगे ? 
अब वे अधिक दिना के महमान नहीं दिखाई देते। इसलिए जीवन के अन्तिम समय में उनको घर में बच्चों 
के साथ ही रखना टीक होगा। अतिम दिनो में बच्चे उनके साथ रहे तो पिता को अच्छा लगेगा, साथ ही 
बच्चे भी प्रसन्‍न रहेगा । में तो टटटी-पेशाव साफ करते-करते तंग आ गई। यहाँ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं 
होती, एकठम भाग जाने का मन करता है।” 

रविवार, 30 दिसम्बर : “वर्फ़ गिरती रही। बाहर सुहावना दृश्य है। पर मेरा तो घूमना-फिरना ही बन्द 
है। मन उठास रहता है। अपने को पुस्तक॑ पढ़ने में उलझाये रखती हूँ। 

“आज छुटटी का दिन है। सबेरे ही डॉ. अन्तानिना के साथ अन्य चार डॉक्टर आये। हम दोनो को 
नववर्ष की शुभकामनाएँ रूसी भाषा में दी, हाथ मिलाये | डॉ. अन्तानिना ने गाल पर चुम्बन किया | इतना स्नेह 
मुझ कभी किसी से नहीं मिला था। तीन चार दिनो की छुट्टी है, इसके बाद ही वे लोग इयूटी पर आयेगी। 
पदितजी आज शाम को माते रहे। इतना सोना भी अच्छा नहीं है उनके लिए | घूमना-फिरना या बैठना ही 
नहीं चाहते। आज गुर्ग भी रहे थे। पेशाब गत को बहुत करते हैं।" 

सोमवार, 3] दिसम्बर : “आज 962 का अन्तिम दिवस | यड़ सान अपने लिए बहुत दुःखमय बीता। 
पद़ितजी तब से बिस्तर पर हैं, अच्छे होने की कोई सम्भावना नहीं है। साढ़े पाँच महीने हो गये हमें बच्चों 
से अलग हुए। इससे अधिक दुख़द हमारे लिए और क्‍या हो सकता है, पूरे वर्ष बच्चे उपेक्षित-से रहे। मुझे 
चिन्ताओं से घिरे रहना पढ़ा। आगे सुख-शाहि के दिन आयेगे, इसकी तो कोई आशा हो नही है। अब तो 
सारा जीवन कॉटो में बिताना है। 

पदितजी आज भी करीब दिन भर ही सोये। आँखे धकी-सी हैं, जिनमे कोई चैतन्य नहीं है। घर जाने 
का समय आ गया है। यदि उनको फिर कुछ हो ग्या तो मैं कैसे उनको ले जाऊँगी ? आज जैसी उनकी 
हालत है, इससे आशका हो रही है कि कही फिर उनको स्ट्रोक न हो गया हो। 

“शत को सेन्ट्रल कमिटी की ओर से नये वर्ष के लिए बहुत सुन्दर उपहार मिले। मेरे लिए छोटा 'क्रिसमस 
2ी', एक रूसी रेकारई और एक फाउन्टेन पेन भी जिसकी मुझे बड़ी जरूरत थी। पडितजी के लिए भी एक 
- सुन्दर क्रिसमस ट्री' और एक प्लेट आये। यहाँ नववर्ष को धूमधाम से मनाते हैं । 

“यह दुःख़द वर्ष अब समाप्त हो रहा है थोदी देर के बाद |” 
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मंगलवार, । जनवरी : “वर्ष 963 का आज प्रथम दिवस। 962 का साल तो परेशानियों में ही बीता, किसी 
एक दिन भी चिन्ता से मुक्ति नहीं मिली । काम भी न मिला, न ही कोशिश करने का मौका मिला। अब नया 
साल शुरू हो गया है। यह साल भी चिन्ताओं में ही बीतेगा, यही आशा है। आज दुनिया में सबसे अभागा 
व्यक्ति मेरे सिवा और कौन होगा ? 

“राहुलजी की चाल फिर गड़बड़ा रही है। अधिक सोना, बिस्तर भिगोना, यह सब फिर शुरू हो गया 
है। उनका दायाँ पाँव लँँगड़ाता है, बैठना पसन्द नहीं करते, पत्रिकाएँ नहीं देखते, न ही बातचीत करते हैं। 
बोली भी साफ नहीं है। क्‍या फिर उनको स्ट्रोक हो गया ? आजकल तो डॉक्टर भी उतने तत्पर नहीं रहते। 
इनकी जाँच ठीक से कर देते तो संतोष होता। अब घर लौटने का समय हो रहा है, फिर से उनकी हालत 
दीली पड़ रही है। कही फिर लौटना स्थगित हो जाये तो" बच्चों की कोई खबर नहीं मिलती, इससे भी चित्त 
उदास रहता है।” 

बुधवार, 2 जनवरी : “बाहर बहुत सर्दी है। बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है यहाँ। हमारा बाहर टहलना बन्द 
हो गया है। रूसी उपन्यासों के अंग्रेजी अनुवाद पढ़ने में अपने को व्यस्त रखती हूँ। पंडितजी के पस ही बैठी 
रहती हूँ। 

“पंडितजी फिर बहुत अधिक सो रहे हैं, कहीं यह कोमा की स्थिति तो नहीं है ? इतना ज्यादा सोना 
उनके लिए खतरा है। दो रोज से उनका पेट भी साफ नहीं हुआ। सबेरे डॉ. अन्तानिना पेत्रोट्गा आई। कह 
रही थीं-'राहुलजी का रक्तचाप तो ज्यादा नहीं है, हार्ट की स्थिति भी ठीक है। क्‍या कारण है सोने का ?' 
क्या पता ब्लड सुगर फिर बढ़ गया हो। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। उनक॑ अच्छे होने की तो सम्भावना 
नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। केवल लेटना और सोना, बैठे-बैठे भी सोना | 
इस तरह का सोना अस्वाभाविक है। घूमना-फिरना, खड़े होना भी नहीं चाहते। पेशाब पर नियत्रण नहीं, यह 
सब क्यो हो रहा है ? डॉक्टर भी तो कुछ बतलाते नहीं। ऐसी कोमा की स्थिति में उनको कही ले जाना भी 
खतरे से खाली नहीं है।'' 

गुरुवार, 3 जनवरी : “आज भी वे सोये ही जा रहे हैं। पेशाब पर नियत्रण नहीं रहा। बोलते भी नहीं, 
उठते-बैठते भी सोये ही रहले हैं। मालूम नहीं फिर क्‍या हा गया है उनको ? मन बहुत आशकित हो रहा है। 
डॉ. अन्तानिना इयूटी पर हैं, उन्होंने आकर रोगी को देखा। दूसरी एक प्रोफेसर डॉक्टर भी आईं। राहुलजी 
को दो रोज से पाखाना नहीं हुआ है। ऐसी कब्जियत तो उन्हे पहले कभी नहीं हुई थी। वे बग़ाबर गहरी नींद 
में सोते जा रहे हैं। बड़ा खतरा मालूम होता है। अब तो हमारे जल्दी घर लौट जाने की उम्मीद नहीं है। 
डॉक्टर अन्तानिना तीन बार उनको देख गई। जरा-सा टहलाने ले गईं, पर वे चल ही नही पाये, घसीटकर 
ले जाना पड़ा। मैं अकेले उनको थाम भी नहीं सकती |” 

शुक्रवार, 4 जनवरी : “राहुलती की हालत और बिगड़ती जा रही है। बहुत सो रहें हैं आज भी, दिन- 
भर सोते ही रह। आज प्रोफेसर डॉक्टर पौपोवा भी उनको देखने आईं। वे बातचीत नहीं करते, किताबें नहीं 
देखते, आँखे नहीं खोलते, कंवल सोते ही रहते हैं। चलना-फिरना बद हो गया, पैर लड़खड़ाते हैं। मालूम नहीं 
क्या हो गया है उनको। कहीं यह बेशेशी तो नहीं है ? अच्छे हो रह थे, अब कोमा में हैं। हमारा दुर्भाग्य 
ही है। अब तो आशा ही नहीं कि हम बच्चों से जल्दी मित्र पाँयेंगे। 

“आज सबेरे साहाजी का पत्र मिला। ॥6 दिसम्बर का लिखा पत्र है। माहन्नूम हुआ कि 9 दिसम्बर को 
मेरे छोटे भाई और हरि जया और जेता को लेकर कनकत्ता आये थे और ॥5 दिद्ञम्बर को बच्चों को पासपोर्ट 
मिला | हाय, कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे बच्चों के साथ। कितनी आशाएँ लेकर चले होंगे वे लोग कि 
दोनों मास्कों में अपने पापा और अम्मा से मिलेगे। अब यह जानकर हताश हो गये होंगे कि वे लोग मास्कों 
नहीं जा रहे हैं। बेचारे जया-जेता, मेरे पिछले पत्र के आधार पर ही चल्र पढ़े होगे मेरा दूसरा पत्र तब तक 
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उन लोगों को नहीं मिला होगा। उन भोले बच्चों के करुण उदास चेहरे मेरी आँखों के सामने खड़े हैं। भयंकर 
दुःख हुआ, भयंकर मानसिक पीडा पहुँची | साहाजी ने और लिखा है कि दोनों बच्चे हाजरा रोड पर हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय क॑ मालिक आमप्रकाश बेरीजी क॑ यहाँ ठहरे हैं। दूसरे के घरों में बिना माँ के उन दोनों 
को रहने की आदत नहीं है, कैसे रहे होगे। अब पता नहीं दोनो कहाँ होंगे। मेरे बच्चो के साथ यह कितना 
बड़ा मजाक हुआ।”/  * 

शनिवार, 5 जनवरी : “उनकी हालत आज और ख़राब रही | आज तो और दिनों की अपेक्षा ज्यादा सोये | 
डॉक्टर का कहना है-वे इस समय कोमा में हैं। बातचीत भी नहीं करते, साफ बोलते भी नहीं। आज भी पाखाना 
नहीं हुआ। उनको ऐनिमा देना पडा | मालूम नहीं अचानक यह क्या हो गया उनको। फिर दूसरा स्ट्रोक हुआ 
है, ऐसा महसूस हो रहा है। हाथ-पाँव सुन हो गये हैं, चन नहीं सकते। आज से फिर नर्स को हयूटी लगा 
दी है। पडितजी का इजक्शन नगे। कई दिनो तक उनको उठने नहीं दिया जायेगा। भारत में तो ड्रॉक्टर लोग 
इनक ख़ान में भी परहेज करवाते थे, यहा तो जरा भी परहेज नहीं है। 

“हमारा मन बहुत पीडित है। इस समय हमें बच्चों की भी चिन्ता हो रही है। न जाने वे लोग किस 
स्थिति में हागे। 6-6 महीनों से हम उनसे अलग हैं, न जाने क्‍या बीत रही होगी उन पर |” 

रविवार, 6 जनवरी : “राहुलजी की हालत वैसी ही है। दिन-भर आँखे नहीं खोलीं उन्होंने । पेशाब के लिए 
कम ही बोलते हैं। अब उनको प्रतिदिन कई-कई इजेक्शन लग रहे हैं। खाने मे परहेज नहीं कराते | नर्स अब 
बराबर रहने लगी है। पडितजी कोमा में हैं। पिछले सात दिन से उनकी यही अवस्था रही है। बडी चिन्ता 
हो रही है, अब घर कैसे जा सकेगे, मालूम नहीं। 

दर्जिलिग के हिन्दी हाई स्कूल के अध्यापक श्री सुबोधचन्द्र सक्सेना का पत्र आया जो 20 दिसम्बर का 
लिखा हुआ है। पत्र से मालूम हुआ कि हमारा बेटा जेता अपनी कक्षा में प्रथम आया है। बडी प्रसन्नता हुई। 
जिनको और अधिक प्रसन्नता होती, वे पिता तो अभी बेड़ोशी में पड़े हुए हैं।" 

सोमवार, 7 जनवरी : “परितजी कल की अपेक्षा आज कम सोये। उनकी बात समझ में नहीं आठी | पेशाब 
के लिए नहीं बोलते, बल्कि वे कुछ भी नहीं बोलते । आज डॉ मारगरिता पावलोट्ना बहुत दिनों के बाद आईं। 
सबरे उन्होंने ही गकत परीक्षण क॑ लिए गहलजी की बॉह से रक्त निकाला। आज वे दो बार राहुलजी को देखने 
आईं। उनके साथ डॉ अन्तानिना भी आई। दोनो डॉक्टर अपने रोगी का बहुत ख्याल रखती हैं। डॉ. मारगरिता 
ने मुझे बैठने को कहा ता डॉ अन्तानिना कह रही धी-कमला मेरे सामने कभी नहीं बैठती | शाम को डॉ. तात्याना 
पेत्रोव्ना भी आईं, उन्होंने पड़ितती को देखा! यह भी मेरे प्रति बडी सहानुभूति रखती हैं। पूछ रही थीं-बच्चो 
का पत्र आया या नहीं ? घर में पैसे-रुपये हैं था नहीं ? कितनी चिन्ता करती हैं, कितनी अच्छी महिला हैं 
यह भी। पडितजी को दिन में 6 इजेक्शन लग रहे हैं। उनको उठने नहीं दिया जाहा। थोडी देर कुर्सी पर 
बिठाया उनकों। आज कुछ अच्छे माल्रूम हो रहे थे।' 

मंगलवार, 8 जनवरी : “आज कप्तान लाल की चिट्ठी मिली। पत्र से मालूम हुआ कि मेरे बच्चों ने अपने 
पासपोर्ट के लिए फोटो भी खिचवा लिया था। फोटो पर अपने-अपने स्कूल के प्रिमिपल के हस्ताक्षर करवाकर 
चल पड़े थे। बेचारों के साथ बहुत धोखा हुआ. मालूम नहीं इस समय वह कहाँ होगे। 

“सी. पी. एस यू के सेन्‍्ट्रल कमिटी के सेक्रेटरी महोदय हस्पताल आये। पता चला-दिल्ली से श्री 
भूषेश गुप्तनी ने उनको समाचार भेजा है कि जया-जेता बहुत परेशान हैं, इसलिए हम लोग भारत कब लौट 
हे हैं ? बच्चे दिल्‍ली में मि' की देखरेख में हैं। *क्रेटती महोदय ने यह भी कहा कि यहाँ के डॉक्टरों ने 
उनको सूचित किया है कि राहुलजी को जल्दी से जल्दी स्वदेश भेज दिया जाय। अब उनके अच्छे होने की 
आशा नहीं है, साथ ही यहाँ का मौसम उनके अनुकूल नहीं है। इस मानसिक स्थिति मे उनको अपने बच्चो 
के साथ ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे जाने का प्रबन्ध हो गया है। 6 जनवरी को यहाँ से प्रस्थान 
करना है। कक के 

"यह सुनकर मुझे धोदी खुशी हुई कि उनको जल्दी से बच्चों के पास पहुँचा दे सकूँगी। यहाँ यदि कोई 
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अनिष्ट हो गया ठो बड़ी मुश्किल होगी। जो कुछ भी घटित होना है भारत में ही हो। कम से कम वे अपने 
बच्चों के निकट रहेंगे या बच्चे अपने पिता के अंतिम समय में उनके निकट रहेंगे। 

“वे आज करीब-करीब कोमा में ही रहे। पेशाब के लिए होश नहीं रहता। वाणी फिर लड़खड़ा रही है। 
खडे नहीं हो सकते, बातें नहीं करते, रोते हैं, एकदम एबनार्मल तो मालूम नहीं होते। आज डाक्टर मारगरिता 
पावलोग्ना उनको देखने आईं। उनको थोड़ा चलवाने की कोशिश की, पर वे तो खड्ठे, ही नहीं हो सकते | कितने 
अच्छे हो गये थे, चलने-फिरने और बोलने लग गये थे। अब मालूम नहीं फिर कया हो गया है उनको। कई-कई 
इंजेक्शन लग रहे हैं। देखें ।6 तारीख तक कुछ चलने लायक हो जाते हैं या नहीं। यदि उनका सोना कुछ 
कम हो जाय तो हमारी आशा बँँधेगी। खाना तो ठीक से ही खाते हैं, पर खिला देना पड़ता है। भारत लौटने 
पर खाने में परहेज करवाना पड़ेगा |" 


रूसी परिवार से मिलन 


बुधवार, 9 जनवरी : “शाम को कामरेड चन्द्रन और श्री लायलपुरीजी आये। वे लोग हमें बाहर घुमाने के लिए 
प्रोग्राम बनायेंगे। मैं तो नवम्बर 7 के दिन तीन घंटे के लिए अस्पताल से बाहर निकली थी, पंडितजी तो कमरे 
में ही हैं। का. चन्द्रन से मालूम हुआ कि इगोर अपने पिता से मिलने आ रहे हैं। शायद इस इतवार को आयें। 
उनकी माँ के आने के बारे में कुछ नहीं बतलाया। मैंने पूछा भी नहीं, पता नहीं यहाँ का कानून कैसा है। 
खैर, इगोर आ जाये तो अच्छा होगा, उनके लिए लाये हुए कपडे आदि भी दे दूँगी। नर्स तमारा बहुत अच्छी 
हैं, दूसरी नर्स भी अच्छी है। अब रात और दिन के लिए दो-दो नर्से आने लगी हैं। 

“राहुलजी की हालत बैसी ही है। आज दवा देने के कारण कुछ कम सोये, लेकिन जरा भी खड़े नहीं 
हो सकते। डॉक्टर के कहने से उनको दोनों तरफ बाँह थधामकर कोरीडोर में ले गये तो वे एकदम बेहोश-से 
हो गये। बहुत ही दुःख हुआ। कितने अच्छे हो गये थे, टहलते थे। अब फिर ये बिस्तर पर पड गये। अब 
स्वदेश जाने के समय में उनकी ऐसी हालत हो गई। उनको ले जाने की भी समस्या है। कुछ चलने लायक 
हो जाते तो कितना अच्छा होता। 

“आज इगोर को फिर पत्र भेज दिया। 

“मेरे बच्चों के साथ धोखा हुआ, बेचारे | इस समय दोनो किसके पास होगे, क्‍या सोच रहे होगे। परेशानियां 
का कोई अन्त नहीं दिखाई देत्त ।” न्‍ 

गुरुवार, 0 जनवरी : “पंडितजी आज फिर दिन-भर सोये रहे। बोलते नहीं। दाहिने हाथ मे दर्द है। जरा-सा 
छूने मे ही रोने लगते हैं। कुछ सूज भी गया है। दवाइयाँ खा रहे हैं, सुइ्यों लग रही हैं। डॉ. मारगरिता पावलोच्ना 
उनको देखने आई। उनका रक्तचाप ॥90/90 के आसपास है। नमक बन्द करने से कम हो जाता। उनको 
थोड़ा-सा चलवाया, किन्तु वे खड़े नहीं हो सकते। बडी मुश्किल हो गई है। पॉव बेकार-से हो रहे हैं। आज 
दिन-भर रोते रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है उन्हें, पर वे बता नहीं सकते | शाम को थोड़ी देर उनको कुर्सी 
पर बिठाया | खैर, अब भारत में जाकर देखें, कैसा स्वास्थ्य रहेगा उनका । यह मालूम हुआ कि डॉक्टर मारगरिता 
पावलोव्ना भी हमारे साथ ताशकन्द तक जायेंगी, दवाई और ऑक्सीजन का प्रबन्ध भी वे कर देंगी। सुनकर 
बहुत संतोष हुआ। ताशकंद से दिल्ली की केवल दो घंटे की यात्रा है। 

“भारतीय दूतावास के श्री मोतीगम शर्मा ने बच्चों के लिए चाकलेट का पैकेट दिया है।" 

शुक्रवार, ।। जनवरी : “राहुलजी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वे आज भरी बहुत सोये। यह नींद 
बैहोशी की है। पाखाने का भी उन्हें होश नहीं रहा। पेशाब बहुत ज्यादा करते हैं। ध्वानी भी बहुत पीते हैं। 
उनकी अवस्था चिन्ताजनक है, इसीलिए तो आज प्रोफेसर डॉक्टर नीना एलेक्सेवना[पोपोवा, डॉ. मारगरिता 
पावलोव्ना तथा मि. प्री ब्लादीमिर एक साथ आये। पंडितजी को देखा, ली भी देखा। हालत काफी 
ख़राब मालूम होती है। उन लोगो ने हमारा भारत लौटना स्थगित कर दिया। मालूब नहीं अब कब जाना होगा | 
ये लोग राहुलजी को इस हालत में भारत भेज देना नहीं चाहते। उनकी हालत ऐसी है) बच्चे उचर कहाँ भटक 
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रहे हैं। सोच-सोचकर मेरी दशा भी पागलों की जैसी हो रही है।" 

शनिवार, 2 जनवरी : “वे रात को कुछ देर तक जगे रहे। पेशाब बहुत बार की, आज पानी ज्यादा नहीं 
पीया उन्होंने। पेट ठीक नहीं है, इसलिए पाखाना पर भी नियत्रण नहीं रख सके । आज कुछ ढंग की बातें 
कर रहे थे। रात की इयूटी के लिए मिस्टर जोया आईं, यह बड़ी अच्छी महिला हैं। दिन में डॉ. मारगरिता 
पड़ितजी को देखने आईं। मालिश करने के लिए नर्स को भेजा। पंडितजी के पाँवों में ताकत आ जाये तो 
वे खड़े हो सकते हैं, पर अभी समय लग सकता है। 


“अब यहाँ से बिल्कुल ही मन ऊब गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता ।” 
इगोर और लोला का आगमन 


रविवार, 3 जनवरी : “आज सबेरे ही फोन से सूचना मिली कि इगोर और उनकी माता मास्को आ गये हैं। 
वे लोग यहाँ ]। बजे मिलने आयेगे। ठीक समय पर कामरेड चन्द्रन के साथ इगोर आये और पिता से मिले। 
किन्तु पिता कुछ बोल नहीं सके, मैंने उनको बतला दिया कि आपके पुत्र इगोर आये हैं, पर उन्हे पहचानने 
में दिक्कत हो रही थी। वे गेते ही रहे, कुछ बोल नहीं सके। ॥5 वर्ष क॑ बाद पिता-पुत्र का मिलन हुआ। 
इगोर यहाँ थोड़ी देर के लिए ही रह मके, और कुछ अधिक समय रहे होते तो अच्छा होता, पर रूसी लोग 
हस्पताल के नियम-कानून का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। इगोर देखने में सुन्दर हैं, रग रूसी है पर चेहरा 
भारतीय | पिता से मिलता चेहरा है। उन्होंने बतलाया ऊे उनकी माता लोला को यहाँ (हम्पताल) आने में डॉक्टरों 
ने बिल्कुल मना कर दिया। बेचारी को बहुत बुग लगा होगा। बीमार पति को देखने के लिए वह इतनी दूर 
ल्ेनिनग्राद से आईं, पर यहाँ मास्को में आकर भी न देख सकी। मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी उन्होंने | 
इसलिए श्री लायलपुरी, कामरेंड चन्द्रन और इगोर क॑ साथ मैं मास्को शहर गई, लेकिन नोला होटल से बाहर 
कहीं गई हुई थी उस समय | इसलिए उनसे भेट न हो सकी । होटल “मास्को' मे हम सबने भोजन किया। बहुत 
विशाल होटल, जहाँ फोरनर्स बहुत थे। क्यूबा के लोगो को भी देखा । मास्कों शहर भी सुन्दर है। फिर लेनिन 
हिल, और लोसोनोसोव युनिवर्सिटी से होते हम अपने अस्पताल में आ गये। 

“लोला से मिलने की मेरी आशा आज पूरी नहीं हुईं। उन्होंने शाम को मुझे फोन किया-मुझसे न मिल 
पाने के लिए अफसोस प्रकट किया। यह भी बताया कि वह राहुलजी को देखना चाहती हैं, पर डॉ. मारगरिता 
पावलादना ने उनका आने की इजाजत नहीं दी। मैं डॉक्टर से कहकर अनुमति दिलवा दूँ-यह अनुरोध कर 
गही धी। कोशिश करके दखंगी | 

“पडितजी को बहुत तकलीफ है, उनको बेडसोर ₹' गया है। इतने टिनो से बिस्तर पर पडे हैं, एक और 
तकलीफ उनको बढ़ गई है। बैठने की जगह पर भी घाव हो गया है। डायबंटिज के कारण घाव पक रहें 
हैं, यह उनक॑ लिए और खतरनाक है। उनको बहुत दर्द होता है। बाते कुछ समझते हैं। बेटे क॑ आने की बाट 
वे तुरन्त भूल गग़्मे । पिता की हालत देखकर इगोर को कितना अफसोस हुआ होगा। उन्होने पडितजी को अपनी 
और माँ की तह्वीर दी। मैंने भी जया और जेता तथा पड़ितजी क॑ एक-एक फोटो उनको दे दिये। पिताजी 
इुगोर के सामने ही 'मेरे टो बच्चे, मेरे दो बच्चे' कहर दाद कर रहे थ।” 

सोमवार, !4 जनवरी : “सबेरे लोला ने फोन किया था। मैन हॉक्टर मारगरिता पावलोबना से बात की 
कि लोला को हूस्पताल आने की अनुमति दे, ये लोग दर लेनिनग्राद से आये हैं और राहुलजी से ॥5 साल 
बाद पिल रहें हैं। इस बार भेट ने होगी तो आए भेट होने की आशा नहीं है। बदी हिचकिचाहट के बाद डॉक्टर 
ने लोला को आने की इजाजत दे टी। काठ देर बाद डॉक्टर को लोला ने भी फ़ोन किया। डॉक्टर मारगरिता 
ने आकर मुझको सुदना दी कि लोला और इगोर आज शाम को आ रहे हैं। मै प्रतीक्षा करती गहीं। कल मैने 
भारतीय पोशाक पहिनी थी. आज भी मैंने साडी पहन ली। 

“शाम को टीक सादे 4 वह माँ-बेटे आ गणे। लोला फोटो में जितनी बृद्ी लगती थी, उतनी बूढ़ी नहीं 
लगीं। वह पंहितजी से 6 साल छोटी थी याने इस समय वह 63 साल की थी। 6 फुट कदवाली महिला हैं। 
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मैंने सोचा था खूब घमण्डी होगी, लेकिन वह मुझसे अच्छी तरह से सभ्यता से मिली। वह बार-बार कह रही 
थीं कि राहुल को लेनिनग्राद आना बहुत पसन्द था, पर नहीं आ सके। मैंने भी 'हाँ' कह दिया, हालाँकि मुझे 
स्‍्वय पंडितजी ने बतलाया था कि दोनो के सम्बन्धों में शिधिलता लेनिनग्राद मे रहते ही आ गई थी। इसलिए 
वे हमेशा के लिए भारत चले आये थे और भारत में कमला से विवाह किया। पर इस समय ये सब बाते 
सोचने या कहने का अवसर नहीं है। मुझे देखते ही लोला ने कहा-'कमला, तूम तो बहुत यग (तरुणी) हो ।' 
(मेरी उम्र उस समय 32 साल थी) वह जया-जेता का नाम जानती थी। कुल मिलाकर वह मुझसे बहुत अच्छी 
तरह से मिली। 5 वर्ष के बाद पति और पिता से लोला और इगोर मिले, परन्तु इस अवस्था में जबकि उनसे 
राहुलजी बोले ही नहीं, पहचान लिया हो यह भी कहना कठिन है', क्योंकि वे बोल सकने की अवस्था में ही 
नही हैं। इस समय उनकी तबीयत बहुत खराब है। वे और दिन की तरह रोते रहे। लोला को भी कितना 
दुःख लगा होगा, वह भी रो रही थी। वस्तुत: यह एक करुणापूर्ण दृश्य था। बेचारे इगोर "पापा, पापा” कहकर 
उनका मस्तक चूमते रहें। पर पापा उनसे कुछ भी नहीं बोल सकें। लोला बार-बार जया-जेता के बारे में ही 
पूछती रही। वह मुझसे अग्रेजी और रूसी में बोली, डगोर सिर्फ रूसी में। तब तक मैं रूसी भाषा भी काफी 
बोलने लगी थी। 

“लोला से यह भी मालूम हुआ कि उदयनारायण पाण्डे ने हाल ही में पत्र लिखा था और इच्छा प्रकट 
की थी कि राहुलजी को वढ़ कनैला गाँव (आजमगढ़) ले जाना चाहत हैं और वहाँ रखकर उनका इलाज करना 
चाहते है। डॉ महादेव साहा क॑ बारे में भी उन्होंने बतलाया कि वह नोला भाभी को वर्षो से दगाबर पत्र लिखते 
रहे और इधर राहुलजी की बीमारी की रिपोर्ट भी बराबर भेजते रहे थे। लोला ने प्रछा-'डॉक्टर महादेव साहा 
क्यो नहीं आये ? उन्होंन तो लिखा था कि राहुलजी के साथ वह् मरास्कों आ रहें हैं। हम तो उनके आने की 
प्रतीक्षा कर रहे थ।' 

“मैंने कह दिया-'मुझको मालूम नहीं कि वह क्‍यों नहीं आये।' 

“अब मुझे समझ में आया कि राहुलजी के तथाकधित कुछ मित्र क्‍यों मुझ म॑ कह रहे थे कि ' सोवियत 
सरकार एक बीवी के रहते दूसरी बीवी का वहाँ जाना पसन्द नहीं करती |।' यह कष्कर क्यों वे लोग मेरे मन 
में अपराध-बाध और दहशत की भावना भर दे रहे थे ? यदि उन लोगो ने खुद सोवियत संथ /मास्कों) जाना 
तय किया था तो पहले से ही मुझको क्‍यों न बतलाया ? लोगों का यह नारदमुनि रूप भी उसी समय मेरे सामने 
प्रकट हो गया। यही एक जबर्दस्त वजड़ रही कि राहुनजी के उन तथाकधित मित्रा और लोला भाभी के प्यारे 
देवरों पर में मेरा विश्वास मंद के लिए उठ गया। 

“लोना ख़ुद ही टेख रही थी कि राहुनजी इस समय अकेले मास्को नहीं आ सकत थे और यह भी देख 
रही थी कि उनको मेरी कितनी जरूरत थी। उन्होंने मेरी कोई शिकायत नहीं की, न ही इगोर ने की। लोला 
मुझसे बहुत-मी बाते पूष्ठ रही थीं कि मैं केसे राहुलजी क॑ पास आईं। मेरे बच्चों क॑ बारे में, राहुलजी की बीमारी 
तथा इलाज आदि कं बारे में पूछती रही। आख़िर वह भी एक नारी हैं, दूसरी नारी के मन की स्थिति को 
वह भल्री-भाँति समझती थी, बल्कि वह मेरे ऊपर पूरी सहानुभूति रखती थी, तभी तो वह़ सौहार्द से मिली | 
मुझे वह दिन भी याद आया जब 948 में पदितजी क॑ साथ मैं कनेला गाँव गई धी, बल्कि वे ही मुझे ले 
गये थे। मैं उनकी पहली पत्नी के प्रति श्रद्धा लेकर गई थी। पर वड़ देवीजी मुञ्नसे एक शब्द भी नहीं बोली। 
न मेरी तरफ, न मेरे वच्चों की तरफ ठेखा। शहुलजी ने जब उसको छोड़ा था (909 में) तब तो मेरी माँ 
का भी जन्म नहीं हुआ था। पर सौत का रूप कैसा होता है, देवीजी ने मुझे स्क्ररण दिला दिया. अपने रूख 
व्यवढार से। आज यहाँ लोला से मिलकर मुझे दूसरा ही अनुभव हो रहा था । 

“मैंने “साप्ताहिक हिन्दुस्तान और 'इलेस्ट्रेटेट वीकली' के अक तथा दूसरे अखबार, जिनमें राहुलजी के 


। एक हिन्द्री दैनिक में लोला के बारे मे लिखा एक लेख पढ़ा था। उप्तमे लोला के मुँह से लेखक हे सुनका लिखा था, कि जब लोला 
ने हस्यनाल में प्रदेश किया, तब रादुलजी ने 'लोला लोला' कहा था। ये सब मानें घटी हैं, कया: $ | वार साक्षी यी। 
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बारे में समाचार छपे थे, सब उनको दे दिये। 'मेरी जीवन-यात्रा' के दोनों भाग भी दे दिये। नोना को देखकर 
मुझे घोर कष्ट हुआ। एक पत्नी और बच्चे के रहते भी राहुलजी ने मेरे साथ विवाह किया । किन्तु इसमें मेरा 
कोई दोष नहीं था, यह संयोग की और उनके जीवन की अनिवार्यता के लिए घटी हुई घटना थी। आज लाना 
ढाई घंटे तक यहाँ हे रहीं। राहुलजी के साथ तो क्‍या बात करतीं, वे तो बोल भी नहीं सकते थे, पर वह मेरे 
द्वारा उनके बारे में जानकारी लेती रही। वह कल भी यहा आना चाहती हैं, इगोर तो आयेगे ही, आयें तो 
बहुत अच्छा रहेगा, अब यही तो पिता-पुत्र का अतिम मिलन होगा |" 

कि मंगलवार, 5 जनवरी : “लोला और इगोर ।2 बजे दिन में आये और शाम को 4 बजे गये। खाना 
यहीं खाया, अस्पताल का खाना कोई ख़ास नहीं था। खैर, इगोर बेचारे कितने अरमान लेकर पापा से मिलने 
आये थे, पर पापा तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं हैं। पूछते हैं-'तुम कौन हो ?” बतला देते हैं कि वह 
इगोर है, फिर वे तुरन्त भूल जाते हैं। इगोर क॑ उनके सामने बैठने पर भी पड़ितजी "मेरे दो बच्चे" कहकर 
जया-जेता की याद करते रहे। इगोर अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं। वह बेचारे पिता कं प्रति अपने 
प्यार को हर वक्‍त ललाट पर चुम्बन के द्वारा प्रकट करते हैं। उनके चेहरे पर शानीनता है। उनको देखकर 
मेरे हृदय में करुणा उमड आई। यदि वे पुत्र भारत में होते तो ऐसी शानीनता कहाँ होती। वहाँ तो इनके 
दिमाग को तथाकधित हितैधी लोग खराब ही कर देते। यटि आज पापा थोड़ा भी बोलने की हालत में होते, 
तो इगोर को कितनी खुशी होती। अब हो पिता पत्र में पुनः भेट दाने की आशा भी क्षीण होती जा रही है। 
अस्पताल में आना भी मुश्किल हैं। आज के लिए मो डाक्टर मारगरिता पावलोडना ने इजाजत दे दी थी। लोला 
कल भी आना चाहती हैं। देखें, इजाजत मिल जाये तो बहुत अच्छा होगा। मुझ लोला से भी ज्यादा इगोर 
से सहानुभूति हुई है। लोला मेरे लिए सेट की शीशी लायी हैं। कह रही धीं-बच्चों के लिए भी कुछ देना चाहती 
हूँ, पर मैंने तकलीफ न करने को कहा | इगोर का चेहगा अपने पिता से मिलता-जुलता है।' 

बुधवार 6 जनवरी : “आज स्बरे ही लोला ने मुझे फोन किया। मैं प्रतीक्षा करती रही। माँ-बेटे दोना 
दो बजे के बाद आये। मैं ख़ासकर बेटे के लिए ही प्रतीक्षा कर रही धी। वह अपने पिता के अनन्य भक्त 
और सूुपुत्र हैं। अपने पिता से उनको बहूट प्यार है, बहुत शालीन और मधुर स्वभाववाने पुत्र हैं। जया-जेता 
के लिए उन्होंने खिलौने भट किये। इसका मतलब है कि उन दोनों क॑ प्रति भी इनकी सहानुभूति है। भैया 
जेता के लिए अलग खिलौने लाये थे और जया क॑ लिए लोला तीन सुन्दर रूसी गुडिया लायी। मैंने उन दोनो 
को धन्यवाद दिया | 

“आज पडितजी पुत्र और पत्नी से बातचीत व ने की हालत में नहीं धे। कल से ही पीट के घावों के 
कारण उनको बुखार आ गया, दिन भर सोये रहे बुखार में । घाव फैलता जा रहा है। डायबेटिजवानों का घाव 
जल्दी अच्छा नहीं होता | वे बहुत ही कमजार लग रहे है, बोली भी समझ में नहीं आ रही थी। बेचारे इगोर 
उनसे बात करना चाहते थे, किन्तु पिता बोल ही नहीं रह थे। वह बार-बार पिता को चूमते और प्यार करते 
रहे । शाम को 5 बजे दोनों चले गये। अब लोला से तो शायद ही भेट होगी. इगोर फिर आयेगे। उनका आना 
अच्छा रहेगा, पिता भी बेटे से मिलकर खुश हो जायेगे। मुझे उन्होंने पत्र लिखने के लिए कहा है | पत्र लिखकर 
पंडितजी की हालत की सूचना देना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। 

“इगोर और लोला राहुलजी के साथ अकेले रह, यह सोचकर मैं कन और आज थाोदी-धोदी दर के लिए 
कमरे से बाहर चली गई थी। ऐसा करने के लिए मैं अपने मन से ही प्रेरित हो गई थी। यह तो पत्ता ही 
था कि राहुलती अब बोल नहीं सक '. न पहिचान सकते, पर वे लोग उनके प्रति अपने स्नेह, प्रेम वी वर्षा 
तो कर सकते हैं।' 


सकट की घड़ी 


बृहस्पतियार, 7 जनवरी : “डॉ. मारगरिता पावलोट्ना सारकिना राहुनजी की प्रधान चिकित्सक थी : रोगी के कप्टो 
को वह भली भाँति समझती थी। ऐसे असाध्य रोगियों के साथ बहुन ही सर्तकता का व्यवहार करना पहल 
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है, यह ये जानती धीं। इसलिए राहुलजी को देखने के लिए विजिटर्स (४/४५०४७) का आना उन्होंने सख्त मना 
कर रखा था। दूतावास के या अन्य साथी लोग भी रोगी की स्थिति कुछ सामान्य होने पर ही उनको देखने 
आते थे। लोला और इगोर के आने से कोई चमत्कार नहीं होनेवाला, यह डॉक्टर समझती थीं। यही कारण 
था कि चेध्टा करने पर भी उन लोगो को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी थी। परन्तु अब राहुलजी तो ज्यादा 
दिन मास्को में नहीं रहेगे, इसलिए पुत्र और पत्नी को उनसे मिलने देना चाहिए, यह बात डॉक्टर समझ गई 
थी । राहुलजी के तथाकधित भारतीय परमहितैषी मित्र भी यही समझ रहे थे कि इगोर और लोला से मिलने 
पर राहुलजी की स्मरणशक्ति लौट आयेगी, कोई बड़ा भारी चमत्कार हो जायेगा। 

“परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुलजी ने उन लोगो को अपने से पहिचान लिया हो, ऐसा भी नहीं कष्ट 
सकते क्‍योंकि व॑ उस हालत मे अब नहीं थे। लम्बी बीमारी ने उनके दिमाग और शरीर को जर्जर बना दिया 
था। आज दिन-भर वे बुखार में पड़े रहे। बुखार 38.5" रहा | ज्यादा बोल नहीं सके, पर दिन-भर “भैया, भैया" 
करते रहे ।। 'भैया' कहकर वे मुझे ही खोजते रहते थे। दिन-भर वे आँख मूँदे सोये या पड़े रहे, लेकिन रात 
को बहुत कम सोये। बुखार थोडा भी कम नहीं हो रहा | आज उनको सोफे पर बिठाया था, पर वे नीचे गिर 
गये। उनको उठा पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं। डॉक्टर लोग घबडाते हुए चली आईं। उनका एक्स-रे 
हुआ. बुखार कम नहीं। रात को भी वे “भैया-भेया' करते रहे । कुछ अकबक भी बोल रहे थे, पर उनकी बात 
ममझ में ही नहीं आती। 

“हमारी चिता और घवबडाह़ट बढ़ती जा रही है।' 

शुक्रवार, ॥8 जनवरी : “मन वहुत आशकित है। आज पड़ितजी की तबीयत बहुत ख़राब रही। बुखार 
बरावर 38 डिग्री रहा। दा प्रोफमर डॉक्टर उनका देखने आई। पड़ितजी का हार्ट बहुत खराब है। उन्हें आज 
दइजेक्शन लग, वे दिन-भर वेहोश पड़ रहे, पानी भी नहीं पी रह है। डॉक्टरों के चेहरे गम्भीर हैं। हमारा मन 
बहुत घबड़ा रहा है. अनिष्ट की आशका से मन विचलित हें। 

“दिल्ली मे सच्विदानन्द शर्मा जी का 29 दिसम्बर का पत्र आज मिला। जया जेता 22 दिसम्बर को 
अपने मामा हरिं क साथ टदिलला आ गये थे। हरि उनको छोड़कर लौट गये। बच्चे सच्निदाज्ञी के घर मे हैं, 
हमारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह पत्र 20 दिन के बाद म्िला। बेचारे जया-जैता कितनी उत्सुकता से 
हमार आने की वाट जाह रह होगे, ओर यर्ड़ा उनक पापा की हालत और विगदती जा रही है। हमारे भारत 
जल्‍दी लोटन की अब सम्भावना टल गई हे | 

“सच्चिठाजी का जया-जेता को अपने पास ही कुछ दिनों तक रखने का अनुराध करते हुए पत्र लिखा 
और पद्ितजी की वर्तमान शारीरिक स्थिति का भी विवरण लिख दिया।” 

शनिवार, ॥9 जनवरी : “आज राहुलजी की हालत और भी चिन्ताजनक रही। 24 घटे से वे सज्ञाहीन 
पद हुए हैं। सवेरे वे पानी भी नहीं निगल रहे थे। बुखार सबेर 37.00" था और रात को 38,00' हो गया। 
डॉ मारगरिता पावलोटना बहुत घबराई हुई ४, वह कई बार हमारे कमरे में आईं। पड़ितजी को इजेक्शन पर 
इंजेक्शन लगे। मालम होता है कि उनकी किडनी खग़ब हो गई है। डॉक्टर लोग मुझको बतलाना नहीं चाहते, 
पर सिस्टर ने बतला दिया। पढितजी की बोली भी आज सुनाई न दी, आज दिन-भर उनको पेशाब ही नहीं 
हुई | इन्सुलिन लेने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया । शाम को बडी मुश्किल से उनको थोडा-सा सूप पिलाया। 
ग्लुकोज के इजेक्शन लगे, बहुत कमउ4र हा गय हैं। तीन बार उनके खन की जाँच हुई। सब लोग घबराये 
हुए हैं। 

“डॉ. मारगरिता पावलोब्ना तथा एक और प्रोफेसर डॉक्टर ने मुझसे कह-'कमला, तुम दूसरे कमरे में 
रहो, वहाँ टेलीविजन सेट भी है, तुमको वर्हाँ अच्छा लगेर। यहाँ रोगी के साथ हक में तुमको तकलीफ होगी ।' 
मैं समझ गई कि वे मुन्नकों यहाँ से क्यों हटाना चाहती हैं। अतः रोते हुए मैंग्रे कहा-'नहीं डाक्टर, मैं यहाँ 
से कही नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से न हटा! | क्‍योंकि जो कुछ भी होना है, वह करे सामने ही होगा, वे मुझको 
छोड़कर जानेवाले हैं. इस अतिम घद्ठी में मुझको उन्हीं क॑ पास रहने दीजिए 
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“डॉ. मारगरिता पावलोय्ना मेरे दुःख को समझ गईं और मेरे अनुरोध को भी मान गईं। 
“आज मुझे अपने 


अपने बच्चों का ख्याल आ रहा है। इगोर तो यहीं है, वह कभी भी आ सकते हैं। किन्तु 
जया-जेता क्या अपने पिता को जीवित अवस्था में अब नहीं देख सकेंगे ? इतने महीनों से वे लोग अपने पापा 
की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और यहाँ पिता इस अवस्था में हैं। उनके हार्ट की स्थिति बिगड़ जाने के कारण 


अब यह खतरा पैदा हो गयान दिसम्बर में ही घर चले गये होते तो अच्छा रहता । दिन-भर में उनको कितने-कितने 
इजेक्शन लग रहे हैं, कितना दर्द होता है उनको । बेहोशी मे भी आज वे 'भैया-भैया' बहुत कर रहे हैं। कमजोरी 
के कारण वे बोल भी नहीं पाते | 

“मेरा मन बहुत आशकित रहा। क्‍या अब वे स्वस्थ नहीं होगे ?" 

रविवार, 20 जनवरी : “पडितजी रात भर सब्लाहीन रहे । डॉक्टर और नर्स बराबर उनके पास बैठी रहीं। 
ऑक्सीजन और कार्डियामिन इजेक्शन दिया गया | ब्लड प्रेशर भी कई बार देखा | कलकत्ता के पी. जी. हस्पताल 
में इतना कहाँ ध्यान रखते थे ? उनका बुखार बराबर 38.00"-37.00* बना रहा। नाड़ी की गति दिन मे 90 
थी, पर रात को ]00 हो गयी। बुखार उतर ही नहीं रहा है। दिन में उनको थोडा-सा खाना खिलाया गया। 
सुबह फिर मारगरिता पावलोव्ना उनको टेखने आईं, बहुत चितित हैं वह | मुझको ढाँदस बैँधा रही थीं। आजवाली 
नर्स भी बहुत अच्छी हैं, सभी राहुलजी क॑ प्रति स्नेह और सहानुभूति रखती हैं। दिन के समय उनकी बेहोशी 
टूटी, कुछ बोलने भी लगे। कई बार बच्चों क॑ बारे में परछा-'बच्चे कहाँ हैं ? बच्चे नहीं आये ” थोड़ी आशा 
बँध गई हमारी। 


“वकील साहब (राधामोहन बाबू) का पत्र आया। बच्चों के बारे मे अफसोस प्रकट किया है कि वे लोग 
यहाँ नहीं आ पाये ।” 

सोमवार, 2] जनवरी : “ पडितजी आज रात कम मो पाये | रात को उनकी तकलीफ बढ जाती है। इजेक्शन 
भी लगते रहे कई तरह के। डॉक्टर लोग कई बार उनको देखने आये। वे सबेरे गहरी नींद सोये थे, खाना 
मुश्किल से ख़ाया। नादी क॑ गति तेजी है. बुखार आज 37.8* रहा। चुपचाप पडे हुए हैं। साँस लेने मे उनको 
कठिनाई होती है। पाखाना आज भी साफ हुआ पर बुखार कम नहीं हो रहा है। ग्लूकोज के इजेक्शन लग 
रहे हैं, बातचीत कुछ नहीं करते, कंवल बीच बीच मे “बच्चे-बच्चे' कहते हैं। रात का खाना थूक दिया। अभी 
भी वे खतरे से बाहर नही हैं। जब तक बुखार नहीं उतरता,तब तक खतरा बना ही रहेगा। डॉक्टर मारगरिता 
पावलोव्ना दिन में कई बार आई. वह रोगी का बहुत ख्याल रखती हैं। उनका बुखार कम न होने से चिन्ताएँ 
बदती जा रही है। मालूम नहीं, अब क्‍या होनउपला है। 

“आज पदितजी की चिन्ताजनक स्थिति «ा ब्यौरा देते हुए मैने इगोर को पत्र लिख दिया।" 

मंगलवार, 22 जनवरी : “राहुलजीं की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया। ज्वर आज भी 38 से 38.6* 
तक रहा । आज वे बोले भी नहीं, कंवन दो बार “भैया-भैया' कहकर रो पडे। ज्वर न उतरने से चिन्ता बढ़ 
रही है। नाड़ी की गति सबेरे 00 थी और शाम को 06 से अधिक रही। उन्हें प्रतिदिन प्रायः 45 इंजेक्शन 
लगते हैं। सबेरे डॉ. मारगरिता पावलोट्ना आई। पूछने पर उन्होंने बतलाया कि पंडितजी का हार्ट अब थोड़ा 
अच्छा है, अच्छे हो रहे हैं और धीरे-धीरे अच्छा होने की आशा है। किन्तु हमारी चिन्ता तो बढ़ती ही जा 
रही है। आज उनको बुखार आये आठ दिन हो गये और आज सबसे अधिक है। अब उनको ऑक्सीजन बराबर 
देना पड़ता है, खाना भी वे धूकने लगते है। क्‍या होगा ? बहुत आशकित हूँ। बच्चों को देखने के लिए वे 
तरसते हैं, लेकिन यहाँ के लो” बच्चों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। यदि रोगी का जीवन संकट में है तो 
उनकी अंतिम इच्छा क्यो नहीं पूरी कर दी जाती ? बडे ही हृदयहीन हैं ये लोग इस मामले में। पडितजी की 
अवस्था बिगड़ जाने के कारण बहुत-सी समस्याएँ ख़डी हो रही हैं। वे जगा भी चलने की हालत में होते तो 
भारत लौट जाते ।” की 

बुधवार, 23 जनवरी : “पडितजी की स्थिति मे उतना परिवर्तन नहीं आया है। रात को वे अच्छी तरह 
से सोये। ज्वर सबेरे 37.4" था, पर गत को 38." हो गया। सबेरे थोडी-थोड़ी बाते करते रहे। अधिकतर 


जीवन-यांत्रा-6 / 69| 


सुपचाप ही रहते हैं। रोते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। नाड़ी की गति आज भी 00 से अधिक रही। 
डॉ. मारगरिता पावलोट्ना कई बार आईं। कहती हैं-वे अच्छे हो रहे हैं। पर हमें विश्वास नहीं होता। हार्ट 
स्पेशलिस्ट भी आकर उनको देख गईं। बुल्वार उतरता नहीं, खाना निगलते नहीं। पतली चीज तो खा लेते हैं, 
पर सूद्यी चीजें नहीं खाते, उगल देते हैं, ऑक्सीजन बराबर मिलता रहा है। पीठ के घाव भर रहे हैं। जब 
तक वे कुछ अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को भारत लौटने नहीं दिया जायेगा। 

“जया बिटिया बड़ी भावुक है, कितना दुःख लगता होगा उसको। दोनों बहन, भाई दूसरों के घर में पड़े 
हुए हैं, भूख-प्यास लगने पर भी वे माँगकर नहीं खाते ।” 

बृहस्पतिबार, 24 जनवरी : “राहुलजी की हालत में आज थोड़ा-सा सुधार हुआ-सा लगता है। ज्यर दिन 
भर 36.4" से 36.5" तक था। शाम को 37.2" हो गया। हर दिन शाम को ही बुखार बढ़ जाता है। कमजोर 
बहुत हो गये हैं। नाडी की गति आज 00 से ऊपर नहीं गई। दिन के 2 बजे तक वे सोते ही रहे। खाने 
के बाद भी सोते ही रहे। थोड़ा बोले भी, आज जीभ साफ है। पाखाना किया, रोये कम, इधर-उधर देखते 
रहे | मृत्यु के मुँह से वे बच गये हैं। डॉ. मारगरिता पावलोवना प्रोफेसर डॉक्टरों के साथ आईं। डॉ. मारगरिता 
तो कई बार आती रहती हैं। रोगी में सुधार होते देख उनको बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है। पंडितजी के घाव 
सूख रहे हैं, पर दाहिनी बाँह का दर्द बना हुआ है, छूने से बहुत दुखता है उनको । कल की तुलना में आज 
उनके चेहरे पर कुछ शान्ति आ गई है। जल्दी अच्छे हो जायें तो हम भारत लौट जाते। घर में रहना भी 
खतरे से खाली नहीं है, पर बच्चे तो उनके साथ रह सकते थे । 

“बच्चों के करुणापूर्ण चेहरों की याद आती है।” 

शुक्रवार, 25 जनवरी : “पंडितजी की अवस्था आज कुछ अच्छी रही। सबेरे ज्वर 36.5" याने सामान्य 
रहा, पर शाम को 37." तक चला गया। ज्वर बिल्कुल सामान्य हो जाता तो वे कुछ सेंभल जाते। आज 
नाडी की गति भी पहले से सुधरी है। मेरे साथ काफी बोले भी, उच्चारण स्पष्ट है, पर बातें उन्हें याद नहीं 
आतीं | बहुत कमजोर हो गये हैं, रोते हैं। आज उनको थोड़ी देर सोफे पर बिठाया, पेशाब-पाखाने के लिए 
भी बोले | दिन में वे बहुत सोते हैं, संज्ञाहीन-से हो जाते हैं। आज उन्होंने खाना थोडा-सा खाया | डॉ. मारगरिता 
पावलोट्ना न जाने कितनी बार उनको देखने आई। वह अपने मरीज का बहुत ध्यान, रखती हैं।” 

शनिवार, 26 जनवरी : “आज पंडितजी की अवस्था थोड़ी सुधरी रही, एबनार्मल तो जझौैर वे हैं ही। एक 
आँख बन्द करके देखते हैं। ?॥४६४० 77289/५ अऔकर उनको देख गई। 'पहले से उनके हृदय की स्थिति सुधरी 
है', यह उन्होंने बतलाया। सबेरे इनका ज्वर 36.5" याने सामान्य था। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना आज भी कई 
बार मरीज को देखने आई। पंडितजी का रक्तचाप आज 90/90 रहा। डॉक्टर ने रोगी को सोफे पर 20 
मिनट तक बिठाने का आदेश दिया। पर वे तो बैठना ही नहीं चाहते। आज उनका रोना दिन-भर चला, शायद 
शरीर में दर्द होता होगा। इतने सारे तो इंजेक्शन लगते हैं रोज-गोज। और दिनों की अपेक्षा आज दिन में कम 
सोये। बातें ज्यादा समझने लगे हैं। खाना खाना ही नहीं चाहते, जबर्दस्ती खिलाना पड़ता है। कई दिनों के 
ज्वर के कारण वे बहुत कमजोर हो गये हैं। पता नहीं कब खड़े होने लायक होंगे और "हमें भारत लौटने को 
मिलेगा। दिन-भर ज्वर प्रायः नार्मल रहा पर शाम होते ही 37.4" हो गया। बुखार आना बन्द हो जाता तो 
वे कुछ ठीक हो जाते। बुखार के कारण उनकी नाड़ी भी तेज चलती है। दिन में पेशाब-पाखाने के लिए बोले । 
शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते तो कितना संतोष होता। 

रविवार, 27 जनवरी : “पंडितजी आज भी कल की तरह ही रहे। रात को उन्हें।ज्वर हो गया जो 37.5" 
था। रात-भर वे 'हैं हैं' करते रहे। साँस लेने में. तकलीफ हो रही थी, सबेरे सोये | इतने दिनों के ज्वर के 
क्रारण वे बहुत दुर्बल हो गये हैं। आज ज्वर 37." से 37.0" के बीच रहा। के ले भर लेटे ही रहे। उनके 
दोनों पाँव कमजोर हो गये हैं। खाना खिलाते समय हल्ला करते हैं, खाना ही नहीं । बेचारे रोकर कहते 
हैं, 'बच्चे कहाँ गये ?' बच्चों को बहुत याद करते हैं। अब वे शायद ही उठ-बैठ सकें। किसी तरह अपने 
देश में इनको ले जाऊँ तो यही ठीक होगा। उनका भी यहाँ से जी उचट गया है। जँब से यहाँ आये, हस्पताल 
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से बाहर नहीं जा सके। 


“आसपास के कमरों में कई महिलाएँ हैं जो अपना इलाज कराने आई हैं। वे सब हमारे साथ बहुत अच्छा 
व्यवहार करती हैं, मिठाई-चाकलेट देती हैं। बड़ी सहानुभूति रखती हैं, पंडितजी के बारे में पूछती रहती हैं। 
आज कई दिनों के बाद डॉक्टर अन्‍्तानिना पेत्रोव्ना भी पंडितजी को देखने आईं।” 

सोमवार, 28 जनवरी : “राहुलजी रात को कम सोये। सबेरे चाय पीने के बाद फिर सो गये। दिन में 
ज्वर नार्मल याने 36.5* रहा, किंतु रात को फिर 37.5" पहुँच गया। नाड़ी की गति 08 तक, जो बहुत ज्यादा 
है। डॉक्टर ने आज उनको देखा ही नहीं। वे आज बहुत उदास लग रहे थे, बोलते तो हैं पर बात बिल्कुल 
समझ में नहीं आती। उनकी दाईं बाँह में सूजन है, दर्द बहुत होता है। रात को भी वे बहुत बेचैन रहे, हल्ला 
काफी कर रहे हैं, अब घर चलने को कह रहे हैं। 'भैया-भैया' करते रहते हैं। उनकी ऐसी कारुणिक अवस्था 
को देखकर सोच रही हूँ, शायद ही वे जीवित अवस्था में भारत पहुँचेंगे। मेश बस चलता तो कल ही उनको 
लेकर भारत लौट जाती । जब वे स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ रखने और अपने आत्मीयों से दूर रखने में 
क्या लाभ ? दिन मुश्किल से कट हहे हैं।" 

मंगलवार, 29 जनवरी : बाहर बर्फ गिरती रही, बहुत सर्दी हो गई है। 

“पंडितजी रात को बिल्कुल ही नहीं सोये, ज्वर 37.5" रहने के कारण नाड़ी की गति बहुत तेज (08) 
थी | रात-भर वे बहुत परेशान रहे। सबेरे के वक्‍त सोये और दिन-भर सोते ही रहे | गहरी नींद है या बेहोशी 
है, कुछ कहना कठिन है। खाना अनिच्छा से ख़ाया। उनकी दाहिनी बाँह मे दर्द अभी तक है। आज डॉक्टर 
मारगरिता पावलोव्ना नहीं आई थीं, इसलिए डॉ. अन्तानिना ने रोगी को देखा। दिन में पंडितजी का टेम्परेचर 
नार्मल रहता है, पर शाम होते ही बढ़ जाता है। ज्वर के कारण भी उनको खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत 
कमजोरी आ गई है उनमें । किसी तरह घर जाने की हालत में आ जाते तो यहाँ से चल देते। रोते हैं बेचारे, 
बच्चों को याद करके रोते हैं। चेहता उनका दुर्बल और करुण हो गया है।" 

बुधवार, 30 जनवरी : “पंडितजी का ज्वर आज नार्मल रहा, पर वे दिन-भर सोते रहे। खाना खिलाने में 
जबर्दस्ती करनी पडती है, खाने से इन्कार करते हैं, शायद जीभ में स्वाद नहीं है। बहुत कमजोर हो गये हैं। 
सोफे पर थोड़ी देर के लिए बिठाया तो उनको चक्कर आ गया। आज उन्होंने बातचीत अधिक नहीं की, चुपचाप 
सुस्त पड़े रहे। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना सबेरे आकर उनको देख गई। 

“बच्चों की बहुत याद आती है। मन बहुत उदास रहता है। उन लोगों की याद आते ही मुझे रोना 
आता है।” 


इगोर का पुनः आगमन 

गुरुवार, 3। जनवरी : “आज रात पंडितजी सोये ही नहीं। “भैया, भैया, चलो' करते रहे। गुस्से भी हो गये। 
पेशाब करने की बोतल को जमीन पर फेंक दिया | दो बजे रात को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। नींद की गोली 
दी गई, तब जाकर सोये वे। इतने परेशान पहले भी हुआ ही करते थे, बेचैनी बहुत रही। सबेरे अच्छी तरह 
सोये | दिन में कम सोये, पर खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहते, रोते हैं। शाम को फिर उनके दिमाग में गरमी 
आग गई, ४४०७॥ हो गये। सिस्टर और हमको जोर से डॉट रहे थे। डॉ. मारगरिता आईं, फिजियोथेरापिस्ट 
भी आकर देख गईं। कहती हैं, पहले से हालत अच्छी है। पर कहाँ ? ज्वर आज नार्मल है। रक्‍त में शर्करा 
अधिक हो जाने के कारण दिमाग में बेचैनी है। हो सकता है यही बात हो। 

“सबेरे इगोर ने फोन किया। वह कल मास्कों आ गये हैं। आज दोपहर 4 बजे वह अस्पताल आये। 
बातचीत तो क्या हो सकती थी, क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं जानते और मैं रूसी में उतनी पक्की नहीं हूँ। डिक्शनरी 
की सहायता से बातें हुईं। बेचारे वह अपने पिता को चूमते रहे। अस्पताल की चाय और खाना खिला दिया 
"उनको | कल फिर आयेंगे।' 
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फरवरी 963 


शुक्रवार, | फरवरी : “रात को पंडितजी विक्षिप्त हो गये, बहुत गुर्र रहे थे। दवा देने के बाद 3 बजे सबेरे 
सोये। नाड़ी की गति 04 रही। आज वे 24 घंटे पूरे सोये। डॉ. मारगरिता घबड़ा गईं। घबड़ाने की तो बात, 
ही थी। खाना भी उनका नींद में हुआ। खाने के बाद तो उन्होंने जरा भी आँखें नहीं खोलीं । 

“रोगी की अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक है, अतः इगोर को आज अस्पताल आने नहीं दिया गया। हमारे 
इंटरप्रेटर मि. यूरी ब्लादीमिर आये। बच्चों के बारे में बातचीत हुई। वे लोग यहाँ आ सकेंगे-इसकी कोई आशा 
नहीं है। मन खराब होता जा रहा है।” 

शनिवार, 2 फरवरी : “पंडितजी आज दिन में शात रहे। सोने की कोशिश करते रहे, बीच-बीच में झपकी 
भी लेते रहे, लेकिन उनको सोने नहीं दिया गया। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना तीन बार उनको देख गई, वह 
भी पंडितजी के लिए चिन्तित हैं। बहुत दिनों के बाद आज डॉ. तात्याना पेत्रोव्ना भी आईं। पंडितजी उनसे 
टीक-ठीक बोले। किन्तु रात को फिर उनके दिमाग में गरमी चढ़ गई, ५णंथा। हो गये। 

“सबेरे कामरेड चन्द्रन आये । उन्होंने बतलाया कि पडितजी को न्यूमोनिया हो गया था। तभी इतने बीमार 
रहे। हमारी बेचैनी, घबड़ाहट का क्‍या पूछना। 

“इगोर ने फोन किया था, वह कल आयेगे। इस बार पता नहीं क्‍यों उनकी माता नहीं आईं।” 

रविवार, 3 फरवरी : “पंडितजी रात-भर नहीं सोये। आज फिर ५ाणला। हो गये। एक मिनट के लिए 
भी उन्होंने आँखें बन्द नहीं की। बोलते और गुराति रहे। रात-भर न सोने के कारण कमजोर हो गये हैं। खाना 
भी जबर्दस्ती खिलाना पडा। रक्तचाप बढ़ जाने के कारण ही उनकी ऐसी हालत हो गई है। आज रक्तचाप 
नार्मल करने के लिए उनको लिबातोल ([॥080)) औषधि का इंजेक्शन दिया गया | इजेक्शन लेने के बाद उनके 
दिमाग में धोड़ी शाति आई, अब सो रहे हैं। रात-भर भी सोते रहे। खाना खाने से भी इन्कार कर हहे थे। 

“इगोर सबेरे ।].30 बजे आये और साढ़े 3 बजे लौट गये। मास्को में वह और दो दिन के लिए हैं। 
उनसे आज काफी बातचीत हुई । वह इस वर्ष भारत आना चाहते हैं। मैंने कहा-यदि आना चाहते हैं तो पासपोर्ट 
और वीसा बनवा ले। खर्च मैं दे दूँगी। खुश हो गये वह | कमीजो की उनको जरूरत थी। मैंने जूते और कमीज 
के नाप ने लिये हैं। बाद में दिल्‍ली जाकर भेज दूँगी। लड़के बहुत अच्छे और सुशील हैं। आज उन्होंने मेरे 
साथ काफी बाते की |” 5 

सोमवार, 4 फरवरी : “पंडितजी रात-भर सोये, दिन-भर भी सोते रहे। पेशाब दिन-भर नहीं हुई। भोर को 
एक बार और शाम को एक बार हुई। खाते समय उनको कुर्सी पर बिठाया। तबीयत सुस्त है, पर शांत रहे । 
इस समय रात को उनको जल्दी नींद नहीं आ रही है। 

“आज इगोर को यहाँ आने की अनुमति नहीं मित्री !” 


पिता-पुत्र का अंतिम मिलन 


मंगलवार, 5 फरवरी : “दिन अच्छा रहा। पंडितजी सबेरे काफी अच्छे रहे। उनको कुर्सी पर बिठलाया, थोड़ी 
कसरत हुई, शांत रहे। खाना खाकर सो गये। बातचीत नहीं कर सकते थे, केवल ग़ोते रहे, सिर में दर्द भी 
हो गया होगा। इगोर शाम को आये। पंडितजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दगोर बार-बार उन्हें लोला और 
लेनिनप्राद की याद दिलाते रहे | वह नहीं सम्प्मते कि इस समय उनके पिता एबनार्मल हो गये हैं। पिता बार-बार 
पूछते-'तुम कौन हो ? क्‍या करते हो ? कितना पढ़े हो ? कहाँ रहते हो ?' इगोर डै वे हिन्दी में बोलते थे। 
इतना पूछने क॑ बाद भूल गये, फिर पूछने लगे। ब्रस, इससे ज्यादा वे बोल नहीं पाँयि | इगोर उनसे कह रहे 
थधे-'आप जन्दी ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको लेनिनग्राद में माँ के पास ले चलूँगा / पिता ने समझा या नहीं, 
कहना मुश्किल । क्‍योंकि वे तो हिन्दी के अलावा अन्य सभी भाषाएँ भूल चुके थे | 

“इगोर बेचारे पिता की बोली भी तो नहीं समझ रहे थे। मैंने पापा के साथ उब्नैके चार फोटो चोरी-चोरी 
उतारे, क्योंकि अस्पताल के भीतर रोगी का फोटो लेना वर्जित था। इगोर 4 बजे शाम से रात 8 बजे तक 
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रहे । पिता कहते-'अब तुम जाओ, मैं सोना चाहता हूँ।' पर पुत्र को आज जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। 
अब जाने के बाद पिता से भेंट होने की सम्भावना कम है, इसलिए उनका दुःखी हो जाना स्वाभाविक ही था। 
इस कारुणिक स्थिति को देखकर मेरा मन भी दुःखी था। वह जया-जेता के बारे में दिलचस्पी से पूछते रहे। 
भारत जाने की उनकी बड़ी इच्छा है। वार्तालाप में थोड़ी दिक्कत तो रही, लेकिन कुछ बातचीत जरूर हुई। 
अब मैं भी कुछ रूसी बोलते लगी हूँ, फिर डिक्शनरी भी साथ में है। वह कल लेनिनग्राद लौट रहे हैं। 

“उन्होंने मुझसे कई व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे, जैसे-'उनके पापा के साथ मेरी मुलाकात कब, कहाँ और 
कैसे हुई ? लोला-इगोर के अस्तित्व के बारे में मुझे कब मालूम हुआ ? क़्या पापा ने यह बात छिपाई थी ?' 
बात तो सच ही थी। पंडितजी ने मुझे नहीं बतलाया था। उनके पास आये सात महीने बीतः जाने पर ही मुझे 
पंडितजी के पूर्व परिवार के बारे में पता चला और वह भी दूसरे माध्यम से। जो कुछ मैं जानती थी, वह 
इगोर को बतला दिया। वह यह भी कह रहे थे-जब उनके पिता चीन आये थे तो वह सोवियत संघ में हमेशा 
के लिए आना चाहते थे। इसीलिए वे चीन आये थे। मैंने कहा-यह बात तो सच नहीं है, पर हो सकता है 
सच भी हो। (मेरे पास एक ऐसा प्रमाण है जिससे मुझे लोला और राहुनजी के आपसी सम्बन्धों के कड़वे तथ्यों 
के बारे में पता चला था। इस बारे मे फिर कभी लिखा जायेगा ।) खैर, पडितजी अभी लेनिनग्राद में बैठे होते 
तो जीवन के अन्त में उनकी क्‍या हालत होती, क्योंकि उनको अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रहा। इस भीषण 
अस्वस्थता के समय उन्होंने बेहोशी में भी कभी लोला का नाम नहीं लिया। पिता का चुम्बन लेकर इगोर भारी 
मन से विदा हो गये। इस करुणापूर्ण दृश्य की 'नाक्षी केवल मैं ही थी। मेरा मन भी दुखी था। उनको छोड़ने 
मैं अस्पताल के नीचे मल दरवाजे तक गई। जाते-जाते कहने लगे-'आप मेरे पापा की सेवा कर रही हैं, उनकी 
देखभाल कर रही हैं, आप इनके साथ बग़बर रहती हैं, इससे मैं और मेरी माँ संतुष्ट हैं। उनके स्वास्थ्य का 
. ममाचार देती रहे ।' इतना कहका इगोर अस्पताल के मूल दरवाजे से बाढ़र हो चले गये। अब वे मास्को नहीं 
आ सकग। 

“प्रडितजी पर फिर उन्माद सवार हो गया। बहुत ४॥००॥। हो गये। सोये ही नहीं। नर्स को भी मारने 
के लिए हाथ उठाया। बडी मुश्किल कर दी। सबेरे के समय वे सोये।" 

बुधवार, 6 फरवरी : “पडितजी सबेरे सोते रहे। चाय पीने के बाद उनकी नींद टूटी । कुर्सी पर काफी देर 
तक बैठे । उनके पाँव गरम पानी से धो दिये गये, तब वे बिस्तर पर सोये। डॉक्टर मारगरिता तीन बार उनको 
देखने आई। आज उनका रक्तचाप नार्मल रहा, इसलिए शांत रहे । खाने के बाद फिर सो गये। शाम को जगने 
के बाद फिर हल्ला करने लगे, गुस्से होने लगे बाद में रोने लगे। फिर अपने ही शात हो गये। तब काफी 
बातचीत भी की। खाना ठीक से खाया। पुत्र मिनकर गये, यह बात वे भूल गये। रात को 0 बजे के बाद 
दवा लेकर सो गये।" 

गुरुवार, 7 फरवरी : “रात पड़ितजी शाति से सोये। कपड़ा बदलते समय गुर्रा रहे थे, पर फिर शांत हो 
गये | सोये नहीं | दिन मे कुर्सी पर उनको कोई बार बिठाया। पैर भी चला रहें थे। थोड़ा खड़े भी हुए। खाते 
समय हल्ला तो करते ही रहते हैं। रात को फिर उनका वही रवैया शुरू हो गया। बार-बार पेशाब करते रहते 
हैं, सोये नहीं, बोतन रखने नहीं देते । 


“प्रन उखड़ गया है यहाँ से ।” 
शुक्रवार, 8 फरवरी : “कल रात पंडितजी ॥ बजे के बाद सोये, फिर आज दिन-भर सोते रहे। थोडी देर 
कुर्सी पर बिठलाया, पर सोते ही रहे, बैठे-बैठे भी। बडी गहरी नींद में कुल 20 घंटे सोये | वह स्वाभाविक 
नींद नहीं है। पेशाब सिर्फ एक बार हुई। पेशाब कम होना उनके लिए बुरा है। अभी तो शान्त हैं, नेकिन 
फिर "0०० हो गये तो ख़तरा है। दिमाग थोड़ा भी काम नहीं करता उनका। बल्कि पहिले से भी ज्यादा 
खराब हो गया है। आगे कया होगा, कुछ पता नहीं । हर 
हु की के बिना यहाँ बिल्कुल न नहीं लगता। किसी काम में जी नहीं लगता। पंडितजी भी बच्चों 
के लिए शड़पते हैं, वे दोनों पास में होते तो पिता इतने शाठक्षा। न होते। जैसे ही उनकी चेतना लौटती है, 
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वे “बच्चे, दो बच्चे" करने लगते हैं। 

शनिवार, 9 फरवरी : “पंडितजी रात 3 बजे के बाद सोये और सबेरे तक सोये ही रहे। चाय-पान के 
बाद भी सोते ही रहे। कुर्सी पर बिठलाया, हजामत बनवा दी, बाल काढ़ दिये। इस प्रकार वे काफी देर तक 
बैठे रहे। कुछ बातें भी करते रहे, पर खड़े नहीं हो सकते । 

“रात को फिर वही पागलपन, जगे रहना, बार-बार पेशाब करना, गुरना-ग्रह सब चलता रहा। रात के 
समय थोड़ा सो लेते तो उनको आराम मिलता ।” 

रविबार, 0 फरवरी : “मौसम साफ है। शाम तक धूप रही। अब यहाँ 6 बजे अँधेरा हो जाता है। इच्छा 
हो रही थी मास्को शहर जायें, लेनिनग्राद जायें, लेकिन कहाँ जा पायेंगे। पंडितजी तो खड़े भी नहीं हो सकते, 
उनका दिमाग सही नहीं रहता, फिर कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते । वे आज रात भी सोये नहीं, चीखते-चिल्लाते 
रहे । आज दिन में भी नहीं सोये। उनका दिमाग थोड़ा भी काम नहीं करता। पेशाब पर नियंत्रण नहीं करते । 
आज ज्वर फिर 37.8' तक है। बस अस्वाभाविक रोना ही रोते रहे आज । बच्चों से अलग हुए हमें सात 
महीने हो गये ।' 

सोमवार, ] फरवरी : “रात को पंडितजी ठीक से सोये, नींद की गोली दे दी गई थी। इसीलिए आज 
दिन-भर वे शांत रहे और अच्छे रहे। 7 महीनो के बाद आज वह मुस्कुरा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। बच्चों 
की याद करके रोये भी। आज दिन-भर वे बहुत-बहुत प्रसन्‍न रहे। रात को इस समय (0 बजे) भी शान्त 
रहे । खडे नहीं हो पाते। जल्दी चलने-फिरने लग जाते तो जल्दी घर भी चले चलते । बच्चे बहुत याद आते 
हैं, यहाँ मन नहीं लगता |” 

मंगलवार, 2 फरवरी : “पडितजी रात को कम सोये। पेशाब कई बार करते रहे । सबेरे के समय थोड़ा 
सोये | दिन-भर शात रहे । डॉ. मारगरिता पावलोब्ना उनका देखने आईं। कसरत करवायी उनसे। कुर्सी पर भी 
काफी देर तक बैठे रहे । शाम को ह्वील चेयर पर बिठाकर उनको टहलाया। रोना तो खैर चलता ही रहता 
है, तो भी और दिनों की अपेक्षा आज उनकी हालत कुछ बेहतर मालूम होती है। इधर वे बच्चो के बारे में 
ज्यादा पूछते रहते हैं।' 

बुधवार, 3 फरवरी : “रात को राहुलजी आराम से सोये | पेशाब नहीं की | सबेरे समय पर जगे। आजकल 
उतनी गहरी नींद नहीं सोते । प्रोफेसर नीना एलेक्सेवुना पोपोवा तथा डॉ. मारगरिता पावलोव्ना उन्हें देखने आईं। 
रोगी की प्रगति को देखकर दोनों ही प्रसन्‍न हुई4 वे आज दिन में कई बार कमरे के भीतर चले, कुर्सी पर 
भी बैठे रहे । शाम को ह्वील चेयर पर बिठाकर टहलाया। सोना, रोना नार्मल होता तो वे कुछ अच्छे हो जाते | 
कभी हालत सुधरती भी मालूम होती है, कभी निराशा होती है। 

“बगल के कमरे में रहनेवाली महिलाओं के साथ हमारी अच्छी जान-पहिचान हो गई है। वह पंडितजी 
को भी देखने आती हैं। मेरा इन लोगों के साथ रूसी बोलने का अच्छा अभ्यास हो जाता है। आज रात की 
ड्यूटी डॉ. अन्तानिना पेत्रोव्ना की थी, वे कई बार राउण्ड लगाकर गईं। डॉक्टरों के मामले में पंडितजी भाग्यशाली 
रहे । सभी लोग उनसे बहुत स्नेह्पूर्ण व्यवहार करती हैं। भारत मे ऐसा व्यवहार कहाँ मित्रता है ? यहाँ की 
नर्से भी बहुत अच्छी और कर्तव्यपरायण हैं।" 

गुरुवार, 4 फरवरी : “दिन अच्छा रहा | पडितजी रात को शाति से सोये। मुझे भी नींद आ गई। आज 
दिन-भर वे शांत रहे। बातचीत भी करते रहे, रोते भी रहे। थोड़ा चलवाया कमरे क्रे भीतर। खड़े नहीं हो 
सकते, न चलना ही पसन्द करते हैं। यह तो मुश्किल है। कब खडे होंगे और कब घर जाने को मिलेगा 
अब यहाँ पर मन नहीं लगता। यहाँ आये भी पाँच महीने हो गये और घर छोड़े है 3 महीने से ज्यादा | 

“पंडितजी को शाम के समय ह्वील चेयर पर॑ बिठाकर कोरीडोर में टहलाया | चुँहरे से तो वे बीमार नहीं 
लगते। यहाँ आने के बाद तो उनका चेहरा और भी सुन्दर दिखाई देता है। 

आज देहरादून से श्री सदानन्द मेहताजी का पत्र आया। मालूम हुआ कि गणहुँत्र दिवस के अवसर पर 
पंडितजी को भी राष्ट्रीय उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सुनकर अच्छा लगा | ईन्‍्हें यह समाचार सुनाया 
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तो हँस रहे थे। इस समय तो क्या पद्मभूषण, कया डाक्टरेट, उन्हें कुछ भी याद नहीं, न ही इतना समझ 
सकते हैं। यही क्‍या कम है कि बीमार पड़ने के बाद उनको दो उपाधियाँ डी. लिट. (भागलपुर वि. वि.) और 
पद्मभूषण तो मिली। 

“बच्चों की बहुत याद आती है। वे किस हालत में होंगे, कोई सूचना भी नहीं मिलती | उनके लिए मन 
छटपटा रहा है। कब राहुलजी चलने लगेंगे, कब हम यहाँ से जा सकेंगे।" 

शुक्रवार, 5 फरवरी : “वे रात को शांति से सोये, दिन-भर भी अच्छे रहे। बातचीत अब काफी करते 
हैं, पर रोना बन्द नहीं हुआ है, खड़े हो नहीं पाते | बच्चों को बहुत याद करते हैं। आज उनको कुर्सी पकड़वाकर 
खड़ा करने की कोशिश की। पाखाना बाथरूम में किया। कुर्सी पर भी काफी देर तक बैठे रहे । कुछ कदम 
चलवाया भी | शाम को हाथगाड़ी पर बिठाकर कोरीडोर मे टहलाने ले गये। कसरत भी कुछ करवाई | डॉ. 
मारगरिता पावलोग्ना आकर उनको देख गईं। 

“बच्चों की याद से मन चिंतित रहता है। किसी तरह इस महीने के भीतर ही घर जाने को मिलता 
तो कितना अच्छा होता। परन्तु पंडितजी का चलना-फिरना ही बन्द हो गया है, जायेंगे कैसे ?' 

शनिवार, 6 फरवरी : “राहुलजी की हालत में कोई फर्क नहीं आया। खड़े नहीं होते, यही दुःख की बात 
है। फरवरी में ही स्वदेश लौट सकेंगे, इसमें संदेह है। बच्चों के स्कूल का समय हो गया है और हम यहाँ 
हैं। चिन्ता के मारे हमारा बुरा हाल है।” 

रविवार, !7 फरवरी : “रात राहुलजी को खाँसी थी। दवा लेने के बाद आराम से सोये। सुबह वे सो रहे 
थे, इसलिए मैं पडोसी महिलाओं से थोड़ी देर बातचीत करने के लिए गई। लौटकर देखा तो उनको तेज 
बृस्बार आ गया है। नाड़ी की गति भी असाधारण तेज थी। वे एकदम अशांत हो गये । डॉ. अन्तानिबा पेत्रोव्ना 
ने आकर देखा। दो बार अनेमा (डूश) दिया गया, तब उनका पेट साफ हो गया। दो बार कै भी की। रात- 
भर भी ज्वर रहा, कमजोर हो गये। आज मौसम उतना साफ नहीं रहा, इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो 
गई | 

“लौला का पत्र मिला। पंडितजी के बारे में पूछा है। वह आना चाहती हैं, पर अभी उनको छुट्टी नहीं 
मिल सकती । इसलिए मुझे पडितजी के स्वास्थ्य के बारे मे लिखने और सूचनाएँ देने के लिए लिखा है। 

“भारत सरकार की ओर से पंडितजी को बधाई-पत्र मिला है।” 

सोमवार, 8 फरवरी : “आज सबेरे प्रोफेसर (अकादमिशियन) डॉक्टर आये। उनके साथ 8 अन्य डॉक्टर 
भी आये। पडितजी कल रात को ॥2 बजे के बाट सोये थे, इसलिए आज सबेरे भी सो रहे थे। प्रोफेसर ने 
उनको देखा, खडे करवाकर भी देखा, बिठाकर भी देश | बाद में डॉक्टर मारगरिता पावलोव्ना ने आकर बतलाया 
कि डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि राहुलजी ठीक हो रहे हैं। कैसे ठीक हो रहे हैं, मालूम नहीं। अभी खड़े भी 
नहीं हो पाते, कब चलने लगेगे, कब घर लौटने को मिलेगा। आज उनको ज्वर सामान्य रहा। दिन-भर सोते 
रहे। बिठाने पर भी सोते रहे। पेट साफ हुआ पर पेशाब कम कर रहे हैं। शांत रहे। लेकिन खडे नहीं होते, 
बड़ी मुश्किल है। अभी जल्दी घर लौटने की आशा तो दिखाई नहीं देती ।” 

मंगलवार, 9 फरवरी : “पंडितजी आज कुछ अच्छे मालूम हो रहे थे। रात को ठीक से सोये। उनका 
टेम्परेचर नार्मल है। खाना भी ठीक से खाया। सोफे पर काफी देर तक बैठे रहे। बातें तो ज्यादा नही करते, 
पर रोते खूब हैं। पाँव दुर्बल हैं। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना ने बताया, अभी तो जल्दी घर लौटने की बात ही 
नहीं है। इनके पाँवों की मालिश और कसरत होगी, तब वे उठने, खडे होने और चलने लायक हो जाने के 
बाद घर जा सकते हैं। और कोई नयी बात नहीं कही। कार्डियामिन के इंजेक्शन पॉच दिन लगेगे, विटामिन 
के अभी कुछ दिन ठहरकर दिये जायेंगे। कि 

“एक-एक मिनट बिताना कठिन हो रहा है। पता नहीं और समय यहाँ कैसे बिता सकेंगे ? शाम को 
कामरेड चन्द्रन आये। बताया, कोई कामरेड भारत लौट रहे हैं। मुझे पत्र लिखने के लिए कहा है।" 

बुधक्र, 20 फरवरी : “पंडितजी आज दिन-भर कुछ अच्छे रहे। सोफे पर बैठे रहे। कुछ सचित्र पत्रिकाएँ 
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उनके सामने रख दीं, वे स्वाभाविक रूप से उनके पन्‍ने उलटते और चित्र देखते रहे। हँसना तो वे भूल ही 
गये हैं। सुबह के नाश्ते, दिन और रात के खाने में वे हंगामा मचा रहे थे। खाना तो उनको पौष्टिक दिया 
जाता है। आकर डॉक्टर लोग उनसे थोड़ा चलवाते भी हैं। उन्हे शीघ्र खडे करने की कोशिश की जा रही है। 
उनके पैरों की मालिश कल से होने लगी है। आज शाम को उन्हे स्नान करवा दिया गया। चुपचाप बैठे रहे, 
लेकिन बाद में फिर बक-बक करने लगे। &&८४&जझा ४0»० देने के बाद वे सो, गये। 

“आज सवेरे भारतीय दूतावास से प्रथम सचिव ने फोन पर बात की-महापडित को 'पद्मभूषण” उपाधि 
प्राप्त करने के लिए बधाई दी। मालूम हुआ, चार चिट्ठयाँ मेरे नाम की दूतावास मे आई हुई हैं। हो सकता 
है बधाई-पत्र हो। थोड़ी देर भारतीय राजदूत महोदय ने भी फोन पर बात की, कहा-महापडितजी को बधाई 
देने के लिए वे स्वयं रविवार को अस्पताल पधार रहे हैं। अपने दूतावास मे आने के लिए भी हमको निमंत्रण 
दे रहे थे। जाना तो मुश्किल है। 

“संध्या समय अस्पताल के रिक्रिएशन हॉल मे एक समारोह में मुझको भी जर्बदस्ती ले गये। वहाँ स्कूली 
बच्चों ने सगीत तथा नृत्य का सुन्दर प्रदर्शन किया। सभी जया-जेता की उम्र के बच्चे थे। उनको देखकर मुझे 
अपने प्यारे बच्चो की याद आई। वे दो करुण चेहरे, माँ-बाप की प्रतीक्षा मे दूसरों के घरों मे भटक रहे चेहरे, 
मेरी नजर के सामने आये, और मैं अपने आँसू नहीं धाम सकी, दिल को न रोक सकी, हॉल के भीतर ही 
मैं बुकका फाड़कर रो पडी। मेरी बच्ची जया की उप्र की लडकी ने “आवारा' फिल्‍म के एक गीत की धुन 
पर भारतीय नृत्य प्रस्तुत किया, तब तो मैं वहा रुक ही नहीं सकी | पड़ितजी की एक नर्स मेरे साथ गई थी, 
वह मेरी बाँह पकडकर मुझे कमरे में वापस ले आई । बच्चों के प्रति माँ की ममता क्‍या होती है, यह उसी 
का प्रमाण था। आज पिता भी होश में होते तो उनका भी यही हाल होता ।" 

गुरुवार, 2। फरवरी : “मौसम साफ है। कमरा बन्द करके रखने पर गरमी होती है और रोशनदान खोल 
देने पर सर्दी होती है। पडितजी आज भी ठीक से सोये। रात को पेशाब के लिए सकेत किया। किन्तु आज 
दिन-भर ही सोते रहे। दो बार कमरे के भीतर उनको पैरों से चलवाया, पाखाना बाथरूम में किया। कुछ देर 
तक वे सोफे पर बैठकर पत्रिकाएँ देखते रहे। शाम को रेडियो से भारत का समाचार सुना दिया, वे सुनते रहे। 
वे हँसे ही नहीं, चेहरे पर उदासी छायी रहती है। बातचीत करते नहीं, बच्चो के बारे मे भी आज कम ही 
पूछा | खाना आज ठीक से खाया, जरा भी विरोध नहीं किया। सबेरे डॉ. मारगरिता पावनोटना उन्हे देख गईं, 
तब तो वे बैठे हुए थे। बाद में भी वह आईं और उन्हे ऑक्सीजन देने को कहा। हमने भी देखा है, जब 
मौसम खराब रहता है, तो वे भी परेशान और सुस्त रहते हैं, अस्वाभाविक रोना रोते हैं। आज मौसम ठीक 
है तो वे भी संतुलित लग रहे हैं।” 

शुक्रवार, 22 फरवरी : “पंडितजी आज-दिन भर अशांत रहे, अस्वाभाविक रोना चलता ही रहा | आज बाहर 
बर्फ ज्यादा गिरी, जिससे मौसम खराब रहा। मौसम का प्रभाव पंडितजी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कुर्सी 
पर वे काफी देर तक बैठे रहे, परन्तु प्रसन्‍न नही रहे। कमरे के भीतर थोडा चलवाया, अब कमर सीधी करके 
खड़ा होते हैं। डॉ. मारगरिता पावलोटना कई बार उनको देखने आईं। कहा, सब ठीक है। उनको मालिश और 
कसरत भी करवाई । 

“आज अपनी तबीयत भी खराब रही | डॉक्टर ने देखा और दवा दी, लेटे रहने को कहा | भारत भेजने 
के लिए पत्र लिखे-सच्चिदाजी, मुशीजी, चद्रगुप्त विधालकारजी, हरि भाई, राधामोहन बाबू तथा अमृतसर के 
स्वामीजी के लिए। शाम को कामरेड चन्द्रन आये। उन्होने मुझे सच्चिदाजी की > फरवरी की लिखी चिट्ठी 
दी । उससे मालूम हुआ कि जया-जेता ।5 फरवरी को स्वामीजी के साथ अमृतसर) जानेवाले हैं। वहाँ 0-2 
दिन रहकर दार्जिलिंग लौट जायेंगे। पर दिल्‍ली से वे लोग कहीं भी जाना नहीं चीढ़ते. अप्मा-पापा के लिए 
रुके हुए हैं, बेचारे ! 

“पत्र पढ़कर मेरा मन उद्विग्न हो गया, यह कैसी विपत्ति आ पड़ी है, अपने हद्यय क टुकड़ों से हमें अलग 
रहना पड़ रहा है-इतने दिन हो गये। कब उन्हें देख सकेंगे, यह भी अनिश्चित है बच्चों के लिए बड़ी चिन्ता 
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अक का कैसी बीत रही होगी उन पर। दिन तो मेरा किसी तरह कट जाता है, पर रात आँखों में ही 
क | 


“ऐसा प्रतीत होता है, महापंडितनी जब तक जीयेंगे एबनार्मल ही रहेंगे।” 


शनिवार, 23 फरवरी : “आज मौसम अच्छा रहा। आशा थी कि मौसम के साथ-साथ पंडितजी भी अच्छे 
मूड में रहेंगे, किन्तु ऐसा सोचभा गलत ही निकला। वे तो आज बिल्कुल ही मरे हुए मन से बैठे रहे, न हँसना, 
न बोलना, किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं। एबनार्मल ऐसे कि अपने कष्टों के बारे में भी कह नहीं सकते, 
यह कैसी विवशता है ? दिन-भर वे आँखें मूँदे ही पड़े रहे। पाँव भी काँपते हैं उनके। दो-तीन बार करे में 
चलवाया, पर पाँव बहुत लड़खड़ाते हैं। बाथरूम तक गये, बुखार हल्का-सा रहता है, नाड़ी तेज चलती है। 
आज खाना भी ठीक से नहीं खाया। यह कैसी विपदा आ पड़ी है। कब वे ठीक होंगे और कब घर जाने 
को मिलेगा। स्वदेश लौटकर उनको कहाँ रखना होगा, इसके बारे में भी सोचना है।” 

रविवार, 24 फरवरी : “मौसम अच्छा है, पर हवा भी खूब चल रही है। बाहर निकल ही नहीं सकते, बहुत 
ठंड लगती है। रात को पंडितजी हल्ला करते रहे। उनकी चैतन्यहीनता में कोई सुधार नहीं, बल्कि पहले से 
अधिक एबनार्मल हो गये हैं। बातचीत भी ढंग से नहीं करते। सबेरे नाश्ता करते समय हम लोगों पर गुर्रा 
रहे थे। दिन में कुछ देर सोने से उनका टेम्पर थोडा-सा ठंडा हो गया। सोफे पर काफी देर तक बैठे रहे। 
तीन-चार बार कमरे के भीतर चलवाया। पाखाना साफ हुआ । कमरे से बाहर भी घुमाने ले गये, पर वहाँ भी 
उनका मन नहीं लगा। रोना-धोना जारी है। बच्चों की याद करते हैं। आज भी डॉ. मारगरिता पावलोव्ना कई 
बार उनको देखने आईं। घर जल्दी लौटने की बात अभी नहीं करने को कहती हैं। 

“अब तो दुगनी परेशानी है, एक तो पंडितजी की बीमारी ओर दूसरी और बच्चों के लिए चिन्ता-क्या 
करें ? कैसे ये परेशानियाँ कम हों ?" 

सोमबार, 25 फरवरी : “मौसम ठंडा है, पर कमरे में सेंट्रल हिटिंग के कारण गरमी है। चमत्कार है-पंडितजी 
रात को बहुत अच्छी तरह सोये। दिन-भर भी शांत रहे। और दिनों की अपेक्षा आज वे अच्छी तरह से चले। 
एक बार अपने आप कुछ देर तक खडे भी रहे। बातें काफी समझते हैं। घर जाने के लिए उनको भी बेचैनी 
होती है, बार-बार पूछते रहते हैं। 


“अपनी तबीयत भी दीली-दाली है। डॉक्टर ने परीक्षण किया, दवाइयाँ दीं। पर यह तो मन का रोग 
है, दवा से क्‍या होगा ?' 

मंगलवार, 26 फरवरी : “मौसम ठीक है। पंडितजी आज भी कल की तरह अच्छे रहे। दिन में चार-पाँच 
बार कमरे के भीतर चले। बाथरूम सबेरे ही गये। आज रोये तो सही पर बहुत ही शांत रहे। चेहरे पर बहुत 
रौनक रही। हँसते नहीं, बोले भी कम । रात को १0 बजे सो गये, खाना भी ठीक से खाया। ज्वर नार्मल है। 
आज हर तरह से अच्छे मालूम हो रहे हैं। केवल उनके पाँवों में ताकत नहीं। डॉक्टर लोग उनको चलाने में 
जोर दे रहे हैं, किंतु वे थक जाते हैं। एक बार कुछ देर तक अकेले खड़े रहे। चेहरे से तो स्वस्थ मालूम होते 
हैं, पर शरीर भीतर ही भीतर जर्जर हो चुका है। 

“भारत के पत्र-पत्रिकाओं के लिए पंडितजी के बारे में लिखती रही।" 

बुधवार, 27 फरवरी : “मौसम बहुत अच्छा है. केवल रात को सर्दी होती है। बाहर तो बर्फ ही बर्फ है। 

“महापंडितजी आज बहुत ही अच्छी तरह से रहे, बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत की। रोये भी कई 
बार। बच्चों के बारे में आज कई बार पूछा उन्होंने। घर जाने के लिए बहुत ही जिद कर हहे हैं। “बच्चे, 
मेरे दो बच्चे” कहते रहते हैं। क्या पता जया-जेता को देखकर पंडितजी और भी प्रसन्न हो जायेँ। प्रोफेसर 
डॉक्टर पोपोवा उनको देख गईं, पर कुछ भी नहीं बताया।" 

गुरुवार, 28 फरवरी : “पंडितजी रात सानन्द सोये। अब उनको नींद ठीक से आ रही है। आज दिन के 
समय वे कुछ सोये भी, पर पहले की तरह बेहोश-से नहीं रहे। सबेरे एक बार गुर्रा भी रहे थे, किन्तु दिन- 
भर शांति लैं रहे, थोड़ी बातचीत की। कमरे में कई बार उनको चलाया गया, कोरीडोर में भी ले गये, पर 
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जल्दी थक जाते हैं। उनके पाँवों में धीरे-धीरे ताकंत आ रही है। मालिश से फायदा पहुँच रहा है। खाने में 
हचि नहीं लेते, इतलिए जबर्दस्ती खिलाना पड़ता है। बच्चों के बारे में हर वक्‍त पूछते रहते हैं। लगता है 
उनके मस्तिष्क में बच्चों की ही याद रह गई है। हा 

“हाँ, मारगरिता पावलोव्ना आईं। पंडितजी की प्रगति को देखकर खुश हो रही थीं। बता रही थीं कि 
प्रोफेतर पोषोवा ने सेन्‍्ट्रल कमिटी तथा विदेश विभाग को फोन कर दिया है।*अब जल्दी ही भारत लौटना 
है। मास्को से सीधे दिल्ली जानेवाले विमान से सुविधा रहेगी। मैंने कहा-हम तो 6 मार्च को ही जाना चाहते 
हैं। उन्होंने कहा-यह तो प्रोफेसर लोग ही बतलायेंगे। मालूम नहीं कब भेजने की सलाह है। इस समय पंडितजी 
के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है, जाने का यही समय ठीक होगा। बाद में फिर कोई बाधा आ जाये तो 
बड़ी मुश्किल होगी। अब उनका भी यहाँ मन नहीं लगता |” 


भारत के लिए प्रस्थान से पहले 


शुक्रवार, मार्च : “आज रेडियो से बहुत ही दुःखद समाचार सुनना पडा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद जी का कल रात देहान्त हो गया। आज पटना मे उनका अतिम सस्कार कर दिया गया। राजेन्द्रबाबू 
से राहुलती का बहुत पुराना सम्बन्ध था। महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे किये गये असहयोग-आंदोलन में दोनो 
ने एक साथ काम किया था। जब राहुलजी पहली बार तिब्बत गये थे, उस समय भी राजेन्द्रबाबू ने ल्हासा 
में पंडितजी को पत्र भेजे थे, उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी की थी | बाद मे वे जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
बने तब भी राहुलजी के प्रति उनका वही पुराना स्नेह-सम्बन्ध रहा | इधर पडितजी जब श्रीलका में रहते बीमार 
पड़े थे, तब भी राष्ट्रपतिजी ने कई पत्र उनको लिखे थे। राहुल-सग्रहालय मे उनके लिखे सारे पत्र सुरक्षित 
हैं। भारत के राज पुरुषों में सिर्फ राजेन्द्रबाबू के प्रति ही राहुलजी की श्रद्धा रही थी। 

“यह दुःखद समाचार सुनकर राहुलजी विध्वल हो गये | पुराने मित्रो को वे भूले नहीं थे । भावो को प्रकट 
करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, पर वे रोते हुए बार-बार कह रहे थे-'हमारे' ' हमारे वो तो”'।” उनकी 
शोकपूर्ण मुद्रा को देखकर ही लगता था कि अपनी इस अवस्था में भी उनको बहुत दुःख लग रहा है। 

“आज पडितजी दिन-भर उदास रहे। वे अपने जीवन से निराश हैं। आज तो मरने की भी बात कर 
रहे थे। 

“डॉ. मारगरिता पावलोध्ना ने बतलाया कि कल (रविवार) या मोमवार को मि. यूरी ब्लादीमिर या दूसरे 
इन्टरप्रेटर मि. निकोलाई आकर हम लोगों के भारत जाने के बारे मे तय करेगे। यदि इसी बुध को जाने का 
प्रोग्राम बन जाता तो अच्छा होता। मुझे बच्चों के लिए चिन्ता हो रही है। वे लोग घर (दार्जिलिग) पहुँच गये 
हैं या नहीं, सूचना नहीं मिली है।” 

शनिवार, 2 मार्च : “पंडितजी आज शांत रहे, चिल्लाये भी नहीं और गुस्से भी नहीं हुए। खाना-पीना-सोना 
सब नार्मल रहा | थोडी बातचीत की, रोते रहे दोपहर तक । बच्चों को बराबर याद करते रहे। डॉ. मारगरिता 
पावलोटना आई। उन्होंने बतलाया, अभी हम लोगो के जाने की तिथि निश्चित नहीं हुई है। मालूम नहीं कब 
जाना होगा। पंडितजी तो 'घर जल्दी चलो" कहते रहते हैं। और यहाँ एक-एक पल बिताना भारी पड़ रहा 
है।” 

रविवार, 3 मार्च : “पडितजी रात शाति से सोये, गत को उन्हे बहुत ज्यादा प्रेशाब लगती है, उस समय 
नियंत्रण नहीं कर पाते। दिन क॑ समय में भी वे शात रहे। कोरीडोर में थोड़ी देर 2 उनको टहलाया। कमरे के 
भीतर भी टहलाया। अब चुपचाप पड़े हुए हैं, प्रता नहीं पडे-पड़े क्या सोचते होंगे। उनको यह तो मालूम है 
कि बे (अपने घर मे नहीं हैं, इसलिए बच्चे यहाँ नहीं मिले। एकाध शब्द बोले भौ तो सिर्फ 'बच्चे-बच्चे' ही 
करते हैं ।” 

सोमवार, 4 मार्च : “मौसम अच्छा है, पर बाहर बडी सर्दी है, इसलिए हम ज्लोग कमरे में ही रहते हैं। 
पंडितजी सोफे पर बैठे रहे, यध्पि बैठना उनको प्रिय नहीं है। लेटे रहना ही वे ज्यादा पसन्द करते हैं। आज 
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तो रहलना भी नहीं चाह रहे थे। कमरे में कुछ देर चलाया, पैरों की मालिश भी हुई। वे उदास रहते हैं, किसी 
तरह भी हँसते महीं। ललाट पर सिकुड़न हरदम पड़ी रहती है। घर जाने के लिए कहते हैं। बच्चो को याद 
करते हैं, उनको भूले नहीं हैं। अपना नाम उनको याद है, पहला अक्षर याद दिलाने पर वे नाम बोल भी देते 
हैं। रोना बंद नहीं हुआ है। खाना आज टीक से खाया। कुछ भूखे ही मालूम देते हैं। सबेरे आकर डॉ. मारगरिता 
ने उनका चेकअप किया। 


“आज हमारे इटरप्रेटर मि. यूरी ब्लादीमिर आये थे। हमारे भारत लौटने के बारे मे चर्चा हुई | एक हवाई 
जहाज मास्को से दिल्ली सोमवार को डाइरेक्ट जाता है, दूसरा ताशकन्द होकर बुध को जाता है। वे लोग राहुलजी 
को ताशकन्दवाले से भेजना चाहते हैं, ताकि डॉक्टर भी उनके माथ ताशकन्द तक जा सके। मुझे तो सोमवार 
को जानेवाला हवाई जहाज पसन्द्र है जो दो दिन पहले ही दिल्ली पहुँचा देगा। अभी इसका फैसला नहीं हुआ। 
मि. यूरी डॉक्टरों से सलाह लेकर ही परसों ख़बर देगे। 


“अमृतसर से 8 फरवरी को लिखी स्वामी हरिशरणानन्दजी की चिट्ठी मिली। पता चला कि जया-जेता 
।7 फरवरी को दिल्ली से अमृतसर पहुँच गये। उनको स्कूल भेजने की बात लिखी है। यदि मेरा पत्र उनको 
मिला हो तो अब तक बच्चों को दार्जिनिग पहुँचा दिया हांगा। स्कूल में तो वे अमृतसर में नही पढ़ेगे। हमारे 
घर में बाहर रहने से बेचारे जया-जेता भी अनाथ बच्चों की तरह इधर-उधर भटक रहे हैं, यह सोचकर हमारा 
मन परेशान हो जाता है। पड़ितजी अपने बच्चों के लिए व्याकुल रहते हैं, उनके लिए भी सम्रय काटना दूभर 
हो रहा है। मैं तो पढ़ती रहती हूँ, वे बेचारे तो पद भी नहीं सकते, छटपटाते रहते हैं।" 

मंगलवार, 5 मार्च : “मौसम अच्छा है। अब सर्दी कुछ कम हुई है। सबेरे डॉ. मारगरिता पावलोव्ना ने 
बताया कि हमारा जाना ।2 मार्च का पक्का हा गया है। याने अभी भी सात दिन बाकी हैं। खैर, मालूम हुआ 
कि डॉ मारगरिता पावलोव्ना भी मास्कों तक जायेगी। यह जानकर बहुत सतोष हुआ। 

“पडितजी दिन-पर-दिन कुछ अच्छे होते जा रहे हैं। बातचीत भी कुछ अच्छी तरह से करते हैं। बच्चो 
क॑ बारे में भी पूछते रहे थे। मेरे साथ देर तक बातचीत करत रह। चेहरे पर रैनक है। आज दिन के समय 
भी देर-देर तक बैटे रहे कुछ प्रसन्‍न भी लग रहे थे। उनको देखकर डॉ मारगरिता तो खुश हैं ही। अनेमा 
देकर आज उनका पेट साफ कराया ग्या। आज उन्होंने खाना-पीना भी द्ग से किया। शाम 'को कोरीडोर मे 
घुमाया। पहले से अब चलने में भी उन्होंने प्रगति की है। प्रेम की बाते भी समझने लगे हैं, पुरानी बाते याद 
दिलाने पर ईस भी रहे थ। 
ह “आज शाम को अस्पताल के हॉल में कन्मर्ट [दारने मुझे ले रये | तरुण नर्से अच्छी-अच्छी पोशाक पहनकर 
नृत्य कर रही थी। नर्मों को दिन-भर एकरसेता से काम करना पडता है और कन्सर्ट के माध्यम से उनके मनोरजन 
का भी प्रबन्ध रहता है। लौटकर मैंने पढ़ितजी त्मों इस कार्यक्रम के बारे में सुनाया तो वे खुश हुए। 

बुधवार, 6 मार्च : “मौसम खराब, मन खराब, मव खराब । परन्तु पढ्ितिजी आज भी शात रहे। चले-फिरे, 
खाये भी ठीक से। दिन-भर नार्मल रहे। डॉक्टर उनको देख गई। आज उनका रक्तचाप नार्मन है, ज्वर भी 
नहीं है। सिर्फ दिमाग असतुनित है। 

“हमारे इटरप्रेटर मि यूरी ब्लादीमिरोव आये। 2 तारीखवाले विमान से जाने का निश्चय किया है। राहुलजी 
के साथ डॉ. मारगरिता पावलोब्ना सारकिना और मि यूरी ब्लादीमिगविच मेरिनोव तथा नर्स तमारा ताशकन्द 
तक जायेगे। ताशकन्द से हम दोनों अकेले ही दिलनी जा सकंगे। 

“घर जाने की बात पडितजी ऋभो बतला दी गई। व॑ पूछ रहे थे-'कब ले चलोगी ? कब ले चलोगी ?' 
आज उनकी हालत पहले जैसी रही। अब समझन लगे हैं कि हम लोग घर जा हहे हैं।" ह 

गुरुवार, 7 मार्च : “पडितजी दिन-भर टीक रहे, पर रात होते ही उनको गुस्सा चढ़ने लगता है। रात को 
पेशाब के लिए बोलते नहीं, बोतल रख देने पर बिगडते हैं, रात बिस्तर ही भीग गया। कपडे बदलते समय 
भयकर रूप से गुस्से हो गये। क्या किया जाय, आधे पागन आदमी को कया कह सकते हैं ? ु 

“शाम को कामरेड चन्द्रशेखर आये। हमारे लिए पुस्तके और फिल्म लाये थे, “वोशेम मार्त' | 8 मार्च को 
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महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपहार देने के लिए चाकलेट भी लाये थे। यहाँ 8 मार्च का बहुत महत्व है।" 
शुक्रवार, 8 मार्च : “पंडितजी कुछ ठीक रहे, पर दिमाग की हालत तो वैसी ही है। चलना-फिरना पत्तन्द 
नहीं करते, दिन-भर लेटे ही रहना चाहते हैं, तो भी कारीडोर में थोड़ी देर टहलाया। 

“कल रात हमारी पड़ोसिनों ने, जो अब घर चली गई हैं-मदाम झेना पावलोवना तथा यूली कुजमिनिस्का- 
फोन पर बात करके पंडितजी का हाल पूछा और यह भी पूछा कि हम कब भारत जा रहे हैं। बड़ी अच्छी 
महिलाएँ हैं जो हम लोगों का इतना ख्याल रखती हैं। 

“आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यहाँ आज का दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 
पति अपनी पत्नी को उपहार देते हैं, भाई अपनी बहन को, बेटा माँ को, बहन बहन को, दोस्त महिला दोस्त 
को उपहार देते हैं। कितना अच्छा और भावनात्मक त्यौहार है यह। क्रान्ति के बाद से ही यहाँ यह उत्सव 
मनाया जाने लगा है। आज रेडियो और टेलीविजन पर भी “वोस्मोई मार्त झेस्की प्राजविकम' (8 मार्च का महिला 
दिवस) के ही कार्यक्रम आये। हमारे अस्पताल में भी काफी उत्साह रहा। सिस्‍्टर लीदा ने मुझे पुस्तकें भेंट 
कीं, और स्वास्थ्य विभाग के सेकेटरी की ओर से उपहार में मुझे सेंट की शीशी मिली, जिसे डॉ. मारगरिता 
ने अपने हाथ से मुझको भेंट किया। 

“अभी तक टिकट खरीदने का समाचार नहीं आया है, कहीं मंगल को भी जाना टल जाय तो ? फिकर 
होने लगी है।” 

शनिवार, 9 मार्च : “मौसम खराब है। बाहर बर्फ काफी गिरी है। मौसम ख़राब तो मन भी ख़राब । घर 
लौटने के लिए हम छपटपटा रहे हैं। बच्चों की याद आ रही है। आठ-आठ महीनों से उनको देखा नहीं, कहाँ 
हैं, कैसे हैं, चिन्ता हो रही है। पर आज भी टिकट लेने की बात नहीं बताई गई। मालूम होता है मंगल के 
जाने की बात टल गई। कैसे यहाँ दिन बितायें, न रात को नींद, न दिन को चैन। 

“पंडितजी शांत रहे, सोना-खाना सभी नार्मल है। बेचारे अकेले चुपचाप पड़े रहते हैं। और कुछ भी नहीं 
कर सकते | 'बच्चे-बच्चे” कहकर रो पड़ते हैं। डॉक्टर ने आकर उनको देखा। कह रही थी, अभी एक सप्ताह 
और रहना होगा। बड़ी मुश्किल हो गई ।” 

रविवार, 0 मार्च : “मौसम आज बहुत अच्छा है। फाल्गुन की पूर्णमासी है, पूर्णमासी का चन्द्रमा आकाश 
में चमक रहा है। बाहर बहुत ही सुन्दर और सुहावना दृश्य दिखाई दे रहा है। कवियो के लिए यह समय 
अत्यन्त अनुकूल है। भारत बें आज होली मनाई जा रही है, यहाँ तो रेडियो समाचार से पता चला। हमारे 
बच्चे भी कहीं होली मना रहे होंगे या रो रहे होंगे। कुछ पता नहीं। मगल को जाना टल गया है, ऐसा लग 
रहा है, कोई सूचना नहीं मिली | 

“पंडितजी शात रहे | टो बार कोरीडोर में टहलाया | टहलना पसन्द नहीं करते । अभी तो उनको घसीटकर 
ले जाना पड़ता है। किसी तरह भी उनको थोड़ा टहलाना जरूरी है, यह डॉक्टर का आदेश है। आज वे कुर्सी 
पर भी बैठे रहे। यूँ रात को उन पर पागलपन सवार हो जाता है, पर दिमाग कुछ सुधरा-सा मालूम होता 
है ।'” 

सोमवार, ॥] मार्च : “आज भी मौसम सुहावना रहा और दिन-भर धूप रही । सबेरे डॉ. मारगरिता पावलोटना 
ने बतलाया कि कल हम लोगों का भारत जाना पक्का हो गया है, इसलिए मुझे आज मास्कों शहर जाना है। 
।! बजे एक महिला के साथ मैं मास्को शहर गई। वहाँ म्युजियम को देखा, क्रेमलिन की परिक्रमा की और 
लाल मैदान होते हुए आये, फिर “गुम” में शापिंग की। उसके बाद 'जेत्स्की मीर'/ ((0'5 $0/6) गये। यहाँ 
बच्चों के लिए ही चीजें थीं। जहाँ कहीं भी देखा, भीड़ ही भीड़ थी। सभी लोग स्वस्थ चेहरे, हँसमुख कांति 
लेकर घूम रहे थे। कितना उत्साह भरा जीवन है यहाँ का। घूमते-घामते 3 बजे अक्लैपताल लौट आई | पंडितजी 
को देखा, वे चुपचाप सो रहे थे। भोजन और चाय के बाद फिर शाम साढ़े 4 बजेँ उन्हीं महिला के साथ पुनः 
मास्कों शहर गई। बोल्शीई थियेटर में 'बकाचो' देखा, रियलिस्टिक आर्ट था। आँधनेता और अभिनेत्री बहुत 
ही मजे हुए थ। सजावट और पृष्ठभूमि, सभी में यथार्थता झलक रही थी। बैले नर्तकी का नृत्य भी देखा। 
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रात साढ़े ॥0 बजे अस्पतान लौट आये। 

“पंडितजी थोड़ा भी स्वस्थ हुए होते तो आज वे भी मास्को शहर घूमने गये होते। यहाँ आये सादे सात 
महीने हो गये, बेचारे एक दिन के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं जा सके। आज वे सारे दिन एक नर्स 
की देख-रेख में रहे। शांत ही रहे, हम को खोज रहे थे, यह नर्स ने बतलाया। 

“इगोर ने 8 मार्च के लिए मुझे बधाई का तार भेजा था, वह आज मिला। लोला ने फोन पर बात की | 
बताया कि हम लोगों से मिलने दोनों माँ-बेटे मास्को आना चाहते थे, पर आ नहीं सके, इसलिए अफसोस प्रकट 


किया। मुझे भी अफसोस हुआ । उन्होंने काफी अच्छी तर॒ह से बात की। मेरा पत्र इगोर को मिल गया था। 
बच्चों के बारे में भी लोला पूछ रही थीं।" 


भारत के लिए प्रस्थान : मास्कों में अंतिम दिन 


मंगलवार, 2 मार्च : “सबेरे उठकर सामान ठीक-ठाक किया। आज मौसम उतना अच्छा नहीं रहा । चाय पीकर 
नीचे हॉल में ॥0 बजे उतरी। स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी लेकर ड्राइवर प्रतीक्षा कर रहे धे। उनके साथ मास्को 
शहर गई। हैल्‍थ मिनिस्टर के आफिस से तवारीश (साथी) तमारा को साथ लिया। शहर के बीच से होते हुए 
हम दोनों 'क्रासनाया पोल्याना' में लेनिन माउजेलियम देखने गये। वहाँ श्रद्धालु दर्शनार्थियों की लम्बी क्यू लगी 
हुई थी। सुना कि सोमवार को छोड़ अन्य दिन तीन घटे के लिए लेनिन-समाधि के दर्शन कर सकते हैं, इसलिए 
प्रतिदिन ऐसी ही भीड लगी रहती है। का. तमा?; हम को बहुत आगे ले गई और हम धीरे-धीरे अन्य लोगों 
के संग समाधि-कक्षा के भीतर पहुँच गये । समाधि-कक्षा काले पत्थर की बनी हुई थी जो खूब चमक रही थी। 
अम्दा सीदियाँ बनी हुई थी। कमरे के मध्य में शीश क॑ शोकेस मे उस महापुरुष, महामानव लेनिन का शरीर 
सोया पड़ा हुआ था, जिसने गरीब मजदूरों को धनियों के शोषण से मुक्त करवाया। उस महापुरुष की सोयी 
हुई आँखों, और लाल चेहरे को देखकर दर्शनार्थियों की आँखें भावुकता एवं श्रद्धा के कारण आदर हो जाती 
हैं। पुरुष अपनी टोपी उतारकर श्रद्धा प्रकट करते हैं। मेरे अपने जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा आज पूरी 
हो गई। गरीबों के मुक्तिदाता तवारिश लेनिन के शव को मैं देख सकी | महापडितजी के मुँह से ही मैंने महान 
लेनिन के बारे में सुना था। उनकी लिखी पुस्तक लेनिन' को पढ़ा धा। यह पुस्तक हिन्दी के पाठकों में बहुत 
चर्चित रही है। आज का दिन मेरे लिए चिरस्मरणीय बन गया है। 

“वहाँ से हम शहर का चक्कर लगाने लगे। लेनिन प्रास्पेक्ट देखने गये। नयी-नयी इमारतें बन रही हैं। 
मेट्रो (भूमिगत रेल) देखने गये। बिजली की सीढ़ी से भूगर्भ पर उतरने में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जमीन 
के अन्दर छोटी ट्रेन थी जिसमे बडी भीद थी। लोग चढ़ते उतरते जा रहे थे। स्टेशन भी साफ और सुन्दर | 
फिर हम लोग शहर में चने आये। 'वाल आफ बोरोदिन' (४४७७॥ ० 80097) का पेनोरमा देखा। दीवार पर 
बने सजीव चित्रों को देखकर मेरे तो धोडी देर के लिए होश गुम हो गए। स्वाभाविक स्पर्श देने के लिए मिट्टी 
के कच्चे मकान आदि बना दिये गये हैं। कितना रियल आर्ट है, देखने नायक चीज है। 

“इसके बाद हम दुकानदारी के लिए गये | 'युनिवर्सल मेगाजिन' में गये सामान लेने के लिए, किन्तु दोपहर 
के खाने के समय यह बन्द हो जाता है। फिर शहर मे तमारा को छोड़कर हम अस्पताल लौट आये | 

“पंडितजी प्रसन्न मुद्रा में थे। हमने सामान सब ठीक कर लिये | शाम को अस्पताल के लोगो से मेल-मुलाकात 
की । हमारे जाने का उन सब लोगो को अफसोस हो रहा था। इतने दिनो तक यहाँ थे हम लोग, सबका भरपूर 
प्यार और स्नेह मिला, तभी तो ब्म यहाँ रह पाये थे। दूतावास के मित्रो को फोन से सूचना दी। रात को 
मि. यूरी गरोनोव आये, हमारे सामान-सूटकेस बगैरह बाँध दिये। पडितजी घर जाने की तैयारी में सोये ही नहीं । 
इतने दिनों की उनकी इच्छा पूरी हो रही थी। अब घर जाने को मिल रहा था। बेचारे जाने की खुशी में बैठे 
ही रहे। रात को कपडे भी उनको पहना दिये, कोट-पैंट-कमीज आदि। सिस्टर तमारा, नादया, ओलन्या, जेनी 
वगैरह विदाई देने के लिए बैठी रहीं । 

“रह के ठीक ।2 बजे हम सब लोग अस्पताल के नीचे हॉल में उतर आये। सिस्टर तमारा हमारे साथ 
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एयरपोर्ट तक जानेवाली थीं। सामान वगैरह लेकर मि. यूरी चल दिये। बड़े एम्बुलेंस में डॉ. मारगरिता पावलोवना, 
सिस्टर तमारा, राहुलजी और मैं चले । सर्दी बाहर कड़ाके की थी। रात के दो बजे रूसी हवाई जहाज एरोफ्लोट 
उडनेवाला था। सामान सब चढ़ा दिये गये। आँखों में आँसू भरकर सिल्टर तमारा ने हमें विदा दी ।” 


मास्को से ताशकन्द तक 


बुधवार, 3 मार्च : “रात के 2 बजे हमारा विमान उड़ चला। इंडोनेशिया जानेवाले कुछ यात्री भी उसमें थे। 
सीट छोटी थी, पर बैठने के लिए काफी जगह थी। डॉ. मारगरिता पावलोव्ना बिल्कुल नहीं सोयीं। पंडितजी 
को सम्हालने का जिम्मा उन्होंने लिया। पंडितजी को पेशाब के लिए होश नहीं रहा । लेकिन क्‍या करते। उनको 
तकलीफ तो थी ही। वे रात-भर सोये ही नहीं, सबेरे भी नहीं सोये। सबेरे साढ़े 6 बजे हम सब ताशकंद पहुँच 
गये, तब तक सबेरा हो चुका था। एयरपोर्ट पर सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
वे हम सब को ब्रेकफास्ट के लिए ले गये। डॉ. मारगरिता पंडितजी को दवाई और इंजेक्शन देने लगीं। मैंने 
लौटकर पंडितजी को खाना खिलाया। खाना तीन समय के लिए मास्को से ही दे दिया था। अब विदा का 
समय आ गया | डॉ. मारगरिता मुझसे गले मिलीं, गाल का चुम्बन लिया। महापंडितजी से उन्होंने हाथ मिलाया। 
'दसविदानिया, कमला' कहते हुए उन्होंने विदा ली, उनकी आँखें भरी हुई थीं। मि. यूरी ने भी हम से हाथ 
मिलाया | मेरा मन इस करुण दृश्य से भर आया, एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वे दोनों चले गये। 

दिल्‍ली में : डेढ़ घंटा ताशकंद में रुकने के बाद पार्टी के प्रतिनिधि ने हमें विदाई दी | हमारा विमान एरोफ्लोट 
फिर उड़ चला और काकेशिया के बर्फ से घिरे सफेद पहाड़ों तथा गोबी की मरुभूमि, फिर काराकोरम, आमू 
दर्रा आदि होते हुए हिमालय श्रेणी के बीच से उड़ता हुआ मास्को की घड़ी के अनुसार 2 बजे (भारतीय समय 
2-30 बजे) पालम एयरपोर्ट पर उतरा । राहुलजी के स्वागत के लिए उनके बहुत-से मित्र विमान-स्थल पर उपस्थित 
थे। उनमें श्री सचिचिदाजी, मुंशीजी, चन्द्रगुप्त विधालंकारजी, मन्मधनाथ गुप्त आदि थे। कार में बिठाकर पंडितजी 
और मुझको ले गये। कस्टम में छोटे रिकार्ड प्लेयर (जो उपहार में मिला था) के लिए 00 रुपया टैक्स ले 
लिया | फिर हम लोग सही-सलामत कस्टम से बाहर निकले। रेडियोवाले, प्रेस रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे। पंडितजी 
तो बोल नहीं सकते थे। उनके स्वास्थ्य तथा मास्को में चिकित्सा के बारे में रेडियो के लिए मुझको थोड़ा बोलना 
पडा | इसके बाद हम लोग चले। अशोक होटल के पास डिप्लोमेटिक इन्क्लेव मे कामरेड पी. सी. जोशी के 
निवासस्थान पर हमें ठहराया गेया। ठहरने की यह जगह सुन्दर है। अब पंडितजी कुछ दिनों तक यहीं आराम 
करेंगे ।” 


अंतिम दिल्ली-निवास 


गुरुवार, 44 मार्च : “आज सूखी हवा चलती रही | हवा के कारण गरमी का उतना पता नहीं चला | किंतु पंडितजी 
परेशान दिखाई दे रहे हैं। रोना बराबर जारी रहा। “दो बच्चों' के बारे में ही पूछते रहे। दूर से किसी बच्चे 
के रोने की आवाज आ रही थी। उनको लगा कि उन्हीं के बच्चे रो रहे हैं। बोले-'देखो तो, दो बच्चे रो 
रहे हैं। अपने बच्चों के प्रति यह मोह भी उनको जीवित रखे हुए है। वे अपने घर जाने के लिए याने बच्चों 
से मिलने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन अभी तो तुरन्त ले जाने में भी ख़तरा है। कैसे ले जायें, बड़ी विपत्ति 
होगी। कार्डियामिन इंजेक्शन दे दिया, इन्युलिन का भी लगा दिया। खाना भी पूरा समय पर दे रहे हैं। सोना 
अब नार्मल है, दिन में नहीं सोये। 

“पंडितजी के घुमक्कड़ शिष्य शिवशर्माजी के आने से मुझको बड़ी मदद मित्र रही है। वह पंडितजी का 
ध्यान रखते हैं। शाम को सच्चिदाजी, मुंशीजी आये। श्री भुपेश गुप्तजी भी पंडितज्ी को देखने आये। मुझसे 
बातचीत की। पंडिलजी की अवस्था तथा मास्को की चिकित्सा के बारे में पूछा / 

“आज पंडितजी की तबीयत सुस्त रही है।” 

शुक्रवार, 5 मार्च : “दिन में गरमी पड़ती है, पर सुबह-शाम का मौसम औच्छा रहता है। 
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“पडितजी आज कुछ घबराये हुए-से रहे। नाड़ी की गति भी तेज रही। सबेरे कमरे से बाहर कुछ देर 
टहलाया | पाखाना भी बाथरूम मे किया। हाथ-पाँवों की मालिश कर दी, कसरत थोडी करवा दी। उनकी दायीं 
बॉँह में दर्द बना हुआ है। बिस्तर पर उनको कुछ देर बिठाया भी, खाना ठीक से ही खाया | शाम को तबीयत 
ऊुछ बेचैन रही, पर रात को वे सो गये। 

“आज सबेरे श्री हिमांशु जोशी इनको देखने आये थे। शाम को सच्चिदाजी आये। हमारे बच्चों के बारे 
में उन्होंने बतलाया। राहुलजी से भी उन्होने बाते की, पर वे ज्यादा बोल नहीं सके।” 

शनिवार, 6 मार्च : “राहुलती कल की अपेक्षा आज कुछ अच्छे रहे। सबेरे श्रीमती शरद माचवे अपनी 
बेटी के साथ आईं। वे लोला और इगोर के बारे में बहुत पूछ रही थी, उन्हीं मे ज्यादा दिलचस्पी ले रही थीं। 
हमारे जया-जेता कैसे रहे, कहाँ रहे, इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। खैर । 

“राहुलजी दिल्‍ली आ गये हैं, यह सूचना अखबारों मे छपी है। इसलिए आज सुबह से ही उनको देखने 
के लिए लोग आने लगे। सबेरे श्री पुरुषोत्तमजी (जो चीन मे मिले थे) ओमप्रकाश पालीवाल, नरेन्द्र शर्मा, भूषेश 
गुप्त तथा सच्चिदाजी सपरिवार आये। श्री डागे, श्री घाटे भी आये। सभी मित्र राहुलजी के वर्तमान स्वास्थ्य 
के बारे मे पूछते रहे। सब लोगो को यहीं आशा थी कि राहुलजी मास्को में चिकित्सा करवाने के बाद अब 
ठीक हो गये होगे, उनकी स्मरण-शक्ति भी लौट आई होगी। पर वैसा कुछ हुआ न देखकर सब चिन्ता कर 
रहे थे। शाम के समय इसकस ([॥60 $0श८। 070०० 502८९) के श्री आनन्द गुप्ता भी मिलने आये। आज 
दिन-भर लोगो का मेला-सा लगा रहा। कामरेड पी सी जोशीजी तो थे ही, कुछ साथियों ने मिलकर भोजन 
तैयार किया और रात का भोजन सभी ने यही किया। पडितजी उन मित्रों की बाते सुन रह थे, स्वय बोल 
नहीं पाते थे। चुपचाप आँखे मूँदकर लेटे रहे, सोते और रोते रहे। कभी ऐसा भी दिन था जबकि वे मित्रों 
के बीच रहना पसन्द करते थे, बाते करते थे पर आज उनकी हालत कैसी हो गयी है। रोग ने उनको अशक्त 
बना दिया है। 

“पार्टी के साथी लोग कह रहे थे-राहुलजी बुध से पहले दिल्ली से नहीं जा सकते। अच्छा ही है, क्योकि 
वे अभी लम्बी हवाई यात्रा करने लायक नहीं हैं। यहाँ फिर उनकी तवीयत गडबडा रही है।' 

रविवार 7 मार्च : “आज धूप तेज रही। 

“पड़ितजी आज खूब शात रहे। सबेरे का नाश्ता तथा दिन का भोजन उन्होन ठीक से किया। कुछ देर 
के लिए उनको धूप मे बिठा दिया, कुर्सी पर बैठकर किताबे देखते रहे | 2 बजे दिन मे उनको भोजन कराकर 
मैं और शिवशर्माजी उनके पास बैठे | कुछ देर बाद भ्रीमती माचवे आयी और मुझे अपने घर ले गयी। खान 
मार्केट के पास रवीन्द्रगगर में उनका घर था। श्रीमती माचवे आज भी लोला और इगोर के बारे म॑ ही पूछती 
रही | क्‍या उन दो व्यक्तियों के अलावा राहुलजी का और कोई नही था ? 

“मैं तीन बजे लौट आई। पडितजी शात रहं। आज उनके चेहरे पर भी उजाला रहा। मिलनवाले कम 
आये । हिमाशु जोशी आये थे। सच्चिदाजी ने फोन पर बतलाया कि हम लोगा का यहाँ से जाना बुध से पहले 
नहीं हो सकेगा | 

सोमवार, 8 मार्च : “मौसम अच्छा है। आज कहीं जाना नहीं हुआ। सबेर श्रीमरी माचवे आईं धी। कुछ 
देर तक इधर-उधर की बाते होती रही। नागार्जुन का कोई और लेख 'सरिता' में छपा धा, इसके बारे म॑ उन्होंने 
बतलाया। मैंने कहा-'इस समय मेरा मन बहुत दुखी है, इतने महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, राहुलजी 
की ऐसी अवस्था है, हमने क्या-क्या तकलीफे झेली हैं, अपना दुख अपने ही साथ है, मुझे और फालतू बाते 
सुनने की इच्छा नही है।' 

"दिन के समय और कोई नहीं आया। शाम को मुशीजी का परिवार तथा दो पजाबी लड़कियाँ आई 
राहुलणी को देखने। मुशीजी के बच्चे जया-जेता के बारे में खूब बता रहे थे। पडितजी भी सुन रहे थे। 

“पड़ितज आज दिन भर ही शात रहे। प्राय सोते रहे। रोये भी कम। बच्चों के बारे में भी कम ही 
पूछा। शाम क्लो कुछ अशात रहे, लेकिन रोशनी बुझा देने पर सो गये। रात उनको कई बार पेशाब लगी, वह 
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रोक नहीं पाते थे। इंजेक्शन देना पड़ा । 

“हमारे जानें के लिए अभी तक बुकिंग नहीं हुई है। अब राहुलजी को बच्चों के पास पहुँचा देने में देर 
नहीं करनी चाहिए, कुछ अनिष्ट होने की आंशका रहती है। बच्चों को न देख पाने के कारण ये बेचैन रहते 
हैं।' 


मंगलवार, 9 मार्च : “गरमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पंडितजी पेशाब बहुत अधिक कर रहे थे | 
सफाई करके कपड़े पहनाकर उनको नाश्ता खिला दिया। दोपहर को सच्चिदा के साथ कनाट प्लेस जाकर बच्चों 
के लिए थोड़े सामान खरीद लायी। पी. पी. एच. गये और कुछ रूसी पुस्तकें भी ले लीं। लिंक हाउस जाकर 
श्रीमती अरुणा आसफअली, श्री ओमप्रकाश संगल, ओमप्रकाशजी (राजकमलवाले) से भेंट की। यार बजे छेरे 
पर लौटी | 

“पंडितजी वैसे तो शांत हैं, पर आँखें चढ़ी हुई हैं। भय लगता है, फिर कहीं पागलपन का दौरा न पड़ 
जाये। रात को सोये भी नहीं। 

“शाम को पंडितजी नर्मदेश्वर चतुर्वेदी (प्रयाग) आये राहुलजी को देखने। सच्चिदाजी ने पैसे के हिसाब 
में कुछ गड़बड़ी की। खैर, उनके उपकार भी बहुत हैं। 

बुधवार, 20 मार्च : “आज गरमी ज्यादा रही। शिवशर्माजी आज कलकत्ता रवाना हो रहे हैं, पार्टी के लोग 
उनको वहाँ भेज रहे हैं। वह कलकत्ता में हम से मिलेंगे, उनको दार्जिलिंग भी जाना है। शिवजी के चले जाने 
से मैं अकेले ही पंडितजी को सँभालती रही। उन्होंने रात को बिस्तर ही गन्‍्दा कर दिया था। दिन-भर उनकी 
आँखें चढ़ी हुई थीं। बजे श्री विष्णु प्रभाकर, यशपाल जैन तथा एक अन्य सज्जन आये । उसी समय पंडितजी 
को दस्त लग गया, बाथरूम ले जाते-जाते ही रास्ते में हो गया। यहाँ के भोजन से उनका पेट खराब हो गया 
धोन-पोंछना भी भारी मुश्किल, उनके नाराज होने, गुरने का डर । और फिर उनकी आँखों की दृष्टि स्वाभाविक 
नहीं है। पता नहीं फिर उनको क्या-क्या तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। मैं किस तरह उनको दार्जिलिंग पहुँचाऊँ, 
यह सोचने की बात है। उधर बच्चे भी पापा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुपया-पैसा भी उन लोगो के पास है 
या नहीं ।” 

बृहस्पवार, 2] मार्च : “गरमी बढ़ती जा रही है। आज कुछ हवा चलने से मौसम शीतल रहा। पंडितजी 
आज अन्य दिनों की अपेक्षा शांत रहे। आधे दिन तक तो सोये ही रहे। बाद में जब लोग मिलने आये तो 
उनसे बातें करते रहे, पर वहीं उखडड़ी-उखड़ी बातें। मास्को अस्पताल में उनके लिए जिस प्रकार के पथ्य का 
प्रबन्ध था, वह तो इस परदेश में नहीं हो सकता। कल के भोजन में हरे साग की मात्रा ज्यादा होने के कारण 
उनका पेट खराब हो गया था। पाखाना रोक नहीं पा रहे थे। रात को कुछ अकबक भी बोलते रहे । लेकिन 
अँधेरा कर देने पर चुपचाप सो गये। 

“आज के मिलनेवालों में जैनेन्द्रजी के पुत्र, हिमांशु जोशी, ओमप्रकाश पाण्डे, उनके जीजा और सच्चिदा 
जी रहे। कल यहाँ से जाना है।” 


दिल्‍ली से विदाई : कलकत्ता के लिए प्रस्थान 


शुक्रवार, 22 मार्च : “दिल्ली में आज बहुत ज्यादा गरमी लगी, विशेषकर राहुलजी को । वे बहुत परेशान रहे, 
रात को कम सोये, बिस्तर गीला नहीं किया। सबेरे कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से! डॉक्टर के. पी. जैन उनको 
देखने आये। बताया-पंडितजी का रक्तचाप अधिक है। कुछ दवाइयाँ लिख दीं | 'डेकासरपिन' से उन्हें कुछ 
आराम रहा | पंडितजी से मिलनेवाले आज भी बहुत लोग आये। उनमें से थे-श्री ही सिन्हा तथा उनके बहनोई, 
श्री नरोत्तम नागरजी, मुंशीजी, सच्चिदाजी, श्री नरेन्द्र शर्मा तथा कुछ अन्य लोग ।/पंडितजी यों भी आज सुस्त 
थे, गरमी से और परेशान हो गये और हम पर गुरनि लगे। फिर पागलपन उन पर सवार हो गया, उनको 
शांत करना मुश्किल हो गया। 

“शाम को छः बजे हम लोग श्री पी. सी. जोशी के हेरे से निकलकर पालम!एयरपोर्ट पर आये। साथियों 
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ने हमारे जाने का अच्छा प्रबन्ध कर रक्ख़ा था। पंडितजी को मोटर से ही एयरफील्ड तक पहुँचाया गया। 
सब कुछ व्यवस्थित रहा। विमान में पैसेन्जर पूरे थे। विमान पालम से 7 बजे शाम को उड़ा। आसमान से 
नीचे रात का दृश्य बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा था। पंडितजी शात रहे, कुछ बातें करते रहे, क्या-क्या पूछते 
रहे । एक बार पेशाब की और दूसरी बार पाखाना। उनको उठाकर विमान के बाथरूम तक ले जाना भी कठिन 
हो गया। इसलिए बाथरूम 'पहुँचने तक वे नियंत्रण न कर सके। कपड़े खराब हो गये। साफ करने में बड़ी 
दिक्कत हुई। आज उन्होंने खाने में लालच नहीं दिखाया, खाना बढ़िया दिया गया था, तब भी | विमान ठीक 
2 घंटे 50 मिनट तक उड़ा और 9.40 (रात) को वह दमदम (कलकत्ता) विमान स्थल पर उतरा। विमान स्थल 
पर एम्बुलेन्स गाड़ी के साथ डॉ. महादेव साहा तथा शिवशर्माजी प्रतीक्षा करते हुए मिले। 

“ठहरने की जगह दमदम से दूर अलीपुर में थी। कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर तथा पुराने मैमनसिंह 
स्टेट के महाराजकुमार श्री स्नेहांशुकांत आचार्य के घर पर राहुलजी को ठहराने का प्रबन्ध किया गया था। 
आचार्यजी राहुलजी के पुराने परिचित, प्रशंसक रहे थे, बड़े भले सज्जन | उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने हम लोगों 
का बहुत ध्यान रखा। आचार्यजी हिन्दी बहुत अच्छी बोलते हैं। उनकी पत्नी भी भद्र बंगाली महिला हैं।' 

शनिवार, 23 मार्च (कलकत्ता में) : “यहाँ दिल्‍ली से कहीं अधिक गरमी है। पंडितजी को सबेरे ही नहला-धुला 
दिया। साहाजी सुबह ही आ गये। शिवशर्माजी तो यहीं हैं। डॉ. अमिय बोस राहुलजी को देखने आये। वे 
पी. जी. हास्पिटल के डॉक्टर जे. सी. गुप्त के सीनियर रहे हैं। महापंडितजी को भी वे पहले से ही जानते 
थे। उन्होंने पंडितजी के रक्तचाप की जाँच की, जो उस समय नार्मल निकला। कुछ दवाएँ उन्होंने लिख दीं। 
साहाजी को राहुलजी के पास रखकर शिवशर्माजी के साथ दवाइयाँ लेने चौरंगी तक गई। तेज धूप के मारे 
परेशान हो गयी। यहाँ पंडितजी की आवाज को रिकार्ड करवाने की इच्छा थी, टेपरिकार्ड की खोज की, पर 
नहीं मिली। चार बजे डेरे पर लौट आये । दार्जिलिंग में बच्चों को ट्रंककाल कर दिया, टेलीग्राम भी दे दिया 
कि हम लोग कल की फ्लाइट से घर आ हहे हैं। , 

“शाम को श्री गोपाल हालदार, श्री चड़ढ़ाजी तथा कुछ अन्य लोग पडितजी से मिलने आये। पंडितजी 
रात को कम सोये। यहाँ की गरमी का पूरा असर उनके दिमाग पर पड़ रहा था। गुस्से से भरे बैठे रहे, आँखें 
चढ़ी हुई थी, पर खाना ठीक से खाया। श्री आचार्यजी कई बार कमरे मे आकर पडितजी की खबर लेते रहे | 
बहूत ही सज्जन व्यक्ति हैं। पंडितजी को कोई कष्ट न हो, इसका उन्होंने पूरा-पूरा ध्यान रखा। 

“कल दिन मे ]। बजे की फ्लाइट से राहुलजी अपने घर जा रहे हैं। शिवशर्माजी को दार्जिलिंग मेल 
से दार्जेलिग के लिए रवाना कर दिया।" 


कलकत्ता से दार्जिलिंग 


रविवार, 24 मार्च : “सुबह ही उठकर पडितजी को पेशाब-पाख़ाना करा दिया। साहाजी आ गये। श्री आचार्यजी 
ने हम लोगों के दार्जिलिंग जाने का प्रबन्ध अपनी ओर से कर दिया। 9 बजे पूर्वाहन में एम्बुलेस्स आया। 
सामान आदि लद॒वाकर पंडिजी को लेकर हम चल पड़े। साढे 0 बजे दमदम विमान स्थल पर पहुँचे। खूब 
धूप और गरमी थी। सामान वगैरह को तौला गया। एक्सेस लगेज के लिए 23 रुपये लगे। विमान के द्वार 
तक पंडितजी को एम्बुलेन्स गाड़ी में ले गये । विमान के भीतर उनको ठीक से चढ़ा दिया गया। इंडियन एयरलाइन्स 
के इस हवाईजहाज में पैसेन्जर बहुत कम थे। 2 बजे मध्याह्न में विमान उड़ा और सवा घंटे में वह बागडोगरा 
पहुँच गया। विमान के भीतर पंडितजी बहुत शांत रहे, लेकिन बागडोगरा में उतरने के बाद वे बहुत हल्ला 
करने लगे। गरमी और धूप से परेशान हो गये। 5-6 आदमियो ने उनको विमान से उतारा और [भाव (कथा 
पर बिठाकर उनको बाहर ले आये । दार्जिलिंग के सदर अस्पताल से एम्बुलेन्स गाड़ी बागडोगरा भेजने के लिए 
ख़बर दे दी थी, पर अभी वह बागडोगरा नहीं पहुँची थी। पंडितजी छटपटा रहे थे। गरमी और धूप के कारण 
वे परेशान हो रहे थे। आधे घंटे तक एम्बुलेन्स की अतीक्षा में बैठे रहे। मेरे एक सम्बन्धी दार्जिलिंग अस्पताल 
के तीन-बधार व्यक्तियों और एम्बुलेम्स सहित जब पहुँच गये तब हमारी जान में जान आई। 
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“पंडितजी को स्ट्रेचर पर लियाकर एम्बुलेन्स के भीतर रखा गया। 9 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी पहुँचकर 
हमने चाय पी। एम्बुलेन्स गाड़ी बड़ी धीमी गति से चलने लगी, क्योंकि पंडितजी को धक्के से बचाना था। 
घर पहुँचते-पहुँचते रात हो गई। अँधेरे में ही पंडितजी को अपने घर “ग्रीन रीजेस' पहुँचाया गया। पता चला 
दोनों बरचे जया और जेता 'पापा-अम्मा' के आने की 3 बजे से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरवाजे पर उन्होंनें 
ष्टा.00808 प्र00/? का बोर्ड लगा रखा था। 9 महीने के दीर्घ बिछोह के पशंचात अपने पापा-अम्मा को 
देखकर दोनों ही प्रसन्‍न हुएं। पंडितजी को जब बतलाया कि हम अपने घर आ गये, तब वे बोले-'आ 
गये ? घर आ गये ? दो बच्चे कहाँ हैं, दो बच्चों को बुलाओ ।' बच्चों को देखकर वे बहुत खुश हुए। दोनों 
के सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराये। दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया। महीनों से वे बच्चों को देखने के लिए 
तड़पते रहे। आज वे ही 'दो बच्चे” उनके पास थे, अतः उनको खुशी हुई | बच्चे दुबले और लम्बे हो गये हैं। 
पंडितजी रात को अच्छी तरह से सोये। लम्बी यात्रा से. वे थक गये थे। 

“इतने महीनों से बीमार राहुलजी जिस घर में जाने के लिए व्याकुल रहे, जिन दो बच्चों को देखने के 
लिए छटपटाते रहे थे, अब ये उसी घर में उन्हीं दो बच्चों के पास आ गये। हम लोग यही आशा करते थे 
कि अब पंडितजी कुछ दिनों तक बच्चों के साथ प्रसन्न रहेंगे, परन्तु उनको तो ऐसा रोग लग गया था जो 
उनके प्राणों को लेकर ही जानेवाला था। इसमें मनुष्य का, दवाइयों का, डॉक्टरों का क्या वश चलता। जब 
पंछी ही उड़ चलने के लिए तत्पर है तो वह क्‍या किसी के रोकने से रुक जाता ।” 


दार्जिलिंग में अंतिम निवास 


सोबवार, 25 मार्च : “घर में नौकर नहीं था| सारा काम मेरी मैँझली बहन करती थीं, इन्हीं के साथ हम जया-जेता 
को छोड़कर गये थे। आज मैंने घर को ठीक-ठाक किया। पंडितजी बच्चों को अपने निकट देखकर प्रसन्न 
रहे। बच्चे सुबह स्कूल चले गये। तब पंडितजी आधे दिन तक सोते रहे। ।2 बजे दिन में शिवशर्माजी भी 
यहाँ पहुँच गये। पडितजी की सेवा के लिए इनको दिल्‍ली से पार्टी की ओर से भेजा गया धा। इनके आ 
जाने से हमको बहुत सहायता मिली है। 

“बच्चे बहुत कमजोर हो गये हैं, खासकर जेता भैया। उसका रंग भी काला पड़ गया है। उसकी दाई 
बाँह कमजोर हो गई है, बहुत चिन्ता होती है। जया हर बात पर रो पड़ती है। बेचारे बच्चे, इतने दिनों से 
इन दोनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही उन लोगों के स्कूल खुल गये थे ! अतः 
उन लोगों के लिए कापियाँ-किताबें आदि मेरे भाई और बहन ने खरीद दिये थे। 

“आज इगोर को लेनिनग्राद पत्र भेज दिया । पंडितजी के स्वास्थ्य तथा मास्को से दार्जिलिंग तक की यात्रा 
का विवरण लिख दिया है।" 

मंगलवार, 26 मार्च : “हमारी अनुपस्थिति में घर में बहुत सारे पत्र आये हुए थे। आज सबका उत्तर लिखकर 
भेज दिया। महांपडितजी अब कुछ शांत हो गये हैं। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, तब पिता उनके आने 
की प्रतीक्षा करते रहते हैं। शाम को जब वे दोनों घर आ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। उनको खाना 
खिला देने को कहते हैं, फिर दोनों को अपने पास बिठा लेते हैं, उनसे पढ़कर सुनाने को कहते हैं। पंडितजी 
बच्चों के लिए महीनों से रोते रहे थे, आज उनके चेहरे पर मुस्कुरहाट और खुशी झलक रही है। आज उन्होंने 
खाना भी ठीक से खाया। दिल्ली से ही उनको पेट की गड़बड़ी की शिकायत हो गयी थी। यहाँ भी अभी 
ठीक नहीं हुआ है। बार-बार उन्हें बाथरूम ले जाना पड़ रहा है। मास्को अस्पताल में उनको जैसा पथ्य दिया 
जाता था, वैसा ही देने का हम प्रबन्ध कर रहे हैं।। मांस-मछली का भी प्रबन्ध कई रहे हैं। 

“जया-जेता अपने 'पापा' के साथ बहुत प्रसन्‍न हैं। दोनों पापा को खुश का प्रयत्न करते हैं।” 

बुधवार, 27 भार्च : “आज दिन ट्ूब अच्छा रहा | धूप निकल आई। कम रात को आराम से सोये। 
दिन के समय भी वे बहुत शांत रहे। यहाँ आकर उनका वह अस्वाभाविक रोना कर्ज हुआ है। बस, शाम के 
समय उन्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। बच्चों को देखकर आज वे बड़े प्रसन्‍न हैं।/उनके चेहरे पर भी बहुत 
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उजाला दिखाई दे रहा है। ज्यादा बोलते नहीं। हाँ, समय-समय पर एबनार्मलिटी भी दिखाने लगते हैं। 

“आज हमारे पड़ोसी कप्तान लाल अपने पुत्र सहित आये। राहुलजी को देखा और उनसे कुछ बातें कीं | 
पता चला कि चीनी आक्रमण के कारण कई एक्स-सर्विस मैन फिर से आर्मी में पहुँच गये हैं। लाल साहेब 
हमगार्ड में हैं। मित्रों से मिलकर पंडितजी को बड़ी खुशी हुई।" 

गुरुवार, 28 मार्च : “दिन अच्छा रहा। पंडितजी रात को शांति से सोये। बिस्तर नहीं भिगोया, पेट भी 
साफ हो गया। नाश्ता-चाय आदि के बाद उनको गरम कपड़े और ड्रेसिंग गाउन पहनाकर कुछ देर तक घर 
के बाहर लॉन में बिठा दिया। कलकत्ता से मैं 'गार्डन अम्ब्रेला' ले आई थी, उसे भी लॉन में लगा दिया । पंडितजी 
का अच्छा लग रहा था। बच्चे सबेरे ही उनसे मिलकर पढ़ने चले गये। दोपहर का भोजन उन्होंने ठीक से 

या। 

“कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने साथी श्री लालसिंह सुन्दास पंडितजी से मिलने आये। साढ़े चार महीने के 
बाद वह कल ही दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जेल. से छूटे थे। पंडितजी उनकी बातें सुन रहे थे, पता नहीं कितनी उनकी 
समझ में आई होंगी। अभी के माहौल में यहाँ जरा भी सरकार-विरोधी बात नहीं कर सकते। 0. ]. 0. के 
लोग पीछे लगे रहते हैं। राहुलजी के पीछे तो भारत स्वाधीन होने के पहले से ही खुफिया पुलिस का पहरा 

रहता रहा । अब भी सरकार को उनसे डर लगता होगा, किंतु राहुलली अब जीवन की संध्या में पहुँच चुके 
हैं, उनसे अब सरकार को क्या खतरा है ? 

“प्रिस्टर लाल सबेरे ही पंडितजी से मिलने आये। गवर्नमेंट कॉलेज के हिन्दी के प्रोफेसर भी उनसे मिलने 
आये | अब पंडितजी के रूस से लौट आने का लोगों को पता चल गया है। दिन-भर पंडितजी जया-जेता के 
स्कूल से आने का रास्ता देखते रहते हैं। बच्चों के आ जाने पर उनको सतोष होता है। अब कम ही रोते 
हैं वे ।" 

शुक्रवार, 29 मार्च : “आज दिन अच्छा रहा। पंडितजी को ड्रेसिंग गाउन पहनाकर सबेरे कुछ देर तक 
धूप में बिठाया। वे चुपचाप बैठे रहे | दिल्‍ली से अभी तक उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं भेजी है। यहाँ के डॉक्टरों 
को दिखाने के लिए रिपोर्ट की जरूरत है। आज वे दिन-भर शांत रहे, पर बीच-बीच में रोये भी। कोई भी 
व्यक्ति उनसे मिलने आये, वे रोने लग जाते हैं, शायद अपनी असमर्थता पर रोते होंगे। 

“स्थानीय नेपाली साहित्यकार तथा दूसरे लोग भी पंडितजी को देखने के लिए आते रहे | शाम को मिसेज 
लाल भी आईं। आज का दिन शांति के साथ बीता।” 

शनिवार, 30 मार्य : “मौसम अच्छा रहा। महापंडितजी को धूप में बिठाया, पर उनका पारा गरम हो गया। 
वे हम लोगों पर गुर्रने लगे। जैसे फिर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। खाना खाने से भी इन्कार कर दिया । 
दवाइयाँ दे दीं। डॉक्टर भी आकर उनको देख गये। आज मिलनेवालों की भीड़ रही, इससे उन्हें काफी डिस्टर्ब 
हो गया। शांत नहीं रह पाये। उन पर पागलपन सवार होने का डर बराबर रहता है। 

“कलिम्पोंग से वकील साहब (राधामोहन बाबू) अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आये। इनके अतिरिक्त 
कुछ स्थानीय लोग भी पडितजी को देखने आये । वे चुपचाप पड़े रहे, बीच-बीच में 'हाँ-हैं' कर देते थे। ज्यादा 
बोल नहीं सकते थे। आनेवाले सबको चाय पिलाने को हमसे कह रहे थे। लोगों का आना उनको अच्छा ही 
लगता है। पर उनको इस तरह सुस्त, उदास और चुप देखकर सोचती हूँ, वे यहाँ भी खुश क्‍यों नहीं हैं ? 
फिर उनके लिए चिन्ता होने लगती है। आज बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए दोनों अपने पापा के पास ही बने 
रहे ।” 

रविवार, 3 मार्च : “मौसम अच्छा रहा। राहुलजी रात को देर तक जगे रहे, पर सबेरे के समय गहरी 
नींद में सोते रहे । बातचीत करते नहीं, चुपचाप पड़े हुए रोते रहते हैं। सिर्फ जया-जेता के साथ ही थोड़ा-योड़ा 
बोलते हैं। आज उनको बाहर धूप में नहीं रखा, बस अपने कमरे में ही लेटे रहे। पेशाब सामान्य है, पर पेट 
साफ नहीं हुआ। उनको प्रसन्‍न रखने के लिए मैंने उनके पसन्द के लोकगीत के रेकार्ड बजाकर सुना दिये। 
वे चुपचाप गीत सुनते रहे। आज मिलनेवाले कम ही आये, अच्छा ही हुआ। कम से कम महांपडितजी को 
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आराम तो मिला। शिवशर्माजी भी उनकी खूब सेवा कर रहे हैं। बच्चे भी 'पापा' को खुश रखने के लिए अपनी 
ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। 

“अपने घर मे आकर भी पडितजी बेचैन-से रहते हैं। शरीर उनका बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है, पर 
भीतर से जर्जर हो चुका है। उनके हृदय की स्थिति भी ठीक नहीं है। डॉक्टर से बराबर सम्पर्क बनाये रखी 
है, पर मास्को का जैसा इलाज तो अब कहाँ मिलेगा। यहाँ भी पडितजी को हर सम्भव सुविधा देने का प्रयत्न 
किया जा रहा है, पर उनको उदास देखकर अपना मन भी दुःखी हो जाता है। अब हम उनको और कहाँ 
ले जाये ? बडी चिन्ताजनक समस्‍या खड़ी हो गई है, इसे कैसे सुलझायें ?” 


70/ राहुल-वाइमय-,4 ' जीवन-यात्रा 


सोमवार, | अप्रैल : “आज हवा चलने के कारण ठंड कुछ बढ़ गई है। राहुलती आज बहुत खामोश रहे, अधिकतर 
रोते ही रहे, सोये भी अधिक । कोई बात नहीं करते। तकलीफ है उनको, पर बता नहीं सकते । सोचा था बच्चों 
को देखकर प्रसन्न रहेगे, पर बच्चों के साथ भी उतनी बातें नहीं करते। हरदम उदास और खींझे हुए रहते 
हैं । 

“आज मिलनेवाले कोई नहीं आये। डॉक्टर भी अब पता नहीं किसको बुलायें। मास्को के बड़े से बड़े 
डॉक्टर भी उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर सके तो यहाँ के डॉक्टरों से क्या आशा हो सकती है ? हमारी 
चिन्ताओं का अन्त नहीं। यह स्थान भी सब तरह से कटा हुआ है, समय पर सहायता भी नहीं मिलती। बस, 
संतोष इसी बात का है कि राहुलजी अब अपने देश में, अपने घर में आ गये हैं। 

“आज मुझ जया बेटी के साथ बड़े पोस्ट आफिस जाना पडा | बाजार में बहुत-से लोग राहुलजी के स्वास्थ्य 
के बारे में पूछ रहे थे।" 

मंगलवार, 2 अप्रैल : “आज ठंड कुछ अधिक लग रही थी, इसलिए सभी लोग कमरे के अन्दर ही रहे । 
गत को पंडितजी ठीक से नहीं सोये, बराबर हल्ला करते रहे । उनको शात रखने की हम सब ने बहुत कोशिश 
की | सबेरे कुछ देर तक उनको गहरी नींद आ गई। आज दिन-भर वे शांत रहे । शाम को बैठकर जया-जेता 
और मेरे साथ कुछ बातें करते रहे। दिन के समय वे सो नहीं पाये, क्योकि मिलनेवाले बराबर आते रहे। वे 
लोग जब मरीज कं सामने ही बैठकर बातें करते हैं तो मरीज कैसे सो पाते। रोज शाम के समय पंडितजी 
अशांत हो जाते हैं। पता नहीं फिर क्‍या हो गया है उनको ? आज लाल साहेब को डॉक्टर को बुलाने भेजा 
है। पता नहीं किसको ले आयेंगे। पुराने डॉक्टर भौमिक अब यहाँ नहीं हैं, बदली होकर वह अन्यत्र चले गये 
हैं।" 

बुधवार, 3 अप्रैल : “आज महापंडितजी कुछ अधिक ही सुस्त रहे। उनका टहलना-चलना-फिरना सब बन्द 
है, वे खड़े ही नहीं होते। अब थोड़ी-थोड़ी बातचीत करने लगे हैं। 

“कल लाल साहेब से कहा था, इसलिए आज सबेरे डॉक्टर चक्रवर्ती आये और पंडितजी का चेकअप 
किया। उनका रक्तचाप 80/00 है, जो नार्मल से कुछ ज्यादा है। इसीलिए वे इतने गुस्से में रहते हैं। पेशाब 
और खून की भी जाँच करवानी है। उनमें चिड़चिड़ापन बहुत अधिक है, फिर भी यहाँ आने के बाद से उनकी 
मानसिक अवस्था में बहुत अन्तर आया है। देखें, अपना भाग्य तो खोटा ही मालूम होता है। उनको स्वस्थ 
बनाने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है। 

राहुलजी स्वदेश आ गये हैं, यह लोगों को मालूम हो गया है, इसलिए चिट्टियाँ बहुत आ रही हैं। साथ 
ही उनको देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में आने लगे हैं।" 
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» 4 अप्रैल : “हमारे पड़ोस के घर में एक शादी है। दिन-भर बाजा बजता रहा, लेकिन बहुत 
जोर से नहीं। संगीत तो पंडितजी को अच्छा लगता है। 

“वे रात को कम सोये थे, इसलिए सबेरे उनको गहरी नींद आ गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर भट्टाचार्य 
उनके रक्त को परीक्षण के लिए ले गये है। देखें, क्या नतीजा निकलता है। लगता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी 
तो हो ही गई है, तभी तो वे अधिक सोते रहते हैं। बच्चों के संग हँसते-मुस्कुशते भी नहीं। जया-जेता भी 
पिता को प्रसन्‍न रखने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। देखें, पिता का साथ उनको अब कितने समय 
तक मिलेगा ? यह सोद्चधकर ही बहुत दुःख होता है।" 

शुक्रवार, 5 अप्रैल ; “महापंडितजी आज शांत रहे। ज्यादातर सोते ही रहे । पेशाब-पाखाना अभी तो नार्मल 
है। खाना भी ठीक से खा रहे हैं। यहाँ आकर उनका पथ्य बिल्कुल बदल गया है, सादा और बिना नमक 
का खाना खाते हैं। बच्चों के संग बाते कर लेते हैं, और समय चुपचाप ही पड़े रहते हैं। शिवजी और मैं 
उनकी पुस्तक को बारी-बारी से पढ़कर सुना देते हैं। उनको बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति का श्लोक “वेद 
प्रामाण्यं“" ” सारा याद है। हमारे शुरू कर देने पर वे पूरा श्लोक बोल देते हैं। 

“पंडितजी के स्वास्थ्य की जिज्ञासा लेकर बहुत-से पत्र आ रहे हैं। आज मैंने उन सबके उत्तर लिख दिये। 
इलाहाबाद की डॉ. सत्या गुप्ता यहाँ आना चाहती हैं पंडितजी को देखने | डॉ. प्रभाकर मांचवेजी का भी पत्र 
आया। कुछ मित्रगण महापंडितजी की आर्थिक सहायता भी करना चाहते हैं। प. नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी का 
इसी आशय का पत्र आया है। मैंने इस बारे में मना करके पत्र लिख दिया है। 

“शाम को कप्तान लाल आये थे। पंडितजी को अपनी बातो से खूब हँसाकर चले गये।” 

शनिवार, 6 अप्रैल : “राहुलजी के गुरुभाई भिक्षु महानाभजी कलकत्ता से यहाँ पहुँच गये। वे पंडितजी को 
ही देखने के लिए विशेष तौर से यहाँ आये हैं। जया बेटी और शिवशर्माजी जाकर भिक्षुजी को मोटर स्टैण्ड 
से घर ले आये। 

“पंडितजी को सबेरे डॉक्टर चक्रवर्ती देखने के लिए आये। बतलाया कि राहुलजी का रक्तचाप आज 
90/00 है, ब्लड सुगर एश 0. 0. 250 १४. 6. है, जो बहुत अधिक है और खतरनाक भी। पिछली बार 
भी यही दोनों हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के कारण उनका मस्तिष्क ख़राब हो गया था। रक्‍त में चीनी 
की मात्रा अधिक होते ही पडितजी में उन्‍्माद की मात्रा भी बढ जाती है। इतना परहेज करने के बावजूद भी 
शुगर की मात्रा कैसे बढ़ जाती है ? आश्चर्य होता है। 

“जया-जेता अपने पापा के पास बैठे रहते हैं। इगोर को आज पत्र और कुछ फोटो भेज दिये। उनको 
पिता के साथ भारत आने की कितनी इच्छा रही, पर वहाँ की सरकार किसी को इतनी आसानी से कहीं जाने 
की अनुमति नहीं देती |” 

रविवार, 7 अप्रैल : “महापडितजी आज शात रहे। वे चलना-फिरना थोड़ा भी नहीं चाहते। लगता है अब 
उनका शरीर जवाब देता जा रहा है। फिर उनके पाँव कमजोर पडते जा रहे हैं। परीक्षण करने के लिए आज 
उनके मूत्र का नमूना सदर अस्पताल पहुँचा दिया । सबेरे जेता भैया भिक्षु महानाभजी को बाजार घुमाने ले गया। 
अब दोनों ही बच्चे समझदार हो गये हैं। पर इनका भाग्य कैसा है ? पिता का साथ अब इन लोगों को ज्यादा 
न मिले शायद । पंडितजी के अच्छे होने की अब आशा नही है।" 

सोमवार, 8 अप्रैल : “राहुलजी आज़ अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अच्छे रहे | दौ-तीन बार उनको बाहरवाले 
बड़े कमरे (पुस्तकालय) में लाकर बिठा दिया। टेबल के पास कुर्सी पर दो घंटे हैठे रहे। किताबें देखते रहे, 
बाहर सड़क पर चलनेवालों को भी बुलाकर चाय पिलाने को कह रहे थे। ० का दृश्य मालूम हो 
रहा था। मैं उनके पास खड़ी थी, वे मेरे, सिर पर हाथ फेरते रहे, हँसते भी रहे। ज्ञाज उनके चेहरे पर उजाला 
रहा, बहुत ही हँसमुख और सुन्दर दिलाई दे रहे थे। शाम के समय हम भीतर सोने के कमरे में ले 
गये। जया-जेता स्कूल से आकर उनके पास बैठ गये, उन्होंने बच्चों के साथ बाहें कीं, पढ़ाई के बारे में भी 
कुछ पूछा। दिन का और रात का खाना उन्होंने ठीक तरह से खाया और चुप लेड गये। हम लोग उनके पास 
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बैठ गये। मुझसे उन्होंने देर तक बातें कीं। अधिकतर बच्चों के बारे में ही पूछते रहे। इस महारोग के शिकार 
होने से पहले जब वे श्रीलंका में थे, सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की ही चिन्ता किया करते थे। हमारी आर्थिक 
अवस्था सुदृढ़ हो जाय, तभी बच्चों को उच्चशिक्षा मिल सकेगी। यही सोचकर वे श्रीलंका गये थे, और हर 
महीने कुछ रुपये हमारे पास भिजवाने की उन्होंने व्यवस्था की थी। बच्चों की चिन्ता ही उनके मन में बस 
गई और इस अवस्था में भी' वे बच्चों के लिए ही मानो सोचते रहते थे। इसीलिए आज वे मुझसे पूछ रहे 
थे-'तेरे पास पैसे हैं ? कितने पैसे हैं ? बच्चे कया पढ़ते हैं ? कहाँ पढ़ते हैं ?' मैंने उत्तर दिया-'मेरे पास आपके 
दिये हुए बहुत पैसे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में दोनों तेज हैं।' वे भूल जाते और फिर वे 
ही प्रश्न दोहतने लगते। फिर कहा-'अब तू सो जा, मैं भी सोऊँगा | 

“रात को वे शांति से सोये। बीच-बीच में जगे भी | सबेरे के समय वे पेशाब पर नियंत्रण नहीं कर सके। 
बाकी सभी कुछ नार्मल रहा, बहुत ही अच्छी तरह से रहे। समय-समय पर वे मुस्कुरा भी रहे थे। हम सोच 
रहे थे, काश कि वे इसी तरह मुस्क॒राते रहते। 


“किन्तु यह एक भ्रम था। दीपक भी निर्वाण से पहले कुछ अधिक प्रकाश देता है। पंडितजी की यही 
स्थिति धी। 


अंतिम जन्मदिन-उत्सव 

मंगलवार, 9 अप्रैल : “आज महांपडितजी की सत्तरवीं :70 वीं) वर्षगाँठ । उनकी तबीयत सबेरे से ही ख़राब हो 
गई । बहुत अधिक बोले जा रहे थे, चुप ही नहीं होते थे। मैंने उनका स्पंज किया तो गुस्सा होने लगे। बिजली 
के शधर से हजामत बना देते समय भी वे नाराज हो गये। आज उनका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ था। बच्चो 
से भी वे अधिक नहीं बोले। खाना खिलाते समय उनको बाहर के कमरे में धीरे-धीरे ले गये। वे खाना ही 
नहीं चाहते थे, पर बहुत जोर लगाने पर थोड़ा-सा खाया। आज वे किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। अंदर 
कमरे में लाकर उनको बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे में वे कुछ बेचैनी महसूस करने लगे तो फिर उनको बाहर 
के कमरे में लाकर वहाँ बिछे बिस्तर पर लिटा दिया। तब भी वे "भैया, भैया' कहकर बोले ही जा हहे थे। 
मुझको अपनी नजर से क्षण-भर के लिए भी ओझल होने नहीं दे रहे थे। पेशाब की, पाखाना भी किया। सब 
कुछ नार्मल हो रहा था। 'हिन्दी टाइम्स' मे उनके बारे में लेख छपा था। इसे पढ़कर सुनाते समय भी उनका 
मन नहीं लगा। उनको बड़ी बेचैनी हो रही थी। 

“शाम के समय स्थानीय बी. टी. कॉलेज के कुछ हिन्दीभाषी छात्र आये । पंडितजी को जन्मदिन के अवसर 
पर फूलों की माला पहनाई और दीर्घायु की शुभकामनाएं दीं। सुनकर वे थोड़ा हँसे भी। फोटो भी लिये गये । 
उनके गुरुभाई भिक्षु महानाभजी उनके पास बैठे थे। बाद में उनको सोने के कमरे में ले आये। आज उनकी 
अवस्था को देखकर मुझे लगा कि वे अब अधिक समय के लिए नहीं हैं, दीपक का निर्वाण होने जा रहा है। 
इसलिए बाहर के फोटोग्राफर को बुलवाया। जेता उस दिन स्कूल में कोई कार्यक्रम होने के कारण 6 बजे शाम 
को पैदल ही आया था, इसलिए फोटोग्राफर को रोके रखा। उसने पंडितजी तथा बच्चों के साथ, उनके अकेले 
का तथा पूरे परिवार के साथ तीन पोज में फोटो लिये, पंडितजी बैठना नहीं चाहते थे, बड़ी मुश्किल से ये 
तीन फोटो जल्दी-जल्दी लिये गये ।" 

“गत को खा-पीकर पंडितजी ठीक से सो गये, ।कन्तु साढ़े 9 बजे के बाद उनकी अवस्था बिगड़ने लगी। 
उनको दृदय का जबर्टसत दौरा पढ़ रगा। यह चौथा अटैक था। उनका शरीर अकड़ने लगा, हाथ-पाँव बुरी 
तरह से पटकने लगे. बहुत ही बेचैन थे। आँखें भी उलट गईं। आदमी भेजकर डॉक्टर चक्रवर्ती को बुलाया, 
उन्हें कार्डियामिन का इंजेक्शन दिया गया। कोई लाभ नहीं हुआ | 2 बजे रात को पंडितजी मूरच्छित हो गये। 
उनकी नाड़ी डूबने लगी। डॉ. चक्रवर्ती, भिक्षुमहानाभ, मैं, शिवजी और मेरे एक रिश्तैदार रात-भर उनके पास 
बैठे रहे। सब लोगों ने रात आँखों मे काटी। जया-जेता भी बेचारे उदास होकर रात-भर जगे ही रहे ।" 
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इडेन अस्पतान में 


बुधवार, 0 अप्रैल : “पंडितजी रात को ही मूच््ित हो गये तो वह मूर्च्ड अंत तक टूटी नहीं। उनकी आँखें 
खुली ही नहीं। उनका मुँह भी बायीं तरफ से कुछ टेढ्ा हो गया। सबेरे डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ ८. ४. ०. 
चीफ मेडिकल आफिसर) राषुलजी को देखने आये। उस समय राज्यपाल कुमारी पृद्मजा नायडू भी दार्जिलिंग 
में थीं। राज्यपाल, 0. |४. 0, तथा डॉक्टर चक्रवर्ती ने आपस में बात कर ली। पंडितजी को अस्पताल ले 
जाना तय हुआ। ॥0 बजे अस्पताल से एम्बलेस गाडी आई और मूच्छित अवस्था में पड़े पंडितजी को इडेन 
सेनेटोरियम अस्पताल में ले जाया गया। स्ट्रेचव पर उनको लिटाते देखकर मैं बिलख उठी। ठंड थी। पंडितजी 
को बुखार भी था। उनको अस्पताल के 3 नम्बर के केबिन में रखा गया । मूर्च्छा बिल्कुल ही नहीं टूटी । नाडी 
की गति ॥30 हो गई, एक बार तो नाड़ी डूबने लगी थी | उनकी अवस्था बड़ी चिन्ताजनक है। अस्पताल पहुँचाने 
क॑ बाद भी उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। उनके रकत-मृत्र की परीक्षा करने ले गये। रात को उनके पास 
शिवजी, मेरे रिश्ते के जीजा लमजेलजी और मैं रही । आज रात हमने जागकर ही बितायी। पडितजी को होश 
नहीं आया। नाड़ी की गति कम न हुई। बुखार भी नहीं उतरा। पेशाब तीन बार की ॥6 औंस के करीब ।” 

बृहस्पतिवार, )] अप्रैल : “रात की तरह आज दिन-भर पड़ितजी की अवस्था अत्यत चिन्ताजनक रही। 
उनकी आँखें नहीं खुलीं। पानी भी उनके गले से नीचे नहीं उतरा, इसलिए )३७७४७। ॥७४७८ नाक) के द्वारा उनको 
सूप और वार्ली का पानी पिलाया गया। पानी पीने के बाद ही उन्होंने पेशाब की। दिन में तो कुछ आशा हो 
रही थी उनके जीने की, किन्तु रात को उनकी अवस्था और अधिक बिगडने लगी। आँखे तो उलटती गयी 
थी, अब बायाँ गाल भी फडकने लगा। शरीर के वाएँ भाग में लकवा मार गया। जल्दी-जल्दी दौग पड़ने लगा। 
यह करूण दृश्य तो देखा ही नहीं जाता था, गत-भर उनकी णहीं हालत रही। हमारे तो डाथ पॉव ही ठडे होने 
लगे ।"' 

शुक्रवार, ।2 अप्रैल : “आज दिन-भर भी पडितजी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया, उसी तरह सज्ञाहीन 
पदे हुए हैं। आज सबेरे 5 औंस पेशाब के बाद फिर उनको पशाब नहीं हुईं। इंजेक्शन देने के बाद पेशाब 
हुई 8 औंस के करीबव। उनका मुँठह और गाल उसी तरह फदकता रहा, वाईं बढ उठती गिरती रही। हमसे 
यह करुणाप्र्ण दृश्य नडी देखा जाता, उनको बहुन ही कप्ट हो रहा है। हमें नर्सो ने बाहराविा दिया। बेचारे 
जया-जेता सुबह 5 बजे ही हस्प्ताल आ गये। भन्‍्ते महानाभजी ने आज कुछ नहीं खाया। 

“मबेरे पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कुमारी पदूमज़ा नायडू अन्य आफिसरो के स्गथ इटेन अम्पत्गल फ्छारी | 
राहुलजी की बीमारी के बारे में मुझसे प्र रही थी, आर्थिक रहायता थादि के बोत मे भी पछा । मैंने लेनिनयाद 
ट्रककाल से या टेलिप्राफिक खबर भेज देने के लिए अनुरोध करिया। कनेला तथा सारनाथ में उदगनारायाण पाए 
को भी वायरलेस से खबर देने को कह़ा। गवर्ना मह़ोंदया ने डॉक्टर के जरिये कई बार पुछवाण कि मुझे आर्थिक 
चिन्ता हो तो मदद मिल जायेगी। पर मेंने इन्कार कर दिया। 

“आज मुमूर्ष महापंदितजी के दर्शन के लिए मानों सारा दार्जिलिंग ही उमढ़ आया। नेपाली, बिहारी, बंगाली, 
तिब्बती सभी तरह के स्त्री-पुरुष आये थे। कमरे में एक-एक करके आते और पडितजी की तरफ प्रणाम करके 
चले जाते। कलिम्पोंग से हमारे सभी बुजुर्ग रिश्तेदार भी अस्पताल आ पहुँचे। कलिम्पोग से ही वकीन साहब 
मपरिवार आ गये। जया-जेता आज उन्ही के साथ उहे। बी. टी. कॉलेज के प्रिसिपले (जो राइनजी से पहले 
मिलने आया करते थे) भी उनके अतिम दर्शन करने आये। उदयनारायण पाण्डे शायद कल पहुँच जाएं। 
मद़ापंडितजी के सभी घनिष्ठ मित्रों को तार भेज दिया गया।” 

शनिवार, 3 अप्रैल : “गत एक बजे के बाद 'पढितजी को दौरे पड़ने लगे, यद्यपि[ ५ कुछ देर के अन्तराल 
के बाद हो 7ह़ा था तो भी कितनी ही बार पडे। यह दौरा पड़ना जानलेवा है। उनके कष्ट को टेखा नहीं जाता | 
ये अंतिम ऊर्ध्वश्वास ले रहे हैं। सुबह 6 वजे के बाद फिर दौग़ा नहीं पड़ा, बस ल बार हल्का-सा। डॉक्टर 
घिशैषज्ञ बराबर आते रहे। अपनी ओर से वे लोग हर सम्धव प्रयत्न कर रहे हैं, किकितु हमारा दर्भाग्य, उनकी 
मूच्छा नहीं टूटी | सन्‍्तरें का जूस, वार्ली का पानी तथा दूध ट्यूब के द्वारा दिया जा ईहा है। अल्पक्षण के लिए 
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भी वे चैतन्य नहीं हुए। उनको बहुत अधिक कष्ट डो रहा है। साँस लेने में भी उन्हें कठिनाई हो गही है। 

“महापंडितजी के अंतिम दर्शनों के लिए नोर आ रहे हैं, एक-एक करकं उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके 
चले जाते हैं। डॉ. भट्टाचार्य आकर देख गये। अब प्रतीत होटा है कि एडिनजी को दक्टरों की आवश्यकता 
नहीं, अब कुछ लाभ होनेवाला नहीं। हम लोग कल रात-भर, आज दिन-भर, फिर रात भर उनके पण्स बैठे 
रहे । बच्चों के साथ हम सब॑ रोते रहे। अब उनके बचने की आशा नहीं है। 

“पंडितजी के भाई श्री श्यामलालजी कनैला से कल तक यहाँ पहुँचनेवाले हैं। वायरलेस से ख़बर मिली |” 

महाप्रस्थान : 'सब्बे संखाग़ अनिच्चा' 

रविवार, 4 अप्रैल : “रात 2 बजे के बाद पंडितजी को बग़बर दौरे पढ़ते रहे। उनका बायाँ अंग फड़क रहा 
है। अब वे उस महायात्रा पर जाने की तैयारी में हैं जहाँ से कभी लौटा नहीं जा सकता। रात किसी तरह 
से बीती | 

“परन्तु सुबह से ही उनकी हालत डूबने लगी। साँस लेने में उन्हें कठिनाई होने लगी। उन्हें सुई पर सुई 
लगती रही | पर सुबह 5 बजे के समय उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई। जया-जेता को पास में बुलाया । 
0 बजे के बाद उनकी अवस्था और बिगड़ गई। ॥] बजे में उनकी साँस उख्ड़ने लगी। वे बहुत ही अधिक 
कष्ट पा रहे थे। अब क्षण-भर में ही सब कुछ समाप्त होनेवाला था। क्या किया जाय ? हम लोग रो ही 
रहे थे। मुझको महसूस हुआ कि अब वे कुछ ही पल में हम लोगो को बिलखता छोड़ हमेशा के लिए चने 
जायेगे। मैंने उनके पास जाकर उनके पाँव छुए, प्रणाम किया, उनके ललाट को नूमा, मिर पर हाथ रखा और 
%!न के पास मुँह ले जाकर बुलाया-'पंडितजी ' मैं आएकी कमला हूँ। जया-जेता ने भी रोते हुए उनके (पापा 
के। णँव छुए और प्रणाम किया। फिर पिता के कान के पास मुँह ले जाकर बलाया-'पापा, पापा, हम आपके 
बच्चे हैं।' उन्होंने आँखे गोल घुमायीं, फिर वे निश्वेष्ट हो गये। उनके प्राण जीवन के अत में भी अपने बच्चों 
में ही अटके थे। तभी तो प्राण छोड़ने मे उनको इतनी कठिनाई हुई। श्रद्वेय महापंढित राहुल सांकृत्यायनजी 
ने दिन के ठीक !] बजकर ॥5 मिनट पर इस असार संसार झे सिर विदा ले महाप्रस्थान क्िया।" 


एम्बुलेन्स गाड़ी में महापंडितजी के पार्थिव शरीर को रखकर ॥2 बजे तक 'राहुल निवास' ग्रीन गैजेस) में ने 
आये और उन्हे उनके प्रिय कक्ष 'पुस्तकालय' मे राग एया। खदर सलते डी स्थानीय लोए उनत्ले अति दर्नि 
के लिए आने लगे। उनके निधन का दुःखद समाहए ल्फोन टैलिग्राम तथा वायग्लेस दाग गज्यपाल महोदया 
और हमारे लोगों ने सब तरफ दे दिया। 

अतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को “राहुल निवास' के पुस्तकालय कक्ष में ही रखा गया। लोग 
अश्रुपूरित नेत्रो से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाने लगे। जब तक स्वर्गीय पडितजी के सम्बन्धी लोग 
नहीं आते, शव की अमन्त्येष्टि न करें, यह मेरा अनुरोध था। रात के 0 बजे पंडितजी के भाई श्यामलाल जी 
अपने दूसरे पृत्र रामविलास के साथ “राहुल निवास' आ पहुँचे। वे लोग पंडितजी को मृत अवस्था में ही देख 
सके | उदयनारायण पाण्डे नहीं आये। इसी समय लग रहा था कि हमारे पडितजी को नोग कितना प्यार करते 
थे । 


अंतिम संस्कार 


सोमवार, 5 अप्रैल : "घर में भीड़ थी, रात-भर जया-जेटा और मैने महापंडितजी के पार्थिव शगर के एस ढैठकर 
बिताया। लोग आ-आकर स्वर्गीय महान विद्वान्‌ के प्रति अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। फूल, मान्गएँ, 
खदाएँ (तिब्बती माला) तथा धूप-दीप-चदन के माध्यम से शोकाकुल हितैषी एवं बन्धगुग उन दिवंगत मड़ापुरुष 
पर अपनी असीम श्रद्धा अर्पित कर हहे थे। 
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“खबर मिलते ही श्री स्नेहांशुकान्त आचार्य (बैरिस्टर) तथा डॉ. महादेव साहा कलकत्ता से यहाँ पहुँच गये। 

'राहुल निवास” के प्रागण में उनके लिए अर्थी सज रही थी। हमारे बगीचे में ढेर सारे पूल खिले थे, 
इसलिए पुष्पों की कमी नहीं थी | दोपहर ठीक । बजे उनके शरीर को नहलाया गया, उनकी प्रिय पोशाक सफेद 
सिल्क का कुर्ता और सफेद धोती पहनायी गयी। मैंने उनकी मृतदेह के अंतिम दर्शन किये। वे इस समय £0 
वर्ष के सुन्दर पुरुष लग रहे थे जो गहरी स्वाभाविक नीद में सो रहा हो। उनके शरीर और चेहरे में कोई 
खराबी या दुर्बलता नहीं थी। उनके दाँत पूरे के पूरे थे, बाल अभी-अभी सफेद होने लगे थे । रंग बिल्कूल गोरा | 
अपना मोहक सौन्दर्य लिये हुए महापंडितजी चिर-निद्रा में लीन थे, सिर्फ उनका शरीर बर्फ की तरह ठण्डा था । 

“शव को बाँस की अर्थी पर रखा गया। हमारे कूटम्बी जन तथा जया-जेता के साथ मैंने अर्थी की तीन 
बार परिक्रमा की। 2 बजे हमारे प्रिय महापंडितजी की अर्थी उठी और वे कभी न लौटने के लिए अपने घर, 
अपने परिवार से चिर-विदा लेकर महायात्रा पर चल पड़े | अपार भीड़ के साथ शव-यात्रा शुरू हुई | उसमें दार्जिलिंग 
तथा बाहर से आये नर-नारी सभी थे। आगे-आगे पुलिस बैंड विदाई की धुन बजाते चल रहा था, वादक लोग 
स्लो मार्च पास्ट' कर रहे थे। विक्टोरिया पार्क के पास पश्चिम बंगाल की राज्यपाल महोदया ने पंडितजी के 
शव पर फूल-मालाएँ अर्पित कीं। शव-यात्रा दार्जिलिंग के चौरस्ता, नेहरू रोड, राबर्ट्सन रोड, एम. पी. रोड होते 
नीचे चौक बाजार पहुँची । उस समय थोड़ी वर्षा भी हो रही थी, और आकाश में सूर्य के चारों ओर गोल आकार 
का सतरंगी इन्द्रधनृष निकल आया थधा। मैं और जया-जेता ने यहीं पर अपने दिवंगत महापंडित के पावन चरणों 
को अंतिम प्रणाम किया और अन्य कुछ महिलाओ के साथ घर लौट आये। 

“तीन बजे शव-यात्रा श्मशान भूमि पहुँची। अंतिम संस्कार के समय यह प्रश्न उठाया गया कि उनका 
अंतिम संस्कार किस रीति से किया जाय ? श्यामलालजी ने कहा कि हम हिन्दू रीति से अतिम सस्कार करेगे। 
पर महापंडित राहुलजी के गुरुभाई भिक्षु महानाभजी ने कहा-'राहुलजी अपने जीवन के अत में बौद्ध हो गये 
थे, इसलिए बौद्ध रीति से सदगति होनी चाहिए ।' फैसला हुआ-दोनों रीतियो से अतिम संस्कार किया जाय । 
बौद्ध तथा हिन्दू मंत्र पढ़े गये। राहुलजी के आठ वर्षीय पुत्र जेता ने पिता को मुखाग्नि दी। चिता प्रज्ज्वलित 
हो उठी और क्षण-भर में ही वह कंचन काया राख में परिणत हो गई । हिमालय के अनन्य प्रेमी, अथक यात्री, 
महान घुमक्कड़, महापड़ित राहुलजी कंचनजघा हिमालय की गोद में सदा के लिए विलीन हो गये।” 

“दार्जिलिंग की श्मशान भूमि शहर से दूर तथा हजार फुट नीचे है। शाम के 7 बजे तक शव-यात्री महाप्राण 
महापंडित के शव का दाह-संस्कार करके लौट आये | सूने 'राहुल-निवास' में लोग जमा हो गये। सबने राहुलजी 
के परिवार के प्रति शोकोदगार प्रकट किये। 

“बेचारे जया-जेता के लिए यह दुःखद घटना नितान्‍्त अप्रत्याशित थी। जेता भैया बता रहा था-'पापा 
को चिता पर सुला दिया, पूजा हुई, सस्कृत और पालि में मत्र-पाठ हुए। फिर मैंने पापा के मुख पर अग्नि 
दी, फिर उनके पाँचवों की ओर भी अग्नि दी। और पापा जलकर राख हो गये |! 

“जया बेटी यह सब सुन रही थी-'पापा को जला दिया ? कहकर वह जोर-जोर से रोने लगी, उसको 
चुप कराना मुश्किल हो गया। बेचारे भोले बच्चे ! ऐसी दुःखद घटना होगी, उनको कुछ भी पता नहीं था। 
भयकर मानसिक चोट लगी बच्चों को, रोते-तड़पते रहे। पिताश्री के दिना ये दोनों अबोध बच्चे अनाथ हो 
गये । 

“रात रेडियो से शोक-समाचार सुनाया गया | बहुत-से साहित्यकार एवं राजनीतिज्ञों ने दिवगत महापंडितजी 
के प्रति शोकोदगार प्रकट किये। अनेक तार आये, अगणित शोकपत्र आये ।” 


महाप्रस्थान के वाद 


मंगलवार, 6 अप्रैल : “स्व. पंडितजी के भाई श्यामलाल पाण्डेजी से बातें हुईं। है ऑष कनैला गाँव चलने के 
लिय कह रहे थे। खैर, अभी तो जाना असम्भव है। बड़ी भाभी (राहुलजी की एुंहली पत्नी) के बारे में वह 
महिमा गा रहे थे। लेकिन अब कया करें ? वह भाभी तो राहुलजी को बाँधकर |नहीं रस्म सकीं। कुछ साल 
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वे भारत में बेंथे रहे, वह भी मेरे कारण ही. वर्ना इस समय वे कहाँ होते |" 

बुधवार, ।7 अप्रैल : “आज श्यामलालजी से काफी देर बाते होती रही | शिलाग से उनके एक लड़क॑ भी 
आज आ गये।" 
» गुरुवार, 8 अप्रैल : “आज सबरे श्यामलालजी से बाते हुर्ड | उन्होंने पडितजी की पुस्तकों के वारे में कहा, 
हिसाब -किताब के बारे में भीपूछठ रहे थे वे। सवेरे जलपान क॑ वाद श्यामनालजी और रामविलास स्वर्गीय पडितजी 
के अस्थि-अवशैष को लेकर निकने | भन्ते महानाभ तथा शिवशर्माजी उन दोनों को सिलीगुडी तक पहुँचाने गये। 
अस्थि-विसर्जन काशी (गगा) में होगा। अस्थि-विसर्जन बौद्ध तथा हिन्दू दोनो रीतियों क॑ अनुसार होगा!” 

(बाद मे पत्र से पता चला-पंडितजी का अस्थि-विसर्जन दोनों रीतियों से हुआ। कनैला गाँव में श्राद्ध 
का आयोजन हुआ, जिसमें गवि क॑ सभी लोगों को भोजन कराया गया ।) | 

शुक्रवार, ।9 अप्रैल : “महापडितजी कं परम मित्र थ्री ध्षपनाथजी भी आज यहाँ पहुँचे गये। उनको अपने 
मित्र के दुःख़द निधन पर वहुत ही दुःख हुआ है। बॉल भी नहीं सके वे। भारत के काने-कोन से शोक प्रकट 
करते हुए तार आर पत्र भारी सख्या में आ रहे हैं।” 

सोमवार, 22 अप्रैल : “आज भी बहुत-से शोकपत्र और तार आये। रूस मे भारतीय राजदूत श्री टी. एन. 
कौल राज्यपाल कुमारी पदमजा नायडू के संक्रटरी के साथ 'राहुन निवास' में पधारे। उन्होंने अपना शोक प्रकट 
किया । मास्को अस्पताल में वे रहुलजी को दो बार ठेखन आये थे।" 

वृहस्पविार, 25 अप्रैल : “स्वर्गीय महापदितर्जी के श्राद्ध कर्म के वारे में आज विचार-विमर्श हुआ | सनाहकारों 
में भन्‍्ते महानाभ जी, डॉ. महादेव साहा, शिवसमजी, राधामोहन प्रसादजी रहे । सबकी राय हुई, थाद्ध बोद्ध पद्धति 
से हो। इसमे बहुत-से लोगां क॑ आने की आशा है।' 

शुक्रवार, 26 अप्रैल : “आज दिवगत महापडिंतजी का श्राद्ध बौद्ध-गीति से सम्पन्न हुआ | सवेरे से ही आयोजन 
आरम्म हुआ | प्रजा अनुष्ठान के लिए पूरी तैयारी थी । भन्‍ते महानाभ तथा भन्‍्ते रूपसुमन (जयवर्द्धन) क॑ पोरोहित्य 
में ।0 व से हा प्रजानुष्टान आरम्म हुआ। भगवान बुद्ध के वचन पालि में पढ़े गये। मेंने और जया-जंता 
न दहराय। मरे लिए ऑस थामना कठिन हां रहा था। 'सब्बे सखारा अनिच्चा' तथा अन्य मूत्रा का पानि में 
पाठ हुआ। राज्णपान कं प्राइवेट सेक्रेटटी भी वेदी के पास वैठे थे। पूजा क बाद भिक्षुओं कौ भाजन कराया 
गया, अन्य वस्तुओं का दान किया गया। 

]2 बजे के वाद से अन्य लोगों का आना शुरू हो गया। 600 के करीब लोग आये, चाय-पान रात 
9 बजे तक चबत्नता रहा। कलकत्ता से वैरिस्टर स्नेहाशुकात आचार्यजी ने थाद्ध के लिए कलकत्ता से बिडाइयोँ 
विमान द्वारा भेज दी थी। हमे लगता ही नहीं कि हमारे प्रिय आदरणीय घह्ापदितजी अब नहीं हैं। 


मंगलवार, 28 मई : “स्वर्गीय महापडित राहुलजी क॑ तैतालीमव दिन क्री तिधि | कलिम्पोण से भिक्षु सघ-रत्न आये | 
॥08 दीपक जलाकर दिवगत रवामी की स्मृति में महायान बौद्ध सत्रों का पाठ किया गया। कदी प्रजा धी। 
आज भी बहुत से लोग आदयं। जलपान का आयोजन भी धा। अब महापदितजी की यशःकाया ही शष रह 
गई है। 

“जब भिक्षु लोग मत्र-पाठ कर रहे थे, उसी समय दार्जिलिग कचहरी से डिप्टी कमिश्नर श्री भद्मचार्य 
जी हमारे घर आये। महापड़ितजी को पद्मभूषण की उपाधि मिली थी। उपाधि-वितरणोत्सव में वे दिल्ली में 
उपस्थित नहीं हो सके थे, इसीलिं': डिप्टी कमिश्तर आज पद्मभूषण का प्रमाणपत्र तथा सोने का अनकरण 
उन्हें समर्पित करने आये धे। किन्तु जिनके लिए ये सब थे, वे तो 43 दिन पहले ही इस ससार से विदा ले 
चुके थे।" 


जीवन-यात्रा-6 '77 


